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महामारत की समालोचना 


बन्ने, % 

दन प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग । 

के प्रति भागका मूल्य ॥) डाकव्यय =)वी. पी. से ॥॥>) 
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बाइक बलक ढेर 
वैदिक धर्म” का यह (जनवरी) पीषका अक (क्रमाक १४%) आहवे 
के पास भेजा जाता हे । संपादक अन्यान्य कामे लगे 
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पास भजा जायशा । प्रभंधकत! ; 4० घुस १? । 
|| 
! 


SPD PS MT FD SPR Td st 
विषयसूचा ॥ 
१ उपासना | १ ; 
० र र्‌ चि 
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पाटा 
+ 


| | इस पस्तकं श्रीमद्भगवद्गीता के स्छोक्कार्धाको 
6 5-5 छु अकारा दिक्रम से अ।य्याक्षरस्रचो हे ओर उसा कमस 
bk झ्श उपान ड्‌ अन्त्याक्षरसची भी है । इस प॒स्तक को सद्दायतास 
| इशा उपनिण्द की सरल ओर सबोध व्याख्या देरपक पाटक श्रीमद्धगल्द्राताका काइ ग्लाड कहा 
इस एस्तकम हे । प्रारभमे अति विस्तृत भूमिका हे) है, यह जान सकता है। भगवद्वोताका नित्यपाठ 
पश्चात्‌ काण्व ओर चाजलनयी संहिताक पाठ दिय करनेवाले भी कोई शोक किस स्थानपर है यह 
| हे । पश्चात मंत्रका पद, पदार्थ और विस्तत टिप्पणी ee क को सहायता 
हे ओर तत्पश्चात छिस्तृुत विवरण हैँ । अन्तम | ५ हा हे अत 
इंशोपनिषद क मंत्रौक साथ अन्य चदमंजोक उप- बि उद 
दशको तललनना का हे । इस प्रकार इशागनपदर का | ना आयास जान सकता ह। इ€ाल्य जा लोग 
स्वाध्याय करनके लिय जितन साधन इकड करना | गवळ ताका मनन करन चाहतेहे च इस पुस्तक 
॥दिय उतने सब इस प॒स्तकमे शकट किय ह। को अवस्य अपन पाख रख । मल्य केवल । =) 
इतना हानेपर भी मूल्य कवल १) हे ओर डा- व्य!) है । डा० व्य. >) 
है । जिव्द अच्छी बनाई टे 
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४26: 


वेदिक-तरव-ज्ञान-प्रचारक-मासिक-पत्र । 
छपादक--श्रीषद वामोद्र सातवत्ठेकर । 
स्वाध्याय-मंडल,आध, “ >~. सातारा ) 


~ 


CDT TS SPT 
० 
i 


डफासन १ 


ञ्यंवकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ ३३॥ ? 

_ ऋग्वेद ७। ५९। १२ शै 
- 


“तीन प्रकार से संरक्षण करनेवाले, पोषक इश्वरकी हम सब उपालन। करते हैँ,इस 
ले खंतष्ट होकर वह ईश्वर हमे मृत्यपाशोसे मक्त कर, जिस प्रकार फल पक्व होनेपर 
वक्षके बन्धसे मक्त होता हे, वेले हम भवबन्धसे मक्त हो । अमतरूपमोक्ष का संबंध 
हमारा छदा बना रहे । ”” 


परमश्वर का यश सर्वत्र फेल रहा है, क्योकि वह हम सब का पोषण करता है, ओर ७ 
वही आध्यात्मिक आधिभौतिक, ओर आंधिदेविक इन तीनो कायेक्षेत्रोमे हम सबको | 
रक्षा करता हे। उस अमत देने वाले देवसे हमारा संबध सदा बना रहे ओर बह देव 
हमे सब प्रकारके बन्धनोसे मक्त करके मक्ति का आनन्द हमें देवे । 


हि 


अक १] 


यह काम, यह क्रोध है, (जो मनुष्यले, उसकी 

` इच्छाके विरुद्धभी, पाप करा लेता है। ) जो रजो: 
¢ | गुणले ( पूर्व संस्कारोद्भव वासना समूहसे ) उत्पन्न 
... द्वीता है। यह बहुत खानेवाला ( इतनाहि नहीं, 
कभी तुस न होनेवाला ) और महापापी (सभी 
पारपोका प्रेरक ) है । अतः इसेदि इस संसारमै त्‌ 
अपना ( परम ) शत्रु समझ । 

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 

कामरुपेण कौन्तेय दुष्पूरेणांनलेन च ॥ ३९ 
| हे अजुन, इस कामरूप क्षानोके नित्य शत्ुसे जो 
|, हुनाशनके लमान दुष्पूर ( आइुतियांद्वारा ) शान्त 
करनेको कठिन ( असंभव ) है, ( पुरुषका ) शान 
आच्छादित हुआ करता दै । 
|... इन्द्रियाणि मनो बुद्धिशस्याधिष्ठानमुच्यते । 


एतेविमोहयत्येष शानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० 


अपाय अ 


श्रीगीतादर्शन | 


` इसे जीत लेना चाहिये । 


(३) 


विनिश्चय करक, 
तरह सम्हाल, सामर्थ्य” 
भी परम कठिण है,.उस 


इस प्रकार सवभ्रेष्ठ आत्माका 
आर अपने आपको अच्छी 
वान्‌ होकर, जो पकडनेको 
कामरूम शत्रुको जीत छो । 


इन न्छोकोंका सारांश यह हे— 


पुरुषको पाप करनेको प्रवृत्त करनेवाला, 
लिये उसका परम शत्रु, 


बाळा ' काम! हे। यह 


इस- 
उसीक हृदयमें पैदा होने- 
इंद्रियां ओर मनको अपने 


वश में कर छेता और जीवात्माको पापमे फंसाता 
सडे 


हे । इसके सामने पुरुषका 
व्यर्थ 


करके, 


शान और अनुभव सब 
७ 

डुआ करता हे | अतः इंद्रियांका नियमन | 
अपना शाश्वत कल्याण चाहनेवाले पुरुषको 


अब इसका जरा अधिक विचार कोजिये | इस 


इंद्रियां,मन और बुद्धि इसकत्लमिय समय संत्मेरणा पहुंचती दै वासना ( काम ) पूर्वजन्माजित 


जाता हे । ( इनके उपर यह अपना « 
लेता हे । ) इनके द्वारा 
दित (व्यर्थ 
। लेता है। 
| तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषभ । 
|. पाप्मानं प्रजहि ह्येनं श्ानविशाननाशनम्‌ ॥ ४१ 
इसलिये, हे अजुन, प्रथम त्‌ इद्रियोका नियमन 
करके ( उनको स्वाधीन और सतत सत्कायंप्रवृत्त 
बनाकर ) शान ओर विज्ञान ( अनुभव ) का नाश 
करनेवाले इस पापी (काम) का निःपात कर । 
इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मन; । 
' _ मनसस्त परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु ल: ॥ ४२ 
( जिनके द्वारा हम विषयोका साक्षात्कार करते 
हैं वे ) इंद्रिया ( विषयोसे ) पर ( भिन्न ओर श्रेष्ठ) 
है । ( बाह्य ) इन्दियोले मन ( अंतःकरण ) श्रेष्ठ 
| हे। बुद्धि ( अंतःकरणले किली विषयक संबंधमे 
- जो निश्चय हम कर लेते हैं वह ) मनलेभी श्रेष्ठ है। 
- ओर जो बुद्धिले भो परे, 
ऱ्य ' बह ' ( शेय आत्मा ) हे । 
__ पव बुद्धेः परं बुध्वा सस्तभ्याध्मानमात्मना । 
._ जद्दि शत्र महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ` 
क र 


~ 


( पुरुषके ) ज्ञानको आइछा. 
2 करता छुआ यह आत्माको लुभा 


हु 


शत्रु जो ' काम ' उसे 
बनानेके लिये, उसके 
ओर बुद्धि इनका निप्रह आत्माथी पुरुषका प्रश 
कतेव्य 
बुद्धिको 
७ परे ॥ न हि ११ अरु 
सपादन किया हे उसे हम ' स्थितप्रश ?? कह 
> ~ = 
अर्थात्‌ उससेमी श्रेष्ठ हे, दै 


स्थितप्रशस्य का भाषा लमाधिस्थ 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किम मासी 


“000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitiz 


I, 


> --.---न्नुरुंप हुआ 
मूल है। जिनकी ओर 
वे विषय अत्यल्प और क्षण- 
देनेके बद्ळेमे जीवको अ्ञांतिः 
काछ- 


शाश्वत कल्याण इनका | 
,दूसरेके लिये पदलेका परित्याग करा र 


२ शत्रुको जीतनेवाला। 
स्वाधीन करके धर्माविरुद्ध 
अधिष्ठानभूत इद्रियां, म 


। मन और इद्रियोको स्वाधीन रखनेको | 
स्थिरता अभीए है । जिसने बुद्धिका रू 


। इसीका दर्शन आज गीतामे करना दै 
. _ अजेनउबाच- | 


i, 


झुरतो ६ वचारा.“ 
( काम ) ही/सब अनथोंका 
यह मनको दोडाती हे, 
मंगुर सुख (आनंद) 
मृत्य्‌,जराव्याधि दुःखदोषादिकोंके जालमें चिर 
फंसा छेते हँ । बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित हे कि बह्‌ 
विषयानन्द और अपना 
विचार करके 


(४) 


व्य 
॥ 7 
रू! 
इसलिये 
मानच 
रप 


स्था प्राप्त होनेतक 


जिसने अपने बुद्धिको खास्थाच 
ले पुरुषका क्या 


> क 
हैं उल समय यहि मन भी उनका अनसरण , 


तो वह ( मानसिक संस्कार ) हि पुरुषको 


ह रि द्धिव 
स्थिर किया हे, उस स्थिर 2 वदि 
क्षण हे? उसका भाषण, लन, गमन आदि ( कालॉतरस प्रातसदुश अवस्थासे ) आकृष्ट शे 
यवहार कैले होना चाहिये? 5 ७) 
2 १ च > ल्र A 
ऊर रागद्वेषवियक्तेश्त वि स्वतच ue 
भ्रीमगरवानुवाच . छै EE ठ विषयान्‌ इन्दियेचवरन | ह 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पाथ मनोगतान्‌ । त्सवश्यावधयात्मा प्रलादमधिगच्छति॥६५ 
र ० ~ > > क्ष ° ष्र Ue 
इंद्वियोको अपने वशामें रखता हुआ, और मनका 


आत्मन्येवात्मना तु४* स्थितप्रज्ञस्तदीच्यत" पप 
होनेवाळा शांरीर 


( विषयेन्द्रियलंयोगले प्राप्त होनेचाळा 
लख, तथा किली लंकहपको लिद्धिकी प्रतीक्षा र 
प्रत्यक्ष लिद्विमे होनेवाला मानस लुख, अत्यदप 
और झणमंगुर, तथा सुखरूप आत्माक' केवल 
्रतिङ्रिसत है'वस्तुतः स्वयं आत्माहि अखंड सुख" 
स्वरूप, सत्‌, चित्‌, आनंदघन हैं, यह समझकर ) 
जो आत्मामंहि संतुष्ट होता हुआ हृदयस्थ लब 
कामका परित्याग कर देता है, क सि (उस 


राग या द्वेष उनके लाथ न रहते हुए, जो आदी 
पुरुष विषयोका सेवन करता हे वह प्रसाद्‌- निर्मल 
विषयौले विरक्ति प्राप्त कर लेता है। 53% 
आपूर्यमाणं अचलग्रतिष्ठम्‌ समुद्रमापः - प्रवि 
शान्ति यहुत। तह्ठत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सवे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० | 
प्रतिपल परिपूर्ण किया जानेवाळा किन्तु अपनी 
प्रतिष्ठाले अचल, पेसे लमद्रम जलप्रवाह जिस 
ST दै nw » जज ESS 
(हुँ सीमं लीन हो जाते है) | 


ha गं ~ ञौ [र उ 

मंक तेरी भेर डलीकी प्रेरणानुसार उद करक 2000 २ 
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सखेघु विगतस्पृः ! व्रत हे। षयो संबद्ध) लब ` काम ' जिशके 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीम ,निरुच्यते ॥ ५६ हृदयम प्रवेश करनपर भी उसे विचलित न करते 


बह आत्मामेहि संतुष्ट दोनेका आदि दोनेके कारण ) 
(शसं न छ) दुःख प्राप्त होनेपर उद्विग्न 
नहीं होता, तथा जिसकी सुखोकी स्पृहा भी नष्ट 
हुई है, और जो स्नेह, भय और क्रोध इन विकारों 
से भी मुक्त हुआ हे, बह स्थिरबुद्धि पुरुष ' मुनि ? 
कहा ज्ञाता हे। 
यततो हापि कोंतेय परुषस्य विपश्चितः । 
६न्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः| ६० 
( बुद्धिको स्थिर करनेका ) प्रयत्न करनेवाले 
विद्वान्‌ पुरुषका भी मन, उसकी बलवान्‌ इंद्रियां 
जोरसे दर लेती है । क 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर: | 
वशे हि यस्येद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ 
उन सभीका संयम करके; उनको मेरी ओर 
लगाओ । जिसकी इंद्वियां स्वाधीन हुई हैं, उसकी 
बुद्धि भी स्थिर रहती हे। | Ee 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रशञां चायुनोवमिवांभलि ॥ ६७ 


शारः 


बे नट द्र जिस समय > »५ 
न इंद्रियां विषयोका से 
EE तत कु” | रोका सेवन करती रहती है 
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ही उसमें लीन हो जाते हैं, वह पुरुष शास्ति प्राप्त 
करता हे, न कामासक्त । क 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेत 
स्थित्वास्यामन्तकाळेऽपि ब्रह्म 
ऐसी ( बुद्धिको स्थिरता हि) "ब्राह्म अवस्था! | 
( जिलकी परम लीमा ' लवे खल्बिद ब्रह्म | ! 'अह ` 
ब्रह्मास्मि । › ऐ ला साक्षात्कार हे।) है, जिसकी | 
प्राप्त करनेपर, पुरुष मोदसे kd 


| प्राप्य विमुह्यति। | 
निर्वाणमृच्छति॥७२ | 


इसे अलिप्त रहता दै, और , 
मृत्युक समय भी इस्रीमें रहता हुआ, ( | 
पार करके ) परम गति निःश्रेयसको प्राप्त होता 

अब इन स्छोकोका मनन कीजिये । जिसे अ 
शत्रुको जीतना है, उसे समर करना पडता हैं 
समरविजयी पुरुषको रथको आवइयकता i 
कौनसा रथ हे? देखिये 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रप्रदमेव च ।. 
इन्द्रियाणि हयानाहु; ॥ हट 
यह संसारी जीव शरीररूपी 
। स्थका गंतव्य दे. 


रथपर 


Ne 


904 किक 
अक १] 


Sr 


Es . स्वरुप नहीं हे । भगवानके भक्तोको चाहिये की घे 


तत्पदम्‌ यस्माङ्गथो न जायते । 
वह परमात्मपद्‌ जिसको प्राप्त करनेपर जन्ममत्य 
नए होते हे । मनरूपी प्रत्रइले इन्द्रियरूण अश्वोको 
राककर मागपर रखता हुआ तथा लक्ष्य ( परमाः 
त्मा! ) की ओर छगाई हुई बद्धिले घरदाशत पथका 
आक्रमण करता हुआ, अन्तम जोब परम घामको 
पहुच लाता हे। 


6 क्र 
३ पाथसाराथ। 

पाथ, यह जीव ( पृथाका पुत्र ) शरीरदरूपी रथ 
पर सवार हुआ ६ | इलने अपना सारथि बद्धिको 
परमात्माम छगाकर, मानो उलेहि प्रत्यक्ष अपना 
सारशथि घना लिया है, क्यों कि- 

“ शिष्यस्तेऽहं, जाधि मां त्यां प्रपन्स ॥! 

देल गकार अनन्य भावले शरण आये हुए परुषकी 
चुस कपाल भगवान्‌ स्वयं खमय समय सत्पेरणा 
कश्ते रहत हुं | 

पाथेलारथि, स्वयं भगवान्‌, श्रीकृष्ण चन्द्रजीका 

शन उन्दींके उपदिष्ठ गीताम करनेके समान पण्य- 
भद दूसरा या हो खकता हैं ? 

अपना ' विभूतियोग ' विस्तारले कथन करनेके 
अनतर दृशमाध्यायके अतमे भगवान्‌ कहते हे-- 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जन | 
विष्ठभ्याहमिद॑ कृत्स्नमेकांशन स्थितो जगत॥ १०॥४२ 


हैं अजुन, तूने मेरी विभृतिक्के खंबंघमें अबतक 
जो कुछ ज्ञान लिया हे, उसमें बडा महत्व तो हे हि 
नहि | क्योकि में एकहि अंशसे समग्र विश्वञ्गो व्याप्त 
करता हुआ शेषतो अब-शिष्ठहि हूं । 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

घमसंस्थापनार्थाय संभवामि ये यगे ॥ ४८ 


इस कथनके अनुसार परमात्मा दुर्शका संहार, 
अक्तोका संरक्षण और विश्वका कल्याण करनेके 
लिये, समय समय पर जो अवतार छेते हे, जो 
लीलाविग्रह धारण करते हैं, वे खप्रयोजन होनेके 
कारण, उख विशिष्ट प्रयोजनके सिद्ध होनेके बाद, 
अंतहित दो जाते हैं । बह भगवान्‌ का वास्तविक 


ए श्रीरीतादशन | 


उनका वास्तविक रूपहि ज्ञान ले । 
स्वस्वरुपके सबंधमे भगवान्‌ कहते हँ- | 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन | 
परकात स्वामधिष्ठाय लभवाम्यात्ममायया ॥ ४।६ 
( वस्तुतः ) अजन्मा ( और इसलिये ) अवि- 
नाशी होनेपर और प्राणिमा्रका अंतर्यामी और | 
नियामक होनेपरभी, ( परित्राणाय साधनां आदि | 
प्रयोजनखे अवश्य दोनेपर, अन्य जीवोके लमान ` 
प्रकतिके वश न होकर उस ) अपनी प्रकृतिको 
आधान करक, अपनी ( दूसरी शक्ति )माया सें 
में अवतार धारण करता हू' । ड 
आरामचंद्र, भगवान्‌ श्रोकृष्ण अथवा अन्य ' 
किसी अवतारविशेषके खंबंधमें भगवद्भावना ह. 
धारण करनेवाले भक्तके हृदयको ' आज चे उल | र 
रुपम प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं हैं ' इस सत्यसे चोटी | 
पहुंचती है । भगवत्स्वरूपसंबघी इस विप्रतिपत्ति | 
क कारण भक्त तडपता रहे, यद्द उचित नहीं। | 
भढ्हाद या धुव खरीखे भकतके लिये खशरीर होने- | 
वाळ भगचान्‌का वास्तव और शाश्वतडप अशरीर | 
हि हे इख सत्य को जाननेके बाददि भक्त 'शातिः ड र 
पा सकता हैं। पंचमाध्याय के अन्तमें भगवान्‌ 
कहत हँ-- 
भाक्तार यशतपस्सां सवेलोकमदेश्वरम्‌। 
सुहृद्‌ खवभूतानां शात्वा मां शान्तिमृच्छति॥५।२९ 


नियंता होनेक कारण, उल तपस्याका उचित फल 
देनेवाला भी मेंहि हूं। इतनाहि नहीं भूतमात्रका 
परम सुहृद्‌ भी में हू । इसप्रकार जो मझे जान ३ 
है, वही शांति प्राप्त कर सकता ही | 
यो मां पश्यति सर्वत्र खे च मयि पइ्यति। 
तस्याऽहं न प्रणश्याप्रि स च में न प्रणश्वति॥ 


समव्याप्त देखने छगा है, उसका और मे 
भळा कोले हो सके? | 


(६) 
यह विश्व मुझले उत्पन्न 
होता है। इसलिये किसी 
कुछ हे हि नहीं । ; वयक 
पाठकवन्द, भगवद्दशनसे आप छताथे ६ गये। 
_ झआापलरीखे भक्तको स्वयं भगवान्‌ कोनसे आदेश 
देते हें यद अब देखना हे । 
भ्गवद्धक्त 
वनका परम और चरम 
त्माकी प्रापि है, यद 
है, उन्हें हम भगवद्‌ 


होकर मुश्नमेद्दि विछीन 
कालमे मेरे लिवा ऑर 


_ इल दुलभ मानवजी 
साध्य सञ्चिदानंदघन परम 
जिन्हौने जान या मान लिया हु न 
सक कह सकते दे । इस साध्यक लिद्धथथे अनुष्ठान 

त न न सप्य सम्यपर, अनक 
कुरते हुए भक्तक चित्तको स सि ; 
दांकाकुशंकापं उद्विग्न करती रहती हें । उनका 


~ ७ ~ 2 
निवारण करके, साधककां अपने पथपर दृढ कर 


4 ~ न्द्‌ 
नेक लिये, भगवान्‌ श्रीकृष्ण चंद्रजीने गीताम जगह 
इनक! अब मनन 


= थ 
' जगह जो आश्वासन दिये हैं, 
[ कीजिये । र या 
रु उर्वश्र्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण बज । 
र्ला आट त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचचः॥१८।६६ 


: स्वभावस्तु प्रवतेते ' इस न्यायसे अनिवार्य 
६ ` तया यदि तेरे हाथाले कुछ पाप दो गया हो तोभी 
रे शोक मत कर । प्रायश्चित्तादि विधानोखे पाप" 
का निवत्तिहोगी ' ऐसा भरोसा न हो, तो उन्हेभी 
मेह छोड दो और मुझे शरण आ, मैंदि सब पापौसे 
तोर तुझे मुक्त करूंगा । 

वना अपिचेदखि वापेभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तमः । 

च सै शानप्छवेनेव वृजिन संतरिष्यसि ॥ ४।३६ 


. उब पापियोसे अधिक पापी होनेपरभी, ( मुझ 

। स्ंबंघी सत्य ) ज्ञान रुपी नोकाके लहरे त्‌ उस 

। पापकोपारकरेगा। | डु 

७ 5 पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 

नहि कण्याणकत्‌ कश्चित्‌ दुर्गति तात गच्छति॥ ६४ 

i मरा भक्त ' कढ्याणङृत्‌ ' होने 

कारण इस जीवनमें या इसके उपरान्त उसको 
दुर्गति संभवती नहीं । 

झनन्याश्चितयंतो मां ये जनाः पय पासते । 

तेषा तित्याियुक्तानां योगक्षेमं बदाम्यहम्‌॥ ९।१२ 


बैदिक ष । 
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SN, 
[वष १३ | 
जो मेरे भक्त अनन्य भावले मुझे शरण आते हैं, 
इनके योगक्षेमका भार में स्वयं मेरे ऊपर छता हूं । 
इतनाहि क्यो ? 
तेषामहं खमुद्धर्ता मृत्युसंलारलागरातू। 
भवामि न चिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतस्याम्‌॥१२।७ 
उनका इस जन्ममृत्युपरंपराले भी में शीघ्रादि 
उद्धार करता हुं । इसलिये - 
मन्मना भव मङ्गकतो मद्याजी माँ नसस्छुरू । 
प्रामेवेष्यलि सत्यं ते प्रतिज्ञाने घ्रियोऽसि मे॥१८।६५ 
मुझमे मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, लब हि. 
४ कर्म म्रेरेहि लिये किया करो, और मेरेदि सामने 
अपना लिश झुकाओ | मुझे तू प्रिय है, इसलिये 
प्रतिशापूर्वक तुझे कहता हूं, कि पेला करनेपर तू 
मुझेहि प्राप्त होगा । 
संनियस्येन्द्रियप्रामै सवच लमबु दय: । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेष खबभूतहिते रताः ॥ १२।४ 
अपनी इन्द्रियौको स्वाधीन रखकर, ( लभीका 
अंतर्यामी में हुँ पेली ) सप्रबुद्धि चारण करके,खतत 
प्राणमान्रके हितके लिये जो उद्यत रहते हैं, वे मुझे 
हि प्राप्त होते दें । | 
A ~ 
गीताक्त साध्यसाधनाववक 
श्रीमद्भगवद्गीता भारतीयोका एक प्रधान तत्त 
ज्ञानप्रंथ है, जो भ्रीकृष्णाजनलंवादके रूपमे शिष्या 
गया हे । जट 
तस्वज्ञानका विषय हे जीवजगत्‌ और जगति | 
यंता, और उलका अधिकारी हे, व जीव जिसे _ 
'"को५हं, कथमिद जातं, को वा कर्तास्य विद्यते! न 
अर्थात्‌ ' में ? कोन हूं ! यद चराचर बिश्व १ | 
निर्माण हुआ ? तथा, इलका कर्ता फोन दे! १. 
जिशाला हुई है । | 
व्यतिरेकसे, जो जडवादी 
शय स्थूल शरीरके परे, इस स्वानुभूत .. . 
अस्तित्वकोहि नहीं मानते, किंवा उसके “ 
संशय करते है,और जिनके लिये जीवनका मह 4 
: खाना, पीना और मजेम रहना ' इतना, 
तत्वशानके अधिकारी नहीं दे । अस्त | 


और मंदबुद्धि मई 
¢ 


7 
गी 


` मंक] 


गीताग्रन्थम श्रीकृषणकी भूमिका हे स्वयं भगवान 
की-परमात्माकी, ओर अज्ञेन है संसारको प्राप्त 
हुआ आत्मा-जीव । 
 सखारको प्राप्त हुए जीवात्माका साध्य कया हे ? 
७ ओर उल साध्यको सिद्ध करनेके साधन कोनसे 
। हँ १इन प्रश्नोका उत्तर गीता क्या देती है थह 
देखना है । 
। गांताक लभी अध्यायांके नामको थोग शब्द्‌ 
| जोड दिया गया है । योग शब्दका अर्थ है मीलन-- 
| पक्क हो जाना । इससे गीताका लाध्य आत्मा और 
परमात्माका मीलन हे यद बात सूचित होती हे । 


| पहले अध्यायका नाम है ' अजु 'नविषादयोग । 
ऊपर कहा हे कि अजू नके मानी हे यह लंलारी 
जाव । स्वयं सद्बुद्धि धारण कर, लन्मा[र्गका अन 
खरण करनेवाला प॒रुषभी जगत के व्यवहारोंसे ऊब 
उठता ह । एसे पुरुषने अपने विषाद्का उपयोग 
यांग ' छाधनला, परधात्मधात्तिके लाधनला 
करना चाहिये, यह प्रथमाध्यायके नामले व्यक्त 
हता हु। 
दूसरा अध्याय ह 'सांख्य योग! । यह विषादप्रात्त 
पुरुष यदि अज नके समान परमात्माके बचनोंसे 
शानापदेश हृदयंगम करके, तदनखार ' करम ? का 
अनुष्ठान करता ह, तो चह अपने ल्लाध्यकी ओर 
| उत्तरोत्तर अधिकाधिक अग्रसर हो, अन्ते डले 
,_ प्राप्त कर लकताहे । 


पाठक इली प्रकार सघ अध्यायनामोका रहस्य 
स्वयं जान सकते हैं। संसारको प्राप्त हुए जीवका 
साध्य गीता क्‍या बनाती हे? यह देखने के पर्व, हमें 
देखना चाहिये कि प्रत्येक जीव अपना साध्य क्या 
ओ- समझता हे, वह कया चाहता हे? इस इट्टिले विचार. 
_ करनेपर यहि ज्ञान पडता हे कि- 
। सुखाथमिह जन्तर्ना प्रायः खर्वाः प्रवत्तयः ” 


प्रत्येक जीव “ सुख ” बाहता है, और उसके 
छियेहि प्रयत्न करता हे । परंत समस्त संसारे 
आजतक क्या कोई पुरुष सुखी हुआ हे? सखोप- 
भोगोसे तृप्त हुआ हे? उले ' शान्ति ' मिली है? 
सारक सभी ' लुखोमे ' पुरुष स्त्रीसुखको परम 


\ 


श्रीगीतादुशैन | 


` धान्‌ पुरुष, जो खच्चिदानदस्वरूप परमात्मा 


( कायेन मनसा बुद्धथा ) अपना शरीर, मन 4 


(७): 


छुख खमजता हे। उस सखको भोगते भोगते स्वयं 
जीण शीण हुप, किन्तु अत्त रहे, ययाति राजाने 
अपने पुत्रसे तारुण्य लेकर फिर उसका भोग 
किया | किन्तु क्या बह तृप्त हुआ? उलीके शब्दाम 
सनिये-- 

न जांतु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति। | 

हविषा कृष्णवत्मेव भय पवाऽभिवर्धते ॥ ठ 

यहद कामाग्नि कभी शान्त दोनेवाळा नहीं है । 
भोगोंकी आइुतियो द्वारा वह बढताहि जाता हे। 
तात्पय, जीव सुख चाहता है, इंद्रियभोगोसे खख 
प्राप्त करनेका यत्न करता हे, किन्त उले तृप्ति, 
शान्ति, खच्चा सुख नहीं मिलता । अब गीता क्या 
हती हे दे खिये-- 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान पुमान चरति निःस्पहः 
निममो निरहंकारः ल शान्तिमधिगच्छति ॥ २।७ 


समस्त संकदपोंका परित्याग करके, किली अभि 
छाषाका हृदयम न रखता हुआ जो व्यवहार करता 
हे, जिसका “अपना! पन नष्ट हुआ है, तथा जिसका 
( परमांत्माले भिन्न “ में” एक देहधारी जीव हुँ 
यह ) अहंकार भी विलीन हो गया हे, वही शान्ति- 
सञ्चा-ख॒ख पाता है | | 

इस अवस्थाको ' ब्राह्मी स्थिति! कहा हे, जो 
प्राप्त होना परम कठिन है। किन्त सच्चा सख 
चाहनेवाली को दूसरा मार्गहि नहीं हे । 


यह खाध्यका सितारा निश्चित हो चकनेपर, २ 
डसके सिद्धयथे जो अति दीर्घकालतक अनष्ठान | = 
करना पडता है, उस साधकावस्थामं पुरुषका आ 
चरण कंसे होना चाहिये यह अब देखना होगा | 
कायन मनसा बुद्धया कवलेरिद्रियेपि। | 
योगिनः कमं कुवन्ति संगं स्यकत्वाऽऽत्मश द्धये॥७।११ ` 


( योगिनः ) हजारों 
प्रतीतिको सच्चा सुख ओर मनष्यजीवनका सा 
जानकर तत्लिद्थ्ं डद्यत हुप हैं, ( आत्मशुद्धये. 
अपनेहि हृदयमें उस प्रभुका साक्षात्कार करने 
लिये अपने आपको विशद्ध बनानेके उदे 


र (८) 


बुद्धिके द्वारा ( अपि घा केवलैः इंद्रियैः ) अथवा, 
उन्होंने अपना शरीर,मन,तथा बुद्धि मुझे समर्पणकी 
होनेके कारण, केवल इंद्रियोसे हि, ( संग त्यक्त्वा) 
आसक्ति छोडकर ( कमे कु वन्ति । ) कर्म करते हैं। 
अपने सच्चे लु खस्वरूपको भूल बैठा हुआ जीव, 
अक्षय्य सुख, जिसकी उसे चाह हे,और जिसे बाह- 
रखे प्राप्त करनेके प्रयत्नमे यह सदा लगा रहता हे, 
कैसे प्राप्त कर सकता है, यह अब सनिये । 
बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विदत्यात्मनि यत्सुखम्‌।. 
स अह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्चुते ॥ ५२१ 
बाहरसे जो सुख या दुःख प्राप्त होते हैं उनकी 
स्पृहा तथा घृणा करना छोड देनेपर साधककों 
आत्मरतिमेहि जो अंतःसुख मिलता है, बहि अंदर 
ओर बाहर सर्वत्र और सर्वदा समव्यात्त अह्मरूप 
परमात्मामे, डलका अंतकरण लगा होनेके कारण 
अक्षय्य हुआ करता हे । 
_ _ यहद अक्षय्य सुख ब्रह्मरूप हो जानेपरहि मिळता 
है ओर घही जीवका साध्य हे। 
_ यह कोन ओर केसे प्राप्त करते हैं ? देखिये 
..._ छभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ऋषयः क्षीणकदमषा; । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सवेभूतहिते रताः ॥ ५२५ 


` कषि’ ” पद्वीको प्राप्त हुए हें, जिनके हृदयसे 
` द्विधाभाव नए हो चुका हे, जिन्होंने अपने ( मन 
और इंद्रियाको ) स्वाधीन कर लिया हे ओर जो 
` प्राणिमाचरके द्वितसाधनमें रममाण रहते हें वे 

_ परमगति ब्रह्ममावको प्राप्त होते हैं! 
_ इल दृष्टिसे पाठकवृन्द शेष श्रंथका मनन स्वयं 


कर सकते हैं। .. 


र्ल ~ 
गीताका साधनसोपान 

गीतामें, 'शान्ति' (निर्ममो निरहंकारः स शान्ति- 
धिगच्छति । २।७१ ) ' अक्षय्य सुख ' ( स ब्रह्म. 
गयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुत ।५॥ २१) ' परम 
यः ' ( परस्पर भावयंतः श्रेय; परमवाप्स्यथ । 


१ । ३ । २० ) ' ब्रह्मननिर्वाण ! ( छभन्ते 
कषयः _क्षीणकद्मषाः । ५।२५ ) परमा 


जिनके समस्त दोष क्षीण हो जानेके कारण जो द 


2 संलिद्धि › ( कर्मणेवहि संसिद्धिमास्थिता 


[ वर्ष १३ 


गति?(3% इत्येकाक्षरं ब्रह्म,,.ख याति परमा गतिम्‌। 
८। १३ ) “परम धाम ? (यद्दत्वा न निवर्तते 
तद्धाम परमं मम। १५। ६८)  वरप्रात्मप्राप्ति ? 
( ते धाप्न्‌ बन्ति मामेष सर्वभूतहिते रता; । १२।१४) 
इत्यादि भिन्न भिन्न नामौसे जिल एकही साध्य "नि; 
भ्रेयस्‌ ! का निर्देश जगइ जगह हुआ है, उल जन्म" 
मृत्युसे मोक्षकण, जीवक परम साध्यका लाघन- 
सोपान गीतामे किस प्रकार प्रदर्शित किया गथा है, 
इस संबंधम कुछ विचार करना है । 

जहाँ साध्यक्षा निदेश हुआ हे, उसी स्थानपर 
साधनकांभी मिळता हे, यह स्पष्ट होनेके लिये उपर 
स्थाननि्देशसहित छोकाध उद्धत किये गये हैं । 

गीता ध्रन्थका उद्देश्य ' सभी लाधन संप्रदायाचा 
यावच्छक्य समन्वय करना ' होनेके कारण, उसमे 
उनका उलेख होना अवश्य अपरिदाय था । इलोले 
तत्तत्सप्रदायके अभिमानी आचाथोको गीता प्रमख 
तया मेरेही खंघ्रदायका पुरस्कार करती है ? ऐला 
प्रतिपादन करनेका अवकाश मिला है । किन्त घात 
ऐसी नहीं दिखायी देती। गीता लिक इतनाही 
कहती है,“सनुष्य जन्मको प्राप्त हुए भाग्यवान्‌ जीवौ! 
मेरे भक्त बनो और जन्ममृत्यु पार करो । ? 

साधकका जैसा अधिकार हो, वेखाहि लाधनका 
उपदेश उखे गीता देती है। कर्मके अधिकारीको 
शीता कहती है, ' आलक्ति छोडो और परहिताथे 
कर्म करो । ! (तदर्थ कमे कौंतेय, मुक्तसंगः खभा- 
चर । ३।९ ) जिज्ञासुको उपदेश देती है, ' सत्य 
शानको प्राप्त करनेपर तू सभी पापोले मुक्त होगा।” 
( सर्वे शानप्छवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि । ४ । ३६ ) 
ध्यानयोगक अधिकारीका “पकांतमे रहकर यागीको 
आत्मशुद्धिक लिये चित्तेकाऱ्य रूप ध्यानयोगका 


अनुष्ठान करना चाहिये” ( योगी युंजीत सतत- 
मात्मान रहसि स्थितः ६। १० ) ऐसी आज्ञा देती. 


है। तो भक्तको प्रतिशापर्वक विश्वास देती हे कि 


“मेरा भक्त नाशको नहीं प्राप्त होता। ” (९।३१) 


पाठकोको चाहिये कि वे गीता प्रंथका परिशीलन 


किली संप्रदायके पूर्वग्रहसे न कर गीतोपदेशको | 
७७ ~ > Maes ~ 7 / ., 
आचरणम छेनेके उपदेशसे करते रहे,जिससे बहुत . । 


लाभ ह्यो सकता है । 


Nr 
वेदिक धमं | 
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नहा सकता। ध्रतिस्मृतिके नियम उच्च वणियोको 
कष्टतर ओर नीच वर्णियोको स॒खप्रद ही हैं । 
ब्राह्मण लोग विनापरिश्रम मीठे पदार्थ खाते 
हैं, ऐसा दीखता है, परंत उनके पीछे जो तप- 
स्याका धसेनियमाचरण लगाया हे वह देखा जाय 
तो कोई दुसरा बणीय मनुष्य ब्राह्मण बनने की 
इच्छाहे नहा करेगा । क्षत्रियांके अधीन बडा 
अधिकार हे ऐसा प्रतीत होता है परंत क्षत्रियको 
राज्यशकट चळानेका तो दुःखदायी कार्य है, उस 
के लिये ये अधिकार उसके साथ रहनाही आव- 
इयक हे | वेदय पूजीपति इसी लिये होता है कि 
उसका यह संग्रहित घन राष्टके हितके लिये खर्च 


*. ३ ४० 


करनका पुण्य प्राप्त हा । य चंचाणक आयुध्यका 


जोवन व्यतीत करते है, उस से इनके लिये भोग 
को प्रापिहि नहीं हे। ब्रह्मचर्यके पश्चात बीस 
पचो वष गृहसोख्य भोगते हैं, पश्चात चान- 
पर्थ आर सन्यास ये तपस्याकेहि आश्रम छेते 
हें । वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करनेके पूर्व द्विज 
प्रायः लवमेध यज्ञ द्वारा अपनी कमाई सब राष्ट 
के लिये त्याग देता है, जाती की भळाई के लिय 
अपना सवेस्व अपण करता हे। इसप्रकार वेदिक 
धर्म में धर्माचरण करनेवाला ब्राह्मण पोप नहीं, 
क्षत्रिय क्षत्रप नहीं और वैश्य भी पंजिपति नहीं । 
अर्थात्‌ आजकल के ये निन्दनीय शब्द्‌ वेदिक 
धमियोके लिये प्रयुक्त करना बडा अन्याय करना 


हे । जहां प्रत्येक गृहस्थी दृष्ट, मित्र पारिवारिक 


जन नोकर चाकर आदि सब का भोजन यथा- 
योग्य रीतिसे .होनेके पश्चात ही स्वयं भोजन 
करनेवाला होता हे, परिचारकोके पूर्व कोई 
गृहस्थी का भोजन होना असंभव है, और वह 
भोजन भी अवशिष्ट अन्न का होगा, वहां विष- 
मतावाद्‌ उपस्थितहि केसे हो सकता है? वर्णा- 
श्रमधमे समतावाद का उत्कृष्ट उदाहरण है । 


३५ 


इंश्वरापंण कर्म । 


इसका विशेष विचरण.करनेका स्थळ यहां नहीं 
है, तथापि संक्षेपसे यह बात यहां दर्शायी है, 


इतनी वेदिक धमके साम्यवाद का निदश 


करनेके लिये पर्याप्त हे। ये चार वर्ण मिलकर 
एक राष्ट्रदेह होता हे, देखिये-- 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह राजन्यः छतः । 

ऊरू तद्स्य यद्वैश्यः पञ्गयां शूद्रो अजप्यत ॥ 

ऋण १०।९०।१२ 

“ब्राह्मण इस समाज का सख हे, क्षत्रिय इस 
समाज का वाहू बनाया हे: जो वेव्य हे बह इस 
समाज का ऊरू हे, आर पांवोके लिये शद है।'” 
इस तरह ये चार वण राष्ट्रपुरुष के चार अवयव 
क लिये माने हे । जेसा खिर, बाहु, ऊर और 
पाचच ये शरीर को खुस्थितिके लिये आवद्ययक हैं, 
समतावादी के मतानुसार शारीरमे केवळ सब 
अवयव सिर, अथवा सर्वत्र वाहु, किवा सब 
स्थानपर पांव ही पांव बनाये जांय तो अनिष्ट 
होगा, उसी प्रकार समाज की सस्थिति के लिये 
भी सब लोग केवळ ब्राह्मण, केवल क्षत्रिय,केचळ 
वेशय अथवा कवळ शाद्र बनाये अथवा प्रत्येक 
मनुष्यसं सव वर्णोकी खिचडी वनानेका यत्न 
कया जाय, तो भी समाज को आत्मिक उन्नति 
नहा हो सकती । वेसा होनपर समाज असुर 
बनेगा, ओर उसमे आयेत्व न रहेगा। इसका 
कारण यह हे कि-- 

मनको विषमता | 
अक्षण्वन्तः कणेवन्तः सखायो मनोजवेष्व- 
समा बभवः। ऋण १०।७१।७ 
आंखवाळे और कानवाळे सभी लोक समान- 

तया होते हे, परंत ये सब मनके वेगम विषम 
हाते हैं ।!! इस लिये उनमे विषमता रहती हे। 
समतावादा मनोवेगका विचार नहीं करते, इस 
लिये फसते हें । और वेदिक वणोश्रमधममे 
इस मनोबेगका विचार उत्तम रीतिसे किया है, 
इसी लिये यह एकहि धमे जगत का उद्धार 
करनक लिये समर्थ है। 
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२७४ श्रीमद्भगवद्वीता~पुरुचार्थबोधिनी | 


Neeesecsse 


अजुन उवाच- 


शमर... 


[ अध्याय ३ 
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& 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति परुषः । 
$ 


[कक 


आनच्छन्नाप वाष्णय बलादव ।नयाजत; ॥ २६ ॥ 


पाप चराते ? ॥ ३६॥ 


थह मलुष्य 
आचरण करता हं? ॥ ३६॥ 


अन्वयः अजुन उवाच- हे वाष्णेय | अथ केन प्रयुक्तः अयं पूरुषः, अनिच्छन्‌ अपि बलात्‌ नियोजितः इव 


भांघार्थ-- मञुष्यकी इच्छा पाप करनेकी ओर न होते हुए 
यह मनुष्य किसी किसी समय पापाचरण करता हे मनुष्यकी ऐसी प्रव्रात्त किस हेतुसे होती है ? 


अजुनने पूछा- हे श्रीकृष्ण ! अब (यह बतलाओ कि) किसकी प्रेरणासे 
च्छा न रहनेपरभी, बलात्कारसे लगाये हुएके खहद्य, पापका 


कारण उस प्रकारके कष्ट इनमं नहीं हे यह बात 
भी सत्य है। परंत उनमे बिलकुल कष्ट नहा हें 
ऐसी बात नहीं हे ! एक वणके धममे एक प्रकार 
के कष्ट हें तो दूसरे वणे के धमे में दूसरे प्रकार 
के कष्ट हें और एकमे एक प्रकार का सख हे, तो 
दूसरेम दूसरे प्रकारका सुख हे । विचार करनेपर 
पता लग जायगा कि सब वरणो के लिये सख 
और कष्ट समानतया बांटनेका यत्न धर्मस्थापकोने 
किया हे और यदि कुछ विशेष किया हे तो यही 
हे क्रि उच्च वणियोंको तपका जीवन अधिक 
रखा हे और निचले वणे को भोग का जीवन 
अधिक रखा है । 

इख प्रकार प्रत्येक वणे में कुछ कष्ट ओर कुछ 
लुख है, इसी लिये अपना जन्मप्राप्त स्वधर्म- 
विषयक कतेव्य का व्याग करके दुसरका धर्म 
सुसांध्य प्रतीत होता हे, इस लिये उसका स्वी- 
कार करना मढता का काय है। जिसका जो 
कर्तव्य स्वभाव से प्राप्त हे, स्ववणेसे आया हे, 
सहजन्म-सहज-से हि प्राप्त हुआ हे, वही उसको 
सुकर हे। दूसरे का कर्म आज सुकर प्रतीत 
हुआ, तो भो अन्तम वह भ्रम था एसा हो अनु- 
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ऊपर लिखित चारो वर्णोर्म क्षत्रियका और | भव होया । और स्वधमेत्याग और परधर्मान- 
शद्रका धर्म कष्टप्रद हे यह बात सत्य हे, और | छान करनेका यत्न अन्तमें हानिकारक हि सिद्ध 
ब्राह्मणका और वैश्य का घरबेठा व्यघहार दोनेके | होगा । 


| 
§ 
शै 
$ 
शै 
$ 
१ 
4 
$ 
$ 
६ 
§ 
§ 
इसीलिये कहा हे कि ( स्वधमे निधन श्रेयः ) 

स्वधर्म आचरण करते करते मरण आगया, तो १ 
भी वह कल्याणकारी होगा, परंत परधर्मं के १ 
आचरणसे कुछ अभ्यद्य होता हे एला भी प्रारंभ ; 
में प्रतीत हुआ, तो भी वह ( परधमो भयावहः ) १ 
परधमे भयकर हानिकारक हे । | 
हानिकारक होते इण मनुष्य क्यों उस पाप 

कमे में प्रदत्त होता हे, कौनसा अन्द्रका भाव 
हे जिससे यह मनष्य पाप कममे प्रवत्त होता है, 
यह उत्तम प्रश्न यहां अज नने किया हे, यह प्रश्न | 
और उसका उत्तर अब दे खिये-- | 
|| 

|| 

| 

| 


(३६) प्रत्येक मनष्य पापाचरण के लिये तला 
होता हे ऐसी बात नहां। प्रायः मनष्य जानताभी 
हे कि, पापका फल दुःख हे और इस कारण वह 
पापसे बचना भी चाहता हे, बचने का यत्न भी 
करता हे । परंतु इसकी पाप न करनेकी इच्छा 
होनेपरभी किलीक दबावमें आनेके समान यह 
मनष्य पापकर्म मे खींचा जाता हे, ओर इच्छा न 
रहनेपरभी इससे पाप होता हे। बचना! चाहतां 
हुआ भी वचता नहीं हे। यह क्या चमत्कार हे? | 
कोन इसको पापकममें प्रवृत्त करता है? मनष्यका | 


`) | 38]; 


र 


शोक ३७-३८ ] पापप्रबृतिका कारणं । 


oo अ 4000 
४७०७-७७-७० €३-€३ €३-€> ६३-६9 €>€३२€६३-६> €9-€> €2-€> €2-€३ €३-६२<€3-€3> €>-€3 €३-€3 €३-€3३ €3-€३ ६३-६३ €3-€> ६3-63 <>-€३ €>-€३<६३-६३ €३-€३ <3-6> €३-€३<३-६३ <३-€३ <>-€३७७-६३<३-€३ ०००० SB 


. (१२) पापप्रवृत्तिका कारण । 
श्रीमगवाचुवाच- काम एष क्रोध एप रजोगुणसमुद्धव! । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धूमेनात्रियते वह्वियेथाऽऽदर्शों मलेन च । 
यथोस्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अन्वयः रजागुण-सस्जुद्भवः महाशनः सहापाप्मा एषः कासः, पुषः क्राध; ( आस्त; त्व ) एन इह वारण 
विद्धि ॥ ३७ ॥ यथा धूमेन वह्निः, यथा च मलेन आदश; आन्रियते; यथा उल्बेन गर्भ: आवृतः, तथा तेन इदं 
आदृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

रजोगुणसे उत्पन्न हुआ, बडा खानेवाला और बडा पापी, यह काम आर 

९ ७ ~ ७ ~ > ७७ 

यह काध ( सचुव्यका भरक ह | परतु तू ) इसका इस लाकम शच समझ ।॥।३७ 
जिलप्रक्ार धूवेंसे अग्नि और शलसे दपण ढका जाता है और जसा झिछीसे 

९७ २ # ~ €२ > हर 
गम वेष्टित होता हे, उसी प्रकार इस (कास) से यह सब (ज्ञान) आच्छादित 


~ 


होता है ॥ ३८॥ 

ऐसा कौन चालक है जो इसको घखीरे छेजाता | के आधीन न बने, परंतु सब इद्रियोका संयम 
~ स ~ ~ व्र + 

हे ओर पाप करवाता हे करके इस को रहनेके लिये अपनी इंद्रियोमं 


> . ६ मि ~ २» 99 
अज नका! यह प्रश्न श्रवण कर श्रीभगवान | चाइ स्थान मलन नद्‌ । 


श्रीकृष्ण. उल्लका उत्तर देते है । १ शच! 
द छः शे 
(३७-४१) अज न ने प्रश्न किया था कि “मन- 


व्यक्ती इच्छा न होते हुए भी मनष्यक्की पांपकी| | यू क छ; हे, उनक नाम काम, 
ओर प्रवत्ति क्यों होती हे?” ५ | ळोभ, मोह, मद्‌ आर मत्सर ये हूं इन शत्रुओका 


इसके उत्तर में 
मखिया-काम है, क्यो कि कामके कारणहि अन्य 


श्रीकृष्ण भगवान कहते हे कि “हे अज न! मनष्य 


के इन्द्रिय, मन ओर बद्धिमे काम रहता हे, वह 
मनष्य की इच्छा न होनेपर भी उसको पापकममे 
प्रवत्त करता है। यह काम सदा भखा ओर 
पापमें प्रवत्त रहता है, कभी कितना भी भोग 


प्राप्त हुआ तथापि तृप्त ओर शान्त नहीं होता। हैं 


शत्रु मनुष्यम रहते हे । देखिये-- 
कामात्क्रोधो5भिजायते । 
क्रोधाद्धवति संमोहः ॥ भ० गी० २।६२ 
“कामसे क्रोध होता है ओर ऋोधसे मोह होता 
।” काम्रसे लोभ भी होता हे इसी प्रकार अ- 


जैसा काष्ठा ओर घी से अग्नि शान्त नहीं होती, | न्यान्य विकार भी होते हैं । अतः काम मख्य है 
उखी प्रकार भोगोले यह काम कदापि शान्त नहीं | और शेष विकोर उसके अनयायी हैं । यह काम 
होता। यह मनष्यका शत्र हे और यह मनष्य के | ही मनष्यका प्रेरक है । यहां काम शब्दका अ 
ज्ञान विज्ञान को घेर कर मनष्य के कल्याण का स्त्रीविषयक भोगभावना हे, इसके अतिरिक्त 
नाश करता है | इस लिये कोई मनष्य इस काम काम का अथे इच्छा! भी है-- 
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आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्विरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतेविमोहयस्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्माच्वमिन्द्रयाण्यादो नियम्य भरतषभ ! 
पाप्मान प्रजाहद्यन ज्ञानावज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


| 


अन्वय:-- हे कान्तय | नित्यवारणा एतन दूष्पूरण कामरूपेण अनलंन ज्ञाननः ज्ञान आवृतम्‌ ॥ ३९ ॥ | 
इन्द्रियाणे मनः बुद्धः अस्य आधेष्टान उच्यते । एषः एतः ज्ञान आवृत्य दाहेन ।वमोहयात ॥ ४० ॥ हं भरतषभ] १ 
तस्मात्‌ स्वं आदौ इन्द्रियाणि नियम्य, ज्ञानविज्ञाननाशनं एनं पाप्मानं प्रजहिहि ॥ ४१॥ 


) 


हे कुन्तीपुत्र अजुन ! सबके नित्यवेरी, कभी तूस न होनेवाले इस आ 
खहश कामसे ज्ञानीका ज्ञान ढक जाता है ॥ १९ ॥ इन्द्रियों, मन और बु 
इस (कामरूपी हाच ) का निवास स्थान कहा जाता है, थह (का) इनके 
द्वारा ज्ञानको आच्छादित करके देहधारी जीवात्माकी विशेष मोहित करता 
हृ 


न 


हे ॥४०॥ हे भरतश्रेछ! इसलिये तू पहिले इन्द्रियॉका संयम करके, ज्ञान ओर 
विज्ञान का नाश करनेवाले इस पापीक! परित्याग कर ॥ ४१॥ 

भावार्थ-- रजोगुणसे काम ओर कामसे क्रोध उत्पन्न होता ह | यह काम सदा अतृप्त, भूखा ओर मलुष्यकी १ 
पापका आर प्रवास करनवाला ह | अतः यह मनुष्यका शात्रु ह) इस काम आर क्राचस मनुष्यका ज्ञान नष्ट हाता ॥ 
है। मनुष्यके इन्द्रिय, मन और बाद्धिभ यह घर करके निवास करता हे ओर यह मनुष्यके ज्ञानको घेर कर उसको | 
माहत करता ह । इल्तालय मनुष्य सयम द्वारा अपन सब इन्द्रयाका स्वाधान कर आर ज्ञानावज्ञानको नाश 
करनेवाले इस पापी शात्रुकी संगति छोड देवे |) २७-४१ ॥ 


काम्रस्तदग्रेसमवतेताघि मनसो रेतः प्रथम | शस मरम कहा हे कि स॒ष्टिके प्रार॑भमें ईश्वरके 
यदासीत्‌ । सतो बन्धुमसति निरचिन्द्- | मनसं जां वाय प्रकट हुआ वह काम हे। का 
न्हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ का अथे सृष्टि निर्माण करनेकी इच्छा, का 
ऋग्वेद १०।१२९।४ | करनेकी इच्छा, अपनी शक्ति प्रकट करने की 

“(अग्रे यत्‌ मनसः प्रथमं रेतः आसीत)प्रारंभम | इच्छा, निवृत्ति छोड प्रवृत्तिमं आनेकी इच्छा। 
जो मनका पहिला वीर्ये प्रकट हुआ वह काम | यदी काम गृहस्थाश्रमियाँम स्त्री की प्रापतिकी 
( अर्थात प्रवत्ति शक्तिरूप काम ) हुआ । यही |इच्छासे प्रकट होता है ओर संतान निर्माण करने 
( अखति सतः बन्धु निरविन्दन्‌ ) असत्‌ सृष्टि की इच्छा इसी काम का एक अंश गृद्दस्थाश्रमियां 
के 


अन्दर सत आत्माके साथ संबंध करनेवाला में निवाख करता हे। 
यह वात ज्ञानी लोगोने मनमे विचार कर गृहस्थाका परापकार । 
निश्चित की है ।" घस्ततः देखाजाय तो यह काम जो परमेश्वरके 
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मनसे प्रारंभ में प्रकट हुआ, उसमें सब जीवौपर 
उपकार करनेको इच्छ! प्रधानतया थो। सब 
जीवोको मुक्तिधाम का माग खला हो जावे, 
इस लिये सष्टि निर्माण करनेका कास आप्तकाम 
परसेश्वरके मनमे प्रकट हुआ । इसी प्रकार गह- 
स्थियोके मनमें जो सम्तानोत्पत्तिका काम उत्पन्न 
होता हे, वह यदि धर्ममर्यादातकहि नियमित रहा, 
तो उसमे भी जीवौपर उपकार कर नेकी ही भावना 
है । पाठक यहां आश्चर्ययक्त न हो ओर गहस्थी 
के गर्भाधान करनेम परोपकार कहां हे ऐसा कह 
कर इस गंभीर विषयका उपहास नकरं। यह 
गर्भाधांनका विषय भी धर्मानुकूळ रहनेपर परो 


पकारका हेतु हो सकता हे! विवाहबंधनसे जो | 
स्त्रीपुरुष एकत्रित होते हे, उनके एकत्र सहवासम | 


धर्मेनियमके अनुसार देखा जाय तो कामुकताका 
गन्ध भी नहीं है । शुद्धाचारके स्त्रीपुरुष अपना 
संयम चलाते हुए ओर ब्रह्मचये का पालन करते 
हुए, जो गर्भाधानाथ लहवास करते हैं, उस से 
जीवात्माओको इस कर्मभूमिमे आकर अपना 
मुक्तिधामका मार्ग आक्रमण करनेके लिये पवित्र 
अवसर मिलता हे। यह अवसर देना बडे 
परोपकार का कतंव्य हैं। जिन जीवोने पर्व 
जन्ममें मक्तिका आधामार्ग काटा हे और जो शेष 
मार्ग शीघ्र आक्रमण करना चाहते हे, चे योग- 
भ्रष्ट लोग खंयभी योगियाँक घरोमेहि जन्म लेते 
हैं। वे सामान्य आचारञ्रष्टौ के घरोम नहीं आ- 
सकते, क्योंकि कहा है-- 

पाप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः 

शचीनां श्रीसतां गहे योगश्रष्टोऽसिज्ञायते॥४१॥ 

अथवा योशिनामेच कुले भवति धीमताम्‌ । 

पकद्धि दुळेभतरं लोके जन्म यदीदशम ॥४२॥ 

तत्र त बुद्धिसंयोगं लभते पोरवंदे हिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन ॥४३॥ 

भ० गा० ६।४१-४३ 
पुण्य करनेवाले लोग जिस लोक को पाते हैं, 

उसे पाकर, वहां दीघ कालतक रहकर, योग- 


पापप्रबात्तका कारण । 


~ 


भ्रष्ट मनष्य पवित्र योगसाधनसंपन्न योगी 
घर जन्म लेता है । किंबा वह शानयोगी के 
घर जन्म लेता हे । खंसारमें इस प्रकार का जन्म 
अत्यंतहि दुलभ हे। वहां उसे पर्वजन्मके ब॒द्धि- 
संस्कार मिळते हैं ओर वह वहां से मोक्ष के लिये 
आगे प्रगति करता हे ।!' 

इस तरह पाठक जान सकते हैं कि संयमी 
योगी जो गर्भाधान के लिये सहवास करते हैं, 
वह अपने कामलुखके लिये नहीं, प्रत्युत योगी 
जीवौको आगेका मार्ग आक्रमण करनेका अव- 
खर दिलानेके लियेद्दि हे। वस्तुतः यह काम 
इतना परोपकार का हेतु हे, परंतु यह सामान्य 
भोगी जीवांके आधीन होन के कारण इतना तिर- 
स्करणीय हो गया है । यहां जिस भोगरूप काम 
का तिरस्कार किया हे, बह यही हीन काम है। 
यह रजोगुणसे उत्पन्न होता हे, इस विषयमे 


के 
ही 


। देखिय-- 


रजोगुणस काम । 
रजो रागात्मक विद्धि तष्णासंगसमद्भधवम । 
तन्निबध्नाति कोन्तय कमेसंगेन देहिनम्‌ ॥७॥ 
संजयति रजः कर्मणि भारत ॥९॥ 
लोभः प्रव॒त्तिरारंभः कमं णामशमः स्पहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विव॒द्धे भरतषभ ॥१२॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कमसगिष जायते ॥१५॥ 


रजसस्तु फळं दुःखं............॥१९६॥ 

रजसो लोभ एवं च ( जायते ) ॥१६॥ 
भ० गी० १४।७-१७ 
रजोगुण भोगतृष्णा ओर आसक्तिका मूल 
हे, यह देहधारी को भोगप्राप्तिके लिये कर्मपाशोमें 
बांध देता हैं ॥ रजोगण कममे मनष्यको प्रवत्त 
करता हैं ॥ जब मनष्यमे रजोगण बढता हे, तब 
उसमे लोभ, प्रवात्त, कर्मोका प्रारंभ करनेकी 
रुची, मनकी अशान्त वत्ति; ओर इच्छा का 
उद्गम होता हे ॥ रजोगणमे मृत्य होनेसे कमेसंगी 
लोगोमे जन्म होता हे ॥ रजोगणका फल दुःख 
है तथा रजोगणसे हि लोभ दोता है ॥” रजोगण 


२७७ 
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भ्रोमद्धगवद्लीता-पुरुषाथैवोधिनी । 


तको? 
[ अध्याय ३ 


का इस प्रकार वर्णन चौदहवै अध्यायमें है ओर 
अठारहवे अध्यायमे दे खिये-- 
पृथक्त्वेन तु यञ्ज्ञान नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेष भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
रागी कर्मेफलमप्रेप्लुळू ब्घो हिंसात्मकोऽशुचिः 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकोर्तितः।२७ 
यया धमेमधमे च कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥३ 
विषयेन्द्रियल॑योगाद्यत्तदप्रे ऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजं स्मृतम्‌ ॥३८ 
भ० गी० अ० १८ 
“जिससे सब भतो में भिन्न भाव, भेदभाव 
दीखता हे वह राजस शानहे॥ जो भोग की 
इच्छासे होता हे, जो अहंकारसे कम किया जाता 
| और बडे परिश्रमले जो कम होता हे वह 
राजल कमै हे॥ जो भागी, कर्मफल भेगनेकी 
इच्छा करनेवाला, लोभी, हिसाशील, अपवित्र 
और हषे तथांशोक करनेवाला हे,व कर्ता राजस 


॥ 
क 
९० 
5 
ह. 


और अकार्य के विषयमे अयोग्य विचार होता 
हे बह राजस ब॒द्धि हे॥ जो विषयो और इंद्रियो 
के सबंधसे होता हे, जो प्रारंभम मीठा लगता हे 
परंत अन्तमं विष जेसा प्रतीत होता हे उसको 
राजस सख कहते हं ।!!? 

इससे रजोगण का क्या परिणाम हे यह बात 
पाठकोके मनमे स्थिर हो सकती हे! इस का 
तात्पर्य यह हे 

“र॒जोगणले भोगवत्ति बढती हे, भोगतष्णा 
असह्य होती हे, फलासक्ति होती है, भोगप्राप्तिके 
लिये कम होते हें, मनष्य लोभी बनता हे, मन 
अशान्त होठा हे, सब कुछ सुख मुझे चाहिये 
ऐसा प्रतीत होता है, इस प्रवृत्तिसे दुःख बढता 
, भेद और कलह बढते हैं, अहंकार को वृद्धि 


त्‌ 
है, बडे परिश्रम से भोग संपादन करनेका 


| करनेको वत्ति बढती है, अपवित्रता बढती हे, 
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यत्न होता है, हिंसा अर्थात्‌ दूसरे का घातपात | 


किसी समय हषे ओर बहुत ससय शोक होता 
हे, धम अधमं का विचार नहीं होता, कतव्य 
ओर अकतंव्य नहीं दीखता, विपरीत अर्थात 
असत्य ही सत्य प्रतीत होता है, इंद्रियों के विषयो 
पभोग बहुत भोगनकी वत्ति बढती हे, यह विषय- 
सुख पहिले मोहकसा प्रतीत होता हे ओर अत 
में यही विषके समान नाशक सिद्ध होता है। 
अर्थात्‌ इस रजोगुणसे दुःखही बढता है।”! 
सारांश से यह वर्णन पर्वोक्त गीताके शठोकोमें 
कहा हे। इस प्रकारके रजोगणसे यह कॉम 
उत्पन्न होता हे ओर कामोपभोग से विचन आने 
लगा तो कामीकोही क्रोध उत्पन्न होता हे । 


कहलाता हे ॥ जिसले घम आर अघम, काय तृप्त नहा हाता, आग आर भाग चाहय ऐसाही 
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बडा पेटू काम्न । 
यह काम ( महा-अशनः ) बडा खानेवाला 
हे, इसने कितना भी खाया तो भी इसका पेट 
भरता नहाँ । यह सदा भरा रहता हे। कामी 
मनष्य को कितने भी भोग प्राप्त हौ, वह कदापि 


यह कहता जाता हे । भोग प्राक्त करनेम कितने 
भी पाप करने पड, उस का विचार यह नहीं 
करता, इस लिये इसको ( महापाप्मा ) बडा 
पापी कहा हे। सब पाप इस काम के आश्र- 
यसे हि होते हें। हिला, घातपात, कतेव्य न 
करना और अकतेव्य करना, खानपानका विधि- 
निषेध न धारण करना, ये और ऐसे अनेक पाप 
इसीके कारण होते हें। जिसप्रकार अग्नीपर 
ध्र का आवरण होता है और दर्पणपर मलका 
आच्छादन हाता हें, उसी प्रकार मनष्यकी 
आत्मापर इस कामका आवरण हे, किवा मानो 
मनष्यके अन्तःकरण पर यह आवरण हे। इसी 
आवरणके कारण मनष्य मोहित होता है और 
कतेव्यसे भ्रष्ट होतो हे । 

यह कामरूपी अग्नि ( दुष्पूरः) कभी शान्त न 


| TINT) 


हत वत } 58 


|] या तामा म 


शोक ३७-४१ | पापप्रवृत्तिका कारण । २७९ 


Noses SSSI ३° II FIFI F३३३ 


होनेवाला है। कितनीभी इसमें भोगकी आहुतियां 
डाळी, तथापि यह शान्त नहीं दोगा। यह काम 
का गढा कभी भरता नहीं, इसमे कितनेभी भोग 
डालो, यह खदा खाली ही रहता हे । साथही 
साथ यह ( महा-पाप्मा ) बडा पापी हे । पांपकी 
ओर प्रवत्ति करनेवाला यह है। भोगी मनष्य 
अपने भोग प्राप्त करनेके लिये क्या क्या पाप 
करेगा, इसका कोई पता नहीं हे। यदि धर्माचरण 


करेगा, परंतू यदि धर्माचरण करनेसे उसके 
भोगोमे कुछ न्यूनतां हो जाय, तो वह पापाचरण 
करनेम भी पीछे नहीं हटेगा। सब पाप प्राय 
भोगवत्ती बढानेसेहि होते हैं। इसलिये कामको 
यहाँ ' बडापापी ' ( सहापाप्मा) कहा हे। जो 


पापी होता हे वही मनष्यका चेरी होता हे, शत्र 
कहलाता हे । कया कि पापे दःख होता है और 
दुःख देना शत्रत्वका चिन्ह है । 

यहां कई कहेंगे कि जो लोग बहुत समयतक 


त्त होते हं ओर पाप कम करनेसे भी 
घात करते हे, क्या वे खदाके लिये गिर 
जाते है ? कया उनको उद्धारकी कोई आशा नहीं 
हे? इस प्रश्नके उत्तरम अगला स्छोकहि कहता हे 
कि ऐसे भोगी लोग खदाक लिये अन्दरसे बिघड 
जाते हें ऐसी बात नहीं हे, यह एक उनके शद्ध 
आत्मापर आवरणा आता हे । जेसा अग्निपर 
भवां, द्पेणपर मल, और गर्भपर झिल्ली होता हे 
उसी प्रकार इसकी आंत्मापर कामका-भोगच्छा- 
का आवरण होता हे। इन तीनो उपमाओमें पाठक 
देखे कि, धवेके अन्दर प्रदीप्त होने योग्य अग्नि 
"विद्यमान रहती हे, मलक आवरण के बीचम 
दपणका शाशा जसा का वर्सा शद्ध रहता ह 
ओर झिछीके अन्द्र सन्दर बाळक जीवित ओर 
जाग्रत रहता हे, चेसीही भोगकी इच्छाके अन्दर 
आत्मा रहता हे, सदाके लिये बिगडता नहीं। 
अग्निको धमनीसे वाय दिया तो अग्नि प्रदीप्त 
होती हे, दर्पण धो दिया तो पुनः स्वच्छ शीशा 
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'चनता है ओर झिल्ली दटानेखे अन्द्रखे सुन्दर 
बालक निकल आंता हें, इसी प्रकार संयम 
भोगेच्छा का दूर किया, तो शुद्ध आत्मा अप 
'निज शक्तियों के साथ प्रकट होता हे!! अर्था 

'जेला थूवां रहनेतक अग्नि जळती नहीं, ऊपर 
(मल रहनेतक दपण में मुख नहीं दीखता, और 
'झिलीके अन्द्र वेष्टित होनेतक अन्दरका बालक 
'जगत्‌का अनुभव नहीं करता, इसीग्रकार भोगे" 


करनेसे उसको भोग प्राप्त हुए तो बह धर्माचरण च्छा प्रबल रहनेतक हि भोगीका आत्मा अशक्त- 


भा 


सा प्रतीत हाता है अतः उसको सदाके लिये 
पतित समझना अयोग्य हे तथापि जबतक भोगी 
के विषयमे प्रबळ इच्छा रहेगी, तबतक उस्र 
आत्माक्की निज शाक्तियोका प्रकाश होना सवेथा 
असंभव हे ओर भोगेच्छा रहनेतक दःखोसे छट- 
नाभी अशक्य हे । ओर इनक संस्कारभी इनके 
ऊपरखे हटनेके पश्चात्‌ कुछ कालळतक अवइ्य 
कष्ट देते रहेंगे । 

यह काम ( ज्ञानिनः वैरी ) ज्ञानी का चेरी हे 
अर्थात्‌ यह ज्ञानीके साथ कभी नहीं रहता । सत्य 
ज्ञान होते ही इसका नाश होता हे । जिस प्रकार 
सूय के साथ अंधेरेका वेर हे, उसी प्रकार ज्ञान 
के साथ काम का वेर हे। भगवान शांकरने 
अपना ततीय ज्ञाननत्र खोलकर उसके तेज से 
मदन को जला दिया, एसो कथा पराणोम हे। 
इस कथाम भी श्रीशंकरको “कामारि ( काम+ 
अरि )” कॉम का शत्र कहा गया हे। काम और 
मदन एक ही हैं और श्रीशंकर पूर्ण ज्ञानी हैं । 
अतः इनका नाम 'उमा-पति? ( उमा=विद्या ) 
विद्यापति ज्ञानी हे। यह ज्ञानी होनेखेही यह 
कामको जला सका । जो ज्ञानी नहीं होता घह 
कदापि काम का नाश नहीं कर सकता । इश्व 
कथा से भी काम ज्ञान का वेरी हे यह बात सिद्ध 
होती है। जहां काम होगा वहां ज्ञान नहीं रह 
सकता और जहां शान हे वहां काम नहीं बढ 
सकता । इसी लिये ब्रह्मचयं आश्रममे ज्ञानाजेन 
करने का कार्य आवश्यक कतव्य हे ऐसा लिखा 
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श्रीमद्धगवद्वीता-पुरुषाथबोधिनी । 


२“ रारा २ 


विवाहादि होनेपर यदि यह काम के आधीन 
जाता है यह काम ज्ञानका चेरी हे इसी लिये 


ज्ञान का सख्य इंद्रिय मन ओर बुद्धि हे, जब इस 
को यह काम घेरता है तब वहां मढता 


संचार रोकता हे, इसी प्रकार यहां यह काम 
मनब॒द्धिको घेरता हे और उनकी स्वतंत्रता 
का नाश करता है । अर्थात एसे समय मनबद्धि 
कामके आधीन होती हे ओर जिस मागेसे यह 
लेजाता है, उसी मागले मनबुद्धि जाती है । 

अज नके प्रश्चक्षा उत्तर यहां इस तरह मिला 
है। इच्छा न रहनेपर भी मनष्य'पाप किस कारण 
करता हे, यह अज नका प्रश्न था । इसका उत्तर 
यह हे कि जब कामके द्वारा मनव॒द्धि घेरी जाती 
हे और कामके वशमे हो जाती हे, तब उसका 
स्वामी काम हो जाता है और कामही उसका 
चालक होता है। शरीरका वास्तविक चालक 
और स्वामी आत्मा हे,तथापि वह शत्रके आधी" 
न हुआ होता हे । राज्य शत्रके आधीन होकर 
राजा शात्रके जेलखानेम पडने के समान अवः 
स्था यहां बन जाती हैं । इस तरह जो पराधीन- 
कामाधीन-बनते हे वे कामक द्वारा अर्थात्‌ शत्रक 
द्वारा चलाये जाते हें । अतः वे कामकी आशज्ञा- 
नुसार भोगोमे फसते हे और पापमें प्रव॒त्त होते 
हें । अतः सब लोक इस कामको अपना ( नित्य 
वैरी ) शत्रु समझें ओर संयमसे इसको दवाये 
रखे, इसको प्रबळ होने न दे । ' निष्काम? बनने 
के मुख्य हेतुका एता पाठकोका यहां लग सकता 
हे! 

यह ( कामरूपः अनल;) कामरूप अग्निहि हे । 
यह अग्नि यदि किखी मनष्यक शरीरम लगा, 
तो वह इस मनष्यक सब सखांका और कल्या- 
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है, क्योकि उस आश्रम के पश्चात गहस्थाश्रमम | णौका जलाता हे। अतः इस 
| करना चाहिये। यदि इसम भेकी ळलकडियां 
बना, तो ज्ञान प्राप्त करने का कार्य कठिन हो ओर विषयसखोका घत डाळा जाय, ता यह 


छाया जाता हे । जसा शत्रा सन्य कोले कॉ 
घेरता हे ओर कीलेक अन्दर के वीरोका| 


आज्नक शानत 


अधिकाधिकहि प्रदीक्त हागा, ओर अधिकहि 


( एतेन ज्ञाने आवृत) यह ज्ञानको घेरता हे। | जलायेगा। अतः इसके आसपालका भोगेच्छा 


का घास काटना चाहिये, सयम ओर दमनका 
तथा निग्रह का जल इसपर डाळनां चाहिये 
और वेराग्य के पत्थरपर इसको रखना चाहिये । 
जिससे इसको प्रदी होनेके लिये कुछ न मिलेगा, 
ओर यह स्वयं शान्त होगा ओर आगे किसी को 
कष्ट नहीं देगा। परंत जो मनष्य भोग बढाकर 
इस काम को शान्त करना चाहते हें, थे बडी 
गळती करते हैं, उनके प्रयत्नले यह बढता हे 
और सर्वस्चकी आहुती लेता हे । अतः 'असंग' 
शस्त्र से इस का नाश करना चाहिये । 

मनष्य की मनबद्धीम यह रहता है, में तम्हारा 
हित करूंगा” ऐसा बहाना करके मनष्यके मनको 
अपने ढंगोके पास आकर्षित करता है ओर इस 
प्रकार भलावा देकर अपना अधिकार मनपर 
जमा लेता हे । इसलिये मनष्यको सदा साव- 
धान रहना चाहिये ओर काम के आधीन नहीं 
होना चाहिय । 

तस्मास्वमिद्रियाण्यादो नियमस्य भर तषेभ । 

पाप्मान प्रजहिह्यनं ज्ञानविज्ञाननाइनम्‌।!।(४१) 


“इसलिये त पहिले इंद्रियोका संयम करके 
ज्ञान विज्ञानका नाश करनेवाले इस पापीका 
त्याग करो ।”? इस काम का त्याग कर अथवा 
नाश कर । इंद्रियसंयम, मनोनिग्रह, यह उपाय 
हे जिससे-केवळ इसी डपायसे-कामको दबाया 
जा सकता है ; दूसरा उपाय नहीं हे । 

इस स्छोकमे दो प्रकार से पदच्छेद होता है 
एक ( प्रजहिहि ) परित्याग कर, ओर न 
( प्रजहि ) मार डाळ, नाश कर । यहां दूसरे 
पदच्छेद की अपेक्षा पहिला अच्छा हे । क्योकि 
काम?! का नाश-पर्ण नाशा'प्रारंभमें अभीष्ट नहीं हे, 


परंत उसको धमय॒क्त बना देना अभीष्ट हे । इस | 
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शोक ४२-४३ ] श्रेष्ठ शाक्त। २८१ 


१४ श्रष्ठ शाक्त । 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मन! । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धः परतस्तु स! ॥४२॥ 
एवं बुद्ध! परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ [१६२] 


इति श्रीमद्गणवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे कमेयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः~ इंद्रिय णि पराणि आहुः, इंद्वियेभ्यः मनः परं, मनसः तु बुद्धिः परा, यः तु बुद्धेः परतः सः (आत्मा 


आस्ति ) ॥४२॥ हे महाबाहो] एव (आत्मान) बुद्धेः परं बुद्धवा, आत्मना आत्मानं संस्तभ्य, कामरूपं दुरासदं 
शत्र जहि ॥१३॥ 
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बुद्धिसे भी श्रेष्ठ हे वह ( आत्मा है) ॥४२॥ हे महाबाहु अजुन! इस प्रकार 
; (आह्माको) बुद्धिस भी श्रेष्ठ जान कर अपनी शक्तिसे अपना संयम करके इस 
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als ७ 


क 
दुजच काइरूप जछाघुका नाश कर ॥।४३॥ 

भावाओओ- शरीरपर अधिकार इंद्वियोंका हे, इंद्रियोपर मन का प्रभुत्व है, मन पर बुद्धि अधिकार चलाती 
बात ठीक प्रकार जानकर ,आत्माकी 


हे, बुद्धिपर आत्माका शासन हे | अर्थात्‌ आत्माका शासन सबपर है । 


आस्माको शान्त करक, मनुष्य इस दुजय कामरूप दात्रुका नारा कर ॥४२-४२३॥ 


लिये डलके नाश की अपेक्षा प्रथम उसको दूर ,का सबको विचार करना चाहिये । हमने ( स्छो० 
रखना योग्य है। धर्म की जिस समय आज्ञा ३७-७१ में ) इससे पूर्वं दखा हे कि रजोगणस 
होगी, उस समय उको अपने पास बुलाना, | उत्पन्न हुआ “काम ' नामक शत्रु इस शारीरसें 
घर्मेकी आज्ञानुसार कार्य करना और फिर उसको | शासन चलाता है; कामक पीछ समय समयपर 
दूर करना योग्य है ) यदि उलका बिलकुल नाश | क्रोध रूपी दूसरा शत्रु भो यहां अपना शासन ज- 
किया जाय, तो उससे यह कार्य नहीं दो सकता। | मा लेता हे; किसीसमय लोभ, मोह, मद ( घमंड) 
त्यागने का अर्थ है 'अपने णस सदा न रखना, ओर मत्सर इन महा रिप॒ओमें से कोई एक 
दूर रखना; और मारना तथा नाश करनका [यहां का राज्य चलाता दै । यह बात हम देखत हैं 
और अनुभव करते हैं, कि इस शरीररूपी महारा- 
ज्यम समयसमयपर किसी न किसी शात्रका राज्य- 
शासन होता हे !! अतः विचार करना पडता हे 
कि वास्तविक रीतिसे यहां किसका शासन होना 


अर्थ है 'उसक। अस्तित्व ही मिटा देना ।! 
अस्त । आगे यही विषय अन्य रीतिसे कहा 


है, इसलिये वह भाग अब दे खिये-- 
8 
& 
ट) 


अ त्मश्ासन । 


( ४२-४३ ) मनष्यक शरीरमे किसका शासन 
चलना चाहिये, यह एक महत्वपर्ण प्रश्न हे, जिल 


चाहिये? इस शरीररूपी महाराज्यका सच्चा राजा 
> 

कौन है ? यदि कोई सच्चा दूसरा सम्राट्‌ हे, 

तो विचार करना चहिये कि वह रहता कहां है 
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सर्वोपरि शासक सत्ताका अनुभव करक, आत्माका [नज !नश्चयात्मक राक्तसाह आत्माका समाधान करक, अथात्‌ | 
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उसकी शक्ति क्या हे, उसके होते हुए भी ये शत्रु 
उसके राज्यपर अधिकार कयो चलाते हैं? इसका 
विचार करनेके लियेही ये दो शछोक यहां आये हें 
और इनमें सच्चा सम्राट आत्मा हे यह विशेष 
महत्त्वपण बात बतायी है। 
इस शरीरें काये करनेवाली आत्माको शक्ति" 
योक विचार का नाम हे “ अध्यात्मविचार !' 
इस अध्याव्मविचार के अनसार “ आत्मा ” यहां 
का सम्राट हे, अतः इसी का शासन यहां चलना 
चाहिये। आत्माको सहधमंचारिणी सप्राश्ी 
बद्धि हे, आत्मा ब॒द्धिके साथ विचार करक यहां 
का शासन चलाता हे । आत्मा और बद्धीके नीचे 
इस का सेनापति मन हे और इसके आधीन सब 
प्रांतांके अधिकारी हैं। कण, त्वचा, नेत्र, रसना 
और नासिका ये ज्ञानके प्रांत हैं, तथा हाथ, पांव, 
मुख, मूत्रद्वार ओर मलद्वार ये कर्मके प्रांत हैं। 
इन दस प्रान्तोके अतिरिक्त अनेक विभाग इस 
शरीरमें हैं, परंतु उनका विचार यहां करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । पूर्वोक्त दख प्रांतोपर इस 
सम्राट्‌ आत्माराम के अधिकारी कार्य करते हैं, 
परंतु समय मिळनेपर ओर आत्मारामके भोळे 
स्वभाव के कारण प्रत्येक प्रांत का अधिकारी- 
सूभेदार-अपने प्रांतमें स्वतंत्र बनता है और चहां 
अपने मन के अनसार, जेसा चाहे वेसा, वर्ता 
करने लगता हे]! कई प्रसंगोमें एकसे अधिक 
प्रांतोके अधिकारी मिलकर सम्राट आत्माराम 
के शासन का विरोध भी करते हैं, और यहां ये 
असत्याग्रह ओर असहकार भी करते हैं, क्योकि 
इनमें से प्रत्येक अपने स्वार्थ के लियेही प्रयत्न 
करता हे ओर सबकी भलाई में अपनी भलाई 
देखनेवाला इनमे कोई नहीं हे । 
कई अधिकारी बहुत समय 'कामक्रोध' आदि 
दुष्ट शत्रओको वश होते है और सम्राट्‌ के विरुद्ध 
षड्यत्र रचत ह|! समय समय पर इस का एखा 
परिणाम होता हे कि, उक्त षड्यंचम इस आत्मा 
का पणं पराजय होता हे और इसका सान्राज्य 
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श्ीमद्भगवङ्गीता-पुरुषार्थबोधिनी । 


| चणतया ॥शत्रके आधीन हो जाता हे। इस आत्मा- 


राम के सब अधिकारी ऐसेही अविश्वास रखने 
योग्य है और जिस समय यह इनपर पूणे विश्वास 
रखता हे, उल समय इसी प्रकार फंस जाता है । 
इसी लिये इन ?छोकोमें इस आत्माको अपना 
अधिकार जमानेका और ( आत्मना आत्मानं 
संस्तभ्य ) अपनी निज शक्ति से अपने शासन 
की स्थिरता करके, अपने राज्यमे घुले हुए शत्र- 
ओको परास्त करनेका उपदेश किया हे । 


आत्मा मख्य आर भ्रष्ट शाकल थक्त ह, यह 


।सवेशक्तिमान ओर इसीका शासन खवचतोपरि 


हे । प्रत्येक मनष्य यह बात मनभ स्थिर रख कि 
मेरे आत्माका शासनहि इस शारीर भं चलना 
चाहिये। में अपने आत्माको ऐसा दृढ ओर ऐसा 
बलवान बनादूंगा, कि जिससे मेरे आत्माकाही 
शासन यहां चलेगा । 

में अपनी धमपत्नी बुद्धिको धमान कूळ चळन- 
वाली ओर मेरी वशवर्तिनी बनाऊंगा । समय- 
समयपर काम आदि शात्रओंको यह आश्रय देती 
हे और यह उनके वश हो जाती है ओर मुझ 
आत्माको भी बुरी संमति देती है । परंतु अब में 
इसके ढंग चलने नहीं दूंगां । मेरी धर्मपत्नी मेरे 
हि आधीन रहे, स्वेच्छाचारी न बने। मेरे मन 
आदि सब अधिकारी भी शत्रुको वश होकर 
मरे विरुद्ध बलवा नहीं मचायेंगे, एखा में सावध 
रहूंगा । और मेरा शासनही यहां चळेगा । 

इस प्रकार विचार करके आत्माका शासनहि 
यहां चलाना चाहिये । और यहां शत्रुको किसी 
भी समय ठहरनेके लिये थोडासा भी स्थान नहीं 
देना चाहिये 

शरीरको चलानेवाली इंद्वियां हे, यह i 
का अन भव हे । आंख स्थान देखता हे ओर पांब 
वहां शरीरको लेजाते हें। इसी तरह अन्यान्य 
इंद्रिय शरीरको चळातीं ह! ये सब इद्रियां 
ज्ञानेन्द्रिय ओर कमेन्द्रियं-मनके आधीन हैं। 


यदि मन किसी इंद्रिय के साथ संयक्त न रहा, | 
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श्रेष्ठ शक्ति । 
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तो वह इंद्रिय कोई कार्य कर नहीं सकता । जिस 
क साथ मन होता है वही इंद्रिय अपना काये 
करता है। आंख अथवा कान खुळे रहनेपर भी 
यादि मन लाथ न रहा तो आंख देख नहीं सकते, 
ओर कान सुन नहीं सकते। इसी प्रकार अन्य 
इंद्रियांके विषयमै है। अतः मनके आधीन ये 
इंद्विय हैं । 
पेलसहि वृद्धिके अधीन मन ओर वदि आत्माक 
आधीन हे। इस तरह खबपर आत्माका शालन 
चलता हे । प्रब आत्माका यही वेभव हे। सब 
द्विया ओर अवयवौको ख शिक्षा दूनेके लिये जो 
योगसाधन से विविध प्रक्रियाएं लिखों हे, वे इन 


सब को आत्माक शासनम रखनेके लिये ही हें । 


संयम । 

नुष्यको उचित है कि चह अपनी यह 
शा [नें और उल निज शक्तिका साक्षात्कार 
कर । ओर उस निज शक्तिको काय करनेसं समथ 
बनावे । यहां जाननेकी पहिली बात यह हे कि 
मे बुद्धिलेभी ऊपर के स्थानमै रहनेवाला आत्मा 
हूं ओर मेरा शासन यहां चलना चाहिये। यह 
साक्षात्कार केसे होगा? इसका उत्तर ( आत्मना 
आत्मानं संस्तभ्थ ) अपनी निश्चयात्मक बुद्धिसे 
अपने मन आदि सब इंद्रियोको स्वाधीन रखने 
खे यह निज शक्तिका साक्षात्कार होगा। जब तक 
संयम नहीं होगा, तबतक अपनी निबेलता ही 
प्रतीत होगी । इंद्रियसंयम, दमन और मनो- 
निग्रहसे आत्मशक्ति बढती है ओर निग्रह न होने 
से आत्मा की निबेळता होती हे। 

यहां “आत्मशासन” का पाठ दिया हे, अपना 
ही संयम अपन करना हे, ( आत्मना आत्मानं 
संस्तभ्य ) यहां अपने दोष हुए तो अपने आपको 
स्वयं हि दंड देना चाहिये, ओर अपना दिया 
हुआ दण्ड स्वयं हि भोगना चाहिये। यहां दूसरा 


शासक कोई नहीं हे । जो इस प्रकार आत्मशासन 


अपने ही ऊपर करेगा, घही उन्नत होगा । 
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दूसरेपर शासन करना, दूसरोको आज्ञा देना 
दूसरपर हुकुमत चलाना सुगम हे, प्रत्येक मनुष्य 
न्यूनाधिक प्रमाणसे यह कर सकता है। परंतु 
सबसे कठिण बात जो हे वदद आत्मशासन को हे। 
अपने दोष के लिये स्वयं अपने आपको एखा कड! 
दण्ड देना कि जैसा साधारण मनुष्य दूरे को देता 
। यही आत्मसधार के लिये अत्यंत .आवदयक्त 
है। यह महन्वपण उपदेश यहां दिया हे। जो 
पाठक आत्मोन्नति करना चाहते हे, चे इस ढंगसे 
आत्मशासन द्वारा अपनी उन्नति का साधन करं 

जिख कामरूप शत्रुको दूर करनेको ( स्छो० 
४१ में ) कहा हे, वह यदि दूर न हुआ, अथवा 
दूर होकर भी वारंवार आकर उपद्रव मचाने 
लगा, तो उसका नाश इस प्रकार आत्मशासन 
द्वारा करना चाहिये। इसलिये यहां ( कामरूपं 
दुराखंद शत्रु जहि ) कामरूपी दुजेय शत्रुका नाश 
कर ऐसा कहा हे। पहिले कहा थां कि उसको 
दूर रख ओर धर्ममर्यादा के अनुसार उससे काम 
ले । परंतु यदि बह अनिवार होगया और अधिक 
उपद्रव देने लगा, तो उसका नाशहि करना 
चाहिये यह दूसरा उपदेश यहां दिया हे। श्राभ- 
गवान्‌ शंकर का काम को जलाना ज्ञानको अति- 
म सीमा का कार्य हे) 

आत्माको नाम 'इन्द्र' हे, अतः आत्माको 
शक्तिकोहि इंद्रिय कहते हे । इस इन्द्र के वत्राङि 
अनेक शात्र॒ हें, वहि घेरनेवाल काम आदि रिपु 
हे, यही इंद्र ( इंद्रियो अर्थात ) देवोका राजा हे। 
पुराणों म॑ जो देवाखुरंयुद्ध हं, इन्द्रवृत्रयुद्ध वेद 
में भी हैं, वे सब बहुत अंशमें इसी अध्यात्मक्षेत्र 
के युद्ध हैं | अस्तु। 

स्छोक ४१ में यो बुद्धेः परतस्तु सः’ इस 
स्थानके 'सः? शब्दसे “आत्मा! का ग्रहण करना 
योग्य है, परंतु कोई कहते हैं कि यहां 'खः' शब्द 
से 'काम' का ग्रहण करना चाहिये, क्यों कि 
आगे उसीका नाश करनेका विधान है। परंत 


> 


उपनिषद्‌ के वचन में भी बद्धिसे परे आत्माके 
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३८४ श्रीमद्भगवद्गीता -पुरुषार्थबोधिनी । [ अध्याय दे ` 


cece 


उद डडन्न्न्न्डन्न्न्न्न्नन् 
होने का ही उल्लेख है. दे खिये-- । सत्त्वादधि महानात्मा महतो$व्यक्तमत्तमम्‌ ॥ 
इंद्रियभ्यः परा ह्यर्था अर्थभ्यश्व परं मनः। | अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यपक्राशछग एवं च । 
मनसस्त परा बद्धिबु द्धरात्मा महान्परः ॥ यज्ज्ञात्वा मच्यत जन्तरमतत्वं च गच्छति ॥ 
महतः पर्मव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । कठाप० २।३। ६ ॥७- 
पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा खा परा गतिश | “इंद्रियौसे मन श्रेष्ठ, मनसे ( सत्त्व उत्तमं ) 


he 


३ 
६ 
शै 
शै 
९ 
$ 
कठ ३० १।३।१०-११ बद्धि अधिक उत्तम अथात्‌ श्रष्ठ हे, बद्धिसे | 

“द्वियो ले विषय श्रेष्ठ हैं. विषयोंसे मन श्रेष्ठ ( महान्‌ आत्मा ) महत्तत्त्व श्रेष्ठ हे; महत्ततत्वसे १ 
है, मनस बद्धि श्रेष्ठ हे. बद्धिले ( परः महान्‌ अव्यक्त अर्थात्‌ मलप्रकृति श्रेष्ठ हे । मलप्रक्कति १ 
आत्मा ) श्रेष्ट महत्तत्व है, महत्तत्वसे ( अव्यक्त ) | खे पुरुष श्रष्ठ हे, यह पुरुष व्यापक आर ( अलि- १ 
मलप्रकृति श्रेष्ठ हे, अव्यक्त मलप्रकतिसे पुरुष | गः ) निगु ण किंवा अतकय है । जिसको जान- $ 
श्रेष्ठ हे, इस परुष से कुछ भी श्रेष्ठ नद्दी हे, क्यो | कर मनुष्य बन्धनसे मुक्त होता हे और अमरत्व । 
कि यही सब की सीमा ओर सब की अंतिम गति | को प्राप्त होता है ।?? $ 
है।” ध्रीमद्भगगवद्गीताके विधानसे इस में अधिक कठोपनिषद्‌ में ये दोनों प्रकारके मंत्र हैं। अब ९ 
विस्तारले वही बात कहो है । शरीरसे इंद्रियां गीताके साथ इन कठोपनिबदू के बचनोकी | 
श्रष्ठ हे क्योकी इंद्रियां शरीरको चलाती हैं, इंद्रि- |तुळना करेंगे और उससे क्या बोध मिलता हे १ 
यौसे विषय भ्रष्ठ हैं क्यो कि ये विषय इंद्रि- इसका विचार करेंगे-- १ 
योके उत्पादक ओर प्रेरक हे, विषयोस मन धेष्टहे गीता. कठ अध्याय कठ अध्याय । 
१ 

१ 

१ 

} 

; 

| 

१ 

१ 

} 


$ 

$ 

६ 

६ 

६ 

६ 

$ 

§ 

$ 

है 

§ 

| 

६ 

६ 

$ क्यों कि इन विषयोका त्याग करना अथवा स्वी- | ३।४२-४३ १।॥३।१०-११ २१।३(६)।७-८ 

$ कार करना मनके आधीन रहता हे, मनसे ब'द्ध शरीर शरीर शरीर 

$ श्रेष्ठ हे क्योकि किसा के विषयम निश्चय करके | इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय 

| संकदपविकहपात्मक मनका नियमन करना इसो। ...... अर्थ. sn. 

१ बुद्धिका कार्य हे,बुद्धिखे महत्तत्व श्रेष्ठ हे कपी कि मन मन मन 

१ इली से (अहं प्रत्यय म हू ऐसा अनभव आता है, , बद्धि बुद्धि सत्त्व 

8 अव्यक्तसे मूलप्रकृति श्रेष्ठ हे, क्यो कि मूल प्रक- | ...... महान्‌ आत्मा महान्‌ आत्मा 

$ तिही अव्यक्त महत्तत्त्का कारण हे। ओर इस मल (अहंकार) (अहंकार) 

| प्रकृतिसे पुरुष, चेतन आत्मा स्वयं चतन होनेसे -- अव्यक्त (प्रकृति) अव्यक्त (प्रकृति) 
$ श्रेष्ठ हे ' इस प्रकार आत्मा किवा पुरुष सबले श्रेष्ठ खः पुरुषः व्यापकः परुषः 

१ हे। यहां 'पुरुष’ शब्द हे इस लिये अन्तिम आत्म-| इस कोष्टक को देखनेसे पता लग जायगा कि, 
$ तत्त्व को श्रेष्ठता क विषयमे कोइ शांका नहीं। उपनि- | कठापनिषद्‌ के प्रथमाष्यायम “अर्थ” अर्थात्‌ 
8 बोके सिद्धान्तही गीतामें आगय हैं,अतः संभवतः | इद्रियोके विषयोका उल्लेख अधिक हे, जो गीता 
- इन उपनिषद्‌ के मंत्रों सेहि भ० गीताके “इंद्रि- में तथा कठ उपनिषद्‌ क द्वितीयाध्याय में नहीं 
} याणि पराणि०”य स्छाक बनाय गये हे! इस लिय | है । तथा कठोपनिषद्‌ के दोनो अध्यायोमे बुद्धि! 
१ “परतस्त सः? इल स्थान पर'सः' शब्दले आत्मा? | और “परुष' के मध्यम (महान्‌ आत्मा)म | 
१ का ग्रहण होना योग्य हे कि 'काम! का । इस | ओर ( अव्यक्त) मूल प्रकृति! ये दो तत्त्व अधिक 
४ विषयम कठोपनिषद्‌ के आगक दो मंत्र देखिय-- | कहे हैं, जो भ० गोताम कहे नहीं हे । भ० गीतामें 
- इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः सत्वमुत्तमम्‌। |बुद्धिके ऊपर 'सः कहनेसे यद्द नदौं सिद्ध होता 
a 
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कि बुद्धि और 'सः? के बोचम कुछ भी नहीं है, 
अधिकस अधिक इतनाही कहा जा सकता है 
कि, यहां बीचक दो तच्चाका उल्लेख किया नहीं 
हे। उल्लख न करनेसे बीचके तत्त्व नहीं हें पेसा 
सिद्ध नहीं होता । अर्थात्‌ गीतोम चार तत्त्वबोका 
उल्लेख है ओर कठोपनिषद्‌ में खात तत्त्वोका एक 
स्थानपर ओर छः तत्वोका दृसर स्थानपर 
उल्लख हे. यह कोइ विरोध नहीं। पक ने कहा 
कि पहिली श्रणीसे सातवीं श्रेणी श्रेष्ठ हे ओर 
दूसरेने कहा कि पहिळीसे पंचम और पंचमसे 
सप्तम श्रेष्ठ हे तो दोनाम केवल विस्तार का भेद 
है, मलतरवका कोई भेद नहीं। इसी प्रकार भ० 
गीतामें संक्षेपले कहा ओर कठोपनिषद्मे विस्ता- 
रखे कहा इतना ही भेद हे। तत्त्वका भेद यहां नहीं 
हे। अस्तु. अब 'यो बुद्ध: परतस्तु खः' इस शोक 
के अर्थ के विषयम थोडा अधिक विचार करंग । 
यहां 'खः' शब्दले 'काम' का ग्रहण हे अथवा 'आ- 
त्मा'का ग्रहण हे इसका विचार कतेव्य हे । इस 
विषयमे दोनो मतवादियोका विचार प्रथमतः हम 
यहां रखते हैं-- 
“सु :-कामः 

“सः? छा अथे “काम” करनेवाले पहिले 
आचाये श्रीमान शामानज्ञाचाय ह । श्री० भ० 
मायानन्द्‌ चेतन्य जी को भी यही अर्थ संमत हे 


श्रेष्ट शाक्ति । 


यहां इस प्रकरणमें आत्माका नाम तक नहों हे, 
अतः प्रकरण संबंधसे और पूर्वानवुत्तिस यहां के 
'छः शाब्दसे 'काम' का ग्रहण करना ओर उसको 
बद्धिक पर मानना योग्य हे। (३) कई कहंग 
कि काम मनका धरम होन से वद्धिक पर नहीं हे, 
परंतु यह कहना व्यथ हे, क्योंकि 
सोष्कामयत बहु स्यां प्रजाययति। 
ते० ड० २।६।१ 
सो$कामयत द्वितीयो म आत्मा जायतति। 
ब० उ० १।२।॥४ 
पुरुषो ह चें नारायणोऽकामयत ॥ 
नार[० उ० र्‌ 
डी आत्मा, परुष अथवा नारायणन पहिली 
कामना का था किम बहुत हाऊं' यह पहिला 
काम आत्मासे हुआ हे ओर यह बुद्धिक पर हे । 
चस्तुतः काम मनका धर्म नहीं, यह चित्त का धर्म 
हे, और चित्त बुद्धि से भी सूक्ष्म हे। मन केवल 
संकल्पविक्रत्पात्मक हे! आजकल मन पर सब 
चित्त बुद्धिके धर्मं आरोपित किये जात हें. परंतु 
शास्त्रष्ट्या दखा जाय, तो चित्त कामना करता 
हे। पक बात बरी है एखा निश्चित होनेपर भी 
जिस काम को परेरणारू बुद्धि भी उस बरो बात 
का ओर प्रवन्त होती हे चह काम निःसन्द्‌ह 


बुद्धिसे परे हे। वासनामलक्क अहंकार स्वरूप 


और यही अर्थ स्वीकार करना चाहिये ऐसा | सूक्ष्म इच्छा ही काम हे अतः चह बिसे स॒क्ष्म 
कहते हुए उन्होने निम्न लिखित विचार प्रकट | हे | इंद्रियांमन ओर बुद्धि ये तीनों व्याप्य हें और 
किय हैं-- “( १) उपनिषद्‌ का पाठ जैसा का | काम इनपर प्रभाव डाळनेवाळा है अतः वह इनके 
वैसा भ० गीताम लिया नहीं है, और 'यो ब॒द्धः ऊपर अथवा परे हे । 'पकोऽहं बहु स्यां? यह्‌ ईश्वर 
परतस्त सः? ऐसा बदल कर पाठ गीतामें दिया का पहिला काम हे, यही खबेत्र व्याप्त हे। बद्धि 


हे। उपनिषद्‌ से भिन्न पाठ दनेमे कुछ विशेष हेतु से इंद्रियो तक यही काम व्यापक हे, अतः यह 
हे। इस प्रकरणम्रें ( गीता अ० ३,३६-४२ में ) खबपर प्रभाव करता हे। इस काम का यह प्रक- 


कहीं भी 'आत्मा' शब्द्‌ नहीं हे, अतः 'सः' पद्से रण चळ रहा हे और इसका बडा प्रभाव हे पेखा 


यहां “आत्मा! का ग्रहण नहीं हो सकता । सः यहाँ कहा गया हे। अतः इस प्रकरणम 'सः' १ 


शब्द तो पूर्व पदका निदशेक होता हे और ऐसा शाब्द्से 'काम” का ही ग्रहण करना योग्य है। 
पद्‌ पूर्व शछोकोमे 'काम’ हि हे। (२)इस भ्रीकृष्णा-- इसी विषयमे भ्र आचाये वि० प्र लिमये, 
जुन संवादमें 'काम? का विषय चळरहा हे, और ' तिळकमद्दाविद्यालय, पूना, कहते हैं कि 'यो बद्ध 
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परतस्त सः इस स्छोकमे 'सः? का अर्थ 'काम! 
हे । उपय क्त ( कठ २।३।७-८ ) डउपनिषद्वचनमे 
'महान आत्मा! का अथे “आत्मा! नहीं हे, प्रत्यत 
अहंकार! हे । क्योकि ब॒द्धिके परे जो तत्त्व हें 
वह अहंकार हे और अहंकार का हो दूसरा | 


4 


शीसङ्गगवद्गीता-एुरुषार्थेबोधिनी । 


नाम 'काम' हे । इसके ऊपर 'अव्यक्त’ ( प्रकृति ) | 
ओर उसके भी ऊपर 'परः परुषः? ( परमात्मा ) 
कमसे अधिक श्रेष्ठ हैं। स्वयं गीतामे कहा हे कि- | 
इंद्रियाणि मनो वृद्धिरस्याधिष्ठानमच्यते। | 

( गी० ३।४२ ) 

इंद्रिय, मन ओर बुद्धि ( अस्य=्कामस्य ) 

इस काम का अधिष्ठान हे !' अतः यह इनका 
अधिष्ठाता हे, इसीलिये यह काम बद्धिसे परे हे । | 
वस्ततः बात यह हें कि इश्वरकी अहकार अथवा 


वही वद्धिका प्रेरक काम हे। और वही 'सः 
शब्द्स यहां लेना योग्य हे । 
यह अथ लेनेपर स्छोक ४२-४३ क्रा अर्थ इल 
प्रकार बनता हे-- “इंद्रियां शरीरसे श्रेष्ठ, इन्द्रि 
योसे मन श्रेष्ठ, मनसे वद्धि और बद्धिस जो श्रेष्ठ 
हे वह काम है । इस प्रकार इस कामको बद्धिका 
भी प्ररक मानकर अपने आत्माका आत्मास संयम 
करक इस कामरूपा ठुज़य शत्रुका नाश कर । '” 
इस अथके साथ महाभारत के पक स्छोक की 
संगति हे, वह स्छोक देखिये 
आत्मना सप्तमं कामं हत्वा शत्रमिवोत्तमम्‌ । 
प्राप्यावध्यं त्रपरं राजव स्यामहं सखी ॥ 
म० भा० शा० १७७ 
“अंपने देह से जो गिनतीम सातवां हे उस 
प्रबल शात्रका नाश करके, अवध्य ब्रह्मपरी को 
प्राक्त कर म राजाक समान सुखी हुआ हू ।'' यहां 
काम को स्थूळ देह से सातवा कहा हे । शरीर, 


जा | SS 


अस्मितारूप मल वासना किंवा कामना प्ररृतिम | चैतन्यजीने हिंदीमें जो शानेश्वरीका अनुवाद 
प्रकट होकर जिससे अहकारव द्धि ओर मन बने 


इस प्रकार श्रीमद्गगवद्गीतारूपी उपनिषदाम कथित, ब्रह्मविद्यासे निश्चित हए, योगशाखविषयक 
श्रीकृष्ण आर अजुन के संवादं कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३॥ 
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[ अध्याय १. 


इंद्वियां, विषय, मन, बृद्धि, अहंकार, काम, इस 
तरह यह शरीरस सातवी है। अस्त यह एक 
पक्षका कथन हुआ । अब दूसरे पक्षके कथन का 
विचार करगे । 
“सु!-आत्मा 

इस पक्षवाले गीताके अ० ३।४२ में सल?” शब्द 
का अर्थ 'आत्मा' मानते है । ऐसा माननेवालौम 
प्रमख श्रीमच्छकराचाय हैं, इनके बाद इनके 
अनयायी टीकाकार श्रीधरस्वामी, मधसदन- 
सरस्वती आदि हें, छो० तिलक, मठ गांधी 
आदि आधनिक अनवादक भी यही मानते है । 
मराठी भाषाके प्राचीन ओर सर्वमान्य टीकाकार 
श्रीज्ञानेश्वरमहारांज अपनो ज्ञानेश्वरी मं इस 
विषयमे कुछ विवरण नहीं करते। श्रीमायानंद्‌ 


किया हे उसमे 'सः शाब्द से आत्मा! हि अथ 
किया है। वामन पंडित, मोरोपंत, म क्तेश्वर, 
तकाराम ओर उद्धवचिद्धन तथा प्रायः सभी 
सन्तकचि इसी मतके अनयायी हे । इनका कथन 
हे कि “अहंकार ओर मल प्रकृतिके भी परे जो 
पुरुष अथवा आत्मा हे, उसकी शक्ति सर्वोपरि 
हे एसा जानकर उस आत्मा को शक्तिले अपनी 
सब इंद्रियांका संयम करके इस ठुजेय कामरूपी 
शत्रका नाश करना चाहिये ।?” 

जहां ऐसे बडे आचार्यो ओर धरधर विद्वानों 
का मतभेद दो, वहां हम निश्चित मत कया देसकते 
हे? पाठक ही इस का अधिक विचार करके 
अपने विचारले इसका निश्चय करं । हम निश्चित 
मत इस समय यद्यपि कह नही सकते; स्थापि 
यहां “आत्मा” अथे लेनेम जो बहुत आचायौंकी 
संमति दे, वह देखकर बढहुपक्षक अनुकूल 
अपना मत देना ही इस स्यम हम योग्य प्रतीत 
द्वाता हं। 


MRT ITS ooo 
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तृतीय भध्यायपर विचार । 


श्रीमद्धगवद्वीताके तृतीय अध्यायपर विचार । 
ON 
कमथांग | 


इस तीसरे अध्यायमे 'कर्मयोग' का विचार 
किया हे। कर्मयोग कां मर्म जाननेकी कूजी इस 
अध्याये हे, इतनाहि नहीं प्रत्युत गीताका स्वरूप 
भी इसी अध्यायके मननले शात हो सकता हे। 
कमे क्यो करना चाहिये, केसा करना चाहिये, 
कौनसा करना चाहिये और करनेयोग्य श्रेष्ठ 
कर्मे कोनसा हे, इत्यादि विषय इस अध्यायमें 
स्पष्ट होनेसे यह अध्याय विशेष महरवका हे, 
और इली कारण इस अध्यायका नाम “ कमे- 
योग” है। 

अज न को कतव्य का मोह हुआ और वह 
मानने लगा कि “मेर यद्ध करनेले भीष्मद्रोणादि 
मरंगे ओर गरुजनांका संहार होगा ।” इस 
अज्‌ न को भ्रान्ति को दूर हटानेके लिये द्वितीया- 
च्याय के प्रथम भागम साख्यमतानसार “आत्मा 
अमर हे” इत्यादि तत्त्वक्षान कहा ओर बताया 
कि “जेसे ये लोग इल समय यहां हें, वेले ही ये 
पूर्वे कालमें थे और भविष्यकालम भी होगे । 
कोई किली को मार नहीं सकता और कोई 
मरता भी नहीं |?” यह सांख्य तत्वज्ञान कहनेके 
पश्चात्‌ अज न को बताया कि “तरा अधिकार 
कमे करनेका हे, अतः त यद्धरूप कमे कर, यद्यपि 
उक्त ज्ञानले कम गोण हे तथापि वही तरा अधि- 
कार होनसे तुझे यही करना योग्य हे।' इस 
प्रकार उसको कमेयोगका उपदेश किया और 
फिर कहा कि “निर्मम निरहंकोर निस्पुह ओर 
निष्काम होनेसे जो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है 
वह तो सबसे श्रेष्ठ अवस्था है? ऐसा कहनेसे 
अजु न के मनमै फिर यह शंका उत्पन्न हो गई 


कि यदि कमेमागे गौण हे और ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ 


: तो में दोषयुक्त कम का आचरण क्यो करू, 
क्यों में ज्ञानमार्ग से सीधा उन्नत होकर ब्राह्मी 


| स्थितिका आनन्द न प्राप्त करूं?” तृतीयाध्यायके 


पहिले दो स्छोकोम यही प्रश्न अजु न करता हे 
और एक उत्तर मांगतां हे- 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌॥(२) 
“जिससे मेरा कल्याण होगा उसका निश्चय 
करके उसी (एकं चद्‌) एक मागे का मुझे 


| उपदेश कर ।” दो मार्गों का उपदेश करने से मुझे 


भ्रम होता हे, इस लिये इनमें से कौनसे मागे 
में जाऊं? वह निश्चित मार्ग मुझे बताओ । 
नुष्योके दो भद । 

यह अज न की शाका ठीक हे, यह शंका सन- 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- इस लोकमें कई 
लोग ज्ञाननिष्ठ होते हैं ओर कई कर्मनिष्ट होते हैं। 
ज्ञाननिष्ठोसे कमें मागे का आचरण ठोक प्रकार 
न होगा ओर कर्मनिष्ठासे ज्ञानयोग होना असभव 


हे ।”? कई लोग तत्वज्ञानी होते हैं, वे रातदिन 


तत्वविचार हि करते रहेंगे, उनसे व्यावहारिक 
कमै होना असंभव हे; और कई लोग कमे करने- 
वाले होते हैं, चे कुछ न कुछ कमे में दंग रहते 
हें, इनसे तस्वज्ञानकां मनन होना असंभव हे। 
प्रायः ये दोनों व॒त्तियां एक स्थानपर नहीं रहतीं। 
मानो इस दृष्टिले मनष्योके ये दो वग बने हें। 
धमंग्रंथोका वाद छोडकर हम मनष्यजातीका 
जब विचार करते ह तब हम सब मनुष्य इन दो 
वर्गों विभक्त हुए हैं पेखाही प्रतीत होता हे। 
प्रायः बहूत मनष्य खेती, सतार, लहारका उत्पा- 
दक कामधंदा करनेवाले होते हें । जातियोका 
विचार छोड भी दिया और जिस देशम यहांके 
समान जातिव्यवस्था नहीं हे ऐसे देशम भी देखा 
गया तो वहां भी उत्पादक कामधंदा करनेवालो- 
स्वभावसे उत्पादक काम धदा करनेवालो-की 
संख्या अधिक होती हे ओर शास्त्रविचार, 
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२८८ 


मनन करनवाल बहुत ही विरला होते ह। इन 
मेभी कृषक, सतार, लहार आदि व्यावहारिक 
कर्ममार्गी को शास्त्रविचार ओर ध्यानधारणा 
लगाया जाय तो उनसे यह बेठा काये 
नहीं होगा, और ध्यानधारणा किंवा तत्वविचार 
करते रहेनवाले को यदि धप में खतीका कार्य 
करना पडे, तो वह धए की मार से मछिंत ही 
होजायगा !! इस तरह इन दोनोंक मार्ग भिन्न हैं 
और एक का कर्म दूसरे खे नहीं हो सकता । यह 
व्यावहारिक उदाहरण हमने इस लिय लिया हे 


क 
०९ 
स 


मनपर व्यवहार देख कर भी स्थिर हो जाय । 
व्यवहारम भी व्यावहारिक कम करनेचाले बहुत 
और व्यवहारका तच्वज्ञान जाननेवाछे थोडे होते 
हैं । इसी प्रकार परमाथ में भी ज्ञानमार्गी थोड 
और कमेमागी बहुत होते हें । 


एक का कम दसरे से नही होता इसी लिय इन 


भ्षीसद्धगवद्रीता-पुरुषार्थेबोधिनी | 
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ध्यानघाएणा, मन॒ष्यके भवितव्यके गूढ तत्त्वो का | ज्ञानीका लक्षण मानने लगा था, इसी लिये (स्छो० 


कि, ये दोनोही सहज धर्म हैं, यह बात पाठकोक 


को दो'निष्ठाएं'कहा है।(निःशषण स्थानं)पूर्णतासे ' हे? यह जानना असंभव है, अतः लोग बाह्य 

जिलमे अवस्थान होता है, उस का नाम निष्ठा हे। | आंडबर से फंसते हैं। समय समय पर जो ज्ञानी 
€ ~ € A * ~ ~ बड ७ श्र 

अजु न जन्मस्वभावले कमनिष्ठ था, अतः | सीधसादे रहते हैं ओर बाह्य आडंबर नहीं करते 


RR 


[ अध्याय 
९ 
। 
१ 


३ में कहा हे कि कमं न करनेसे, चप रहनेसे, 
तत्त्वज्ञानी नहीं हो सकता। तच्वज्ञानी ओर 
आलसीम कमं न करनेका गण समान हे, परंत 
तच्वक्षानीम वह गण हे ओर आलसीम वही दोष 
हे। साधारणतः विरक्त सिद्ध और पागल में भी 
लोग भूला करते हैं । इस विषयमे पाठक इतना 
समझ की इनकी परीक्षा तो कदापि बाह्य आच- 
रणले नहीं हो खकती। जो बाह्य आचरणसे 
इनकी परीक्षा करने लगंगे वे सदाही भूल 
करेगे । 

जो कमेंद्रियो का संयम करता हे ओर मनले 
विषयभोगा के लिय तडपता रहता है, उसका 
नाम मिथ्याचारी किवा ढोगी है।? ( स्छो० ६) 
यह ढोगी का लक्षण यहां दिया हे, परंत इसका 
पता अन्य मनष्या को लगना कठिन हे । क्यो कि 
कोन मनष्य मनसे विषयोका चितन करता है 
और कोन नहीं, यह बाहरसे केसे जान सकते 
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उससे क्षानमाग का आचरण होना असंभव था । | उनको लोग मान्यता देते नहीं, और जो लोग 
इसलिये उसको यहां कहा हे कि ज्ञानमार्गसे | ऐसे मिथ्याचारी होते हे, उनका आडंबर बहुत 
प्राप्त होनवाली ब्र'ह्मी स्थिती कितनी भी उच्च होता हे। संभवतः अधिक सहवाससे कोन ज्ञानी 
क्यो न हो, त्‌ उस मार्गल न जा। क्योकि वह हे ओर कोन ढोगी और मिथ्याचारी है, इसका |. 
माग तम्हारेसे आक्रमण नहीं होगा । पता लग सकता होगा । प्रायः ज्ञानी ओर ब्रह्म- ९ 
गोंकी भूल । निष्ठ सिद्ध पुरुष जनसंघसे उपसग न पहुचे इस 

“कृमेयोगी'” तो पहचान जाते हैं, क्यो कि वे (लये बाल उन्मत्त-जडक समान भी रहत हे, इस 
कुछ न कुछ कम करत रहत हैं, परंत 'शानयोगी'! लिये तो उनकी पहचान अत्यंत कठीण हो जाती 
की पहचान कठिन हे। लोग इस की पहचानमें | हं । | 
वारंघार भूल करते हं । ज्ञानयोगी कर्म नहीं| छांदोग्य उपनिषद्‌ में ब्रह्मक्षानी रेक्व को कथा 
करता इस लिय जो कम नंहीं करता उसको ज्ञानी | आती हे । जानश्रति राजा बडा धर्मात्मा पण्य- १. 
$$ गौर ब्राह्मी स्थितिको प्राप्तहुआ मानते हैं!!! ज्ञानी, शील था । उसने एकवार संवाद सना कि 
१ ढोंगी ओर आलसो इनके विषयमै साधारण | 'ब्रह्मशानी सयग्वा रैक्व के समान जानश्रति का! 
_ 8 लोग सदा बहुत भूल करते हैं। इसी प्रकार | महात्म्य नहीं हे !' अतः राजाने अपने परिचारक ; 
त EE नने भी भूल को थी, वह 'कम न करना! ही | से कहा कि ब्रह्मशानी रेकव कहां रहता हे, इसका : 
र छ 
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( अथधवेदका सुषोध भाष्य ) 


पञ्च्चदुशं काण्डम्‌ । 


लेखक ओर प्रकाशक । 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
श्वाध्यायमंडल, आध ( जि० सातारा ) 


कक 28 0 2९-३9 ५ 
BS bo ` 


A मं तक? २ 


| १. 
७)&€€<€<<<€6€९४६४ €€€€ ९€&&९5€5 €€5€5€ &€€<€ €€6<5€९€5<5< 33:>2>90>>>3>>>>>%>>>>%७>(७७%७%% 99930 


च्छ 
>) ® 


प्रजाका रञ्जन करनेवाला राजा । 
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रोरिज्यत ततों राजन्योजायत ॥ १ ॥ 

स विश॒ः सबन्धुनन्नमन्राद्यमभ्युदतिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ 

विशां च वे स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य 

प्रिय घाम भवाति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ 

स विशोऽनु व्यचलत्‌ ॥ १ ॥ 

तं सभा च समितिश्च सेनां च सुरांचानुव्यचलन्‌ ॥ २ ॥ 
सभायाश्च वे स सामैतेश्च सेनायाथ सुरांयाश्र प्रिय धाम॑ 
भवाति य एबं वेद ॥ ३ ॥ 
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/ “बह प्रजाका रंजन करने लगा । अतः वह राजन्य (श्षत्रिय--राजा) हुआ । वह | 
& प्रजा, बन्थुबां और अन्नादि मोगोंको प्राप्त हुआ। जो इसका तस्व जानता है 
$ वह प्रजा, बन्धुबांधव अज्नादिभोग आदिका प्रियस्थान होता है ॥ वह प्रजाओंको 
॥ अनुसरने लगा । अतः सभा, समिति, सेना और घनकोश्न उसको अनुकूल हुए । 
& जो इसका तत्त्व जानता है वह समा, समिति, सेना और धनकोश्न का प्रिय स्थ 
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अशथववब्का स्वाध्याय । ज्य 
( अथववेदका सुबोध भाष्य ) क 


— Po 


पञ्चदश काण्ड । 
YY 


इस पञ्चदश काण्डका विषय ' ब्रात्य ' हे ! इस काण्डमें वस्तुतः वात्य विषयक 
एकही सूक्त हे, परंतु इसके १८ पर्याय दें। अथर्ववेदका तृतीय विभाग काण्ड १३ से 
काण्ड १८ तक हे और इस विभागका यह तीसरा सुक्त हे इस विभागके काण्डोंका क?) 
लक्षण यह है कि, प्रत्येक काण्डम एक हि विषयके सक्त हुआ करते दें। जेसा अन्य $ 
काण्डोंके ख्रक्तोमें विविध देवताओंके अनेक विषय होते हैं, वेसा इस विभागके काण्डम § 
नहीं है । इस विमागके एक एक काण्डमें एकही विषयक सब सूक्त रहते हैं । हे ४ 
इस काण्डका प्रारेम “ व्रात्य ” छब्दसे हुआ हे। इस काण्डमें “अध्यात्म ' का ॥ 
विषय है अतः इसकी देवता भी अध्यात्महि है, और यहांका प्रात्य’ शब्द ' आत्मा $ 
परमात्मा ब्रह्म परब्रह्म ? का वाचक है, इसलिये यही मंगलखचक व्रात्य शब्द इस $ | 
काण्डके प्रारंभमें आगया है, मानो यही इस काण्डका. मंगलाचरण है । अब हम इस वा हा 
सक्तके पर्यायोके देवता और छंदोंका विचार करते हैं -- नि. 


पर्याय मंत्रसंख्या ऋषि। देवता छ्न्द्‌ 


जर % ०, 
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अथर्वा अध्यात्म, १ सास्नौपंक्ति.; २द्विप० साम्नी बृहती; 
त्रात्यः बरह् थनुष्टुप; ; ४ एकप० विराड्‌ गायली; 5५ साम्नां अ- 

` ` नुष्ठप्‌३ ६ श्रिप० प्राजापत्या बृह आसुर्रापंक्तिः, | 
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प०१-४;४ ष; १ष, साम्नी अनुष्टुप्‌; द्वि०१,३,४ साञ्नी 
श्रिष्टप्‌; तृ.१ द्विपआर्षी पंक्तिः; च. १,३५४ द्वि. घा. 
गायत्री; प० १-४ द्विप, आर्षी जगती; ष. २ सार्नी- 
पाक्तिः; ष० ६ आसुरी गायत्री; स० १-४ पदपंक्तिः 
अ. १-४ त्रिप० प्राजा० बृहती; द्वि. २एकप० डष्णिक्‌, 
तृ. २ आर्षी झुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; च. २ आर्षी परानुष्ट्पू 
तृ. ३ विराडार्षी पंक्तिः, तृ. ४ निच्रदाधी पंक्तिः । 


१ पिपीछिकमध्या गायत्री; २ साम्नी उष्णिक्‌; ३ 
याजुषी जगती; ४ द्विप० आर्षी उष्णिक्‌; ५ आर्ची 
बृहती; ६ आसुरी अबुष्टप्‌; ७ साम्नी गायत्री; ८ आ- 
सुरी पंक्ति; ९ आसुरी जगती; १० प्राजापत्या त्रि- 
छुप्‌; ११ विराड्‌ गायत्री | 


प्र १, ५, ६ देवी जगती; प्र, २, ३, ४ प्राजापत्या 
गायत्री; द्वि. १ द्वि, ३ आचीं अनुष्टप्‌; ठु. १, ४द्विप० 
प्राजापत्या जगती; द्वि, २ प्राजापत्या पंक्तिः; तृ. २, 
आर्ची गायत्री; तृ, ३ मोमाची त्रिष्टुप्‌; द्वि, ३सास्नी 
त्रिष्टुप्‌; द्वि, ५ ग्राजापत्या बृहती; तृ. ५, ६ द्विप 
आर्ची पंक्ति; द्वि, ६ आरची उष्णिग्‌ | 


प्र. १ त्रिप . समविषमा गायत्री; द्वि. १ न्निप० भारे- 
यार्ची त्रि्टुप्‌; त्‌. १०७ द्विप. प्राजापत्याजु ष्टप्‌; प्र. २ 
न्रिप. स्वराट्‌ प्राजापत्या पंक्तिः; द्वि. २-४,६ त्रिप. 
ब्राह्मी गायत्री, प्र. ३,४,६ त्रिपदा ककुभ्‌; प्र. ५,७ 
सुरिगू विषमा गायत्री; द्वि. ५ निचुह्राह्मी गायत्री; 
द्वि. ७ विराट्‌ 


प्र. १, २ आसुरी पक्तिः; प्र. ३-६,९ आसुरी बृहती; 
प्र. ८ परोष्णिक्‌; द्वि, १,६ आर्ची पंक्तिः; प्र. ७आर्ची 
उष्णिक्‌; द्वि. २, ४ साम्नी त्रिष्टुप्‌; द्वि. ३ साम्नी 
पाक्तिः; द्वि. ५, ८ आर्षी त्रिष्टुप्‌; द्वि. ७ साम्नी अनु- 
टपू; द्वि ९ आर्ची अनुष्टुप्‌; तृ. $ आर्षी पाक्तिः; तु.२, 
४ निच्चदूबृहती; तृ. ३ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; तू. ५,६ 
विराट्‌ जगती; तु. ७ आर्ची बृहती; तृ. ९ विराड्‌ 
बृहती । 


१ श्रिप. निचद्‌ गायत्री; २ एकप. विराड्‌ बहती; ३ 
विराडुष्णिक्‌; ४ एकप, गायत्री; ५ पक्तिः ।. 
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पंक्ति; । 


१ साम्नी उष्णिकू; २ प्राजापत्यानुष्टपू; ३ आर्ची 


१ आसुरी जगती; २ आर्चा गायत्री; ३ आर्ची पंक्तिः । 
१ द्विप, साम्नी ब्रहती; २ त्रिप. आर्ची पाक्तिः; ३ द्विप० ६ > 
प्राजापत्या पंक्तिः; ४ त्रिप. वर्धमाना गायत्री; प१त्रिप, ; उ शि 
साखी ब्रहती; ६, ८, १० द्विप, आसुरी गायत्रीः हुँ /ढ।_ 
७, ९ सास्नी उष्णिक्‌, ११ आसुरी बहती | 

१ देवी पाक्तिः; २ द्विप. पूरवोत्निष्टुबातिशक्वरी;३-६, 

८, १० त्रिप. आर्ची बृहती ( १० सुरिक्‌ ); ७, ९ 

द्विप, प्राजापत्या बृहती; ११ द्विप, आची अनुष्टुप्‌ । 

१ त्रिप. गायत्री; २ प्राजा० बहती; ३, ४ भुररिक्म्रा- 

जा०अजुष्टुप्‌ ( ४ साम्नी ); ५, ६, ९, १० आसुरी 

गायत्री; ८ विराड्‌ गायत्री; ७, ११ त्रिप, आजा. 

न्रिष्टुप्‌ । i 
प्र. १ साम्नी उष्णिक्‌; हरि. १, ३ प्राजा० अनुष्टुप्‌; 

प्र. २ ४ आसुरी गायत्री; द्वि २, ४ साम्नी बृहती; 

ग्र. ५ त्रिपदा निच॒द्‌ गायत्री; द्वि. ५ द्विप. विराडू 
गायत्री; ६ प्राजा० पक्तिः; ७ आसुरी जगती; ८ 

सतः पक्तिः, ९ अक्षर पंक्तिः † 

प्र. १ त्रिप, अनुष्टुप्‌; द्वि. १-१२ द्विप, आसुरी गा. . 
यत्री ( द्वि. ६-९ भुरिक्प्राजा० भनुष्टुप्‌ ); प्र, २,५ 
घुरडष्णिक्‌; म्र. ३ अनुष्ुप्‌ प्र, ४ प्रस्तारपंक्तिः; प्र. द 
स्वराड्‌ गायत्री; प्र. ७, ८ आची पक्तिः; प्र. १० स्‌- कै 
रिङ्कनागी गायत्री, प्र. ११ प्राजा० त्रिष्टप, HE 
१ देवी पंक्तिः; २ आसुरीवृहती; ३,४, ७, ८ प्राजा० - | 
आनुष्टुप्‌ ( ४, ७, ८ भुरिक्‌ ); ५, ६ द्विप. साम्नी है. 
बहती, ९ विराड्‌ गायत्री | | 
१, ३ साम्नी उष्णिक्‌; २, ४, ५ प्राजा० उब्णिक्‌ 
६ याजुषी त्रिष्टुप्‌; ७ आसुरी गायत्रा| ` 
१५ प्राजा० डाष्णक्‌; २, ७ आसुरी अनुष्टप्‌; 
३ याजुषी पाकः; ४ साम्नी उष्णिक्‌; ६ याजुषी त्रिः 


~ 
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F द अथर्ववेद्का स्वाध्यांय । [ काण्ड १ 
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इस काण्डकी कुल मंत्र संख्या २२० है । इस काण्डका ऋषि अथवो है । क्‍यों कि 

जहां बिश्वेष रीतिसे उल्लेख नहीं होता, वहां अथववेदके सकक्‍तोंका अथवा ऋषि हुआ 
करता है । 

यद्यपि इस सब काण्डकी देवता “ व्रात्य ” (अध्यात्म) ह, तथापि स्थानस्थानपर जहां 


।$ 

| 

| त्रोसें अन्यान्य देवताव।चक नाम आते हैं, वहां वही मन्त्रोकत देवता मानना उचित 

| हे । परंतु सब देवताओंका आशय अन्तमें बात्यमें किंवा अध्यात्ममें अथात्‌ “आत्मा 

8 देवता में हि साथ होना है, यह बात भूलना नहीं चाहिये । 

f यह सब काण्ड एकही देवताका होनेसे, यद्यपि इस एक सक्तमं १८ पर्याय हैं, 
तथापि सबका मिलकर एकही सकत होनेसे, सब मंत्रोंका अथे देनेके पश्चात्‌ हि 

| अन्तमं सबका मिलकर एकत्र स्पष्टीकरण करेंगे। क्‍यों कि सबका संबंध अत्यंत घनिष्ठ 

| 


~ 


हे । आश्चा है कि यह विवरण पाठकोंके लिये बोधप्रद सिद्ध होगा । 
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अथववदका स्वाध्याय । 


( अथवंबेदका सुबोध भाष्य )) 
"ऽन्य Nu 


पञ्चदशं काण्डम्‌ 


[ १ ] वास्यं आसीदीयमान एव स प्रजापतिं समैरयत्‌ ॥ १ ॥ 
स प्रजापति! सुवर्णेमात्मन्न॑पशयत्तत््राजनयत्‌ ॥ २ ॥ 
तदकंमभवत्तळाम॑मभवत्तन्महद्‌ भवत्तज्ज्येष्ठममवत्त ्र्मामवत्तत्तपोभवत्तत्सत्य- 
मंभवत्तेन प्राजायत ॥ ३ ॥ 


SS | १" 
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१ | १](ब्रात्यः इयमान। आसात्‌ ) बात्य अथात ससूहाका हित 
करनेवाला लसूहपति सबका प्रेरक था, ( सः प्रजापति स ऐरयत ) उसने 
प्रजापालक को उत्तम प्रणा की ॥ १ ॥ (सः प्रजापतिः) उस प्रजा- Fi 9 
पातनं ( आत्मन्‌ सुवण अपश्यत्‌) आत्माको उत्तम तेजस्वी वण- $. 
युक्त देखा | आर( तत्‌ प्र अजनयत्‌ ) उसन सबका उत्पन्न केया ॥ २॥ $ 

( तत्‌ एक अभवत्‌) वह एक होगया, ( तत्‌ ललाम अभवत्‌ ) वह. § 9 
विलक्षण हुआ, ( तल्‌ महत्‌ अभवत्‌ ) वह बडा हुआ, ( तत्‌ ज्ये 
अभवत्‌ ) वह श्रष्ठ हुआ, ( तत्‌ ब्रह्म अभवत्‌ ) वह ब्रह्म हुआ, ( तत्‌ त' 
अभवत्‌ ) वह तपानवाला हुआ, ( तत सत्य अभवत्‌) व i 


.. जज >59७0/2७09७७॥॥॥७७७७७७७४७७७७७७७७७ 


८ | अथर्ववेदका स्वाध्याय । [काण्ड १५ | 
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सोविधत स महान॑भवत्स मंहादेवो|भवत्‌ ॥४॥ 
स देवानांमीशां पयेत्स ईशांनोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ स एंकव्रात्योमिव॒त्स धनुरादत्त 
तदेवेन्द्रधनुः ॥ ६ ॥ नौलमस्योद्रं लोहिंतं पष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ मनौलिनेवाग्रिय 
आतंब्य॑ प्रोणीति लोहितेन द्विषन्तँ विध्यतीतिं ब्रह्मवादिनों वदन्ति ॥ ८ ॥ 

[ २ ] स उदंतिष्ठत्स प्राचीं दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥ १ ॥ 
तं बहर्च रथन्तरं चांदित्याश्च विश्वे च देवा अनव्यचिलन ॥ २ ॥ 
बृहते च वे स रथन्त्रायं चादित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्य्‌ आ वृश्चते य एवं 
विद्वांस वात्य॑सुप॒वदंति ॥३॥ वृहतश्च वे स रथन्तरस्य चादिस्यानां च॒ विश्वेषां 
च देवानाँ प्रियं धाम भवति तस्य॒ प्राच्यां दिशि ॥ ४ ॥ श्रद्धा एं्चली मित्रो 


( स! अवधत ) वह बढ गया, ( सः महान्‌ अभवत्‌ ) वह घडा हुआ 
(स महादेवः अभवत्‌ ) वह महादेव अर्थात्‌ बडा देच हुआ ॥ ४॥ 
( स। इशा देवानां परि--ऐत्‌ ) वह सब छोटे देवोंका अधिष्ठाता 


हुआ, ( सः इशान! अभवत्‌ ) वही इश्वर हुआ ॥ ५ ॥ ( सः एक-ब्रात्य! | 
| 
; 
| 
। 
! 
| 
| 


आदत्त ) उसने धलुष्यका ग्रहण किया, ( तत एव इन्द्रधलुः ) वही इन्द्र 
घनुष्य हे ॥ ६॥ ( अस्थ उदर नाल) इसका पेट नीला है ओर ( पष्ठ 
लोहित ) पीठ लाल हे ॥ ७ ॥ 

( नीलेन एव ) नीले भागसे वह (आप्रिय भ्रातूव्य प्र ञर्णाति ) 
आप्रिय शाडुको घेरता हे और (लोहितेन द्विषन्तं विध्यति ) लाल 
. भागस इष करनवालका वधता हे, ( इात ब्रह्मवादनः वदान्त ) एसा 

' ब्रह्मवादी कहते हैं ॥ ८ ॥ 

[२] ( सः उत अतिष्ठत्‌) वह ऊपर उठा। (खर! प्राचीं दिशा अनु 
व्यचलत्‌) वह पूवं दिशा की ओर अनुकूल रीति से चला ॥ १॥ 
(त बृहत्‌ च रथंतरं च आदित्याः च विश्वे देवाः च अनुव्यचलन्‌ ) उसको 
बृहत, रथंतर, आदित्य, विश्वे देव अनुकूल हुए ॥ २॥ यः एवं विद्वासं 
व्रात्यं उपवदति ) जो ऐसे विद्वान व्रतचारी को बुरे छाब्द बोलता हे वह 
बृहत, रथन्तर, आदत्या आर विश्व देवाका ( आ वृश्चते) अपराधी 
होता है ॥२।(यः एव वेद) जो यह जानता हे वह बृहत, रथन्तर, आदित्य 
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एनं वासोहरुष्णीषं रात्री केशा हरितो प्रवता कल्मलिमाणि; ॥ ५ ॥ 


भर 
A 
2? ४ 


मांगधो । 


मृतं चं भविष्यच परिष्क्न्दो मनो विपथम्‌ ।। ६ ॥ 

मातरिश्वा च पव॑मानश्च विपथवाहो वातः सारथी रेष्मा प्रतोद! ॥ ७ ॥ 
कीर्तिश्च यशश्च पुरःसरावेनं कीतिंगेच्छत्या यशों गच्छति य एवं वेद ॥८॥[१] 
स उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ ९ ॥ 

तं यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चं यज्ञश्च यज॑मानश्च पशवश्चानुव्यचलन्‌ ॥ १०॥ 


यज्ञायज्ञियाय च बे स वामदेव्याय च यज्ञायं च यज॑मानाय च पशुभ्यश्रा 
भवते य एवं विद्वांसं त्रात्यमृपवदति ॥ ११ ॥ यज्ञायज्ञियस्य च वे स वांम- 


वयस्यं च य॒ज्ञस्य च यजमानस्य च पशना च प्रिये धाम भवात तस्य 


खू 


देवोका प्रियाथ बनता है ॥ ( तस्य प्राच्यां दिशि ) उसकी 
एमे ( श्रद्धा पुख्चली ) श्रद्धा स्त्री, ( मिश्रः सागघः ) मित्र खय 
स्तात करनवाला, ( विज्ञान बास! ) विज्ञान वस्त्र, ( अह! उष्णाष ) दिन 
पगडा, ( राजा काशा! ) राजा बाल, ( हारता प्रवता ) किरण कुडल, 
» (कल्प्लालि। माणि)) लारे माणिक समान होते हें ॥ ४-५ ॥ ( भूत च अवि- 
१ ऽ्थत्‌ च पारष्कदा ) भूत काल आर भाधष्यकाल ये दाना उसक रक्षक 


~ ०२ 


| हात हं आर ( भन! विपथ ) सन इसका युद्धरथ हाला ह ॥ ६॥ ( मात- 
6) 
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रिश्वा च परवान! च विपथवाहो) श्वास और उच्छवास उसके रथक 
१ चोडे हैं, ( चालः सारथी) प्राण उसका सारथी और ( रेष्मा प्रतोदः ) 
चायु उसका चाबूक हैं ॥ ७७ ( काल? च यश; च ) कात आर यश 
उसके ( पुरःसरा) अग्रगामा हे । (एन कातिः आगच्छात ) इसक 8 : 
पास कीर्ति आ जाती हे, इसके पास ( यश! आगच्छति ) यश आता | प्र 


है॥८॥ [१] 
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और ( पशवः च अनुव्यचलन्‌) पशु भी अनुकूल होते हे. १ Js मी 
( य! एव विद्वांसे त्रात्य उपवदति) जो एसे विद्वान व्रतचारी < 


क्रू उपहास १ 
- करता हे वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान आर पः न 
विषयमे ( आवृञ्चते ) अपराधी होता है । बं वेद ) 


१० अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


जन्नत 
७ ha AN 9 ~ || [के 


दक्षिणायां दिशि ॥१२ ॥ उषाः पुंश्चली मन्त्रों मागधो विज्ञानं वासोहरुष्णाष॑ 
रात्री केशा हरितो प्रवतो कल्मलिमेणि; ॥ १३ ॥ 

अमावास्या] च पौर्णमासी च॑ परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ०० ॥ १४ ॥ [२] 
स उद॑तिष्ठत्‌ स प्रतीचीं दिशमनु व्य|चलत्‌ । १५ ॥ 

तं वेरूपं चं पैराजं चापश्च वरुणश्च राजांनुव्युचिलन ॥ १६ ॥ 

वेरूपाय च वै स वैराजायं चाद्ध'यश्व वरुणाय च राज्ञ॒ आ वञ्चते य एव 
विद्वांस ्ात्य॑मुपवद॑ति ॥ १७ ॥ 

वैरूपस्यं च वे स वेराजस्यं चापां च वरुणस्य च राज्ञं? प्रियं धाम भवति तस्यं 
प्रतीच्या दिशि ॥ १८ ॥ इरा पुंश्चली हसों मागधो विज्ञानं वासोहरुष्णीष॑ 
रात्री केशा हरितो प्रवतों कल्मलिमेणि; ॥ १९ ॥ 

अईश्च रात्रीं च परिष्कन्दौ मनों विपथम्‌ ०० ॥ २० ॥ [३] 


ह. 


चातको जानता है, वह यज्ञायज्ञिय, वालदेव्य, यज्ञ, यजमान और 
` चश्ञुओंका प्रियस्थान बनता हे । उसको दक्षिण दिशाओं ( उबा! पुश्चली ) 
उषा स्त्री, ( मन्त्र! मागधः ) मंत्र प्रशांसा करनेवाला, विज्ञान वस्त्र, दिन 
_ पगडी, रात्री केश, किरण कुंडल, तारे माणिके समान होते हैं ॥ १९-१३॥ | 
_ ( अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दौ ) आमावास्था और पूर्णिमा 
_ उसके संरक्षक होते हें, और मन उसका युद्धरथ है। श्वास और 
 उच्छ्चास उसके रथके घोडे, प्राण सारथी आर वायु उसका चाबूक हे § 
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आगे पूववत्‌ ]॥ १४ ॥ [ २] 
- ( स;०) वह उठा आर ( 3१ प्रताचा दिश अनुव्यचलत्‌ ) वह पश्चि 
[देशा का आर अनुकूलताक साथ सचार करने लगा ॥ १७ ॥ तब 
# उसको वरूप, वराज, आप आर राजा वरूण अनुकूल हुए ॥ १६ ॥ जो 
. एसै विद्वान्‌ वताचारीका अपमान करता हे, वह वरूप, वराज, आप आर 
$ राजा वरुण के प्रति अपराधी होता है ॥ १७॥ जो यह बात जानता है 3 
2 वह वेरूप, वराज, आप्‌- जल, ओर राजा वरूण का प्रिय धाम बनता 
8 हे। उसके लिये पश्चिम दिशामें (इरा पुंश्चली) भूमि स्त्री, ( हसः मागच! ) 
क हास्य प्रशसक, वज्ञान वस्त्र ॥ १९ ॥ ( अहः च रात्रा च पारिष्कन्दा ) 

दिन और रात्री उसके रक्षक होते हैं ( आगे पूववत्‌ ]॥ २० ॥ [३] 
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पर्यायसूक्त ३ ] अंध्यात्म-प्रकरणं । ` 
MESSEESESEEEEEESEEGGEGEESEEESEEEGEEईः >>> 

a स उद॑तिष्ठत्‌ स उदीचीं दिशमनु व्यचरत्‌ ॥ २१ ॥ 

| तं ब्यैतं च नौध॒सं चं सप्तपेयंश्व सोमश्च राजानव्यचिलन्‌ ॥ २२ ॥ 

| इयताय च वे स नॉधसाय च सप्रर्िभ्यश्र सोमाय च राज्ञ आ वृश्चते य एवं 
विद्वांस त्रात्यञ्चुपवदाति ॥ २३ ॥ श्यतस्य च वे स नोधसस्य च सप्चषीणां 
| सोमस्य च राज्ञ; प्रिय धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४ ॥ विद्युत्‌ 
५ पुश्चली स्तनयित्युमोगधो विज्ञाने वासोह॑रुष्णीषं रात्री केशा हरिंतों प्रवतो 
१ कस्मलिपोणि; ॥ २५ ॥ श्रुत च विश्रवे च परिष्कन्दा मनो विपथम्‌ ॥२६॥ 
3 मातरिश्वा च पवमानश्च विपथवाहा वात) सारथी रष्मा प्रताद१॥ २७ ॥ 
क 


6 कातश्च यशश्च पुर; सरावन कातगेच्छत्या यशो गच्छाते य एव वेद्‌॥२८।।[४] 
0 [३]स सैवत्सरमृर्ध्यो | तिष्ठत्‌ तं देवा अब्रुवन्‌ त्रात्य कि चु तिष्ठसीति ॥ १॥ 
सोनिवीदासन्दीं मे से भंरन्त्वितिं ॥ २ ॥ तस्मै व्रात्यायासन्दीं सम॑भरन्‌॥३॥ 


oer 
d ( ख! ०) बह उठा आर वह ( उदाचा दशा ) उत्तर दिशाम अनु 
5 कूल होकर चछा ॥ २१॥ ( त इथंत च खसप्षषयः च राजा साम! च 
® अनुव्यचलन्‌) उसक अबुकूल इयत, नाचस, सप्ताध आर राजा साम्न 
चलने लगे ॥ २२ ॥ जा इस प्रकारक विद्वान्‌ ब्रा्थका उपहास करता 
हे वह इ्थेत, नाधस, सधाष आर राजा सामका अपराधी हाता 
हँ ॥ २३ | जा यह बात जान लता हं वह इथत, नाधस, सपाष आर 
राजा झोपझमका प्रिय घाम बनता हे ॥ २४७॥ उसके लिय उत्तर दिद्यास 
(विद्यात्‌ पूञ्चला ) बिजली स्त्रा, ( स्तनायत्नु! मागधः) गजनवाला मेघ 
प्रशाघाकता, विज्ञान वस्त्र, दिन पगडी, राञी केशा, किरण कुडल, तारे 
साजे हैं ॥ २५॥ ( श्रुतं विश्रुतं च परिष्कंदौ ) ज्ञान विज्ञान ये उसके 
रक्षक, ओर मन उक्वका युद्धरथ है ॥ २६ ॥ श्वास आर उच्छवास उसके 
रथके घोडे० [ इत्यादि पूचवत्‌ ]॥ २७-२८ ॥ [ ४ ] 

[३] (स! संवत्सरं ऊध्वः आतिष्ठत्‌ ) वह वष भरतक खडा रहा, 
त्रत्ती 
न्दी सं भरन्तु इति) मर लिय बठनेका खुसा लाओ ॥ २॥ तब 


( तस्म ब्रात्याय आसन्दा सभ्षभरन्‌ ) उस ब्रताक [लेय बठनक 
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(त देवा अल्नवन ) उसे देवान कहा, ( वात्य, पक नु तिष्ठास हात) हे # 
तू क्यों खडा हे ?॥ १॥ ( सः अन्नवात्‌ ) उसन कहा, (म आस- 
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तस्यां ग्रीष्मश्च वसंतश्र द्वौ पादावास्तां शरञ्च वर्षाश्च द्रां ॥ ४ ॥ 
बहच्चे रथंतरं चानच्ये } आस्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च॑ तिरःच्ये[॥ ५॥ 
ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूँषि तियेञ्चंः ॥६॥ वेद आस्तरणं बह्मोंपबहेणम्‌ ॥७॥ 
सामासाद उंद्रीथो|पश्रयः । ८ ॥ तामांसन्दी व्रात्य आरोहत्‌ ॥ ९ ॥ तस्यं 
देवजनाः परिष्कन्दा आसन्त्संकस्पाः प्रहाय्या ३ विश्वांनि भूतान्युपसद्‌$ ॥ १०॥ 
विश्वान्यवास्य भतान्युपसदो भवान्त य एव वंद ॥ ११ । 

॒ 


[ ४ ] तस्मे प्राच्या दिशः ॥ १॥ वासन्तौ मासा गोपारावछुवन्‌ बृहच 
रथंतरं चांनुष्ठातारों ॥ २॥ वासन्तावेंनं मासो प्राच्यां दिशो गोपायतो बृहच 


= 


ले आधे ॥ ३॥ ( तस्था! ग्राप्मः च वसन्तः च ) उछल चाकी के ग्रीष्म 
ओर वसन्त ये ( द्वौ पादौ आस्तां ) दो पांच थे और ( झारत्‌ च वषा! 
च हो) शारत्‌ और वर्षा ये दो पांव थे ॥ ४ ॥ (बृहत्‌ च रथन्तरं च) 
बहत्‌ और रथन्तर ये दो ( अनूच्ये आस्तां ) बाजूके फलक थे ओर 
( यज्ञायज्ञियं च वाम्रदेव्य च तिरठच्ये ) थज्ञाथज्ञिय और वाभ्वदेव्य ये 
दो तिरछे फलक थ ॥५॥ ( ऋचः प्राञ्चः तन्तवः) ऋग्वेळ्के मन्त्र 
लंबाईके तन्तु थे और ( यजूंषि तियश्चः ) थजुबेंदके मंच तिरछे तन्तु 
थ ॥ ६॥ ( वद! आस्तरण ) वेद उसका बिछोना था ओर (ब्रह्मा उप- 
बहणं ) ब्रह्मज्ञान उसका ओढनेका वस्त्र था ॥ ७ ॥ ( खाम आसाद!) 
साम गदला था और ( उद्गीथ! उपश्रय! ) उद्गीथ तकिया था॥८॥. 
(तां आसन्दी बात्यः आरोहत्‌ ) इस प्रकारकी ज्ञानमयी चोकीपर ब्रती 
चढा ॥ ९॥ ( देवजनाः तस्य परिष्कन्दा आसन्‌ ) देचजन उ रक्षक 
हुए, ( संकल्पा! प्रहाय्या!) उसके संकल्प उसके दूत और ( विश्वानि 
` भूतानि उपसद्‌! ) सब भूत उसके साथ बेठनवाले थे ॥ १०॥ (य! 
एव वद ) जो यह तत्त्व जानता हे ( विश्वानि भूतानि अस्थ उपसद! 
भवन्ति एव ) सब भूत इसके साथ बेठनेवाल साथी- मिञ्--होते हैं 
इसम संदेह नहीं हे ॥ ११॥ ॒ 
[ ४] (तस्मै प्राच्यः दिशाः) उसके लिये पूवं की दिशा ॥ १ 
( वासन्तो मासी गोप्तारो अकुवंन्‌ ) वसन्त ऋतुके दो मास रक्षक बना- | 
य, (बृहत्‌ च रथन्तरं च अनुष्ठातारो ) बृहत्‌ और रथन्तर सेवक 
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फ्योयलूक्ते ४ ] अध्यात्म-प्रेकरणे । १३. | 
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रथतर चालु तिष्ठतो य एवं वेद्‌ ॥ ३ [१]॥ तस्म दक्षिणाया दिशः ॥ ४ ॥ 
ग्रष्मा मासी गोप्तारावकुवेन्‌ यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चानुष्ठातारो ॥ ५ ॥ 
अ्रष्मावेन मासा दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चान 
तिष्ठतो य एवं बेद ॥ ६ [२] ॥ तस्में प्रतीच्या दिशः ॥ ७ ॥ वार्षिको मासी 
गोप्तारावकुवेन्‌ वेरूपं च वेराजं चानुष्ठातारौ ॥ ८ ॥ 

वाषिकावेनं मासी प्रतीच्यां दिशो गोंपायतो वेरूपं च वेराजं चालु तिष्ठतो 
य॒ एवं वेद ॥ ९ [३] ॥ तस्मा उदीच्या दिशः । १० ॥ 

शारदा मासी गोप्तारावकुवेछचत च नोधसं चानुष्ठातारो ॥ ११ ॥ 

शारदावेंनं मासावुर्दोच्या दिशो गोपायतः श्यत च नोधसं चालु तिष्ठतो य एवं 
चद ॥ १२ [४] ॥ तस्मे ध्रवायां दिशः ॥ १३॥ हेमना मासी गाधारावकुवेन्‌ 
भूमि चार्मि चानुष्ठातारों ॥ १४ ॥ हेमनावेंनं मासी ध्रवाया दिशो गोपायतो 


सनाथ ॥ २॥ ( थ। एच बंद ) जा यह जानता ह उसका प्राचा दिशा, 
बसन्त ऋतुक दा मादेन रक्षक हात ह आर बृहत्‌ तथा रथन्तर 
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संयक होते है ॥ ३ ॥ [ १] 3 
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उसके लिये दाक्षिण की दिशा ॥ ४ ॥ ग्रीष्म ऋतुके दो मास रक्षक 
बाथ, आर यथज्ञाथाज्य आर वामदव्थ अनुचर हुए ह ॥५॥ जा यह 
जानता है उसको दक्षिण दिशा, ग्रीष्म ऋतुके दो महिने रक्षक होते 
हें और यज्ञाथज्ञिय तथा वामदेव्य अनुचर होते है ॥ ६॥ [२] 

उसके लिये पश्चिम की दिशा ॥ ७॥ वर्षा ऋतुके दो. मास रक्षक 


> 


बनायो और वेरूप तथा वेराज अनुचर हुए ॥८॥ जो यह जानता हे, 
उसके लिये पश्चिम दिशा, वषाळे दो माहेने रक्षक होत ह॑ ओर वेरूप 


तथा वेराज अनचर होते हूँ ॥ ९॥ [३] 

उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शारहतुके दो मास रक्षक बनाये, 
ओर इयेत तथा नोधस अनुचर हुए ॥ ११॥ जो यह जानता हे उसके 
लिये उत्तर दिशा, दारहतुळे दो माहिन रक्षक होते इ आर इयेल आर नोधस 
अनुचर होने हैं | १२ ॥ [ ४] 


~ 


उसके [लिये ध्रव दशा ॥ १३॥ हमेन्ल ऋतुक दा मास रक्षक बनाय, 


>) 
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आर भूमि तथा अग्ने उसके अनचर बने । १४॥ जो यह जानता है $ 
€6&6&6&6&66&6&6<€&6&6&€&6&6€6&6&6€6€&6&€&6€&6&6&6&€&666669999999999593993999399992392993993999933 छः 


दु ५५ 
> ५ Mn १, द्‌ न जर 2 पाई 
हन्‌, A 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१४ अथवेवेदका स्वाध्याथ । 
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थूमिश्राम्रिश्राबु तिष्ठतो य एवं 
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वेद्‌ ॥१८॥ [६] 
[ ५ ] तस्मे प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद्‌ भवसिष्वासमनुष्ठातारमकुवन्‌ ॥ १ ॥ 
भव एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठाताबु तिष्ठति नेनं शर्वो न 
भवो नेशानः ॥२॥ नास्यं प॒शून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं बेद ॥३॥ [१] 
तस्मे दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छवेमिष्वासमनुष्ठातारंमकुवेच्‌ ॥ ४ ॥ 
शवे एंनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशादनुष्डातानुं तिष्ठति नेनं शर्वो 
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| पट 
| न भवो नेशान। ।० ॥ ५॥ [२] 
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उसको धघ॒वांदेशा हेसन्तके दो महिने रक्षक होते हें और जले तथा 
आग्ने अनुचर होते हैं॥ १५ ॥ [ ५.] 
च ~ ~ C 2“ A ७”. ~ ७ 
उसके लिये. ऊध्च दिशा ॥ १६॥ शिशिर ऋतुके दो साल रक्षक 


बनाये, ओर दु तथा आदित्य अनुचर बने ॥ १७॥ जो यह बात जान- 8 


> 


ता हे उसके लिये ऊध्वं दिशा, शिशिर ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं 
ओर झुलोक तथा आदित्य अनुगामी होते हें ॥ १८ ॥ [ ६ ] 
[ ५ ] ( तस्मे प्राच्या! दिशः अन्तर्देक्षात ) उसके लिये पूर्व दिशाके ¦ 
र अन्तर्देशसे (इष्वासं भवं अनुष्ठातारं अकुचेन्‌) धनुर्धारी अवको अलुछाता 8 
8 बनाया ॥ १॥ ( य। एवं वेद) जो इस बातको जानता है, ( एनं इष्वास! | 
3 भवः) इसका धनुधारी भव ( प्राच्याः दिशा? अन्तर्देशात्‌ ) प्राची दिशा - 
क अन्तदशस ( अनुष्ठाता अनु तिष्ठाते ) अनुष्ठाता होकर रहता हें। ओर. 
| (न शवः न भव! न इशान; एनं) न दावे, भव अथवा इशान इसका 
व | घात करता ह॥२॥ (न अस्थे पशून्‌ समानान्‌ हिनस्ति) न इसके 
._$ पशुओं और इसके समान बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ३॥ [ १] 
उसके लिये दक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे धलुधारी शर्वको अनुछाता 
बनाया ॥ ४॥ जो यह बात जानता है उसका धनुधांरी दावे दक्षिण 
` दिशाक अन्तर्दशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और न शर्ष, भव अथवा 


€ 


2 इशान इसका घातपात करता ह आर न पशुआं आर बन्धुआंकी हिंसा 
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पर्यायसृक्त ५ ] _ _ अध्यात्म-प्रकरण । 
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| तस्म मताच्या [दशा अन्तदशात्‌ पशपातामष्वासमनष्ठातारमङुवन्‌ ॥ ६.॥ 

व पशुपर्तिरेनमिष्वासः प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातार॑मक॒वेन्‌ ००॥७॥[३] 
त स्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादग्रे देवामेष्वासमंनष्ठातारमकवेन ॥ ८ ॥ 

डी) ॥ १ ६५ च [| 

कै 


उग्र एन देव इष्वास उदाच्या दिशा अन्तदेशादनष्ठातारमकुबन्‌ ०।० ॥९॥|[ ४] 
तस्म भ्रवाया ।देशा अन्तदशाद रुद्रमिष्वासमचुष्ठातारमकवेन्‌ ॥ १० ॥। 
रुद्र एनामष्वासो श्रवाया देशो अन्तदशादचुष्ठातारमकुवन्‌ ०।०॥ ११॥ [५] 
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४ तस्मा उध्याया [दिशा अन्तडशान्महादेवामष्वासमनुष्ठातारमकवेन्‌ ॥ १२ ॥ 

| सहादव एनासेष्वास रुध्वाया दिशा अन्तदशादचुष्ठातारमकुवन्‌ ०। ०॥ १ ३॥ [६] 

® PT YN ~ 

१ उसके लिये ( प्रतीच्या! दिशः ) पश्चिम दिशाके अन्तरदेशे (पशुपतिं 

इष्वास० ) पशुपतिको धल्ुधर अनुष्ठाता बनाया ॥६॥ जो यह 
wens! St क्ष 

७ जानता हे नुधारा पशुपात पश्चिम दिशासे अनुष्ठाता होकर 


पक 


| है, और इसका न शव, भव अथवा इशान घातपात करता है 
र न इसके पछुओं और बान्धवोंकी हिंसा करता है ॥ ७॥ [ ३] 
उसके लिये ( उढीच्या। दिश! ) उत्तर दिशाके अन्तर्देशसे( उग्रं देव 
इष्वासं० ) उग्र देवको घलुधारी अनुष्ठाता बनाया ॥८॥ जो इस 
बालको जानता है, उसका धनुघारी उग्रदेव उत्तर दिशा के अन्तर्दशसे 
अलुछाता होकर रहता हे ओर इसका न दावे भव और ईशान घात- 
पाल करता है और न इसके पशुओं और बन्घधुओंकी हिंसा करता 
हे॥९॥[४] - 

उसके लिये ( भ्रवाया। दिशाः ) धुव दिशाके अन्तदेदास ( रुद्र इष्वा- 


De) 


हे उसका घनुधीरी अद्रव धव !दिशाके अन्तदॅदासे अनुष्ठाता होकर 
रहता हे ओर न इसका चाव भव ओर इशान घातपात करता हे ओर 
न इसके पश्ुओं ओर बान्धवां की [हिसा करता ह ॥ ११॥ [९] | 


इष्यास० ) महादेवको धनुधारी अनुष्ठाता बनाया ॥ १२॥ जो इस 
को.जानता है उसका धनुर्धारी रुद्रदेव उध्वोदिशाके अन्तदेरासे अनु: 
९ = 
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सं० ) रूद्रको धनुधारी अनुष्टाता बनाथा ॥ १० ॥ जो इस बातको जानता 


उसके लिये ( उध्वांयाः दिशः) उध्वोदिशाके अन्तर्देशसे ( महादेव { 
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१६ अथर्ववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १५ 
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इशान एनमिष्यासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशभ्योंनुष्ठातानुं तिष्ठति नेने 
नेशांनः ॥ १५ ॥ नास्य प॒शून्‌ न समानान्‌ हेनास्तय ए 

[ ६ ]स ध्रुवां दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥ १ ॥ 
तं भूमिंश्चाम्रिश्रोषधयश्च वनस्पतयश्च वानस्पत्या वीरुध॑श्रानुव्यचिलन्‌ ॥२॥ 
भूमेश्च वे सो मेश्चोषंधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च घीरुधां च 
प्रिये धाम भवति य एवं वेदं ॥३ [१] ॥ स ऊध्या दिशमनु व्यचरत्‌ ॥४॥ 
तमतं चं सत्यं च स्येश्र चन्द्रश्च नक्ष॑त्राणि चानुव्यचलन्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋतस्यं च वे स सत्यस्यं च द्रयैस्य च चंद्रस्यं च नक्ष॑त्राणां च प्रियं घाम 
भवति य एवं वेद ॥ ६ [२] ॥ स उत्तमां दिशमनु व्य|चलत्‌ || ७ ॥ 
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ओर न इसके पशुओं ओर बान्धवो की हिसा करता है॥ १३ ॥ [ ६] | 
उसके लिये ( सवेभ्यः अन्तर्द शो भ्य! ) सब अन्तदेशोंसे ( ईशान इष्वा- । 
; सं० ) इशान को धनुधारी अनुष्ठाता बनाया ॥ १४॥ जो इस बातको 
जानता हे उसका घनुधारी इशान सब दिद्याओंक अन्तढशोसे अनुछाता | 
3 होकर रहता हे। न इसका दाव, भव अथवा इशान नाश करते हें ओर न | 
| इसक पशुआ आर बन्धुवान्धवा का हला करते हैं ।। १५--१६ ॥ [७] | 
| [ ६ ] ( स! प्रुवां दिशमनु व्यचलत्‌ ) वह धव दिशाकी ओर अनुकूल 
£ तास चला ॥ १ ॥ इसालय (त भागः च आम्रे!च आषधय! च वनस्पतय! | 
| च ) उसके अनुकूल भूमि अग्नि औषधि वनस्पति (वानस्पत्याः च वीडधः च | 
४, अनुव्यचलन्‌) छाट आर बड घृक्ष अनुकूल हाकर रहे ॥९॥( यः एव बंद) जा | 
व यह जानता ह (स! भूमः च वे अग्न! च) वह जाम आर आझका ( आष- | 
चानां च वनस्पतानां ) आषाध आर वनस्पतियां का ( वानस्पत्यानां च 
§ वीरुधां ) छोटे आर बडे वृक्षांका ( प्रिय धाम अवाति ) प्रिय स्थान होता | 
> 
१ है॥३॥ [१] | 
| (स! ऊध्वा ।दश०) ) वह ञध्वादशाका आर अनुकूल हाकर चला॥४॥ | 
इसलिये (त ऋत च सत्य चस्ूघ! च चन्द्र! च नक्षत्राण च०)उसक अनुकूल 
| ऋत सत्य सूय चन्द्र आर नक्षत्र हुए ॥ ५ ॥ जो यह जानता हे वह कत | छ 


Ee | सत्य सूय चन्द्र आर नक्षत्राका प्रय धाम बनता ह्‌ ॥ ६॥ [२] हु 
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तमुच॑श्च सामानि च यजूँषि च ब्रह्म॑ चानुव्य|चलन्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋचां च वे स साम्नां च यज्जुषां च ब्रह्मणश्च ग्रियं धाम भवाति -य एवं 
वेदं ॥ ९ [ ३ ] ॥ स ब्रहती दिशमनुव्य/चलत्‌ ॥ १० ॥ 
तमिंतिहासश्चं पुराणं च॒ गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्य[चलन्‌ ॥ ११ ॥ 
इतिहासस्य च वे स पुंराणस्यं च गाथांनां च नाराशंसीनां च प्रियं घाम 
भवति य एवं वेदं ॥ १२ [४] ॥ स प॑रमां दिशमन व्यचलत्‌ ॥ १३ ॥ 
तर्माहवनीयश्च गाहेपत्यश्च दक्षिणाग्निश्च यज्ञश्च यजमानश्च पशवश्चानुव्य)चलन्‌ १४ 
आहवनीयस्य च वे स गाहेपत्यस्य च दक्षिणाग्नेश्चं यज्ञस्यं च यजमानस्य च 
पशुनां च प्रिये धाम भवति य एव वेद ॥ १५ [५] ॥ 
सोनादश [दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥ १६ ॥ 
तमतवशातेवाश लोकाश्र लौक्याश्च मासाश्राधमासाश्राहारात्रे चानुव्य|चलन्‌ १७ 
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(स उक्तां दिशं०) वह उत्तम दिशाकी ओर अनुकूल होकर 
चला ॥ ७॥ इसलिये ( त ऋचः च सासानि च यजूषि च ब्रद्म च० ) 
उसके आबुकूल ऋचा, साझ, यजु आर ब्रह्म अथात्‌ अथव वेद इए 
॥ ८ ॥ जो यह जानता हे वह ऋचा, साम, यजु ओर ब्रह्ममंचॉका प्रिय 
घाम होता हे॥९॥ [३] 

र (खः बहता ।ढश०) वह बृहता द्शाका आर अनुकूल होकर 
चला ॥ १० ॥ इसलिये (त इतिहास! च पुराण च गाथा! च नाराशंसीः 
a च० ) उसळे अनुकल इतिहास, पुराण, गाथा, ओर नारारासी हुए ॥११॥ 
जो यह जानता हे वह इतिहास, पुराण, गाथा ओर नाराचासीका प्रिय 
a थाम हाता है ॥ १२॥ [४] ७ 

१ ( स! परमां दिशं०) वह परम दिशाकी ओर अनुकूल होकर 
५ 


f 


€ Po ~ 
चला ॥ १३॥ इसलिये (त आहृवनायः च गाहपत्यः च दक्षिणांग्रे! च 8 | 
यज्ञ: च थजभान! च परावः च० ) उसके अनुकूल आइवनाय, गाहपत्य, 3 हे वही 
दाक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान, आर पशु हा गय ॥ १४।। जा यह जानता 
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& प्रिय धाम बनता हे ॥ १५ ॥ [ ७५] ह ड र 
( सः अनादिष्टां दिश० ) वह अनादिष्ट दिशाकी ओर अनुकूल'ह 
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क्रतनाँ च वे स आतेवानो च लोकानां च लाक्यानों च मासानां धेम सा- 


ना चाहोरात्रयोंश्च प्रियं घाम भवति य एवं वेद ॥ १८ ॥ [ ६ ] 
सोनांवत्तां दिशमनु व्य|चलत्‌ ततो नावत्स्यन्षेमन्यत ॥ १९ ॥ 

तं दितिश्चादितिश्चेडां चन्द्राणी चानुव्य|चलन्‌ ॥ २० ॥ 

दितेश्च वे सोर्दितेश्रेडायाश्ेन्द्राण्याश्च प्रिये घाम भवति य एवं वेद ॥२१[७]॥ 
स दिशोनु व्य|चलत्‌ तं विराडनु व्यचिलत्‌ सर्वे च देवा! सर्वीश्च देवतांः।।२२॥ 
विराजश्च वे स सवेषां च देवानां सवोर्सां च देवतानां प्रिये धाम॑ सवति य 
एवं वेद ॥ २३ [ ८ ] ॥ स सरवोनन्तर्देशाननु व्यचरत्‌ ॥ २४ ॥ 


त प्रजापातश्च परसष्ठा च [पता च्‌ पितामहश्चानुव्य|` चलन्‌ ॥९५॥ ग्रजापतश्च 


99999999 9999 DDI 


चला ॥ १६ ॥ इसलिये (तं ऋतवः च आतया! च लोका! च लौक्याः च 
मासा! च अधमासा! च अहोरात्रे च० ) इसके अलुकल ऋतु और ऋतु- 
संबधी पदाथ, लोक ओर लोकाक संबधी पदाथ, आहिने, पक्ष और 
दिनरात अनुकूल हुए ॥ १७॥ जो यह जानता है चह ऋतु, आतेव, लोक, 
लोक्य, मास, पक्ष ओर अहोरात्र का पिथ घाम होता हे॥ १८ ॥ [६] 

( वः अनाव्रत्तां[दिदा० ) वह अनावृत्त दिशाके अनुकूल होकर चला 
ओर ( ततः न अवत्स्यन्‌ अमन्यत ) वहांसे वापस न होनेका विचार 
उसने किया ॥ १९ ॥ अत! ( त दिति! च अदिति! च इडा च इन्द्राणी 
च० ) उसके अनुकूल दिति, आदिति, इडा ओर इन्द्राणी हो गथे ॥ २०॥ 
जो यह जानता हे वह दिति, अदिति, इडा और इन्द्राणीका प्रिय घाम 
बनता है | २१॥ [७] 

( स! दश अनुव्यचलत्‌ ) वह सब [दशाआमस अनुकल हाकर चला, 
इसालेय ( त विराट सव दवा! च सवा! च देवताः अ० ) उसको विराट 
और सब देच और देवता अनुकूल होगथे ॥ २२॥ जो यह जानता 
हे वह विराट सब देव और देवताओं का प्रिय घाम बनता | 
हे ॥ २३॥ [८] ३ 

( सः सवान्‌ अन्तर्देशान्‌ अनु० ) वह सच अन्तर्दशोमे अनुकूल होकर 
चला ॥ २४ ॥ अत; ( तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामह! च 


अन० ) उसको प्रजापति, परमेष्टी, पिता ओर पितामह अनुकूल होकर | 
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वे स परमेछिनश्च पितुश्चं पितामहस्यं च प्रिय थामं भवाति य एवं वेद ।२६। [९] 
[७] स महिमा सट्ुंभेत्वान्ते पृथिव्या अंगच्छत्‌ स संमुद्रो|भवत्‌ ॥ १॥ 

तं प्रजापंतित्र परमेष्ठी च॑ पिता चं पितामहआापश्र श्रद्धा च॑ वर्ष भूत्वानुव्य|- 

वतेयन्त ॥ २ ॥ 


ऐनमापों गच्छत्येनं श्रद्धा गच्छत्यैने वषे गंच्छति य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 
तं श्रद्धा चं यज्ञत्र लोकश्रान्नं चान्नाद्यं च भूत्वाभिपयीव॑तेन्त ॥ ४ ॥ 
ऐन श्रद्धा गच्छत्यैनं यज्ञो गंच्छत्येनं लोको गच्छत्येनमन्नं गच्छत्यनमन्नाद्यं 
गच्छाति य एवं वेदं ॥ ५॥ 

इति प्रथमोनुवाकः ॥ 


SR SN 


NN ४5 ञ ~ 


चले ॥ २७ ॥ जो थह जानता हे बह प्रजापति परसेछी पिता और पिता- 
महका प्रिय घाम बनता हे ॥ २६॥ [९] 

७] (सः महिमा स-हु। भूत्वा )वह बडा समर्थ गतियुक्त होकर 
( एांथव्याः अन्त आगच्छल्‌ ) एृथ्चाक अन्ततक गया । आर ( ख! सुद्र! 
अभवत्‌ ) वह समुद्र हुआ ॥ १॥ (त प्रजापातः च परमंछा च पता च 
पितामह! च श्रद्धा च वर्ष च सूत्वा अनुव्यवतयन्त ) उसके साथ प्रजा- 
पालि, पश्सेष्टी, पिता, पितामह, श्रद्धा, आर शृष्टी होकर रहने लग ॥ २॥ 
( यः एवं बद ) जा यइ जानता हे (एन आप! आगच्छान्त) इसका 
जल प्राप्त हाल हं, ( एन श्रद्धा आगच्छात ) इसका श्रद्धा प्राप्त हाता ह, 
( एन वष आगच्छाते ) इसका वषा प्राप्त होतो ह ॥ ३॥ (त श्रद्धा च 
यज्ञ! च छाक? च अन्न च अन्नाद्य च सूत्वा आभपथयावतन्त ) उसक चारा 
ओर अ्रद्धा,यज्ञ, लोक, अन्न आर खानपान रहने लगे ॥ ४॥ जो यह जानता 
हे ( एन श्रद्धा आगच्छति) इसका श्रद्धा प्राप्त होता हे, ( एन यज्ञ! 
अ।गच्छात ) इसका यज्ञ प्राप्त हाता ह, ( एन लाक! आगच्छात ) इसका 
लोक प्राप्त होता हे, ( एन अन्न आगच्छति ) इसको अन्न प्राप्त होता हे, 
हरर ( एनं अन्नाद्यं आगच्छति ) इसको खानपान प्राप्त होता 

॥ ५ ॥ 


इति प्रथमोऽनुचाकः 
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२० अथवेवेदका स्वाध्याय । 


| [८] सोरिज्यत ततों राजन्यो|जायत ॥१॥ स विशः सबन्धून ननयम तिष्ठ 
बिशां च वे स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य च प्रिय घाम भवाति 
वेदं ॥ ३ ॥ 

[ ९ ] स बिशोनु व्यचलत्‌ ॥ १॥ तं स॒भा च समभिंतिश्च सेनां च सुरा चानुव्यु|- 

४ चलन्‌ ॥ २॥ सभायाश्च वे स सामेंतेश्च सेनायाश्च सुरायाश्र प्रिये घाम भवाति 

ज्या य एवं वेद ॥ ३॥ 

३ [ १० ] तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो राज्ञोतिथिगेहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 

श्रयांसमेनमात्मनों मानयेत्‌ तथां क्षत्राय ना वंश्ते तथा राष्ट्राय ना वृश्चते ॥२॥ 

अतो व ब्रह्म च क्षत्र चांदातष्ठता ते अत्रूता क ग्र ।बशावात ॥ ३॥ 


[२][ ८] (सः अरज्यत ) वह सबका रञ्जन करने लगा, अतः वह 
( राजन्यः अजायत ) राजा--क्षाचिय- हा गथा । १॥ (सख! खबन्धून्‌ 
विशः अन्नं अन्नाद्यं अभ्युदति्ठल्‌ ) वह बन्धुगणों खेत सब प्रज्ञाको. 
ओर अन्न तथा सब खानपानको प्राप्त हुआ । २॥ जो यह डाल जान- 
ता है वह बन्धुबान्धवांके समत सघ धजाजनांका तथा अज्ञ आर सब 
प्रकारके खानपानका प्रियघाम होता है ॥ ३ । क$ 

[९] ( सः विशः अनुव्यचलत्‌) वह प्रजाओंक अनुकूल होकर चला॥१॥ | | 
अत्तः (त सभा च सामात! च) उसको सभा ओर खामांत ( खना च १ 
सुरा च अनुव्यचलन्‌ ) सन्य आर घनकाश अनुकूल हुए ॥ २॥ जो यह 
बात जानता ह वह सभा, सामात, सन्य आर घन काशका प्रयधाम 
बनता है ॥ ३ ॥ र 

[ १० ] ( तत्‌ यस्य राशः गहान्‌ एव विद्ठान्‌ त्रात्यः आताथेः ) ।जस ^ 
राजाक घर ऐसा विद्वान्‌ त्रतचारी अतिथि ( आगच्छत) आव ॥ १॥ | 


२ आ 
Seog 5. 3202. 


Dee Et 


` 8 उससे ज्ञान और वीर्य उत्पन्न होता है, ( ते अब्रूताम ) वे दोनों कहते 
ES # कि (क प्रविशाव हात) हम कहा प्राय हाकर रह ॥ दे ॥ ( अतः 
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पर्यायसूक्त ११ ] अध्यात्म-प्रकरण । १८८ ॥५०2- 5 
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| अतो वे बृहस्पतिमिव ब्रह्म प्रा बिंशस्विन्द्रं क्षत्रं तथा वा इति || ४ ॥ 
अतो वे बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिन्द्रे क्षत्रम्‌ ॥ ५॥ इयं वा उ प्रथिवी 
बृहस्पतिद्योरेवेन्द्र: ॥ ६ ॥ अयं वा उं अमिब्रे्मासावांदित्यः क्षत्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऐन ब्रह्मं गच्छति ब्रह्मवचेसी भ॑वति ॥ ८ ॥ यः पुथिवीं बृहस्पर्तिमग्नि ब्रह्म 
वेदं ॥ ९ ॥ एनंमिन्द्रियं गंच्छतीन्द्रियवान्‌ भवाति ॥ १० ॥ य आदित्य क्षत्र 
दिवाभिन्द्रं वेदं ॥ ११ ॥ 

[११] तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्योतिंथिगेहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 


स्वयमेंनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद्‌ व्रात्य॒ क्वाबात्सीवोत्योंदकं व्रात्यं तर्पयन्तु व्रात्य 
यथा ते प्रियं तथास्तु बात्य यथां ते वशस्तथांस्तु व्रात्य॒ यथां ते निकामस्त- 


बृहस्पति एव ब्रह्म प्रविशञतु ) इसस निःसन्देह बृहस्पतिक अन्दरहि ब्रह्म- 
ज्ञान प्रविष्ट होवे और ( तथा वै इन्द्र क्षत्र इति) वेसाही इन्द्र में क्षत्र 
0 प्रविष्ट होव ॥ ४ ॥ (अतः चे बृहस्पति एव ब्रह्म प्राविषात्‌ इन्द्रं क्षत्र ) इसी 
१ छिथ बृहस्पतिम ज्ञान ओर इन्द्रमं क्षत्र प्रविष्ट हुआ ॥ ५ ॥ ( इये वे उ 
पुथिवी बृहस्पाते! ) निश्चय से यह एथ्वा बहस्पाते हे आर (द्योः एव इन्द्रः) 
ह हे क इन्द्र हे ॥ ९॥ ( अथ च उ आग्ने? ब्रह्म ) यह आग्रे निःसन्द ह ब्रह्म 
A है आर ( असा आदित्य! क्षत्र ) यह आदत्य क्षत्र हृ ॥ ७ ॥ ( घः एाथवा 
0 बहस्पति ) जो एथ्वीको बृहस्पति और ( आग्निं ब्रह्म वेद ) अग्नि को ब्रह्म 
| जानता है ( एन ब्रह्म आगच्छति ) इसके पास ब्रह्मज्ञान आजाता हे ओर 
| यह ( ब्रह्मवर्चेखी अवाति ) ब्रह्मज्ञानसे तेजस्वी होता हे ॥ ८--९॥ (य! 
आदित्यं क्षत्र) जो आदित्यको क्षत्र ओर (दिवं इन्द्र वेद ) दुलोकको 
| इन्द्र जानता है ( एन इन्द्रिय आगच्छति ) इसके पास इंद्रकी शक्ति 
f 
| 
१ 
| 
| 
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आजाती हे आर यह ( इन्द्रियवान्‌ अवति ) इन्द्रकी शक्तिसे युक्त 
होता है ॥ १०-११ ॥ क 

[ ११] ( तत्‌ एवं विद्वान्‌ त्रात्यः अतिथि; ) इस प्रकारका विद्वान वत- $ 
पालक अतिथि ( थस्य गृहान्‌ आगच्छत्‌ ) जिसके घर आव ॥ १ ॥ ( स्वय. १ 5 


एनं अभ्युदेत्य ब्ूयाल्‌ ) खयं उसके समीप जाकर बोले [कि “ ( बात्य, क क्री 
. अवात्सीः ) हे बतधारीजी | आप कहा रहत है ? ( व्रात्य, उदक ) हे ब्रत [5 | 


बट CCO, Gurukul Kangri Collection, । 
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२२ अथवेवेदैका स्वाध्याय । 
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थास्त्वाति ॥ २॥ यदेनमाह व्रात्य क्वा|वात्सीरितिं पथ एव तेन॑ देवयानानव॑ 
रुन्द्धे ॥ ३॥ यदेनमाह वात्योदकसित्यप एव तेनाव रुन्द्धे ॥ ४ ॥ 
यदेनमाह व्रात्यं त्॒पयन्त्वितिं प्राणमेव तेन वर्षीयांस कुरुते ॥ ५ ॥ 
यदेनमाह त्रात्य॒ यथा ते प्रियं तथास्त्विति प्रियमेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ ६ ॥ 
ऐने प्रियं ग॑च्छति प्रियः प्रियस्यं भवति य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 

यदेनमाह व्रात्य यथा ते वशस्तथास्त्विति वशमेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ ८ ॥ 
ऐनं वशों गच्छति व॒शी वशिनां भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ 


००७ 


लोग आपकी तृप्ति कर । (ब्रात्य, यथा ते प्रिय तथा अस्तु) हे बतचारीजी ! 
जो आपको प्रिय हो वही होवे। ( व्रात्य, यथा ते बझ! तथा अस्तु ) हे 
व्रताचारी जी ! जो आपकी इच्छा हो वेसा ही बने | ( हे ब्रात्य, यथा ते 
निकामः तथा अस्तु इति ) हे ब्रती ! जो आपकी अभिलाबा हो वैखा ही 
होवे ॥ २॥ ( यत्‌ एनं आह व्रात्य क अवात्सीः हति ) जो इसको कहा 
जाता हे कि हे बतपते, आप कहां रहते, हें? तो ( लेन देवधानान्‌ पथ! 
एव अवरुन्धे ) उस प्रश्नस वह देवयान मा्गोको अपने आदीन करता 
हे ॥ ३॥ ( यत्‌ एनं आह ) जो इसको कहता है क्रि ( छात्य उदकं इति) 
हे बतधारी, यह जल आपके छिथ हे, ( तेन अपः एव अवरून्धे ) उस 
वचनसे पयोप्त जल उसको प्राप्त होता हे ॥४॥ (यत्‌ एनं आह, व्रात्य तर्पयन्तु 
इति) जो इसको कहता हे कि हे व्रती ! मेरे लोक आपकी तस्ति करें, तो 
( तेन प्राणं वर्षायांस कुरुते) उस वचनसे वह अपने प्राणको आतिदीध 
करता हे ॥ ५ ॥ ( यत्‌ एनं आह वात्य यथा ते प्रिय तथा अस्तु इति) जो 
इसको कहता हे कि हे व्रती ! जो तेरे लिये प्रिय हो वही होवे, (तेन प्रिय 
एव अव रुन्धे ) इससे वह प्रिय पदार्थाको अपने वशर्म करता है ॥ ६॥ 
( यः एव वंद ) जा यह जानता ह, ( एन प्रिय आगच्छांत ) इसको पप्रय 
प्राप्त होता है ओर ( प्रियस्य. प्रियः भवति) वह प्रियका प्रिय होता. 
है ॥७॥ (यत्‌ एनं आह, ब्रात्य, यथा ते वशः तथा अस्तु हाति) जो 
इसको कहता हे कि हे त्रती ! जो तेरी इच्छा हो वेसाही होवे, ( तेन | 
एव अवरुन्द्रे ) उससे वह सबको अपने वामे करता हे॥ ८॥ जो यह ३ 
 .3 जानता है ( वश! एनं आगच्छति) उसको सब वश होते हैं, और वह $ 
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 ब्रताचारीकी आज्ञा से हवन करता हे ( अस्य हुत भवति) उस क! 
हाच सफल हाता हं आर ( दवषु न आइश्यत ) देवास इसका क 


अध्यात्म-प्रकरण । 


देनमाह वात्य यथा ते निकामस्तथास्त्वाति निकाममेव तेनाव रुन्द्धे ॥१०॥ 
गंच्छति निकामे निंकामस्य भवति य एवं वेद्‌ ॥ ११ ॥ 


NI 


तद्‌ यस्येवं विद्वान्‌ व्रात्य उद्तेष्वाभिष्वधिश्रितेशिहोत्रेतिंथिगहानागच्छेत्‌॥१॥ 
स्प्रयमेनमभ्युदेत्यं त्रयाद्‌ त्रात्यातिं सूज होष्यामीति ॥ २ ॥ स चातिसजेज्जु- 
हयाज्ञ चांतिसजेन्न जुह्यात्‌ ॥ ३॥ स य एवं विदुषा त्रात्येनातिंसृष्टो 
ज॒होतिं ॥ ४ ॥ ग्र पितृयाणं पन्थां जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ ५ ॥ न देवेष्वा 
वृश्चते हुतमस्य भवति ॥ ६ ॥ 


पयस्यास्मछ्लाक आयतन शष्यत य एवं [वढुषा वात्यना 


I जुह्ों| ॥७॥ 


8] 
रे 


| बशी अवलि ) बशी छोगोंको बशा करनेवाला होता है ॥ ९ ॥ 
आह त्रात्य यथा त नेकाम। तथा अस्तु हात) जा इसका कहता 
तो जो आपकी अभिलाषा हे बह होव,तो उससे (तेन निकास 
च अवरुन्धे ) बह अपनी अभिलाचा प्राप्त करता हे ॥ १०॥ (एन निकासः 
आगच्छलि ) इसकी अभिलाषा पूण होती हे, यह जानता हे उसको 
( निकामस्य निकाश भवाले ) अभिलाषा की पूणता होती हूं ॥ ११ ॥ 

[ १९] ( तत्‌ यस्य गड ) जिसके घरमे ( एव विद्वान व्रात्यः अतिथिः ) 
ऐसा विद्वान्‌ त्रतधारी अतिथि ( उद्धुतेथु अग्निषु अग्निहोत्रे अघिश्रित 
आगच्छेत्‌ ) आग्रि प्रदीप्त होकर अग्निहोत्र होनेके समय आवे ॥ १॥ 
( स्त्रय एन अश्युद॒त्य ब्रथात्‌ ) स्वय इसके सन्छुंख जाकर कह के ( व्रात्य 
आतसज हाष्याब इाल ) ह बता | सुझ आज्ञा दा, स हवन करूगा ॥ २७ 
(सः च आतरजतू, जुहुयात्‌ ) वह आज्ञा दव ता हवन कर, (नच 


छ) / 
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vg 


अतिरूजेत्‌, न जुहुथात ) यदि न आज्ञा देवे तो न हवन करे ॥ ३॥ (स! 
य! एवं विदुषा व्रात्येन अतिख्ष्टो जुहोति) जो इस प्रकारके विद्वान | 
त्रतधारीकी आज्ञासे हवन करता हे, वह ( पितूयाण देवयान च पंथां 
प्रजानाति ) वह पितृयाण और देवयान मागको जानता हे ॥ ४-५ 


हा हाता । ( आस्मन लोक) इस लाकम् (अ 


Monte fis "7 | | 


38 85999 99959 99993 9953 95960) 9:99 DDD 


पु 
र र क्य ५ र 
>क२३७ॐः 


99994 


333933: 


4८२ ~ a F £ cf £ | हु है कै < र ४ \- + ह” 2”. ळर 
OSCE tue Ph भी आर i" St 


१० 


ड म म क 9 ९० टी | 
2५2४ sa Wr 


5595 


च 
a 


२४ अथवेवेद्का स्वाध्याय । 


&6€€€€€&€€€€€€€€&€€€€€€€<€€<€€€393>> क | 
अथ य एवं विदषा त्रात्येनानतिसृष्टो जहातिं । 

न पिंतयाण पन्थां जानाति न देवयानम्‌ ॥ ९॥ 

आ देवेषु वृश्चते अहृतमस्य भवाति ॥ १० ॥ 

नास्यास्मिष्लोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा त्रात्येनानतिसृष्टो जहातिं॥ १ १॥ 
[१३] तद्‌ यस्येवं विद्वान्‌ व्रात्य एकां रात्रिसतिंथिगहे वसंति ॥ १ ॥ 

ये पृथिव्यां पण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥ २ ॥ 

तद यस्यव विद्वान्‌ व्रात्यो द्रितोयां रात्रेमातिथिगहे वर्सति ॥ ३ ॥ 

ये ३ न्तरिक्षे पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥ ४ ॥ 

तद्‌ यस्यवं विद्वान्‌ व्रात्यस्ततीयां रात्रिमतिंथिगेहे वसंति ॥ ५॥ 


य॒ दाव पुण्या लाकास्तानव तनाव रुन्द्ध ॥ ६ ॥ 


| 
5 
[ss 
55 


इसका आश्रय सुरक्षित रहता हे ॥ ६-७ ॥ ( अथ यः एवं विळुषा ब्रात्येन 
अनतिसृष्टो जुहोति ) और जो इस .प्रकार के विद्वान ब्रलधारीकी आज्ञाके | 
विना हवन करता हे॥८॥ वह ( न पितृयाणं न देवयान पथां जानाति) न & 
पितृयाण मार्गको और न देवयान मार्गको जानता हे । ९ ॥ (अस्थ अहुतं $ 
मवति ) इसका हवन विफल होता है ॥ १०॥ ( देवेषु आवृश्वते) देवांका | 
अपराधी होता हे, ( अस्मिन्‌ लोके अस्य आयतन शिष्यते ) इस लोकमें | 
इसका आधार नहीं रहता ( य० ) जो ऐसे विद्वानकी आज्ञाके विना हवन | 
करता है ॥ ११॥ । 

[ १३] ( तत्‌ यस्य गह एवं विद्वान व्रात्य! अतिथि! एकां रात्रिं वसति) § 
जिसके घरम इस प्रकारका विद्वान्‌ त्रत धारी आतिथि एक राजी अर रहता . 
हे॥ १॥ ( ये एथिव्यां पुण्या लोकाः ) जो एथ्वीपर पुण्य लोक हें, ( तान्‌ | 
तेन एव अवरुन्ध ) उन सबको इससे प्राप्त करता है ॥ २॥ (तत्‌ यस्य ६ 
गृहे एव विद्वान्‌ त्रा्, अतिथिः द्वितीयां रात्रि वसाति ) तो जिसके घरमें ; 
इस प्रकारका वतचारी विद्वान अतिथि दूसरी राची भर रहता है॥ १॥ $ 
का § (तेन) इस से (ये अन्तरिक्षे पुण्याः लोकाः ) जो अन्तरिक्षमें पुण्य लोक १. 
® हें ( लान्‌ एव अवरुन्धे ) उनको प्राप्त करता हे ॥ ४ ॥ ( तत्‌ यस्य णहे एबं ३ 
विद्वान ब्रात्वः आतिरथः तृतीयां रात्र वसाते ) ता जिसके घरम इस प्रकार |. 


ड़ विद्वान्‌ ब्रतघारा आताथ तासरा राचाभर रहता ह ॥५॥ ( य दावि पुण्याः ३) 
4८ €€€€6९&€€€€€€€€<€€€€€>>99>>>>>€<€€€9>०>9>333>3>9>339999>939>399999332396€€€१ | 
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पर्यायसूक्त १४] अध्यात्मप्रकरण। 


25 )9939799999933999999999999999 89%७>७७%>>939%७%>>७७०७9>%&8७>७७७%9>७७७%७७७७७&७७%७७७93७७%&७&७%७७७39339933>9>>3>>>७ 


जाना >> लकी SSMS ` EM NH ee त्र 
€€९ €<<5<5<<€<5<5<<<<€ <<< <<< €<5€545€<545€€€< <<< <<< <<<< << <€<<€<<<<€<<<<<>>>>€<€<<0/>€८<<<<< 


( इमां देवनां वासये ) इस देवताका घरमें निवास करता हू, 
देवतायां अस्य तत्‌ हुत अवति ) उसी देवतामें उस ग्रहस्थीक 


घारी अतिथि घरमं आनेपर वह अपनी उ 


तद्‌ तस्येवं विद्वान्‌ व्रात्यश्चतुर्थी रात्रिमातिथिगेहे वसंति ।। ७ ॥ 
ये पृण्यांनां पुण्यां छोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ ८ ॥ 

तद्‌ थस्येवं विद्वान्‌ व्रारयोपरिमिता रात्रीरतिंथिगेहे वसंति ॥ ९ ॥ 

य एवापरिमिताः पुण्या लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ १० ॥ 

अथ यस्याव्रात्यो व्रात्यत्रुवो नामबिश्रत्यतिंथिगृहान।गच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ 

कषेदेनं न चैन कर्षेत्‌ ॥ १२ ॥ 

अस्ये देवतांया उदकं यांचामीमां देवतां वासय इमामिमां देवतां परि वेवेष्मी- 

त्येनं परिं वेविष्यात्‌ ॥ १३ ॥ 

तस्यांमेवास्य॒ तद्‌ देवतायां हुतं भवति य एवं वेदं ॥ १४ ॥ 
लोकाः ) जो झुलोकर्मे पुण्यलोक हैं ( तान्‌ तेन एच अवरून्धे) उनको 
सस्रे धात करता है ॥ ६॥ ( तत्‌ यस्थ गृहे एवं विद्वान्‌ ब्रात्यः अतिथि! 
चतुर्था राजी वसति ) तो जिसके घरमें ऐसा विद्वान बतधारी अतिथि 
चतुथ राज्ञीसर रहता है ॥ ७॥ ( ये पुण्यानां पुण्या लोका!) जो पुण्यका- 
रकोंके पुण्य लोक हैं ( तान्‌ तेन एव अवरुन्धे ) उनको उससे प्राप्त करता ह 
हे ॥ ८ ॥ ( तत्‌ यस्थ शृहे एवं विद्वान ब्रात्यः आतिथिः अपरिमिता! रात्रीः इ 
यखलि ) तो जिसके घरमें ऐसा विद्वान्‌ ्रतपालक आतिथि अपरिमित . कर 
राजीतक रहता हे ॥ ९॥ ( य एव अपरिमिताः पुण्याः लोका; ) जो अप- है. 
दिमित पुण्य लोक हँ ( तान एव तन अवरुन्धे) उनको उससे प्राप्त करता - जज 

6 ॥ 

( अथ यस्थ गहान अत्रात्यः ब्रात्यन्रवः नामबिश्रती अतिथि; आगच्छेत्‌) 
जिसके घर ब्रताचरण न करनेवाला, केवल नामधारी अविद्वान अतिथि 
आये ॥ ११ ॥ एन कषल्‌ ? ) क्या गृहस्थ उसका तिरस्कार करे ? ( एन 
न च कषत्‌ ) इसका तिरस्कार न करे ॥ १२॥ गृहस्थ कहे कि ( अस्यै 2. 


दवताये उदक थाचामं ) इस दवताक [लय उदक का प्राथना करता 


क 


देवतां परिवविष्यात ) इस देवताको परोसता हू ॥ १३॥. 


का वह 
होता हें, ( थः एवं वेद ) जो यह तत्त्व जानता हे ॥ १४ ॥ [ अथात्‌ 
> हक 


७: डज्स्कीट 


२६ ` अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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[१४] स यत्‌ प्राचां दिशमनु व्यचेलन्मारुतँ शा भूत्वानुव्य|चलन्मननोन्ञादं कृत्वा ॥१॥ | 

मनंसान्नादेनान्नमत्ते य एवं वेदं ॥ २ ॥ स यद्‌ दक्षिणां दिशमनु व्यचल- | 

दिन्द्रो भृत्वानव्यचिळद बलमन्नादं कृत्वा ॥ ३ ॥ बलेनान्नादनान्नमत्ति य | 

एवं वेदं ॥ ४ ॥ स यत्‌ प्रतीची दिशमनु व्यचलद्‌ वरुणो राजा भूत्वानुर्व्या- | 
चलदपो ननादी! कृत्वा ॥ ५ ॥ अडिर॑न्नादीभिरन्न॑मत्ति य एवं वेद ॥ ६ ॥ 

स यदुदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ सोमो राजां भत्वानुव्य|चलूत्‌ सप्तर्षिभिदंत | 

आहुंतिमन्नादीं कृत्वा ॥ ७ ॥ आहुत्यान्नाद्यान्नमात्त य एवं वेदं ॥ ८ ॥ स | 

। 

| 

। 

| 


४ 


यद भ्रवां दिशमनु व्यचलद बिष्णुभैत्वानुव्यचलद्‌ विराजमन्नादी कृत्वा ॥९॥ 


सब भोग अपने उपास्यको समपण करनेकी बुद्धिले उसको देवे । इस 
प्रकार करनेसे सब दान उसी देवताको पहुंचता हे । ] 

[ १४ ] ( खः यत्‌ प्राचीं दिशं अनुव्यचलत्‌) वह जब पूर्वे दिशाकी ¦ 
ओर चलता है तष ( मारुतं दा! भूत्वा ) वायु बल होकर और ( मन! 
. अन्नाद्‌ कृत्वा ) मनका अन्न खानवाला करक ( अनुव्यचलत्‌ ) चले ॥ १॥ 
(य! एव चद्‌) जा यह जानता हे वह ( अन्नादेन मनसा अन्न अत्ति) ; 
अन्न भक्षण करनेकी मनो भावनासे अन्न खाता है ॥ २॥ ( स! दक्षिणां) १ 
वह जब दक्षिण दिशाकी ओर चलता हे, तब वह (इन्द्र! थूत्वा ) इन्द्र १ 
अथात्‌ प्रभु हाकर आर ( घल अन्नाद कृत्वा ) बल अज्नमक्षक बनाकर र र) 


` वह जब पाञ्चम [दशाका आर चलता ह तब वह ( वरूण! राजा सूत्वा) 
वरुण राजा बनकर आर ( अप! अन्नादो! कृत्वा ) जल को अन्नभक्षक 
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Ee 
विराजान्नाद्यान्नमात्ते य एवं वेद ॥ १० ॥ स यत्‌ पक्षनन व्यचलद्‌ रुद्रो 
भृत्वानुव्य|चलदोष॑घीरन्नादीः कृत्वा ॥ ११ ॥ 
ओषंधीभिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एवं वेद ॥ १२ ॥ 

स यत्‌ पितृननु व्यच॑लद्‌ य॒मो राजां भूत्वानुव्य/चलत्‌ स्वघाकारम॑न्नादं 
कृत्वा ॥ १३ ॥ स्व॒धाकारेणान्नादनान्नमत्ति य एवं वेद॑ ॥ १४ ॥ 

स यन्मनुष्याई ननु व्यचलदशिभत्वानुव्युचिलत्‌ स्वाहाकारम॑न्नादं कत्वा॥१५॥ 
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ १६ ॥ स यद्वां दिशमन 
व्यचलद्‌ बहस्पतिभृत्वानुव्य[चलद्‌ वषट्कारम॑न्नादं कत्वा ॥ १७ ॥ 
वृषट्कारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ १८ ॥ 


वह जब धुव दिशाकी ओर चलता है, तब (विष्णु) सूत्वा ) विष्णुरूप 
बनकर ( विराज अन्नादीं कृत्वा ) विराट्र पथ्वीको अन्नमयी बनाकर (अनु 
व्यचलल्‌ ) चलता हे ॥ ९॥ जो यह जानता हे वह ( विराजा अन्नाच्या 
अन्न अत्ति ) विराह रूपी अन्नवाली गो से अन्न भक्षण करता हे ॥ १० ॥ 
( खः थत्‌ पशून्‌ अनुव्यचलत्‌ ) वह जब पशुओंक अनुकूल होकर चलता 
हे, तब वह ( रूद्र सूत्या ) रूद्र बनकर और ( अन्नादी! ओषधीः कृत्वा ) 
अन्न भक्षण करने योग्य ओऔषधिधां बनाकर ( अनुव्यचलत्‌ ) चलता 
हैँ ११ ॥ जा थह जानता ह वह ( अन्नादा भ! अ!षधास! अन्न आत्त ) 
अन्न भक्षण करन थाग्य आषाघयाक साथ अन्न खाता ह॥ १२ (खः 
यल्‌ पतन्‌ अनु० ) वह जब पितराक साथ चलता ह, तब वह ( यम; 
राजा स्त्या ) थन राजा बनकर ( स्वधाकारं अन्नाद कृत्वा ) स्वधाकारको 
अन्नभक्षक बनाकर चलता ह॥ १२ ॥ जा यह जानता ह वह ( अन्ना- 
देन स्वधाकारेण अन्न आत्ते) अन्नमक्षण स्वघाकारक साथ करता 
है ॥ १४ ॥ स! थत्‌ मनुष्यान्‌ अनु व्यचलत्‌ ) वह जब सनुष्योंके प्रति 
चलता ह तब वह (अग्नि! भूत्वा) आग्रे होकर (स्वाहाकार अन्नाद कृत्वा०) 
स्वाहाकारको अन्नमक्षक करके चलता हे ॥ १५ ॥ यह जो जानता हे वह 
(स्वाहाकारंण० ) स्वाहाकारक साथ अभाग करता ह ॥ १६॥ ( सः यत्‌ 
ऊध्या दिश० ) बह जब ऊध्व दिशाकी ओर चलता हे,तब वह ( ब्रृहर्पातिः 
सूत्वा ) बृहस्पाते होकर ( वषट्कार अन्नाद क्रुत्वा ) वषट्कारका अभ्न 
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स यद देवानन व्यच॑लदीशानो भृस्वानुव्य|चलन्सन्युमन्नादं कृत्वा ॥१९॥ 
मन्युनान्नादेनान्न॑मत्ते य एवं वेद ॥ २० ॥ | 
स यत्‌ प्रजा अनु व्यचलत्‌ प्रजापतिभैत्वानुव्य|चलत्‌ प्राणमंन्नादं कृस्वा।२१॥ 
प्राणेनान्नादेनान्न॑मात्ते य एवं वेद ॥ २२ ॥ 

स यत्‌ स्ोनन्तदेशाननु व्यचलत्‌ परमेष्ठी मृत्वानुव्यचिल॒द्‌ बरह्मन्नादं 
कृत्वा ॥ २३ ॥ ब्रह्मणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ २४ ॥ 

[ १५ ] तस्य व्रात्यस्य ॥ १ ॥ 
सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥ २ ॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|स्य प्रथमः प्राण ऊध्वो नामायं सो अग्निः ॥ ३ ॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|स्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासौ स आंदित्यः ॥ ४॥ 


~ 
Ss 


5 


>9959359993939999:-9 99999 95999 98:95 PDPIDPDI DDD? & 


भक्षक बनाकर चलता है! १७ ॥ जो यह जानता है बह ( बषदकारण 
अन्नादन० ) वषट्कारस अन्नका भाग करता हं ॥ १८ ॥ ( ख! यत्‌ देवान 
- अनुव्धचलत्‌ ) जब वह दवाक पास जाता हे तब बह ( इशान: सूत्वा) 
| इशान बनकर ( मन्यु अन्नादं कृत्वा ) उत्साहको अन्नाद बनाकर चलता 
ह ॥१९॥ जा यह जानतां हं बह(सन्युना०)उत्साहक साथ अन्न भाग करता 
ह ॥ २० ॥ ( सः यत्‌ प्रजाः अनु० ) वह जब प्रजाआंक प्रति जाता हे, तब. 
वह ( प्रजापाल? भूत्वा ) प्रजापालक बनकर ( प्राण अन्नाद कूत्वा ) प्राण | 


8 को अन्नाद्‌ बनाकर चलता हे ॥ २१ ॥ जो यह जानता हे वह (प्राणन है 
4३३ न्ञादन० ) प्राण का शाक्तस अन्नजाग करता हे ॥ २२॥ ( खः यत्‌ $ 
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रक रन 
` व्रात्यका ( य! अस्य प्रथमः प्राण) जा इसका पाइला प्राण हे वह ( अय 
) अध्वः नाम आग्न; ) यह ऊध्व नामक आगरन हें ॥ ३॥ उस व्रात्या 


दलीय प्राण हे वह (प्रों! नाम असो स आदित्यः ) वह प्रोढ ना 
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तस्य व्रात्यस्य । योस्य तृतीयः प्राणो ३ भ्यू [ढो नामासौ स चन्द्रमा; ॥५॥ 
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तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो स्य चतुर्थः प्राणो विभूनौमायं स पमानः ॥ ६ ॥ 

तस्थृ व्रात्यंस्य । यो|स्य पञ्चमः प्राणो योनिनीम ता इमा आप; ॥ ७॥ 

तस्य व्रात्य॑स्य । यो|स्य पष्ठः प्राणः ग्रियो नाम त इमे पश्वः ॥ ८ ॥ 

तस्थ व्रात्यस्य । यो|स्य सप्त मः प्राणोपारामितो नाम ता इमाः प्रजाः ॥ ९॥ 
[ १६ ] तस्य त्रात्यस्य । यो|स्य प्रथमो|पानः सा पौर्णमासी ॥ १ ॥ 

तस्य॒ त्रात्यस्य । यो|स्य द्वितीयोंपानः साष्टका ॥ २॥ तस्य॒ व्रात्य॑स्य । योस्यि 

ततीयोपानः सामावास्या ॥ ३ ॥ तस्य व्रात्य॑स्य । यो|स्य चतुर्थो|पानः सा 


श्रद्धा ॥ ७ ॥ तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|स्य पञ्चमो|पानः सा दीक्षा ॥ ५ ॥ 
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क तस्य व्रात्य॑स्य । योस्य पष्ठो| पानः स यज्ञः ॥ ६॥ तस्य व्रात्य॑स्य । 
[ १७ ] तस्य व्रात्य॑स्य । योस्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिंः ॥ १ ॥ 
(१) क उ 


® 


बह आदित्य ह ॥ ४ ॥ उस ब्रात्यक्षा जो तृताय प्राण हे, वह ( अभ्यूढ! 
नास असो स चन्द्रमाः ) अभ्यूढ नामक वह चन्द्र हे ॥ ५ ॥ उस ब्रात्यका 
जो थह चतुथ प्राण है वह (विभू! नाम अय ख पवमान! ) विभू नामक 
यह पवलान वायु है ॥ ६॥ उस ब्रात्यका जो पश्चम प्राण हे वह ( योनि; 
नास ता! इसा! आप! ) योनी नामक आप है ॥ ७॥ उस व्रातका जो § | 
छठां प्राण है वह ( प्रिथ! नास ते इसे पछावः ) प्रिय नामक पशु हें $ २ 
॥ ८ ॥ उस ब्रात्यक्षा जो लातवां प्राण हे वह ( अपरिमिता! नाम ताः इसा! | 
प्रजा; ) अपरिमित नामक प्रजा हैं ॥ ९ ॥ है: 
[१६] (तस्य ब्रात्यस्थ ) उस ब्रात्यका ( य! प्रथमः अपानः ) जो पहिला है 
अपान है (सा पौणमभासी ) वह पोणमासी ॥ १॥ उस ब्रात्यका जो है 
द्वितीय अपान है वह अष्टका है ॥ २॥ उस ब्रात्यका जो तृतीय अपान & | 
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ब्रात्यका जो छठां अपान है वह यज्ञ है ॥ ५ ॥ उस वात्यका जोस 
` अपान ह वह दाक्षणा ह ॥७॥ | 3 ४5 


[ १७ ] ( तस्य व्रात्यस्थ ) उस व्रात्यका ( यः अस्य) जो ३ 
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तस्य्‌ व्रात्य॑स्य । यो|स्य द्वितीयों व्यानस्तदन्तरिक्षम्‌ ॥ २ ॥ तस्य वात्य॑स्थ। | 
योस्य ततीयों व्यान! सा द्योः ॥ ३ ॥ तस्य व्रात्यंस्य । योस्य चतर्थो 
व्यानस्तानि नक्षेत्राणि ॥ ४ ॥ तस्य व्रात्य॑स्य । योस्य पञ्चमो व्यानस्त | 
क्रतवः ॥ ५ ॥ तस्य व्रात्य॑स्य । यो|स्य षष्ठो व्यानस्त आंतेवाः ॥ ६ ॥ 
तस्य॒ व्रात्यस्य । योस्य सप्तमो व्यानः स सँवत्सरः ॥ ७ ॥ तस्य व्रात्य॑स्य । | 
समानमथ परि यन्ति देवाः सैवत्सरं वा एतदृतवोंनुपरियन्ति त्रास्यं च ॥८॥ | 
तस्य॒ त्रात्यस्य । यदादित्यम॑भिसंविशन्त्यमावास्यांचेव तत्पोणेमासीं चं ॥९॥ 
तस्य व्रात्यस्य । एकं तदेषाममतत्वमित्याहुतिरेव ॥ १० ॥ 

[ १९ ] तस्य॒ व्रात्यस्य ॥ १॥ यदस्य दक्षणमक्ष्यसो स॒ आदित्यो यदस्य- 
सव्यमक्ष्यसो स चन्द्रमा; ॥ २ ॥ योस्य दक्षिण; कर्णोयं सो अञ्नियो स्य 
सव्यः कर्णोयं स पवमानः ॥ ३॥ अहोरात्रे नासके दितिश्चादिंतिश्च 


व्यानः ) पहिला व्यान हे वह (सा इयं भूमि! ) यह पृथ्वी है ॥ १॥ उस. $ 
व्रात्यका जो द्वितीय व्यान हे वह अन्तरिक्ष हे ॥ २ ॥ उस त्रात्यका 
जो तृतीय व्यान है वह द्योः है ॥ ३॥ उस ब्रात्थका जो चतुर्थ व्यान 
है ( तानि नक्षत्राणि) वह नक्षत्र हें ॥ ४ ॥ उस ब्रात्यका जो पांचवां 
व्यान है (ते ऋतवः) वे ऋतु हैं ॥५॥ उस ब्रात्यका जो षष्ठ व्यान 8 
हे वे (ते आतवा!) ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थ हैं ॥६॥ उस हु 
ब्रात्यका जो सातवां व्यान हे वह संवत्सर है ॥ ९॥ उस ब्रात्यके ( समानं . 
> अथ ) समान अथका (देवाः परियान्त ) खब देव घरत हैं, अनुकूल होते § | 
ह, (संवत्सर व एत ऋतव! अनुपारयन्ति ) सवत्सरका निश्चयसे ये ऋतु 8 
अनुकूलतासे व्यापत हें (व्रात्य च) ब्रात्यको भी घेरतेहें॥८॥ उस. 
_ व्रात्यक जो भाव यत्‌ आदित्य अभिसंविशन्ति ) प्रविष्ट होते हैं (अमा- छै 
' वास्यां च एव तत्‌ पौणेमासीं च) अमावास्या और पौणमासीमें भी वे होते § 
हें ॥ ९॥ (तस्य ब्रात्यस्थ ) उस ब्रात्यका (तत्‌ एषां एकं अश्तस्वं ) वह 8 
इन सबका एक अमरपन ह ( इने एव आहु!) एसा कहत हं ॥ १०॥ | 
[ १८ ] ( तस्व व्रात्यस्य ) उस ब्रात्यका ( यत्‌ अस्य दक्षिणं अक्षि १ 
अघो स! आदित्यः) जो दक्षिण नेत्र है वह सूथे हे (यत्‌ अस्य सब्य | 


2 आक्ष असा सः चन्द्रमा। ) जा इसका सव्य नत्र ह बह चन्द्र ह ॥ १-२॥ 
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५ ia; 


पर्यायसूक्त १८ ] अध्यात्मप्रकरण । बुक 


॥ शीषेकपाले सँवत्सरः शिर॑: ॥ ४ ॥ अहा प्रत्यङ्‌ व्रात्यो रात्र्या प्राङ नमो 
व्रात्याय ॥ ५ ॥ 
इति द्वितीयोऽनुवाकः । इति पश्चद्श काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


जाग 


"आ 


0 


( च! अस्य सव्यः कणेः) जो इसका बायाँ कान है ( सः अयं पवमान!) 


च 


SS को २ 
॥ इसका ( दक्षिणः कर्ण; ) दक्षिण कान है ( सः अयं आग्नि! ) वह अग्नि है, 


चह यह पवमान है ॥ ३॥ ( अहोरात्रे नासिके ) इसके अहोरात्र ये नाक 

हैं, (दात! आदातः च) दाल आर आदात ( शाष-कपाल ) सरक 

दोनों कपाल हें। और ( संवत्सरः शिर!) वष इसका खिर है ॥ ४॥ 

( ज्ञाह्य!ः अह्वा) थह व्रात्य दिनमें ( प्रत्यङ्‌) पूव दिशाकी ओर सुख 

करके, और ( रात्र्या प्राड) राजीके समय प्राचीदिशाके अनुकूल सुख 
७०, 


करके रहता है । ऐसे ( व्रात्याय नम!) व्रात्यके लिय मेरा नमस्कार 


f 
९ 
; 
4 
: 
! 
हो ॥ ५ ॥ ई 
§ 
$ 
ई 
| 
१ 
$ 
१ 
१ 


“छाड 


ति द्वितीयोऽनुवाकः । इति पञ्चदश्च काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


१ हीर १४० SAS ८ sy te Fr 0-2 Co hn Fah, 


"a 


Nr 4०१ ; 


ब्रात्यका अर्थ्‌ । 


इस पंघरहवें काण्डमें “ब्रात्य” का विचार किया हे। अतः इस काण्डमें वात्यका 
अथ क्या हे इसका निश्चय प्रथम करना चाहिये । इस व्रात्य ञ्चब्दके कई अर्थ हैं-- ' 
( १.) 'ब्रात का अथे है. ' समूह, समाज, संघ, मनुष्य, जनता ” उसके लिये. 
जो हितकारी ( तेभ्य? हित! ) है उसको “ व्रात्य ? कहते हैं; 
न ( २ ) (त्रात भव! व्रात्यः ) समूहम उत्पन्न, समाजम जिसका जन्म हुआ इ, 


न 

|. 

|. 

/. 

॥ पञ्चदश काण्डका विचार । 
४ 

|. 

र; 
2 
| क 
नय संघ में रहनेवाला हा 
- (२) समूहका पालक, पति किंवा स्वामी; 
डु 


२१. ५ ` 
आह दर 
७७ टक तै 


टे 


( ४ ) व्रतोंके लिये समर्पित, त्रताचरणर्म तत्पर, तपस्वी, नियमानुष्ठानमें तत्पर, 
ब्रती, ब्रह्मचयादि ब्रताका पालन करनवाला; क 
(५) ( ब्रजति इति ब्रात्यः जस्य त! ) भ्रमण करनेवाला, परिवाजक, सन्यासी, $ 


व उपदेशक, देशदेश्वान्तरमें जाकर धमापदेश्न करनवाला | | 
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३२ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड 


0000 ् 


इस तरह इस व्रात्य शब्दके अनेक अथ वेदे हैं। स्प्रृतियोंत्रे इस व्रात्य शब्दका 
अर्थ इसके विरुद्ध हे । वेदमयादा आर आश्रमपयादाका उल्लंघन करनेवाला व्रात्य 
ऐसा स्मृतिग्रथाका कथन हे । स्मृतिके अज्ञुसार ब्ात्य वह होता हे कि जो त्रेबणिकों 
कतेव्य न करनेसे पतित हुआ है । त्रात्यस्तोमस इसकी शुद्धि करनेसे फिर यह पुनीत 


प्रे 


होता हैं आर ।इजत्व प्राप्त करता है । 


बेदमें त्रात्य शब्दका अथ उत्तम है ओर स्मृतिमें उसीका अथ अधम है। वेदका व्रात्य 
जनताका कल्याणकता हे, परंतु स्मृतिका त्रात्य बहिष्कार करने योग्य है। इतनी 
शब्दाथकी भिन्नता, श्रुति आर स्मृतिं कालका महत्‌ अन्तर व्यतीत हुआ हे, इस 
बातकी साक्षी देती है । 


जिस तरह ब्राह्मणछव, क्षत्रियन्नुव ये शब्द अधम ब्राह्मण आर अधम क्षत्रियों 
वाचक हैं, उसी प्रकार (अथवे० १५। १३ । ११ में आये) “ अन्नात्य, बात्यज्नव,नाम- 
बिश्रती ” ये तीनों शब्द होन अथके हैं | व्रात्य शब्द लगानेवाले, परतु जो ब्रात्य नहीं | 
| हे । जैसे आजकल संन्यासनाम धारण करनेवाले अधमाचारी होते हैं, उसी प्रकार | 
& व्रात्यनामधारण करनेवाले परंतु ब्रात्योके श्रेष्ठ गुणोंसे हीन मलुष्य निन्दनीय होते हैं। | 
हः . § यह वेदका मंत्र ( अ० का० १७९ । १३ । ११ ) स्पष्ट बता रहा हे कि यहां ब्रात्यका | 
र ह ` अथ बहुतही पूज्य ई । ह 


3 


Mr व्रात्य ईश्वर । ह 


हू 
है 


| 
| 
कै 
| 
| । 
१ वेदका व्र।त्य शब्द आर स्मृतिका व्रात्य शब्द इनमें अर्थाका इतना महत्‌ अन्तर है। | 
| 
| 
| 
| 
| 


डा 


७ ~ ७ 


दके जो उत्तम अथ ऊपरके स्थानमें दिये हैं, वे पूर्णतासे परमेश्वर में. 


छ 


कै व्रात्य ञ्च 

$ साथ होते हैं। परमेश्वर व्रातों अथात्‌ समूहों और गणोंका पति होनेसे व्रात्य ई, | 

§ संपूर्ण नियमों और ब्रतोंका यथायोग्य पालन करनेवाला दोनेसे मी वह व्रात्य है, 

` 2 सबका हितकारी होनेसे भी वह व्रात्य दै । इस तरह ब्ात्य ञ्ब्दके सब अथ इंथ्ररम 
ए 


--“ काक) ~~ 


| ` पूर्णतया साथे होते हैं । इसालिये इस पंदरहयें काण्डके प्रथम पर्याय खृक्तमें इसी. 


. व्रादयश्न॒ 


Cc 


परमश्वरका वणन व्रात्य भ्रन्द्स किया ६ । 


इंयमानः व्रात्यः प्रजापति समंरयत्‌। १। १ 5 


€ प्रेरक व्रात्यने प्रजापालक देवको प्रेरित किया, ” अर्थात्‌ जगत्‌ निर्माण करनेके 
लये प्रेरणा की । हः ` 
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| परतु ब्रह्म आर आत्मा य शब्द समयसमयपर दाना अथास प्रयुक्त हात इ । | ब 
हमारे ञ्चरीरमं यह बात देखिये, यहां कान, आंख, नाक आदि अवयवोंमेंसे म gn 


पंचदश कांडका चिचार। 


ll OJ MIDE 002 2000000003 
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सा प्रजापतिः सुवण आत्मानं अपइयत तत प्राजनयत्‌ ॥ १।२ 
“ इस प्रजापति देवने उत्तम चमकदार रंगवाले मूल देवी प्रकृतिरूप प्रकृत्यात्माको 
देखा, ओर उसने सब जगत्‌ निर्माण किया ।” यहां ' सुवर्ण आत्मा ' शब्दसे उत्तम 
रंगरूपसे चमकनेवाली मूल प्रकृति अथवा देवी प्रकृतिका वर्णन है | इसमें तेज है, 
चमक है, आर यह त्रिशुणमयी प्रकृति हि सब जगतका निर्माण करनवाली ह। 
इस प्रजनन क्रियासे “ एक, ललाम, पहत. ज्येष्ठ, त्रह्य, तप, आर सत्य ” ये सात 
पदार्थ उत्पन्न हुए । इन सात नामांक सदृश “ भू', भुवः, सुव! , महः, जनः, तप! 
सत्यं ” ये सात नाम भी तुलनात्मक दाष्टसे देखने योग्य हैं । दोनों स्थानोंमें “ महत्‌, 
तप, सत्य ” ये तीन शब्द समान हें । संभव हे कि ये दोनों सप्तक एक दूसरके 
पयाय हों, प्रकत से सृष्टिको उत्पात्ति होनेसे सात लोक, सात भुवन, सप्तधाम 
आद जा उत्पन्न हुए इं, उन के खचक ये शब्द इं, एसा यहां प्रतीत होता हृ । 
पाठक इसका अधिक विचार करें। इस प्रकार सब भुवन उत्पन्न होनेक पश्चात्‌ उस 
प्रेरक देवका महत्व सबको व्यक्त हुआ, ओर इसी कारण ( स! महादेव! अभवत्‌ । 
उसको महादेव कहने लगे | अथात्‌ यह ' महादेव › शब्द अन्य छोटे देवोका भी 
अधिदेव है, बह बात यहां व्यक्त होती हे। यही बात निम्नलिखित मंत्रमें 
कही है-- 
ख देवानां ईशा पर्येत्‌, सः इशान; अभवल्‌ ।( १।५) 
वह छोटे अनेक देवाका अधिपति सिद्ध हुआ अत! उसको इशान कहने लगे। ” 
यहां देव-महादेव; ईए इशान, ईश इश्वर आदि छब्दोके अथाका भाव स्पष्ट हुआ । 
देव ओर इशू ये छोट अधिपति हैं ओर महादेव तथा इंशान ओर 


ईश्वर ये शब्द सर्वतोपरि अधिकार चलानेवाले सार्वभौम परप्रेश्वके वाचक हैं । 


इसी प्रकार ब्रह्म, आत्मा आदि शब्द एकरस परमात्माके वाचक हैं । इनमें भी ब्रह्म- 
परब्र, आत्मा-परमात्मा ये छब्द भी पूर्वाक्त रीतिसे छोटे बडके वाचक निःसन्देह हैं, 
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& प्रभुत्व हे; इसलिये यहां इंद्रेयोंके अधिपति देव हैं आर जीवात्मा महादेव है । इसी | 
$ तरह छोटा ओर बड़ा होनेके मेदसे एक देव होता हे ओर दूसरा महादेव हाता है, 
3. ७ परंतु जो छोटोंकी अपेक्षा महादेव होता है बही उसके ऊपरके देवकी अपेक्षा छोटा देव |. 
। - होता हे । इस तरह ऊपर जाते जाते अन्तिम स्थितिमें परमात्मा सबका महादेव है। १ 
इस प्रकार देव और महादेवोंका विचार तुलनात्मक दृश्टिसि जानना योग्य है। इस { 
बातको अधिक स्पष्ट करते हैं -- । 
देव महादेव 
ई ईशान 
परमात्मा 


कीटाणु (देव) | इंद्रियाधिपति (महादेव) 


इंद्रियाधिपति ,, जीवात्मा ११ हे 
जीवात्मा ,, राजा 9 

राजा 5) सम्राट्‌ ११ 
ग्रामपति ,, प्रान्तपति 59 
प्रान्तपति „ राष्ट्रपति 5 
राष्ट्रपति „ ` जगत्पति ” दी 


चन्द्रादि ग्रह „ य ~ 


तारागण „, विराद्‌ ) कुक 


> ® 

इस रीतिसे पूर्वापर अपेक्षाके संबंधसे एक देव और दूसरा महादेव बनता दै। अन्ते 
सब चराचरका परमात्मा ही महादेव निश्चयसे हे ओर यही इस प्रथम पयाय सक्तमें 
सबका प्रेरक करके प्रथम मत्रम वर्णित हुआ हे। यह एक हे अत? इसका “एक व्रात्य 


अर्थात्‌ एकमात्र परमेश्वर किंवा सबका एक नियन्ता कहा हे! यहद६सबका शासक है | 
और इसका धनुष्य अप्रतिइत है, यही ( इन्द्रघनुः= ) प्रभुका धनुष्य ऐसा हे कि, 


( द्विषन्तं विष्यति) इस धनुष्यसे विद्वेषी लोगोंका पूर्ण नाश होता हे। परमेश्वरका | 


९ 


सवतापरि श्वासन ह आर इस श्वासनस हिंसकाका नाञ्च हाता हइ आर संजनाव 
(225 7 ० 35 7 २07 टी 8 सल्धि जि सह रियर डड डि 26727 7८7: 


बे 


वंचंदश कॉडका विचार | ३५. 9 | 


| 
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हाती 8; इसीलिय इस एक देवकी उपासना सबको करनी चाहिये । यह उपदेश प्रथम 
पर्याय सकतमें कहा हे । 
इसके आगे ब्रह्मचारी का वर्णन दै, उसका विचार अब इम करते हैं -- 
बाह्मणविभाग । 
व्रात्य बह्यचारी । 
४ ब्रह्मचारी ” वह हे कि जो “ ब्रह्मके समान आचरण करता दे, अथवा ब्रह्म बनने 
लिये व्रक आचरण करता हे।” ब्रह्म! आचरण केसा होता है, इस विषयमें 
प्रारंभक पयाय सूक्ते अच्छा वर्णन आगया है। ब्रह्मचारी वेसा बनना चाहता हे! 
ओर जो ब्रह्मचारी वैसा सहुणेश्वर्यसंपन्न होता दे, उसकी योग्यता विश्वेषद्दी उच्च 
होती है । | 
जब ऐसा सुयोग्य ्रह्मचारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओंके देशदेश्चान्तरों 
में आमण करता हे, जनताको घर्म और सदाचारका सन्देश सुनाता हैं, लोगोंका 
भला करनेके लिये आत्मसमपेण करता है, तथ जगत्‌ के संपूर्ण देव सये, चन्द्र, 
विश्वेदेव, वरुण, सप्तर्षि आदि सब उसकी सहायता करते हैं, वेदके रथन्तरादि सब 
प्रभावञ्चाली मंत्र उसके अन्दर उनके ज्ञानविज्ञानके साथ उपस्थित होते हें । श्रद्धा 
उसकी घर्मपत्नी नित्य उसकी आज्ञामें उपस्थित होती दे, उषाके समय उस धमे- 
पत्नी श्रद्धाके साथ उपासनाके कार्ये वह करता हे, इरा अथात्‌ वाणी उसकी श्रद्धा 
की अनुसारिणी होती हे, जेसी बिजुली मेधमें क्लोम देती है, इसी प्रकार उसकी 
सुसंस्कृत वाणी उषाके समय उसकी श्रद्धा से युक्त होकर उसको शोमा बढाती 
है । | - 
उप्चका मित्र वेदमंत्ररूपी ( मागध ) स्तुतिपाठक हे, अथोत्‌ यह यदि किसी की 
स्तुति करता दै, तो केवल सबके मित्र रूप परमेश्वर की स्तुति वेदमंत्रांसे करता दै । 
किसी भी लालचमें पडकर वह किसी मर्त्येकी प्रशसा करनेका कायं नहीं करता । 
वेदमंत्रके उपदेक्षों की सत्यता देख कर हि उसको आश्रयेद$क ( दसः ) हास्य 
आता है, उसी दिव्य हास्यमं वह मस्त रहता हे ओर जब वह उपदेश देता हे, वेद- 
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होकर अमृत जेसे वेदोपदेश की वषांद्वी होरही हे !! 
थे) 
वक्ष ( वास; ) शरारका लज्ञानदारण क लय हाता इ, ६ 
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३६ अथवेवेदक स्वाध्याय । 
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A वज्ञान, बाध आर प्रांतबाघ, हां हाता ६ । इसा ।वज्ञानका नर पहना हुआ वह 

® 

| ्रह्मचारा वल्लभूषण का अपधाई आधक हा सुश मत हाता है । क्या।के शानावज्ञान | 
[ सञुष्य का उत्तस भूषण ह । | 

| दन उसका ।क्षरावत्च, पगडा अथवा साफा इ, रात्राका कृष्ण बण उसके कश्च | 

@ 


$ हैं, सूयोकिरिण उसके कुण्डल हैं, आकाशके तारागण उसके मणि हें | अथात्‌ येही 
उसकी शोभा बढानेवाले उसके जेवर हे । इस तरह यह ब्रह्मचारी निस्तगेकोही अपना 


he २: च 


भूषण बनाता दे, सोने चाँदीके जेवर मलुष्यका भूषण नहीं चन सकते, जा |. 
र विज्ञानात्मा पुरुष है उसके ये ही भूषण हें । निसर्गनियमोंते युक्त जीवन व्यतीत | 
>> ०७ ~ 


रनेवाला ब्रह्मचारी होता है, अतः निसणंके पदाथ ही उसका भूषण बढाते 


5 क 

00 
ह! 

भूतकालका हतेहास आर माविष्यकालको उन्चातको याजना ( भूत भावेष्यत्‌ च ) 

९ 

ये दा उसके रक्षक हं! इनक द्वारा यह सुरक्षित हाता हुआ अपना प्रचार का काय 

5 करता ह! इसा तरह अमावास्या आर पाणमासी अथात्‌ म्राहेनेके शुक्ल आर कृष्ण 

ie | पक्ष, दिन आर रात्री ये अहोरात्रक दो विभाग, तथा (श्रतं विश्रुतं ) ज्ञान आर 

| 


| 
| 
| 
| 


ES ॥ ~ 


विज्ञान, सुना हुआ उपदेञ्च और उसके मननसे प्राप्त हुआ विज्ञान ये मी उसके | 
रक्षक अथात्‌ उसको रक्षा करनेवाले हें । यह ब्रह्मचारी जो उपदेश करता है उस & 
का आधार “ भूत ' कालके इतिहासमें होता हे और इसका यह उपदेश श्रवण ; 
करनेसे श्रोताओंके मनमें भविष्यकालकी बडी भारी आश्ञाएं, अपनी उन्नतिकी | 
कांक्षाएं, उत्पन्न हाती इ, आर इनसे श्रोताओंकी क्रमसे उन्नति होती हे और : 
' 3 दिन रात्र का कार्यक्रम, पूवे आर उत्तर पक्षके कार्यक्रम उसके उपदेशसे 
होते हें । इस तरह ( श्रुत ) ज्ञान ओर ( विश्रुत ) विज्ञानसे यह ब्रह्मचारी सबको 
4 उन्नति करता हे। 
$ मनुष्य ` मनोरथ › करता रहता है, ये केवल उसके “ मन ” के ही 
 § होते हें । कह लोग हवामें कीले बनते हैं । वे भी मनोरथ ही होते हैं । 
2 यह ब्रह्मचारी भी ( मन!-- विपथं ) मनके रथ उडाता हे, मन 
 & बनाकर मनसे हो उसमें बेठता हे ओर मनसे ही सेर करता हे । इसके मनोरथः 
( मातरिश्वा पवमानः च ) श्वास और उच्छ्वास य दो घोडे हैं । जो पाठक || 


~ शक: 


2 प्राणायाम करते हैं वे जानते हें कि, प्राण की स्थिरतापर मन को स्थिरता अव- | 
Drone RN नाडा >>>>9 ३ ७39330 9933 
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भे नके घोड प्राण हॅ, अथात मनोरथ के घोडे प्राण हैं। ये 
डे स्थिर रहे तो हि रथ स्थिर रहता हे और घोडे चलने लगे तो रथ चलता 
। प्राण आर मनका संबंध नित्य हे यह गुप्त बात यहां इस अलंकारसे बताया 
हे । प्राण को चंचल रखते हुए कोई भी मनुष्य अपने मनको शान्त नहीं 

कर सकता ! | 
इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीको कीति ओर यश प्राप्त होता हे । कीर्ति और 
यश की कुंजी इस सदाचार में है, हस की याग्यतामै इपका यश है । जो ग्रपनी योग्यता 
RE 0 


इस ज्ञहाचारी जेसी बनाता है वह मी कीर्तिधान ओर यश्नस्वी हो जाता है। 
यह सब उपदेश पाठक द्वितीय पर्याय तक्तमं देख सकते हैं । 


बहाचारीका आसन । 


ब्रह्मचारी संवत्सग्भमर तपस्या करता हे, वह खड़ा रहकर तपस्या करता है। 
उसकी यह तपस्या देख कर अन्याको कष्ट होते हैं * दे उसको बेठनक लिय चॉकी 
देते है परतु जिस चोडीर. यह अहाचारी बेठत। हे वह ज्ञानकी चोंकी होती हे । 
लकडीकी चोंकी उसके लिय पद नहीं है। 

इस ब्रह्मचारीके चौकी के पांब वसंत, ग्रोष्म, वर्षा और झरत ये चार ऋतु हैं; 
अर्थात्‌ इन ऋतुओं पर यह रहता है । ब्रइत्‌ रथन्तर आदि साम इस चोकी के फलक 
होते हैं । इस चौकीपर गद्दी बिछायी होती दै, उसके कपडेके लंबाई चौडाइ के तन्तु 
ऋग्वेद, यजुतंद, सामवेद ओर अथपपेदक मत्र हाते ई। अथात्‌ पदक ज्ञान की 
गद्दीपर यह आरूढ होता है । इस ज्ञानमय सिंहासनपर यह विराजमान होता है, 


जे 


इस समय सब देव उसक रक्षक बनत हैं आर वे अपना विविध शक्तियास इसके 


° 


चारा आर आकर खड हात इ । 
~ ~ ~ ~ ~ 
जा ज्ञान के अटल आधारपर खडा हाता इ, उसका एसाद्दा [वशष योग्यता & 
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रोती हे । यह उपदेश तृतीय पयोयह्क्तमें दिया है । 
रक्षक ऋतु और देव । 


आग चतुथ पयाय सूक्तम कहा इ के, छदे। ऋतु आर उनके बारह 
के ( गोप्तारो ) रक्षक होते हैं । अथात्‌ इन सब महिनांमे उसकी र । होती 
. इसके नतर पञ्चम पयाय बृक्तमं कहा ६ कि सब दिश्चा आर 
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३८ अथववेदका स्वाध्याय । न क 
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श्वे, पशुपति, उग्रदेव, रुद्र, महादेव और इशान थे स र 
घारण करके इसके साथी होते हैं ओर इस की रक्षा करते हैं । पाठक यहां यह न i ४ 
समझें की ये सात देव भिन्न हैं। ये ' ईशान ' के हि नाम हैं। ईशान ही एक देव |. 
है जिसके गुणधर्म बोधक हे सात नाम हैं । वह एक देव सबका ईश अथवा स्वामी 
हे इस लिये उसको ' ईश्चान ? कहते हैं; इसके आधीन अनंत देव हैं उन सब देवों- 
पर यह मुख्य अधिष्ठाता होनेसे इसको ' महादेव ” कहते हैं । यही इश्वर सब दुष्ट | 
और पापकर्मियोंको योग्य दण्ड देकर रुलाता है, इसलिये इसको ' रुद्र ? कहते हैं। |. 
पापियोंकों यही भयंकर ' उग्र वीरमद्र प्रतीत होता हे । इसके पास अतुल } | 
) 


~ 4 


पाशवी शक्ति रहती है, अथवा यह सब जीवोंका पालक हे इसलिय इसको “ पशुपति 
कहते हैं । यह अत्यंत ग्रतिमान्‌ प्रचण्ड वेगवान्‌ होनेसे इसको “ शबं ” ( ञ्चवति 
गच्छति ) कहते हैं आर सब जगत्‌ को भूति ओर एश्वय प्रदान करता हे, इसालेय 
उसको ' भव ? कहते हे । इस तरह ये सातो शब्द एक ही देव के वाचक हें । यह 
एक देव ये सात कमे करता है, इसलिये ये सात नाम इस को प्राप्त होते हें । यह 
सबका देवाधिदेव इस ब्रह्मचारीका साथी, मित्र, रक्षक ओर अनुगामी होता | 


देवोंकी सहायता । 


आगे षष्ठ पर्याय सूक्तमे इस ब्रह्मचारीको सब देवताओंकी सहायता होती है, 
& ऐसा वणन हे । भूमिके अन्दर उसको भूमि, अग्नि, औषधियां, बनस्पातियां, वृक्ष 
आदि सहायक होते इं। उध्वमागसे स्ये, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक और वायुको 
सहायता होती हे । उत्तम ज्ञानक्षेत्रमे ऋचा, यजु, साम और ब्रह्म अथात्‌ अथववेदे 
मन्त्र सहायक होते हैं। इतिद्दासकी बडी दिशा में इतिहास पुराण गाथा नाराशंसी 
2 उसके अनुकूल होते हैं | यज्ञक्षेत्रमे आहवनीय, गाईपत्य आदि यज्ञ उसकी सहायः | 
23 § . ता करते इं । कालक्षेत्रमं ऋतु, महिने, पक्ष, अहोरात्र ये उसके सहायक होते हें । 8 
 § आध्यात्मिक क्षेत्रमे वह आगे बढता है वहां ( आदिति) सूल प्रकृति, ( दिति) १. 
 § प्रकृति को विकृति, ( इन्द्र।णी ) इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा की शक्ति, ( इडा ) वाणी | 
| आदिको सहायता होती ह । आर इस क्षेत्रम उसको ऐसा आनन्द प्राप्त होता दै १ | 


कि उसमे तृप्त हाता हुआ यह (न अवत्स्येन्‌ हात अमन्यत ) यहास्त वापस न | | 


§ को समी देव सहायता करते हें और वह उन सब का प्रिय घाम बनता हे। | 
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7 पंचदश कांडका विचार । 


esses € का 
सप्तम पर्याय सक्तमें कहा है कि एसी पूण अवस्था प्राप्त होनेपर उसको उत्तम 


श्रद्धा स्वानुभवसे प्राक्त होती हे। इसके पश्चात्‌ वह इस अलुभव को कमी भूलता 


नहीं । यहां पूर्ण ब्रह्मावस्था इसको प्राप्त हुई होती दै । यही सच्चा. ब्राह्मण 
हुँ । 


१5 


क्षत्रियविभाग । 
वेदिक स्वराज्य । 


क्षत्रिय भी त्रह्मचय पालन करता है ओर उत्तम क्षत्रिय होता है । इसको ' राजन्य! 
इसालिये कहते हैं कि ( सः अरज्यत ) वह लोगोंका रंजन करता हे। जनों को 
प्रसन्न रखता हे, वह जनता को सुरक्षित रखता है । सब प्रजाजनों की रक्षा करनेसे 
उसको सब प्रकार खानपान आदि भोग प्राप्त होते हैं ओर सब लोग उसके अनु 
यायी होते हें | इतना विषय अष्टम पयोय सूक्तमें कहा हे ओर नवम पयाय दक्तमें 
आगे राजप्रकरण का ही उपदेश करते हैं-- 

( सः विशः अनुव्यचलत्‌ ) बह क्षत्रिय राजा ब्रह्मचर्यं पालन के पञ्चात्‌ राजगद्दी- 
पर आरूढ होकर प्रजाके मतानुसार राज्यञ्चासन चलाने लगा । राजा प्रजामतानु- 
सार होनेसे उस राजाको (सभा ) ग्रामसभा, ( समिति ) राष्ट्रीय महापरिषद, 
( सेना ) चतुरंग सेन्य और ( सुरा ) एश्वय, धनकोश उसके अनुकूल द्दोते हैं । 
अर्थात्‌ जो राज्ञा प्रजामतानुसारी नहीं होता उसको इनकी अनुकूलता नहीं होती । 
इस का सीधा भाव यह है कि प्रजाकी समा ओर महासभा, सेना और घनकोश्च 
इनपर राजाका आधिकार नहीं हे । इन पर प्रजाझा अधिकार हे । इसलिये प्रजाकी 
प्रसञ्नतासे ही इन की अनुकूलता राजाको होती है, अन्यथा नहीं । 


वैदिक स्पराज्यका यह आदश है। पूर्ण स्वराज्य इसी का नाम है। जिस 
राज्यव्यवस्थामें प्रजाका रंजन करनेवाला राजा ही राजगद्दीपर रह सकता है और 
प्रजाका भजन करनेवाला राष्टसे उतारा जाता हे ओर जिस श्वासन सस्थामें धन- 
कोश, सेना, और राष्ट्रसमा प्रजामतके आधीन होते इं, उसको “ वेदिक स्वराज्य. $ _ 
शासन ” कह सकते हें। इससे भिन्न अन्य श्वासन आसुरी शासन समझना ह | 
उाचत इ । FE 

इस स्थानपर “ सुरा ? छब्द धनकोश्च वाचक हे । “ सुर ऐश्वयं ' घातुसे यह § 
शब्द ऐश्रये और धन आदिका वाचक बनता हे। “ सुरा ' इब्दका आजकल $. 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । re " काण्ड (५ 


प्रसिद्ध अथ ` मद्य ! हे , यह अथ यहाँ नहीं है । 
इस तरह क्षात्रनीतिका वणेन इस सक्तमें है। ओर यह आजकलके स्वराज्य 


~ YY 


वादयां के [लेय सा एक उत्साह जनक वादक सदश है । 


आताथसत्कार । 


आगे दसवें, ग्यारहतरे, बारहवें ओर तेरहवें इन चार पर्याय खूक्तोंमें आताथिसस्कारका 
मइस्वपूणे विषय चला है । यहां कहा है कि जिसके घर अतिथि आवे, वह गृहस्थी 
समझ क ( एन आात्एन! श्रयात मानयत्‌ ) यह अएन म बहुत श्र्छु आर शस 
का सत्कार करनस अपना परम कल्याण ।नासन्दुः ६ अथात ६९ भावनासे 
आतिथिका बहुत सत्कार गृह्स्थी करे । ब्राह्मण प्रत्यक्ष बृहस्पति हे ओर क्षत्रिय 
( आदित्यः ) रयं अथवा इन्द्रकी सूतिं हे । यादे इनमेंस कोई किसी गृहस्थीके घर 
आतिथिरूपसे आवे, तो उस ग़इस्थाका बडा भाग्य हे ऐसा समझना चाहिये। 
आतिथि घर पर आने पर उसका आदर सत्कार इत प्रकार किया जावे 

१ (व्रात्य के अवात्साः ) त्रह्मचारिजी, आप कहके रहनेवाले हैं १ 

२ ( व्रात्य उदक ) ब्रह्मचारिजी, आपके लिये यह जल लाता हूं। 

३ ( तपथन्तु ) हे अतिथिजी, मेरे लोग आपको तृष करें । 

४ (व्रात्य, यथा ते प्रिय तथा अस्तु) हे विद्वन्‌, जो आपके लिये प्रिय हो वह 

बने, वही किया जायगा । 
७ ( यथा ते वराः तथा अस्तु) जो आपकी इच्छा हो वही होगी । 


६ ( यथा ते निकामः ,तथा अस्तु ) जो आपकी कामना हो वही हो । उसीके 
अनुसार हम करेंग । 
इस प्रकार प्रश्न करके ओर भाषण करके गस्थ और उसके घरके मनुष्य आतोथि- 


अल 


सेवा करें। ओर उसको सेवार्म कोई न्यूनता न रखे । 
यादि गहस्थीक अग्निहोत्र करनेके समय अतिथि आजाय, अथवा अतिथि आनेपर 


अग्निहोत्र करनेका समय होजावे, तो गृहस्थ अतिथिको आज्ञासे अग्निद्दोत्र करे । यदि 
अतिथि आश्षा देव ता आग्नेहात्र कर, उसकी आज्ञा न हुई तो न करे | यादि किसी 
गृहस्थीने अतिथिकी आज्ञाके विरुद्ध हवन किया तो उसका वह हवन व्यथ होता ह ॥ 


( देखा पयाय सकत १९) 
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। अकारादिक्रमसे आद्याक्षरसूचो हे आर उसा क्रम 


विभ “>>> 
इशा उप नपद ।अन्त्याक्षरस्‌ची भी है। इस पुस्तक की सहायता 


। ट्र क्र *२ ९ ~ 
। हरपक पाठक श्रीमद्धगचद्वोताका काई स्छोक ॥ 


इस पस्तकमे है । प्रारंभमे अति विस्तृत भूमिका है। है, यह जान सकता हे। भगवद्गीताका नित्य 
पश्चात्‌ काण्व और वाजसनेयी संहिताक पाठ दिये | करनेघाले भी कोई स्कोक किख स्थानपर हे या | 
हे | पश्चात मंत्रका पद, पदार्थ और विस्तृत टिप्पणी | नहीं कद सकत। परंतु इस पुस्तक को सहायता 
हद और ह विस्तृत बिवरण हे १ अन्तमे साधारण मनष्य भी कौनसा तलोक कहां दै १ 
ERS मज क लाय अन्य मलीक उप- | विना आयास जान सकता है। इललिये जोली 
देश की तुलना की है । इल प्रकार ईशापनिषद्‌ का छि नच थ इस पर 
स्वाध्याय करनेके लिये जितने साधन इकटट करना ताका मगर करना चाहत. क ) 
चाहिये उतने सब इस पुस्तकमे इकद्ठ किये हैं। को अवद्य अपने पाख रखे | मूल्य कवल । | 
इतना होनपर भी मुल्य केवल १) हे और डा- व्य.) है । डा० व्य. >) 

। है ।जिल्‍्द अच्छी बनाई है। | पन ॥ | 

हा मंत्री-स्वाध्यायमंडल, आंध्र (जि. सातारा) मैत्री - स्वाध्यायमंडल, औंध (जि० खाती. 


ईशा उपनिषद की सरल और सुबोध व्याख्या 


RPO CCO, के Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
MRSS EI, FF, hs 


ङे £ 
a (2 Es 
CE 020 


2 ७७ 
MN माघ 


A ID, > 
= खस क डक डे कक खवत्‌१९८८ 


शी 
वेदि ॥ फवरी 
कधर्म। ; 
न ९४ सन १९३२ 
श्र HT STA, 


EP AD» SE 
SG > 
२ ॐ 


DT, ३) 9 09 ८ 
22 >> 


थर 
वेदिक-तरव-श्ञान-प्रचारक-मासिक-पत्ञ | 
संपादक "श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
स्वाध्याय-मडल,आध, ( जि० लातारा ) 


[| 


AND PP rp NPP SPD कोक क 


® >) >:>>:>>93>>> र, डड EE | 
> 33395€&&2€<€&<&€€€€€6€6€6€€6€€<<<<€€€€€&:&€€ 


काणीके रूफ । 
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शिनिवाव साठलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अदाप नवपदी बढूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥ ३४॥ | 
ऋ० १ । १६४। ४१ 


॥ 
। 
| 
| 
| 
/ 
“ (एकपदी) एक पदवाळी, ( द्विपदी ) दो पाँचवाली, (चतुष्पदी) चार पांववाली, 
। 
। 
|. 
। 
| 
5 
( 


काक 
खी क्रम 
सहायता! 
टोक क| 
नित्यपा 

>. मी 
गर हैं य| 
सहायता 

०» ३३. ही 
हहा है र 
[ जोटं 


(अष्टापदी) आठ पादवाली, (नवपदी) नवीन नवीन पदोचाछी, (सहस्न-अक्षरा) हजारो 
अक्षरोंबाली (पश्से व्योमन्‌ बभूवुषी) हदयके परम आकाशमै प्रकट हेनेवाली,(सलिलानि 
तक्षतो) प्रवाहदोको उत्पन्न करती हुई (ला गोरी; मिमाथ) चह वाणी शब्द करती हे।” - 

वाणी प्रारंभ अवस्थामै अकाररूप एकरूप होती हे । पश्चात वह नाम ( सुबन्त )ओर 
क्रिया ( तिङन्त ) रूप दो पांबवाली होती है। फिर बही नाम, आख्यात, उपसर्ग और 
निपात रूप चार पार्वासे युक्त होती है। संबोधन सहित सात विभक्तियोके प्रत्यय मिलकर 
आठ पाव इको छगते हैं । इस प्रकार नवीन नवीन पदोसे यह वाणी यक्त बनती हे। 
इस वाणीमे हजारदा अक्षर होते हे और ये अक्षर आगे पीछे रहकर वाणीका अखंड 
पवाह चलता हे। प्रत्येक पदार्थ को-नाम देकर यह अपना अखंड प्रवाह सिद्ध करती 
| ईस भकारकी यह वाकशक्ति मनुच्योंके अन्तःकरणमें रहकर शब्द करती है। यह. 
दिव्य शक्ति है। मनुष्य इस शक्तिको दिव्य और पवित्र रखें, अपवित्र न बनावे। 

[ सूचना- यहां का एकपदी आदि वर्णन विविध छंदोका भी हे। (देखा अथरव९।१० ११ 
अर्थ और विवरण ) ] उ 
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es वेदिक धमे । 


छ वैदिक राष्ट्रगीत 


र ट 
ST 


( ढे०- भी. वैदिकघमेविशारद्‌ १० सयेदेघ शर्मा लाहित्यालकार एम. प. ) 


दोघतः ॥ ५८ ॥ 
जो कुछ कहें देशहित बोलें, जो देखे हो देशास हाय । 


ज्ञानवान्‌ तेजस्वी होकर, मार ६॥-शन्रुगण जाय ॥ ५८॥ 


८ थिवी चान्तरिक्ष च मे व्यचः । 
ई आपो म्ेघां विश्वे देवाश्च स ददुः।१३। 


पृथ्वी अन्तरिक्ष थो सारे, हमको देव डड विकास । | द 
सूर्य” अमि जळ विश्वेदेवा, सुझमें मेघा कर प्रकाश॥५३॥ शान्तिचा सरभिः स्योना कीलालोध्नी पयस्घती। जी 
> एकरा 
' हमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । भूमिरधि ब्रवीतु मे पृथिवी पयला लह ॥ ५९॥ | 
| ह विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः ॥५७8॥ नात विधायक खुराभेत सुखदा, माता पयस्वत्त सह | 
सहनशील में बनू भूमि में, हो सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित नाम। अन्न | दुग्ध वारे आदिक से एथ्वी, हमको करे सदा संपन्न | 
दिशा दिशामे सइनश्षाळ हा, सार ।सद्ध हमारे काम।७५8॥ ॥ ५९ ॥ | । 
त्र > > ९० 
' अदो यद्‌ देवि प्रथमाना पुरस्ताद्‌ देवैरुक्ता व्यसर्पो यामन्वेच्छदविषा विश्वकमान्तरणये  रजसि | 
प्रद्दित्वम। आत्वा छभ्‌ तमबिशत्‌ तदानीमकढपयथा रिष्टम्‌ । मुजिष्यं पात्रं निदितं गुदा यदाविभोगे | 
_प्रदिशञ्चतस्न;ः ॥ ५५ ॥ अभवन्मातुमङ्गथः ॥ ६० ॥ | 
पूवे देव विद्वानों द्वारा, जो फेला था तेज महत्त्व | चारा नभ प्रविष्ट पृथ्वी को चाहे,कतो श्रद्धाभाक्ते समेत | सात 
गोर वही फिर माता] तुझको [मरू महा भमरत्व ॥ ५५ ॥ भक्त के लिये प्रकट हो, भोजन पान्न गुहाश्थित खेत ॥६०। आफ्ने - 
ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि मूम्याम्‌। स्वमस्याचपनी जनानामदितिः कामडुछ' पथप्राना। ओर उसे 
- यत त अन तत्त आ पूरयाति प्रज्ञापतिः प्रथमज$ 5 
संग्रामाः समितयस्तेष चारु वद्‌म त॥ ५६॥ तस्व ६१ ॥ सापने कार! 
[भा समिति जो मातुभूमि में, वन उपवन था जा पुर बु द्र न्य इतर जाता 
हितको बात. कहें हम माता! चाह हो भाषण 00200 स 20000 ज मुह तू स्थान के पांः 
वै जो कुछ कमी रहे तेरे में, प्रण करे प्रजापति आन ॥६१॥| लिखी 


उपस्थास्त अनमीषा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्त पृथि | शकता, उस 
प्रसताः | दीघ न आयुः प्रतिषुभ्यमाना वय त्ये, आचूषण, 
ग्र | बलिहृतः स्याम ॥ ६२॥ ड 
द त अवा द चुद पाती यदमारागरहित राक्षत हो, माता | तेरे सब सनजा 
| 

को फेंके, कंपित करे सकल जन जात ॥ । शानी दीर्घ आयुको भोगे, हो तुझ ये. सारे बाळदान Ia बंगा हो जात 
TR ग्रहण निकट भो दूर। भूमे मातनि घेहि मा भद्रया सु प्रतिष्ठितम्‌। ` | पिष 
रका करे अदत हा दे आनन्द॒ सदा भरपूर ॥५७॥ ' सबिदाना दिघा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याम्‌ | र 
यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ घदामि यदीक्षे तद्‌ घनन्ति, अहो मातृभू ! सुझको दीजे, मेघा मंगळ माद महान्‌ ' | का विशे 
॥ । ट्विषीमानस्मि जतिमानवान्यान्‌ हन्मि ह क 


भः [ रजो दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य आक्षियन्‌ 
ध्वी यादजायत। मन्द्रप्रेत्वरी भुवनस्य गोपो 


राष्ट्रीय प्रार्थना ! 


३० राजाधिराजाय प्रलह्मलाहिने । नमो वयं 
व्वेश्ववणाय कुमेहे ॥ ख मे कामान कामकामाय 
मह्यम्‌ । कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु ॥ कुबेराय 
वेश्रवणाय प्रहाराजाय नमः ॥ 

3% स्वश्ति। छाप्नाज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वेरा- 
ज्यं पारमेष्ठयं राज्य महाराउयमाधिपत्यमयं 
लमन्तपर्यायी स्यात्‌ सार्वभौमः सार्वायुष 

आंतादापरार्घात्‌ । पृथिव्ये लमुद्रपयेन्ताया 

पएकराडिति.॥ ( ऐत० ब्रा० अ० ३९ ) 


5२77 पराका युक ` 
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॥ आपने सर्पविष के दूर करने के उपाय दिये हें 
| और उसमें यह बतलाया हे कि जिल मनुष्य को 
| प काटा हो वह लांप को कार खावे तो विष 
। ४तर जाता हे । इसकी पुष्टिके लिये सश्रतके कदप- 
| स्थान के पांचवे अध्याय में सर्प देशकी चिकित्सा 
|छिखी हे डसमें बतलाया है कि'जहां बंधन नहीं बंध 
त उख दुंशस्थान को खुरचकर अग्नि से दाग 
॥११ आचूषण, छेदन, दाह ये सर्वत्र पूजित हैं अथवा 
द उसी काटनेवाले लप को कारे जिसने कि डले 
कारा है उससे विष सर्पके शरीरमे पहुंचकर मनष्य 
'चंगा हो जाता है। चिकित्सा सूत्र इस प्रकार है कि. 
| Es विषका नाश होता है। दूसरा स्थावर विष 
। ति गम और जंगम विषसे स्थावर विष 
| शष करके नाश होता हे यद्द बात तो प्रत्यक्ष 
| श्र 


" 


किष । (७ | 
( छप्पय छन्द; ) र 
शक्ति शीळ भषिराज | आपको बहु प्रणाम हों । 
विनय सुनो महाराज ! हमारे पूणे काम हों ॥ 
कामेश्वर भगवान्‌ | कामना पूरी कीजे | 
करके नित कल्याण, बुद्धि बल वैभव 
हे इंश | हमारा शान्तिमय, भूमंडळ में राज्य हो । 
सुखसहित सदा कळ कान्तिमय,प्रजातन्त्र साम्राज्य हो ॥ १. 
पाच राज्य स्वराज्य, श्रेष्ठ सुख देने हारा | 
परमेश्वर ! एश्वयं, सदा ही बढे हमारा | 
हो असीम साम्राज्‌, विश्वव्यापी हो प्यारा । 
राजो का आधिराज, चक्रवर्ती हो सारा ॥ 
ही सावेमोम सब काल में, भूमि सिन्धुपर्यन्त हो । 
हे इंश | हमारे राज्यका, हस न नाश न अन्त हो ॥२ 


दीजे ॥ 


| | र सपाविष 


( छे०- पं० होशियार लिह वैद्य, भिषगाचार्य घन्वतरी ) 


देखी हुई है कि सांप के उपर तम्बाकू का पानी 
डालने से सांप तिलमिला जाता हे और बेहोश 
होकर गिर पडत! हे, इससे यह बात निःसंदेह 
सिद्ध हो सकती है कि विषले विषका नाश होता 
हे और ऐसा प्राणी सांप के काटने से लाभ ह्हो 
उठावेग॥ क्योकि सुश्रुत जैले प्रसिद्ध प्रंथमे भी यह 
बात छिखी हुईं हे यह पूरी खोज फेबाद ही लिखा 
गया होगा और यह भी लिखा है कि मिठ्ठो के ढेले 
को काटे और उसे थूकरे जिससे विष ठेळेमे जावो |. 
किली प्रकार से विष को बाहर करना है। सापके 
काटने में यदि भय न लगे तो सापके कटानेले सब | 
में अधिक सुभीता हे क्योंकि वह काटते ही प्राप्त | 
हो सकता है । उपाये समय वही ठोक है जो 
शीघ्र प्राप्त हो जावं ताकि पेसे विष शरीरमे फेल 
न लक । ८ पु 
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छ), और घेद्‌ इन दो विभिन्न शब्दोले आयुवद 
यह समस्त पद बना है । इसका अर्थ हे आयुलबधा 
ज्ञान, या यो कहिये कि शरीर ओर जीवक मिलाप 
को जीवन कहते हैं, जितने काळपयन्त यह मल 
है बना रहे उलक्का नाम हं आयु। एतद्विषयक शान 
जिससे हो उसे आयुवेद शास्त्र कहते हैं । 
शरीर और प्राणके संयोगात्मक, रहस्यमय 
शारीरिक जीवनको रोगनिवृत्ति तथा स्वास्थ्यपुर- 
स्सर सो वर्ष तक कायम रखना आयुवद्शास्त्रका 
 मुख्यदद्देशयहे। 
. स्वास्थ्यसंवर्धन और व्याधिशामन इन दो लक्ष्यो 
___ क्ली लिद्धिके लिये आयुवेद को आठ अंगोमे विभक्त 
क्रिया है,जेसे आयवंद शास्त्र अशंगी हे ऐले दी योग 
. झास्त्रभी अधांगी है। आयुवेद तथा योग दोनो 
. शमानधमी शास्त्र हैं, दोनो का उद्देश्य एकही हे । 
घेद्यक शास्त्र औषधी योजना से शरीरस्वास्थ्य, 
लव॒द्धि ओर दोर्घायष्य आदि उद्देश्य लिद्ध करता 
हे और योगशास्त्र यमनियमादि द्वारा इसी लक्ष्य 
को सुफळ कहता है। फर्क यहहे कि आयुवेद 
. भै बाह्य खाधनोंकी सह्दायता लेनी पडतो हे ओर 
___ योगशास्त्र आतरिक साधनौसे ये ( षल्कि इससे भी 
ओ- अधिक) सिद्धियां प्राप्तकी जाती हे । कितने खेदकी 
ओ- बातहे और हमारी दुगतिका घ कमनलोबीका 
कितना जषईस्त लबत हे कि इस परमोपयोगी 
अष्टाङग आयवेंद्‌ के शिक्षण व दीक्षण का काबिल 
तारीफ प्रबंध हमारे देशमें नहीं हे। कोई कोई तो 
शाब्दिक पठन करके ही अपने को वद्य मशहूर 
करते हैं और बहुतसे तो अपने दृथकंडों के बल 


प्री अपने को सुचिकित्सा धन्वन्तरी कदने छगते 


4 


सके ९ ७. ७३ ~ >> ° 
हैं। ऐसे वेद्योले देशको लाभ पहुंचना तो सुशक 
हे ही, बढिक उलटे देशकी अधोगति के साधक 
होते हैं । चि। 
इस दोनहीन भारतका एक माजर बंध वेद्यक | दी. 
शास्त्र जबतक वेद्यबंधवों, भारतीय लमाज या र 
'जशक्तिले इसका पालन पोषण न होगा और | हैंइ 
नव्य संस्कार और विकालसे इलका अभ्युत्थान न | वेद 
होगा, तो आयुर्वेदका विद्यमान महत्व्मी घलीमे | मिल 
मिल जावेगा, परमात्मा ऐसा दिन न दिखावे। | पहुंच 
आयुवेद शास्त्र किखीकी नकल नहीं हे। इसके | भीन 
लब विषय स्वतंत्रःतहकीकातले इजाद हुये थे,यद्य. निक 


पि इस समय हमारा आयबेद सवीङगपण नहीं अ 


रहा, इसके अंग प्रत्यंग में न्यनता और कल्पित केहि 
क्षय और विळति आगई है, परन्त फिरभी इस पहुंच 
भग्नावशेष फलेवरम ऐसे ऐसे दीप्यमान रत्न भरे | त्रिफः 
पड हे जिनकी उज्ज्बलता से देश एकदम उज्ज्वल षाण। 
हो सकका है | मैं लक्ष्य ले कुछ दूर चला गया था! देनेवा 


इसकी क्षमा चाहते हुये निवेदन हे कि, पूर्व प्रति) (४ 
॥ क 


पादित अष्टांग आयुवेद कौ-- है। शाः 

( १ )पहछा अंग शढ्य तंत्र है) यद्यपि शब्य तंत्रके| आदि 
शाब्दिक निर्वाचन अनेक हो सकते हें परन्तु इसका प्रयोजः 
भावार्थ शास्त्रचिकित्सासंबंधी विद्या हे। शब्य, सजीव 
तंत्रपर जितने ग्रंथ रत्न निर्माण इये हे, डनम ए पदको 
सिवाय सश्चत संहिताके कोइ भी ग्रंथ वर्तमान» अकल 
नहीं मिलता । मढ गर्भ,पथरी और मस्तिष्क आवि और ज्ञ 
भयंकर रोगो की शास्त्रचिकित्ा प्रणाली के देखने | बिना ३ 
से पत्ता चलता हे कि आजसे तखमीनन दो हजार काय 
वर्ष पहले से आयवेदीय शस्त्र चिकित्सा तत्काल सब में 
चित उन्नति की चरम सीमा की पहुंची हुए था। गेहों पढ 


आयुवेद | 


| कंद का दुखरा अंग शाछाकय तंत्र है। की सहायता से लकी जरिछ तार्पर्यद्रंथियो को 
FF.) ह ह ड ऊर्ध्वाङ्ग से खंबध नहीं लुलझाया, देशके आचारविच 
| ह नाक, मुख वन्य ओर इलाज इसके व्यवद्दार का अनुशीलन नहीं किया 
स्खनेवाले रोर्गोक अष्टांग आयुर्वेद का यद अंग इस बात पर संदेह हो सकता है, 
प्रथ्य विषय हैं 0 विण छ मजमूनो से भारतीय हाँ या विढेशी, चरक के 
अत्यन्त गइन नेन्द्रिय संबंधी रोगोंकी चिकित्सा पर संदेह नहीं कर सकते | अम हे 
अरा हुवा है । शाने गर कठनाई का खामना करना चिकित्सक डाक्‍तर जाजे क्लाकने कहा है कि यदि 
` परज्ञेली बारीकी 23 नहीं, यद्यपि नेत्र प्रभृति रोगो वतेमानयुग के चिकित्सक अपनी नवाविष्कृत दवा- 
पडता है वेखा अन्यत्र ल होती औं को छोडकर चरकमतानुसार चिकित्सा करे 
की चिकित्सा मं भी श शाळाक्य संबंधी रोगो की तो खंखार में मृत्यु और असाध्य रोगोकी संख्या 
हे मगर आयुषेद म शब्य तंत्र के विद्वानों को बहुत कम हो जावे । 
ता का अधिकार शब (४) भूतविद्या आयुर्वेद का चतुर्थ अंग है । देव, 
दी दिया पद ठी बडे भयंकर और दुर्विज्ञेय होते असुर, यक्ष, राझल, पितर, नाग,गंघबै और विज्ञा- 
र लब जैसे जैसे दिव्य प्रयोग आयु» चये आठ भूत इे,जिलके द्वारा इनका शान, आवेश- 
ह आ ते हैं, वेले दूसरी चिकित्लापद्धति में चिन्ह और इनका निराकरण होसके उस तंत्र का 
न किन हैं । उन्नति की अन्तिम सीमा को नाम भूतविद्या है। इल चकत भूतविद्या का कोई 
छ हुई पलोपेथिक चिकित्सा पद्धति आजतक मेय ग्रंथ नहीं मिळता, अलबत्ता पौराणिक गाथाः ड 
भी नेत्ररोगों के लिये ऐसी रामबाण दवाईयां नहीं ओ में ह का पणन अवइय मिलता है। वर्तमान में . 0 
जज सकी । मे णायः अनेक भूतावेश के चिन्ह दृष्टिगोचर होते 
अवदइयही इसकी कोकीन आदि औषधि नेत्नरोगों रहते ह । माननीय सुधुतसंहिता में भूतविद्या का 
के लिये लाभकारी हैं मगर यह आरज्ी कायदा वणन तचरुप सें मोजद है ॥ 
पहुंचाती हैं। पद्ममधु, पुनर्नचा, भीमलेनी कपूर, (५) कौमार मृत्य नामक तंत्र आयवेंद का पचम 
त्रिफला आदि दिव्योषधो नेत्ररोगों के लिये रामः 


अग है । शारिरिक और आगंतुक रोगों से बालक 
बाण हूँ | प्राभंडजन आदि औषध अंधों को भो नेत्र की रक्षा करना इस अंग 
७ XN 
देनेवाली हें। 


३) आयुवेद का तीसरा अंग'“कायचिकित्ला?? 


न्ति करना 
! है | शस्त्रोपचार के विना ज्वर, अतिसार, संग्रही इल अंग का दूसरा लक 

आदि भयावह रोगोकी निवृत्ति करना इस अंग का 

। प्रयोजन हे । अष्टांग आयर, 
य, सजीव है। 


॥ षे भो फे ~ ° ~> वणेन, उनकी 5 
4 की अवेशानिक कहते चर डाकतरों की पहिचान और इलाज बताये गये हें 


[र तथा आइार- 
' उन्हें संभवतः 
मगर बहुदर्शी 
इस गुणगरिमा 
रीकन सुप्रसिद्ध 


८५ 9 ~ ७ कै ग्य ह । आयुवद में 
उ ता हे । अश, अइमरी, भगंदर यह एक ऐसा अग है जिसके विना चिकित्सक पर्ण 
र खतरनाक रोग 3 च 
बिना व फा शस्त्रोपचार वैद्य नहीं कहा 


"इलाज से शान्त होते है 
कायचिकित्लापर बु 


क ० ७७ ° 
चरक श्रेष्ठका ३ क जो ग्रंथ बने हैं उन प्रथही मिळता है 
म हैं। जिसने चरकसंहिता को 


अ असाधारण रु 
णि च गगाधरीय ३ ७ च्य डय 


(१७) 


हे कि जब यनान सम्राट्‌ सिकंद्रने भारतवषपर 
आक्रमण किया था उस वक्त उसकी फौज में खपों 
ने बहुत उपद्रव मचाया था । यूनानी हकीम इनका 
प्रतिकार नहीं कर पाये थे, अन्त में भारतीय वेद्योने 
» ही इनका प्रतिकार कर सिकंदर के कष्ट निवारण 
. किये थे। 
आजकछभी सर्प विषकी निवृति जड़ी बूटी 
और मंत्र तंत्रसे जो यहां होती हे वद्द बहुत कम 
- होनेपर भी साल भरम हजारो सपेष्ष्ट परुषो को 
प्राण रक्षा के लिये एकही साधन हे। जिस समय 
लर्पदष्ट मनष्योकी हालत शोचनीयं हो जाती हे 
और बड़े बडे विश्वान घेत्ता चोकडी भूल जाते और 
' कुछ नहीं कर सकते उक्त वक्त इसी आयुवंद क यंत्र 
४ तंत्र विक्षि्ःयत्नोसे ही उनके प्राण बचते हें । 
| (७) रसायन तंत्र आयुवद का सातवां अग हैं 
को रोगों को शान्त करके शततर्षात्मक आयु को 
स्थापित पध परिवर्धित करे और दिमागी और 
 जिस्मानी ताकत को बढावे उसका नाम रसायन 
 तंत्रहे। आजकल रसायन शब्दसे धातुमय ओष- 
| घोका बोध होता दे,मगर यह भ्रम है। जिस काळमे 
 आयवेंद्‌ के इस तश्र का नामकरण हुवा था, उस 
. वक्त धातमय ओषधोका नाम व व्यवहार भी चैद्य 


` “ अथववेद स्वाध्याय ” के पृष्ठ प्रतिमास वेदिक 
चमे में दिये जाते हैं । नवमकाण्ड समात्तितक क्रम 
पूर्वक अथववेद छप चुका हे ओर इसके पश्चात्‌ १५ 
१६; १७; १८ ये चार काण्ड दिये जायग । तत्पश्चात 


चके काण्ड दिये आयगे। 
संपादक ?? 


। 
। 
। 
। 
! 


वैदिक अमे । 
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 अथर्ववेदका स्वाध्याय। | 


RWI Foes: CE 


समुदाय में प्रचलित नहीं था। हरीतको, आम. | | 
लकी और गडची भी रसायन हें । इन्ही काएमय | 
औषधियो द्वारा बहुता ने वाधक्यमे तारुण्य प्राप्त | 
किया हे, और असंख्या ने कालस्वरूप रोगोले | 
अपनी प्राणरक्षा की थो । [ 

आयवेंद का अष्टम अंग वाजोकरण तत्रहे।ज्ञो | 
परुष स्वभावसे अढपवीय हें या धातादि दोषोले | 
जिनका वीर्य दूषित होगया हे यद्वा घदकारो ओर 
कुसंगति से अतिक्षीण होगया हे उनको वीयंशदि 
उत्पत्ति ओर पछि के उपायो का उल्लेख इस तंत्रमे 
वर्णित है । वीय दोसे संतानोत्पत्तिमे जो बाधा 
पडतो हे उसका निराकरण करके विशद्ध और | 
बलिष्ठ संतानोत्पादन का मागे प्रदशेन करना भी | 
इस अगका उद्देश्य हे । 


यद्यपि घतेमान में इस अंगका कोई प्रतिष्ठित 
ग्रंथ नहीं मिलता परन्तु चरक खुश्र॒तादि मान्य 
ग्रंथो मे इसके उत्तमोत्तम प्रयोग दष्टिगोचर होते हैं, 
रखशास्त्र में तो वाजीकरणके एकसे पक बढिया 
प्रयोग हें । अष्टाङग आयवेंद्का यह सक्षिप्त सा 


शक 
A, 


परिचय हे । | 
इस प्रकार आयुर्वेद का स्वरूप हे । पाठक इसका | अं 
विचार कर ओर इसका महत्त्व जाने । सः 
ह्ए 

श्च्छा 

१) देश ह 

भारतभषण ! | शोको 

- ९७ “ फ श्‌ 

( पं० खोमदेव शास्त्रीजी. ) महाम 

पशापक्षी भी स्वतन्त्र, तब निकला ये मन्त्र, ड 
यह दिया ईश परतन्त्र क्यो कहावेगे । नह 


भारत हमारा देश, और दम भारतके 

दूसरे हैं कोन फिर, जो कि माल खावंगे ॥ 
द्वेन्य ओ लायन न, पार्थ-प्रणयादकर 

प्रेमले स्वतन्त्रता दे, देंसिबलि जावंगे। | 
यद्ध मे स्वाधीनता के प्राण बारे स्वर्ग और 


खवंधेष्ठ भारत के भषण कहाधेगे ॥१॥ 


Pgs %: 


| | ३ न किये 
हुत से मनुष्य स्वयं npr द्‌ 
। ऱ्य दु घरों पर दया करनम सकोच करते 
हुये होनेख दू रीता की परुषाथबोधिनी टीका 
३९ | श्रीमद्गगवद्गात ८ 3 त 
ह ~ F व्यक्तिका बन्धा इस समर 
ध लिखा न कि प्रत्यक 
क ब्रह्माण्ड से नि घेसा धार्मिक पुरुष अनुभव कर 
ल य जगतका जितनाही कल्याण कर 
लकत नि । मनु जों है || 
लक्षे उलका जीवन उतना हो सफल हो सकला 
| साधारण लोग धर्मपर विश्वाल नहीं करत परन्तु 
धर्मका फल इस छोक अथवा परलोकमें अवश्य 
| मिलता है । नहीं तो जीवोकी अनेक प्रकारकी गति- 
| या क्यो होतीं? भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्रोमद्गगव- 
२९ ० शड 
। द्रीताके अठारहवे अध्यायमें कहत है- 
। ° ७ € 
। अनिएमिष्टमिश्रे च जिविध॑ कर्मणः फलम्‌ । 
| अवत्यत्यागिनां प्रेत्य तु खंन्यालिनां क्वचित्‌॥ 
स्छोक १२ 
| 'एऱ्जो मनुष्य चाहता है। आनिष्ट=जिनकी मनुष्य 
| छा नहीं करता तथा मिश्र जिसमे दोनोका समा- 
॥ वेश हो । कमोके ऐसे तीन प्रकार के फल रागी 
छोकोको मरने के उपरान्त होते हैं, शुभ कमोका 
परिणाम अशुभ होता है। 
थ्श 
ह 
द्र्वीमूते कृपया सवेजन्तष | 
५. २ ००. 
मोक्षेण कि जटाभस्मले पने; ॥ 
| “चाणक्य नीति, 
चित्त शब प्राणियांकों दुःखम 
~ 
उठता हे उसे ज्ञान मोक्ष तथा 
र भल्‍्म लगाने स क्या प्रयोजन 


और 
किया जाता है। धमी. 


महामुनि चाणक्य लिखते 
यस्य चित्त 
तश्य ज्ञानन 


( ले०- श्री० विभ्ामलिद्द जी चौथियाना, मैनपुरी ) 


चाये मनुजी नेभी लिखा है कि यदि कोइ बिना 


दोष लगावे कुछ मांगे तो उसे कुछ न कुछ अवश्य 
देना चाहिये 


यत्किञ्चिदपि दातव्यं याचितेनाऽनसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः ॥ 

मनु० ४ । २२८ 
परन्तु कुछ समय से ऐसा विचार फैल गया है 
कि यदि कोई आवश्यकता पडने पर कुछ मांगता है 
तो लोग सोचते हैं “ यह तो आलसी हे, 


हम दान 
देकर संसार में ऐसे लोगों की संख्या नहीं बढाना 
चाहते। ” विचार करनेकी बात हेकिवेयदिकष्दी | 


ऐसी अवस्था में दो तो क्या वे चाहेंगे कि लोग 
उनके विषय में ऐेखाही विचार धारण करे? जो 
आरम्भ से दी भोगमे छगगये हैं, जिन्होने शुभकर्मों 
के लिये कष्ट उठानेका प्रयत्न हो नहीं किया, जिनके 
ऊपर कभी बुरा समय आयाही नहीं, भला चे प्ले 
व्यक्तियों की अवस्था को केसे अनुभव कर लकते 
हें ? काळ की गति विचित्र दे, मळे भले लोगोपर | 
कठिन विपत्तियां झा पडती हैं, जिस मनुष्य को | 
भोजनवस्त्र भी भली भांति नहीं मिलेगा बह पाप. 
करेगांदी । क्यो कि कहा हे डाळे 
व्यजेत क्षुघाता माता स्वपुत्रम्‌ । 
खादेत्‌ क्षुधार्ता भुजगी स्वमण्डम्‌ ॥ ._ 
वुभुक्षितः किन्न करोति पापम्‌ ` ० 0 ० 
सोणा नरा निष्करुणा भवन्ति॥ 5 
(हितोपदेश). 
साधारण लोगोकी बात जाने दीजिये,जब महर्षि 
मित्र को क्षुधासे अत्यन्त पोडित होनेपर 


आ 


(१६) 


का मांस चुरानेकी इच्छा हुई तो हम लोगो के लिये 
क्या कहा जासकता हे ? 


महर्षि विश्वामित्र की यह कथा महाभारत के 
> 
शान्तिपर्वान्तगेत आपद्धमंपवे में लिखी हुई हे । 


इन सब बातो को विचार कर प्रत्येक मनष्य को 
यथाशक्ति भोजन घस्त्र ज्ञानादि से दीनो की सद्दा' 
यता करना अपना कर्तव्य समझना चाहिये,निष्ठरता 
धारण करना उचित नहीं हे देखिये भगवान्‌ व्याल 
 ज्ञोक्याकहतहे— 
pt - नदुःखं परदुःखे वे केचिदाहुरबद्धयः । 
“३ यो दुःख नाभिजानाति ख जदपति महाजने॥ 


आपका फेनका अस्त्र नामक लेख पढा । 
उसमे किया हुआ विवेचन मुझे न तो पर्याप्ष न 
घा निःसंदिग्ध जान पडता हे अतः अधिक विचा- 
राथ मेरे विचार आपके सन्मुख उपस्थित करता ह| 
विचायं घेद्मन्त्र ओर उसका अंग्रजी अनुवाद 
नीचे देता हुं- ~ | 
अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवतयः। 
विश्वा यदजयः स्पृधः । 
Cut oft,O Indra,the head of Namucbi by 
अपाँ फेन that you may conquer all your 
opponents 
जु इस मन्त्रका चिकित्लाविषयक होनो आपको भो 
| मान्य हे । ' नमुचि ! का कोइ पक दुःसाध्य रोग 
। होना ओर अपाँफेन ? का ' समुद्र-फेण ' होना 
मुझे सयुक्तिक दीखता है। प्रश्न इतनाहि दे कि ` इंद्र 
कोने?! 
' न्द्र ” शब्द का अर्थ ' जीवात्मा' छेने में 
जो बाधा है वहि 'जीवन, विद्युत! लेने मं भी खडी 


__ होती है। यथा जीवात्माका तथा जीवन विद्युत्‌ 


बैदिक चर्म । 


फेनका अख 


( ले० श्री० पं०_अ० शं० कोब्दटकर 3. 4.) 


[वष १ १ 


यस्तु शोचति दुःखातः श कथं वक्तुमुत्सहेत।| 
रखसज्न; सब दुःखस्य यथात्मनि तथापरे ॥ | 

( शान्तिपव अ० १३९ स्छो. ६५६६ ) | ` 

ई मूखे लोग दूसरे के दुःख में कहते हे क्वि) 
दुःख नहीं हे अर्थात्‌ वह धनावर करता हे। जो) 
दुःख को नदीं जानतां, जिसने कभी दुःख का 
अनभव नहीं किया वह ऐला बडे लोगोके सन्मख 
कह सकता हे,परन्तु जो दुःखसे दुःखी होकर शोक | 


जला अपने दुःख को जानता हे वेसेही दूसरक | 
डुःखक्काभी॥ 


का भी शरीर छोडकर बाहर ज्ञाना ओर फिर 
बाप आना संभव नहि । दूसरे यदि ' नमुचि' 
और ' आपां फेन ? शाब्दौके वेद्यकविषयक अ 


थे 
लेना उचित हे तो ' इन्द्र ? शब्दका भी वेखाहि अथे | 
करना चाहिए । 'वेदिक-चिक्रिस्सा-शास्ञज' प॒स्तक। | प्र 
में पं० ध्वजारामजी वेद्यने ' इन्द्र? शब्दका अथ) ज्ञ 
अर्कपत्र ' किया हे, वह मझे उच्चिततर प्रतीत | 
होता है । न Rl 
शतपथने नमचिचघ कां काल प्रभात-का 
वा उषःसमथ दिया हे और अश्विदेव तथा सर | अष्ट 
स्वती इन्द्रको सहायता करते है ऐसा कहा हे! | रह 
अश्वदेव तो श्वास और उच्छ्वास स्पध्दि है पु 
' सरस्वती ! उनके द्वारा शरीर के अन्दर सत | या 
प्रवाहित होनेवाली प्राणशक्ति होगी । | | केर 
यदि नमचि का पक अर्थ यक्ष्मरोग किया जाय 
तो प्रभात समय म॑ शद्ध ओर पवित्र नदी या खमु | 
क्कीनारे सहश स्थानम प्राणलाधन करनले औँ | i 
समद्रफेन तथा अक पत्र का कोई दवा पेटमलत आत 


उसका परिहार होता हे । ऐसा अर्थ हुवा! | 


पंचद्श कांडका विचार | ४१ ना 
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अतिथि अनेक दिन घरमें रहा, ओर उसकी सेवा अच्छी तरहसे की गयी. तो 
बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है । | 
कि यदि अतिथिके रूपम कोई अज्ञानी मनुष्य आजावे, तो भी उसमें अपने उपास्य र 


| 
जो |. सब माग 
का. & देवताकी कल्पना करके उस देवताको समपण करनेकी मनीषाले उस अतिथि 
ख| | दो दिये जावे । इससे उपास्य देवकी पूजा होती है । 
8 
| यहां १३ वां पयायदचकत समाप्त होता है । 


अतिथिका रूप ! 


(शः) बरु स्वरूप, ( इन्द्रः ) शञुनिद्लन करनेवाला, ( वरुण! ) वरिष्ट देव 

(साम!) शान्त रूप, (विष्णुः) सवत्र भ्रमण करनेवाला, ( रुद्र! ) शञ्चओंको 
| रुलानवाला) ( यम! ) नियामक, प्रज्ञाको नियममें रखनवाला, ( अग्न! ) तेजस्वी 
| (बृहस्पात। ) श्वानवःन्‌, ( इशान! ) स्वामी, ( प्रजापति! ) प्रजाका पालक, ( परमे-ष्ठी ) 
| परम उच्च पढ्पर ।वराजमान होने योग्य अतिथि होता है। सुयोग्य अतिथिमे ये 
प शण हानक कारण उसा अतिथिको ये नाम प्राप्त होते हैं । माना इन सब 


| 
| 
$ 
न 
f 
2 
के अंश्च उस अतिथिमें एकात्रेत होते हे 
१ 
र 
2 
१ 
व 
१ 
f 


यह वणन चतुदंशव पयायद्कृतमें है, हसक नतर पद्रहव पयाय छक्तम उसके | 


आणाका वणन हृ | इस आताथम सात प्राण है, आग्न, आदित्य चन्द्र वायु 
5 9 


जल 
१ पशु आर प्रजा ये सात दवता उसके सात प्राणोंमें नवास करत हे | सात 


| 
। । गग य सात इंद्रियो में रहनेवाली सात महाञ्चाक्तयां हें । 
रह आगे 
है | सालहव पय।यस्कतमें अतिथिके सात जपानाका वणन हे । पोणेमासी, 
| 


दक्षा, यज्ञ आर 
हते ई दाक्षणा ये सातो उ 
~ ` ' भशुष्यांका सब दुःख दूर करनेवाली शक्तिका नाम उ पक 


अका, अमावास्या, श्रद्धा, 


(सवे दुःख अपान- 


आग सतरहचे 

मु} पयाय 
॥ | "३, ऋतृङ्भःपदा, संवत्सर रूप ३ नि भामे, अन्तरिक्ष, द्यो, नक्षत्र 

| तिथि के आंख सुर्य औँ रूप है ऐसा वर्णन है और अठारहवें पर्यायश्वक्तमें 

|| पेष रे चन्द्र, कान अग्नि और वायु, नाक अहोरात्र काठ 
ee उसका सिर है । शषकपाल $ 


| | ४२ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १५ 
। MIE" 
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इस प्रकारका पूज्य व्रात्य सबको नमस्कार करनेयोग्य है । 
इस प्रकरणम जा आताथका स्वरूप वर्णन किया ह वह ठाक प्रकार च्यानमें 
नहीं आता । तथापि इससे इतनाइी प्रतीत होता है कि अतिथि सव देवतारूप 
होनेके समान परम पूज्य है । 
इस पंदरहवें काण्डमें अतिथि सत्कारका विषय है। और प्रत्येक गृहस्थीका यह 
धमे होनेसे इस काण्डका विचार प्रत्येक गृहस्थिको करना अत्यंत आवश्यक है। 
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थर्ववेद 
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Cu ~ 
( अथववदका सुबोध भाष्य ) 


छखक आर प्रकाशक । 


आपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्यायमंडल, आध ( जि० सातारा ) 


मक | 
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| 
हमारा विजय ! 


जितमस्माकमद्धिन्नमस्माकमतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्माउस्पाक स्वरस्माकं 
| यज्ञो ३ स्माके पशवाऽस्माक प्रजा अस्माक वारा अस्माकम्‌ ॥ १ ॥ 
अथववद्‌ १६।८।९१ 


“ हमारे लिय विजय, उदय, सत्य, तेज, ज्ञान, प्रकाश, यज्ञ, पशु, प्रजाजन आर 
वोर प्राप्त हाँ।” हमारा सवत्र दिग्विजय होवे |”! 


| 
झुद्दकक तथा प्रकाशक--श्रीपाद दामोदर सातवळेकर हि | | 


स्वाध्यायमढछ, आरतसुद्रणाळय, आंध ( जि० सातारा. ) 


|. 
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अथर्चा 


fA 


अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


Cx, ० 
( अथववदका सुबोध आय ) 


इस सोलहवें काण्डम भी विभिज्न बिषयोके म नहीं हैं, प्रायः सब काण्डका 
पुज्य विषय “ पापपोचनपूवेक वि 
दै और इसलिये अथवेबदके वृतीय मह 

इस काण्डके प्रारंममे 'अ 
प्रारंभ में युक्‍त होनेका 
गलाचरण हुआ है 


प्रजापतिः 


[विमागमे इन मंत्रोंका पारगणन किया हे। 
तरः शब्द है। इसका भाव है सुकत हुआ”) काण्डके 
उछल मगलवाचक हे अथात ईस शब्दसे इस काण्डका 


शाहले चार पयायद्क्तोंका एक अनुवाक है ओर 
६। इस काण्डमे कुल मंत्र १ २ हे परंतु दूसरी 


| 


>>» 


हे । सब मंत्रोंका साध्य यहां एक 


ळर 


6९. 


१, ३ द्विप. साम्नी बृहती; २, १० याजुषी ब्रि. 
डप्‌; ४ आसुरी गायत्री; ५, ८ साम्नी पंक्तिः (५ 


१२, १३ आर्ची अयुष्टपन . 
१ आसुरी अचुडुप्‌; २ आसुरी उष्णिक्‌ 
उष्णिक्‌; ४ त्रिप सास्नी बहती; है 


डप; ६ निचाद्विराड्गायश्री [ 
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॥ MES ` अथवेवेदका स्वाध्याय । 


A 


७ 99999999999999993999999999996099 cece eceeecssseseessEesEFsss र 
३ ६ ब्रह्मा आदित्यः १ आसुरा गायत्री; २,३ जुष्टुप्‌; ४प्राजा, ' रे 
त्रिष्रुपू; ५ साम्नी उष्णिक्‌; ६द्विप, साम्नी त्रिष्टप। | 
३ साम्नी अनुष्टुप्‌; २ साम्नी उष्णिक्‌, ४ त्रिप 
अनुष्टुप्‌; ५ आसुरी गायत्री; ६ आर्ची उष्णिक्‌ 


|| 
| 


॥ [ 
रो 
hh. 

कि । 


७ त्रिप. विराडू गर्भानुष्टप | | | 


| 
| 


५ १० यम. - दुष्वप्ननाशनं -६ विराडू गायत्री ( ५ प्र, सुरिक; ६ प्र 
स्वराज्‌ ); १ द्वि, ६ द्वि. प्राजा० गायत्री, १ तू; || 
तृ. ट्वेप, साम्न बृहती | 


६ ११ 0] » उषा $३- ४ प्राजा० जुष्टुपू; ७ सास्नी पंक्ति; ६ निचत्‌ 
आचा डुहती; ७ द्विप, साम्नी बृहती, ८ आसुरी 
जगता; ९ आसुरा बृहता; १० आचा डाष्णकू ११ 


त्रेप, यवम० गायत्री; आर्चा अनुष्टप 


१३ कि न ३ पाक्त; २ साम्नी अनुष्टुप्‌; ३ आसुरी डषिणक्‌; 
४ माजा० गायत्री; ५ आरची उष्णिक्‌; ६, ९, ११ 


| 
हती; १० साम्नी गायत्री; १२ भुरिक प्राजा० | 
नुष्ट्पु; १३ आसुरी न्निष्टप्‌ । | 


। 
; 
| 
साम्नी बृहती; ७ याजुषी गायत्री; ८ प्राजा० बृ- ( 
| 


|| 


~ Las ~ ~ 
गन्नप. Tनचद्गायन्ना; तु. १माजा० गायन्ना; च, १० 


(० 


२७ त्रिप. प्राजा. त्रिष्टपु; तृ. २--४,९,१७, १९, 

२४ आसुरी जगती; तृ. ५, ७, ८, १०,११,१३, 

१८ आसुरी त्रिष्टपूु; तृ. ६, १२, १४-१६, २०- 

२३, २७ आसुरी पक्तिः; तृ. २५, २६ आसुरी है 

बृहती | उ 

४ १ प्रजापति १ आर्ची अनुष्टुप्‌; २ आची उष्णिक्‌; ३ साम्नी {| 
९७ (१०३) २ मंत्रोक्त० पाक्त;; ४ पराष्णक | 4 


३,४ सयः 


न हिरक सकतके ९ पयायद्क्त होनेके कारण काण्डके अन्तमें ही सब | । 
का इक्ठ। विचार करेंगे । | | कित. | 
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| 
। २७ (३३) »# 0 प्र, १-२७ एकप, यजुबोह्यी अनुष्टुप्‌; द्वि. १-२७ 
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त 3 

|| दका स्वाध्याय । 
0) | | | ( अथवंबंदका सुबोध भाष्य |) 

इत्‌ || | |. ->>-०-<<- 

त । | षोडश काण्डम्‌ 
हाय ा वा 
१ द्‌ ट| ले न [ च्च्‌ विज - 

|| | इ.समाचन आर विजयप्राप्ति। ¦ 
| कनल ८ र | [ १ | ] अति पे ७ 


& । वृषमतसृष्टा अग्नयों दिव्याः ॥ १ ॥ 
रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ ॥ २ ॥ 


न । उ उना निंदाह आत्मदृषिस्तनदूषिं। ॥ ३ ॥ 
। इद्‌ तमात सृजामि तं साभ्यवानाक्षि ॥। ज ॥ । 
गी § [ 
१ ]( अप [लि 
| । वृषभः आतखष्टः ) जलोंकी चषा करनेवाला मुक्त 
) दव्य आग्रि सुक्त किये गये , १ ॥ 
सब रातस फोडता हुआ, ( सृणन्‌ 


करता हुआ ॥२॥ ( ञ्रोकः स्वनः ) 
दाह करनेवाले ( मनो रा | 


उमा, ( दिव्या; अग्नयः आन स्रष्टा 
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8८ अथवंवेदका स्वाध्याय । 
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तेन तमभ्यतिसजामो योईस्मान्‌ देष्टि ये व्यं 
च | 


अपामग्रमसि समुद्रं वोभ्यवसुजांमे ॥ ६ 

यो प्स्व॑१पिरति तं सुंजामि म्रोकं खाने तनृदूषि्‌ ॥ ७ ॥ 

यो बं आपोश्निरांविवेश स एव यद्‌ वो घोरं तदेतत्‌ ॥ ८ ॥ म 

इन्द्र॑स्य व इन्द्रियेणाभि पिंश्वेत्‌ ॥ ९ ॥ अरिग्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌ ॥ १०॥ 
प्रास्मदेनो वहन्तु प्र दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥ ११ ॥ 

शिवेनं मा चक्षुषा पश्यतापः शिवयां तन्वोपं स्पृशत त्वचे मे ॥ १२ ॥ 

` शिवानग्नीन॑प्सुषदों हवामहे माथे क्षत्रं वचे आ धंत्त देवी! ॥ १३ ॥ 


Sse 5 __ 
€€2:€ 66:९९ ८९९ ८९:८६ ७250. 


में। ॥ ५ ॥ 
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[aS 
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प्राप्त न हाऊ ॥ ४॥ ( य! अस्मान्‌ ठ्वाष्ठ) जा हमारा इष करता हे आर 
(य वय दृष्म। ) जसका हम इष करत ह,(त तन आभि अति सजामः) 
उसका उसक द्वारा हम दूर करत हं ॥ ५ ॥ (अपां अग्र आसे) तु जलॉका 
अग्रभाग हा (वः समुद्र आभ अवसजामि ) तुम्हें समुद्रक प्रति में 
छोड देता हूं ॥ ६॥ ( यः अप्सु अग्निः ) जो जलोंमं अग्नि है, ( त आति 
सजाम ) उसका म मुक्त करता हूं ( म्रोकं खाने ननूदृषि ) घातक 
खोदक ओर शरीरको दूषित करनेवाले को दूर करता हुँ॥ ७.॥ (यः अग्नि 
आपः! वः आववश ) जा आगन आप जलांक प्रति प्रावष्ट हुआ हे ( सरः 
एषः ) वह यह हे, ( यत्‌ व! घार तत्‌ एतत्‌ ) जो आपके लिये भयंकर हे 
वह यह हें ॥ ८ ॥ ( इन्द्रस्य इंद्रियेण यः आभाषश्चत्‌ ) इन्द्रक हद्रेयल 
आपका आभषक किया जांवे॥ ९॥ ( अरिप्रा: आप!) निर्दोष जल ह वह „ 
` अस्मत्‌ रिप्र अप ) हमसे मल दूर करे ॥ १० ॥ ( अस्मत्‌ एनः वहन्तु ) १ 
हसस पाप दूर कर तथा (दुष्वप्न्यं प्र वहन्तु) दुष्ट स्वप्तक हेतुको भी 
दूर करं ॥११॥ हृ (आप!) जलो ! (मा शिवेन चक्षुषा पर्यत) मुझे कल्याणः 
कारा दृष्टास देखा, ( म त्वच शिवया तन्वा उपस्पदात ) मेरी त्वचाको 
अपना शुभ तनुसे स्पश करो ॥१२॥ ( अप्सुषद्‌! शवान अग्नीन्‌ 
हवामह ) जलम रहनेवाछे शुभकारी अग्नियोंको हम बुलाते हैं, ( देवी! 


ह द्व्य जला ( माये क्षत्र वचः आधत्त ) सुझम क्षात्र बल आर तः 
घारण करा ॥ १३ ॥ - ` 
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[ २ ] निदुरमंण्य| ऊर्जा मधुमती वाक्‌ ॥१॥ मधुमती स्थ॒ मधुमती वाचमुदेयम्‌॥ २७७ § 


उपहूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः ॥ ३ ॥ \ A 
सुश्रुता कणो भद्रश्रुती कणी भद्रं शोकं श्रूयासम्‌ ॥ ४ ॥ 
उठत मापात मा हासिष्टां सांपंण चक्षुरजसं ज्योति, ॥ ५॥ | 
ऋषीणां प्रस्तरो|सि नमोस्त देवाय प्रस्तरायं ॥ ६॥ ष्र हि. टॅ 
[ ३ ] मूधोहं रयीणां मृधो संमानानां भूयासम्‌ ॥ १ ॥ bot 4त 


रुजश्च मा वेनश्च मा हासिष्टां मूधो च॑ मा विधंमा च मा हासिष्टाम्‌ ॥ २॥ त 
> मा चमसश्च मा हासिष्टां घता च मा धरुणश्र मा हासिष्टाम्‌ ॥ ३ ॥ 


विमाकश्च माद्र्पावश्च मा हासिष्टामाद्र्दानुश्च मा मातरिश्वा च मा हासट्टाम्‌।४।। ` 
Do TT oo की 


| 
| 
[२] ( दुः अमण्य; निः ) ढुगात दूर हा, ( ऊजा मधुमती वाकू ) बल- | 
| वाली मीठी वाणा हा ॥ १ ॥ वाणी ( मधुमती स्थ ) मीठी हो, ( मधुमती ह 
| चाच उद्य ) मोठा भाषण बोळूं ॥२॥ ( मे गोपा उपहतः ) मेरा गोपालक. ; 
"शा्र्यपालक-बुलाया गया, ( गोपीथ! उपहूतः ) बाणीका रक्षक, गोरक्षक § 
| - अथवा इंद्रेयरक्षक बुलाया है ॥ ३ ॥ ( सु-श्रुतौ कणों ) मेरे दोनों कान § र 
| उत्तम ज्ञान सुननवाल हा, ( भद्रश्रुतो कणों ) कल्याण वचन सुननवाले § ड 
£ मेर कान हा, ( भद्र छोक अयासं ) केल्याणमया प्रशसा म सुना करूगा £ | 
| ॥ ४ ॥ ( सुश्चांतः च उपश्रुतिः च ) उत्तम श्रवणशाक्ति और दूरसे सुनने- | 
| की झाक्ति (मामा हासष्टा ) मुझ कदापि न छोड । ( सोपण ज्योति! § 
| : पछ!) गरुडक समान तजस्वी दृष्टि मरे पास ( अजस्रं ) सदा रहे ॥ ५॥ १ 
| ( ऋषाणा प्रस्तरः आस ) तू ऋषियोंका प्रस्तर हे, (देवाय प्रस्तराय नमः र 
अस्तु ) देव रूप प्रस्तरका नमस्कार हो ॥ ६ ॥ हु । छ 
| [ ३ ] ( रषीणां अहं सूरा भूयासं ) घनोंका में मस्तकके समान ऊंचा . 
न 3 स्वामा बनू । तथा ( समानानां सूधा भूयासं ) समानो म झैं संखया षन्‌ $ 
§ _॥१॥ (रजः च वनः च मा मा हासिष्टां ) तेज और कान्ति सुझ न छोडें, 
(सूधा च विघमा च मा मा हासिष्टां) सिर ओर विशेष घम : 
। “छोड़ें ॥२॥ (उस्व! च चमसः च मा मा हासिष्टां) पकानेके पात्र 
§ सुझ न छाडं। ( घता च धरुणः च मा. 


त्र 


Re ° अथर्ववेदका स्वाध्याय । - [काण्ड १६ 
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बृहस्पतिमे आत्मा नमणा नाम हृद्यः ॥ ५ ॥ 
असंतापं मे हृदयमुर्वी गव्यूति; समुद्रो अस्मि बिधमेणा ।। ६ ॥ 
[४] नाभि रह रयीणां नाभें; समानानां भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वासदासे सषा अमतो मर्त्येष्वा ॥ २ ॥ 
मा मां प्राणो हांसीन्मो अंपानो|बहाय परा गात्‌ ॥ ३ ॥ 
पर्यो माह्नः पात्वम्रि; एंथिव्या वायुरन्तरिक्षाद्‌ यमो म॑नुष्येम्यिः सरस्वती 
पार्थेवेभ्यः ॥ ४ ॥ 
प्राणापाना मा मा हासिष्टं मा जने प्र मेंषि ॥ ५ ॥ | 
स्वस्त्यद्योषसो दाषसश्च सवे आप; सगणो अशीय ॥ ६॥ 


नट 


प 

| 

| 

; 

| 

| सुक्त करनवाल। आर गाला शस्त्र मुझ न छाड | ( आद्रदानु। च मात- र 
रिश्वा च मा मा हासिष्टां ) जल दनवाला आर यायु सुझ न छाडे ॥ ४ ॥ 
| ( बृहस्पातः म आत्मा ) मेरा आत्मा ज्ञानवाला आर (नमणा! नाम हृद्यः) 

| मलुऽ्याम मनन करनवाला हृदयमं रहनेवाला हे ॥५॥ (मे हृदय अः 

| संताप ) मेरा हृदय संतापरहित हो । ( गव्यू'त। उवा ) सर गोर्वोकी यूती 

| बडी हा । ( विधमंणा समुद्रः आस्मि ) विशेष धमास म समुद्रक समान 

हू ॥ ६॥ | | 
| [४ ] ( अह रयीणां नामि! ) में जनाका कन्द्र आर (समानानां नाभिः § ` 
§ भूयासं ) समानोंका भी केन्द्र बन्‌ ॥ १ " ( मत्यघु असत!) मत्याँमे असर १ . 
| ( सु-आसत्‌ ) उत्तम रीतिस बेठनेवाला आर (सु-उषा! ) उत्तम लेज- यु 
| रा तू आत्मा (आसे) हो॥ २॥ (प्राण! मामा हालात ) प्राण सुझ न 
छाड । (अपान! अवहाय मा परा गात) अपान भा छाडकर दूर न चला 
| 

; 

| 


जब ॥ ३ ॥ ( सूय: अह! मा पातु ) सूर्य दिनमें मेरी रक्षा करे, ( अग्नि; क 


प्रथिव्या! ) ऽग्न पृथ्वीसे ( वायु! 
मनुष्येभ्यः ) यम मनुच्योंस और ( 
थ्वीसे उत्पन्न पदार्थास मरी र करे ॥४। 
प्राण आर अपान सुझ न छोडें, (जने 


सक्त ५ | दुःखंमीचन और विज्य॑प्रासि । 


शक्वरी स्थ पशवो मोप स्थेषुमित्रावरुणौ मे प्राणापानावम्रिम दक्ष 
दघातु ॥ ७ ॥ 

[ ५ | विद्य तें स्व जनित्रं ग्राह्यः पृत्रो|सि यमस्य कर॑णः ॥ १ ॥ 
अन्त॑कोसि मत्युरंसि ॥ २ ॥ 
त त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नं; स्वमन दुष्वप्न्यात पाहि || ३ ॥ 
विश्व त स्वम जनित्रं निर्केत्याः पत्रो[सि यमस्य करंणः | ०।० ॥ ४ ॥ 
“विष त स्वम जनित्रमभूत्याः पुत्रो|सि यमस्य करण! ।०।० ॥ ५ ॥ 
विद्य तें स्वप्न जनित्रे निर्भूत्याः पुत्रो|सि यमस्य करण! । ०।० ॥ ६ ॥ 
विद्य ते स्वम जनित्रे परांभूत्याः पुत्रो[सि य॒मस्य॒ कर॑णः | ०० ॥ ७ ॥ 
ए त स्वम जनित्र देवजामीनां पुत्रो|सि यमस्य करण! ॥ ८ ॥ अन्दकोसे 
३ -युरास॥ ५ त स्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नं: स्वम्‌ दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥१०॥ 


से युक्त होकर ( अशीय ) सुख प्राप्त करू ६ ॥ ( शक्वरोः स्थ) आप 

` सामथ्यवान हो, (पदावः मा उपस्थषुः) पशु मेरे पास रहें, ( मिश्रावरुणो 
मे प्राणापानो ) मित्र और वरुण सुक्त प्राण आर अपान तथा ( अग्नि! मे 
दक्ष दघातु ) आरन मुझ बल धारण करे ॥७॥ 

[५ ] (स्वप्न ! त जनित्र विद्या) हे स्वम ! तेरी उत्पत्तिका हेतु हम 
पता ह । तू ( आद्या' पु असि ) तू व्याधीका पुत्र ह आर ( यमस्य 
करण! ) यमका साधन हे ॥ १ ॥ तू ( अन्तक! असि ) अन्त करनवाला 
हे और तू ( सृत्युः असि ) मृत्यु हे ॥२॥ हे स्व ! (तं स्वा तथा सं 
विद्य ) उम तुझका वैसा हम जानते है | है स्वमः ! ( सः न! दुष्वष्न्यात्‌ 
गाह | वह तू हम दुष्ट स्वप्नसे बचा ॥ ३ ॥ ( स्वप्न ते जनित्र वंदा ) ह 
स्वभ तरा उत्पात्तका हतु हमं पता हे तू ( निहत्य?! पुत्र! आसं) दुगालेका 

'पु् है और (यमस्य०) यमका साधन ह० ॥ ४ ॥ स्वका हेतु हम 
जानत ह तु ( अभूत्याः पुश्र।० ) अमूतिका पुत्र हू ॥५॥ ० तू ( निभूत्याः 
 पु्;० ) निधनताका पुत्र ह०.॥६॥० तू (परासूत्याः पुश्न/७ ) परा- 
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ह पुत्र हे० ॥ ८ ।; ( अन्तकः आसि पत्यु आस) तू अन्तक और सत्यु 


ह हे ॥९॥ ( खप्न, तं त्वा तथा सं विद्य ) ह स्वप्न, उस तुझ को बेसा 
“SSS S666 GEEE33932339393399323999999 जऊकऊकळऊकळ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
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क. अवका उत्र ६० ॥७॥ ० तू (देवजामीनां पुश्र। ) हाद्र्यावक्रतियांका $. क. ड 
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उत्पन्न करनबाल रोगों आर प्राणघातक रोगोंको ॥.८॥ तथा ( जाग्रत 


अथववेदका स्वाध्याय । 


999999999999999999 999999999993 ¢ | 


[६] अज्जैष्माद्यासनामाद्यामपानांगसो वयम्‌ ॥१ ॥ उषा यस्माद्‌ दुष्वप्न्याद भष्माप 


दुच्छतु ॥ २ ॥ द्विषते तत्‌ परा वह शपत तत्‌ परा वह ॥ २ ॥ य द्विष्मो 
नै नो द्वेष्टि तस्मां एनद्‌ गमयामः ॥ ४ ॥ 
उषा देवी वाचा सँविदाना वागू देव्यु'षसा सावदाना ॥ ५ ॥ 
उषस्पातिबाचस्पतिना संविदानो बाचस्पतिरुषस्पातना सावदानः ॥ ६ ॥ 

तई प्रुष्मे परां बहन्त्वरायान्‌ दुणाञ्नः सदान्वाः ॥ ७ ॥ 

कुम्भीका दषीकाः पीयंकान्‌ ॥ ८ ॥ जाग्रदुष्वप्न्य स्वभदुष्वप्न्यस्‌ ॥ ९ ॥ 


हम जानते हें ( स! नः दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ) वह तू हमको दुष्ट स्वप्नस 
बचा ॥ १०॥ HE 

[६] ( अद्य अजेष्म) आज हमने विजय प्राप्त किया हे।( अद्य । टर 
असनाम ) हमने प्राप्तव्यको प्राप्त किया हे । ( वय अनागसः अभूम) | 
हम निष्पाप हुए हें॥ १ ॥ हे ( उषः ) उषःकाल! हम ( यस्मात दुष्व- 
पन्यात्‌ अभेष्म ) जिस दुष्टस्वप्नसे हमें भय होता हे, (तत अप उच्छतु) 
वह हमसे दूर होवे ॥ २ ॥ (तत्‌ द्विषते परा वह ) वह द्वेषीके लिय दर ले } | 
जा ( तत्‌ शपते परा वह ) वह शाप देनवालेक लिय दूर ले जा ॥ ३॥ | | 
( य द्विष्मः) जिसका हम सष दृंष करते हं और (यत्‌ च नः हेष्टि )जो १ | 
हम सबका दूष करता हूं, तस्म एनत्‌ गमयामः) उसके पास हम इसको » 
ल जात हैं ॥ ४ ॥ (उषा देवी वाचा सांविदाना ) उषा देवी वाणीस । | 
संमिलित हो ओर (वाक देवी उषसा संविदाना ) वाक्‌ देवी उषा देवीस | 


~ #“+. 


सामालत हा ॥ ५॥ ( उषस्पातिः वाचरपातिना संविदान! ) उषाका पति 


८2 ~ ~ ९ छ ॥ ३ 
सदान्वाः) वे निधनता दुष्टनामवाले. कष्ट और अन्य आपत्ति 
` असुष्म परा वहन्तु) उस छात्रुके पास ले जायें ॥ ७॥ ( कुम्भिकाः 
दाषका! पायकान्‌) घटके समान बढनेवाले उदररागा, दारारम द 


दुष्वप्न्य ) जाग्रातक समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न, और ( खप्न दुष्व 
स्वनक समय आनवाला दुष्ट स्वप्न ॥ ९ ॥ ( अनागामिष्यतः वरान्‌ 
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अनांगमिष्यतो वरानवि्तेः संकल्पानमुंच्या द्रुहः पाशान्‌ ।। १० ॥ 

तदयुष्मां अग्ने देवाः, परां वहन्तु वात्रिपरथा सद्‌ विथुरों न साधुः ॥ ११ ॥ § 
[ ७ ] तेनैनं विध्याम्यभूत्यैनं विध्यामि निभूत्येन विध्यामि परांूत्येनं विध्यामि 

ग्राह्लैन विध्यामि तमसैनं विध्यामि ॥१॥ देवानामेनं घोरः करे? प्रेषेरंभिप्रेष्यांमि 

॥ २॥ वश्चानरस्यैनं देष्ट्रयोरपि दधामि ॥ ३ ॥ एवानेवाव सा ग॑रत्‌ ॥ ४ ॥ 

योरस्मान्‌ द्वेष्टि तमात्मा दु यं वयं द्विष्मः स आत्मानं द्वेष्टु ॥ ५ ॥ 

निद्विषन्त दिवो नि! एथिव्या निरन्तरिक्षाद्‌ भजाम ॥६॥ सुयांमंत्राधुष ॥७॥ 

इदमहमाुष्यायणे युष्या; पुत्रे दुष्वप्न्यं मजे ॥ ८ ॥ 
प्राप्त होनेवाले श्रष्ठ पदार्थ, ( अवित्त! संकल्पान्‌ ) दारिद्रताके संकल्प, 
( असुच्या! दुहः पाशान्‌ ) न छ्टनेवाले द्रोहके पाशोकों ॥ १० ॥ हे अग्ने! 
उन सब विपत्तियोंको ( तत्‌ असुष्मे ) हाचके पास ( देवाः परा वहन्तु ) 
सब देव ले चलें । ( यथा ) जिससे वह कराच ( वाप्र! ) निल, ( विधुरः ) 
व्यथायुक्त ओर ( साधुः न असत्‌ ) बुरा होवे ॥ ११ ॥ 


निभूत्या, ग्राह्या, एन॑ विध्या्नि ) दुगति, दारिद्र और रोगसे इसको विद्ध 
करता हृ । ( पराभूत्या० ) पराभवसे इसको पीडित करता हूं (तमसा 
एन विध्यामि ) अज्ञानसे इसको विद्ध करता हूँ ॥१॥ (दवानां घोरे! 
क्रेः पेषे! ) देवोंके घोर कर दुःखोसे ( एनं अभिप्रेष्पानि ) इसको दुःस्वी 
करता हूं ॥२॥ ( वेश्वानरस्य दंष्टयों! एनं अपि दघामि ) वेश्वानरकी 
दाढोंम इसको घर देता हूं ॥३॥ (सा एव अनेव ) वह आपत्ति इस 
रीतिसे वा अन्य रीतिसे इस शत्रुको (अब गरत्‌) निगल जाय ॥४॥ ( य! 


` अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जा हमारा द्वेष करता हे ( त॑ आत्मा रु ) उसका आत्मा 


देष करे । ( यं वयं द्विष्मः ) जिसका हम द्वेष करते हें (सः आत्मानं द्वेष्टु) 

वह अपने आत्माका द्वेष करे ॥.५ ॥ ( द्विषन्तं ) द्वेष करनवालेका ( दिव! 

अन्तरिक्षात्‌ एथिव्य।ः ) ्यलोक, अन्तरिक्ष और एथिवीके ऊपरसे (निः 
चाक्षुष) उत्तम नियामक : 


| 
उ 
$ 
f 
[ ७] (तेन एन विध्यामि ) उससे इसका वेध करता हूं, ( अ सूत्या, $ 
| 
| 
| 
| 
| 
- 


च्यायणे असुष्या! पुषे ) | ) भु उ 


यं शुज ) दुष्ट स्वपन संजा ती हूँ॥८॥ $ : 
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- (थत्‌ जाग्रत्‌ ) जा जागत हुए, ( यत सुप! ) जा साय हुए ( यत दिवा 


लियां तोड द॥ १२॥ ( स मा जीवीत ) वह न जीवे, (त प्राणः जहातु' | 


अथवेवदकां स्वाध्याय | काण्ड १६ 


. “ कक 00 


€€ 92993222222292229322992229322293392999932 
यददोअंदो अभ्यर्गच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पूवा रात्रिम्‌ ॥ ९ ॥ ; 
यज्जग्रद्‌ यत्‌ सुप्तो यद्‌ दिवा यन्नक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
यदईरहरमिगच्छामि तस्मादेनमवं दये ॥ ११ ॥ 
तं जंहि तेन॑ मन्दस्थ तस्यं पृष्टीरापं शृणीहि ॥ १२ ॥ 

स मा जीवात्‌ तं प्राणो जहातु ॥ १२ ॥ 

[ ८ ] जितमस्माकमुडिंन्नमस्माकंमृतमस्माकं॑ तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं | 
ञो स्माकं पशवोस्माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ ॥ १ ॥ | ८. 
तस्मादु निभेजामोमुमांमुष्यायणममुष्या! पुत्रमसा य! ॥ २ ॥ | 

| 
{ 
| 


स ग्राह्याः पाशान्मा मोचि ॥ ३ ॥ 
तस्येदं बचेस्तेज; प्राणमायनिं वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥ ४ ॥ 


(यत अद! अदः) जा यह दाष ( आभगच्छन्‌ ) म उसम प्राप्त करता 
हू, ( यत्‌ दाचा यत्‌ पूवां रात्र) जारात्राम अथवा पूव राजा म ॥ ९ ॥ 


यत्‌ नक्त ) जा [दनम आर जा रात्राम ॥ १०॥ (यन अहः अह! अभग 
च्छाम ) जा प्रातादन म दखता हू ( तस्मात्‌ एन अव दय) उस दाषक | 
कारण म उसका मारता हू ॥ ११॥ (ल जहि) उसका मार द, ( तन | 
मन्दस्व) उसके साथ चल, (तस्य पट्टी: अपि श्रृणीहि) उसका पसः ; 


उसका प्राण छाड दख ॥ १३ ॥ यु 

[८ ] ( अस्माक जित ) हमारा विजय हा, ( अस्माक उद्धिन्न ) हमा; 
उ हा, ( अस्माक ऋत ) हमारा सत्य हो, ( अस्माकं तेज; ) हमार 
तज बढ, ( अस्प्राक ब्रह्म ) हमारा ज्ञान बढे, ( अस्माक स्व! )- हमार 
आत्मप्रकाश बढ, ( अस्माक यज्ञ) ) हमारा यज्ञ सफल हा, ( अस्मा 
पशवः )हमार पास पशु हों, अस्माकं पजा? ) हमारी पजा-संतान बढे 
( अस्माक वारा! ) हमार अन्दर वीर हों ॥ १॥ ( तस्मात्‌ असुन भजा 


हैस अपराषक कारण हम उस झाळुपर हमला चढाते हें ( असु असुऽ्या ; 


क असुष्या! पुत्र अला यः) जा इस गोच्रक। इसका पत्र हमार 
॥२॥(सः 


. पर्यायसुक्त ८] इभखमोचन और विज्ञयप्राप्ति। 
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जितम्‌ ०।० | स निक्रेत्या! पाशान्मा मोचि ।० ॥ ५॥ 
जितस्‌ ०।० । साभूत्या; पाञान्मा मोचि ।० ॥ ६ ॥ | 
जितम्‌ ०।० । स निभूत्याः पाशान्मा मोच ।० ॥ ७ ॥ व 
जितम्‌ ०० । स परामृत्याः पाश्ान्मा मोंचि ।० ॥ ८ ॥ 
[तम्‌ ०।० | स देवजामीनां पाशान्मा मोचि ।० ॥ ९ ॥ उ 
` जितम्‌ ०० । स बृहस्पतेः पाशान्मा मोचि ।० ॥ १०॥ $ 
जितम्‌ ०।० । स प्रजापतेः पाशान्मा मोचि ।० ॥ ११ ॥ § 
जितम्‌ ०।० । स क्रपीणां पाशान्मा मोंचि ।० १२॥ § 
जितमू ०।०। स आषेयाणां पाशान्मा मोचि ।० ॥ १३॥ | 
जितम्‌ ०।० । साङ्गरसां पाशान्मा माचे ।० ॥ १४ ॥ 
जतम्‌ ०।० । स आङ्किरसानां पाशान्मा मोचि।० १५ ॥ _ ः $ 
जतम्‌ ०।० । सोथवणां पाशान्मा मोंचि ।० ॥ १६ ॥ | 
तम्‌ ००। स आथवंणानां पाशान्मा मोंचि ।० ॥ १७॥ | | § 
जतमू ०।० । स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि ।० ॥ १८ ॥ उ 
जितम्‌ ०।० स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि ।० ॥ १९ ॥ 
जतम्‌ ०।० । स क्रतूनां पाशान्मा मोचि ।० ॥ २० ॥ १ 
जितम्‌ ०।० । स अंतिवानां पाशान्मा मोचि ।० ॥ २१ ॥ § 
जतमू ०।० । स मासानां पाशान्मा मोचि ।०॥ २२ ॥ § 
( तस्य हदे वचे! तेज: प्राण आयुः निबेषटयानि) उदा च उज उन उ तस्य इद वच! तेज! पाण आयुः निवेष्टयामि ) उसका यह तज बल प्राण $ 
र आयुका म घरता छू आर (इदं एनं अघराश्चं पादयामि ) यह सैं १ 
इसका नाचे गिराता हू ४ ॥ ०॥० (सः निक्रेत्याः पाशात मा मोचि) । 
-डुगातक पासास न छूटन पावे ॥०॥०॥०॥०(स अ भूत्या! पाशात्‌ मा 
माचे ) वह दारियक पाशॉसे न छूटे | ० ॥ ६।॥०॥ ० ( स! नि भृत्या! 
पाशात्‌ मा माचे ) वह दुरवस्थाक पादास न छूट ॥ ० ॥७॥०॥०(सः 8 
पराभूत्याः पाशात्‌ मा मोवि ) वह पराभवके पाशसे न छटे ०।८॥० ॥० ३ 
- ह 7 दवजामाना पाशात्‌ मा मोचि) वह इंद्रियदोषोक पाकोंसे न छुटे $ 
हि की ०॥| ९॥०।०॥ (सः बहस्पत। प्रजापत; ऋषाणां *** आषपाणाँ $ 


आगरल्ाना ' अथवणां `` आधथवणानां ``` चनस्प- | ` 
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जितम्‌ ०।० । सोधिमासानां पाशान्मा मोंचि ।० ॥ २३ ॥ 
जितम्‌ ०।०। सोहोरात्रयोः पाशान्मा माचे ।० ॥ २४ ॥ 
जितम ०।०। सोद्दोः संयताः पाशान्मा साच ।० ॥ २५ ॥ 
जितम ०।०। स द्यावांप्रथिव्योः पाशान्मा मांचे ।० ॥ २६॥ 
जितम ०।०। स इन्द्राग्न्यो। पाशान्मा माच ।० ॥ २७॥ 
जितम ०।०। स मित्रावरुणया! पाशान्मा माचि ।० ॥ २८ ॥ 
जितम ०।०। स राज्ञो वरुणस्य पाशान्मा माच ।० ॥ २९ ॥ 
जितमस्माकमछिल्मम॒स्माकमृतमस्माक तेजास्माक बलह्मास्माक स्व|रस्मा 
यज्ञो ३ स्मारक पशवोस्माक प्रजा अस्माक वारा अस्माकम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मादमु निभेजामोमुमामुष्यायणममुष्या! पुत्रमसा यः ॥३१ ॥ 
स मृत्यो! पड्वीशात्‌ पाशान्मा माचि॥३२॥ - 
तस्येदं वचेस्तेजः ग्राणमायानि वेष्टयामोदमनमधराश्व पादयाम ॥ २२ ॥ 
[९] जितमस्माकमद्धिन्नमस्माकमभ्यष्ठां विश्वाः पृतना अरातीः ॥ १ ॥ 


१ 
| 
f 
i 
१ 
र 
| 
| 
| 
$ तदग्रिराह तदु सोम आह पूषा मा धात्‌ सुकृतस्य लॉक ॥ २ ॥ 
$ 
| 
| 
५ 
| 
| 
i 
: 
| 


हँ 
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तीनां ““ वानस्पत्यानां ˆ ऋतूनां ““ आतंवानां ““ मालानां “” अधेः 

मासानां” अहोरात्रयो!.:.. अहुः संयतः '' व्यावाप्थिव्याः 7 इन्द्राः 
रन्योः `` म्ित्रावरूणयो `` वरुणस्य राज्ञः `` सत्याः पड्बाशात्‌ मा 
मांच) ॥ १०-१२ ॥ वह वृहरस्पता, प्रजापात, क्राष, क्ाषयास उत्पन्न, क 
गिरस्‌, अगिरसांसे उत्पन्न, अथव, अथवासे उत्पन्न, वनश्पात, वनस्पत 
यांसं उत्पन्न, ऋतु, ऋतुआस उत्पन्न, महीन, अधमास, आहारात्र, । 
द्य, पथ्या, इन्द्र, आरन, मित्र,वरुण, राजा वरुण आर सृत्युक पाशास 


5 सोमने यह कहा हे । (पूषा सुकृतस्य लोके मा घात्‌ ) 
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इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
इति षोडशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


ˆ ~ ह NN क 

कस धारण करे ॥ २॥ हम (स्वः अगन्म ) आत्माका ज्यातिको प्राप्त 
0२७ 
षा सं अगन्म ) सूर्य की ज्योतिसे हम सयुक्त होते हँ ॥ ३ ॥ (वस्य; 
~ Ce a Lo ७ र. 9 
अआयाय ) एश्वयका बृद्धिक लिये ( वसुमान्‌ भूयास ) धनयुकत होऊ 
७ ° €२ खे ‘~ ~ क. © 

वसुमान्‌ यज्ञ) ) एश्वय यज्ञ ही हे, ( वसु वशिषीय ) ऐश्वर्य प्राप्त करू | 


षोडशा काण्ड समाप्त । 


(कन, फन 


प्रत्येक मनुष्यको अपने विजय के लिये यत्न करना चाहिये। छोटेसे छोटा बालक भी | 


पीटता है ओर पराभवसे द्र म।गनेकी चेष्टा करता है । इसी तरह मनुष्यके अन्दर भी 
पराभवका स्वागत करने की इच्छा नहीं होती । सदा अपना विजय हो, अपना. यञ्च | 


~ 


| 
| 
| विजय की प्राप्ति। 
| 
| 


8 यह विजय केसे प्राप्त हो (सका विचार करना चाहिये । इस बिजय झक्तके ९ पर्याय- : 
` & सूक्तांमे विजयप्राप्तिके लिये अत्यन्त अवश्यक 'तरबोंका विचार किया है। अतः अपना ु 
है. § ` विजय चाइनेवाठे पाठक इसका मनन करें ओर लाम दुद 7 7 


का ॥ विजय 


होते हूँ, ( स्वः अगन्म ) हम अपने तेजको प्राप्त होते हैं। ( सूर्यस्य ज्यो- | 
ति 


८ 
{ 
| 
| 
| 
| 
( न 
( माये वसु घेहि ) सुझमें धन की धारणा कर ॥ ४॥ | § 
| 
| 
$ 
| 
| 
| 
| 
f 


बढे, अपनी कीतिं दिगन्ते फेले,यही इच्छा मनुष्य करता रहता हे । अतः मनुष्यको ह 


६, दूसर गतिक 


अपना पराभव सह नहीं सकता, परामबकी आशंका होगयी तो बालक भी रोता है, & | य 


क अथवंवेदका स्वाध्याय । 


छः 
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तीन प्रकारके विजय हैं । तथापि इस प्रत्येक क्षेत्रके बिजर्योकमी अनेक प्रकार हैं, उन 


सबका विचार यहां नहीं किया जासकता, तथापि सुबोधताके लिये उनका थोडासा } | | 

स्वरूप बताया जाता है । | 
~ ~ 

आध्यात्मक [वजय । | | 

ध्यात्मिक क्षेत्रमे शरीर, होद्रेयां, मन, प्राण, बुद्धि) अहंकार, चित्त,काम, आत्मा | 4 

प्रकृति ओर सब प्रकारको बिकृति आदिका संबंध है। इनको निर्दोष रखना,इनको अपनी |. 

निज ज्ञक्तिसे परिपूर्ण करना ओर इन सबको आत्मोक्षतीमे निर्विञ्चतया लगानेते आध्या | 

त्मिक क्षत्रका विजय होता हे । यहां प्रत्येक इंद्रेयक्ी प्रकृति, उसकी विकृति, उसमें | 

| 


होनेवाले दाष ओर रोग, उनके गुण आदि सबका विचार आता हे । मानो समी वेद्यः {| 
झार, आरोग्यञस्त्र,मानसशचास्त्र आदि शास्त्र, आध्यात्मिक विजयकी सिद्धता करनेके | ॥. 
लिये ही मनुष्योके पास आगये हें । इसकी सूचना देनेके लिये प्रथम पर्याय प्रकतमं | १). 
कहा हे कि-- |. 
निदाहः तनूदूषिः मना-हा आत्म-दूबि! इद त अतिस्रजामि । हा 
(१।३--४) १) 
ग्ररारको जलन, शरीरके सब दोष, मनके नाक्षक भाव और आत्माका घात करने- | 
' बाले सब विचार, इन सबको में दूर करता हूं। ” इन चारोगे प्राय! आत्माका पराजय | | 
होनेके कारण आगये हैं; विविध रोगोके कारण अपने घरीरम दाह, पीडा, कष्ट अथवा । | 
दु ३ होत ६, शरारम जब दोषका संचय होता है तब ही कष्ट उत्पन्न होता हे, तभी 
विविध रोग होते हैं। मनके बुर भावास मनका निषलता होती है और इस प 
जात्माका अध! पतन होता हे । पाठक इन चार अब्दोंका विचार करें और जाने कि इन | 
चारोसे ना्यात्मिक छश्च कसै होते हैं। यादै ठोक प्रकार मनन किया जाय और 
चाराके क्षेत्रोंकी व्याप्तिका विचार किया जाय, ता यह बात पाठकोंके मनमे ठीक 


जमजायगी के मनुष्यके सब वेयक्तिक छलेशोंकी थे चारही जड़े हैं । यादि इनके वि 
याग्य प्रतिबन्ध किया जाय, तो आध्यात्मिक क्षेत्रमें निश्चयपूवक विजय प्राप्त हो 
पूव।क्त चार अऋब्दोंके 


ब्दाक प्रति शब्द ज।ननश्तेद्दि विजयके साधन ज्ञात हो शकते: 
म! तनूझाद्धः मन! शुद्धि! आत्मशुद्धि! js 


चार अब्द ई जिनसे पूर्वोक्त चार दोष दूर हो सकते हें । 


शमन आदिसे शरीरका दाह दूर होता है और करारे सर्वत्र 
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हनधन मो कस | और विजयप्राति । 


तन डस झरारके सब दोष दूर होते हैं, मनकी पवित्रताते मनका बल बढ जाता 
हे और आत्मशद्विस आत्मोन्नति होती है। इस तरह विचार करनेपर ज्ञात होगा 
के अध्यात्मोन्नति के ये चार साधन हैं और इसी लिये पूर्वोक्त चार दोषोंको दूर 
करनेकी सूचना, प्रथम पर्याय बक्तम की है। श्रीमद्धगवद्वीतामे इसी उद्‌३यसे 
कहा हे -- 
ध्यायता विषयान्पुंस संगस्तेपूपजासते । 
सगात्सजायत काप्मः कामात्काघाऽ भजायत ॥ ६२॥ 
काघाडूवाते संमोह? संमोहात्स्मृतिविश्रम; । 
'स्सांतभ्रशादू बुद्धिनाशों बुद्धनाशात्प्रणऱ्याति ॥ ६३॥ 
रागद्वषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेअरन । 
आत्मवशथावधयातमा प्रसाद माधगच्छाति ॥ ६४ ।। 
प्रसाद सवदुःखानां हानिरस्योपजायते | 
मसन्नचतसा ह्या्यु बुद्धिः पयवातष्ठत | ६५ ॥ 
भ० गी० २ 
निपाक ।चन्तनसे आसक्ति, आपक्तिसे कामना कामनास क्रोध, कोधसे 
भूढता, भूढता।स बुद्धेनाश और बुद्विनाश से मनुष्यका सइनाश होता है। परंतु 
जिषका मन वशमें हे और जिपको ३।द्रया रागद्वपरहित हे, वह €ंद्रियोसे कार्य 
केरात हुए मा प्रसन्न रहता हे, चित्त प्रस्न रहनेसे सब दुःख दूर होते हैं और 
उसका बुद्ध भा स्थिर होती है। ” इन झछोकोमे आध्य॥त्मक दुःखांक कारण 
कहे हैं ओर उनके दुर करनेके उपाय मी करे हैं। अतः ये शोक आत्मविजयके 
विषयका विचार करनके समय बड़े बोधप्रद हो सकते हैं । अस्तु इस प्रकारके जो 
जो दोष शरोर, शेद्रेयां, मन उद आर आतस्माम होते हे वे क्या करते हैं 
देखिये -- 
रुजन्‌, प्रसुणन्‌, म्रोक!, खन; | ( पयायसू, १।२-३। ) 
जहाँ दोष होते है वहां वे “ तोडते ६, मराडते हैं, कुचलते हैं, फोडते हैं, 
काटते हैं, खोदते हैं, गहा करते हैं ” इस तरह अनेक रोतिसे नाश करत है ! 


2000, Gurukul Kangri Colleetioh, Haridwar Digitized 0 00272 


ठक काम आर क्रॉधके समय अपने अन्दर देखेंगे, तो उनको स्पष्टतया पता $| 
| रग जायगा, ।क ये काम ओर क्रोध सनुष्यक छधरारमें किस प्रकार ताडन, | क 
“चा हो, खादून आर नाश करनेके कार्य करत हे । काम तो शरीरका आषारतभूत जो 
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अथववेद्का स्वाध्यायं | 


वीये वही नष्ट करता हे, क्रोधसे तो खून के जीवनबिदु ही नष्ट हति हैं; इसी प्रका 
सब विकार तोडने मरोडने, ओर नाश्च करनवाल होते ह। इसालय आध्यात्मिक 
भूमिकाके इन सब शन्नुओँको दूर करना चाहिय । अतः कहा ६-- 


ये वय द्विष्म।, तं आमि आतिसृजाम्रः। ( म० १५) 
म्रोकं खनिं तनूदूषि अतिस्रजामि । ( म १७) 
he 


जस्त रोगादिका और विविध दोषोंका हम देष करते हैं, अथात्‌ उनको अपने पास 


A ०७ २० 


रखना नहीं चाहते, उनको हम दूर करते हैं। घातक, खोदक आर श्वरोरमं दोष बढाने- 


। 
| 
| 
: 
| 
| 
वाले सब दोषोंको हम दूर करते हैं।” यह दोषोंकों दूर करना इसीलिये है कि अध्यात्म- | 
क्षेत्रके सब दोष दूर हों आर वहां क्षांति ओर प्रसन्नता विराजे । इसी विषयमे | 
और देखिये-- | 
यत्‌ वः घोरं तत्‌ ( अतिसजामि ) । ( म० १।८ ) | 
अरिप्रा। आप! अस्मत्‌ एनः प्रवहन्तु। ( म० १।९-१०) 
आप! शिवया तन्वा मा उपस्प्शत । ( म० १। १२) | 
` इन्द्रस्य इन्द्रियण अभिषिश्वत्‌ ( म० १।९) | 
“ जो आपके अंदर भयंकर हानिकारक दोष हो उसको में सबसे प्रथम दूर करता | 
हुँ । दोष दूर करनके लिये जलसे चिकित्सा करना योग्य है । शुद्ध जल हमारे क्षरीरोसे | 
सब दाष आर सब पापाका दूर करें । जल अपने शुभगुणस मेरे शरीरको स्पञ्च करे । | 
इन्द्र अथात्‌ आत्माका श्वाक्तप अभिषेक किया जावे । ” यहां जलचिकित्सासे श्वरीरके 
सब दाप दूर करनका उपदश्च ह वह अत्यत महत्वका हे । शरीरमें जो कोई दोष होंगे | 
उनका जलक ।वाबध प्रयोगास दूर करनेका नाम जलचिकित्सा दै । शरीरको शीत | 
जलका स्पश्च सुख दनवाला जब लगता है तब समझना चाहिये कि श्वरीर स्वस्थ है | | 
जब शुद्ध शतजलका स्पश कष्ट देने लगता हे, तब जानना चाहिये कि कुछ दोष 
अरारम घुस ह । य सब दोष जलचिकित्सासे दर करने चाहिये और इन्द्रको शक्तिके 
जेलस स्नान करना चाहिये । जिस प्रकार जलके स्नानसे सब शरीर मींगता है, | | 
उसा प्रकार आत्माको श्चक्तिसे सब श्वरोर संचारित होना चाहिये । सब श्वरारभ 
आत्मञ्चक्तका सुखस संचार होना चाहिये । इससे-- 
माय क्षत्र वच! आधत्त । ( म० ११३ ) 


मचु'यम क्वात्रबल आर तेजस्विता बढ़ेगी |? जल ही यह सब कार्थ करगा 
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चिकित्सास ।ह वाय बडगा दाष दूर हाग आर शरारका कान्त मा बड़ेंगी। श्स 
प्रकार क्षरार का उत्तम स्वास्थ्य आस हांगा। यह स्वास्थ्य मनुष्याका प्राप्त हो 


र 
४, इसी लिये-- 
| 
; 


अपां बृष भ! अतिसष्ट! । 
दव्याः अग्नय! आतिसृट्टा। | ( म० १११) 
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जलाका दृष्टा करनेवाल। मेघ अपने स्थानसं प्रुक्त हुआ, अथात्‌ उससे वृष्ट हो- 


~ 


f 

| 

| 

f 

गजा, ।दिच्य आथे जा बिजलियां हैं वे भी खुली रीतिसे प्रकाशित दा रही ई । ” अथात्‌ | 

विशष बृष्टि होगयी है । परमेश्वरीय नियमसे जो दृष्टा हा रदा इ इसका हेतु यह है कि, /: 
मसुप्य उसस स्वास्थ्य प्राप्त करें ओर अपनी आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध करं । यहां 

त्मक उन्नातेका उपदेश देते हुए मेघके दशान्ते सब लोगोंको कहा हे कि, जेसे | 
मेघ जगत्‌ की भलाईके लिये पूर्णतासे अस्मिसमपण करता ह, उसी प्रकार प्रत्येक मनु 

“यका जगत्‌को मलाइक लिये आत्मयज्ञ करना चाहिये । इतने विचार इस काण्डके । 
प्रथम पयाय दक्तर्म मुख्यतः कहे हैं । अपनी उन्नति चाहनेवाले पाठक इसक मननसे 

पर्याप्त बोध प्राप्त कर सकते हैं। | 

| 

; 

f 

| 

| 

| 

| 

| 


इंदियशुद्धि । 


~ ^ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
अत्मान्तातक लिये इंद्रियकी पवित्रताकी अत्यंत आवश्यकता होती हे । पवित्रताके 
विना किसीकी उन्नति होना सर्वथा असभव इ । .अतः द्वितीय पयायद्कतसें अपनी 
| पवित्रताका विषय सं्षेपसे कहा दे । सबसे पहिले सब मनुष्योंको एक अत्यंत उत्तम 
f उपदेश दिया दै, वह पाठक देखें और स्मरण रखें-- | 
दु अमण्यः नि; । ( म, २। १ ) 

| ३९ शतक गात अथात्‌ बुरा चालचलन, दुष्ट व्यवहार दूर हो, हमसे निःश्ेष- 
§ तया दुष्ट व्यवहार दूर हो । ” हमारे अन्दर दुष्ट गति करनेवाले भाव न रहे आर हमारे 
| समाजमन दुराचारा मनुष्य न रहं । इस प्रकार एक व्यक्तिका सुधार हा और उसी निय- 
: मस समाजका मी सुधार हो । व्यक्तिके सुधारका ओर समाजके सधारका नियम एक १ 

हा है । व्याक्तक सुधारक लिये दुष्ट गुणोको दूर करना होता है आर समाजके . 
§ सुधारक लिये दुष्ट गुणासे युक्त मनुष्योको दूर करना होता है। दुष्ट मनुष्य 
| को दूर करनेका अर्थही समाजसे दुष्ट युणोके आश्रयस्थान दूर हों, 
| उन्न।तका नियम दुष्टताको इटाना ही है। इस तरह सर्वसाधारण उन्नतिक 
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अथववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड | १ 


करके पश्नात्‌ विशेष स्पष्टाकरण करनक उद्दश्यस कुछ शद्र्याका नामानदश करक | 
आत्मसुधारका माग दक्षांया हे 
ऊजा मधुमती वाकू | मधुमती वाचं उदेयम्‌। (मं २। १-२) । 

“ वाणी मीठी हो और बलश्चालिनी हो, मनुष्य मीठी ओर बलयुक्त वाणीसे : 
आपसमें बातचीत करें । ” मनुष्यांके अन्दर जो झगडे फसाद होते हें, उसका | 
कारण कडु ऋब्दोंका प्रयोग हे । मनुष्यके मनमें विष भरा रहता है, वह कटु | 
शब्दा द्वारा बाहर आता है आर सब स्थानमें विषला वायुभंडल उत्पन्न करता है। 
इसालय मनुष्य अपना अन्त! शुद्ध करगा, ता उससे कदाप कडु शब्दाक प्रयाग | क 
नहीं किये जायगे । | 

मनुष्य एसे शब्दाका प्रयोग कर कि घे मीठे हाँ, शचुओ्रम मित्रता हो ओर | ६ 
उत्पन्न हुई मित्रता सुदृढ हा जाय । केवल अब्दोंकी मधुरता ही पर्याप्त नही है, | | 
प्रत्युत श्चब्दाम ( ऊः ) बल चाहिये । उत्साह की वृद्धि करनेवाले शब्द उचारने 
चाय । नहीं ता कई मनुष्य अपन ही पुत्रको “गुलाम ? करके पुकारत हैं, 
द्सरका तू मरंगा करके कहते हैं, “ तू बडा हराम है” ऐसा कहते हैं। ऐसे | 
अन्दास अपनी वाणी तो मलीन होती ही है, परंतु ये ब्द जो जो सुनते हैं उनः | 
क मनेम म ।नबलता का वायुणडल उत्पन्न होता हे । इसलिये मनुष्यको उचित | 
ढे कि नह उत्ताहपूणे बल्याली प्रभावपूर्ण शब्दांका प्रयोग करे । अपने पुत्रको 

तू इन्द्र ह एसा कह, ' तू अमर होगा ? ऐवा बोलें, ' तू सत्यस्वरूप हे” ' तू त 
सवय आनन्दघन ई एसा कहें । ऐसा बोलनेसे सब सुननेवालॉके मनामे उत्साह | | 
का वायुभडळ उत्पन्न होता ६। मनुष्योके नाम भी ' कूडाराम ' रखनेके स्थानमें ' 

नमयराम एस रखं। जितसे प्रत्येके समय वह शब्द उच्चारनेसे शुमविचार 
उत्पन्न हा । प्रत्येक पाठक निश्चयपूवक एसा यत्न कर कि, अपनी चाणीसे कदापि 
वचार न प्रकट हा ओर सदा उत्साइमय विचार हां प्रकट हा | इसलि 

उुच्यको क्या करना चाहिये ! इस प्रश्नका उत्तर यहां कवल दो ही शब्दों द्वा 
द्या ई। ` गा-पा, ओर गो- पीथः ? ये दा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हद 
मचुध्याका सपूण सत्यधम इन शब्दोंमें आचुका हे। “ गोप ? का अर्थ हः 
क रक्षा आर ग्रोपीथ ' का अर्थ है इंद्रियोंकी पालना । एकसे प रनेः 
का उपद्श ।मलता है आर दृसरेसे इंद्रियोके संयमका बोध मिलता दे अप [7 


करनवाठ गाको उत्तम घास आदि खानेके लिये देते हैं और पुष्ट करते हैं ३ 


दुःखमोचन और विजयप्रात्ति । 
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छ 
: श्तस्ततः धूमनं नहा दत हूँ, इसी तरह मनुष्य अपना हाद्रयाका शाक्त बटाचे ओर 


उनका नश्च म'रख। मनुष्यको उक्षतिक लिय इस प्रकार हाँद्रयसंयम और मनो- 
निग्रह की अत्यंत आवश्‍यकता दै । पाठक यह बांध इन दा शब्दास लं । जा एसा 
सेयम करनवाल होगे वे ह ( उपहूतः) पास बुलाने योग्य हे । और जो लाग 
जपन ईद्र्याका स्वेच्छाचारं करत हैं, वे समाजमे आदरसे बुलाने योग्य नहीं हें | 
पाठ$ इसका विचार करें आर इस वेदापदेशस अपना वैयक्तिक और सामाजिक 
आचरण सुधार । आग कानों के विषयमें बडा उत्तम उपदेश दिया है-- 

भद्रखुता कणा । खुश्नुता कणा । भद्रं छाक अयासम । 

उशतः उपश्चातः च मा मा हासिष्टाम्‌ । ( म० २। ३-५) 
मर कान अच्छ उपदश्च सुने, अच्छे उपदेशोसे मेरे कान सुन हुए हों। 
कल्याण करनवाल। वाणा में सुना करूगा। उत्तम उपदेञ्च सुनने और दूरसे अच्छे 
अब्द सुननकी शाक्त मरी कभी क्षीण नहो।” यहां कानों की साथकता का 
साधन द्याया इ । इश्वरन मनुष्यको कान इसीलिये दिय हैं कि, उनसे मनुष्य 
सदा उत्तम उपदेश सुन, कभी बुरे शब्द न सुने । ऋग्वेद में भी कहा 
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भद्र कर्णमि! शृणुयाम देवा भद्रं पझ्यमाक्षाभियजञ्राः। ` § > | 

ऋ०.१।८९।८. § | 

दम कानात कल्याणकारक उपदेश्च सुने और आखोंसे कल्याणकारक वस्तु § ४ 
देख । ये सब उपदेञ्च इसीलिय हे कि इनस मनुष्य का सुधार हो, मनुष्य पवित्र बने 3 
ओर उन्नत हो । इस प्रकार कानोके विषयमे कददनक पश्चात्‌ नत्रक विषयम भी कहा है- १ 
सापण चक्षुः अजस्रम्‌ । ( म० २७ ) 
गरुडक समान गरा ताक्ष्ण दृष्टी हो” आर वह उत्तम कल्याण की वस्तुएं 
इस प्रकार इ।द्र्यशु।द्क विषयमे इस पयायत्क्तभें कहा हे | यही-- Lede § 
ऋषाणां प्रस्तर! आसे | देव्याय प्रस्तराय नम! । ( म० २। ६१) , कै 
तू क्ाषयाका प्रस्तर ह। इस दिव्य प्रस्तरक लिये नमस्कार है।” ऋषियोंकी चद्ठाण 
आत्मा इ.। यहि दिव्य चट्टाण हे । इसके विषयमें प्रत्येकने अपने अन्तःकरणर 
। 'भाव घारण करना चाहिये । इसी आत्माकी उपासनाते सब का हित 


यहातक उपदश इस द्वितीय पयायख्कतस कहा है । 
Séc€cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 


Re अथववेदका स्वाध्याय । 
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आभभातक [वजय । 


पूवोक्त प्रकार मनुष्यकी आध्यात्मिक आर वेयक्तिक उन्नति होनेके पश्चात्‌ उस 
अपना आधिभोतिक विजय संपादन करनेका यत्न करना चाहिये । इसका विचार दस | 
१३ वें काण्डके तृतीय पयायसक्तमं किया है, वह बोधप्रद उपदेश पाठक अब देख । | 0 
अहं रयीणां सूधा भूयासं । समानानां सूधा भूयासम्‌। (म. ३।१-२ 
अहं रयीणां नाभिः भूयास। समानानाँ नाभिः भूयासम। (मं,४।१-२ | | 
में घनांका स्वामी आर केन्द्र बन्‌ । में समान दर्जेके लोगोंमें खिया और उनका 
मध्य केन्द्र बनूं। ” अपनी योग्यता नेता बनाने योग्य होनी चाहिये । प्रत्येक मनुष्य । 
नेता नहीं होसकता, तथापि यदि बहुगणसंपन्न बननेका यत्न प्रत्येक मनुष्य करेगा 
तो उसका अवश्य सुधार होगा। इस दृष्टीसे इस प्रकारकी इच्छा मनुष्य अपने मनसे | 
धारण करे ओर धमांनुङूल उन्नतिका यत्न करे। ऐसा नेता बननेके लिये जो गुण |, | 


ID 
पन - 30820 
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मनुष्यको अपने अन्दर बढाने चाहिये, उनकी सचना इसी छक्तमें अगले मत्रोम दी | 
है, देखिये- 
रुजः, वनः, सूधा, विधर्मा, उख।, चमसः धता, धरूणः, विमोक! | 
आद्रेपवि।, आद्रदाचु!, मातारश्वा च मा मा हासिष्टाम्‌॥ (म०३।२-४ ) | 
तेजस्विता, महत्त्वाकांक्षा, मस्तिष्क की शक्ति, विद्वेष गुणधमे, यज्ञसाधन, ' 
घारकर्शाक्तयां, बन्धश्चुक्तिकी इच्छा, सिद्ध शस्त्र दान करनका इच्छा आर प्राण ये + | 
मेरा त्याग न करें |”” ये गुण मनुष्ये रहेंगे और बढग ता इ। वह मनुष्यांका केन्द्र और 
मुखिया बन सकता दै । ये गूण विद्वेष महस्वके है अत! इनका विचार अधिक करना 
चाहिये। ( रुजः ) तेजस्त्रिता, इसमें शरार, शद्रयां, मन, बुद्धि और आत्माकी तेजखि 
ताओंका अन्तमाव हाता इ, मनुष्य सब प्रकारसे तेजस्वी बने । ( वेनः ) इच्छा अथ 
अपन वेयाकतक,' सामाजिक आर राष्ट्रीय महत्व की इच्छा | इसी इच्छासे मनुष्य पुरुष 
हाता दे आर विश्वेष « 8 कमं करता हुआ अपना ओर समाजको उद्धार क 
( यूवा ) सिर, अथात्‌ तमातष्क । मनुष्यकी योग्यता उच्च वा नीच होन 
मस्तिष्ककी प्क्तिपर निभेर हे । अतः मनुष्यको उचित हे कि वह अपनी 
के भित बढ़ावे। ( वि-धर्मो ) विशेष धर्मोसे युक्त बनना | साधारण गुणक 


“te 
घमासे युक्त हानस मनुष्य साधारण ही हो सकता हैं, परतु उसकी वि 
हाना हा, यदि वह समाजका ओर राष्ट्रका केन्द्र बननेका 
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. डुगखप्रोचन और विजयप्राप्ति। 
क. | हे कि वह अपने अन्दर विउष धर्मोकी वृद्धि करे । सामान्य मनुष्यामे जो धर्म नहीं 
$ १ होते एस उच्च घर्म तपस्यादिसे अपने अन्दर बढाने चाहिये । ( उख चमस! ) ये 
यज्ञपात्र हैं, ये यज्ञके सब साधनोंके उपलक्षण हैं। सब प्रकारके यज्ञ करनेसे और यज्ञमय 
यज्ञरूप जीवन होनेसे हि मनुष्यकी योग्यता बहजाती है। मनुष्य ऋतुरूप होना चाहिये। 
शतक्रतु बनना मलुष्यका ध्यय हे । ( धर्ता ) धारण करनवाला, समाजकी धारणा, 
राष्ट्रको धारणा, घर्मकी धारणा करना मनुष्यका कर्तव्य है | दूधरे प्राणियोको अपनी 
शक्तिका आधार देना घती होना द्वे । ( रुण! ) इसका भी धारक ही अर्थ है, 
इसमें बल आधिक है। स्वयं स्थिर रहका दूसरोंको दुःखसमरुद्रस पार करनेके लिये 
अपना आधार देनेका कार्य करना मनुष्यको योग्य है। मनुष्यका अपने अन्दर 
| इतनी शक्ति प्राप्त करना चाहिये । ( बि--मोक! ) विमोचन करनेवाला, मनुष्यों 
| को युक्त करनेवाला, मनुप्योंको बन्धनसे पार करनेवाला, मनुष्योंको स्वतंत्रता 
देनेवाला जो नेता होगा, वही सबसे श्रष्ठ समझना योग्य हे । यही लोगोंका 
र परित्राण, सज्ञनों की रक्षा, दुजनोंका निर्दालन और घर्म की स्थापना करनेका अर्थ 
ह है। (आद्रे--पविः ) पावि का अर्थ हे तलवार, खड्ग किंबा बस्न । चुके 
| रक्तसे जिसका बस्न गीला होता है अथवा शचुका नाञ्च करनेके लिये जिसका श्र 
: आद्रे अर्थात्‌ गीला होनेके लिये सिद्ध है, उसका यह नाम है। धर्मयुद्ध करनेके 
लिये जो तेयार होता है उसका यह नाम हे। (आद्रे--दानुः ) आद्रेता, स्नेहे 
| आद्रेमाव का जो दान करता है, जिसका मन स्नेहसे सदा आद्रे रहता है, जो 
| दयाद्रे रहता है उसका यह नामदै। ( मातरि--श्वा ) अपनी माताके अन्दर जिस- 
७ ४ का आश्रय होता है, जो मात्भक्त है, मातृभूमिके अन्दर इसी लिये रहता है कि 
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6 4. 


अपने जीवन समर्पणसे मातृभूमिकी सेवा होवे, इसालेये जो मातृभूमिमें संचार 
करता है ॥ Fe | | 
ये बारह शब्द मनुष्यके विशेष कर्तव्य बता रहे हैं। मनुष्य ये कतेव्य करें। ये कर्तव्य 
$ मलुध्यसे कदापि दूर न हों। इन कतेव्योंके विषयमें मनुष्य कदापि विमुख न हो। 
` $ इन धर्मोसे ओर इनसे बोधित द्वोनिवाले कतेव्योसे जो पुरुष युक्त होते दें बेहि श्रेष्ठ 
ओर उच्च होते दै । यहां कई निर्बल मनुष्य कहेंगे कि इम निईळ हें हम इन गुणध- 
8 मोका धारण नहीं कर सकते, इनके लिये आत्माका स्वभाव केसा है यह बात इसी _ | 
3 इकते मत्र सय कहतेहे- | 50 OIE कती 
मि आत्मा बृहस्पति! नृमणः हृद्य! | ( मं०२।५) 0 
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विषप्तणा समुद्र! आस्म । ( म० है | दे ) 
सत्यघु असत! सूधा ( मू० ४।२) 


आत्मा ज्ञानयुक्त ६, मनुप्याक हृदयाम निवास करता है, मचुष्योंके अन्दर मनन | Ft 
करनेवाला हैं, अपने विशष धमेस वह समुद्र जसा फला हुआ गंभीर है। मरण धर्मबारे 
शरारम वह अमर हैं आर उत्तम तेजस युक्त ई। ये अपने आत्माके गुणधम हैं यह 
जानकर, वचार आर मननस इन शुणाका साक्षात्कार कर | इस नसे मनुष्यको 
निषलता दूर होगी आर बह पूर्वोक्त शुणोंको अपने अंदर बढानेमें समर्थ होगा । ध 
तरह आत्मिक बल प्राप्त होनेसे-- 


| 
| 
| 
| 
अखताप हृदय । उवा गव्यूतिः । ( म०३।६ ) 
छ हृदय सताप राहत अथात्‌ शान्त हाता है आर गानाम हाद्रयांका गात बंडा वे 
| स्तृते हाता ६। अपना सब शाक्त बढती दै । प्रभावश्चाला जावन हाजाता हु। 
|, | हा शांति उसके सब व्यवहारम दाखता ह आर वह कसेही मयकर प्रसगम श्रान्त 
| $ आर गभार हाकर काय करता ह। कमी अशान्त नही हांता। श्वरारक नाश हानपर भी 
र 
| | 
॥ 
| 
| 
| 


चर 
स पर हू यह उसका विश्वास उसको निडर करता ६ आर महान्‌ सत्कमं उससे कराता 
६। एसा अवस्थाम सब देव उसके रक्षक हात हे? 


सप वायु आनः यम“ सरस्वती “पातु । ( मे, 9४ ) " क्रय, वायु, 
जाथ, यम आर सरस्वती उसकी रक्षा करते हे ।” सूर्य नेत्रस्थानमे, वायु प्राणक खानमें, 


शाण वाणाके स्थानम, यम शिस्नस्थानमें, सरस्वती बुद्धिस्थानमे रहकर उसको हरएक $ | 
"करक सहायता देत हैं ओर उसको अपनी दिव्य शक्तिसे पवित्र करते हैं । आत्म 
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2 | ६, पढ विश्वास पाठक मनमें धारण करे। ऐसा मनुष्य निर्भय होकर व्यवहार: 
2 | दै आर इहालिये यह मनुष्य सबका नेता बनने योग्य होता हे । यह कहता हे 
टू प्राण! हु 
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दुःखमोचन और विज्यप्रासि । 


जानता हृ ॥$-- 
मञचावरुणा म प्राणापानो । दाक रा! 

अपन प्राण आर अपान ये अब प्रत्यक्ष [म 
अन्दर्का सब सामथ्य मरा कल्याण करता हृ । 
करता ह [के अपना सब दृह आर जावन दवत 
केटपनास पूणतया दूर हता ह, 


आप! स्वास्त । ( म० ४७) 
त्र आर वरुण दवता हैं और जल के 
शस तरह वह देखता हे और अनुभव 
मय हुआ ई। इस समय बह दुष्ट 
सव उसका दवतारूप स्वरूप बनता हे, वह सहजही 
गतिसे प्रशस्त कार्य करता दे, उसका वस काय करनेके लिय कोई प्रयास नहीं हाते, 
क्यों कि वह विश्वरूप बना दाता हैं । इस समय वह अनुभव करता है क्लि-- 
आय! म दक्ष । ( म० ४७) 
आश अपन में बल धारण करता है।” 


अन्य दव अन्यान्य पामथ्य धारण करत हूं । 
इसका आत्मा प्रत्यक्ष ईश्वरीय गुणस प्रभाव 


स्वप्न । 


आग पच आर षष्ठ इन दो पयायपकतोमें स्वप्न 
दुध स्वसक जा कारण दिये हैं वे ये हे-- र 
मह्याः नत्या? "`` अ भूत्याः एन भूत्या? `` परा सूत्या? 
दवजामाना पुत्रः स्वप्न! | ( म० ५। -८ ) 
“ रोग, दुग्वस्था, दारिञ्य दुगात, परा भव आर 
आते हैं, ये दुष्ट स्वप्न मानो मृत्युका संदेश होत 
ध्यको उचित है कि अपने अन्दर जो रो 


0 4 


का विषय कहा है। इम सुक्तमै 


डद्र्यदाष इनक कारण दुष्ट स्वमन 


हा तो उनको दूर : 
निर्दोष ओर नी 
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९८ _ अथववेदका स्वाध्याय । 
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इस कार्येके लिये इसा काण्डम पृवेस्थानस जलाचाकत्साका उपाय बताया है| ( [नक्रात) 


ऋतका अथे हैं उन्नात अभ्युदय, समथता आर सामथ्यं | इसके ववरुद्ध अथ ।नक्रात 


च 


® 
A का है। अवनति, अधःपात, क्षीणता आर निषलतास भी दुष्ट स्वम आत ई । इनको 
| दर करनेके लिये जो आवश्यक उपाय हो उनको कायम लाना चाहय । ( अभूति ) 
| ऐश्वर्धसे हीन होना और ( निभूति ) महासंकटमें पडना तथा ( परा धूते ) पराभव होना 
, परतंत्र, पराधीन आर परवश्च होना, ईन कारण।स मा दुष्ट सम शात है । इन कारणाको 
दूर करनेके लिये बहुतसे उपाय हं, प्रत्यक लिये विभिन्‍न उपाय होत हैं । अत! 
| उनका अवलंबन योग्य रीतिसे करना चाहिये । मुख्य उपाय 'स्वावल्बनस स्वाधीनता 
| प्राप्त करना है । ( देवजामी ) अपने खरारभे देव नाम हाद्रयाका है, उनका शक्तियां 
१ विविध हैं । इनकी न्यूनाधिकतासे भी दुष्ट स्वम आते हैं। इस कारण सयमादद्वारा 
| अपने ईद्रियोंको निर्दोष, नीरोग ओर स्वस्थ रखना अत्यत आवश्यक ६ । अथात्‌ इस 
तरह अपने अन्दर और अपने राष्ट्रमें जो जो दुष्ट स्वम$ कारण उत्पन्न हा, उनका दूर 
| करना मनुष्यांका कतेव्य इ । 
छ | मनुष्यकी परीक्षा स्वभपे होती हे । मनुष्यको केसे स्वप्न हाते हैं, इसपर वह स्वस्थ 
§ है वा रोगी है, सदाचारी हे वा दुराचारो हे, शुमविचार वाला ह वा अशुभ विचार 
[ | वाला है इसका निश्चय होता है । मनुष्यको ऐसे स्वप्न आजाँय तो अच्छा इ- कि 
6 “भे ईश्वर उपासना कर रहा हूं, ऋषि आश्रपमें ऋषियोंके वातोलाप सुन रहा हूं, १ 
| सत्पुरुषोंका समागम होरहा दे।” ऐसे शुम स्वप्न आन लगे अथत्रा बिलकुल स्वप्न ही |. 
| न हुए तो समझना चाहिये कि उसका शरीर स्वस्थ दै । अन्यथा बुरे स्वप्न आने लगे, |. 
| तो स्वास्थ्यमं कुछ न कुछ बिघाड हे, एसा मानकर उसके सुधारका यत्न करना | 
चाहिये । अत! कहा हं-- हि 
| यस्मात्‌ दुष्वप्न्यात्‌ अमष्म तत्‌ अपउच्छतु। ( म० दे । २) 
| & जिस दृष्टस्वमसे हमें भय होता है वह दुष्टस्वप्नक्ा कारण हमसे दूर होवे । › वह 
| कारण किसी दूसर स्थानपर जावे, हमारे पस न रहै । इस प्रकार अपने आपकी निदे: 
| षता सिद्ध करनेपरद्दी देह निदांष मनुष्य कह सकते ई कित | 
अद्य अजष्म, अद्य असनाम, वयं अनागसः अभूम । (म०६। 
| आज दमन विजय प्राप्त कया है, आज जा हमारा प्राप्तुव्य था वह प्राप्त कि 
४ क्यों कि हम निष्पाप होचुक हैं ।” निष्पाप होनसे हि सब प्राप्तव्य प्रास 
र 


2 ~ 


आर पवजय प्राप्त हाता ६ । ।वजय प्राप्त करनका यह कूज। है । पापस. जा उक्षात ग्रा 
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दुभन्रमीवन और विजयप्राप्ति । र 


होनेका भास होता है वह केवल भासमात्र हे । उसमें गहरी अवनतिके बीज रहते हैं 
अत! पाठकाका यह स्मरण रखना चाहिये कि वेदकी आज्ञाके अनुसार निष्पाप घर्मा- 
चरणसे जो उन्नति प्राप्त होती है वही प्राप्त करनी चाहिये और वही चिरस्थायी होगी । 
आग सप्तम सकतस दषाका दूर करना अथवा नाञ्च करनेका विषय कहा है। वह 
उक्त स्पष्ट हानक कारण उसके अधिक स्पष्टीकरणकी काई आवश्यकता नहीं है | यह 
अ अध्यात्मभामेकाम कुविचार, रोग आदि हैं, आधिभोतिक भूमिकामे दुर्जन शच्च 
दे । दाना स्थानाम जा जा शचु निवास करता हा, उसको हटाना चाहिये । तभी 
विजय प्राप्त हो सकता है । 
विजय । 

अष्टम खूक्तम अपने विजयप्राप्तिका एक मत्र है, वह प्रत्यक वदिकधर्माकों कण्ठ 
करने याग्य है, वह मंत्र अब देखिये-- 

अस्माक जित, उद्धिन्न, ऋत, तेज), ब्रह्म, स्वः, यज्ञः, पदाव! 

प्रजा!, वारा! ॥ ( म० ८१ ) 
इस मत्ररु' प्रत्यक शब्द अत्यत महस्तरपूण भावके युक्त होनेके कारण यहां प्रत्येक 
३ब्द्‌का विश्वष विचार करते हे-- 

(जत ) यह मब प्रकारक श्रचुओपर विजय हे । आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 


च 


आ।धदावक शञु्रापर [ववजय प्राप्त करना यह अपनी ञ्चाक्त बढानेसेही हा सकता 


है। ( उाद्धिक्ष ) यह अपने सब प्रकार के अस्पुदयसं साध्य होनेवाली बात है, 


ह 


अपनी संघटना, अपना श्रक्तिविकास, अपन अन्दर की श्वान्ति, अपनी तेजोवृद्ध 
आदिसे यह सिद्ध हो सकता है। पहिला विजय शच्युपर संपादन किया जाता है, 


यह अपनी आंतरिक सुस्थितिपर निमर होता हे । ( क्रतं ) ऋतका अर्थ है ठीक 


मागे, सरलता, योग्य व्यवहार, जिसमें तेढापन नहीं हे । प्रत्येक व्यवहारमे इस 
he 


प्रकारका सरलता रगा, ताइ। पूवाक्त विजय साध्य होगा । ( तज! ) तजास्विता 


~ ०५. 


. प्रभाव, उग्रता आद गुण मा विजयक सहचारा ह । (ब्रह्म) सत्य ज्ञान, आत्म- 
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सामथ्य, विज्ञान, वदक्षान, यह ता ।न।सन्दह ऋतक साथ ही रहेगा। अनृतक | § 
साथ इसका हाना सवथा असंभव ई। (स्वः, स्वर्‌ ) आत्माका प्रका, अपना | 
` यक्ष, अपन पुण्यकमस प्राप्त होनेवाला पुण्य लोक । ( यज्ञः) देवपूजा, संगतिः 
- करण आर दान रूप श्रेष्ठतम कम, यज्ञसे हि सब की स्थिति और 
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संतती, पुत्रपुत्री आदि, अथवा प्रजाजन । ( वीराः ) बीर पुत्र तथा बौयबान्‌ लोग 
अथवा शरबीर | पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता हे कि ये सब 
विजयके सहचारी गण दै । पाठरम साचुराध प्राथना ह कव इस मत्रका कण्ठ 
करे और सायंप्रातः वे इस मंत्रसे ईश्वरको प्राथना करें आर अपना वयक्तिक और 


च्छ 


सामुदायिक विजय इस प्रकार हान याग्य पाराथात क्षात्र मात दा, एसा उस प्रभुक 
पास प्राथना मनोभावते कर । 
इस अष्टम परयायस्रक्‍तयें जो आगे कथन हैं वे तो शचुको कुचलनका प्रात्साइन 
देनेवाले अथवादके मंत्र हैं, अतः उनके विषयर्म ।विशष ।लखनका काई आवश्यकता : 
नहीं है। पाठक स्वयं पढकर उनका आश्चय समझ सकते हे । इसके पश्चात्‌ अन्तिम नवम 
पर्यायसक्तमे चारही वचन हैं, परंतु वे नित्य स्मरण रखने योग्य महच्वपूण हैं -- | 
जित अस्माक, उद्धिन्न अस्माक, विश्वा अराता। एतना! । ( स०९,१ ) 
“हमारा विजय, हमारा उदय और हम शच्चकी सब सेनाओंका पूर्ण परामव करनेका 
सामथ्ये अपने अन्दर बढाते हें ।? तथा-- 
पूषा सुकृतस्य लोक मा धात्‌ । ( म० ९।२ ) 
“ईश्वर प्रुझ पुण्यलोकमें घारण करे ” ऐसा में सदाचारी शुद्ध पूत आर पवित्र 
बनूंगा । तथा-- | 
स्व! अगन्म, सूयस्य जयोतिषा अगन्म ॥ ( मं० ९।३ ) 
* आत्माका तेज प्राप्त करे, सूर्यकी ज्योतिस मिलें . ” तथा-- 
वस्या भूयाय वसुमान्‌ भूयासम्‌ › वसुमान्‌ यज्ञः । 
वसु वाशाषाय , ( म०९।४) ड 
बहुत घन प्राप्त करना चय, म घनयुक्त ह जाऊ ' क्य॥क धनम यज्ञ हाता . 
ह, इसाल्य यक्षभ व्यय करनक लिय मुझ घन चाहिय । ”! ३ 
सब च।राक चारा मत्र इतन उत्तम मावस पारपूण ह, इतन रल इ आर इतन 
सुषाथ ६।क माना यही इस सब काण्डका सार ह पाठक इनका मनन करंग ता 
उनका मा अत्यत आनन्द होगा आर इनके मननसे उनकाभी आत्मा उल: सितही होगा 
. आशा ह क पाठक इस रा।तस इस काण्डका मनन करके इस काण्डका जो उ 
' भाव है वह अपने मनमें स्थिर करेंगे और इस बिजयपथसे चलकर अपना, 
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स्वाध्याय । 


( अथववदका सुषाध भाष्य ) 


——— Ste -.. 


सप्तदशं काण्डम्‌ 


छेखक ओर प्रकाशक । 
' श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्यायमंडळ, आध ( जि० सातारा ) 


संवत्‌ १९८८, शक १८५३, सन १९३२, 
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लोकप्रिय । 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहींयांसम्‌ । 
सह॑मानं सहोजितं स्वजितै गोजितं संधनाजितम्‌ ॥ _ 
इडं नाम॑ हु इन्द्रै प्रियः प्रजानां भूयासम्‌॥ = | 
अथवेवेद्‌ १७। ३ 


8999 3 ७७७७ ODD Rd 


| 
| 
| 
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४ शुलका दमन करनेवाले, घरखुकलिय असह्य, शच्चुका त्रारंवार नाशन करने | 5 
वाले, दुष्टोका पराजय करनेवाले, बल बढानेबाले, तेजस्वी, इंद्रियविजथी, घनों- | 


को जीतनेवारे, प्रश्नसनीय , प्रश्नुकी में प्रब्रंसा करता हं । उससे में प्रजाजनॉंके | | 
लिये प्रिय होऊ । ss 28 | 


27०७2 


सुदक तथा प्रकाशक--भ्रीपाद दामोदर सातवळेकर, | 


तृतीय अध्यायपर विचार । न : | २८९ हे | 


ड 
दन 


०>०००००००००००२०००००००००००००००००००००२०००००००व्यय्व्ण्व्ग्ळळळमसळ & 
पता लगाओ। नौकरने राज्यम बहुत तलाश की | जीने ' कर्म छोडनेसे काई मनष्य सिद्विको प्राप्त 
परंत पता न रूगा। और वह राजा क पास | नही हो सकता ? ( >छो० ४ ) ऐसा कह कर, 
आकर कहने लगा कि, सयुग्वा रेक्व का पता |अजःनकी भ्रान्ति दूर की। पाठक यह महत्वपूर्ण 
नहा चलता । उस समय राजाने उसे कहा- । सिद्धान्त ध्यानमे धारण कर। 
यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति ॥७॥ कर्भत्याग असंभव दै । 


सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कर्षमाणमपों- दि 
सब प्राणी प्रत्येक क्षणम कुछ न कुछ कमं 


हन RAT NT करते हे। ? ( शछो० ५ ) कर्म छोडना भी पक कर्म 
[| o 
सयुग्वा रक्व इत्यहं हारा ३ इति ह प्रति- CN 
हे। ' शारीर यात्रा निवाहनेके लिये भी कर्म करना 


> छा० 305. हित आवश्यक हे? (स्छो०८)इत्यादि उपदेशद्वारा 
“अरे जहां ब्रह्मशानीकी खोज किया करतेहै ५१५ 
बा ह यह बताया कि ' कमेसंन्यास' का आशाय 'आल- - 


वहाँ उनको देखो । तब उसने दूंढा, तो उसको| _ 3 कस गे. कर्म सत्यात उ 
गाडीक नीचे खुजली खुजलाता हुआ पक मनष्य पि नहा ह, हा ड आ यद 
मिला । उसने समझा कि यही ब्रह्मज्ञानी रेक्व ईनक भाव कुछ विशेष हैं। कमे न करने से 

संन्यास” की सिद्धि हुई ऐसा मानना भ्रम 


हे। वह उसके पास आदरसे जा बैठा और नर 
पूछने लगा कि ' क्या आपही भगवान सयग्वा है | कोई प्राणो संपूणतया कम का त्याग कर नहीं 


"०९ 
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§ 
§ 
§ 
$ 
१ 
| 
> सकता । जीवन ही एक बडा भारी कमे हे। अतः $ 
रक्व ह?' उत्तर मिला कि “मे ही हू ।'” च PN । 
यहां ब्रह्मशानी गाडोके नीचे खजली करते भी मनस इंद्रियोंका संयम करके कर्म करता है $ 

उसको योग्यता विशेष होती हे ।! ( शछो० ७ ) - 

§ 

$ 

. 

§ 

§ 

| 


hl 


हुए मिळे । परंतु कई मनुष्य गाडीके नीचे बैठते अत इद्रिथलयन ठा ति 
हद 
है ओर खुजली भी करते हैं। तथापि वे ब्रह्मज्ञानी | पे. ३क्रियसयम, ओर मनोनिग्रहसे मनुष्यको 
योग्यता उच्च होती हे । 


नहीं होते | अतः ज्ञानीकी परीक्षा कठिन हे-- ह 

एन सच तदभिसमेति यत्किच प्रजाः साध- यज्ञक लेय कम | 

कुचन्ति । छां० ४।१।६ यशके लिये कम करनेसे मनष्यको कर्म का 

सब मनुष्य जो सत्कर्म करते दै वह सबका | दोष नहीं लगता ।' ( स्छो० ९ ) इस लिये यज्ञ के 

सब जिसके सहज व्यवहारमे अन्तभूत होता | कारण मनुष्य कर्म करता रहे । सब जगतही यज्ञ 
है” उसको ज्ञानी कहते हैं । उसकी तृष्णा क्षय | पर स्थिर रहा हे, यक्ष के विना सब जगत्‌ का 
होनेके कारण उसको सब सुख पक ही समयमै | नाश होगा । इस यज्ञ का स्वरूप क्या हे? यज्ञका 
प्राप्त होते ह, साधारण मनुष्यांको एक पक इंद्रिय | स्वरूप स्छो० १३ में कहा है। 'जो मनष्य अपनी 
का सुख एक एक समय मिलता ह। ब्रह्मश्ञानीक | पेटपूर्तिके लिये अन्न का पाक सिद्ध करते हैं, वे 
आंखमं कुछ अलौकिक तेज भी होता है, मुखपर | पापक भागी होते हें, और जो अन्नको सिद्धता 
सहजानन्द्‌ दाखता ह। परत ये सब लक्षण पसे. करक उससे यज्ञ करते ह्‌ और अवाशष्टका स्वय 
नहं ह, कि जिनसे ब्रह्मज्ञानो सहजहीम॑ पहचाना भोजन करते हैं. उनके सब पाप दूर ' होते ह। 
जाय । अतः मनुष्य भ्रममे पडते हैं ओर ढोगीको | ( स्छो० १३ ) अर्थात्‌ केवळ अपनी पेटकी पि 
भी सत्पुरुष मान बैठते हैं! अजु ननेभी मनमै यही | के लिये अन्न पकाना पाप हे और दूसरों की 
निश्चय किया था कि “ मैने कमे छोड दिया तो में | पेटकी पूर्ति के लिये पकाना और दूसरोका पेट 
स्थितप्रश होकर ब्राह्मीस्थितिको प्राप्त होऊंगा ।”' | भरनेके पश्चात्‌ जो बचे, उससे अपनो पेटपू। 
यह उसकी भी भ्रांति थी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण: | करना पण्य हे । 


२९ श्रीमज्गवडी ता>पुरुषा्थेबोधिनी । 
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) अपनी पेटपूर्तिका अथे हैं 'स्वार्थे' (स्व) व छ पक i a करनेके 

१ अथै ) अपने सुख के लिये कम करना | ले + कि 
(२) दूसरो के सुखके लिये कमे करन का अवश्य पढना चाहिये। अतः कहा है कि ( 

६ , कर्म मुक्तसंगः लमाचर। स्ठो० ९ ) यज्ञके हि 
१ नाम हे 'परार्थ' ( पर+अथे )। कि, कळल... । 
१ (३) और जिसमे स्वार्थ ओर पराथ साथ्य कम # ह । अनासक्ति | 
[ता हे; एकरूप हाँ जाता ह उसका नाम हे का पाठ द्या ह औं ६ 
- परमार्थ (परम+अथ ) बडा अथ । यही यज्ञ लाकसग्रह आर परमाथ | 


७” 


| अर्थात्‌ यज्ञसे ( परस्पर:मावयन्तः। न्छा० ११) | केवल स्वार्थ बुरा हे, केवळ परार्थ भी सदोष 
} अपना हित होता है और दूसरोका भी हित है, अतः परमार्थ साधनमें अपना और सब का | 
१ होता है। सबका हित अविरोधसे साधन करने- | सच्चा कल्याण हे, यही बात ' लोक-संग्रह' के | | 
§ का नाम यज्ञ हे, अथवा यही परमाथे हैं। यहा | प्रकरण ( स्छो० २०-२४) में कही हे । छाक संग्रह 
8 स्वाथ, पराथे और परमाथ ” का अथ पाठक | का अथ “जनताको धारणा, जनताको उन्नति, 
च्यानमे रखे और केवल स्वार्थके कसम, केवल | का सुधार, राष्ट्रक्षा, मनुष्य मात्र का! | 
परार्शके कर्ममे केसा दोष होता हे और परमाथे कल्याण, जनताको सन्मार्गपर रखना” इत्यादि | |) 
के लिये किये जानेवाले यज्ञरूप कर्म से निर्दोष हे । यह केवल स्वार्थ से भी नहीं हो सकता और | || 
कर्म होनेसे केसा परम पुरुषार्थं होता है इसका केवल पराथ से भी नहीं हो सकता । इस लिये। | 
विचार मनमै सुदृढ रखें । यज्ञ का यही महत्त्व परमार्थसाधन से यह लोकसंग्रह करना चाहिये। 
् यही यज्ञ का मूल अथे हे । 

लोकसंग्रह करनेक लिये भी विशेष योग्यता 
आवडयक होती हे । प्रत्येक मनष्य लोकसंग्रह 
करेगा ऐसी बात नहीं हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, |. 
राजा जनक, राजा रामचन्द्र ऐसे लोकभ्रेष्ठ | 
पुरुषौ के द्वारा लोकसंग्रह हुआ था। भगवान्‌ | ' 
श्रीकृष्ण के अनयायी होनेके कारण लोकसंत्रह 
के काय करनका समांन अज न का प्राप्त इअ 
है। भारतीय यद्धमं अज न केवल “निमित्तमात्र 
था । ( देखो गी० ११॥३३ ) जो निमित्तमात्र ह 
उससे लोकसंग्रहका मख्य कार्य हो नहीं सकता । ! . 
उसके कर्ता भगवान श्रीकृष्ण जेस शद्ध बुद्ध मक्त | 
पुरुष थे । परंत इन के कार्य मे निमित्त मात्र दाते 
का मान प्राप्त होना भी साधारण कार्य नहीं है 
इस लिये पाठक यहां यह बोध ळे; कि प्रत्य 
यग म॑ शद्ध बद्ध मक्त परुष आते है, जनता 
मार्ग बताते हैं ओर लोकसंग्रह के कार्य के 
हलचल करत ह, मख्य प्ररणा उन म॒क्ता€ 
की ही होगी, ऐखेलोकसंग्रह के कायेमे 


अंतिम सद्वि । 

४ आव्मरति, आत्मत्ति और आत्मसन्तुष्टी 
तासे सिद्ध हुई तो ऐसे सिद्ध परुषके लिये 
कोई कतेव्य कमे करनेके लिये अवशिष्ट नहीं 
रहता ” (/>छो० १७-१८), अतः इसको कृतकृत्य” 
कहते हैं। यह अन्तिम सिद्धि है, और इसी सिद्धि 
की प्राप्तिक लियेहि सब शास्त्र हे । सिद्ध परुषके 
लिये शास्त्र नहीं ह, वह पणे स्वतंत्र हे । यह 
सिद्धि प्राप्त होनक पश्चात्‌ वह सिद्ध परुष कर्म 
करेगा अथवा न करेगा । यह अन्तिम सिद्धि 
प्रात होनेतक मनुष्यको अपने उद्धारक लिये 
यत्नवान्‌ होना चाहिये । 

अजु न न इस सिद्धितक पहुंचा नहीं था, इस 
लिये यहां (शछो० १९ में) कहा हे, कि “ आसक्ति 
छोडकर सतत कर्म कर। आसक्तिरहित होकर 
क्मेयोगका आचरण करनेसे परमसिदि प्राप्त 
होती हे।” सब लोगाके लिये यही मार्ग उत्तम है । 
स्वाथे ओर पराथ छोडने और ( परस्परं भावय- 


तृतीय अध्यायंपर विचार । 


मात्र होकर यद्ध भमिपर आकर खडा रहनेका 
कार्य करने के लिये भी हजारो ओर लाखो लोगो 
की आवश्यकता होती हे, एसे निमित्तमात्र बनने 
का भोग्य प्रा्त करना भी एक महत्त्वकी बात हे 
और इस कार्य के लिये अपने अन्दर योग्यता 
प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के लिये आवश्यक हे। 
इस तरह थोडी योम्यतावाळे भी योग्य नेता की 
आश्ञामें कायं करते हुए लोकसंग्रह करनेके 
भागी हों सकते हें । इस रीतिखे लोकसंग्रह, 
जनहित, राष्ट्कट्याण आदि कार्य में भाग लेनेखे 
भी मनष्यका जीवनयज्ञ सफल होता हे । 

इसी लिये ( स्छो० २७ में ) कहा हे कि, कोई 
साधारण मनुष्य अपनी योग्यताके अनुसार कुछ 
कमे करता हो, तो उसकी श्रद्धा उस कम से 
डडाना अच्छा नहीं हे, उसकी श्रद्धा बनी रखने से 
हो उस्का कल्याण हो सकता है । 

कृतृत्व । 

ब्लो० २७-२९मे 'कत त्व ग॒णोके पास हे, यह 
विशेष महस्वपण बात कही हे । कुम्हार मिट्टी 
का घडा करता हे, इसका कारण मिट्टीम घटाका- 
र बननेका गुण है । यह गुण न होगा तो कोई भी 
मनुष्य मिट्टीसे घडा नहीं बना सकेगा। केवळ 
रेतसे घडा क्यो नहीं बनाया जाता? क्यो कि 
रेतमे घटाकारमं परिणत होनका गण नहीं हेव 
मिट्टीमं हे, इस लिये मिट्टीसे घडा बनता हे। इस 
विचारसे स्पष्ट होगा कि घट वननेका मख्य हेत 
मिट्टीका गण हे । कुम्हार का भी गुण मिट्टोके 
गुण के साथ मिलकर घटरूपी काय होता हे। 
फऐेसी अवस्थामें कुस्हार यदि घमंड करे कि “म 
हि केवल घर का कर्ता हूं?” ता कहां तक उसकी 
वह घमंड योग्य हा सकती हे? और निष्कारण 
की हुई घमंड अन्तमे अन्थकारक क्यो नहीं हे।गी? 
र . ( गुणा गणषु, वतन्त। स्छा० २८ ) एक 
के गुण दूसरेके गुणोके साथ मिलकर सब कमे 


सिद्ध करते हे । इस लिये ज्ञानी की इष्टिसे तो |छिपाकर वह हीन कमे करेगा ही कहां 
कोई मनष्य अपने आपको किसी कार्य का कर्ता जब वह जानने लगेगा कि वह ६३% 


नहीं कह सकता। यदि इस तरह गणौक पास हि 
कत त्व हे, तो मनष्य घमंड कयां करे? एक चीर 
हे वह घमंडखे कहता हें कि मेने यद्धमें विजय 
पाया। परंत सत्य देखा जाय तो शस्त्रास्त्रोको 
उत्तमता, साथवाले सेनिको की आज्ञाधारकता, 
परिस्थितिकी अनुकूलता इत्यादि गुणसमुदाय 
से चिजयरूपी फल मिला हे। कई वीर सब 
साधनासे संपन्न होते हुए भी प्रतिकूल परि- 
स्थिति उत्पन्न होनेके कारण परास्त होते हें! 
इसलिये मनष्यकी सज्ञता तो इसीम हे, कि वह 
कत्‌ त्व की घमंड न करे, ओर प्रकतिके गणो- 
से यह सब बन रहा हे ऐसा माने ओर आसक्त 
न होवे। 

आसक्ति ओर घमंड दूर करनेके लिये यह 
विचार उत्तम हे, और जो पाठक अपनी पार- 
मार्थिक उन्नति करना चाहते हें, उन के लिये यह 
उपदेश अमूल्य हे। 

इश्वरापेण कर्मे। 

( स्छो० ३०-३२मे) संब कर्म इश्वरको समर्पण 
करनेका उपदेश कह कर यह भी कहा कि जो ऐसा 
करते हें वे बन्धनसे मक्त होते है और जो ऐसा 
नहीं करते चे नाशको प्राप्त होते इ । मनष्य यदि 
अपने सब कमे परमेश्वरकी प्रीति संपादन करने 
के लिये करने लगे, अथचा अपना प्रत्येक कर्म 
इश्वरके लिये अपण करने लगे, तो उसी क्षण से 
वह पवित्र होने लगता हे। साधारण मनष्य 
समझते नहीं और इश्वरारपण कमे करने 
का उपहास भी करते हे, परंत इसमें 

इतनी पवित्रता हे कि उसका वणेन नहीं हो 
सकता । परमेश्वर सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान और 
सवेशक्तिमान है ओर उसको समर्पण करने के 
लिये म यह कम कर रहा हूं, ऐसा निश्चय करते 
हि उसके मनके अन्द्र छिपे हुए हीन विचार, 
दूर भागने लगते हैं। सर्वेव्यापक सर्वज्ञ देवको 


मेभी है, तब वह जनताका उत्तम सेवक बनेगा, 
दुःखितोके दुःख दूर करनमे तत्पर होगा ओर 
पीडितो की सेवा करना परमेश्वर को सेवा हे, 
ऐसा वह अन्तःकरण से समझेगा। साधुओकी 
रक्षा, दुजेनौका निर्देशन ओर धमेस्थापना करने 
के लिये परमेश्वर आता हे, यह बात मानकर जो 
सत्पुरुष इन कार्योमे लगे होंगे, उनका अनुयायी 
होकर इन कायोके करनेके लिये वह आत्मसम- 
पण करेगा। इस तरह सहस्रो प्रकारोसे उससे 
दिन प्रतिदिन शद्ध और पवित्र कर्म होगे ओर 
अन्तम वह बन्धनोसे परे होगा । इश्वरापेण कमें 
करनेसे ऐसे अनंत लाभ हें, पाठक इस बातका 
विशेष विचार करे । 


प्रकृतिस्वभाव । 


मनष्यका प्रकतिस्वभाव जन्मसे हि विशिष्ट 
प्रकारका बना होता हे, उस स्वभावके अनरूप 
हि कमं उससे ठीक तरहसे हो सकते हैँ। और 
प्रकतिस्वभावानुरूप कम उत्तम हुआ तो उसीम 
उसकी उन्नति होती हे । यदि किसीको एसा 
प्रतीत हुआ कि अपना प्रकृतिस्वभावानुरुप प्राप्त 
कमे बेसा लाभकारी नहीं है जैसा दूसरेका कमे 
है, ओर इस मतानसार उसने वह अपना कर्म 
छोड दिया, तो उससे दूसरा कमे ठीक नहीं होगा 
ओर इसका कम तो स्वयं इसीने छोडा है। अतः 


शीमद्गयवद्गीता-पुरुषार्थबोधिनी । 


कोई मनुष्य अपना कतेव्य कमे न छोडे । (>छे।० 
३३-३५ ) 

प्रकतिस्वभावानुरूप प्राप्त कर्तव्य हरपकक्को 
करना चाहिये, यह उपदेश अत्यंत महच्चका है, 
और यराप अमेरिकामे भी जहां हरएक मनष्य | 
जा चाहे सा कमं कर सक्ता हे, उन स्वतन्त्र 
देशोमे भी ( लेबर युनियन ) कर्म खंघोके सदस्य 
अपने संघका कमे ही करते रहते हैं, यदि किसी 
ने दूसरेका कम करनेका साहस किया, तो वह 
उस संघकी सभासदीसे हटाया जाता हे। यह 
यरोप अमेरिका के कर्मसंघोकी प्रथां देखकर 
भगवद्गीताद्वारा भगवान्‌ श्रीकृप्णने दिया हुआ 
संदेश सब जगत्‌म केसा फेल रहा हे, यह जान- 
कर, गीताके सत्य सिद्धान्तां का निःसन्देह 
विजय होगा,यही निश्चय मनम स्थिर होजाता है। 

दुजेय काम । 

इसके पश्चात्‌ अध्यायसमासितक ( स्छो० ३६ 
-४३ तक ) दुर्जय काम को जीतनेका विषय कहा 
हैं । यह काम रजोगणसे उत्पन्न होनेक कारण 
भोग बढानेकी प्रेरणा मनष्योके अन्तःकरण 
मे करता हे। इससे मनष्य अनंत पाप करते हैं । 
और पापोसे दःख भोगते हैं । मनष्योके मनोपर 
प्रायः इस काम का मळ लगा रहता है। इस काम 
की तस्ति कभी भोगोस नहीं होती, इसी लिये जो 


यहांखे भी भ्रष्ट ओर बहांसे भी भ्रष्ट होकर वह | मनुष्य उन्नति चाहता हे, वह अपने इंद्रियोका 
अवनत होगा। इसलिये अपने प्रकतिस्वभावा-' संयम करे और संयमसे इस दुर्जय काम को 
नुरूप प्राप्त निज कतेव्य हरएक को करना योग्य जीते | खंयमका बल बडा भारी हे और मनोनि- 
है। दूसरेका कमे प्रारंभ में मोहक भी दीखाई प्रह से ही इस दुर्जय शात्रका पराजय करना 
दिया तथापि बह अन्तमें हानिकारक हि सिद्ध संभव हे । 


होगा । । मनुष्यकी आत्मामे इंद्रियों, और बद्धिसे भी 


राष्टमं जो जो विविध व्यवहार चलते हें वे बढकर अनंत शक्ति हे। इस शक्तिका विचार कर 
सबके सब राएकी स॒स्थितिके लिये आघश्यक के मनष्य इस काम के आधीन न बने 2 
होते हैं इन सब कमोम प्रत्यकने उन्नति की, तो कि इस तरह शात्रके आधीन हो जानेसे मनष्य 
सब सामदायिक उन्नति होनेसे सबका उसमे का आत्माही निर्बल हो जाता हे। अतः इंद्रिय 
हित होता है । अतः किसी प्रलोभनमें आकर संयम, मनोनिग्रह आदि से अपने आत्मिक बल 
2 
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तीये अंध्यायपर विचार | : 


२९३: 


के द्वारा इस दुजेय कामको जीतना चाहिये । 


अभ्यायका सार | 
संक्षेपसे अध्यायकां यह खार हे। इसका भी 
सार अत्यंत थोडे शब्दोम देखना हो तो निम्न- 
लिखित रीतिसे देख सकते हे-- 

१ भोगेच्छाका संयम धमेसे करना। काम 
दुजेय ओर पापम॑ प्रवत्त करनेवाला है 
अतः वह मनष्यका शत्र है । संयमसे उसको 
जीत कर आत्मिक बल बढाना चाहिये । 

२ अहंकार का त्याग करक, प्रकृतिके गुणोसे 
कम होते हैं, इन गुणौके न होनेपर कोई 
मनष्य कम नहीं कर सकता, ऐसा मानकर 
अपने आपको कर्ता होनेके अभिमानसे दूर 
रखना चाहिये। े 

३ प्रकृतिस्वभाव के अनरूप कर्म होते हैं, इस 
लिये अपनी प्रकृति स्वभाव के अनरूप जो 
अपन मनकी निष्ठा हो, उसके अन सार 
दक्षतासे कमे करने चाहिये । 

४ ढोगसे ऐसा कोई कमे नहीं करना चाहिये, 
जो अपने सहज कतेव्यसे प्रतिकल हो। 
हठे पेसे विरुद्ध कमे कोई न करे । 

५ अपना सहज धर्म आचरण करते समय 
मत्य आया तो भी उसमे कल्याण हे, परंत 
ढौगसे विरुद्ध कम करके कुछ लाभ भी 
प्रतीत हुआ, तथापि अन्तमं वह भयंकर 
हानि करनेवाला सिद्ध होगा | 

६ मनष्य के लिये सवंथा कम का त्याग असं- 
भव हे, इसलिये उन्नति चाहनेवाला मनष्य 
कमे न छोडे। 


§ 
$ 


अपनी संघटना ओर दीनौके ऊपर उपकार 
करनेफे लिये, परमार्थक लिये ) मनष्य 
अवश्य कम करे। 

८ लोकसंग्रहके. लिय ( अर्थात जनता को 
रक्षा ओर उन्नति के लिये ) मनष्य अवश्य 
कम करे । 
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७ यज्ञ के लिये ( अर्थात्‌ श्रेष्ठका सत्कार, 
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९ मनुष्यकी उन्नति के लिये उत्तम डपाय यह 
हे कि वह अपने सब कमे परमेश्वरको सम- 
पण करे । इश्वरको अपने सन्मुख उपस्थित 
जानकर उसके लिये कमे करे । 

१० इस प्रकार कमे करनेसे मनष्य आत्मरत, 
आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट (अर्थात्‌ आत्त- 
काम किंवा अकाम ) होगा ( यह अवस्था 
प्राप्त होनेपर उस के लिये कोई कमे अव- 
शिष्ट नहीं रहेगा । 

सारांशसे इस अध्यायका यह सार हे। इन 

दस नियमौका मनन करके कतेव्यकमे करते 
रहनेसे मनष्य उत्तम कमंयोगी हो सकता है। 
अब ज्ञानयोग और कर्मयोग की तलना करते हैं । 


ज्ञानयाग आर कमयाग । 
ज्ञानयोग ओर कर्मयोग, किंवा शाननिष्ठा और 
कर्मनिष्ठा, अथवा सांख्यमाग और योगमार्गकी 
तलना करते हेःइस तलनासे दोनो मार्गों की समा- 
नता कहां हे और विषमता कहां हे इसका पता 
पाठकोको लग सकता है -- 


योगोंके नाम । 


श्ञानयोग कमेथोग ३।३ 
ज्ञाननिष्ठा कमे निष्ठा,योगमागे 
सांख्यमागे योग ३।३ 
सांख्ययोग, सांख्य योगबुद्धि।२।३१, 
सांख्यवुद्धि २।३९ (समचव) बुद्धियोग २।४९ 


कमेयोगकी व्याख्या । 
समत्वं योग उच्यते २७८ 
योगः कमेस कौशल २।५० 
समाधौ अचला ब॒द्धिः योगः । २।५३ 
नेहाभिकऋमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते 
स्वदपः योगधर्मः महतो भयात्त्रायते२।४० 
अत्र पका व्यवसायात्मिका ब॒ द्धिः २४० 
बद्धौ शरणमन्विच्छ २। ४९ 
(समत्व ) बुद्धियोगः कमणः घरः 
( बुद्धियोगात्कमे अवरं ) २।४९ न 
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तृतीय भध्यायपर विचार | 


पूर्वोक कोष्टक में “सांख्यमत, योगमत और 
इन दोनों मतो को न माननेवाले विवेकश्रष्ट 
लोगोका आत्मघातक मत संक्षेपसे दिया हे। 
भगवद्गीताके पूर्वोक्त तीनी अध्यायौमें यही मत 
आगये हैं । यहां कोष्टक रूएमें देनले ओर तीनों 
मतवादियोक मत आमने सामने रखने पाठको 
को तीनो मरतोका साथ साथ विचार करना 
सुगम हो सकता है । जहां गीताके स्छोकका 
संबंध हे वहां अध्याय और स्छोक का अंक दिया 
है और जहां गीता के तछोकसे अनमान किया है, 
वहां शछोकांक दिया नहीं हे। 

इस कोष्टक को देखनेसे पाठक जान सकते हैं 
कि खांख्यमत और योगमत में आत्मतत्त्व, शरीर- 
तत्त्व, दन्द्रातीत स्थिति, इद्रियसंयम, मनोनिग्रह, 
इनके विषयमे तत्वोकी समानता हे । अर्थांत इन 
के विषयमे दोनो क समान उपदेश हैं। जहां कर्म- 
योग, कमेतत्त्व, अनासक्ति,इश्वरापंण कर्म, लोक- 
संग्रहार्थं कम, यशतच्व, कर्ता का विचार आदि 
के संबंधर्म विचार चलता हे वहां के विचार 
कर्मयोग के साथ अधिक संबंध रखते हें । इनमें 
भी जहां “प्रकतिक गणांसे कमे होते हें, इनका 
कर्ता आत्मा नहीं हे?” ( ३१२७-२८ ) ऐसा कहा 
हे, वह विचार सांख्य तत्त्व का ही है, ऐसा हमे 
प्रतीत होता है,क्योकि सांख्यमत में ही “ प्रकृति 
सब कुछ करती है, परुष का उस से कुछ सबंध 
नहीं?” यह तत्त्व प्रधानतया कहा हे । यद्यपि 
भगवद्दीताम सांख्यमतप्रतिपादक द्वितीयाध्यायमे 
एसा किसी स्थानपर नहीं कहा, तथापि सांख्य- 
मतप्रतिपादक सभी ग्रंथोमे परुष को अकर्ता 
ओर प्रकृतिको कर्ता माना हे। इसी तरह अना- 
सक्ति का तत्त्व भी सांख्य मतके साथ मिलने- 
वाला हे, क्यो कि परुष प्रकतिसे भिन्न होनसे 
वह स्थमावसेहि अनासक्त हे, इसीलिये अना- 
सक्तिसे बह मक्ति अर्थात निज्ञानन्दावश्था प्राप्त 
करता हे और आसक्तिसे बद्ध होता हे ॥ 

जो भगवद्गीता का अभ्यास करनेवाले पाठक 
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हे, वे यदि अध्ययन किये हुए गीता के रोको से 
के वचन अलग अलग करेंगे, तो उनको प्रत्येक 
विषय के संबधमे भगवद्वीताका कथन निश्चय 
रूपसे कया हे इसका ठीक पता लगेगा । पाठको 
की सबोधता के लिये और सांख्य और योग की 
तुलना करनेके लिये यहां दो कोष्टक दिय हे 
इनमे वे दोनो मतो की समता कहां है और विष- 
मता कहां हे यह बात देख सकते हें। साथ ही. 
तोसरा भी एक कोष्टक हे, उसमें आत्मघातके 
विचार संग्रहित किये हैं,इनकी भी तुलना पूर्वोक्त 
दोनो मतो के साथ पाठक करके योग्य बोध ले. 
सकते हैं। ये कोष्टक पणे नहीं हैं, प्रयत्नसे इनको | 
परिपूर्ण बनाया जा सकता हे । यहां केबल इस | 
की अभ्यास मे उपयक्तता हे यह दशोने के लिय 
ही थे अपूण कोष्टक दिये हे। इस प्रकार विवे- 


चनापूवेक प्रयत्न करते रहनेसे कभी न कभी य 
कोष्टक पूणे बनना संभव हे । अब हम इन कोष्टको 
का भी सार निकाल कर प्रत्यक मत का स्वरूप 
अति संक्षे पसे दिखाते है -- 
५ 
ज्ञानयाग । 
सांख्यतत्त । 

“मनुष्य के शरीरम जो आत्मा हे ब्द अजन्मा 
अधिकारी, अमर, अव्यय, अविनाशी, नित्य, 
सनातन, पराण, अप्रमेय, अतक्यं, अचिन्त्य, 
आश्चर्यरूप हे और बह सवगत हे । यह आत्मा 
अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य और अ- 
वध्य हे |?! 

“इस का शारीर जन्मता हे, पष्ट अथवा कृश 
होता है, तरुण, वद्ध और जीणे होता हे, अन्तमें 


| अध्याय > 


| वाला आत्मा जेसा का वेसा रहता हे। शारीर 
इस प्रकार वचन छांर छांट कर पक एक विषय का जन्म होनेसे अथवा नाश होनेसे आत्मामं 


कोई बदल नहीं हाता | जेसे मनष्य पराने वस्त्र 
छाडकर नये धारण करता हे, उसी प्रकार यह 
आत्मा प्राने शारीर छाडकर नये शरीर धारण 
करता हे।” 

जा आकाशा अनेक घरोम ओर अनेक घडो 
में रहता हे, काई घर जल गया अथवा पकाघ 
घडा फड गया, ता आकाशामे कोई अदल बदल 
नहीं हाता, वेसा ही शारीर के नाश से या बनने 
से आत्मा पर कोई परिणाम नहीं हाता ।!! 

“सुखदुःख शीतडष्ण, आदि इन्द्र शरीर 
को हात हें,आत्मा इनसे अलिप्त है । यह जान कर 
घेये खे, तितिक्षा वृत्तिसे ओर सम भावनासे 
अपने आपको उन डन्डौसे अलि अनभव करना 
ओर सदा हषशाक से दूर रहना चाहिय। इस 
से अम्रतत्व प्राप्त हाता हं ।'” 

“मनम उत्पन्न हानेवाली सब कामनाएं छाड- 
कर, इंद्रियोका विषया से अलग कर, उनका 
संयम कर, रागद्वषोसे इंद्रियाको सुक्त कर, 
सब इंद्रियोका अपने वशामें रखकर, निःस्पृह, 
निर्मम, निरहंकार हाकर, अपने खे हि अपने 
आत्मामे तप्त होकर, आत्माका ही चितन करता 
हुआ जा विचरता हे, उसका प्रसन्नता प्राप्त 
हेती हे |?! 

“विषयौके हमलेसे अपना बचाव करनेके 
लिये सदा सावध रहना चाहिये। विषयाका 
देखते हुए भी मन निर्विकार रखना चाहिये, 
जैसा कि विषय देखहि नहीं । जो ऐसा निर्वि- 
कार रहता हे वह मुक्त होता हे ।'' | 


मरता हे । यह शरीर काटा, जलाया, भिगाया 
अथवा सखाया जाता हे। यह शरीर विकारी 
हे, व्यक्त हे और पकदेशी है ।” 

“शरोर जन्मता हैं अतः उसका मृत्यु अवश्य 
होगा। शरीर मरनेपर भी उसके अन्दर रहने- 
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“प्रकृतिसे कर्म हो रहे हैं ,आत्मा अकर्ता हे,ऐसा 
जो अनभव करता हें वह त्रह्मरूप बनता हु ।'” 

यह सांख्यतत्त्व हे । वारंवार मनन करने से, 
वारंवार भ्यान करनेसे, वारंवार इसी विचार 


को मनमे स्थिर करने से, यह तत्त्व सूर्य के प्रकाश ' 
के समान स्पष्टतया अनुभवमें आता हे। और 
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तृतीय अध्याय 


पर विचारं । 


यही संहज अकृत्रिम स्थिति हो जाती है। इस 
तरह इसका साक्षात्कार हुआ और उसकी सह- 
जानन्द की अखंड स्थिति होगई, तो समझना 
चाहिये कि उलको अन्तिम ब्राह्मी स्थिति प्राप्त 
हुई । श्रवण मनन निद्ध्यासन ओर आत्मानु- 
संघानसे यह स्थिति प्राप्त होती हे। सब कमे 


छोडना ओर केवल आत्मानसधान करना इसमें | 


आवश्यक हे । यह मागे केवल क्षाननिष्ठावाली 
सेहि आक्रमण किया जा सकता हे । 

कमेयोग 

योगतत्त्व । 

“आत्माका अमरत्व ओर शारीरका विना- 
शित्व आदि जो कथन सांख्य मार्गम कहां हे, 
चही यहां मन्तब्य हे । इंद्रियसंयम, मनोनिग्रह 
आदि सभी सांख्य तत्त्व की बाते यहां आव- 
इयक हैं।”” 

परंतु जिसकी बुद्धि मनन, निदिध्यासन और 
आत्मानुसंधान में स्थिर नहीं रहती, वारं- 
चार विचलित होती हे, और इस चंचलता 
के कारण जो उच्च भूमिकाम जा नहीं 
सकता, उस मनष्यको विविध प्रकार के कमे 
करते हुए चित्तकी शद्धि करना आवश्यक हे । 
एसे मनष्योके लिये यह कर्मयोग का मार्ग हे। 

“इंद्रियोका संयम करना, रागट्वषोके वश न 
न होना, काम को जीतना, क्रोध का शमन करना 
शरीर इंद्रियां मन ओर बाँद्धस परे आत्मतत्त्व है 
ओर वह विशेष शाक्तिमान हे, ऐसा मानना, 
ओर इसका अनभव प्राप्त करनके लिये अनष्ठान 
करना यहां आवश्यक हे! 

इसके लिये फलाशा का त्याग कर कमे करना 
चाहिये, दन्द्रोके विषयम सम बद्धि रखना चाहिये, 
प्रत्येक कमे कुशलतापूर्वक करना चाहिये और 
फल परमार्थ क लिये समर्पित करना चाहिये । 


कम न करनेले कर्म करना अच्छा हे,प्रत्येक प्राणो 
। कमे किये विना रह नहीं सकता । प्रतिक्षण कुछ 
न कुछ कम होता ही रहता हे। इस लिये मन- 
ष्यको उचित हे कि वह अपना नियत कर्म करे, 
और उसका फल दूसरों की भलाई के लिये किंवा 
परमेश्वरकी प्रीतिके लिये समर्पित करे ।'? 

“जनता के हित के लिये लोकसंग्रह की 
बुद्धिले अवश्य सब कर्म मनुष्य करे और उनका 
। फल लोकहित के लिये समर्पित करे। यही यज्ञ 
हे । यज्ञ से सब जगत्‌ की धारणां होती हे। अतः 
यज्ञ रूप कमे मनष्य अवश्य करे । ऐसे कम करने 
से चित्तशद्धि होगी और मन स्थिर होने लगेगा 
और पश्चात्‌ सांख्य मार्गम कहे आत्मानुखंघान 
से वही ब्राह्मी स्थिति इस को प्राप्त होगी ।!” 


इस से स्पष्ट हे कि अखंड पकरख सर्वगत 
आत्मा हें, इस का अनभव करनेके लिये सब 
जनता के हितके लिये, सब प्राणिमात्र की भलाई 
। के लिये अपन कर्मोका फल समर्पित करनेका 
अनष्टान करनेकी दीक्षा कमेयोग देता हे । कमे- 
योगी लोकसंग्रह, लोकहित, जनहित आदि बद्धि 
से कर्म करता हे, उस कमका फल जनता के 
लिये छाप देता हे, इससे भी न समझते हुए वह 
| सवगत आत्भा? की ही उपासना करता हे, ऐसा 
करते करते उसको किसी न किसी दिन 'सवंगत 
आत्मा” का साक्षात्कार होता हे। इस तरह कर्म 
मार्गी कमे करता हुआ, पहिले स्वार्थसे कर्मे ,नंतर 
पराथे केलिये कमे,पश्चात्‌ परमार्थ के लिये कमे- 
करता हुआ, चित्त को स्थिर करता है और 
अन्तमें वेसा हो कृतकृत्य होता हे ।'” 

इस प्रकार सांख्य ओर योग का तत्त्वज्ञान हे 
इन मार्गों सवेसाधारण मनष्योके लिये योग- 
मागे किवा कमयोगमांग खगम है। अतः वह 
सदा सवे साधारण मनुष्योक लिये श्रेयस्कर हे । 


तृतीयाध्यायका विचार समाप्त । 
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श्ासञ्गगवद्गाता-पुरुषाथबाधन। । 


तृतीयाध्याय की विषयसूची । 


कम योग 

१ अजुनकी श्वका 

२ दो साधनमाग 
दो प्रवत्तियां 
शरीरमें शान ओर कर्म साधन 
कर्मदेव और शानदेव 
मनप्योक प्रवृत्तिभद 
कमेसे दोषकी संभावना 

३ प्रकृतिधम 
कम अनिवाय हे 
परवशता 

४ मिथ्याचारी 
दास्मिक लोग 
शरीरको स्तब्धता 

७ अनासक्तियोग 
कमयोगका आचरण 
नियत कमे करना 
पेच्छिक और स्वाभाविक कर्म 
नियत कमे 
शास्त्र प्रमाण 
सहज कमे 
परिस्थितिसे प्राप्त कर्म 
आलस्य और प्रयत्न 
विशेष श्रेष्ठ मनुष्य 
इंद्रियौका संयम 
कमे योगी राजा 
कमयोग 


६ सहयागी यज्ञ 
सहज यश 
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जगत्‌ म यज्ञ 
शरीरम यज्ञ 
राष्ट्रमे यश 


यज्ञ न करनेवालौका पतन 


प्रंथी, अश्रद्ध, दस्यु 
ज्ञीवनयज्ञ 

घरम यज्ञ 

घम के तीन स्कंध 
यक्षले उन्नति 
ज्ञानयश 

राष्टयज्ञ 

पुरुषयज्ञ 

देवयज्ञ 

दानयक्ष 

दान से भोग 
अन्नसे भूतो की उत्पत्ति 
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2 इशोपनिषर क मंत्रोऊ साथ अन्य वदमंत्रोके उप- विना आयाल जान सकता दे) इसलिये जा 
। दश की तुलना की है । इल प्रकार इंशेपनिषद का न न करना चाहते | य ला 
|| स्वाध्याय करनक लिय जितने साधन इकट्ठ करना पिट ताका मनन करना चाहत है वा 
( चाहिये उतन सब इस पुस्तकम इकडे किय हें। | का अवश्य अपनपास,रख । .मूल्य कवल |. । 
रं इतना होनपर भी मद्य कंबल?) हे ओर डा-व्य, -) | हें । डा०्व्य. -) | 
॥:: दै । जिल्द अच्छी बनाई हे कि 
| मंत्री-स्वाध्यायमंडल, आध (जि. लातारा) मंत्री स्वाध्यायमंडल, औंध (जि० कण | 
| | ज्र 
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फुः ON aN 
। [किक बाण | 
। सक्तुमिव तितउना पनन्तो यश धीरा मनसा वाचमकत । 


अत्रा सखायः सख्यान जानते भदषा लद्मानाहताीष वाच ॥३५॥ 
ऋ० १०। ७१। २ 

“ (लकत तितउना पनन्तः ) सत्तको छज्जसे पवित्र करनेवालीके लमान (यत्र घीरा 

मनला वाच अक्रत ) जहां घेयवान्‌ लोग मनसे पवित्र शब्द उच्चारते हैं, ( अन्न ) यहां 

ही ( सखायः सख्यानि जानते ) मित्र मित्रता संपादन करते हे, और ( एषा वाचि ) 

ऐसे लोगो के साषणमें हि मानो ( भद्रा लक्ष्मीः अधि निहिता ) कल्याणकारक लक्ष्मी 

निवास करती हे। ” 


०, 


4) /N 
शीर 
* वैदिकधर्म। [ 
। १ ९) ७ ९ १॥ सन १९३२ 
\) / 
क _ १४ 
द्र<<< €€€ <<< >>> >>> 
; । | वेदिक-तस्व-श्ञान-प्रचारक-मासिक- पत्र । 
लपाद्‌क श्रीपाद दामोदर लातवळेकर। 
| स्वाध्याय-मंडल,औध, ( जि० सातारा ) 
। 
TDD 
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जिल प्रकार छाननीले आटो छानकर पवित्र बना या जाता हे, उस तरह जो ज्ञानी 
मनकी पवित्रताले अपनी वाणी पवित्र बनाकर डली पवित्र वाणीका प्रयोग किया करते 
है, वहां ही “मित्रता बढती हे और मित्र अपने मित्रको मित्रभावसे देखता हे । इन 
पवित्रात्माओ को बाणीमे हि विलक्षण दिव्य सामथ्य रहता है । अत; मनष्य अपने मन 
सें अपनी वाणीको पवित्र करे ओर बोलते समय शुद्ध भावसेहि उत्तम पवित्र शब्दोका 
प्रयोग करे और जगत्‌ मै पवित्रता, मित्रता ओर शान्ति फैलावे । ह व मज 
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एक देव ओर अनेक देव । 


पिछले ( क्रमांक १४३ के ) लेख में बतलाया 
गया था कि एक व्यक्तिमं तेतीस करोड देव केसे 
माने जाते हैं और लम्पर्ण विश्वमे वे कहां और 
छले हें। उल विवेचन से वाचक समझ गए होगे 
कि, व्यक्ति मे स्थित अशभत देच भिन्न हे, राष्ट्रका 
. व्यवहार चलानेवाल देव अलग है ओर विश्व का 
काय करनेवाले देव दूसरे ही हें। यदि इनमे 
. प्रत्येक स्थान में तेतीस कोटी देव हुए तो तीनों 


` निन्न्यानवे देव तो अवश्य हदी हुए। जो एक से 
अधिक देवो को तिरस्कार करते हैं थे ध्यान रखे 
कि इतने देवो का झण्ड उनके पीछे पडा हे। इनमें से 
__ दिली एक देव को दूर करनेका प्रयत्न वे अवइय 
 फकरकेदेखें।तब उन्हे अच्छी तरह पता चलेगा 
कि ऐसा करनेखे केली आपत्ति गुजरती हे और 
तब वे सब देवौ की उपासना मनप्राणले करनेमे 
_ उद्यत होगे! 
ओ- सूर्येदेव का जो जीवनदायी विद्युत्‌ सत्त्व यदि 
_ मनष्य के शरीर लेलदा के लिए नष्ट हो जाय, तो 
_ मनष्य का जीवित रहना ही असंभव हो जावेगा । 
. उसको तेजःशक्ति के बिना अपने नेत्र कार्य करन मे 
पूण असमर्थ हो जावेगे । यदि पक इन्द्रिय सदा के 
लिए नष्ट हो जाय तो वह सदा को हीनता अपने 
शरीर में रहती है । और वह अन्य किसी बातसे 
. परी नहों की जा सकती । यदि ये सब बाते विचार 
ओ- पृबक देखी जावे तो विदित होगा कि यह सम्पूर्ण 


जगत अनन्त देवो का अभेद्य जाल ही हे। जब तक . 


__ मनष्य को संसार में रहना हे तब देखना ही होगा 
के इन सब देवो का अपने साथ किस प्रकार का 
 लम्धन्ध हे और यद्द भी देखना होगा कि बह 


- स्थानोमे मिलकर मिन्न्यानवे कोटी या कमसे कम 


सम्बन्ध अपने को सखकर केला होगा । इसे सम 
झने के लिए ही अपने धर्मग्रन्थों तीस कोटी | 
देवी का वर्णन आया हे । देवों के इस जाल का 
वर्णन बेदम इस प्रकार हे।- | 
` अन्तरिक्षं जाळमाखीउज्ञाळदण्डा दिशों मही॥५ण॥। 
बहद्धि जाळं बहतः शक्रस्य धाजिनीवतः ॥६॥। 
बृहत्ते जाछं बृहत इन्द्र शर खहस्त्राघस्थ शतत 
वीर्यस्य ॥७॥ अयं लोको जांलमालीच्छक्रस्य 
महदतो महान्‌ ॥ ८॥ साध्या पकं जालदण्ड' 
मद्यत्य यन्त्योंजसा। रुद्रा एकं बलव पकमादि _ 
व्देरेक उद्यतः ॥ १२॥ अथर्च वेष्‌ ८।८।५- १२ 


५ ग्रहान सामर्थ्यवान इन्द्र देच का विस्तीण 
जाल इस सब अंतराल में फैला है और ये सब 
विस्तीण दश दिशाणं उल जाळ के खंबे घन गई | 
हें। इस जाल का एक खंबा साध्य देवौने उठाया | 
हुआ है, दूलरे खंबे को रद्र देवो ने हाथ लगाया र 
और तीसरे खबेको आदित्य देव खंभाळे हे। इस 
रीतिसे सघ देवोने यद जाळ फेला रखा हे।” | 


यह जाल इन्द्र देव ने फेळाया हे इस लिए इसे _ 
द्र का जाल ! कहते हू । “ इन्द्रजाळ ” शब्द इस | 
अर्थ से वेदौमें आया हे । इन्द्रजाल का अथ आग 
चलकर जादू हो गया । इन्द्र का जाळ अच्छ मागसे 
चळनेवाले खञ्जनो को बंधन में डालने के लिए 
फैलाया गया । किन्तु ब्द मानच जाति के शत्रुओं 
को पकडने के लिए फेळाया गया हे। इन्द्रक इस 
जाल में मदोन्मत्त दुर्जन तर्ठडि पकडे जाते हैं, और 
इन्द्रदे च उन्हे उचित शिक्षा देता हैं इल संबंध का 
वेदमन्त्र का उपदेश देखिए-- र 
तेनाभिधाय दस्यंनां शक्रः सेनामपावपत्‌ ॥५॥ 
तेन शात्रनभि सर्वान्‌ न्युब्ज यथा न मुच्या 


SSS 5 re 


| 


अक ३ | 


कतमच्चनेषान ॥ ६॥ तेन शतं लहस्त्रमयतं 
न्यबदं जघान शक्तों दस्यनाममिधाय लेनया ॥७॥ 
अथव वद ८।८।५-७ 
४ उस जाल में सकडो, हजारो, लाखौ और 
करोडी शत्रुं को पकडकर इन्द्र उन्हे शासन 
करता है । ” (ये मंत्र ऊपर के मंतरौके द्वितीया 
ही हैं । यह तो मंत्रोक अंको छे ही स्पष्ट होगा । ) 
इन्द्र देवने यह जाळ जो संसार में फेलाया हे, 
मानवजातिके शाचआ को पकडने के छिप हे । 
उसके हम ळोगॉोपर थे कितने भारी उपकार हे। सब 
देघ यह जाल तानकर रखने के लिए कोशिश कर 
रहे हे । चख, रूद्र, आदित्य तथा अन्ध लब देव इस 
जालमे ळगातांर काम कर रहे हैं। यदि ये देव इस 
प्रकार परिश्रम न करंगे तो शत्रु मानवजातिको 
सहार तुर्तही करेंगे । 
दृष्ट मनष्य जिल प्रकार पानवज्ञाति के शा 
घेसे हो रोगजन्त भी इल जाति के शत्र हे । 
भगवान को किरणो ले ओर स्वच्छ वायदेव की 


> 
—— 


प्रसन्नता से ये रोगबीज किल प्रकार दूर होते हैं 
यद्द जब इम देखते हैं तब हम लमझ सकते हें 
सूर्यादि देव मानवी क! परम कद्याण करने के हेतु 
किल प्रकार परिश्रम करते है । इसलिए आधइ्यक 
हे कि सब देवो का तिरस्कार न कर अपने उत्तम 
आचरण से उनसे अधिक से अधिक लाभ उठा 
छं । 

लर्थ की उपालना लये की किरणों मं खडे होकर 
करनी पडतो हे । खले शरीर खे घण्टा आध घण्टा 
खर्य किरणा मं खडे रहकर यदि सम्पण शरीरके 
चमडे को प्रतिदिन लर्य-किरणी का स्नान कराया 
जावे, और इल प्रकार नियम से सूर्योपासना की 
जावे तो उस मनष्य को एकाएक रोगबाघा न होगी 
यदि रोग पहले ही से हुए हो तो वे भी सूर्योपालना 
से ततेही भाग जावेंगे। पचाग्निलाधन भी सये के 
आतप ही में किया जाता है और चहद अत्यंत आरो 
ग्यवधेक्‌ हे । सूयं की ओर टकटकी लगाकर देने 
के अभ्यास से बहुतेरे नेत्ररोग अच्छे हो जाते हैं। 
आजकल सूयेकिरणबिङित्ला का अच्छा प्रचार 


| 
स्‌ 


~ 


एक देव एक वेद और एक जाति | 


रो गया है । अतपव मयी से प्राप्त दोने 
घाली नीरोगता अन्व प्रमाणा से सिद्ध करने की 
आवश्यक्ता हो नहीं रद्दी पक बात अवद्य कह 
देना आवश्यक हे कि यूरोपीयन चिकित्लक सूयं | 
को निर्जीव स्थूळ पदाथ लमझकर सूयं की शक्ति 
से अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करते | 
हें । परन्तु हमारे ऋषि सूर्यादि देवो को चेतन्य पूर्ण 
समझ कर ओर यह जानकर कि उन देवों के चेत 
त्य का अंश हमारे शरीरों में कहां और किस 
प्रकार हे, अपने भीतर के उल उल देवता के अंश 
को उद्‌ बोधित एवं जागत कर उसकी जागति से | 
बाहरी देघता की चेतन्यपणे शक्ति अपने अन्दर 
लाने के उपाछना मार्ग का अवलम्ब करते आप हें। | 
जडवादी यूरोपीयनो के उपाय और सर्वात्मवादी | 
आये ऋषियों के उंपायों के बीच का यह अमीन 
अस्मान का अन्तर विचार करने योग्य हे। इसे 
लमझने से निश्चय हो लकता हे कि कौन माग लवे 
श्रेष्ठ हे । छ 


~ 


मृत्तिका ( भूमि ), जल, अग्नि, सूये, वायु इत्या” 


दि देवा की सहायता से चिकित्सा करने के हागे 
यूरोपीयनों को इस बीसबीं शताब्दि के आरम्भ में... | 
अभी अभी मालूम हुप है । परन्त आये कषियोने | 
कई हजार वषे पूवे इन सब चिकित्लाऑको विविध 
उपासनाओं के द्वारा अपनाया था। वे सब स्थान 
चेतन्य-इष्टि से देखते थे, जड मे चेतन्य शक्ति का 
अनुभव छेते थे, जड की शक्ति के साथ उलके 
भीतरी चैतन्य देवता को भी अपना लेते थे और 
इख प्रकार भानवज्ञाति का परम कल्याण साथ लेते | 
थे । झो कहते हैं कि सूर्यादि देवताओं मं जड के . 
साथ ही चेतन शक्ति काय नहीं करती,कहदना होगा | 
कि वे सच्चा शास्त्र हो नहीं समझे। सच्चा शास्त्र | 
तो यही हे कि सथ में सूय-रूपसे दिखनेवाली,जल | 
में जळरूप से दिखनेचाली और अन्य देवो में अन्य _ 
देवरुपो से दिखनेवाली चेतनशक्ति को देखें और 
उस्तका अनुभव सब भूतो में करे। हमारे धर्मप्रंथोने 
यह शास्त्र स्पष्ट शब्दों मे कद्दा हे- | 
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तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रज्ञापतिः ॥१॥ 
घा० यज बंद ३२। १ 
५ बही एक तत्त्व अग्नि, आदित्य, वाय, चन्द्रमा, 
जल, प्रजापति, शक्र ओर ब्रह्म रूपले दिखता हे ।”! 
अर्थात इन सब दिव्य पदार्थों म॑ उस एक तत्त्व की 
चेतनशक्ति आई हे ओर विविध काये करती हे । 
सर्यादे लब देवौ को इस दृष्टि ले देखना ओर 
अपने भीतर स्थित उनके अंशो को उद्‌बोधित कर 
के उनके द्वारा बाह्य शक्तियां ले अपनी भीतरी 
शक्तियो का संबंध कराना ही आयं ऋषियों को 

उपासना का मार्ग हे। 

उपालना सिद्धि का ध्येय यह हे कि योग में कही 
हुई अपने शरीर की विविध चक्रों में स्थित शक्ति- 
यो का उद्बोधन कर वहाँ की देवताओं को प्रसन्न 
करना और इस प्रसन्नता के द्वारा अपनी शक्ति 
बढ़ाते उखक अनंत विकास करना । इल ध्येय का 


बांदेक धमे । 


[ वष १% 


यदि स्थान न मिला तो ड्म आश्चर्य ही क्या? 
कहते है कि “ हमें पक देव चाहिए ” । उन्होंने कई 
अन्य देवो को अपने हृदय में मनाही की हे। हमारा 
उनसे यह सवाल हे कि ये सूर्यादि अन्य देव उस 
एकही देव को विभूतियां तो हैं न याकि वे अन्य 
किसी शक्ति के अंश हैं यदि इन लब देवो मे उसी 
एक देव का चेतन्य विचर रहा है और यदि ये सब 
देव हम सबका व्यवहार उत्तमता से साधने में 
प्रतिक्षण उपयोगी हो रहे हं,तो उन्ह सब पक देवको 
विभतियां मानने म हानि ही कया ? प्रत्यक्ष बातको 
न मानने मे बद्धिमानी ही कौनली ? 

सत्पुरुष अपनी इच्छा शक्ति छे विविध चमत्कार 
कर दिखाते है | जिसे वे कह देते हे कि ' तुह्मारा 
भरा होगा, ' उसका जन्मका भला अवश्य हो हो 
जाता हे | निरे हस्तस्पश ले रोग नष्ट हो जाते है। 
इत्यादि जिन बाता को अपन अपनी आखोसे 
देखते हैं उनका कारण उनके शरीर में स्थित देवी 


। साधन कुछ सीमातक यूरोप के जडवादी स्थूल 
. मार्गोले करते है। 

जो लोग योगमाग से साध्य होने वाली अपने शरीर 
की देवी शक्तिकद्राका उद्बोधन नहीं करना चाहत, 
जो लोग देवों की उपालना करके अपनी देवी 
शक्तियो का विकाल नहीं करना चाहते और स्थल 


शक्तियों की जागति ही हे। यदि घम का लक्षण 
यह है कि मनष्य की दोची शक्ति को वृद्धिका 
उपाय दिखलाना, तो घद्द लक्षण निःसंदेह अच्छी 
प्रकार से हमारे धर्म को लाग होता हे । हमारे 
घम म इन सब दवी शक्तियों क्का अंग"उपांग 
सहित विचार किया गया है; साथ ही यह भी 


"जात कळाल 
हो णक रट 


चया कत्रा 


है 4 
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दृष्टिले भो इस विश्वव्यापी देवतों की अखंड शक्तियो 
से अपना लाभ नहीं कर लेते, वेहो शन्योपासक, नहीं 
नहीं उपालना-शन्य लोग, कहत हे कि हमे एकही 
देव चाहिए ओर अनेक देव नहीं चाहिए । यदि ये 
लोग एक भी देवकी उपासना सच्चे हृदय से करते 
होते ओर ओर उल अनन्त ले अपनी अन्तरात्मा का 
वह संबंध क्षणमात्र भी प्रतिदिन करते जो संबंध 
आनंद ही आनंद करा देता है, तो घे अनाय कोही 
शोभा देनेदाला घचन कि हम अनेक देव नहीं 
चाहिए, कदापि न बोले दोते। अंतःकरण में इश 
पालना का रस उत्पन्न होनेपर उसमे पकही नेतन्य 
की सब विभूदियां को स्थान अवध्यद्दी मिलता हे । 
परन्तु जो हृदय ईश्वरभक्ति के अभाव से रूखाहे 
घद्दां राक्षली भावनाओं के सिवा अन्य किसी को 


७-४ ७ ar, Digitized by eGangotri र 


उत्तम रोतिछे बतलाया गया है कि दे वी शक्तियो 
के मनुष्य में किख प्रकार विकास किया ध्यान 
रखा रखना होगा कि यही हमारे धर्म की विशे" 
षता हे । 

इस प्रकार ये तेतीस कोटी देव हे । परन्तु इले 
यह न समझ लेना चाहिए कि देवौ के इतने ही 
प्रकार है अपने धमस इसे भी अधिक द्‌ वता 
है । दे खिए-- 

मातृदेवो भब। पित॒देचो भव। आचायंढेघो भंव। 
अतिथि-देवो भव । ते. उ. १।११।२ 

“जन्म देनेवाली माता, पालन करनेवाला पिता, 
शान देकर सज्ञान करनेवाला गुरु और जनता को 
सन्मार्ग दिखलाने के लिये उपदेश करते हुए गांव 
गांध में घुमकर जनता के डद्धारके लिप आत्मसमः | 


NS 
ह 


ज्म 


+ 
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पण करनेवाला अतिथि इन्दे देच मानो और इनका 
। सत्कार करो। ” इल उपनिषट्वचन में बतलाए हुप 
84 चार देव मानना आवश्यक हे या नहीं? एक देव को 
चाहनेवाले ओर अन्य देवोको प्रतिबन्ध करनेवाले 
लोग अपनी माताको और अपने पिताको तो पज 
नीय मानने के लिए तेयार हैं या नहीं? इनके लिवा 
ओर भी कुछ देवियां माननी पडेंगी - 


इव्ठा सरस्वती सही तिखो देचीमेयोभवः। 
बर्हिः सीदन्त्वस्रिधः ऋग्वेद १।१३।१० 


मातृभाषा, मातसंस्छति और मातभमि ये 

तीन दे बियाँ अत्यंत सर द्‌ नेवाळी हैं। बिना भले 

. वें अन्तःकरण मे रहे । '' थे तीन देवियां हे । वें 
“2 अत्यन्त सलख ली हे। अतएव उन्ह अपने 


तःकरण मे आद्रसे स्थान देना अतीव आवश्यक 
है । इन तीन देवियों के संबंध के विशेष सक्त 
वेदा मे हैं ओर साहित्य में भी हैं। जो लोग 


२ 


पक ही देच चाहते हें वे इन तीन देवियों को अन्त; 
करण में आद्र का स्थान देंगे या नही? अथवा व 
लोग मातृभूमि की उन्नति के लिप उदालीन रहकर 
उसे सदा के लिए परतन्त्र दशाम रखेंगे? वे रुपया 
इस बात को स्पष्ट करं । 

इनके सिचा अन्य अनेक देवता हमारे घमेग्रन्थमे 
बतलाई गई हें। उनके नामो का केवल निदेश ही 
ही करने लगें तो बहुतले पृष्ठ छग जावेंगे । परन्तु 
( इन सब का विचार अब तक के विवेचन से वाचक 
० सहज हो कर सकते है । 


अपने प्रत्येक धर्मग्रन्थ मे यह बात स्पष्टतया कहा 
गई है कि इन अनेकानेक देवताओं के रहते भी इन 
सब का देवाधिदेव पक ही है। वेदिक साहित्य 
से आरस्भ करके अत्यन्य आधनिक प्रन्थां तक 
मे यह बात स्पष्ट को गई हे कि इन सब दे वामे एकही 
देवकी शक्ति काये करती हे। इस संबंध के दो 
प्रमाण यहां दे ना आवइयक है । 
` इन्द्रं भित्रै वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सप" 

णो गरुत्मान्‌ । पक खद्विप्रा बहुधा वद्न्त्याग्नि 
_ यम मातरिश्वानमाहुः ॥ $्० १। १६४ । ४६ 


छुक देव, एक वेद, भोर एक जाति | 


__ भीतर स्थित परमात्मा प्रत्येक रूप 
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“य 
कचि लोग एकद्दी लद्वस्त॒ का वर्णन अनेक . 
नार्मोसे करते है । पकी देव को इन्द्र, बरुण, मित्र, | 
अग्नि, दिव्य, सुपण गरुत्मान, यम, मातरिश्वा 
आदि नाम वे देते है । ” >... 
इस मन्त्र में दिखलाया गया हे कि नामभेद खे 
जिसका वर्णन करना हे उल पक देव में नाप्रौ की 
अनेकता खे कुछ भी भेद नहीं होता । पकी मनष्य | 
पुत्र, भाई, बाप, पति, काका, मामा आदि नामोको 
भिन्नभिन्न मनुष्यो के लाथ के संबंध से, प्रात होता | 
हे । यदि वही अधिकारी हो तो उसके अधिकार 
भेद के कारण उसे अन्य अनेक नाम प्राप्त दोते हें। | 
इतने बहुत से नाम प्राप्त द्दोनेपर भी वह मनुष्य | 
एकद्दी रहता हे ओर उसमे कोई भी और किसी 
भी प्रकार के भेद की कल्पना नहीं करता। जैसे | 
यह स्थिति कुटम्ब में रहती हे, या दरपक मनष्य 
संबंध में रहती हे, उली प्रकार इस संसार में 
परमेश्वर जो अनेक घटनाएं करता हे ओर अनेक | 
कार्यों से जो उसके अनेक गुण प्रकट होते हे, उनके | 
डस पकडी परमेश्वर को {अनेक भिन्न भिन्न नाम | 
प्राप्त होते हैं। ऐसे अनेको क्या, हजारौ नाम भो, 
यदि उसे प्राप्त हे, तब भी यह तो नहीं होता कि ड 
वह पक नहीं हे अनेक हे । यह मन्त्र ऋग्वेद मे है । 
अर्थात्‌ इस आद्य वेद्प्रन्थ में परमेश्वर का एकत्व 
इस प्रकार प्रतिपादित हे । आगे चलकर उपनिषदो 
मे यही बात भिन्न प्रकार से कष्टी है- 
अग्निर्यथैको भुवन प्रविष्टो रूपं रूप प्रतिर्षो 
बभूव । पकस्तथा सरवेभ्‌तान्तरात्मा रूपं रूपं - ह 
प्रतिरूपो बद्दिश्च ॥ ९॥ वायुर्यथेको भुवनं | 
प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा 
सव भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च॥१०॥ ` 
कठ उप० ५ हद 


होकर जिल प्रकार प्रत्येक पदाथ के रूप के अनसा 
तदाकार दिखते ह, डसी प्रकार लम्पूर्ण भूत 


रहकर तदाकार मालूम होता है और वद्द 
बाहर भी है। !! र अट 


न | (२२) 


इस उपनिषद्ठचन में कहा है कि अग्नि, सूय 
आदि देघताओ के अन्य पदाथौ के भीतर ओर 
साथ हो मनष्यादि सब प्राणियों मं अर्थात्‌ लघ 
_ पदाथैमात्र में पक परमात्मा व्याप्त है। जिसमें व 
उसी आकार का वह दिखता हे, यह वणन अत्य 
। स्त बहार का है। इससे सहज ही ध्यान में आ लक 
ता है कि जगत में विभिन्न पदार्थों मं वह अभिन्नता 
से किस प्रकार हे। अग्नि को अग्नित्व देनेवाला, 
बाय और जल को घाय तथा जल के रूप देनेवाळा 
और प्रत्येक पदाथ में अपनी शक्ति डालकर तद्र 
. पता से प्रकर होनेवाला यह एकही देघ हे। जिल 
__ > प्रकार व्यक्ति के शरीर का जीवात्मा आंख, कान, 
. नाक, हाथ, पेर आदि इन्द्रियों को अपने अपने काये 
- करने में समर्थ बनाता है, इसलिए कवि लोग उले 
__ क्वान का कान, आंख की आंख कहते हैं, उली प्रकार 
परमात्मा को अग्नि की अग्नि, वायु का वायु ओर 
सयं का सये कहते हें। इस सब वर्णन से विदित 
होगा कि इस अनन्त वस्तमात्र में वह एक अछि 
_ तीय आत्मा किस प्रकार भरा हुआ र्ते भी बचा 
_ हे । इसी वर्णन को उपनिषदौ ने भिन्न रीति से 
किस प्रकार किया हे, दे लिए--- 
यो देवो अग्नौ यो5प्छ यो विश्वं भवनमाविवेश । 
_ यओषधीष यो वनस्पतिष तस्मे देवाय नमो नमः 
श्वेताश्व० उप० २। १७ 
“जो पक देव अग्नि, जल, ओषधि, बनस्पति 
ओर सब सष्टि के पदार्थों मं भरा हे उस पक देव 
को नमस्कार । !! 
इस प्रकार स्पष्ट शाब्दो ले खव-व्यापक पकक देच 
का वणेन वेद, उपनिषद और आधघनिक प्रन्थो में 
चारा ओर एकसा हे | श्रीमञ्गागवत में यह वर्णन 
किस प्रकार हे देखिप-- 
सत्वं रजस्तम इति प्रकृतग णास्तेयं क्तः परः 
परुष: एक इहास्य घत्ते। स्थित्यादयो हरिचिरि- 
ङ्चिहरेतिसश्चा श्रेयांलि तत्र खळ सत्त्वत 
नोनृ णां स्युः॥ श्री० भागवत १।३।२३ 
 पकही परात्पर पुरुष जब प्रकृति के सत्त्व, रज 
और तम गुणों ले मिळकर विविध कर्म करने ळग- 
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हे और उनमें व्यापने वाला एक 


९ 


ता हे ओर जगत की उत्पत्ति, स्थिति ह छ्य 
करने लगता हे तब उसो एक देव को ब्रह्मा, विष्ण 
ओर शिव संकज्ञापं प्राप्त होती 
इस वर्णन ले स्पष्ट होता हैं कि ब्रह्मा, विष्णु 
ओर रुद्र थे तीन देव भिन्न नहीं हें किंत एकही 
इश्वर के भिन्न नाम हँ । ल पुराणा में और आधु 
निक साहित्य में भी इली प्रकार के वर्णन हे । इस 
सम्पर्ण वर्णन से यही स्पष्ट होगा कि तेतीस कोरी 
दे वा को मानकर भो उनमे लूञरूप खे रहनेपर शेष 
रहनेवाला एक देव किल प्रकार दे। ऋग्वेद से 
लेकर बिलकुल आध निक साहित्य तक में यदद बात 
अविरोध ले दिखलाई गई हे कि ' अनेक देवतां . 
क देव हैं !'। पकभी 
प्रन्थळार ने इस कल्पना को दूर नहीं किया। पक | 
देवकी कल्पन! ऋग्वेद से लगाकर आधनिक काल 
के लाख संता क चखने। तक मं पक्ली जागत हे | 
और उलीके साथ तेतीस कोटी देवकी करपना भी। 
कोही भी नहों मानता कि ये कटपनाएं परस्पर 
विरुद्ध हे) आर्थमान्र,बाहे बह विद्वान्‌ हो या अपढ, 
राम ङृष्णादि किली भी देवता की उपासना क्यान 
करता हो, अपने उपास्य नास से कदापि | 
श्रांत नहीं होत! । उके हृदय मे निश्चय रहता 
कि सब नाम एकद्दी देव के हें। यह बात न. 
प्रोफेसर के भी ध्यान मे आचको हे । प्रो० झिमर' 
मन एक वेद्‌ विषयक व्याख्यान मे कहते हे-- . 
४ Jo teality there is only one supreme | 
principal, the plurality of gods being the _ 
fruit of a fertile poetic fancy 
( Prof, R. Zimarman,) 
“ वस्तुतः (हदुघम के अनार ) केवल एक 
ही देव वेद में धणित हे । कबियें! की कढपनासुष्टि 
में अनेक देवत!पं निर्माण हुई हे । ''? ऋग्वेद का 
मंत्र हमने ऊपर उद्धत किया हे उल्लका विचार कर 
समय ही प्रोफेसर छांबने उक्त वाक्य कहा है । यह 


रळ 


समझ सके उसे हमारे लोग नहीं छप्नझत | 
आग्धये 


अंक ३] 


घास्तघ में भोरतधर्ष में साधुलन्त, इरिदाख और 
पुराणिक ने धर्म प्रचार का कार्य कर गांव 

) गांव के बिलकुल अश्च जनता के हृदयपर भी एक 
देव के अस्तित्व का प्रतिबिब इतना स्पष्ट उठाया है 
कि शिव,विष्णु आदि या शम,कृष्ण आदि उपास्यो 
की उपासना करते हुए भी ये उपास्य उस उस एक 
देघ की ओर ले ज्ञानेवाल हे अथवा डल्ली एक देव 
की जागुति करानेवाळे है ऐलो प्रत्येक हिन्दुको 
घारणा हे । हिन्छुम्रात्र के हृदय मै यह भाव अवि- 
च्छिन्नता ले विराजमान हे कि उपास्य भेद से एक 
देव के अस्तित्व मे लिळप्राय भेद नहीं होता। 
बिलकुल गंवार मनष्य ले छभाकर बडे पंडित तक 


| प्रत्येक हिंद के हृदयमें इस बात की अलदिग्ध 
जागति हे | इल दशा मं यह लमझना मति जटिल 


4" 


अनेक देव! की अडचण 
नेक देव उल परमेश्वरका 
एक एक गुण ड्खिलाते हें और उन देवा में ले बद्दी 
एक देव प्रकट होता विभन्न जगत्‌ भें बह 
अभिन्न शीतिसे सरा हे । इन विभक्त पदार्थों मं चह 
अविभक्त होकर रहा हे यही अपने धर्मका सिद्धान्त 
हे और इली का स्पष्टीकरण अब तक किया गया | 

यह सब हुआ पर अभी यह देब मालिका समाप्त 
नहीं हुई । अतएव बचे हु का थोडाल्लां 


विवरण करना आवश्यक हे । 


हे कि कुछ मनष्यो क 
फेस मालम होने लगी | अ 
हँ 
| 


ते 
डे 
ह 


: प्रत्येक देश के शिक्षित लोगो में बीरपूजा किसी 
न किली रूप से अवश्य हो रहती हे। प्रयेक देश की 
प्रत्येक जाति के लोग अपने अपने वीरो की पूजा 
किली न किसी रूप से करते ही हे। दिंदुआ के राम 
कृष्ण आदि उपास्य वीरपूजा की भावना से ही बने 
हैं जो जो छोक्कोत्तर बीर होते हैं उनकी पूजा 
इली प्रकार होती हे । कइ-एका की पूजा उनके 
रहते हो होती है ओर कई लागा की उनकी मत्य के 
पश्चात्‌ । इन वीर पुरुष म प्रत्येक शतक में नई नइ 
विभूतियां शामिल को जाती हैं। बीरपूजा के 

कारण आबालवद्धा की मनावृत्तिया को एक 
प्रकार की चालना मिळती है । श्रेष्ठ वीर 
की भावनाले मन उल्ललित द्वोता हे और आत्मा 
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कको (र) 


उच्च भावनाओं से विकसित होती हे । एसी लिए 
लब देशा के मद्दापुर्ष और राष्ट्नेते वीर-पूजा को 


संमति देते आये हे ओर वीरपजासे राष्ट्र को 
उच्च ध्येय ले यक्त करते आये 6 । अबतक किलीने 
भी वीरपजाके विरुद्ध मत नहीं दिया । इस प्रकार 
वीरपजा सब श्रेष्ठ लोगो को संमत है । यदि वीर- 
पजञ्ञा मानते हें तो अनेक देवोका मानना अपरिहार्य 
हो जाता है । अतपव वीर पजा मे स्थित श्रेष्ठ तत्त्व 
छो पाठक समझने का यत्न करे | 


९ i पी 


श्रीर!मचन्द्र, श्रीकृष्ण आदि जो विभतियां संपण 
आवारूवृद्धौ को पजनीय एवं आदश इह हं। घे 
जेली आज सब आबालवद्धाोको प्रिय हे, वेली ही | 
आगे भी निःलंदेह रहंगीं। उनके चरित्र ही इल 
प्रकार उच्च पव ध्रेष्ठ आदर्श हे कि वे हिन्दुओको 
नहीं अपितु सम्पूर्ण जगत के मागदशक हो सकते | 
हें। ऐली विभ तियांका स्मरण सदेव जागत रखना 


चाहिप। इन विभतियाम हर बार नए व्यक्ति जडते ही 
ज्ञावंग ओर यड्‌ वीरप जाके देवौ की संख्या कभी भी 
निश्चित रीतिसे कहना असंभव हे । अपनी प्राचीन | 
विभृतियाँ में अब छत्रपति शिवाजी महाराज और 
अन्य अनेक विभतियां शामिल की गई है। इस 
प्रकार यह संख्या बढ़ते जाना राष्टकी धर्मभावना 
की जागृति का ही फल हे। जो राथ अपने राकी 


कते त्ववान बिभतियो का आदर नहीं करता, समझ 
लेन! चाहिए कि वह राष्ट जीवित नहीं है । अस्त । 
इस प्रकार पाठक गण तेतीस करोड केवाके 
सिवा ये वीर दे वभी हे। इन दे वंको तो रखनाही 
होगा उन्हें निकाल डालना संभव नहीं । 


nN, ei TaN NTN ॥ || 


0७0७ nih / . !. 


पहले दिखला चके हैं कि प्रत्येक मनष्य के शरीर 
मे आत्मा ओर उसीके साथ तेतील देवतांश रहते 
हे।॥ ये सब शक्तियां ही प्रत्येक मनष्य में हें । इनका 


विकास करना मनष्य का कतंब्य दै । जो श्रेष्ठ मनष्य 
अपने भीतर की इन शक्तियो का विकास करते हैं 
घे धीर चोर महात्मा ओर अनकरणीय आदरशे 
पुरुष होकर विभूतियां बनकर जनता के पूजनीय ह 


है 
[0 

| 
| 
ह 
द्‌ 
| 
i 


न 


| 
a) 
१६ 
5h 


| 


> | 
त] १, 
र्ट 


न 


ET 


दे 


- नीय हो जाते है ओर दूसरे राक्षल बनकर निद्नीय 


EY 


(२४) 


बन जाते है । मनष्य के देवी अश का विकास होने 
के कारण ही इनको यह देवत्व प्राप्त होता है। 
आजकल लोग विभ्‌तिया को यह कह कर अपनी 
बराबरी का बनाने की चेष्टा करते हें कि 'बे तो 
मनष्य हो थे और अपनभी मनुष्य हे ' श्रीराम, 
श्रीकृष्ण, शिवाजी महाराज, समर्थ रामदास, तुका 
राम, तलसीदास, स्वामी दयानन्द ये मनष्य ही थे 
ओर आजकलक विद्वान भी मनष्य ही हैं। शरीर 
के अवयवे! की संख्या की इष्टिसे ये सब ठीकही 
हे। परन्त क्त घिभतियान अपने प्रयत्न से द शो 
द्वारक काय करक जनता का उद्धार किया इसो लिए 
घे विभूतियां बनकर पूजा करने योग्य बन गये 
और प्राचीन महान विभतियाको 'मनष्य'ही कहने- 
वाले इस भेदको अवश्य ध्यानम रखे । राम कोभी 
देख इन्द्रियां थीं ओर रावण कोभी दख इन्द्रियां 
थीं। इस प्रकार मनष्य शरीर धारण करने की 
दृष्टीस दोनाम समानता ही थी। परन्त लोगाने एक 
को देव माना ओर दूसरेको राक्षल । शारीर मन- 
ष्यका होते हुए भी जो लोग देव बनते हें वे वंद 


हो जाते हैं। इसीलिए यद्यपि अपने शरीर के लमान 
ही विभूतिका शरीर भी हड्डी और मांखकाद्दी घना 


- हुआ होता हे, तब भी विभूतियाम विशेषता अव- 


इ्यद्दी होती हे । । दोनाका अस्तित्व यद्यपि एकस! 
हे, तथापि काक तो काकही हे और हल सो हंस, 
हम लोगाम वीरपजा और विभूति पूजा हे इसलिए 
सेकडा देव बढ गएहे और यह संख्या घटनेका 
संभव नहीं। 

इसके सिवा जोर भी कई देव हैं जो मनष्य 
में निभंयता, अहिखा, समता आदि गणा की परम 
लीमाकी जानकारी उत्पन्न करते हैं । ' शेषशायी 


०० 


नारायण! ने निर्मयता को परम सीमा द्खिलाई हैं। 


केवल पेरके स्पशे होने होले दंश करनेवाला 
प्राणी सांप हे । उल सपेपर निडर हो शयन 
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वेदिक घसे। 


करनेवाले के सन में निर्भयता की स्थिरता कहां 
तक होगी सो तो कढपना ही करने योग्य हे। दुसरा 
देबत “ श्री शंकर '' हे। इस के पाल अहिसा के 
भाव की चरम सीमा है। सर्प ओर चहा, बेल 
ओर सिंह, मोर और सांप ये सब प्राणी अपना 
ज्ञन्मलिद्ध घेर भूलकर आहिलारूप बनकर पकहद्दी 
कार्य मे लगे हैं यह अहिला की परम सीमा है । इस 
प्रकार एक एक परमोच्च भाव द्िखळाने तथा इन 
भावा को हृदय में विक्रासित करने के लिप ये और 
अन्य अनेक देवत हैं | ये भाव मनुष्योकी उन्नतिक 
साधक हैं । अतः यदि वे इन आदी देचो के बहाणे 
मनष्या के सन्मख रहे तो किलो भी प्रकार. अव 
नति होना असंभव होगा । इन देवताका यही 
उपयोग हे ओर यह बात निर्विवाद हे । 

इस अपने धर्म मैं अनेक अनेक देवता सहेतु- 
कता से मानी गई हे ओर थे भी बहुत प्राचीत 
काल से | बडी मार्मिकता से लब दर्जो के 
छोगा की उन्नति के लिए बडे बडे ऋषियाने यह 
देवताओं की योजना की है । इलीलिए इस योजना 
में नाम रखने योग्य स्थान अर्थात्‌ दोषस्थान 
बिलकल नहीं हे । 

जिन छोगे। को अपने धर्म का ज्ञान नहीं ओर 
किली भी घम का विचार करने की फुरसत नहा, 
वेही लोग कहते है कि बह-दे वता-धाद से हमारा 
नकसान हुआ हे ओर एक-द्‌ बता-वाद ले अमुक 
शेगा । परन्त यदि ये लोग देखे ओर समझ ले 
कि यह बहुद वताबाद किस प्रकार काहे और 
उल्लीम एकद वता-वाद किस प्रकार समरख हुआ 
है, तो उन्हे अपने धर्म का “ अनन्त देवा के परिः 
वारमे व्यापनेबाला अपना एकश्वरवाद्‌” ही अधिक 
पसंद आवेगा | 

यहांतक ' एक देव ! के संबध के प्रलापा पर 
विचार हुआ | आगे चलकर ' एक वेद ' के विषय 
पर विचार करगे । 


[ वर्ष नु 


अंक ३ ] 
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( ले०- पं० वालुदेवजी, मथुरा ) 


ऋषि लोग ऋान्तदशी होते हैं। चे प्रत्यक्ष या 
स्थल से उल पार परोक्ष या सूक्ष्म को देखते ह! 
इसी फान्तदशिता की एक परिभाषा ब्राह्मण प्रन्थो 
में बार बार दोहराई गई हे 
परोक्षप्रिया चे देवाः प्रत्यक्षद्विषः। 
अर्थात देद लोग परोक्षके प्रेमी होते है, वे 
प्रत्यक्ष खे दूर भागते हें। था यो कहें कि खृष्टि का 
निन्न्यानवे प्रतिशत भाग परोक्ष हे, केवळ एक प्रति 
शात प्रत्यक्ष है ! इस सत्य को अर्वाचीन विज्ञान को 
साक्षीने पछ कर दिया हे। जो मृत्‌ पिण्ड हम दिखाई 
पडता हे उल्का स्थळ रूप बहुत जघन्य हे । उलका 
परोक्ष रूप परमाणुओ की अन्तर्निहित शक्ति हे 
जिसकी महिमाका कुछ आभाल पाकर दमार वशा 
निक स्तब्ध हो गये हैं । दूखरा उदाहरण लीजिये। 
वाणीसे जो हम बोळत हें बह प्रत्यक्ष हैं, परन्तु वे 
मनोभाव जो बाकडारा कुछ कछ व्यक्त किये जाते 
हे, परोक्ष है । उनकी इयत्ता अनुमानातीत इं । वेदा 
क्के व्याख्यान ग्रन्थ ब्राह्मण ओर उपनिषदो में अनेक 
स्थानो मै परोक्ष और प्रत्यक्षके शाइवत इन्द्र का 
लेख है । उनके कुछ नामान्तर यहां दिये जाते ह- 


परोक्ष प्रत्यक्ष 
त्रिपाद एकपादू 
पक्करसकाल भूतं भुवन भविष्यत्‌ 
मन वाक्‌ 

अनिरुक्त निरुक्त 

- प्रलय सृष्टि 

नद ब्रह्म क्षत्र 
प्राण अपान 


व्याधि 
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` व्यञ्जना करके मंत्रो मे अद्भत 
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तात्पय यह कि परोक्ष-प्रत्यक्ष का अश्विनी या 
छन्द खवेव्यापो हे । वेदार्थ समझने में यह सिद्धान्त 
बहुत ही आवद्यक हे कि हमें प्रत्यक्ष से परोक्ष को 
पांना हे, मत्य से अमत को जाना है। जब तक 
हमार वंदाथ म प्रत्यक्षकी जडता देखी जाती हे तब 
तक वह पकांश म सत्य भले ही हो, पण नहीं हे। 
बदाहरणाथ विइवामिज्र जब तक एक ऋषिविशेष 
का संशा हे, तब तक वह भो सत्य हो पर वेदकी 
व्यञ्जना एक स्थूल व शारीर में परिमित होनखे 
मत्य बन जाती हे वस्ततः वेदक ऋषिकोटि 
सावभीम सनातन ज्ञान मे इस प्रकारको पिण्डात्मक 
जडता वेदिक कालीन विचारको को अभीष्ट नहीं 
थी ! वे तो चारवार यही कहते थे- 

परोक्षप्रिया चे देवा प्रत्यक्षद्धिषः । पय 

इसी लिये विश्वामित्र का जब तक प्राणापान अर्थ | 
उन्होंने अवगत या निर्धारित नहीं कर लिया तब | 
तक उनको शान्ति प्राप्त नहीं हुई । इसका परिणाम 
यह हुआ कि वेदो की भाषा प्ररृतिकी देशकाला | 
तीत भाषाकै अतीव सन्निकट पहुच गई थो, कारण | 
उसकी व्यञ्जना बहुत व्यायक थो । अध्यात्म अधि | 
देव, अधिभत [ Man, Nature, Society |]. र 
तीना क्षेत्री मे एकही लाथ अर्थो का प्रसार करने 
वाला वेदिक शब्दविन्याल अत्यन्त आश्चयमय 
चमत्कार से भरा हुआ हे । जेसे इन्द्र शब्द आत्मा, | 
राजा, महाप्राण, देवराज आदि अनेकार्थो > 
वाचक होता हुआ यथास्थान समस्त 


~ 


> 
चा 
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विविद अधिक्करण कुछ दूर तक अपने ह 
समकक्ष रखते हुए भी अन्त म आध्यात्म. 
लोन हो जाते हैं । अध्यात्म के विना २९ ह 
अक्षर पदको प्राप्ति असम्भव है जिलके आमनन 
के लिये वे दौका प्रकाश हुआ हैं । 
ब्राह्मण ग्रन्थो के अनेक उपाख्यानो को कुछ लोग 
ऐतिहासिक सत्य की भांति मान लेते है। वस्तुतः 
उलल समय वेदके अथो के! स्पष्ट करनेके लिये कदा” 

नियौ की रचना की जाती थी । र 
' इतिहासपुराणांभ्यां वेदं समुपबृ हयेत्‌ ' ण्या 
हल वाक्य के उपब॒'दयेत्‌ पद में आशा हे कि 

वेद्‌ के व्याख्यान के लिये इतिहाल-पुराणकी शरण 

लो अर्थात्‌ नवीन गाथाएं कल्पित करके मंत्रार्थ को 
प्रकाशित करो । 

इल्ली प्रकार की एक कथा घोषा के पति श्राप्त 
करने का वृत्तान्त हे। अश्विनीकुमारो को सम्बो- 
धित करके कक्षीचान्‌ ऋषिका वचन हे-- 
- युव नरा स्तुवते कृष्णियाय विष्णाप्य ददथुः 
विइवकाय । घोषाये पितृषदे दुरोणे पति 
जर्यन्त्या अश्विनावदत्तम्‌ ॥ ऋ० १। ११७। ७ 
लायण भाष्य-कक्षीवान्‌ ऋषि अश्विनीकुमारोसे 
कहते हैं,हे नरो,स्तति करनेवाले कृष्णके पुत्र विश्वक 
को तुमने विष्णापू (नामक विनष्ट पु) द्था। अपन 
पिता के गृह में ) कुष्ठ रोग के कारण अविवाहित 
दशा मे) जीण होई हुई घोषा को तुमने पति दिया । 

ऐतिहासिक प्रवृत्ति के लोग इसमें कृष्ण, घोष! 
आदि नामा को व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहिपत कस्त 
हूं | परन्तु अध्यात्म अशे की दृष्टिले घोषा नास 
बुद्धि का हैं । इस मंत्र में अश्विनी अर्थात्‌ प्राणापान 
की सहायता से अन्नमय कोष ओर विज्ञामय कोष 
की विशुद्धि का वर्णन है । अन्नमय देह स्थळ हे। 
योगविद्या से उस की पवित्रता और निरोगता 
सिद्ध होती है । साथ ही विज्ञानमय कोष मै बडि 
अपने पति आत्मा को प्राप्त करती है । री 

हे अश्विनो ! तुमने पितृगृहमे जराको प्राप्त हुई 
___ घोषा को पति दिया। कितना सीधा घणेन है। 
__ जब॒तक्ष बुद्धि में आत्मा का ज्ञान नहीं हे, तबतक 


~ 


इ, वह देशक्ाछ षो सीमा है | 


हे। उल पिता से 
बूढी हो जाती है ति 
दशा से बुद्धि अधिकाधिक संसारी बनकर 
होती जाती हे ओर चेतन के स्फुरण स 
क्षप्रता भी शनेःशने:कुण्ठित हो जाय है ॥ शे 
या प्राणापानके सन महिभासे मळी के आप 
नष्ट दो जाते हे ओर विवेक को ख्याति होती | 
पतञ्ञलिने प्राणापानरूप अश्विनी को छुपा अध 
योग के अनुष्ठान का ठीक यही फल कहा हेत * 
वेदमें घोषा का पति प्रा करना कहा गया हे- |: 
योगांगानु्ठानादशु द्विक्षये शानदीपिराबिबेक, ) ६ 
श्यातेः । यो० ६० २।२८ | २ 
अर्थात्‌ योग छे अंगो के अनुष्ठान | 
अशुद्धि का नाश होता हे और लब पदाथों के शा 
का प्रकांश होता है यहाँ तक कि अन्त में प्रह 
पुरुष का विवेक भी हो ज्ञाता हे। 
शारीरिक ओर मानलिक आशु द्धियों के निवारण 
ले योगमें पूर्णता"प्राप्त होती हे । | 
यह काम प्राणापान का हे । इन्हीं को घेकि 
संज्ञा अश्विनी है। अब अथे स्पष्ट प्रतीत होता | 
हैं अश्विनी कुप्रारो, पितगुद्द अर्थात्‌ शरीर ॥ 


पै: 
स्थ, ` 
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अज्ञान से कुष्ठीभूत घोषा बुद्धि को घूढी होनेपर भी 
पति नहीं मिला, तुमने काक्षीवती घोषा को ग 
दिया । आत्मा ही अंगराज, देवराज, या पतिह 

दीर्घतमा अंगराज थे। उनकी पोती घोषा थी।त॥| म 
साच्छादित पिता को पुत्रो या पौत्री अक्ञानकुण्ति भ 
हो यह स्वाभाविक हे । बह घोषा काक्षीवती.६%| वि 


_कोठियां हे । विश्व की महाशक्ति मूळ ¢ 


४२ 


से प्रगट हुई, यह बात विज्ञान खे भी | 


यसै ३] 


इसको कण ओर धन विद्यत ( Negative & 
Positive Electricity) कहा जाता हे । इन्हीं के 
अनेक नाम चेदिक परिभाषा मे हैं। उदय, अस्त, 
स्ष्टिप्रलथ ये ऋक्षाए जिखमे हे बह कक्षीवान हे। 
सी खे मिळता छुआ शब्द पश्चो ह, महाप्राण या 
आत्मा का नाम पक्षी या छुपण भी इसलिये हे। 
उसे ही गरुत्मा भी कहा जाता हे। उस कक्षोवान 
से घोषा का सम्बन्ध हे । फक्षीवान ने जब देशकाल 
का आवरण स्वीकार किया अथवा इन्द्र अब आपनी 
माया के बन्धन मं आया, तब उसे मह्दत्तस्व बद्धि 
या'घोषा की आवदयकता इुई। त्रिधाबद्ध वषभ 
' महादेव आत्मा निरन्तर घोर शब्द करता हे । उस 

के कर्ण न्दम या चीत्कार का साधन घोषा है । 
र] छ घोषा का स्वयंडर हो जाथ थही इस लोकमें 


| > EY 
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। सच से बडी लप्नाति हे । पर इसका एक ही पति हे 
| वह आत्मा है | इसके दश पच हैं-ज्ञान और के 
| न्वर्यो का लघडखय ये घोषा के पत्र हैं। इमारी 
| ७ ~ rR 

प्रार्थना है" 


दृशास्या पृज्ञान/थाह पातमकादश काथ | 
। दच्य प्राण द्‌ बत्‌ हे, आत्मा ग्यारहवां सब 
| के ऊपर पति है। दशा पञ ओर एक पति से संयक्त 
| घोषा स्वयंवर मे रतछत्य होती है । यह पति जिल 
“। पर ढल जाता हे उखे ही अपना शरीर विवत कर 
के दिखा देता हे विचारशोल पाठको को तरन्त 
| ज्ञात हो जायया कि पति, पिता, पत्र, पत्नी, शरीर 
। सब औपचारिक शाब्द हैं। अचिन्त्य अलक्ष्य 
| भावी को लक्षणगर्य बनाने के साधन मात्र हैं । 
मंत्र के प्रथम चरण मे अश्विनी को कपा से अन्न 
मय कोष को शद्धि का वणन हे। आळंकारिक 


विष्णापू नामक पुत्र को फिर छे पाया । कृष्णझप 
अन्न, मच आए यज्ञवंद की हे-- 

अथ यत्छृष्णं तदपां रूपन्नस्य मनलो यज्ञ बश्च। 
i जे० ४० १। २५। ९, 

५ इष्ण अर्थात्‌ अन्न का पुत्र अन्नमयक्कोष है क्यो 


दछ 


बोषाका पति | 


कि अन्न खे उत्पन्न होता है । विश्व नाम भी अक्भक्का 
हे । विश्वामित्र शब्द में विश्व नाम अन्न और भित्र 
नाम प्राण का है। 
तदन्नं वे विश्व प्राणो मित्रम । 
| ज० उ० ३॥ ३ ।६ 
इस विश्वको प्राण चाहिये जिले वह शद्ध 
किया जा सके। बह प्राण चिष्णाप हे। ब्राह्मण 
प्रस्थौ की परिभाषा में विष्ण अन्न की देवता हे- 
यच्तद्न्नपेष स चिष्ण देवता ! 


श० ७।५।१।२१ 


विष्णु ओर विष्ण एकही शब्द के रूपान्तर है। 


उस विष्णु को जो पवित्र करे वही विष्णाप हे । 
पद्म अन्न और प्राण के छन्द का बहुत विशद्‌ 
चेणन ह अन्न स्थूळ यां निरुक्त रूप ( Manifest 
070) है, प्राण सूक्ष्म या अनिरुक्त रूप (770277. 
fast form ) हैं! अन्न सदा प्राण से मिळना 
चाहता हे। प्राण अत्ता या अन्नाद्‌ हे । उसे अन्न 
चाहिये । अन्न को प्राण चाहिये, इसी में अन्न की 
पृणता , ह । वेज्ञानिक शाब्दो में अन्न ८०६४०८ 
और प्राण ?0०»४5० रूप हे । इस कुष्णरूप 
विश्वसंशक अन्न को पवित्र करनेवाला प्राण 
चाहिये। हे अश्विनीकुमारो, आप की कृपा से वह 
प्राप्त दी । अश्विनों की महिमा के ये दो पम ख निद 
शन हे अर्थात्‌ विश्वक को विष्णाप का दान और 
घोषा को पति-प्रदान । कक्षीवान्‌ ऋषि अश्विनी के 
गुण गाता हुआ वारंवार इन परासो का उल्लेख 
करता हें । कक्षीवान्‌ सचमुच फान्तद्शी है।वह 
ण और अपान के परोक्ष कार्यों का साक्षात्कार 
करक उनका वणन करता हे। अश्विनों की महिमा 
को पूरी तरह कोन जानता हे ? इन्होंने ही कप में 


पडे हुए भुज्यु को निकाला था । मोहकप में गिरे ८ 
हुए भोगासक भुज्य को अश्विनो के अतिरिक्त और 


किसमें निकालने को सामर्थ्य हे ? इसलिये हे 


सुभ्युरूष आत्मन्‌, तुम उन्ही को उपासना करो, 
जिनसे घाषा को पति प्राप्त हुआ । 


A 
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पज्य संपादकजीका चतथ प्रश्न इस प्रकार ६- 
सर्य चेतन हे वा जड? प्रतीक चेतन होना चाहिये 
बा जड़ भी काम दे सकता हे? सूय यदि चेतन हे 
तो उसका आत्मा परमात्मा ही हे या उससे भिन्न ? 
सूर्यमण्डल से परमात्मा का विस्तार अधिक विस्तृत 


७० 
|... 


हे या उतना है अथवा उसले न्यन ह? 

प्यारे पाठको! हमारा कथन यह हे कि, सय पर 
माध्मा को चेतनतासे चेतन हे । जब इम सूय अग 
सहित अङणी परमात्मा की उपासना करनेको कह 
रहे हें तब ' प्रतीत चेतन होना चाहिये या जड भी 
काम दे सकता हे, इस प्रश्न का सम्षन्ध हमसे नहीं 
रहा, इसका उत्तर वह दे कि जो सथको प्रतीक 
मानकर उपासना कहता हो । उक्त प्रकार सये चेतन 
हे ओर उसका आत्मा परमात्माही हे। सयं का 
आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं हे । परमात्मा का 
विस्तार सयमण्डल सं अधिक विस्तत हे, उतना 
नहीं हे, न उससे न्यन हे । 
 सूयकी चेतनता के लिए पाठक इन मन्त्रापर 
विचार करे। 
परो मात्रया तन्वा ब॒धान न ते महित्वमन्बश्च वन्ति। 
उभे ते विद्म रजी प॒थिव्या विष्णो |! देवत्वं पर- 
मस्य वित्से ॥अ० ७।९९।१॥ अति धन्वान्यत्यपस्ततर्द 
इयेनो नृचक्षा अवसानदर्शः । तरन्‌ विइवान्यवरा 
 रजांखीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात्‌ ॥१॥ इयेनो 
नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहदस्नपाच्छत योनिर्वयोधाः | 
स नो नियच्छाद्‌ वलु यत्‌ परामृतमस्माकस्त पितष 


स्वधावत्‌ ॥२॥ अ० ७।४१॥ दिव्यो गन्धो भ्‌ चनस्य 


कप डर ` यस्पतिरेक पव नमस्यो विष्ष्वीड्यः । तं त्वा योमि 


सुवाधासना 


( ले०- श्री० म० राधाक्ृष्णजी आये, मुरोदाबाद्‌ ) 


इसी कारण से वे 


ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्त दिनि ते सधर 
अ० २।२।६ ॥ दिडिस्पृशे यञ्जतः सूर्यत्वग । 
हरसो दैव्यस्य | मुडाहन्धर्यों भवनस्य यश 
एच नप्तश्यः लुशंचागी अ० २।२।१॥ प्यारे पाठक! 
जहा दुखर आर तास” मन्त्रम इयेन, दिव्य सपष. 
पदोके साथ बृष्टि करने वाळे कहते हुए ; 
यणका अवश्षान-द्शः अर्थात्‌ अन्तिमसम्रय के 
जाननचाला कहां ह | बहा ३थ्मन्त्रक्का सहस्जपात 
शाब्द भी इन सूयनारायण, का विशेषण इस प्रका 
हे कि इस पहले प्रश्न के उच्तरस सूर्यको हिरण्यपाणि 
हिरण्यहस्त दिखाते हुए यह दिखा चुके हें कितवे 
यह वेदोरू नाम इछ लिए भी ठीक है कि वेदने इह 
हिरण्यगभ कहा हे। हिरण्यपाणि हिरण्यहस्त कौ 
भांति इनको हिरण्या कहा. जाना उदित होने 
साथ इस विषये वेदको यह प्रमाण भी हे- | 
अष्टो व्यख्यत्‌ ककुभः प॒ थिष्याश्त्री घन्व योजता! 
सप्त सिन्धन्‌ । हिरण्याक्षः सबिता देव आगाइधः / 
द्रत्नां दाशषे धार्याणि ॥ अ० ३४।२४॥ कु त 
अब आप ध्यान दें;यहां तो सर्येनारायणको हिर. 
ण्याक्ष कहा है ओर- | 
कालो अइवो वहति सप्तग्दिमः खहस्नाक्षो अजरो 
भरिरेताः ॥ अ० १९१५३ १॥ ` हि ५ 
इस मन्ञमे इन्हं लहदस्राक्ष कहा हे । कारण 
कि सये नारायण की किरण उनके नेत्र हे भए 
ह अनेक, इसलिए उनको सइषस्राक्ष अथ 
नंजोवाला कहा हे। ओर सथं को वह जय 
जगह हे इस लिए उनको ' विश्वतइचक्षः 


वि 


यो विश्वचर्षेणिरुत विश्वतो 
स्पाणिझत विश्वतस्पथः | 
ल बाहुभ्यां भरति ख पतत्रे्यांचापृथिबी जन 
यन्‌ देव एकः ॥ अ० १३। २। २६॥ 
में विश्वचर्षेणि और विद्वतस्पाणि कहे गये हैं। 
कुछ पाठभेद से यजञवंद मे यह ऐले हैं -- 
विइवतश्चक्षुरुत विश्वतो मुख्नो विश्वतो बाहु 
रुत विश्वतस्पात्‌ । खं बाइुभ्थां घमति र॑ पते 
द्यावाभमी जनयन दोघ एकः ॥ 
उपयक मन्त्र इन सूयेनारायण की ही महिमा में 
हुँ इस निश्चय क लिए ' यो विश्वच्चर्षणि० ! से 
पहले २२-२५ सन्त्र ओर दोख ली जियेगा[-- 
विद्यामेषि अक्तुप्निः । 
पद्यन जन्मानि प्त त्वा हरितो रथे 
बह्दन्त द्‌ क्‌ श ।वञक्षणप्र ॥ 
युक्त सत्त शुन्ध्युव; सूरो रथस्य नप्त्यः | ताभि- 
याति स्वशुक्तिभिः ॥ रोहितो दिघमारुहत्‌ तप- 
छा तपस्वी ल योनिमेति ल उ जायते पनः छ 
दे वानाप्रधिणतिबंभूव ॥ 
इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्यनारायण के विषय में 
हिरण्याक्ष विश्वतश्चक्षु ओर लद्दर्माक्ष; यह शब्द्‌ 
आये हैं। इनको हिरण्यह्स्त हिश्ण्यपाणि और विश्व- 
तस्पाणि कहा गया है अतः जहां इनको सहस्जपाणि 
या सहस्रहस्त कहना उचित हे वहां इन विश्वत- 
स्पात्‌ को हिरण्यणात या खहस्मणात नामस भी 


पुकारना स्पष्ट ही हे तशी तो परुषलक्त में भी 'लह- 
~ ल्द 
स्नाध्ष 


भुखो यो विश्वत- 


पात्‌ ? विशेषणा द्वारा इनकी महिमा 
गाते हुए इच्हे- 
निपादुध्ये उद्‌ त्पुरुषः ॥ य० ३१। छ॥ 
कहा हे ओर अथवे १९।६।२ में इल पाठभेद 
से पष्टि की हे “त्रिभिः पद्धिर्यामरोहत ॥” 


पाठकवृन्द ! वेद के लाथ खंचातानी मत करो। 
अपने पक्षक्की पुष्टि जताने के लिए वेद का अनथे 
करके अपना और दूसरा का घात मत करो । श्री 


स्वामीज्ञो मं जो भक्तिहे उसके निभाने का प्रकार 


- तत्प्रद्शित सदाचार पर चळना है। उनकी भक्ति 
में आकर वेद के लाथ अन्याय करके उसके अथों 


सूयापालना । 


. मे केवळ परमात्मा जगत्‌ का रचयिता हो ओर 


इसीलिए सूय जगत्कार्य के प्रति कत्ते त्वेन नि 


को श्रीश्वामीजी के कथनानुकूल पैनाना दुराचार- 
प्रेरक न होने पर भी वेदमार्गस च्यत कर देने का 
कारण होनेसं वेद क साथ किये गये मद्दीघधरछत 
अनुचित काय खे कम नहीं जैसा खान पान व लड 
आचार इष्ट था वेला वेद का अर्थ कर डाछा। | 
आयलमाजो भाइया को श्री. स्थामीजी का कथन j ८ 
इष्ट हं उन्हाने वेदाथ करने में उल प्रकार से काम | 
लिया और लेते जा रहे हैं कि कही वेद का पंखा | 
अथे न होजाय कि जिससे सुर्य या यज्ञ के तैंतीस 
द्‌ बता चेतन सिद्ध हा । bi 

प्यारा | यूरुपीय वेदभाष्यकर्ता जेला भी वेदार्थ | 
कर डाळे सो थोडा क्योकि उन्हें परमेश्‍वर का डर | 
नहीं | परन्तु ईश्वर और वेद्‌ के श्रद्धाल भाष्यकर्त्ता 
आ खे हमारा निवेदन हें कि वे वेदश्च तपस्वी महा 
त्मा से प्राप्त इस खिद्धान्तानुसार वेद की संगति | 
लगाकर देखे तो सही, तब कहें कि ऐसा मानने र 
पर यह विरोध पडता हे कहीं पड ही नहीं सकत! | 
क्याकि इसमें परमात्मसत्ता को नहीं छोड़ा गया है 
वद्दी ता इन सूर्य की ज्ञान है साथ ही दुनिया का. 
काइ पेला द्‌ वी काम नहीं जिले परमात्मा अपने _ 
अंग सूयं खे न करता हो 4 परमात्मा सूयं खदित | 
जगत्‌ का कर्तो धर्ता पालक व खंहारक हे इसलिए हे 
वेदो का अर्थ इन सूयपरक होना चाहिए ओर उस 
अथे को न केवल खयपरक किन्त अगो परमात्मा 
सहित अंग सयपरक हे ऐसा मानना और मनवाना 
चाहिए । 


वेदश्च के सामने वेदमन्त्र रख दिये हे । निष्पक्ष | 
होकर अर्थ कर छ, पता लग जायगा कि परुषसक्त 


सूयं जगद्गचना के प्रति दुसरे प्रकार का कारण हो 
पेला नहीं हे किन्त- 
परमात्मालूय सहित जगत का रचयिता हे: 


कारण हे । क) क 
पाठकवुन्द | तनिक ध्यान केकर सुनिये, 


_ (३०) 


कारण कर्ता है पेसे अगत्कायें के प्रति प्रकृति भा 
कारण है परन्त इसका षनानेवाळा ईश्वर निमित्त 
कारण कर्ता है। यहां आप विचार-आपने फेल t 
उपदेश को यह कहते भी सुना कि घट कायक 
प्रति कस्हार का आत्मा उसको बनानेवाला ६ | 
हीं । अब सोचने को बात हे कि घर कार्य के प्रा 
कर्त त्व क्या केवल कुम्हार के आत्मा मही रही 
सके शरीर मे नहीं, और क्या उख कतृ स्व से 
` शारीर मे चेतनत्व न आया? जब कम्हार का शरार 
चेतन नहीं माना था किन्तु मिट्टी पानी चाक का 
भांति जड, तो कम्हार म अथात्‌ उलक आत्मा ख 
शरीरतक कत त्व कया कहा ? क्या शोनयुक काय 
के प्रति जो कत्व हे वह जहां हो वहां चेतनत्व न 
माना जावेगा, अवशय माना जावेगा, हा यह ठीक 
है कि शरीर आत्मा के समान स्वयं चेतन नहीं किन्तु 
आत्माको चेतनतासे चेतन हे। यदि कोइ कह कि 
' कुस्हार को कर्ता कहनेम उसके आत्माले ही तात्पयं 
| तो हम पते है कि कया उलकी मृत्य हो जामेपर 
उसके आत्मा को कुम्हार कहा जायगा ? और फिर 
. छाया चाक डोरे तथा डण्डे की पंक्तिसे कुम्हार के 
हाथ को नहीं गिना, क्योकि अङग को चेतन न 
- कहनेवाला को दृष्टि मं तो हमारे ददाथ आदि भी 
वेले ही जड कारण हैं| भाइयों ! सोचो, घडे म भी 
प॒थिङी के जरे लगे है और कुम्हार के हाथ में भो, 
परन्तु घड म लगे हुए वे घटकाय के प्रति कत त्व 
नहीं रखते ओर कुम्हार के हाथ घे छगे हुए उनको 

(मा से अङगाङगी सम्बन्ध के कारण कत'त्व 
र । अंग दोनेके कारण हाथ संकल्प ले काम करता 
हे, घडे म जो प॒थिवी क जरे लगाने है जर! उभ्हे 

तो संकद्पमात्र से जोडिये या संकदप कर के रह 
जाइये किडण्डे से चाक घूम जावे? यह इस छिये 
नही होता कि उनका आपके आत्मा से अंगलस्न 
न्धनहोंहे! 

ओ- इस प्रकार जगत्काय के प्रति घडे में पथिवी तरव 
समान जो प्रकृतिभाग हे वह दूलरे कारण रुपमै 
परन्तु कुम्हार के शराररूप प्रकृति के समान जो 
सूर्यादि प्रकृति परमेश्वर का अङ्ग स्वरूप हे बह 


ह ०. 
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बदिक धभ | 


ड बे! 


इसी हि 
शा उपास्य 
आतमा 


इस जगत्‌ का कर्तारुष से कारण हे | 
छेन परघाह्म त सस येः x Bee 

घेद्न 0047 स खूयस्वरूपतळ हप्ता 

जिल प्रकार घडे का 


कराते हैं झि जिपात ऊपर उद्थ इ 

नु कदर ईए पुरुष ज कि 
३ पास च पण सयनारायण ही हे इस 
लिए पुरुषछक में वर्णित जगठचना के यह र 
यिता हैं बही उनसे-- 
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उह सो यहो. 
गर नारायणन भार पास्त 
आर कपाछादि 
रडे हुए ह। 


छळ हे 
करण । इला छे 


पक, भाथा, | 
को घनाय 


प्रमोण छीजिये - ` 


इदेहि वाजिन्‌ थो अष्स्वन्तरिदं राष्ट प्रविश 


सूनत्तावत्‌ । यो रोहितो विश्यमिदं जज्ञान स 
त्वा राष्ट्राय खुभृतं बिभतत ॥ अ० १३। १। १ 
कृघोकि सूये नारायण रोहित हैं यह आप अमी 
अ० १३।२।२५ से दुख चुके 
रोहितो द्यावापृथिची अहंहत्‌ तेत स्वः सतभितं 
तेन नाक: तेनान्तरिक्षं घिमिता श्ञांखि तेन देवा 
अस्रतमन्वविन्डने अ० १३। १ 
ध्यान दीजिये और १३।२।२२ खे २५ तक मन्त्री 
के लाथ इल १३।१।८ 
विरोहितो अमृशद्‌ विश्वङूपं सप्राकुर्वाणः प्रर 
हो सहश्च । दिय॑ रूढवा महता भिडिस्ना खं ते 
राष्ट्रमनक्त पथा घ॒तेन ॥ 
मन्त्र को निष्पक्षता के. साथ विचार कर निश्चय 
कर लीजिये कि वेद्‌ ने इन सय नारायण को जगत 


करता बताया हे या नहीं । ' दिवं रूढचा? से इन्दी क 
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संस्पृष्टा पुण्यक्रद्धिदच, नाकः दयोः न धा अमं लोकं 


अंक ३] 
आर संकेत किया या नहीं । और लीजिये - 
ऊर्ध्वो रोहिती अधि नाके अस्थाद्‌ विश्वा रूपाणि 


यचा काव; 
प्रियाणि ॥ ११॥ 
प्यारे पाठको ! अब तो अवश्य निश्चय होगया 
होगा कि इन्हीं खूयेनारायण फे जगत्कर्ता होने की 
महिमा उक्त मन्या से वणित है। कथो 'ऊष्वो रोहितो 


00. 
आधिनाक अस्थाद्‌ ' इन्हा लवितापर घर रहा हे । 
नाक था को कहते यह आप ढेख ही चक्षे 
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जसत कावः प्राखावाद 
विनाळमख्यत लाविता 
हो घिराजति॥ य० १५३ 
में भी सूयनारायण को कवि कहा हे । और 
मरे पुकारा है जोकि 
“ सबितुवरेण्य भर्गों ? से मिलान खा रहा हे। इस 
प्रकार यह अवश्य निश्चित होता है कि परमात्मा 
अपने लूथस्थरूण ले हमारा उत्पादक होनेले पर- 
मात्मा+सूर्य लविता है । तभी तो घेद्‌ ने अंगी सर्व" 
ज्ञ परमात्मा के अंग सम्बन्ध होनेले सूर्य को कवि 
तथा व्यप्र शद्‌ कहकर चेतन बताया | ध्यान दीजिये 
जब सूर्यं कवि ज्ञानी है तभी तो द्विपदौ और चत- 
पदों के लिए भद्र का एव करते हैं अन्यथा जड 
पदाथ को तो यह भी शान नहीं कि असक द्विपद है 
या चतष्पद्‌। ओर फिर नाक ( स्वर्ग ) को प्रकाशि 
त करना कि जिसमें कवि सूर्यनारायण 'प्रश्चिः द्यौ 


सूर्योपासना | 


(३१) 


गतवते किञ्यनाऽस् खम पुण्यक्कतो ह्यव तत्र गच्छन्ति र ग 
विश्पत्योशविश्टा पण्यकृद्भिश्च' के अनार पण्या- . 
त्माओं को ही अपने पास बलाते हैं । 2 
प्यारो ! इम खंचांतानी नहीं करते, यदि वेद से 
लूयनारायण चेतन निश्चित हाँ, तब आप मान वरना... 
नहीं, परन्तु एक बात ध्यान मे रखिये कि जहां घम्रं 
सत्र थं वेदशास्त्र के अविरोधी तकले अनसन्धा- 
ता की धरममंशान होना कहा हे वहां लाथमे-योऽवम- . 
न्यत ते मूले इेतृशास्त्राश्रयाद्‌ छिलः | स लाधमि- 
बहिष्कार्या नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ भी, अतः वैदि- 
क शिद्धान्त के विचार में कुतकों से काम न लिया 
(बे । तो अब देखिये- 
विपश्चितं तरणि श्राजमानं वहन्ति यं हरितः 
सत्त बहवाः । सताइ यब्वत्त्रिदिचमन्निनाय तं त्या 
पइयान्त पारियान्तमाजिम्‌ ॥ अ० १३।२।४ | 
ऐसे मन्या के होते हुए भी सूर्थ को चेतनन | 
मानना किख कोटी के तर्क में कहा जावे। क्या, | 
वेदक सूयनारायण छो “ विपश्चित '' कहनेपर भी | 
इनसे चेतनत न मानना वेदिक घम हे। और यदि 


7 PRRs 


"९१०. 


शी 
शश 
2 
Fn 
£ 
« 
al 
a] 
a 
& 
a 
ड 
’ 
a 
० 
क्री 
Ce 
श्री 
24 
4242 
हा 
2 


से काम छेना-चाहिए था , और यदि उन शब्दों ले. 

हो वेद्‌ सूर्य को चेतन बताता तब भी आप सये को 
जड है ऐसा न कहे देते इसका कया ठिकाना! क्यो _ 
कि वेदोक्त “ विपश्चित्‌, विचक्षण, कवि ” आदि 
शब्दा के होते हुए तो आप सूर्य को चेतन मानना _ 
नहीं चाहते कि जिल विपश्चित्‌ का अर्थ “ विशेष | 
जाननेबाळा ” पेला हे। अब तक तो शानीके अथेमे 
विपञ्चित्‌ प्रयुक्त था) न जाने अब इस का कया नया. 
अथ घड दिया जावे ? कयो कि दूसरा प्रकार इन 
सयं से विपश्चित्‌ विशोषण हराने को यह कामम 
लायो जाता ( जेखा कि अब तक छाया गया है 


मात्मा परक या अन्य-विषयक कर डाले र 
वह रीति इल लिये काम नहीं दे सकती हां 
स्पष्ट इन सूयं का प्रकरण हे, यहद बात किसी भी _ 
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इमानदार औखवालेले छिपी नहीं हे) प्रथम ता 
५ तरणि ” पद्‌ ले इनको ग्रहण है जला कि आगे । 
तरणिर्विश्वदशैतो ज्योतिष्कृदसि सूय ' विश्व 
माभासि रोचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
से स्पष्ट है दूसरे अभी आप १३।२। २३ म 
‹ सपत त्वा हरिता रथे घहन्ति देव सूयं ' यह दख 
ही चके हें “ काले! अशवा बहति सप्तरदिमः० ' 
सर्य का सप्तरदिम कहा ही गया हे वही इस मन्त्र 
४ विपश्चितं तरणि ? मे “ वहन्ति यं हरिता ल्त 
ऐसा कहा है । 
व्यारा ! इसके आगे ३१, ३२ में भी 'विपश्चित्‌ 
पतयन पतङगः, विश्रश्भिकित्वान्‌ मद्दिषः सपणः 
पदौ द्वारा शर्यनारायण की चेतनता स्पष्ट है। 
इसलिए-- 
डद्यंस्त्व॑ देव सूर्यं सपत्नानव मे जहि। अवेनान- 


समना जहि ते यन्त्वधमं तमः ॥ अ० १३। १। ३२ 


ऐसे मन्त्रा का यह भाव कभी नहीं निकाल देना 
चाहिये कि लरज की घूपखे कोडे मच्छर दूर होते 
ह, किन्तु उन चेतन सयेनारायणसे यह प्राथना हे 
कि वे हमारे शत्रुओकी नष्ट कर यहां यह विचारना 


भी अनुचित न होगा कि ' सद्द एकार्थे पतति’ अर्थात्‌ 


हम जिस वस्तको प्राप्त करना चाहे उसे चहद भी 
हथियाना चाहे ऐसा शत्र ' सपत्न ? कीडा मकोडी 


' नहीं, किन्तु वह शत्रता तो वैदिक धर्मियोंके शत्र ओ 


में होगी और उनका अवहनन सर्यनारायण चेतन 
होनेसेही कर सकते हें क्योकि यह जानना कि कौन 
हमारा लपत्न हे कोन नहीं, जडका काम नहीं | इस 
प्रकार सूये परमात्मा की चेतनाखे चेतन हैं यह 
स्पष्ट हुआ । क्योकि वेदने इन्हें परोमात्रया मन्त्रम 

परमस्य वित्से” “रोहितो व्यमशत” “विपश्चित” 
“ बेन” “ चेत्ता” तथा कवि आदि शाब्दोले 
पकारा हे। 


प्रियपाठको! हमारा तो कथन यह हे कि निष्पक्ष 


' होकर साधधानताले हमारी घात सनिये और विचा. 

रिय, यदि आपके हृदयमें वेदके प्रति श्रद्धा है और 
- वेद्ले पलाही निश्चित हो तो माने अन्यथा नहीं। 

हु f यह ठीक कि यदि परमात्माको अङ्गो न मानकर 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


वेदिक घस] 


परप्लात्फा% अतनता 
कार्माम ज्ञानप वे कप दा 
प्रकृति भाग सूर्य को कोई स्वतःत 
तो वह अवश्य “ अन्धन्तमः प्रविशन्ति » 
फल को पायेगा परन्तु वेशो अपने पढ 
करले कि ज्ञो- 

यस्थ नयास्ञरादचा अङ्गण खदन्यस्य जय; 
धाजाए० बहुनता नाम ए ङ्ण्‌७ यो दघेश्य 
खाय ब्राह्मये० शचं आाहां० हिरण्मयेन यो 
दित्ये परुषः झो$लावहस अं 


अझो 
ननो 


ए 


ञ्सावा | 
।दिवि स्पृष्ठो यज्ञतः _ 


सूयत्वग्‌० एषा ह शघतासुश्य'० स्ाहस्चशीषा परुष; / 


सहस्ञ्राक्ष:० सहेखबाहु पुरुषः० ।वश्वतश्चक्ष;० हरि 
ण्यथाणिमूतये० हिरण्यपाणिः सबिता विचर्षणिः 
रह्म जशन प्रथ पर 'व० 'इरण्यगभेः समवते. 
ताग्रे० यो देवानां पुरोहित: 
तच्चक्षदवहितं परस्ता 


त्‌ ७ तस्म ब्रह्म च 
्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रज्ञा ददुः० इत्यादि अनेका 
वेद्मन्त्रोसे र्पष्टतया यह सि होनेपरभी कि परमा 
त्माका अङग है और उश अङगाङगी सम्बन्धले 


सूर्य चेतन है इसलिए सूर्य सहित'परमा 
उपासना करनेकी आज्ञ 
नारायणको जड मान चेडे 
नहा करते तथा यदि यक्ष करते भी 
यश्ञके देवताओं छो जड मानते है 
मन्त्रोखे उनकी चेतनता स्पष्ट प्रकट है। 

हम यह सूचना इसलिये देते हैं कि हमारा वेदिक 
थमे के नाते आपपर अधिकार हे यदि माग ठीक न 
हो तो आप दिखावे और चकि आपका मार्ग अवे 
दिक हे इसलिये हम आपको सावधान करक वद” 
मागले चलाना अपना एरम्रकत्तव्य समझते ह । 

प्यारो! आपने एक बातपर ध्यान दिया, आप 
एक मन्त्र ' रोहितो द्यावापथिवी अहंहत तेन ख 
स्तभितं तेन नाकः०? देख चके हें यह वेदक कट. 
चौरुप्रा पृथिवी च दढा कश्मे देवाय हविषा विधेम 
से बहुत मिल रहा हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
जहां ' हिरण्यगर्भ: ' मन्त्रमे स॒ येनारायणक्को छ | 


वेरुद्ध सय 
गो उपासना 
t 


> 


|| ॥ 
गाते हुए उनके लिये हविःसे पजा करना बत 


। वेदने | 


अग्न्यादि | 
[कि अनेक्षो ' 
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अंह ३ ] । 


है वहां सूर्य देवके रोहित होनेसे ' येन दयौ” द्वाराभी 
हन्हींकी महिमा का गान और इनके लिप हविले 
प॒जाका विधान आया है। 


“ य आत्मदा बलदा !! मन्त्रमी यहो कहता हे, 


इसका प्रमाण यह हे कि अथर्वमे यह मन्त्रव आत्मदा 
घलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । योऽ 
स्येशे द्विपदो यश्यतष्पद्‌ः तस्य देवस्य०॥ 


इम्त प्रकार १३ वे काण्डके ३ रे सक्तम २४ धा 
हे और “ तस्य देवस्थ० ” यह भाग प्रथम मन्त्रे 
लेकश २४ वे मन्त्र लक प्रयक्त है अर्थात २४ चौधीस 
मंत्रामे उल पकहो रे वका वणेन हे यष्ट श्पष्ट हे, अब 
आप उस देवक वणनके लिये एक दो मन्त्र देखें- 


ला घर्णः सायमग्निभंवति ल पित्रो भवति . 
प्रातरुद्यत । स सविता भूत्वाउन्तरिक्षेण याति 
स्व इन्द्रो भृत्वा तपति मध्यतो दिवम । तस्य 
देवस्थणां शुक्र वहन्ति हरयो रघष्यदों देच 
दिवि चर्चला भ्राजमानसू । यस्योर्ध्वा दिवं 
न्वस्तपत्वर्वाङ्‌ सुवर्ण: पटरेरतरिभाति । तस्य 
देबस्थ०॥ १६ सत्त युञ्जन्ति र थम्रेकचक्र० ॥१८ 
स्वप्ने ऋतुभिः क्ेतृभिर्हितोऽकः समिद्ध 
उद्रोजथा दिवि...० ॥ २३ ॥ 
अब तो आपको निश्चय हुआ कि 'कस्मे देवाय 
दविषा०' वाळे मन्त्रामें खर्यनारायण की पजा का 
विधान हे । और साथ ही यह कि-- 
आत्मदा ` जड नहीं हो क्षकता, जिसे हमार 
सत्र पिछले कम शात हें वह ही आत्मदा हो सकता 
हे, तभी तो हम कहत हैं कि वेदने अनेक स्थलापर 
सूर्यनारायणको चेतन दर्शाया है। इसलिए हिरण्य 


गर्भ: का यह अर्थ कर देना कि जिसके गर्भमें. 


सूर्यादि तेजवान गोळे स्थित हैं वह परमात्मा 
अथ ह या स्पष्ट अनर्थ? इम 'पंछते हें कि 
उसम तेजवान ही क्या, निस्तेज तमसे आच्छादित 
पदार्थ भी तो आप मानते हो हें फिर? 

विचारिये | लयनारायण हिरण्यगर्भः इसलिए हैं 


। कि यह हिरण्य से ही प्रकट होते हैं तमी इनको 
| हिरण्यपाणि आदि भो कहा है। साथ ही यद कि- 


सूर्योपासना | 


खे अन्धकारनाशक ,सयनारायण का प्रल्यान्त म॑ 


.तमोनद्‌ होना कोन बद्धिमान स्वीकार नहीं करेगा? 


हिरण्यगभ परममनत्यद्ये जना विदु!। स्कम्भ- 5 | 
स्तदग्र प्रासिज्चद्धिरण्य लोके अन्तरा।। ८ 
अ० १० । ७ । २८ 
इससे तो स्पष्ट प्रकट है कि परमात्मा हिरण्यगर्भ 
नहीं हे, नहीं तो क्या परमात्मा को हिरण्यगभै कह- | हु 
नेवाले यह मानने को उद्यत होंगे कि आग्म्भमे | 
जिस हिरण्यका प्रलिञ्चन किया गया वह हिरण्य | 
परमात्मा का गर्भ है अर्थात्‌ परमात्मा उसखे'प्रकट | 
हुआ है ओर फिर उल प्रसिञ्चन का कर्ताजो | 
स्कम्भ हे वद्द पक अन्य ही पदार्थ परमात्मा कामी | 
उत्पादक मान लेंगे, नहीं कभी नदीं। इसीलिये 
पूज्य श्रीपादजीने हिरण्यगर्भ का अर्थ सूर्य कियाहे | 
ध्यान दीजिये-यजर्वेद मे ' हिरण्यगभः सम० ! | 
ल पहला मन्त्र “ ब्रह्म जज्ञान प्रथमं परस्तात्‌ ” ह 
तो क्या यदद स्पष्ट नहीं कि ब्रह्म ( परमात्मा ) का | 
यह ब्रह्मा दिरण्यगभ स्वरुप हे । दूसरे छोकोंकी .. 
भांति सूयेलोक नहीं हे किन्तु यह स्वरूप तो हिर- | 
ण्य से स्वयं ब्रह्म द्वारा प्रकाशित है। ब्रह्म ने प्रल- 
यान्त मे सोचा कि अब सूर्यस्वरूप प्रकट होना | 
चाहिये क्योकि शष्टिरचना का समय आगया, बस 
पिछली सृष्टि अन्त में जो ल॒येस्वरूप अपने 
मण्डलरूप से लय होकर अपनी योनि को प्राप्त हो 
गया था अर्थात्‌ हिरण्यरूप होगया था फिर प्रकट 


होगया और पश्चात ब्रह्म ने अपने इस ब्रह्मा सघे- 
Br 


स्वरूप से अन्य लोकलोकान्तरो की रचना की तभी | ज्र 


तो सूर्यं को स्वयम्भू कहा जाता है। तभी मन्‌' | 
भगवान्‌ ने-- (९... 
ततः स्वयम्भभंगवान ...प्रादुरालीसमोन दः ह 


सबसे पहले प्रकट होना जताया है | हिरण्यगभका 


वेदका स्वयम्भू ओर 'त्रिपादृष्वं उदेत्पुर्षः जो कि 
सयस्वरुप को महिमाद्योतक है मललमानौ के यह 
खद्‌ + आ = खदा और उसको स्थिति ' अलल 
अर्थात्‌ ऊपर आस्मान के ऐसा माना है | 


se न एकचा. 7 एष ण पणापर 
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॥ अया ३७) 


सय का मण्डल लय होकर विद्युद्रप मे पहुंच जाता 


ह वहां अभो देखे हुप-- 


रोहितो दिवमारुद्त्‌ तपा तपस्वी । ख 
योनिमति स उ जायते पुनः...० 


पर पुनः विचार करें। सृष्टिक्क अन्त में सा 
Nf ~ १ गो छ २९ | ~ 
योनिमेति ' ओर प्रलयान्त में स उ जायते 
पुनः सृष्टयन्त मे स योनिमेति ? और प्रलयान्त में 
“सख उ ज्ञायते ' हमारे कथन की केसी पष्टि करता 
~ ~ < A ° 
हे । योनि कहिये या गर्भ, आशय यह है कि चकि 
€ ~ क्य 
परमात्मा + सय सष्टि के अन्त में परमात्मा+दिरण्य 
था अब वही परमात्मा + हिरण्य स्वयं परमात्मा + 
सूय हुआ इसलिये यह स्वयम्भ्‌ स्वरूप हे तभी तो 
घेदने- 
स्वयम्भूरलि श्रेष्ठी रद्मिवचोंदा अलि वच्चो मे 
देहि। स्‌येस्यावतमन्वादते ॥ य० २ । १६ 
इस प्रकार इनकी महिमा गाइ हे । 


आप सोचें, यदि परमात्मा इन सूर्यंतक पक 
होकर परमेश्वर न होता किन्त केवल परमात्मा ही 


वेदको परमेश्वर इष्ट होता ओर सर्य अलग नंदो. 


पवंतादि की भांति जड तो कया वट सये को स्वय- 
म्भ कहता ? क्योकि उस अवस्था म॑ तो सूर्य को 
स्वयम्भू कहने के यह अर्थद्दो जाते हे कि सूरज 
अपने मेटर स खद हुआ हे, इसमें परमात्मा का 
कुछ सम्बन्ध नहीं, तब तो बेद का सिद्धान्त ही 
मिट्टी मे मिल जाता हे परन्त ऐसा नहों दे करि 
स्वयम्भू पदम केवल सरज का मटर गृहीत हो 
किन्तु परमात्मा सहित हिरण्य से आशय हे इल 
लिये स्वयम्म्‌ कहना ठीक ही हे क्योकि फिर कोई 
दूसरा अर्थात्‌ (परमात्मा से भी अतिरिक्त चतन 


पदार्थ इस स्वयम्भाव में कर्ता नहीं होता । 


प्यारे पाठको ! आप ध्यानपूर्वक विचारें, वेदिक 
सिद्धान्त स्पष्ट समझ म आजाता हे। स्वयम्भ पदसे 
कवल खूय को अथात विना परमात्मा दित सय 
को इसलिय नहीं मान सकते कि फिर सर्यका प्राद- 


चदिक धम । 


itized by eGangotri YU 


भां किसी उद्दश से नहीं माना जासकता क्योकि 
उद्देश्य का शान शानीको होता हे सो उसने सये को 
बनाया नहीं किन्तु इस कथन'में सूर्य का प्रादुर्भाव 
स्वयं मानने से यह माना नहों जा सकता कि उस 
ज्ञानी ने इसके प्रादुर्भाव में कुछ किया हे। ओर 
फिर जेसे सूर्यमण्डल स्वयं प्रकट दोना मान लिया 
जावे बैसे दूलरे पदार्थ भी स्वयं हो जाते होगे ऐसा 
मानने पर तो वेदोक्त एरमात्मसत्ता ही नफो मजा 
पडगी या अगर मानी भी गई तो ज्ञानपूवेक रचना- 
येन मानन से उसका मानना न मानना एकला 
होगा। ओर यदि कहा जाय क्कि क्षानपूर्वकरच्नामजो 
ज्ञान वह परमात्माक्का होनस परमात्माने उसे बनाया 
हे। अब बताओ कि चकि सर्यसे नियमपुर्वेक दिनरात 
मोसम पथिठी चन्द्रादि की गति हे तब सप का 
होना ज्ञानपवंक हे या नहीं? तब फिर यह प्रश्न 
उठता हे कि सये अवद्य ज्ञानपचक प्रादुभत ह परंतु 
जब वेदने उसको स्वयम्भू कहा तो वह ज्ञान परमार 
त्माका केस कहा जा सकता हे फिर यदि सूर्य मे 
अपना ज्ञान मान तो वेद का यह सिद्धान्त कटता 
हे कि प्रकृति जड हे, फलतः 

यह मानना पडगा कि परमात्मा सहित सूर्य 
स्वयम्भ हें तब प्रश्न होगा कि पहले बह था कोन, 
जो स्वयं इआ और स्वयरभ कद्ाया? उत्तरम 

वद्द केवल परमात्मा था ? यह तो इललिए नहीं 
कहद सकते कि फिर स्वयम्भू में सूर्य केले शाश्लि 
होगा क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा हो रहेगा वह 
परमात्मा और खरय दोनो केसे हो जायगा, और 

वह कवल हिरण्य था! यह उपयक्त हत ओ से 
नही कहा जा सकता इसलिये वह परमात्मा+दिरिण्य 
था जो प्रलय क अन्त मे स्वयं परमात्मा+ँसूय इस 
स्वरूप मे प्रकट होनेले स्वयम्भम कहलाता हैं यह 
वेद्‌ के अविरोधी तक स स्पष्ट सिद्ध हे।.इस प्रकार 
परमात्मा हिरण्य और द्विरण्यगर्भ सूयतक ऐसे एक 
जगत्कर्ता हे कि जैसे हमारा आत्मा और शरोर 
मिलकर हम पक मनुष्य हैं । 
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अथर्ववेदका स्वाध्याय । 
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सतदश काण्ड । 
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इस सतरहवें काण्डकी ' आदित्य ' देवता है ओर इस एकही देवताके सब. 
७ Ns ws च्छ 9 ७ ° = 
मंत्र इसमें हें । इस काण्डमें कुछ ३० मंत्र हें । अथात्‌ ३० मंत्रॉके एक सूक्तका 


| 
| 
| 
त 
त 
| 
| 
| ही यह काण्ड हे । इस काण्डके तीन विभाग हैं। १०२ १०२ १० मिलकर तीन 
| 
| 
त 
त 
| 
| 
| 
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विभागोंभे ३० मत्र बांदे गये हे । परंतु यह विभाग दद्षतिविमाग हे, यह 
छ? ५५ ७ ०९ २ ~ ‘ew ~ ७५ ~ ७ ७ ~ २ 
काहे अथेदृष्टिसे अथवा किसी अन्य कारणसे नहीं बने हें । जो दशति विभाग 
हो 


3 ०३५: ~ 
ही 
Ne 


~ ७ ०७० ०, ओड आ 


वे दुस मंत्रोंके होते हे, और उनके साथ अर्थका कोई संबंध नहीं 
| 


इसके अतिरिक्त इस काण्डके ५ विभाग भी किये जाते हैं। १--५; ९-१९; 
२०-२३३ ९४--९७; २७-३० इस प्रकार मत्र इन पांच विभागाम बाटे | 
ज्ञाते हें। अन्तिम दो विभाग क्रमशः विशेषतः अनुष्टम आर त्रिष्टम छन्द 
प्रधान हैं। अन्य विभाग विषय की ओर मंत्रांकी समानताके अनुसार माने गये £ 
हें, यह बात पाठक मंत्रोंको देखकर समझ सकते हें । इसलिये इस विषयमे अधिक १ 
लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अब इस काण्डके ऋषिदेवता और छन्द $ 
देते हैं-- ता 
वक्त मंत्रसंख्या क्रषि देवता - छंद. 
१ ३० ब्रह्मा आदित्यः १ जगति; १-८ ऽयवसाना र 
न ६, ७, १९ भ्रत्यष्टी ८, १३, १३२ की 
पंचपदा शक्करी; १०-१३, १६, १८-१९, २४ § 
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अथवेवेद्का स्वाध्याय । 


१-५ षट्पदा; ११--१३, १६, १८-१९, २४ | 
सक्षपदा, २० ककुपू;२ १ 'चतुष्प दाड परिष्टाद्ब्ृहती; | 
२२ अनुष्ठुप्‌; २३ निच॒द्श्टहती; २५, २६ भनुः १ 
ष्टुप्‌; २७, ३० जगती; २८-२९ ब्रिष्टुभ्‌। 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । | | 

( अथववेदका सुबोध भाष्य |) ज् 
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| अपने अम्युदयके लिये प्राथना । ३ 
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विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ । सह॑मानं सहोजितं स्वर्जिते गोजितं 
संघनाजितंम्‌ । इड्यं नाम ह्व इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 

विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ । सह॑मानं सद्दोजितं स्वजितँ गोजितं 
संघनाजितम्‌ । इंड्यं नामं ह्न इन्द्रं प्रियो देवानां भूयासम्‌ ॥ २ ॥ 


थ ( विषासाह ) अव्यत समथ, ( सहमान) अत्यत बलवान, 
( सासहान ) नित्य विजयी, ( सहीयांस ) शत्रुको दषानवाले, ( सह- 
सानं) महाबलिप्ठ, ( सहोजित ) बलस दिग्विजय करनेवाल, ( ख!- 
जितं) अपने सामथ्पसे जीतनेवाले, ( गो- जितं) भूमे, इंद्रियों 
और गोआको जीतनेवाले, ( संघनाजितं ) धनको जीत कर प्राप्त करने- 
वाले, ( इंडय नाम इन्द्र ) प्रशासनीय यशावाले प्रभुका म (हृ) 


प्रशंसा करता हूं जिससे में ( आयुष्मान भूयासं ) दीर्घायु होऊं | 


| 
। 
; 
, 
| 
; 
| 
| 
| 
§ 
; 


॥ १॥ ०।०।० ( देवानां प्रियः भूयासं ) से देवॉका प्रिय बनू ॥ २॥ ०।०।० $ 
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विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । सह॑मानं सहोजितं स्वार्जितं गोजितं 
संधनाजितम्‌ । इड्चं नामं हृ इन्द्रं प्रियः प्रजानां भूयासम्‌ ॥ ३ ॥ 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ । सहमानं सहोजितं स्वरितं गोजितं 
संघनाजितम्‌ । इंड्य नामं ह इन्द्र प्रियः पशुनां भृयासम्‌ ॥ ४ ॥ 
विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । सहमानं सहोजितं स्वार्जिते गोजितं 
संघनाजितम्‌ । इड्यं नाम॑ ह इन्द्रं प्रिय! समानानां भयासस्‌ || ५॥ | 
उदिह्युदिहि रये वचसा माभ्युदिहि । द्विषश्च मह्यं रध्यतु भा चाहं द्विषते रथं 
तवेद्‌ विंष्णो बहुधा बीयो|णि । स्वं नं; पृणीहि प॒शुभिविश्वरूंयेः सुधायां मा 
घेहि परमे व्यो|मन्‌ ॥ ६ ॥ 


Al: 
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उदिद्यादिँहि ये वर्चेसा माभ्युदिहि । यांश्च पश्यामि यांश्र न तेषु मा सुमति 
कृंधि तवेद्‌ विंष्णो बहुधा वीर्या| णि । त्वं नं; एणीहि पशुभिंविश्वरूपेः सुधायोँ- 


मा घेहि परमे व्यो|मन्‌ ॥ ७॥ 
मा त्वां दभन्त्सलिले अप्स्वन्तर्ये पाशिन उपतिष्ठन्त्यत्र । हित्वाशस्ति दिव- 


# 


( प्रजानां प्रियः ° ) प्रजाओंका प्रिथ होऊ ॥ ३॥ ०।०।० ( पशूनां 


प्रिय!० ) पशुओंका प्रिय होऊ ॥ ४ ०।०।० ( सभानानां प्रिथ! भूयासं) 


समान योग्यतावाले पुरुषोंकों भी प्रिय बनू ॥ ५ ॥ 

हे ( सूर्य) सूयं! (उादिहि उदिहि) उदय हो, उदयको प्राप्त हो| 
( वचसा मा अभ्युदिहि) अपने तेजसे उदित होकर झुझपर चारों 
ओरसे प्रकाशित हो । ( द्विषन्‌ च अत्यं रध्यतु) मेरा द्वेष करनेवाला 
मेरे वरामं हो जावे, परंतु ( अहं च द्विषते मा रधम्‌) में द्वेष करने- 
वाल झाजुके वश कभी न होऊ । हे ( विष्णो) व्यापक इश्वर ! ( तष 


इत्‌ बहुधा वायाण ) तर हा वाय अनेक प्रकारके हं । (त्य न! विश्वरूप! 
पश्ाम! एणाहे ) तृ हम अनकरूपवाल पझ्ुआस पूण कर | आर ( परमे 


व्यांमन्‌ ) परम आकाशम (मा सुधाया धघाइ ) झुझ अस्तम धारण 
कर ॥ ६ ॥ (उदिहि०) हे सूय! उदयको प्राप्त हो, उदयको प्राप्त हो 
आर ( वचसा० ) अपने तेजसे मुझे प्रकाशित करो। ( यान्‌ च पठ्यामि 
यान्‌ च न) जिन प्राणियोंको मं देखता हू और जिनको नहीं भी 


देखता (तेषु मा सुमतिं कृषि) उनके विषयकं झुझ क | 
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बा AC 


nr क कर 7८22 
सुक्त १ (१-२) ) अपने अन्यद लिये प्रार्थना । बकर, 


मारुक्ष एतां स नों मुड सुमतो तें स्याम तवेट विंष्णो बहुधा वीयो[णि । त्वं 

न॑! पृणीहि पशुभिविश्वरूपे। सुधायां मा धेहि परमे व्योमिन्‌ ॥ ८ ॥ 

वं न इन्द्र महते साभगायादन्धेभि; परिं पाह्मक्तभिस्तवेद्‌ विंष्णो बहुधा 
` बीयो|णि । त्वं नै? पृणीहि पञुभितरिश्वरूयेः सधायों मा घेहि परमे व्योः 

सन्‌ ॥ ९ ॥ 

वं न॑ इन्द्रोतिमिं शिवाभिः शंत॑मो भव । आरोहँख््िदिवं दिवो गंणान; सोम॑ 

पीतये प्रियधांमा स्वस्तये तवेद्‌ बिंष्णो बहुधा वीयो|णि । त्वं न॑ः पृणीहि 

प॒ञुमिविश्वरूंपे सुधायां मा थेहि परमे व्यो|मन्‌ ॥ १० ॥ (१) 

त्वामेन्द्रासि विश्वाजित्‌ संवेवित्‌ पुरुहृतस्त्वमिंन्द्र । त्वामिन्ट्रेम सुहवं स्तोममेर॑य- 

स्व॒ स्‌ नों मड सुमतो तें स्याम तवेद विष्णो बहुधा वीर्या[णि । त्वं न॑ः पृणीहि 


& 
च्छ 


पशुभिर्विश्वरूपेः सुधायां मा घेहि परमे व्योमन्‌ ॥ ११ ॥ 


> 


थे पाशिनः) जलोंके अन्दर जो पाझावाल ( अत्र उपतिष्ठन्ति ) यहां 
आकर उपस्थित होते हें वे (त्वा मा दमन ) तुझे न दबा देवें । 
( अशस्ति हित्वा एतां दिव आरुरुक्षः ) निन्दाको त्याग कर द्युलोकपर 
आरूढ हो और (सः न! सड) वह तू हमें सुखी कर, (ते सुमतो 
स्थास ) हम तेरी झुम्मतिमें रहँगे। ( लच इत्‌ ०।०)॥ ८॥ हे इन्द्र! 
( त्य न! अइते सोभगाय) लू हम सबको बडे खोभाग्यके लिये 
( अढ्व्पेभि! अक्लुसिः परिपाहि) न दबनेवाले प्रकाचांसे सब ओरसे 
सुरक्षित रख । (लय इत्‌ ०० ) ॥९॥ हे इन्द्र! (त्वं न! शिवाभिः 
ऊलिभिः दातम! भव ) तू कल्याणपूण रक्षणोंके साथ हमं उत्तम 5 
कल्याण देनेचाला हो । ( त्रिदिवं आरोहन्‌) यलोकपर आरूढ होकर है | 
( दिवः ग्रणानः ) प्रकाशको देता हुआ ( सोमपीतये स्वस्तये प्रियः § .. 
घासा ) सोमपान और कल्याण के लिये प्रिय स्थान हो । (तव ३ 
इत्‌ ।०।० )॥ १० ॥ [ १] कही क. 
हे इन्द्र ! तू ( विश्वजित्‌, सववित्‌ ) जगत्‌ जेता और सर्वज्ञ है कु ह 
और हे इन्द्र! तू ( पुरहतः ) बहुत प्रशासित हे। हे इन्द्र! ( त्वं : ह ई ह 


व हि 
सुहवं स्तोमं ऐरयस्थ ) तू इस उत्तम प्राथनावाले स्तोत्रको प्रेरित कर। 
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९ 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
उ 
कर । (लव इत ०० इत्यादि पूवत) ॥७॥ ( सलिले अप्सु अन्तः "जा 
$ | 
उ 
| 
| 
| 
| 
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अधधेवेद्का स्वाध्याय । | 


अदब्धो दिवि पृथिव्यामतासि न तं आपुर्महिमानंसन्तरिक्षे । अदब्धेन ब्रह्म॑णा 
वावृधानः स स्वं नं इन्द्र दिवि पंछमे यच्छ॒ तबेद्‌ बिंण्णो बहुधा बीयो|णि। 
त्वं नं; पृणीहि पशुमिविश्वरूपः सुधायां मा धेहि परमे व्यो|मन्‌ ॥ १२॥ 
या ते इन्द्र ततूरप्सु या पृथिव्यां यान्तरम्नो या तं इन्द्र पवमाने स्वबिदि । 
येन्द्र तन्वा ३ न्तरिक्षं व्यापिथ तया न इन्द्र तन्वा ३ शमे यच्छ तवेद्‌ विष्णो 
बहुधा वीयो|णि । ख न; पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपेः सुधायां मा धेहि परमे 
व्यो|मन्‌ ॥ ॥ त्वामिन्द्र ब्रह्म॑णा व॒र्धय॑न्तः स॒त्त्रं नि षेंदुक्षयो 
नाध॑मानास्तवेद विष्णो बहधा वीर्या |णि । त्वं न॑ः एणीहि पशुमिविश्वरूपै। 
सधायों मा धेहि परमे व्यो|मन्‌ ॥ १४ ॥ 
त्वं तत त्वं पर्येष्युत्स सहस्रधारं विदं स्वार्वैदं तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि 
त्वं नं! पृणीहि पशु्मिविश्वरूपे! सुधायां मा घेहि परमे व्यो [सन्‌ ॥ १५॥ 


( सः न) ० तव इत्‌ ०।०) ॥ ११॥ हे इन्द्र! तृ ( दिवि उत्त एथिव्यां 
अदब्धः आसि ) झुलोकमें ओर इस एथ्वीपर न दबा हुआ है | ( अन्त 
रिक्षे ते महिमानं न आपुः) अन्तरिक्षम तेरी महिमाको कोई नहीं 
प्राप्त हो सकते | ( अदब्धन ब्रह्मणा वाधृधान! सन्‌) न दबनेवाले 


प्रदान कर । (तव इत्‌ ०० ) ॥ १२ ॥ हे इन्द्र! (था ते अप्सु तनू! ) 
जो तेरा अंश जलोंमें हे, (या प्रथिव्यां या अग्नौ अन्त) ) जो एथ्वी 
पर और जो अग्निके अन्दर है, (हे इन्द्र ! या ते पवलाने स्व!--विदि ) 
ओर जो तेरा अंश पवित्र करनेवाले प्रकाशपूण व्यलोकमें है, हे इन्द्र! 
(यया तन्वा अन्तरिक्षं व्यापिथ) जिस तनूसे अन्तरिक्ष व्यापते हो, 
(तया तन्वा नः शाम यच्छ) उस तनूसे हम सबको सुख प्रदान 


मंत्रास स्तुति करत हुए ( नाधप्ताना। ऋषयः सत्र निषेदुः ) प्राथना 
करनवालं ऋाषगण सश्र नामक यागम बठत ह। (तय इत्‌ ०१०) 
॥ १४॥ ह व्यापक देव! (त्वं तृत=्च्रितं) तू तीन स्थानोंम प्राप्त 
( सहस्रधार पवदथ स्वावद उत्स ) सहस्रधाराआंस युक्त ज्ञानमय 
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ज्ञानसे बढता हुआ (दिवि न; त्वं शास यच्छ ) थुलोकमे तू हमें सुख 


कर । (तव इल्‌ ०।०) ॥ १३ ॥ हे इन्द्र ! (त्वाँ ब्रह्मणा वघथन्त। ) तरी 


प्रकाशपूण स्रोतको ( पर्येषि ) व्यापते हैं। (तब इत्‌ ००) ॥ १५॥ |. 
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86 
)) 


| । 


/ 


सूक्त १ (२)) - अपने अभ्युदयके लिये प्रार्थना । 


| बनन TS SS निको 0... 77 
| वं रक्षसे प्रदिशश्रत॑स्॒स्त्व॑ शोचिषा नभ॑सी वि भासि । त्वमिमा विश्वा भुवनान 

| तिष्ठस ऋतस्य पन्थामन्धषि विद्वांस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीयौ|णि । त्वं नं! 

| पृणीहि प्युभिंविश्वरुपेः सुधायां मा धेहि परमे व्यो [मन्‌ ॥ १६ ॥ 

- पञ्चभिः पराङू तपस्येकयावांङशस्तिमेषि सुदिने बाध॑मानस्तवेद विंष्णो बहुधा 

| बीयो [णि । स्वं नं! एणीहि पशुभिविश्वरूपे! सुधायां मा धेहि परमे व्यो|- 
न 

। 


| 


॥ क कि 


| 
सन्‌ ॥ १७ ॥ | 
स्वमिन्द्रस्त्व महेन्द्रस्त्व लोकस्त्वं प्रजापति! । तुभ्ये यज्ञो वि तायते तुभ्यं 3 
जुद्दति जुद्दतस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्या |णि । त्वं नं; पणीहि पशुमिविश्व- 3 | 
रपे! सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ १८॥ | 
अस॑ति सत्‌ प्रतिष्ठितं सति भतं प्रतिष्ठितम्‌ । भृतं ह भव्य आहितं भव्यं भृते | 
प्रतिष्ठितं तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्या [णि । त्वं न॑ः पृणीहि पञाभिविश्वरुपेः | 
सुधायों मा घेहि परेमे व्यो [सन्‌ ॥ १९ ॥ न्‍ 
| 


> 


हे देव | (त्वं चतसः प्रदिशाः रक्षसे) लू चारों दिशाओं की रक्षा 
| करता है। अपने ( शोचिषा नमसी विभासि ) तेजसे आकाशको 
॥ प्रकाशित करता हे। (त्वं इमा मुवना अनुतिष्ठस ) तू इन सब 
खुबनोंके अलुकूल होकर ठहरता हे और ( विद्वान्‌ ऋतस्य पन्थां अ- 
| न्येषि ) जानता हुआ सत्यके मार्गका अनुसरण करता हे। (तव 
3 इत्‌ ०० ) ॥ १६ ॥ ( पञ्चभिः पराकः तपसि) तू अपनी पांचों 
न 


RSs Fr NE NOON 


शाक्तियांस परे लपता ह आर (एकया अवाह) एकस उर तपत्ता 
हे। और ( सुदिने अशस्ति बाधमान! एषि ) उत्तम दिनमें अप्रदा- 


~ 


स्तलाको दूर हटता हुआ चलता हं। ( तच इत्‌ ००) ॥ १७॥ हे देव! 
( त्य इन्द्र!) तू इन्द्र ह, ( त्व महेन्द्र! ) तु बडा इन्द्र ह, त्व लोकः ) 
तू लोक--प्रकाशपू्ण है, ( त्वं जापतिः) तू प्रजापालक है, (यज्ञ! § 


$ तुभ्य वितायते ) यज्ञ तेरे लिये फेलाया जाता हे ओर ( जुहत! तुभ्य 
; जहृति ) हवन करनेवाले तेरे लिये आहुतियां देते हें। ( तव इन्‌ ०।० ) 

॥ १८ ॥ ( असाते सत प्रतिष्ठित) असत्‌ में अथात्‌ प्राकृतिक विश्वमे 
सत्‌ अर्थात्‌ आत्मा रहा है, (सति भुत प्रतिष्ठितं) सत्‌ में अर्थात्‌ 
! 


~ 


आत्माम उत्पन्न हुआ जगत्‌ रहा हे, ( भूत ह भव्ये आहित ) भूत होने- 


€ ७6 &€&७&€6€6&6&6<&666<6€&666&6<€<666 €66&6€&666&6&395936<6&6 €€&&6€&6&€&66 6666 ६८७ ८९८९ €6€€6€ 56<€6€ 


चि | ॥ (08. | ॥ भृ ड 


= CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri र 
Soe दै छि क [ « sts 


८० अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १७ | 
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शक्रो|सि भ्राजोसि । स यथा त्वं आज॑ता आजोस्येवाह आजता आज्या- 
सम्‌ ॥ २० ॥ ( २ ) रुचिरासे रोचो/सि । स यथा त्वं रुच्यां रोचोस्येवाइ 
पशुभिश्र ्राह्मणवचसेनं च रुचिषीय ॥ २१ ॥ 

उद्यते नम॑ उदायते नम उदिताय नमः । विराजे नम॑ः स्वराजे नम॑ः सम्राजे 
नम॑ः ॥ २२ ॥ अस्तंयते नमोस्तमेष्यत नमोस्तमिताय नर्मः । बिराजे नम 
स्वराजे नम? सम्राजे नमः ॥ २३ ॥ 

उदगादयमादित्यो विश्वेन तपसा सह । सपत्नान्‌ मह्यं रन्धयन्‌ मा चाहं 
विषते र तवेद्‌ विंष्णो बहुधा वीयो|णि । स्वं न॑ः एणीहि पशुभैविश्वरूपैः 


बालम आाश्रत ह, ( भव्य भूते प्राताष्ठत ) हानवाला सूत प्राति 
छित हुआ हे। (तव इत्‌ ००) ॥ १९॥ (शुक्र! आशि ) लू तेजस्वी 
हे, ( राज! आसे) तू प्रकाशामय हे, (स! त्वं) बह लू ( यथा भ्रा- 
जता भ्राज! आसे ) जैसा तेजस्वी है (एव अह भ्नाजता भ्राज्यासं ) 
वैसे हि में तेजसे प्रकाशित होऊं ॥ २० ॥ 

(रुचिः अखि) तू प्रकाशमान है, ( रोच! आशे) तू दैदीप्यमान 
हे (सः त्वं यथा रुच्या रोचः आसे ) वह तू जैसा तेजसे तेजस्वी है 
(एब अहं पशुमि! च ब्रह्मवचसन च रुचिषीय ) वेसेहि में पशुओं 
ओर ज्ञानके तेजसे प्रकाशित होऊ ॥ २१॥ ( डद्यते नश्ल!) उदित 
होनवालेको नमस्कार, ( उदायते नम!) ऊपर आनेवालेके लिये नम- 
स्कार, ( उदिताय नम) ) उदयको प्राप्त हुएको नमस्कार, ( विराजे 
नम! ) विशेष प्रकाशनको नमस्कार, ( स्वराजे नभ! ) अपने तेजसे 
चमकनेवालेको नमस्कार, ( सम्राजे नम! ) उत्तम प्रकादायुक्तको नम- 
स्कार ॥ २२ ॥ ( अस्तयते नमः) अस्त होनेवालेको नमस्कार, ( अ- 
स्त एष्यते नम!) अस्तको जानेवालेको नमस्कार, ! अस्तामिताय नम!) 
अस्त हुएको नमस्कार, ( विराजे, सम्राजे, स्वराजे नम!) विशेष ते- 
जस्थी, उत्तम प्रकाशमान और अपने तेजसे प्रकाचानेषालेको नमस्कार 
हो ॥ २३॥ (अय आदित्यः विश्वेन तपसा सह उदगात्‌ ) थह सूय 
संपूण तेजके साथ उदित हुआ है। ( मध्य सपत्नान्‌ रन्धयन्‌ ) | 
लिये मेरे शञ्ुओऑंको वदा करता है, ( अहं च द्विषते मा रघ) परंतु 
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सूक्त १ (३) | अपने अभ्युदयके लिये प्रार्थना । 


र 
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षि 
सधायाँ मा घेहि परमे व्यो|मन्‌ ॥ २४ ।। | 
आदित्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तयें । अहमोत्यपीपरो रात्रि सत्रातिं १ 
पारय ॥ २५ ॥ 5 
बये नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तये। रात्रिं मात्यपीपरोह! सत्रातिं पारय ॥ २६ 
१ 

न 


NT! | [। 
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ग्रजापतेरावृंतो ब्रह्म॑णा वमणाहं कश्यपस्य ज्योतिंषा वचसा च। जरर्दष्टिः 
कृतवीर्यो विहायाः सहस्रायुः सुकृतश्वरेयम्‌ ॥ २७ ॥ 

परींवृतो ब्रह्मणा वमेणाहं कश्यप॑स्य ज्योतिषा वचसा च। मा मा प्रापन्निषवो 
द्व्या या मा मानुर्षीरवखृष्टा वधाय ॥ २८ ॥ 


A 
में कभी शाचके बहालें न होऊं। ( तव इत्‌ विष्णो बहुधा बीथाणि ) j 
हे व्यापक्त दच ! तर हि थे सब पराक्रम हें। (त्वं न! विश्वरूपे! ई 
पछुमिः एणीहि ) तू हस सघको अनन्त रूपोंवाले पश्ुओंसे परिपूण | 
कर । और ( परमे ज्योसन्‌ सुधायां मा घेहि ) परम आकाडदानें विद्यमान & 
अछत में छुझे धारण कर ॥ २४॥ हे आदित्य ! ( स्वस्तये झातारिच्रां & 
नाच आरक्षः) हमारे कल्याण के लिये सेकडों आरोवाली नोकापर 8 
आरूढ हो! ( भा अहः आति अपीपरः ) सुझे दिनके समय पार कर $ 
और ( राख्रि सच्चा अतिपारघ ) राचीके सञ्चय भी साथ साथ रहकर | 
पार पहुंचा ॥ २५॥ हे सूये! तू हमारे ( स्वस्तये) कल्याणके लिये 
नौकापर चढ और हमें दिन आर रातीके समय पार कर ॥ २६॥ १ 
( अहं प्रजापतेः ब्रष्मणा वरमंणा आघत! ) में प्रजापातिके ज्ञानरूप कवच- | 
से आदृत होकर ( कठ्यपस्थ ज्योतिषा वर्चसा च) और सवेदशक १ 
देवके तेज और बलसे युक्त होकर ( जरदा्ि! कृतवीयेः ) वृद्धावस्था 
तक वीथवान्‌ रहता हुआ ( विहाया? खहस्रायुः) विविध कमासे युक्त 
सहस्रायु- पूणायु- हकर ( सुक्कत। चरय ) उत्तम पुण्य कम करता 
हुआ व्यवहार करू ॥ २७॥ ( अहं ब्रह्मणा वर्मणा पारेवृत! ) में 
ज्ञानके कवचसे वेष्टित होकर ( कश्यपस्थ ज्योतिषा वचसा च) सव 
दशक देवके तेजसे कौर बलले युक्त होकर ( था! देवी! मानुषी! इषवः 
यधाय अवस्ष्टाः) जो दिव्यं और मानवी बाण यधकेलिये भेजे गये 


"se 


हों वे ( मा सा प्रापन्‌ ) मुझ न प्राप्त हों, उनसे मेरा वध न 
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८९ 'अथवेवेदका स्वाध्याय । 


म॒त्युरन्तद्‌घेह सलिलेन वाच! ॥ २९ ॥ 

६ अभ्निमो गोप्ता परि पातु विश्वत उच्चन्त्ययों नुदतां मत्यपाशान्‌ । व्यच्छन्तीरु- 
षस; पवेता ध्रवाः सहस्रं प्राणा मय्या यतन्ताम्‌ ॥ ३० ॥ 

१ इति सप्तदशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


४ ऋतेन गुत ऋतुभिश्च संबैभैतिन ग॒तो भव्येन चाहम्‌ । मा मा प्रापंव पाप्मा न द 


होवे ॥ २८॥ ( ऋलेन गुप्त! ) सत्यक द्वारा राक्षत, ( सव! ऋतुभ! च) 
सब ऋतुओं द्वारा राक्षत, ( भूलंन च भव्येन गुप्त! अह ) भूत आं | 
आविष्यद्वारा सुरक्षित हुआ स थहा विचरू | ( पाप्छा ला, उत मृत्यु! § ल 
सा मा प्रापत्‌) पाप अथवा सृत्यु खुझे न प्राप्त हो। ( अहं वाच! 
सलिलेन अन्तदधे ) में अपनी वबाणीको- अपने शाब्दॉको पवित्र | जौ 
जीवनके अंदर धारण करता हूं । वाणीकी पवित्रता पवित्र जीवनसे 
करता हू ॥ २९॥ (गोप्ता अग्निः विश्वतः मा परिषातु ) रक्षक आग्नि $ | 
सब ओरसे मेरी रक्षा करे । ( उद्यन सूर्य! मृत्युपाशान छुदतां ) उदय ॥ 
होनेवाला सूये झत्युपाशोंकों दूर करे । ( व्युच्छन्तीः उषसः ) प्रकाश- : | 
युक्त उषाए और ( धुवा! पर्वता! ) स्थिरपवंल ( सहल प्राणा! मायि आ 
यतन्तां) सहस्रां बलवाले प्राण मेरे अन्दर फैलाये रखें ॥ ३० ॥ 
इति प्रथमोऽनुवाकः । 


इति सप्तदश काण्ड समासत । | 


—TE AY *- “> 


विश्वेषतः पहिले पांच मंत्रोका जा एक मंत्रगण है, उसका अत्यंत मनन करं । | 
पांच मन्त्र बताते ६ कि विजयेच्छु पुरुषका अपने अन्दर कानसे गुण प्राप्त करन |. 
चाहिये आर बढाने चाहिये । उन्नति चाहनेवाले मनुष्य अपनी इच्छा शस १ 


के: 4 ` प्रकार रखें-- 


अर 
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हें । इनके मनमें इस मनुष्यके विषयमे प्रेम रहे, ये श्रेष्ठ लोग इस पुरुषके विषय 


खत्तद्शफाण्डका मननं | 


लोकप्रिय बनना । 


( अह ) देवानां, प्रजानां, समानानाँ, पश्चुनाँ प्रिय! 
भूयाल; आयुष्मान्‌ भूय सस ॥ ( सं० १-५) 

“मै देवोका, प्रजाजनोंका, समान योग्यतावाले लोगोंका, और पशुओक 
प्रिय होऊ, ओर दीर्घायु बनूं। ” सबसे मुख्य बात दीघोयु बननेकी है, क्यों वि 
आयु, आरोग्य और बल रहा तोही सब कुछ धमे कम होना संभव है। अत! उक्षति 
झील मनुष्योंकी उचित हे कि, वे धमानुसार आचरण करके अपनी आयु दोघे 
करें, नीरोग रहदनेका यत्न करें और अपने अन्दर बल स्थिर रखें | 

इतना होनेके पश्चात्‌ देव, प्रजा, समानलोग ओर पशु इनको प्रिय होनेकी 
महत्त्वकांक्षा धारण करना चाहिये. ओर इस की सिद्धीके लिये मनुष्यांको प्रयत्न 
करना चाहिये | ' देव ” का अथे जैसा ` देवता ' है वेसाही “ भूदेव. क्षत्रदेव, 
धनदेव ओर कमेदेव ' ये चार प्रकारके चातुर्वेण्यके श्रेष्ठ पुरुषमी देव कहलाते 
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में कहे कि यह फलाणा मनुष्य उत्तम दै, उसका प्रिय होना चाहिये । प्रजाजन 
इस मन्नुष्यपर प्रेम करें, प्रजाजनोंका यह प्रेमपात्र बने, सब जनता इसके ऊपर 
प्रीति करे, अर्थात्‌ यह लोकाप्रेय बने, लोकमान्य बने । समान लोगोंमें यह प्रिय 
हो, अथोत्‌ ज्ञानियोंका प्रेम विश्वेष ज्ञानीपर होता हे, वीरोंका प्रेम समर्थ वीर पर 
होता दै, समानोंका प्रममाजन होनेके लिये उनसे विशेष उत्कट गुण होने 
चाहिये । इन शुणोंका संपादन यह मनुष्य करे ओर समानोंका प्रेममाजन बने । 
पशुओंका भी प्रेम संपादन करे । जब यह मनुष्य पशुओंकी पालना करेगा आर 
उनपर प्रेम करेगा, तब पशु स्वयं इसपर प्रेम करने लगेंग। यहां इसकी भूत- 
दयामें विशेषता होना चाहिये । इस विवेचन से पाठक जान सकते हें कि, देव, 
प्रजा, समानलोग और पशुओंका प्रिय बननेका आश्चय क्या हे, इस विषयमे 
नियम यह है कि मनुष्य जिनका प्रेम संपादन करना चाहता दे, उनपर स्वर्थं 
प्रम कर । इसका प्रेम उनपर होने लगा; तो निश्न्देह वे भी इसपर प्रेम करने 
लग जांयगे । छ | 
वीरके गुण । मर 

इस सूक्तक प्रथम मंत्रमे दस झब्दोंद्वारा वौरांके गुण दिये हैं। उन्नतिशील | 
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टॅ अथवेवेद्का श्वांध्यांय । | न्च ७ 
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सनुष्यांको ये गुण अपने अन्दर लाने चाहिये ओर बढ़ाने चाहिये । यदि पाठक | 
इन दस श्ब्दांका मनन करेंगे तो उनको वौरताके दस शुभ गुणांका पता लग 
सकता है -- 

(१) गो-जित्‌= ` गो? शब्दका अर्थ ' इंद्रिय ओर भूमि ' है। ये अथे 
लेकर यहां बिचार करना चाहिये । पहिला अर्थं हे ( गो--जित्‌ ) शंद्रेयोको 
जीतनेवाला है, अपनी इन्द्रियोंका संयम करनेवाला, मनोनिग्रह करनेवाला, अपना 
आत्मसंयम करनेवाला | सब उन्नतिका प्रारभ “ आत्म--विजय ' से होता हे । 
 आत्मविजय सब अन्य विजयोंसे कठोण है, तथापि जो मनुष्य आत्मविजयका 
साधन करता है ओर सिद्ध बनता है, वह अन्य विजय सहज ही से प्राप्त कर 
सकता हे । भूमिका विजय इस शब्दका दूसरा अर्थ हे । वीरतासे अपनी मातृ 
भूमिको विजयी करना यह इसका भाव है । मुख्यतया यहां आत्मविजय 
मुख्य है, क्यों कि सभी विजय आत्मविजय से प्रारंभ होते हैं । 

( २) ख!--जित > ( स्व-र--जित ) आत्म्रप्रकाशको प्राप्त करना, अपने 
तजका विजय करना, आत्मसंग्रान का विजय करना, अपने आध्यात्मिक तेजका 
बिजय होने योग्य कार्य करना। यहभो एक बडी भारी वीरता हैं । 

( ३) संघना--जित्‌ = उत्तम धनोंको जीत कर प्राप्त करना, यह भी एक 
बडी भारी वीरता हे । जिसके साथ होनेसे मनुष्य अपने आपको धन्य कह 
सकता है उसको धन कहा जाता हे । अतः धन शब्दसे केवल रुपये आने पाई 
समझना शुद्ध भ्रम हे । गोवे भी धन हैं, राज्य [दिवा स्वराज्य भी धन है, बल 
भी धन हे, विद्या भी घन दे, प्रतिष्ठा धन हे, सदाचार घन है। इस रीतिसे 
अनेक धन हें। इनकी प्राप्ति करना मनुष्यका आवश्यक कतेव्य है । 

(४) सहमान = आत्मिक बल, तेज और जीवनसे युक्त ओर 

(५) सहमान= श्चारीरिक बल ओर श्चक्तिसे युक्त होना । 

ये दोनों भन्द एकही मंत्रमें प्रयुक्त हैं, इसलिय ये भिक्आाथक शब्द हैं। 

सहस्‌ ” शब्दका अर्थ ' बल › है और इसके अर्थ “ शक्ति, विजय, तेज और 
जीवन ” हें। इन में छे कुछ अर्थ एकके ओर अन्य दूसरेके मानना यहां | | 
हैं । इस प्रकार अथ करनेसे दोनो. शब्द पुनरुक्ति दोषसे रहित और अन्वर्थक 
प्रतीत होते हैं । अथात्‌ ये दोनों बल मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये । इस बलमें ' 


सेन्यका बलभी अन्तभूत होता है । 
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| (६) खहा--जत्‌ = अपने बलसे शत्रुका जीतनेवाला । मनुष्य अपने अन्दर 
तथा राष्ट्र अपन अन्दर ऐसा बल प्राप्त करे कि जिससे भ्रत्रुका विजय सहजद्दीम 
हो सके । | 
(७) सहीयान्‌- शञ्चका हमला कितने मी वेगसे आजावे, उससे न डरता 
हुआ, उसको सहन करनेवाला । भ्न्नुका आक्रमण हुआ तो भी अपने स्थानसे 
पीछे न हटता हुआ विजयके साथ अपने स्थानमें स्थिर रइनेवाला । श्च्चके आक्र- 
मणका प्रतिकार करक शच्को परास्त करनेवाला । 

( ८ ) साखहान= छक्के आक्रमण एकके पाछ दूसरे, अथवा वारंवार 

होनेपर भी जो अपना स्थान छोडता नहीं ओर विजय के साथ अपने स्थानमें 
स्थिर रहता हे ओर अपने स्थानतेट्टी कका परास्त करता हे ओर उसको वापस लाटा, 


दती ह । 


— 


(९ ) विषासाहि= जितका आक्रमण शञ्चपर हुआ, तो शच्को परास्त 
होकर भागना पडता है, जिसका आफ्रमण शञ्चको अशह्य होता है । 
( १० ) इंडथः नाम इन्द्र! =प्रश्नंसनीय यञ्चस्वी ( इन्‌+द्रः ) ञ्चञ्चुओंका पूणे 
नाश करनेवाला वीर । 
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थे दस शब्द यहां इन्द्र देबताके वाचक हें । यह देवता मनुष्योंकी उपास्य हे। 
उपास्य देवताके गुण उपासकोंको अपने अन्दर धारण करने चाहिय, यह उपासना का 
नियम है | इस नियमके अनुमार उपासना करनेवाले पाठक अपने अन्दर ये वीरताके 
गुण बढाबें ओर अपनी उन्नतिके मार्गका आक्रमण करें ओर सब प्रकारका अभ्युदय 
प्राप्त करें । पूर्वोक्त गुण अपने अन्दर बढने लग तो मनुष्यकी अथवा राष्ट्रको उन्नति 
निःसंदेह होगी, उपासनाके मंत्र केवल रटनेमात्रसेहि मनुष्यकी उन्नति नहीं होगी, 
परंतु उनमें बणित उपास्थके गुणोकी घारणासे हि मनुष्यक्री उन्नति होना संभव है। जो 
मनुष्य अथवा मनुष्योंका संघ इस प्रकारकी वैयक्तिक ओर सामूहिक उपासना करते 


हैं वेदि अपना सब प्रकारका अभ्युदय सिद्ध करते हें । इन्हींके विषयमें कहा है 
के 
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अभ्युदय । 


उदिहि, उदिहि, वच॑सा अभ्युदिहि। (म २) 5 
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४६ अयंधेचधका स्वाध्चाच । | कापड? 


क 
“ उदयका प्राप्त हो, अभ्युदय प्राप्त करो, तजके साथ सब प्रकार अभ्युदय प्राप्त 

करो ” ये मंत्र यद्यपि उपास्य देव सूयके संबंध कहे हें तथापि उपास्यके गुण उपासक 

को धारण करने होते हैं, इस नियमके अलुसार प्राय! बहुतसे मंत्र उपासकको आदेश्च 
देनेवाले होते हैं । इसी सरह ये मंत्रमी उपासकको अभ्युदयका संदेश दे रहे हैं, यह 


ha 


बात यहां पाठक न भूलें । अभ्युदय किस मागसे करना चाहिये, इसके सारांब्चसे दो 
सत्र हैं-- 
द्विषन्‌ मह्यं रध्यतु । अह ह्विषते सा रघम्‌ । (संश ६) 

४ प्रेरा जञ मेरे वशमें आजावे और में कभी शत्षके वशमें न होऊ। ” श्च्च अनेक 
प्रकारके हैं, ओर रणक्षत्रमी विविध हें । उन सप्र रणक्षेत्रोम यही एक नियम है कि 
स्वयं शका पराभव करना ओर शत्रुसे कभी पराभूत न होना । विजय, उद्य ओर 
अभ्षुद्यकी यह कूंनो है । जो लोग ओर जो राष्ट्‌ इस प्रकार अपनी तेयारी करेगा 
वही विजयको प्राप्त होगा । 

पराक्रम । 
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हि $ | तव बहुधा वीर्याणि | ( म० ६) 
ही $ “तेरे बहुत पराक्रम होने चाहियें। ” तब विजयकी संभावना है । विष्णु देव 
i £ व्यापक इश्वर-का सर्वत्र विजय इसीलिये हे कि उसके अनन्त पराक्रम होते हैं । अने 
क पराक्रम न हुए तो विजय प्राप्त होना असंभव हे । विजयके लिये अनेक रणक्षेत्रोमे 
| उतरना चाहिये ओर वहां बडे पराक्रम करने चाहियें। इसलिये-- 
3 सुमतिं कृषि । सुधायां घेहि | ( मं० ६-७) 
§ “ अपने अन्दर सुपति धारण कर, उत्तम धारणाम अपने आपको और सबको 
चारण कर।” सुमातक विना अध्यात्मक्षेत्रका विजय नहीं होगा ओर ( सु-घा ) उत्तम 
घारणके विना समाजका या संघका विज्ञय नहीं होगा । यह नियम सदा ध्यानमें 
ई धारण करना चाहिये । इस दिञ्चासे अनेक दिन प्रयत्न होना चाहिये, यह खचित 
$ करनेके लिये कहा हे कि-- 
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$ 
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बडा सोभाग्य । 


त्यं महते सौभगाय अदब्धेभि; अक्तुभिः परिपाहि। (म० ९) 

“ तू अपना सौभाग्य बहुत बढानेके लिये न थकता हुआ और किसीके दबा- | 

वसे न दबता हुआ दिनप्रतिदिन सुरक्षिततापूर्वक प्रयत्न करो ” यह आदेश्न बडा 
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सतद्शकाण्डका मनन । 
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उत्साहवर्धंक इं । कितनाही प्रचण्ड झक्तिवाला दबानेका यत्न करे, परंतु स्वयं उधके- 
दबावसे न दबनेका यत्न करना चाहिये। न दब जानेका--पाश्ववी श्चक्तिके अन्दर 
न दब जानेका- निश्चय करना ही अत्यंत महत्व की बात हे । आत्माकी शक्ति 
इतनी प्रचण्ड हे कि सब जगत्‌ की शक्ति भी उसका विरोध करने लगी, तो मी 
वह दबेगा नहीं, परंतु मनका निश्चय होना चाहिये । ' महास भाग्य ' जो ऊपरले 
मंत्रम कहा है वह तभी इसको प्राप्त होता है। अधिक उत्साह बढानेके लिये और 
कहा है कि-- 
ने दब जाना । 


पाथेव्या अदब्ध! आस। ते माहेमान न आपु! | ( म० १९) 

पृथ्वापर तू आत्मा न दब जानेवाला महाशक्तिमान हे, तेरी महिमा अन्य भा 
तिक जड पदार्थाका प्राप्त नहा हा कती । ” जड पदार्थ कितनमी सामथ्यवान्‌ हों, 
परतु उनका शक्ति आत्माके सामथ्येकी बराबरी कर नही सकती । अपने आत्माको 
यह प्रचण्ड शक्ति जाननेके लिये ही सब धर्मानुष्ठान हे । अपने परम पिताकी प्रचण्ड 
शाक्तका वर्णन इसी कारण उपासनाके लिये उपासकाके सन्मुख वदमत्रो द्वारा रखा 
जाता है कि वे किसी न किसी दिन अपने अन्दर परमापेताका वीये हे, इस बातका अनु 
भव करें आर उनके गुणाक्का धारण अपने अन्दर करनेका यत्न कर । यह इश्च 
शुणोंकी धारणा किस प्रकार हो सकती है यह भी आगे कहा ई-- 

ढञ्वेन ब्रह्मणा वावूघान! । ( म० १२ ) 

न दब जानेवाले ज्ञानसे बढता हुआ अपने (बहुधा वोयाणि) बहुत पराक्रम 
कर । यहां जो कहा हे वह प्रत्यक वेदिक घर्मीको "प्रानमे घारण करना चाहिये । 
मनुष्यको उन्नति ज्ञानसे होनी है, यह बात यहां स्पष्ट कही है. इसलिये उन्नतिशील 
पाठक ज्ञानप्रासिके यत्नम कटिबद्ध हाँ । यहां ज्ञानका महरव वर्णन किया ह । ज्ञान 
प्राप्त करनेके पश्चात्‌-- 


सत्य का मार्ग । 
विद्वान्‌ ऋतस्य पन्थां अनु एषि । ( म० १६) 


“ विद्वान्‌ होकर सत्यक मागक अनुकूल होकर जाता हे ! ” सत्यका आग्रहके साथ 


पालन करन! चाहय । सत्या मचुष्यका मांगदश्चक आर सब बर घनोंको दूर करन 


वाला है । सत्यके पालनसे हि सब प्रकारको उन्नति होती है इसी तरह | 
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अशासत बाधमान? सुदेन एजि । ( स० १७) | 
४६ अप्रशस्त निदनीय बातको दूर करनेसे तू उत्तम दिन के प्रकाश्नपूर्ण जीवन में |, 
बर्ताव करनेवाला होगा । ” जिस प्रकार मनुष्यको सत्यका पालन करना अभीष्ट है, 
उसी प्रकार अप्रञ्चस्त निन्दनीय दुष्ट व्यवहारको सर्वथा दूर करना मी अत्यंत इष्ट है । 
न्यथा उच्च अवस्था मनुष्यको कदापि प्राप्त नहीं हो सकती । उत्तम शुणांको अपने 
अन्द्र बढाना ओर हीन दुर्गुणोंको अपनेमें से दूर करना यही अभ्युद्यका अनुष्ठान 
हे । मनुष्य अपने अभ्युदयका मार्ग आक्रमण कर रहा है या नहीं इसकी परीक्षा भी 
उसके भूत भविष्यका व्यवहार देखकर हो सकती हे इत लिये कहा है कि 
आत्मा ओर संसार । 
ति सत्‌ प्रलिष्ठितम्‌ । सति सूत प्रतिष्ठित छू ! 
भूत अव्ये भव्य भूते च प्रतिछिलतप्त । ( ० १९) 
असत्‌ में सत्‌ आर सत्‌ में भूत ठहरा हे, ” यह पाहिला कथन हैँ | यह ससार 
नाशवान्‌ होनेसे असत्‌ हे, ओर आत्मा त्रिकालाबाधित होनेले सत्‌ हे । ये दोनों 
परस्पर संगत होनेसे कहा जाता हे [के एक दूसरे में ठहरा हे । यही विषय दूसरे 
घब्दोम ऐसा कहा जा सकता हे -- “ श्वरीरमें आत्मा ओर आत्मांमें श्वरीर ठहरा 
हे । ” इंश्लोपनिषद्‌ में भी इसी भावसे निम्नलिखित मंत्र आया है-- 
यस्तु सवाणि भूतान्यात्सन्येवानुपद्रथाते । सघेभूतेघु चात्मानं 
लतो न विजुगुप्सत ॥ वान्यज्ञु ४० | दे 
यस्तु सवाणि भूतान्यात्मन्येचानुपदयाति । सर्व भूतेषु चात्मानं 
ततो न विचिकित््षाति ॥ ईश० उ० ६; काण्व यजु० ४०।६ 
तथा मागवत में-- 
आत्मान सवभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । 


सवेम्ूतेषु यः पदयेद्भगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः । श्री आग० ११।२।४५ | 
इन सब स्थानोम यही कहा हे कि ““आरमा-( सत्‌ ) सब भूतोमें ( असतुमें ) है ||. 
ओर सब भूत ( असत्‌) आत्मामें हैं। यह जो जानता है ओर इसका जो अनुभव ५ 
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होकर परमसिद्धिको प्राप्त होता हे । इसमें पहिली परीक्षा सत्र परमेश्वरकी 
उपस्थितिका अनुभव आना है, ऐसा अनुभव आगया तो समझना चाहिये | 
५) 


कि उक्षति होगयी है, ओर यदि केवल छब्दोसेही ' परमेश्वर सर्वव्यापक ' होनेका 


शाब्दर्क ज्ञान हुआ ह, ता समझना चाहिये के अमा श्रवण मनन निद्भ्यासन 
का अनुदान हाना चाइय । 


ऊपरक मत्रम दूसरा पराक्षा यह कहा ई ।क (भूत भव्य,मव्य भूत आइत) भूत भावष्य 
में आर भविष्य भूतम हे । इसका अनुभव देखनेके लिये मनुष्य अपना विचार प्रथम 
करे ' मनुष्य का वतमान आर भविष्य उसके भूतकालके कममें होता हे,ओर उसके 
भूतकालके कमंके साथ उसका भविष्यकाल निगाडित हुआ होता हे । उदाहरण के लिये 
देखिय--यदि एक मनुष्य प्रथम आयुमें उत्तम ब्रह्मचय पालन पूवक घमानुछानसे 
अपना आयुष्य व्यतीत करता है, तो समझना चाहिये कि उसका यावन आर वाघक्य 
सुखसे व्यतीत होंगे, क्यों कि उसका भूत काल भविष्यमें संबंधित दै । इसी प्रकार 
राष्ट्रमै मी यही बात देखिये -- जिस राष्ट्रके भूत कालके लोगोने उत्तम पुरुषाथ किया 
हो, उस राष्ट्रका चतेमान आर भविष्यकाल मी आनंदमं व्यतीत होगा, ओर जिस 
राष्टके लोगोंने भूत कालमें पारतंत्र्य प्राप्त किया हो, उसका भविष्य काल कष्टोमें 
जायगा, क्यों कि ( भूतं मद्ये, भव्यं भूते आहितं ) भूत मविष्यमें फलता हे ओर 
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राष्ट्रमै प्रत्यक्ष दीख अकता हे । इस सत्यका अनुभव करता हुआ तथा अपने भूत भवि- 
ष्य वतेमान का विचार करता हुआ,मनुष्य अपने भविष्य कालमें दुःख प्राक्त होनेके बीज 
सांप्रतके कालमें अपने ही प्रयत्नसे न बो देवे । परंतु उसको उचित हे कि वह इस 
समय ऐसे शुमकम करे कि जिसके शुभम फल उसको भविष्य कामं प्राप्त हां । आजकी 
` हमारी स्थिति हमें अपने हि भूतकालके कमसे प्राप्त हुई ह आर इस समय इम हि 


अपना भविष्यकाल बनारहे हे । इसी उद्दश्यप्त वेदम कहां ई-- 
भूत भविष्य वर्तमान । 
पुरुष एवेदं सवं यद्भुत॑ यच अव्यम्‌ । 
उताम्टृतत्वस्येशानः°० । ऋ० १०।९०।२, वा० यजु० ३०।२ 
पुरूष एवद सव यद्धत यच भाव्यस््‌ । 
उताम्गतत्वस्येश्वर!० ॥ अथव. १९।६।४ 
“वतमान कालमं जो पुरुष हे वही उसके भूत आर भविष्यका रूप ह आर वह असः 
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२० अथववेदका स्वाध्याय । [ 


weeseeeeeeeeeeeeeeeceeseeeeeeececesse>>n>>>>>>>>>2>D929>9>59555535390 
प तत्व का स्वामी हे ” अथात्‌ किसी पुरुषका वर्तमान काल उसके भविष्यका बीज और 
, भूत का परिणाम दिखाता हे! मचुष्यकी तारुण्य अवस्थासे पता लग सकता है कि उसने 

अपना बालपन केसा व्यतीत किया था ओर उसीसे पता चलता हे कि उसका भविष्य 
त केसा होगा । राष्ट्रपुरुषके विषय भी यही व्यवस्था इ, राष्ट्रकै वतेमानकालको पारे 
९ स्थितिम उसके भूतकालीन पुरुषाथ या पुरुषाथहानताके परिणाम दोखते हे, आर 
® उसी वतमानकालमें वह जो करता हे उस अपने पुरुषार्थसेहि बह अपने भविष्यकी 
भवितव्यताके बीज बो देता हे । क्यों कि प्रत्येक पुरुष भूतकारुका परिणाम और 
भविष्य कालका बीज धारण करता है । इस विचारसे भी मनुष्य अपनी परीक्षा कर 
सकता है। आशा है कि पाठक इस रीतिसे अपनी परीक्षा करें और अपना उक्षतिका 
मार्ग है या अधोगतिका हे, इसका निश्चय करें और यदि अवनतिका मार्गे होगा, तो | 
उसे तत्काल छोड देवें ओर उन्नतिके मागपर हि सदा रहें | तथा मनमें यह महत्वा- 


~ 


कांक्षा धारण करें कि-- 
आत्मतेज । 
अह भ्राजता भ्राज्याखभ्‌ । ( स० ९० ) 


“में अपने तेजसे तेजस्वी बनूंशा ।” दूसरेके तेजसे तेजस्वी बननेथें पराधीनता है ।. 
प्रत्येकको अपने तेजसे तेजस्वी बनना चाहिये । प्रत्येककी अपने सामथ्येसे रक्षा होनी 
चाहिये, अपने ज्ञानसे प्रल्हेकको विवेक करना चाहिये, प्रत्येकको अपने धनका मोग 
लेना योग्य हे, इसी प्रकार अन्यान्य विषयोंके संबंघभें जानना चाहिये । जिसकी रक्षा 
दूसरेके बलस होती हो, जो स्वयं अपने ज्ञानसे विचार नहीं कर सकता, जिसके पास 
अपने पोषण करनेके आवश्यक पदाथ नहीं हे; उसकी शोचनीय अवस्था होती है, . 
इसके विषये पाठक स्वयं विचार करके जान सकते हें । अत; अपने प्रकाञसे प्रका? 
यनेका उपदेश यहां इस मंत्रद्वारा दिया है, पाठक इसका विचार करें और “अपने 
सामथ्यं समथ बनकर यहां यश्चखी, कीतिमान आर स्वतंत्र अथात्‌ शुद्धबुद्ध आरे ` 


युक्त बननेका यत्न करें | इसी प्रकार और भी कहा हे-- 


~ LN 


७ € ~ 9 
` अह्‌ ब्रह्मवचखन रुच्या राचः ( भूत्वा ) राचिषीय । ( म० ९ म ) 


१००५ 


“ में अपने ज्ञानके प्रमावसे प्रभावित और अपने तेजसे तेजस्वी होकर प्रकाशित {| 
होऊंगा”। इस मंत्रमें मी वही भाव दुइराया दे और ज्ञानकी आवश्यकर्ता उन्नातिके लिये |) 
अत्यंत हे, यह बात यहां पुनः स्पष्ट की दै । ॥ 
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वे मंत्रतक का उपदेश मननके द्वारा मनमें स्थिर करें | इसके नंतर एक महत्त्वपूर्ण 


ये आजस्वी विचार स्थिर कर । इनहा ।वेचारा का स्थिरतास मनुष्य विजया _ 


हो हि की । रः PER म rs > 
१ न SR 
हे 


सतदश काण्डका मननँ | ९३ जा 


आगे उदयको प्राप्त होनेवाले, प्रकाशित होनेवालोको नमस्कार करनेको कहा दै 
ओर जो इस प्रकार प्रकाशित होकर अपना जीवनक्रम समाप्त करके अस्तको जाते हैं, 
उनको भी नमस्कार करनेको कहा दै । यहां त्र्यको सन्युख रखनेको कद्दा हे । मनुष्य 
का आदश खये है, स्रयंके समान मलुष्य अपना अभ्युदय प्राप्त करे, खर्यके समान इस 
जगतुमे प्रकाशित होवे और प्रदीप्त रहता हुआ तथा सबको प्रकाशका मार्ग बतलाता 
हुआ अन्तमें कृतकृत्य होकर अस्तक्गो प्राप्त होने । इस प्रकार अस्त होना मी आदशे- 
रूप होता हे । इस तरह सब मनुष्य सूर्यको अपना आदश मानें। और उससे यह 
बोध प्राप्त करें । पाठक इस दृष्टिस विचार कर और सर्यको अपना आदश मानकर २६ 
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मंत्रभाग हे वह प्रत्येक मनुष्पको नित्य स्मरण में धारण करना योग्य है, वह अब देखिय- 


अपना यश । 
अह ब्रह्मणा वर्मणा ज्योतिषा वचेस्ा च आबतः 
कूलवाथः विहाथा। जरदाष्टिः सहस्रायुः सुळूत। चरयम्‌॥ (म०२७) 
अहं ब्रह्मणा व्रणा ज्योतिषा वचसा च परिषृत! 
'ऋतेन शुषः... स्तेन भव्येन च युक्तः (चरेयम्‌ )॥ (मं०२८-९९) 
पाप्पा सा मा प्रापत्‌, मृत्यु सा सा प्रापत्‌ । 
अहं वाच! खलिलेन अन्तदघे । ( सं० २९ ) 
४ ते ज्ञान, आत्मरक्षा का सामथ्ये, तेज ओर बले युक्त होकर, पराक्रम करता 
हुआ, विविध पुरुषाथका साधन करता हुआ, दीष आयु प्राप्त करके, सदाचारसे व्यव- 
हार करूगा। में ज्ञान, आत्मरक्षाका साम्रथ्य, तेज आर बलस युक्त होकर, सत्यस सदा 
सुरक्षित होता हुआ, भूतमविष्य वतमान काले में होनेवाले कमास सुराक्षत हता 
हुआ, सदाचारसे व्यवहार करूंगा । पाप मरे पास न आवे, पापी मर सानध न आव, 
मृत्युका भय सुझे न प्राप्त हो, में अपनी वाणीको शुद्ध जीवनसे युक्त करता हूं । ” 
इनमेंसे प्रत्येक वाक्य इतना स्पष्ट, इतना तेजस्वी, इतना बोधप्रद आर इतना मागे- 
दशक है कि उसका अधिक स्पष्टीकरण करनेको यहां आवश्यकता भ्रतीतद्दी नहीं होत 
पाठक इसीका पाठ वारंवार करें, वारंवार मनन करें ओर अपने आत्माके अन्दर वेद' 
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आर अभ्युदय प्राप्त करंगा आर अन्तम धन्य मा होगा । जा पाठक शस तर 


९२ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १७ 
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व्य 
काण्डका मनन करेंगे चे अपनी उन्नतिका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हें । इस काण्डके | 
प्रत्येक मेत्रमे गुप्त ज्ञान भरपूर भरा है। केवल बाह्य अर्थके प्राप्त करनेसे ही पाठकोंको यह | 
नहीं समझना चाहिये कि हमने मंत्रका आश्य समझ लिया है, मंत्रका आशय तो | 
आगे पीछेके शब्दोंके साथ और विधानों के साथ संगति देखकर मनन करनेसे हि 
ध्यानमें आसकता हे । आश्चा है कि इस महत्त्वपूण उपदेशके काण्डसे पाठक अधिकसे | 
अधिक बोध प्राप्त करके कृतकृत्य आर धन्य बनेंगे । 


229333992999? 


NDI 933229923. 9299 > > 


ey 


SRNL A pi 
४4. idl i 


ie. 
00 
vt 
११११, १०० rT 2 


आस 
पी 


OT) 
(५0५५ AM 


८४ 


+ 
4 


| [न १५ 
है | 4 # १ 
20९ १७ 


७ 3 9 3 J, 
Sn SF ‘dr 
१ ५ र 
मर तष |, हे क 
द ७ x 
७ सै हु } 
® 


८ छ Er ४॥ « ५ 
श्‌ NI FN RAM 
१२२६, १५५7 < ४ 
333 १०,१४४ र PNY a 
) 
dt ८ 
॥ | न 


कफ 
RR अर 


3 ४ sr ५ F ० न 
५७०२५ = A 
हटी” ह. कि 


Re 
॥ ॥ XR NC 
ल) || ४2% ७ 
2339939999 
क reg 
॥ | १ शी पि 
(rye 
७ ७ ७०७ 
किटी 


0, 4 
> यु 


र) 


कि 


कलली 


काका 


52 | ig, 


MS 


अथर्ववेद 


स्वाध्याय । 


( अथवंधेदका सुबोध भाष्य ) 


अष्टादशं काण्डम्‌ । 


न 


लेखक ओर प्रकाशक । 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाष्यायमंडल, औंध ( जि० सातारा ) 
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तपस्वियांका लोक ! 


PR क n को th! ग 6 २->4 


ये अनाधष्यास्तपंसा ये स्व॑थेयुः ॥ 

पो ये चंक्रिर महस्तांश्रिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १६ ॥ 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरांसो ये तनृत्यज; । 
ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्रिंदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १७ ॥ 


[ 
तपो ये 


| 
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७५, 


“जो लाग तप करनके कारण किसी प्रकारे कष्टका नहीं पहुचाए जा सकते, 
अथात्‌ जनका पाप नहा सता सकत, व जो लोग तपके कारण स्वगंका प्राप्त हुए ६, 
तथा जन्हान बडा तप किया है, उन तपस्वियोंको भी तू जाकर प्राप्त हा, अथात्‌ 
इनम तरी स्थिति होबे ॥ जो शूर वीरगण संग्रामॉर्में युद्ध करते हैं, ओर जो उन 

ग्रामांम श्वराराका त्याग करत हैं, अथात्‌ अपने प्राण दे देते ६, अथवा जी लाग 


हजारा प्रकारक घर्नाका दान करते हैं, उनको भी तू प्राप्त हो। ” 
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००० 


र 
| 
( 
। 
| 
१ 
; 
i $ 
॥ | ज्ञ अथवे० १८ । २ 
कं ई 
१ 
र 
; 
$ 
| 
१ 
| 
भे 


भारतमुद्रणालय, आध ( जि० सातारा. ) 
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अथववेदका स्वाध्याय । 


( अथववेदका सुबोध आध्य। ) 


१$ 


कर्ज 


अष्टादश काण्ड । 


शण्ण्ण्”2१४७५०-०----< 


न £ क 


इस अष्टादश काण्डके प्रथम सूक्तम प्रारंभमें ( सखाय सख्या वषृत्यां ) “ मित्रको 


| 

ल 

४ 

| 

$ 

| 

१ 

। मित्रताके साथ प्राप्त करनेका विषय” हे | यह शुभ और मित्रता बढानेका विषय होने 

3 यही इसका मंगलाचरण है । 

अथवेषेदके तृतीय महाविभागका यह अन्तिम काण्ड हे । क्‍यों कि काण्ड १३ से 

काण्ड १८ तक यह महाविभाग हे । इस काण्डमें अन्त्येष्टीका विषय हे । अर्थात्‌ “यम 
पितर, श्टृतकी प्ररणोत्तर स्थिति, पितृलोक ” यही इस काण्डका प्रारंभसे अन्त 

| 

| 

त 

त 

र 

व 

| 


तक विषय है । इस काण्डके मंत्रोंकी संगति आगे बताई जायगी और वहां मरणोत्तरकी 
स्थितिका सब विषय स्पष्ट किया जायगा । इस काण्डके बहुतसे मंत्र ऋग्बेदमें हैं और 
तेत्तिरीय संहिता ( अ० ५ ) में भी हैं । इन मंत्रोंमें स्थानस्थानपर बहुतसे पाठभेद 


ho 


भी हैं । अथवेवेदको पिप्पलाद संहितामें ये मंत्र संपूणरूपसे नहीं दें, अर्थात्‌ कई हैं 
ओर बहुतसे नहीं हें । 


° 9७७०. १०. 


अब इस काण्डके मत्रांके “ ऋषि-देवता-छन्द ” देखिये-- 


4 


~ करे ४2 
ऋषि, दवता आर छन्द । i 
3 सक्त मंत्रसंख्या ऋषिः देवता - _ छन्द. दु. 
री प्रथमोऽनुवाकः । ड 
@ ९ ६१ अथवा. यमः मन्त्रोक्ताः, त्रिष्टुप्‌;८,१५ आर्षीपंक्ती; १४, ४९, ५० भुरिज;; 


~ 
(| 


४१,४३खरस्वती, १८--२०,२१--२३ जगत्य:;३७, ३८ 

४० रुद्रः,४०-४६, ५६, ५७, ६५ अनुष्टुभः;५९ पुरोबृहती 
द्विती योऽनुषाकः । ५१, ५२ पितरः। Re 
६० यमः, मन्त्रोक्ताः | 


ह, कवटी 
0,७१० i = 


ष्र 9९-५८ ०६८५४ । 
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४, ३४, अग्नि; ३०,३६,४६, ४८, ५०-५२, ५६ अनुष्टुभः; ४, ७, | 

५ जातवेदाः, ५६, १३ जगत्यः; ७, २६, ४९, ५७ भाुर्रज १९ 

२९ पितरः, त्रिपदा गायत्री; २४ त्रिपदा समविषमार्षी गायत्री, ० 

ष्ट ३७ विराड्‌ जगती; ३८-४४ आर्षी गायश्य;; 
(४०, ४२-४४ अुरजः ) ४५ ककुम्मती अनुष्टुप्‌ । _ 


लीयोऽनुषाकः । 

३ ७३ अधथर्षा यमः; मंत्राक्ताः, श्रिष्टुप्‌; ४, ८, १३, २३ सतः पंक्तयः; ५ त्रिपदा 
५,६ अग्निः; ५० निचद्वायत्री; ६, ५६, ६८, ७०, ७२ अनुष्टुभः; १८ 
भूमिः, ५४ इन्दुः, २५-२९, ४४,४६जगत्य}; (१८ भुरिक्‌, २९ विराट्‌) 
५६ आपः, ३० पञ्चपदा अतिजगती; ३१ विराट शक्वरी; ३२-३५ 


§ ४७, ४९, ५२ सुरज; ३६ एकाचसाना आसुरा अनुष्टुप्‌} 


३७ एकावसाना आसुरी गायश्नी; ३९ पराश्नि्टुप्‌ पंक्ति 

५० प्रस्तारपंक्ति:; ५४ पुरो ऽनुष्टुप्‌ ; ५८ विराट्‌; ६० 

यवसाना षट्पदा जगती; ६४ झुरिक्‌ पथ्या पंक्त्यार्षी 

६७ पथ्या जहती; ६९, ७१ उपरिष्टाद्‌ बृहती | 
चतुथोऽनुवाकः । | 


०० 
ड „ यमः, मन्त्रोक्ताः, त्रिष्टुप्‌; १, ४, ७, १४, ३६, ६० भुरिज;; २, 
८१ पितरः, ५, ११, २९, ५०, ५१, ५८ जगस्यः; ३ पञ्चपदा 
८८ अग्नि, शारिगतिजगती; ६, ९, १३ पञ्चपदा शक्वरी, (९ 
८९ चन्द्रमाः अुरिण्‌, १३ श्यवसाना ); ८ पञ्चपदा ब्रुहती; ( २६ 
विराट्‌ ) २७ याजुषी गायत्री; [ २५] ३१, ३२, 
३८, ४१, ४२, ७५५-५७, ५९, ३१ अनुष्टुप्‌ 
§ ( ५६ ककुम्मती ) ३९ ६२, ६३ आस्तारपंक्ति; 
( ३९ पुरोविराट्‌, ६२ सुश्क्‌, ६३ स्वराट्‌ ) ६७ | 
§ द्विपदार्ची अनुष्टुपू; ६८, ७१ आसुरी अचुष्टु 
§ ७२-७४, ७९ आसुरीपाक्तिः ७५ आसुरी गायत्री 
= : ७६ आसुरी डष्णिकू, ७७ देवी जगती; ७८ माइती 
§ त्रिष्टुप्‌; ८० आसुरी जगती; ८१ प्राजापत्याजुष्दुप्‌ | 
§ ८२ साम्नी बहती; ८३, ८४ साम्नी ब्रिष्ट्भो; ८५ 
आसुरी ब्रहती; ( ६७-६८ ७१, एकावसाना ) ८६, 
§ ८७ चतुष्पदा डाणिकू, (,८६ ककुंमती, ८७ शंकुमती ) 
| ८८ श्यवसाना पथ्यापक्तिः;८९ पञ्चपदा पथ्यापंक्तिः । ¦ 
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इस सक्तका विषय एकही होनेसे चारों सूक्ताका अथ करनक पश्चात्‌ हा सबका [मः | ३ 


शी 


लकर विवरण करंग, जिससे पाठकांको यम ओर पतृसषधा सब बाताका पता लर 


| 
| 
| 


| 


“के 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । 


( अथवेनदका सुबोध भाष्य । ) 


- | 
| | 
| 
| | 
| | 
र अष्टादशं काण्डम्‌ । iE 
॥ टर वेर अन्त श्र 82. 
| यम, पितर और अन्त्येष्टि । | § 
[5] 3 ह 
र ( ऋषिः- अथवा । देवता-यमः, मंत्रोक्ता! ) 
| ओ चित्‌ सखायं सख्या ववत्यां तिरः पुरू चिदर्णबं जगन्वान्‌ । | 
न 
न 
। 
न | 
| 
| 


~ 


[पतुनपातमा दधात वधा आध क्षाम प्रतर दाध्यान। ।॥॥ १ ॥ 


अथ-- ( पुरू अणव लिरः जगन्वान्‌ ) विस्तृत संसाररूपी सछुद्रषे 
पार जाना चाहता हुआ जो तू यम है, उस तुझ पतिरूपसे ( सखाय॑ ) 
मित्रको में यमी ( सख्या ) पत्नीरूपसे प्राप्त मित्रता द्वारा ( ववृत्याप्त ) 
वरण करू अर्थात्‌ तुझ थम को में यमी अपना पति बनाऊं । और इस 


>“ 


प्रकार पति बनकर, यन ( आधिक्षासे ) एाथवापर ( प्रतर दढाध्यान! ) 
| विशेष रूपसे प्रकाशमान होता हुआ अथवा झुझ यमी मं गर्माधारण 
| करनक उपायका ।वशध [चतन करता हुआ, ( वधा; ) सतानका उत्पाद- 
| क यम ( पितुः नपातं ) पिताके कुलको न गिरानेवाली अथात्‌ कुलप्रवते- | 
| क खंतानको ( आदधात ) धारण कर । ( ऋ० १०।१०।१)॥ १४७ 2 
व 


> श॑: § 
~ ०५ 


आवा्थ-यमी यम से कहती हे कि संसाररूपी सागरसे तरनेके लिये 8 


उं पितूकुलकीा प्रवतक सन्तात उत्पन्न करे, जिसस कि यम्रका र 
हाने पाच ॥ १॥ 


द्र 
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१०९ 


॥ (ह अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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न ते सखा सख्यं वष्टयेतत्‌ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति । 
महस्पत्रासो असुरस्य बीरा दिवो धतार उार्वेया परिख्यन्‌ ॥ २॥ 
उशन्ति घा ते अमृतांस एतदेकस्य चित्‌ त्यजसं मत्येस्य । 
नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्याः ॥ ३ ॥ 


SN 


अर्थ -- (ते ) तुझ यमीका ( सखा ) मित्र यह थस ( एतत्‌ खर्यं ) 


इस प्रकारकी पतिपत्नी भाव वाली सेज्ी (न यष्टि) नहीं चाहता। 


~ 


( त्यत ) क्यों कि इस प्रकार करनेसे ( सलक्ष्मा ) एकही उद्र खे उत्पन्न 


७" 


होनेके कारण समान लक्षणांवाली ( विघुरूपा) सिन्न स्वरूपवाली 


~ 


अथात्‌ बहिन से पत्नीक स्वरूप में परिणत ( सवाते ) हा जाता इ। 
अथवा इस सत्राच का अथ यू करना चाहिये ( थत्‌) कया के (सलमा) 


[ 
; 
| 
। 
| 
| 
- 
| 
तू यमी सहजा होनेसे समान लक्षणों वाली है अत! (ते सखा ) तर | 
मित्र यम ( एतत्‌ सख्यं ) इस पत्नी रूपसे भित्रताको (न वष्टि) नहीं | 
ती 

| 

| 

। 

| 

। 

| 

। 

| 


RN भ 


~ 


र 
| 
। 
५ 
| 
| 
| 
| 
| 
हि | चाहता । पत्नी तो वह बन सकती है जो कि ( विघुरूपा ) भिन्न स्वभा- 
जु ४ बवाली भिन्न लक्षणोंवाली ( अवाति ) होती हैं। इसके अतिरिक्त ( महः 
§ 
| 
| 
| 
| 
र 
f 
f 
| 


>.» 
Sse 


असुरस्य ) महान्‌ प्राणप्रदाता परभात्माक (दच! धार! ) व्यवहार का 
धारण करनेवाले अर्थात्‌ सांसारिक व्यवहार कुशल ( बीरा! पुत्नास! ) 
पराक्रमी मनुष्य पुत्र भी ( उविया ) पृथिवीपर ऐसे संबन्धका ( परि 
ख्यन्‌ ) परिवाद-निराकरण-निषेध करते हैं ( ऋ० १०। १०।२)॥ २॥ 
(ते अम्गतास! ) वे अमृत स्वरूप व्यवहार कुशल मलुष्य भी 
( एकस्य मत्यंस्य ) एक अर्थात्‌ अद्वितीय मनुष्यकी ( त्यजसं ) सन्तान 
( उशन्ति ) चाहते हें ( एतल्‌ घा) यह बात प्रसिद्ध ही है। इस लिए 
संतानोत्पत्तिके लिए ( त मन! ) तरा मन ( अस्मे मनसि ) हमारे मनसे 
स्थित होवे और इस प्रकार ( जन्युः पति! ) संतानका उत्पन्न करनेवाला 
पाति हुआ हुआ ( तन्वं आ विविद्या! ) मुझ यमी के चारीर में प्रवेश 
कर ( ऋ० १०।१०।३)॥ ३ ॥ प्र 


(०4, ६... mance, 


| 


१ € ~ _९२ ~ DNS ल्र ~ वि 
भावाथ यम यप्तीको उत्तर देता हुआ कहता है कि, हे यमी ! लून. 
€२ रू, [oS 


जिस प्रकारकी मेत्रीकी कामना मुझसे की ह उस प्रकार की सुझ स्वाकृ 


3 नहीं है, क्यों कि तू तो समान लक्षणोंवाली हे और पत्नी तो भिन्न 
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लक्त १] थम, पितर और अन्त्येष्टि । 
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न यत्‌ पुरा चकुमा कद्ध नूनम॒तं वद॑न्तो अनंतं रपेम । 
गन्धर्वो अप्स्वप्या च योपा सा नो नाभिं? परमं जामि तन्नो ॥ ४ ॥ 
गर्भ चु नों जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सबिता विश्वरूपः । 


अथे-- ( थत्‌ ) जो काथं ( पुरा) पहिले (न चकम) हमने नहीं 
किया है वह काय ( कद्ध नून ) निश्चयसे अब क्यों करें ? ( ऋतं वदन्त; ) 
सत्य बोलते इए ( अडत रपेम ) असत्य क्यों बोलें ? अथवा ( यत्‌ ) क्यं 
कि (पुरा न चकूम ) पहिले हमने ऐसा काम नहीं किया है, इस प्रकारे 
( नूनं ) निश्चय से ( ऋतं वदन्तः) खत्य बोलते हुए ( कद्ध) किस लिए 
( आनतं रपेस ) झूठ बोलें कि हमने ऐसा काम पहिले किया हे । [उत्तराघे 
में थस अपने तथा यमीको मा बाप व दोनोंके पारस्परिक संबन्धको 
दर्शाता हुआ कहता हे कि] ( अप्सु गंधव! ) अन्तरिक्ष में विद्यमान आ- 
दित्य (च) और ( योषा सा अप्या ) आदित्यकी स्त्री वह अप्या (नो) 
हम दोनों के ( नामि! ) उत्पत्तिस्थान हें। (तत) इस कारण से (नो) 
हम दोनों का ( जामि) जो संबन्ध हे वह ( परमं) बडा उत्कृष्ट व पवित्र 
ह । ( ऋ० १०।१०।४)॥४॥ 

( सबिता ) प्रेरक, ( विश्वरूप! ) विश्वखष्टा ( त्वष्टा) बनानेबाले 
( देब?) प्रकाशमान ( जनिता ) उत्पादक परमात्माने ( नु ) निञ्चयसे 
(नो ) हम दोनों को ( गर्ने ) साताके गभ में ( दम्पती ) पतिपत्नी ( क!) 


लक्षणोंवाली होनी चाहिये । इसके सिवाय सिफ में ही इस बात का 
प्रतिबाद नहीं कर रहा अपितु अन्य व्यवहारकुशल लोकभी एथिवीपर 
इस प्रकार के संबन्धका विरोध करते हैं ॥ २॥ 

यमी यझ से कहती है कि क्यों कि संसारमें रहते इए पुरुषको एक 
न एक संतान अवइ्यमेच उत्पन्न करनी चाहिये, अत! तू और मं एक मन- 
वाले होवें व तू मरेमं संतान उत्पन्न कर ॥ ३॥ 

यम यमीसे कहता है कि जो काम हमने पाहिले कमी नहीं किया वह 
अब हम झूठ बोलकर क्यों करें! और इसके सिवाय हम दोनों के 
एकही माबाप होनेसे हमारा पारस्परिक संबन्ध बडा उत्कृष्ट हे अतः 
ऐसा संबन्ध हम दोनाोंमें नही हो सकता ॥ ४ ॥ 


(९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri . " 
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१०० अथवेवेदव्हा स्वाष्याय । 
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नकिरस्य प्र सिनन्ति व्रतानि वेद नावस्य ए 
को अद्य थुङ्क्त धरि गा ऋतस्य शिमींवतो भामि यून । 
आसन्निषून्‌ हृत्स्वसो मयाभून य एषा भ्रत्यासणथ जावातू ॥ ६॥ 


बनाया है । ( अस्य ) सब उत्पादक परभात्सा के (ब्रताने ) बनाए हुए | । 
नियमोंको ( न किः प्र सिनन्ति ) कोई भी नहीं तोडते । ( नौ ) हम दोनो १ 
को दम्पती बनानेका ( अस्य ) इस त्वष्टा का जो कथे है, उसे ( एथिवी 8 
उत द्योः ) एथ्वी व छ दोनों ही (वेद) जानते हैं । (० १०१०५ ) ॥५॥ 

हे यी ! ( अद्य) आजकल के जभाने से ( ऋतस्थ गाः) सत्य की ' 
स्तुति करनेवाले, ( शिमीवत! ) अछ कमो के करनेवाले ( आसिन!) § 
तेजस्वी, ( दुह्णायून्‌ ) दुष्टों पर क्रोध करनेबाखे, ( आसन इपून ) सुख- & 
पर बाण. मारनेवाले, ( हृस्त्वस; ) हृदयास काखा मारने वाले तथा | f 
( सयाभून ) सुख पहुचानचाला को अला (कः) कान (घुरि युक्त) | 
काय धुरा मं जोडता है?! कोइ मी नहीं । (थः) जो ( एषां) शत्यां) १ 
' इनके अरण पोषण को ( ऋणधत्‌ ) बढाला हे (खः) वह (जीवात) ६ 
वस्तुतः जीता हे। ॥ ६ ॥ $ 
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भावाथ यसी यख कहती हे कि हे थम | परमात्मने स्वयं ही हम || | 
दानाको गन में से ही पतिपत्नी बनाया हे । क्यों कि उसने हम दोनों . | 
को एक साथ ही गभ में रखा था। गर्भ से ही हम दोनों की जोडी 
बनाइ है। इस परमात्थाक नियमों का तो कोइ भी अतिक्रमण नहीं कर § 
सकता ता फिर हथ केसे करें, अतः तू घेरे साथ यह संघन्ध जोड | यह 
द्यु आर एथिवी भी जानते हँ कि त्यष्टाने हमारा इस प्रकार का संबन्ध 
बनाया है। तू यह न समझ कि में अपनी ओर से बनाकर कह 
रही हूं ॥ ५ ॥ 

यम यमी खे कहता हे कै हे थमी! आजकलके जमाने मे सत्यवादी 
बीर जनों को कोन पूछता है । जनके मागे का कोन अनुसरण करता है! 
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| चाहिये तो भी तू झूटसूठ युक्तियां देकर कि गन से ही हम दोनोंको 
४ परमात्मानं दपता बनाया ह, असत्य बोल रहा है ॥ ६ 0 ह. 
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लूक्त १] ` थम, पितर और अन्त्येष्टि । | 
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को अस्य वेद्‌ प्रथृमस्याहन। कई ददश क इह प्र वोचत्‌ । 
® 
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बृहान्सत्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव आहनां वाच्या नन्‌ ॥ ७॥ 
यमस्य मा यम्ये काम आग समाने योनौ सहशेय्याय । 


>> 


@ 


जायेव पत्यै तन्वं| रिरिच्यां वि चिद वृहेव रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥ 


अथे- हे यक्षी ! ( अस्थ प्रथन्नस्थ अह! ) इस प्रथम देन के संबध 
(क! वेद ) कोन जानता हे? (कहं दृदछा ) आर किसने इसका देखा 
हे? ( क इह प्रवोचत्‌ ) और उसके विषयमे भला कोन कह सकता हे? 
( मञ्चस्य चरूणस्थ चास ) लित्रनूत श्रेष्ठ पश्मात्माका घाम ( बृहत्‌ ) 


2 
| 
| 
| 
| 
व 
! 

भहान्‌ है । अत! ( आइन; ) हैं कलश हनथाला ! ( वाच्या) छल कपट | 
१ 
| 
१ 
| 
, 
§ 
| 


Bt 
RRR NN 


~ 


NR 


प, 


cr ५५५ 


त 
त 
त 
त 
| 
| हारा ( कह उ) केश ( नन्‌ ब्रवः ) हम सलुष्याक साथ बालता ह!॥ ७ ॥ 
3 (समाने योनौ) एक घरमे (सह शोय्थाय) एक शाय्यापर साथ 
| सोने के लिए ( थसस्थ काथ!) यम का कामना (मा यम्य ) सुझ यमा 
को ( आ अगन्‌) आकर प्राप्त हुई है। मे यमा ( पत्य जाया इव ) पति 
| के लिए जिस प्रकार स्त्री उख प्रकार यमके लिए ( लन्च) अपना शारीर 
| ( रिरिच्यां) फेलाऊ और (रथ्या चक्रा इव) रथक दो पहिया क समान 
। हस दाना थम यमा (व छघृहव ) परस्पर [मिल-व्यवहार कर ॥८॥ 
| अवाधेनयन्न थमी से कहता ह कि तू जो थह युक्ति दे रही हे कि गभसे 
| ही परमात्माने हमको पति पत्नी बनाया हे इत्यादि सो ठीक नही है। 
6 क्यों कि जिस दिन गस धारण हुआ था उस दिन त्वष्टा का क्या १ 
विचार था इस बात का कान जानता हें? किसने देखा? आर किसने 8 
| आकर कडा? न काई जानहा सकता इं, न दंखहा सकता है आर | 
| नहीं कह ही सकता हे |! क्यों कि परमात्मा की शक्ति अगाध है, उसको 
| कोइ जान नहीं सकता । ऐसी हालतम तू हम सनुष्या से ऐसी ऐसी ई 
बातें क्यों घनाती है कि परमात्माने ही हमें गभ से दंपती बनाया हे § Ee 
| तथा भाई बहिन का विवाह होना चाहिये ( ऋ० १०।१०।६) ॥। ७॥ ह 
। यसी यमसे कहती है कि मेरे मनें : तुझ भाई यमके विषय में । न 
। | 


कामवासना उत्पन्न हुई हे । तेरी पत्नी बनकर एकत्र विहार करनेकी हँ. 


इच्छा हे । अत! हे भाई! आओ हम दोनों मिलकर पति पत्नी की ॥ 
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१०३ अथषेवेदका स्वाध्याथ । 


म र 
न तिष्ठान्त न नि भिंषन्त्येते देवानां स्पर्शं इह ये चर॑न्ति । 

अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन॒ वि वृह रथ्येव चक्रा ॥ ९ ॥ 

रात्रीभिरस्मा अह॑भिदेशस्येत्‌ खरस्य चक्षु्चेइरुर्मिमीयात्‌ । 

दिवा पंथिव्या मिंथुना सबन्धू यसीयेमस्यं विवृहादर्जामि ॥ १० ॥ 


९०१० es सवी. es क ३०५33. ns 3७००, द्धक a 


अथ-( एते देवानां स्पर! ) थे देवोके दूत अथात्‌ पश्सात्भाके निया- 
मक (ये) जो कि (इह) इस संारमें छंचार करले हें, थे (न तिष्ठंति) 
नतो एक स्थानपर ठहरते है ओर (न) नहीं ( निश्चियल्लि ) आंख बद 
करत ह अथात्‌ सात हें। इस लिए तू ( सत्‌ अन्यन ) सरख ।भन्न दूसर 
के पास ( तूथ ) शाघ (याहि) जा आर हे ( आइन: ) कष्ट दनवाला |! 
( रथ्या चक्रा इव ) रथक चक्राक सथान उसके साथ ( [वेधह ) आलङ्गन 
कर ॥ ९ ॥ 
( रात्रीभिः अहभि!) रात आर दिन ( अश्ये) इस यमको 
सुमति ( दशास्येत्‌ ) देवे । और ( सूयस्थ चक्षुः ) सूचका प्रकाश ( सुहु! ) 
वारंवार ( उत्‌ मिमीयात्‌ ) इसके लिए फैले । ( दिवा एथिव्या! ) दुक 
साथ एथिवी व एथिवीके साथ यु इस प्रकार ( सबन्धू ) आइ बहिन के 
रूपमे स्थित होते इए भी सुय एथिवी ( मिथुना ) परस्पर मिलकर 
रहते हें, अतः ( यमी! ) यसी भी ( यमस्थ अजाति विद्वहात्‌ ) यमका | | 
बन्धुत्वरहित संबन्ध करके ( विश्वास्‌ ) व्यवहार करे ॥ १० ॥ 


तरह रहें व रधक दोनों पहियों की लरह मिलकर संसार की यात्रा | 
करं ( ऋ० १०। १०।७)॥८॥ | 
यमी की कामवासना की इच्छा सुनकर यम उसे कहता हे 

कि परमात्माके दूत प्रातक्षण हमारे आचरणोंको देख रहे हें। अतः तू | 
सुझ छोड कर अन्य किसीके साथ जाकर विवाहित हुई हुई अपनी अ- 
मिलाषा पूण कर ( ऋ० १०।१०।८)॥९॥ 


यमा यमस कहता ह ।क दख, आदन व रात्रा, था आर णांथवा ; 
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कक की 


सूक्त १] | यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


CeO © 


आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र॑ जामय॑ः कुणवन्नजांमि । १ 
उप बबाह वृषभाय बाहुमन्यामच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ॥ ११ ॥ 

कि आतांसद्‌ यदनाथं भवांति किमु स्वसा यन्चिक्रेतिनिगर्च्छात्‌ । 

काम॑मूता बह्देशतद रपामि तन्वा| मे त॒न्वे) सं पिंप्रम्धि ॥ १२ ॥ 


अथ- हे यप्नी ! (ता उत्तरा युगानि) वे अविष्यमे एस युग (घा) 


बन 
चल 
ज 


Ns ~~ 


निश्चयसं ( आ गच्छान्‌ ) आवेगे ( यत्र) जिन युगोंस कि ( जामय! ) 
वाहिने ( अजासि ) बन्धुत्वरहित कम ( क्ुणवत्‌ ) करेंगी अथात्‌ बहिन 
भाहयोंसे शादी करेंगी । परन्तु लू तो ( बृष आय ) किसी वीयंवान पुरुष 
के लिए ( बाहुं) अपना हाथ ( उप बब्रृहि ) फैला, आगे बढा । अर्थात्‌ 
उसके साथ पाणिग्रहण कर ! इस प्रकार ( खुअगे ) हे आाग्यदालिनी ! 
( मत्‌ अन्यं पति ) मेरेसे भिन्न पति की ( इच्छख ) इच्छा कर ॥ ११॥ 

( कि आता असत्‌ ) वह क्या भाई है ( यत्‌ ) क्यों कि जिसके 
रहते इए भी बहिन ( अनाथं भवाति) अनाथ बनी रहती है।-( उ ) 
और ( कि स्वसा ) चह क्या बहिन है कि जिसके रहते हुए भी ( यत्‌) 
यदि आइ ( निक्ालिग निगच्छात्‌ ) कष्टको प्राप्त होता है । अतः हे 


| 
र 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
४ 
साइ ! ( काल्सूता ) कामसे युक्त इहे हुई में ( एतत्‌ बहु रपामि) यह र 
र 
| 
र 
द 
र 
| 
र 
f 
| 
१ 
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बहुत कुछ कहती हूं! इसलिए लू (तन्वा) अपने चारीरखे (से) मेर 
( तन्वं ) झारीरको ( सं पिएग्धि ) संयुक्त कर ॥ १२॥ 


व्यवहार करू? ( ऋ० १०।१०।९ )॥ १० ॥ 

यम यसी की युक्तियुक्त दशाम मत्राक्त उक्ति सुनकर निरुत्तर 
हुआ हुआ कहता हं कि ह यसा! इस प्रकारका समय आग आतया 
जब एकि भाइ बहिने भी पतिपत्नीके अनुसार वताव करंगा, परन्तु म॑ 
ऐसा नहीं करना चाहता, चाहे तेरी युक्ति का प्रत्युत्तर सर पास न भी 
हो । अत! तू सेरेसे भिन्न अन्य किसी वीयेवान पुरुषका पाणिग्रहण कर 
के उसे अपना पति बना । ( ऋ० १०।१०। १० ) ॥ ११ ॥ । 

यमा यमसे कहता है के हे थम! देख, जो भाइक रहते हुए 
भी यादि घहिन अनाथ बनी रहे तो वह भाइ किस कामका? आर 


इसा प्रकार बाहुनक रहत इए याद भाइका क्ट उठाना पड ता वह 
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अथवेवे दका स्वाध्याय । 


क हि ० 
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EN न तें नाथं यम्यत्राहम॑स्मि न तें तनूं तन्वाईै सं पंपृच्यास्‌ । 

4 हुई १ अन्येन मत्‌ प्रसुद। कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वश्येतत्‌ ॥ १३॥ 


न वा उ ते तनू तन्वा से पंपृच्यां पापसाहयेः स्वसारं निगच्छांतू । 
ह: असँयदेतन्मनसो हुदो मे भ्राता स्वसुः शयने यच्छयीय ॥ १४॥ 


Se 


अथ- हे यमी ! ( अत्र ) यहांपर ( अहं ) में (ते नाथं ) तेरा स्वामी 
(न आस्मि) नहीं हू आर इस लिए ( त तनू ) तेरे शरीरको ( तन्वा ) | | 
अपने शारीरके साथ ( न स पश्‍एच्याम्‌ ) सयुक्त नहीं करूगा। अतः है. 
यमी ! ( मत्‌ अन्येन प्रसुदः कल्पयस्व ) मेरेसे भिन्न दृसरेके लाथ आनंद 
कर । ( सुभगे) हे सोभाण्यवती ! ( एतत्‌ ) इस प्रकार का संघन्ध (ते | 
भ्राता) तेरा भाइ यम ( न वष्टि) नहीं चाहता ॥ १३ ॥ 


हे यमी ! (ते तन्‌) तेरे शरीर को ( तन्वा ) आपने झारीर के साथ 
( वे ) कदापि ( ख पएच्याम्‌ ) जो बहिन के साथ संभोग करता हे 
उसे ( पापं आहुः ) पापी कहते हें । { एतत्‌ ) थह बात ( मे नस; हृदः) 
मेरे मन व हृदय के ( असंयत्‌) विद्ध हे-असंगल हे कि ( भ्राता ) भाइ 
में ( खसु; शायने ) बहिन की झाय्यापर ( शयीय ) सोऊं ॥ १४॥ 


बहिन किस काम की? इस लिए हे भाइ तू मेरे साथ अपने शरीरका १. 


संयोग कर ! ( क्र १०।१०।११ ) ॥ १९॥ 


यम यमा से कहता हे के हे बहिन! में तेरा स्वासी नहीं हूं। १ 
अत! अपन शरारखे तर शारारको संयुक्त नहीं करूगा । तू अन्य किसी _ 
के साथ आनन्दका उपभोग कर। तेरा भाई इस प्रकारका कार्थ तेरे साथ | 
करना नहा चाहता । ( उत्तराध ऋ० १०।१०।१९ ) ॥ १३ ॥ 

2२ 


यम यमीस अपने पूवाक्त कथन को हढ करता हुआ कहता है कि में | र 
अपन शारीरके साथ तेरा शरीर कदापि संएक्त नहीं करूंगा क्यों [कि बां 
के साथ सभाग करनेवाले को पापी कहा गया है। इसके सिवाय भा | | 
बहिन की शय्यापर लेटे, यह बात मेरे मन व हृदय के भी प्रतिकूल है | 


हर f अतः म तरा बात नहा मान सकता | ( पूवाध ऋ० १०। १०।१२)॥ १४॥ | | 


सूक्त १] । यम, पितर और अन्त्येष्टि । 
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ब॒तो बंतासि यम नेव ते मनो हृदय चाविदाम । 

अन्या किल त्वां कक्ष्ये युक्तं परिं ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्यमू घु यम्यन्य उ त्वां परिं ष्वजाते लिबुजव वृक्षम्‌ । 

तस्थ वा त्वं मनं इच्छा स वा तवाधां कृणुष्व संविदं सुभ॑द्राम्‌ ॥ १६ ॥ 


अथ- हे थम! ( बल ) बडे दुःख की बात है कि तू ( बतः असि) 

बडा निबेल है। (ले) तेरे ( मन! हृदय च) मन तथा हृदयको (न 

आवेदाल ) हम नहा जान पाथ। खर, ( किल ) निशत्चयस (अन्या ) 

दूसरी स्ञी (त्वां ) तुझे ( परिष्वजाते) आलिंगन देगी, ( कक्ष्या युक्त 

जिस प्रकारले कि घोडे की कमर पेटी, गाडीको जोते हुए घोडेको 
~ 


स्र 
लिपटती है ओर जिल्ल प्रकार से कि ( लिबुजा वृक्ष हव ) बेल बृक्षको 

0१ ७ 

ह्‌ 


(यामि) हे यखी तू (अन्यं छ सु) अन्य पुरुषको ही आलिंगन 
कर और (अन्य! ) दूसरा पुरुष ही (त्वां) तुझे ( परिष्वजाते .) 
आलिंगन देखे । ( लिबुजा इव वृक्षम्‌, ) जिस प्रकारसे कि बेल वृक्षको 
आलिंगन करती है । ( तस्य ) उस पुरुषके ( मनः त्वं इच्छ) मन की 
तू इच्छा कर (स वा तव ) ओर वह तेरे बनको जाननेकी इच्छा करे। 
(अध ) और तब उसके साथ तू ( सुभद्रां संविदं कृणुष्व कल्याण- 
करिणी संगालि कर ॥ १६ ॥ 


आावाथे- थमी यमसे कहती है कि हे यम! तू बडा ही निबेल है। 
सचखुच में तेरे मन व हृदयको जान नहीं पाईं हूं । अस्तु अन्य स्त्री तो 
अवद्यलेव तुझे अलिंगन देगी जेसे कि कमर की पेटी घोडेको देती है व 
बेल शुक्षको । ( ऋ० १०।१०।१३)॥ १७ ॥ 

थम थमीसे कहता है कि हे यमी ! त्‌ भी दूसरे पुरुषको प्राप्त हो । 
यह तुझे आलिंगन देवे । उसके मनके अनुकूल चलनेकी तू इच्छा कर 
तथा वह भी तेरी इच्छानुसार चले आर इस प्रकारसे तुम दोनोंका 
सोलन कल्याण करनेवाला होव । (क्र १०।१०।१४ )॥ १६ ॥ 
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१ अथवंवेदका स्वाध्याय | 


SE 


| पय २६&€€555&<55€6€€€€€€€€€€€€€<€€€6€<€€€€<5€€&€<€€9>>>3)3>383393333> "गा 
| है § त्रीणि च्छन्दांसि कयो वि येतिरे पुरुरूपं दशेतं विश्वचक्षणस्‌ । कै 
ME 8 .आपो वाता ओषधयस्तान्येकस्मिन्‌ थुवंन आपितानि ॥ १७॥ डर 
ह हे वषा वष्णें ददहे दोहसा दिवः पयांसि यहों अदितेरदाभ्यः । = 
ifs विश्व स पेद वरुणो यथा थिया स थ॒ज्ञियों यजति यज्ञियो ऋतन्‌ ॥१८॥ 


अर्थ= ( कवयः ) कान्तदशी ज्ञानी जनोंने (न्रीणि छन्दाँसि) तीन छन्द |. 
अर्थात्‌-जो संछारका आच्छादन करें-अपने से जो संसारको व्याप्त करें 
यानि जो संसारमै सवत्र उपलव्ध हो सकें ऐसे-तीन खचच उपलब्ध & 
होनेवाले पदाथा को संखार के निवाह के लिए ( वि येतिरे) विविध प्रकार 
के यत्नाम लगा रखा है । उन तीनों छंदोंमेंसे प्रत्येक ( पुरुरूपं ) बहुत _ 
रूपोंवाला है, ( दशतम्‌ ) अद्भुत है तथा ( विश्वचक्षणम्‌ ) सब के देखने 8 
योग्य हैं। वे तीनों छन्द कोन से हें? आप! वाता! ओषधयः ) जल, 2 
वायु तथा ओषधियां हूँ । ( तानि) थे तीनों छद ( एकस्मिन्‌ छुवने ) हस 
एक हा ससारम आपत ह, स्थापत हृ ॥ १७ ॥ 

( अदाभ्चः ) किसीसे भी न दबने वाला (यदव) ) महान्‌ (वधा) 
कामनाओं की वषा करनेवाला आग्रि ( शुष्ण ) पराऋझी जन के लिए १ 
( आदितः दिवः ) अखण्डनीय लु लोकसे ( दोहसा ) दोहने के सा 


| 
र 
| 
| 
र 
न 
व बृष्टि द्वारा ( ( पर्यांसि ) जला -रसों- को (दुदुहे) दोहता हे । ( सः) वह ; 
| 
रे 
| 
न 
| 
१ 
| 
| 
| 


पनिर 


द्वारा ( विश्वं वेद ) सब कुछ जान लेता हे। अथवा इस तृतीय पादका 8 | 
अथे यू भी किया जा सकता है, (स! वरूण!) वह श्रेष्ठ जन (यथा घिया) १ | 


Ih 


~ 


भावाथ ज्ञानी लोकोन जल वायु तथा ओषधियोंको संसार निवाहके | । ॥ 
लिय नाना कार्याम लगा रखा हे। वे इस संसार में सवत्र उपलब्ध हो 
सकते हं । वतमान समयक ज्ञाना लाकांने जल वायु तथा ओषाधियाका 
नाना कायाम लगा रखा है तथा उनस ससारका किस प्रकारले !नेवोह हा 
रहा है, यह प्रत्यक्ष हा है। ये तीनों पदाय संसार में सर्वत्र पाये जाते हैं, 
अत एव इन्ह छन्दक नामसे पुकारा गधा ह (छादनात्‌ छन्दा से ) हन्हाने 
संसार को ढक रखा हे | जल, वायु तथा आषधियास संसार आच्छादित 


है| अतएव ये छन्द हैं ॥ १७॥ 
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| 
~ 


पराक्रमी अग्ने ( यथा वरूण! ) वरुण की तरह ( धिया) अपनी बुद्धि | || 


(ल्मा 


स्कः क करत 2252 हा हक कन 72 5: 
र NY PCH 


सूक्त १] थम, पितर और अन्त्येषि । 


रपद्‌ गन्धर्वीरप्या च योषणा नदस्य॑ नादे परि पातु नो मन॑ः । 
इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो आता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वोचति ॥१९॥ 
सो चिन्नु भद्रा क्षमती यशस्वत्युषा उचास मनवे स्व |वेती । 

यदींमुशन्तमुशतामनु ऋतुंमञ्निं होतारं बिदथांय जीज॑नन्‌ ॥ २० ॥ 


आपनी बुद्धी के अनुसार ( विशव वेद ) सब कुछ जान लेता है और फिर 
तदलुसार ( स! थल्ञिथः ) बह पूजनीय बनकर ( यज्ञियान्‌ ऋतून ) पूजनीय 
ऋतु आको ( यजाति ) पूजा करता है ॥ १८ ॥ 

( गन्धर्थी$ ) स्तुति करनेवाला का धारण करनेवाली, ( अप्या ) 
सत्कमा खे रहनेवाली, ( योषणा ) भजनीय वेदवाणी ( रपत्‌ ) आग्नि के 
गुणगान करती है । बह अग्नि ( न! मन! ) हक्षारे मन की ( नदस्थ नादे ) 
स्तुति करनेवाले की अचना करने में ( परिपातु ) चारों ओर से रक्षा करे। 
( इष्टख सघ्ये ) इष्ट अथात्‌ अभिलषित पदाथ के बीचम्ने वह ( अदितिः ) 
अखण्डनीय आपने हमें ( ननिधातु) स्थापित करे । बह अग्ने ( न; ज्येष्ठ; 
भ्राता ) हमारा बडा आइ होकर ( प्रथम ) प्रसिद्ध हुआ ( नः विवोचति ) 
हम उपदंश देला हं ॥ १९॥ 

( खो) बही ( चित्‌) निइचथसे (नु) अब ( भद्रा) कल्याण करने 
चाली ( क्षुसती ) अन्नदाली, ( यशस्वती ) कीति बाली, ( स्ववेती ) आदि 
त्यवाली अर्थात्‌ जिसमें आदित्य बिद्यमान है ऐसी ( उषाः ) उषा (मनवे) 
मनुष्यके लिए ( उबाल )प्रकाशित हुई है | कब उत्पन्न हुई हे? (यत) 
जब कि ( इस्‌ ) इस ( उदान्तं ) कामना करते इए ( होतारं) दानी, (अभि ` 
आग्निको ( बिदथाय ) यज्ञके लिए ( उशतां ऋतुं अलु) कामना करते 
हुआ के यजके साथ साथ ( जीजनन्‌ ) उत्पन्न किया ॥ २० ॥ 


El 


ताकाला 


भावार्ध- अभिरूप परमात्मा डालोक से जलोंकी ब्ृष्टि करता है। और 
मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार उस जलद्वारा ऋतुओं का उचित उपयोग 
लेता है । ऋतुधाग करता हे । आर इस प्रकार अन्यो का पूजनी 
बनता हैं ॥ १८ ॥ कॅट 4 
वेदवाणी उछ आरम्नेरूप परमात्मा की स्तुति करती ह । वह परम! 


त्मा अछ जनां के सत्कार म हमारा रक्षा करता ह । हाच्छत प 
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अथवेवेदका स्वाध्याये । 


am9>>9>>9७>>> a 
§ अध त्ये द्रप्सं विभ्वं| विचक्षणं विराभरदिषिरः श्येनो अध्वरे । 

यदी विश बृणतें दस्ममायों अग्निं होतारमध धीरजायत ॥ २१ ॥ 

सदांसि रण्वो यवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः । 

विप्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्योई व 


[a 


~ 


| | 
| | 
§ अथ-( अध ) तष (त्य ) उच्च ( द्रप्ख ) हषप्रद्‌ { विन्व ) सहान (वः | 
१ चक्ष्ण ) विशेषतथा देखनेवाले सामको ( अध्वर ) थक्षम ( दथेन! वि!) | 
| इयेन नामक पक्षा ( आभरत्‌ ) लाथा। ( यदि) जब ( आया! विश!) | 
श्रेष्ठ जन (दस्म) दशनीय, ( होतारं ) दानी ( आग्नि) अग्निको 
( बृणत ) वरण करत है ( अध ) तब ( घा? अजाथत ) थज्चादे कम्र होता | 
ह॥ २१॥ | 
( सनुष। होत्रामि! ) सलुष्यक यज्ञासे ( स्वध्वर! ) शान थज्ञवाले | 
( अम्न ) हे आग्न ! ( पुष्यत ) पोषण करने यालेके लिय ( यवलाइव) | 
५ गजस प्रकार पशुआक लए घास होता हं उसा प्रकार तू ( खदा रण्व! 
न । 
{ 
| | 
१ त 
| 
{ 
f 
| 
| ! 


आस ) सवदा रसयाय आनन्दप्रद हे । ( थल्‌) कथा कि विप्रस्थ वाज 

ससवान्‌ ) मधावा जनक अन्नका सेवन करता हुआ (उक्थ्य!) प्रशासनीय 

व ( शशमान! ) फुरताला तू ( भाराभ! ) बहुतसी कामनाओं के साथ 

सि ) आता हे । अर्थात बहुतसी आमनाओं को पूणे करता 
॥ २२ ॥ 


प्रदान करता हे, वह बडे भाइ के समान होकर हमं समय सप्तय पर उप 
देश देता हे ॥ १९॥ 
जबाकि यज्ञ की कामना करते हुए जनोंने थज्ञमें अग्निको प्रज्वालित 
किया तब कल्याणप्रद उषा उत्पन्न हुई ॥ २० ॥ 
जब ज्ञानालाग अग्नि प्रदीप्त कर यज्ञ करते हे तब सोमरस निकाल कर 
हवनपूवक उसका सेवन करते हैं ॥ २१ ॥ 
आज्न यज्ञाद कम करनवालक लिए ऐसा आनन्दप्रद हे जेसा कि | 
घास पशुआक लिए । क्यों कि अग्नि यजमानकी अनेक कामनाओंको ; | 
$ पूर्णे करता है ॥ २२॥ | | 
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उ झळ नु १° न है... अल. जिरी अको? डे न 
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सुक्त १] यम, पितर और अन्त्येष्टि । १०९ 
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उर्दीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हर्यतो हत्त इष्यति । | 
विवक्ति वाह्नैः स्वपस्यते मखस्तविष्यते असुरो वेपते म॒ती ॥ २३ ॥ 
यस्ते अग्ने सुम॒तिं मतों अख्य॒त्‌ सहस! खनो अति स प्र शुण्बे । 

इपं दधानो वह॑मानो अइ्वेरा स युमा अमवान्‌ भूषति दयन्‌ ॥ २४ ॥ 


| 
| 
अथे- हे अग्नि ! ( पितरौ ) सराला पिताके प्रति ( भग ) अपना तेज- | 
ऐश्वये ( जार! आ ) सूथक्ी तरह अर्थात जिख प्रकार सूयं अपना तेज 4 
सर्वत्र प्रसारित करता है उस प्रकार ( उदीरथ ) प्रेरित कर-उनके पास १ 
पहुंचा | ( हर्यतः ) कमनीय स्पृहणीय अग्नि ( हृत्तः ) हृदयसे (इयक्षति) | 
यजन करना चाहता है, इस लिये ( इष्यति ) जाता हे।( वहि! ) हवि 3 
आदिका बहन करने वाला अग्नि ( विवक्ति ) कहता हे ओर ( मख! स्वप- 
स्थते ) कमं शील अग्नि खुन्दर कम करना चाहता है। ( तविष्यते) ; 
महान्‌ होनेकी इच्छा करनेवाले के लिए ( असुर!) प्राणदाता अग्नि | 
( सती वपते ) कमे द्वारा आता हे ॥ २३ ॥ 4 
(अग्ने) हे अग्नि! (य! मत) जो मनुष्य (ते सुमतिं) तेरी | 
सुमतिके विषये ( अख्यत्‌ ) स्थान स्थान पर कहता फिरता है अथात्‌ 
तेरी प्रशंसा करता रहता है, हे ( सहस! सूनो ) बलके पुत्र ! ( खः) वह | 
मनुष्य ( आले प्रशण्व ) बहुत आधकताख सुना जाता हृ अथात्‌ वह 3 
सर्वच प्रसिद्ध हो जाता है। सवेच उस्का नाम सुनाइ देता है। इसके 
अतिरक्त ( सल ) वह सलुष्य ( इष दधानः ) अन्नका धारण करता हुआ १ 
अथात्‌ अन्नले परिपूण हुआ हुआ, ( अदवे! वहमानः ) घोडास वहन 
किया जाता हुआ अर्थात्‌ अश्वादि वाहनसे संपन्न हुआ हुआ, ( दमान ) 4 
तेजस्वी होता हुआ ( अमवान्‌ ) बलवान्‌ हुआ हुआ (व्यन्‌) दिनाको 4 
( भूषति) शोभित करता है। अथात्‌ ऐसे मनुष्यके जीनेस वस्तुत! | 
दिनाकी शोभा बढता है ॥ २४ ॥ | 


मावाथ-जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाशित करता है उस प्रकार अग्नि 
सब पितर आदिकोंको प्रकाशित करे | ओर उन्नतिके लिये सबसे उत्तम 
कम करावे | २३ ॥ क 


जो मनुष्य अग्निकी खुसातिका सवत्र वणन करता हे वह सवच 
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__ का स्वाध्याय । 


~ 


दंग्न एषा सर्मितिभवांति दे यजता य॑जत्र । 
रत्नां च यद्‌ विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ ॥२६॥ 
अन्वञ्निरुषसामग्रमर्य॒दन्वहानि प्रथमो जातवेदाः । 


अर्थ -- ( अग्ने ) हे अग्नि | ( लघस्थे खदने ) जहांपर सब एकत्रित १ 
होकर बेठते हें ऐसे घरले (न! आधि) हमारी प्राथना को खुन। वह 
प्राथना क्या हे यह अगले तीन पादोंसे बतलाते इं- ( अश्ठतस्य द्रबित्नु 
रथ युक्ष्ष ) अशृतक बहानवाल रथका जाड आर फर उल रथ द्वारा 
( देवएत्रे रोदसी ) देव हें एत्र जिनके ऐसे द्यावा एाथियीको (नः आवह ) 
हम्ारीतरफले आ | आर हे अण्न तू ( देवानां भाकि!ः अपभूः ) देवा १ 
 & के चीचमेंसे कभी भी दूर सत हो । देवोंसं बना रह। ( इह स्थाः ) यहां & 
$ पर हमारे बीचे भी स्थित हो ॥ २५ ॥ E 
8 ( यजत्र) हे यजन करने योग्य ( अग्ने) आग्नि! (यत्‌) जब _ 

8 (एषा समितिः) यह जन समाज ( देवेषु) देवजनों भं (देवी) दिव्य |. 

2 गुणांवाला व ( घजता ) यजनीय ( भवाति ) होवे, (च) आर (यत्‌) १. 


8 जब हं (स्वधावा! ) अन्न देनेवाले अग्ने! तू (रत्नानि विभजा) 
$ रत्नाको बांटे, तब ( अत्र ) यहांपर ( नः ) हमारे लिए ( वसुमन्त भाग) 
 § प्रभूतघनयुक्त भाग ( यीलात्‌ ) दे ॥ २६ ॥ 

क प्रसिद्ध होकर धनधान्य पशु वाहनादिखे संपन्न हुआ हुआ बल य_पराक्रम _ 


; | ३ से युक्त होकर बहुत समयतक जीवित रहता है ॥ २४ ॥ द जज 
हे आग्न | हम सब हारा मिलकर की गइ प्राथनाको खुन । वह प्राथना 


| | र 
र || यह हक तू असृतक बरसान वाल रथघ द्यावाणाथवाका ।बठला कर रु 


8 हमारे पास ले आ। अथात्‌ वर्षादि के देने द्वारा उन्हे हमारे अनुकूल | 


' 2 कर | तू हमार वाचम तथा देदांके बीचसं बना रह ॥ २५ ॥ 


हे अग्न ! जब हमारा जनसखुदाय दिव्य गुणोंबाला च पूजनीय बने 
तब उसे, तू नाना रत्नों को बांट और उस समय हमें प्रभूत घनधान्यसे 


युक्त कर । (क्र १०। १० सुक्त समाप्त ) ॥ २३ ॥ 
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>) 
| अनु स्ये उषसो अनु रश्मीननु द्याबांप्रथिवी आ विंवेश ॥ २७ ॥ 
| प्रत्यम्िरुषसामग्रेमख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः । 
प्रति समस्य पुरुधा चं रश्मीन्‌ प्रति द्यावाएथिवी आ ततान ॥ २८ ॥ 
द्यावा ह क्षामां प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भ॑वतः सत्यवाचां । 
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१ 
५ तना मापे भवत) सत्यवाचा (0. 
| थु-- ( प्रथसः ) सुख्य-प्रासद्ध ( जातवदा। ) उत्पन्न पदाथा क ज्ञान 
3 करानेवाले ( आग्रि! ) आश्निने (उषसां अग्र) उषा की उत्पत्ति व (अहानि) 
| दिनोंको ( अनु अख्थत्‌ ) प्रसिद्ध किया है | वह अग्नि ( सूयं) सूयरूप 
। हुभा (उषस! अलु, रहमान अलु, द्यावाएधिवी अनु ) उषाआन, रादम- 
योगे तथा द्यावाएथिवीम अनुकूल रूपसे ( आविवेश ) प्रविष्ट हुआ है ! 
)| अर्थात्‌ उषाथ खा सूथ रहता ह, किरणों में भी रहता हं आर द्यावा- 
$ पथिचीमें भी रहता हे ॥ ९७ ॥ ज्र 
| [ मंचका एवाध पूव संच्रके पूवाध के समान है । अत) उसका 
अथ वही समझना चाहिए। पूच मंचक ' अबु ' पदके स्थानपर यहाँ पर 
| ८ प्रति? थह पद आया हे । अतः यहांपर (प्रति अख्यत्‌ ) का अर्थ 
| करना चाहिए प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्ध किया है। छोष अथ समान है। 
१ उत्तराधेका अथे इस प्रकार है ] उस आश्रिने ( सूर्यस्थ रश्मीन्‌ ) सूय की 
| किरणोंको ( पुरूधा ) बहुत रूपों से ( द्यावाएथिबी प्रति, प्रति आततान ) 


A ९२ ०० 


॥ व्युलोक व एथिची लोकके प्रति अथात्‌ व्यु व एधिवीमें प्रत्यक्षतया फेला 
॥ रखा हे ॥ २८॥ 

त ( प्रथम ) छुख्य बा प्रसिद्ध, ( खत्यवाचा) सत्यवाणी वाले 
f ( द्यावा क्षासा ) दु और एथिवी (ऋतेन) सत्यद्वारा अथवा यज्ञद्वारा 
f 
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( ह) निश्चयसे ( आमभिश्राव मवतः) सुनने लायक अथात्‌ प्रसिद्विवाले 


60.० 
। | 


हुआ हे। अग्नि ही इन सबसे भिन्न मिन्ञ रूपसे प्रविष्ट हुअ ह 
वस्तुतः सूयांदि आग्नि के ही स्वरूप हॅ । ये आग्नेसे भिन्न नहीं ॥ २७॥ ४ 
अग्नेने उषा व दिन बनाकर सूय की किरणोंको दु व एथिवी लोकसं § 


फला रखा हं । सवच प्रकाशा कर रखा हैं ॥ ९८ ॥ . 


आ हा 39३२३३३३७३३२3 3३३३७ ` 
टं 3 7.28 १ १ शम. «4 5. 


१ ६५९५ अथववेद्का स्वाध्याय । __ ल 
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१ देवो यन्मतोन्‌ यजथाय कुण्बन्त्सीदद्धोतां प्रत्यङ्‌ स्थमसुँ यन्‌ ॥२९॥ oF 
§ देवो देवान्‌ परिभूळेतेन वहां नो हव्यं प्रथमाश्चिकिस्वान्‌ । 

| घुमकेतुः समिधा भाक्रेजीको मन्द्रो होता नित्यों वाचा यायान्‌ ॥३०॥ 
अचोमि वां वर्धायापों घृतस्न्‌ द्यार्वाभूमी शणुतं रोदसी भे । 

अहा यद्‌ देवा असुनीतिमायन्‌ मध्या नो अत्र पितरां शिशीताम्‌ ॥३१॥ 


smear 5 


Sse eee 


| 
( भवत! ) बनत ह ( यत्‌ ) जब के ( होता ) दाना ( देव! ) प्रकाशमान | 
आरन ( मत्यान्‌ ) सनुध्याका ( यजथाय ) थज्चक लिए ( कृण्वन्‌ ) प्रवृत्त 
र करता हुआ (स्व असु) अपना प्रज्ञा ( बुद्धि ) का ( थन्‌ ) प्राप्त हाता हुआ 
त ( प्रत्यङ्‌ ) सामने ( सीदत्‌ ) बैठता हे ॥ २९ ॥ 
(प्रथम!) प्रासेद्ध वा सुख्य, (चिाकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( दच?) प्रकाशमान 
है अग्न! तू ( दवान्‌ पारभू! ) दवाका चारा आरे. व्याप्त करता 
हुआ ( ऋतेन ) यज्ञ द्वारा ( नः हव्य वह) हमारे हव्थका वहन कर। ६ 
[उत्तराध स उस आनक गुण वणन करते हं । ] (धूमकेलु!) घुआ ह झडा | 
| “ध्वजा- जिसका एसा अथवा जो घुएशे जाना जाता हे- [यत्र यत्र घूम! 

- तत्र तत्र वाह!- अथात्‌ जहां जहां धूआ हे वहां वहां वहि हे, यह 
| व्याधे लाकप्रसिद्ध ही है, ] ओर जो ( समिधा ) काळ आदि आग्नि प्रज्व- | 
र लित करनेक साधनोंसे भा ऋजीक! ) अत्यन्त प्रकाचावाला, ( मन्द्रः ) 
| 
| 
| 
f 


$ आनन्द देनेवाला, ( होता) दान आदान करनेवाला, ( नित्यः) नित्य,&, 
2 तथा जा (याचा) वाणीद्वारा ( यजीयान्‌ ) पूजनीय अथात्‌ स्तुति करन १ 
ओ $ लायक हे एसा अग्नि हव्यका बहन कर ॥ ३० |) | 22) 
( घृतस्नू) जल बरसानवाले ( द्यावाजलूमि ) द्यावाएथिवा ! 


NN ह \ 


 § (अपः वधाय ) जल की बृद्धिके लिए (वां) तुन दोनों की ( अचामि 
9 पूजा करता हू । (रादस्रो) हे द्यावा पथिबी! (मे शणुत ) मरा इस || 


क LN Fp 


मावाथ- जब आणन भनुष्याका थज्ञक [लए तयार करक 


जनक सन्सुख बठता ह तब यज्ञ द्वारा द्य व एाथघा प्रासाद 
हैं। ( ऋ० १०। १२) ॥ २९ | | 


ha 


प्रात वहन करता रह ॥ ३० ॥ 
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सुगंधित धप £! योगमीमांसा 


सब प्रकारके सुगंधित धप, अगरबत्तियां,ध पकी अग्रजा डमासक पत्र 
रिक्कियां, घृपबत्तियां हमार पास मिलती हँ । । सपादक-श्रामान कुवलयानदजा महाराज 
लुगघशाला, डा० किन्ही ( जि. सातारा ) केवल्यधाम आश्रममें योगशास्त्र की खोज हो 
जिस खोजका परिणाम आश्रयंजनक 
सिद्धियोमे हुआ है, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस 
[सिक द्वारा होता है। प्रत्येक अंकम ८० पृष्ठ 
गर १६ चित्र रहते हैं । 
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प्रत्येक अंक २ ) रु. 
श्री, प्रबंध कर्ता-योगमीमांखा कार्यालय, कुजवन 
पोष्ट लाणावला, ( जि. पुणें ) 
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कुस्ता,ळाठा, पटा, थार वगरद्द क 


सचित्र व्य याप मासिक 
beyond the sets. Intlian emigrants from 


Non-Hindi-knowing Provinces of India हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन 
९. 8, Madras, Mysore, Andhradesh । चार भाषाओं मे | प्रत्यक का मल्य २॥) 
॥॥॥4 ७, CtC, €६९, , Can remain In contact ) रकरसा गया ह | उत्तम ल्खो ओर चिञ लस पणे 
with Aryan though through fl होनस द खने लायक है नमने का अक मफ्त नदा 
monthly. Tbe contents of the Magazine । भेजा जाता व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता हे। 
have always been highly epoken of by र जादह हकोकत क लियं लिखो । 
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४ जो सज्जन अपनायंग उनको उन्नति निःसद ह 


P.O. GURURULA KANGRI. A 
७ (Dist, Saharanpur ) i मत्री- स्वाध्यायमडल, ओँध, जि. सातारा 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


वार्षिक चंदा ७); विदेशक लिये. १२ शि० | 


१ बारह उपदेश हैं। इस पुस्तकमें लिख बारह उपदेश 


१ होगा मल्य ॥ ) आठ आ० डाकव्यय एक आना। | 
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. इस समय तक छपकर तेयार पर्व 
पर्धेका नाम अक कुल अंक पृष्ठसंख्या 
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२) दो \-) 
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१॥ ) ङे +~) 
५ ) पांच १) 
छ ) सार ॥) 


७॥)) छाडेसात १।=) 
३॥ ) साढेतीन 99 I) 


२॥ ) अढाइ "' |=) 
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॥। ) 99 । ) 
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५॥ ) ५१ ) 
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सूचना. ये पर्व छप कर तेयार हैं । अतिशीघ्र मंगवाध्ये । मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेज ॥ 
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अथर्ववेदका सबोधभाष्य श्रीमङ्गगवङ़ीता का | 


- १।२।३।४।५।६।७।८।९ य नो कांड तेयार ठका व है 
हें । प्रत्यक कांड का मु० रु.) और डा. व्य, ॥ ) श्छाकावसूचा । - 
मंत्री स्वाध्याय मंडल आंध (जि. सातारा.) 


«ees eeeeeeeeeeseeeeseeseeen €€<€€ इस पस्तकमें श्रीमद्भगवद्गीता के >ठोकाधोकी | 


ङ्श उपानषद अकारादिक्रमसे आद्याक्षरलूली हे और उसी क्रमसे 


अन्त्याक्षर सची भी हे इस पस्तक को सहायताॉस « 
शशा उपनिषद की सरल ओर सबोध व्याख्या हरएक पाठक श्रामन्धणवद्वाताक्ा काइ स्छोक कहा 
। इस पस्तक्रमे हे । प्रारभमे अति विस्तत भमिका हे। हे, यह जान सकता है। भगवद्वीताका नित्यपाठ 
पश्चात्‌ काण्व ओर घाजसनेयी संहिताक पाठ दिये | करनेवाले भी कोई स्छोक किस स्थानपर हे यद ६ 
५ हे । पश्चात मंत्रका पद, पदार्थ और विस्तृत टिप्पणी | नहीं कह सकते। परंत इस पस्तक की सहायताले 


Er 6 कक बिस्तृत बिबरण > अन्तम साधारण मनष्य भी कोनसा सोक कहां है यह 
_ इशोपनिषद क मंत्रोके साथ अन्य वेदमंत्रोके उप- विना आयास जान सकता है। इशलिये जो लोग 


देश की तलना की है । इल प्रकार ईशोपनिषद्‌ का 
ग वं इस पस्तक 

स्वाध्याय करनक लिये जितने साधन इकडे ङ भगवद्गीताका मनन करना चाहते हैं व ६ ड 

चाहिये उतन सब इस पस्तकमे इकट्टे किये हे । कॉ.अवइय अपन पाख रख । मूल्य कवल । = 


` इतना ददोनपर भी मुल्य केबल?) है और डा-व्य.-) | हें । डा० व्य. =) 
हे । जिल्द अच्छी बनाई टे । क्र ४ हि 
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दिक-तत्त्व-क्षान-प्रचारक-मासिक-पत्र । 


संपादक श्रीपाद दामोदर लातवळेकर । 
स्घाध्याय-मंडल,औध, ( जि० सातारा ) 
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अनेक भोग भी प्राप्त होते हें, अतः मनष्य विद्या प्राप्त करके पेहिक अन्नादि भोग भी 
बढावे । विद्यासे घी अर्थात्‌ प्रनध्यौ को प्रशा और कम शक्ति की रक्षा होती हे, मनष्या 
की बद्धि विकसित होती है और उनकी कमेशक्ति भी वद्धिगत होती हे। विद्याका ऐसा 


याँ प्राप्त होती हैँ, अतः मनुष्य विविध विद्या प्राप्त करे और खमथ बने। विद्यासे अन्नादि ! 
विलक्षण लामथ्ये है । अतः यह विद्या हम सबको प्राप्त हो और उस विद्याक द्वारा हम 


9 रो | 
क्च्ादे 
lo ० 
र प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । र. 
र धीनामविञ्यवतु ॥ | १ 0 
। क्रग्वेद ६। ६१ ।४ | सन 
र ( सरस्वती देवी ) विद्यादेवी ( बाजेभिः वाजिनीवती ) अनेक बलोसे युक्त दोनेक शै क 
) कारण महा बलवती और (घीनां अवित्रो) हमारी बुद्धियो को रक्षा करनेवाली हं,अतः | र 
|! वह लदा ( न; प्र अवत ) हमारी उत्तम रक्षा करे ॥ 
५ विद्यादेवी के पाल अनेक प्रकार की शक्तियां हैं| जो शानो होता हे, उसको ये शक्तिः ४” 
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वेदिक घमै । [ वषे १३ 
का न CEES SS CS SS ® 
® जते ~ ॥ 
| एक देव, एक वेद और एक जाति । | 
| 
| oy =(त॒तीय छेख.)--— oe स? 
| एक छे ७० 
(अंक पृष्ठं ख्यो a 
- पिछले दो छेखो मे पक देव और अनेक देव? याद न कर पक एक चोढ्द आर याद करे ओर 


के संबंध में विचार किया गया । इस लेख मं ' पक 
बंद और अनेक वेद्‌ ' के संबंध मे विचार करना 


` हे। एक देव ओर अनेक देव के वाद के समान ही 


एक वेद्‌ का|वाद असमंजस के कारण उत्पन्न किया 
गया है । जब यह शान हो जावेगा कि पक घेद्‌ 
किसे कहत हैं ओर अनेक वेद क्या हैं, तब यह 


विवाद ही न रहे गा-- 


एक पव पुरा वेदः॥ श्रीमद्धागवत 
सभी लोगो को विदित हे कि मूल एकही वेद था 
ओर यश-प्रक्रिया की सुविधा और अध्ययन के 
सोकये के लिए थ्री व्यालजीने उस के चार भाग 
किये | यह बात सब इतिहास-पुराणी में आई हुई 
हे। यदि एक वेद के चार भाग किए और अध्ययन 
करनेवालो की सुविधा के लिए डसक और भी 


 हप-विभाग किए तो डसमे दोष क्या होता है लो 
समसमं नहीं आता । 


प्रत्येक संहिता ओर ब्राह्मण मिलकर चौदा 
हजार खछोको का प्रेथ होता है । चार वेदो में खे 
प्रत्येक की चौदह हजार स्छोकसंख्या छी जावे तो 


ओ- शब मिलकर छप्पन्न हजार सछोकसखण्या होती है। 


प्राचीन काल मे द्विज धेदों का पठन करते थे । 


_ घाचक स्वयं सोच सकते हैं कि छप्पन्न हजार सोक 


मुखाप्र याद करना और डम्हें अवगत रखना कितना 


| कठिन काम है | जब विदित हुआ कि यह रटने का 


कार्य असंभव हे तब श्री वेदव्यासजी ने वेद्‌ के चार 
८ % 
भाग श्रोतकम के अनुसार किए और यह प्रबन्ध 


क्रिया गया कि छप्पन्न हजार स्छोक एकही मनुष्य 


000? 
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ऐसे चार वेदपाठी इकडे दोकर धोतकम किए जांप। 

आजकल उत्तर हिन्दुस्थान में “ घेदी, चोबे, 
तिबे, दुबे ” नाम के ब्राह्मण हैं। चतुर्वेदी, त्रिवेदी 
द्विवेदी ऐसे भी नाम हैँ। ये नाम स्पष्ट दिखलाते, 
हैं कि इन ब्राह्मण कुटुबाम चार,तीन ओर दो वेदौका 


अध्ययन हुआ करता था। चार वेदोका अर्थात्‌ 


संपूर्ण सांग घेदो का अध्ययन अत्यन्त कठिन और 
उसे कायम रखना उससे भी कठिन हे । इखीलिप 
आगे चळकर लोगोले इसका होना अलंभव होगया 
और इली गरज से पक वेद्‌ के चार विभाग करना 


आवइ्यक जान पडा । परन्तु पेसा करने से वेदोकी 


मन्श्रसंख्या न तो बढी और न घटी। इले सिद्ध 
करने के लिप अपन दो पक डदाहरण लगे । व्या- 


करण पक शास्त्र हे । अध्ययन की खुविधा के लिए 
उपलगविचार 
ओर निपातविचार या इन्हीं के समान कितने भी 
विभाग कया न किये जांय, उसे व्याकरणशास्त्र मे 
यत्किचित्‌ भी फरक नहीं होता । इल्ली व्याकरण का 


स्वरः 
संधि, व्यंजनलंधि और विसर्ग -संधि नाम के उप- 
बिभाग किप जावें तो डलसे मूळ संधिविभाग में 
और व्याकरणशास्त्र गे तनिक भी भिन्नता नहीं 
उत्पन्न होती । इसी प्रकार अन्य शास्त्री के बारे में 
समझना चाहिए । अध्ययन सुकर करने के लिप 


उसके नामविचार, कियाविचार, 


hes 


एक भाग हे संधि-विचार | इस विभाग के 


| 


विभाग करना और प्रकरण बनाना आवश्यक ही 
हे। कितने भी प्रकरण ओर उप-प्रकरण बनाने सो" 
मुछशास्त्र का काया-पलट नहीं होता । यदि अन्या 


भिन्न भिन्न शास्त्रों के अलग अलग प्रकरण घनाने 
से मलशास्त्रका एकत्व नष्ट नहीं होता, तो व्यालजी 
के एक वेद्‌ के चार प्रकरण बनाने से घेद्‌ में क्या 
फरक होना संभव हे ? 
मल जो एक घेद था, उसमे जितने मन्त्र थे, घे 
सब इन चार संदिताओ मे प्रकरणशाः विभक्त किए 
गए हैं। इस प्रकार प्रकरणशः विभाग करना बुरा 
नहीं हे किन्त वह पक गणही है । मूल एक वेद्‌ म 
ह मंत्र दवी का वणन करनेवाले, कुछ यश का 
(पदेश देनेवाले, कुछ उपालना में उपयोगी हाने" 
हर और कुछ आत्मज्ञान देनेवाले मन्त्र थे । एक 
घेद में जब ये मन्त्र थे तब ये चारों प्रकरण के मंत्र 
 एकट्रे मिले हुए थे । श्री व्यालजीने ये चारो प्रकरण 
के मन्त्र प्रकरणशः विभक्त किए और उनमें खे 
प्रत्येक प्रकरण को ऋग्वेद, यजुर्वेद, लांमवेद और 
न ऐसे नाम दिए | ऐसा करने से होता के 
परत्र क्रवेद में संग्रहीत हुए, अध्चय के आवश्यक 
मन्त्र यजुर्वेद में संग्रद्दीत हुए, उद्वाता के आवश्यक 


` इरनेवाछे मंत्र अथवेधेद में इकत्रित किए गप । 
_ एप्त वगीकरण की ओर ध्यानपूर्वेक देखनेसे विदित 


आजकल पाना जाता हे कि चार वेद भिन्न भिन्न 
ह। परन्त हलका कारण लोगोका वेद्संबंची 


सरम बेडाले गप हैं । 

या ऋ तत्ल्यांम्र । छा. उ. १।३।४ 
“जो ऋचा ( ऋग्वेद का मन्त्र ) हे, बही खाम 
| । " इस बचन से स्पष्ट होगा कि सामवेद ऋग्वेद्‌ 


१ 


एक देख एक वेद भौर एक जाति । 


ऋग्वेद्म हैं । जा मंत्र अब तक नहीं मिले घे संभ- | 
घत; पाठभेदसे ऋक्‍्शाखाओं मे मिल भी सकते | 
ह । अतः यह स्पष्ट होगा कि सामवेद और ऋग्वेद | 
वस्तुतः पकही है । अब बचे ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
अथर्ववेद । यजुर्वेद में दो हजार और अथर्ववेद 
संहिता में छः हजार मत्रसंख्या हे। इसमेंसे पक 
तृतीयांश मंत्रसंख्या ऋग्वेद्‌की हे । यजवेद क! बचा 
हुआ भाग यज्ञयागविषयक है और वह गधरूपमे हे। | 
“ यज्ञ॒ ' शब्द गद्यभागका वाचक समझा जाता 
है। यज्ञ बंद का बहुतेरा छन्दोभाग ऋग्वेद का और 
बहुतेरा गद्य भाग यजु दवे । अथववेदम ऋग्वेद के 
मन्त्री के लिया जो दुखरा भाग हे वह बहुतेरा 
अपनी अन्तःशक्ति का वर्णन करनेवाला आध्यात्मिक 
स्वरूप का हे । इन बातोका विचार करनेले स्पष्ट- 
तया दींखने लगता हे कि छंदोबद्ध मन्त्र भाग के. 
दोही सख्य विभाग ऋक और अथर्व हें | इस प्रकार 
विषय के अनार छाननी करे तो वेदके दोही मख्य | 
भाग होते हैं। वे हैं कर्ममागं ओर क्षानमाग, ये 
मुख्यतः उपरोक्त भाग में दिखलाए गए ह।। श्री | 
व्यासजीने एक वेदके चार वेद्‌ किए परन्तु उन्हाने | 
डल वेदका स्वरूप नहीं बदला. । उक्त बातोंसे यही 
सिद्ध होता हे। खाथद्दी यह भी स्पष्ट हो जाता दे | 
कि अध्ययन के स॒भीते के लिए इस प्रकार को . 
विभाग करें तो उससे किखीभी प्रकार हानि नहीं 
नहीं हे । 

विषय समझने के उद्देशय से अब अपन देखे कि 
आजकल के इन चार वेदौ का विषय क्या हे। | 
ऋग्वेदमें देवतावणन हे । इल वर्णन का मुख्य उद्देश | 
यही हे कि देवताके गुणोका वणेन पढ़कर मनुष्यवे . 
गण अपनेमें लानेकी चेष्टा करे । इन्द्र की शरता- | 
वीरता का वणेन पढकर क्षिय शूर घन, प्रह्मग- _ 
स्पति आदि का वर्णन पढकर ब्राह्मण ब्रह्मवचेस्वी _ 
हो और अन्य देवता के वर्णन से इतर जन अ 
आदश निश्चित करे। इन सूक्तोम देवतावणन 
बहाने, वेद्‌ मनष्य के सन्मख भारी पवित्र आदश 
को रखते हूँ। इसकी ओर देखक ३ 
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को “ आदशे विचारो का घेद्‌ ' कह तो वह योग्य 
ही होगा । 

यजवंद आरस्भ ही से अर्थात्‌ पहले मन्त्रे 
५ प्रशस्ततम कर्मका उपदेश ” देता हे। इललिए 
इसे ' कमेवेद ” यह अन्वर्थक नाम हे। सामवेद 
डपासनावेद है और अथर्ववेद ब्रह्मष्ान का वेद 
होनेके कारण उसे “ब्रह्मवेद ” भी नाम हे । इस्ट 
चारो वेदौ के उद्देश्य ध्यान मे आजावेंगे । 


ऋग्वेद सुविचारज्ञागृति सुविचारवेद 
यजुर्वेद सत्कमप्रेरणा सत्कमेवेद 
सामवेद लद॒पालना उपासनावेद्‌ 

अथर्ववेद ब्रह्मज्ञान ब्रह्मवेद 


इन चार वेदोके चार साध्य है यथा सूविचार, 
 सत्कम, सदुपासना ओर ब्रह्मान । सुविचार की 
नोव परही सत्कम स्थित हे, सत्कमे करनेपर चित्त 
श॒द्धि होकर सद्वस्तु की उपासना होना सम्भव 
. होता है और सबकी परिसमाप्त ब्रह्मज्ञान या आत्म 
ज्ञान होनेद्दी में हे । लका विचार करनेले विदित 
. होता है कि धार्मिक लोगोकी आकांक्षाएं इन वेदो- 
द्वारो फ्रमसे किस प्रकार तप्त की जाती हे ओर इख 
_ प्रकार उनकी क्रमशः उन्नति केल हो सकती है। 
. प्रनष्यका अन्तिम साध्य आत्मक्षान है ओर उसकी 
सिद्धि के लिए सद्विचार, सत्कम और सदुपासना 
की अध्यंत आवद्यकता हे । यदि यह फ्रम 
छोड़ दिया जाय तो अन्तिम साध्य प्राप्त न 
गंगा ओर अन्तिम ध्येय प्राप्त करने के लिए इस 
क्रम का अवलंब करना आधद्यक हे । इससे स्पष्ट 
होता हे कि एक वेद्‌ के चार विभाग कर$ जो 
योजना की गई हे वह अपर्व हैं ओर साथ ही हेत- 
_ पूर्ण भी। इस योज़ना से यत्किचित्‌ भो बिगाड 
. नहीं हुआ, अपितु धममागे से उन्नत होनवालो को 
बडा सभीता हुआ हे जो लोग बकते हे कि “पक 

वेद च्राहिए और चार वेद नहीं” उन्हें वेद की 
- बिलकल ही इच्छा नहीं रहती, परन्त कछ न कछ 
बद्वाना ढृढकर उन्हें लडाई की इच्छा रहती है। 
यदि यह नहीं तो बतलाए कि जिन्हें धर्मं की चाइ 
है उनकी उक्त विभागो खे क्या हानि होती हे! जिन्हें 
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वेदिक धर्म । 


हे कि वेदिक धमंका अन्तिम साध्य ' झि आहे| 


[वर्ष १३ 


केवल झगडादी बढाना हे उन्हे किली प्रकार युक्ति: 
युक्त भाग करने से भी संतोष न होगा । इसका 
कारण उनकी वक्क मनोभूमिका स्पष्ट ही हे । 

पक्क बेद के चार बंद हो जाने से मन्त्र बढे भी 
नहीं ओर न घटे द्वी हैं। यद् बात ही नहीं है कि 
एक बो द्‌ होता तो मन्त्रसंख्या कम हाती और चार 
वेद्‌ हाजाने के कारण वह बढ गई है। चार बंद 
करने से यही हुआ कि जो कछ मन्च थे चे भिन्न 
भिन्न प्रकरणी में बंट गए । इसलिए एक वेद्‌ और 
चार वद्‌ वस्तुतः पक ही हे; स्वरूपतः उनमे कोइ 
भी भेद नहीं । ऐसी दशा मे लिखें पढे लाग यह 
फजल का विवाद उठाकर कलह बढाते हैं । इसका 
जिटना आश्चर्य करं थाडा ही हे ! 

ऊपर दिखाया गया है कि चार वेदौ का आदर्श 
सद्विचार, सत्कर्म, सदुपालना ओर ब्रह्मलाक्षात्कार 
है । अर्थात चारा वेदौ का उपदेश मिलकर मनष्य 
घम ? बनता है । इनमे से एक भी वेद्‌ को अलग 
करे तो उससे मनुष्य घम रूण्डित होगा । उक्त चार 
बातों मे से एक भी ऐसी नहीं जिले छोड सकते 
हैं। तब फिर इस कहने का मतलब ही क्या कि 
' चार वेद्‌ नहीं चाहिए ?: ये लोग यह भीतो 
बतला दे कि इन चार चातो में स इन्हें कौनसी 
चाहिए ! ! 

मनुष्य मै प्रथम विचार उत्पन्न होता है । इल 
विचार में सत्‌ और अलत भेद होता हे । इनमें ले 
असद्विचार त्यागकर केवल सह्वियार ही अंतःकरण' 
में रखने पडते हैं । यह काम वेदौ के सक्त करते हैं। 
सक्त का अथ ह “ ख + उक्त, सभाषेत, लवचन, 
सुविचार । ” विचार के आगेक्री छीढी 
कमकी हे। इस कर्मके भी दो भेद हैं यथा सत्‌ 
और असत्‌ । प्रशस्त कर्म ही करने चाहिए और 
अप्रशस्त त्यागने चाहिप । यह काम कमवेद 
अर्थात्‌ यजवंद करता हे । इस कमेवेद को "अध्वर | 
वेद्‌ ' भी कहते हैं। “ भवरा '' याने हिला जिसमें | 
नहीं है उसे अध्वरवेद कहते हैं । इससे स्पष्ट होता 


इल प्रकार जब ये दो वेद मनुष्य के विचारक्षेत्र 


भक ४] 
और कर्मक्षेत़् मै शद्धि कर चकते हें तब इश-डपा* 
सना, ध्यान, धारणा आदिके द्वारा आगे को 
लीढी प्राप्त करना और अन्त में ब्रह्मलाक्षात्कार 
कर छेना क्रमप्राप्त ही हे। यदि मनुष्य की आकां 
क्षाओ का विचार किया जावे तो दिखेगा कि चार 
बेदोंने जो मार्ग निश्चित किया हे वह सीधा और 
यक्तियक है ओर इख मागेक्के लिए किली का भी 
विरोध होना संभव नहीं । परन्त हम छोगोम आज 
कल ऐसे सेतानों के छाल उत्पन्न हुप हं कि उन्हे 
यार वेदौ द्वारा निश्चित किया हुआ यह मागे 
पसंद नहीं है और उन्हे एकदही वेद्‌ भगडा भर करने 
के लिए चाहिए । इन्ही की जानकरी के लिए हम 
कहते हैं कि मूल का एक वेद्‌ भी छे तो उसमें भी 

> ये खीढियां हैं द्वी । उन्हे तो छोडद्दी नहीं सकते। 
इससे वाचको को स्पष्ट होगा कि जो कार्यक्रम 
चार वेदमन्धाने हमारे सन्मस्थ रखा हे बह खीधा 
और मनष्य क्षो उन्नति का साधक ही हे । घद्दी 
शास्त्रशद्ध भी हे। किल्लीमी सनष्य को यदि उन्नति 
चाइनी हे तो उसके लिए सद्विचार ओर शत्कर्म 
अनावश्य नहा मान जा सकते । अतपच इन वेदाके 
अनावइथक बतळाना केवळ अपना खद का अज्ञान 

जाहीर करना हे । 

यह कह देना आवश्यक हे कि आजकल पक्ष 
वेद्‌ के चार विभागों के अनयायी अपनेको भिन्न 
समझते हे । ऋग्वे दी स्वतःव्हो यजवंदीख भिन्न लम" 
झते हैं, खामवेदी ओर अथर्ववेदीसी अपने को पृथक 
पृथक मानते है । परन्त इन अनयायियाँ का गाढ 
अज्ञान हे। यदि इन्हं अपनी यक्षप्रक्रिया तनिक भी 
समझी होती, तो अपने को आपल्य में कभी भी 
पृथक्‌ न मानते । करिसीभी यक्ष को लीजिए । उसमें 
चारा वेदो का पेक्षा अभेद्य मिश्रण हे कि उले 
देखकर यही स्पष्ट होगा कि चारो वेद्‌ एकही 
यज्ञपुरुष ब्रह्मा के चार मुख हैं । कोई भी 
यश क्यों न हो, वह चारा वेदं! के मन्त्र प्रयक्त 
हुए बिमा पणे और खांग नहीं होत! । अपना 
__ रोज का साधारण दैनिक कमे जो संध्या ब्द भी 
ओ- केवळ एक बेद के मंत्रा से नहीं दोता। आजकल 


एक देव, एक वेद और एक जाति। 


ऋग्वेदी, यजवेदी आदि भिन्न मानी गई संध्याओर्म 
चारा वेदा के मंत्र हे । लंष्या करनेवाले इस बातको | 
न जानते हागे पर यह बात सर्यप्रकाश के सश | 
स्पष्ट हे । इससे स्पष्ट होता है कि चारा घेदा के 
मन्त्रा को बिना लिए कोई भी वेदिक कर्म नहीं | 
होता । इस वेदिक परंपरा को देखने से विदित । 
होगा कि ऋग्वे दी, यज वेदी, सामवेदी, ओर अथवे- 
वेदी भिन्न भिन्न नहीं हैं किन्त वे चारो वेदिक यश | 
के अवयघ हृ । इन चारा मं से यदि पक भी नहीं 
हे तो यश सांग नद्दीं होगा । चार भेद केवल अध्य- 
यन की सुविधा के लिप किप गप हूँ । अतएव 
उन्हे पक दूसरे से बिलकुल भिन्न समझना अयोग्य 
हे। यदि आजकल के कोई वेदिक ऋग्वेदी भ्वतः 
को यजवेंदियं खे भिन्न समझते हा तो उनकी जिस 
प्रकार भल होगी वेसी ही भल उन अन्य लोगो की 
होगी जो इन्हे भिन्न समझते हे। 

होता, अध्वय, उद्गाता और ब्रह्मा ये चार यश्च के 
ऋत्विज हैं| यश्व-पुरुष के ये चार मुख है और इन 
चार मरा में ऋग्वेद, यज़ वेद, सामवेद और अथ- 4 
धेये द ऋमसे रहते हें । .( चतुमुंखी ब्रह्मा ) ये ब्रह्मा 
के चार मख हूँ लोगो मे जो कल्पना प्रचलित है 
और पराणां में भी जो उल्लिखित है कि ब्रह्मा के 
चार मुखा से चार वेद्‌ निकले, वह यश का रुपक | 
है। यश-पुरुष के चार मुख पूर्वोक्त ऋत्विज हैं और 4 
हर एक मख म एक एक वेद्‌ विद्यमान हे । यह 2 
खतमंखी ब्रह्मा जिस प्रकार पहले था वेसा ही बह 
अब भी प्रत्येक यज्षकम मे दील पडता हे । 

तस्माद्यज्चात्सवं हुत ऋचः सामानि जशिरे । 

छंदांसि जशिर तस्माद्यज्स्तस्मादजायत ॥ हः 

श्रइु० १०।९०।९; यजु० ३१।७; अथवे.१९।६।१३ 

५ उस यश से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और. 
( छन्द ) अथववेद प्रकट हुए। ” वेद्‌-मन्त्रो में ज्ञो _ 
कहा गया हे कि यश से चार वेद प्रकट हुए, और | 
पराणे! में कहा गया है कि चतमेख ब्रह्मा से 
चार वेद प्रकट हुप, उसका अथे इस प्रका 
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समझे। चार ऋत्विजों मे ब्रह्मा म्य है । अतएव 
इसका एक मई ओर होता- अध्वर्य-उद्गाता ये तीन 
मुह उसी को लगे हुए हैं, इल प्रकार काघणन अयु 
क्तिक नहीं हे। वह काव्यमय वणन हे। ब्रह्मा नाम 
का ऋस्विज्ञ यज्ञ के सब विघ्नो को दूर करताहे। 
ब्दी सबको निर्दोष बनाता हे । इससे वही लब में 
मुख्य हे | दे खिए-- द 
' मनो वे यश्चस्य ब्रह्मा श० ब्रा० १७१ ६। १। ७ 
ब्रह्मा यज्ञं... गोपायति । श० ब्रा० १२।६।१।३८ 
ब्रह्मा वा ऋत्विज्ञां भिषक्तमः श० ब्र।०१।७।४।१९ 
तस्माद्यो ब्रह्मनिष्ठः स्यात्तं तं ब्रह्माणं कुर्वीत । 
गो० उ० १। ३ 
८ ब्रह्मा यश का मन है । क्योकि ब्रह्मा यशकी 
रक्षा करता है | श्रह्मा सब ऋस्विजोमे अधिक से 
 अधिक्क विघ्न दूर करनेवाला हे । जो प्रह्मनिष्ठ होगा 
 इसीको यक्षमे ब्रह्मा बनाना चाहिए । '' 


. पिछले लेखौमे ' पक देव और पक वेद? का 
बिचार किया, अब “पक जाति! का विचार करंगे। 


केले महाराष्ट्र ही मे इसका प्रयत्न नहीं हो रहा हे 
'किन्त पजाबमे भी ' जातपात तोडक मण्डल 

स्थापित हुआ है मौर पिछले खात आठ बषोमें 
[सका कार्य चळ रहा हे । ब्रह्मसमाज ओर प्रार्थना- 


Fs _पँजाबमे देवसमाज नामक पक समाज २५३० दषो 
' से जातिभंजन का कार्य कर रहा हे। समाजसुधा- 
रको में जो कट्टर है थे भी यही कहते हैं कि जातियां 


€ 
चदेक धम । 


एक जाति । 


हैं किंबहुना उक्त जांतितोडको की नवीन जातियां 


डनी चादिय । आर्यसमाज विविध जातियों को छत्रिम दे या स्वाभाविक ! पर मेश्वरकी ज्ञातिः 


[वषं १३ | 


इससे विदित होगा कि यशमे ब्रह्मा नामका 
ऋत्विज मर्य हे और अन्य तीन डलके आधश्रयसे 
काम करनेवाले हैं। इख ब्रह्माके ये चार मख हें 
और उनभ चार वेद रहते हें। जिसकी समझ में 
यह रूपक नहीं आता वह नहीं समझता कि चत 
म खी ब्रह्मा कौन हे और केला हे। इसी अक्षानसे 
वह मनचाहा बकता फिरता हे । 


इली छिप प्रथम इल रूपक को समझ लेना 
चाहिए और तब जो कछ समा लोचना करनी हे सो 
करना चाहिए । इस प्रकार इस लेखम षतलाया कि 
चार वेद्‌ प्रकट करनेवाला चतुमे,ख ब्रह्मा कोन, 
उसके चार मुखो में चार वेद किस प्रकार हें, वे 
उसके पास केले रहते हैं और ये चारों वेद्‌ मिलकर 
एकही वेद किख प्रकार हे। अब ' पक जाति” 
का विचार करगे । 


नहीं मानता पर वह चार घणोको मानता हे। उसका 
चमेलिद्धान्त हे कि अन्तम चार घणे कायस रखना 
अतपव उसे जाति-भ॑जक्षी में नहीं गिन सकते । 
इस प्रकार इतने छोग और इतनी संस्थाएं जातियों 
को तोडनेके लिए पचीस-तील या इससेभी अधिक _ 
घर्षोले काये कर रहे हैं । इतनी कोशिश के बादभी 
यह नहीं दिखता कि हिन्दुओकी जातियां कम हुई 


बनकर जातियोकी संख्या बढी हे। और जाति- 
द्वेषभी बढ रहा हे। यह हे जातितोड़को का हाल | 
इन जातितोडको में बहुतले लोग विद्वान एव | 
विचारी हे, अतः चे जो कुछ कहते हे उसपर | 
सब लोगोंको शांत चित्तसे विचार करनेक्की अवध्य” _ 
कता हे । 


स्वाभाविक जातिभेद । 
सर्व प्रथम यह देखना चाहिए कि जातिभेइ | 
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भेद है या नहीं? या बह भाशतवरषके छोगॉने हो 
उत्पन्न किया हे? इसका विचार करनेके लिए 
देखना होगा कि मनुष्येतर खुष्टिमें जातिभेद है या 
नहीं। यदि मनुष्येतर सृष्टिम्ै जातिभेद दिखाई 
दिया तो वह हिन्दुओका बनाया न. होने के कारण 
स्वाभाविक कद्दा जा सकता है। और यदि मानवे- 
तर छृष्टिमें जातिभेद न हुआ तो मनुष्योके जातिभेद 
की मीर्माला भिन्न दशिसे करनी होगी । 

मानवेतर सृुश्मि जले पशुपक्षी, कीडे-मरकोडे, 
अन्य सक्ष्म जंत आदि साब प्राणिवर्ग आता हे वेले 
दी वक्ष, वनस्पति, कश ओर अक्ट धान्य आदि 
धानस्पत्य वग ओर विविध घात आदि खनिज वर्ग 
भी आता हे; यहां अपने को विचार करना हे कि 
संपूर्ण मानवेतर सृष्टि मे जातिभेद है या नहीं। 
प्रथम अपन बिलकूल जड मानी गई खनिज वस्तु- 
औं का विचार करंगे-- 


सोना, चांदी, तांबा आदि अनेक घातएं हे । इन 
के लिवा अन्य भी कइ खनिज पदाथ हे । इस प्रत्ये 
क खनिज पदार्थ की जाति अलग हे। बाजार में 
निर्मेल, शद्ध जाति क पदार्थ की कीमत अधिक हे 
संकर हुप अर्थात मिछवां पदाथ को कीमत कम 
हे। सौ नंबर के या बावन कसी खोना जिस कीमत 
में लिया जाता हे उस कीमत में मिळवां सोना कोई 
नहीं लेता यदि केवळ सोना, चांदी, तांबा और 
लोहा येही घातु ळें तो मालूम होता है कि उसमें 
स्पशास्पश विचार भी हे। लोहेपर एकदम सोने का 
मम्मा नहीं चढता । लोहेको अपन यदि अन्त्य - 
ज्ञ समझ तो ब्राह्मण जेसे अन्त्यज को छीता नहीं 
वेसे ही सोना लोह को नहीं छीता । लोहे पर यदि 
सोने का मुलम्मा करना हो तो पहले तांबे की सत- 
हृ उसपर चढानी पडती हे तब उसपर खोने का 
मुलम्मा होता हे। खोने के एकजीव जलश्चित 
मिश्रण में यदि लोहे के मिश्रण का एक बंद गिर 
जाय तो उस मिश्रण से खाना अलग हो जाता है। 
इस प्रकार का यह जातिभेद और जातियो का 
परस्पर झगडा इन खनिज पदाथों में है। यह इन 
जातियों का स्वभावधमे हे ओर उसे किसी भी 


एक देच, एक जाति । 


हिन्दुने उत्पन्न नहीं किया है। परमेश्वर ने या निल" 
गने दी यह भेद रखा है। 
वनस्पतिवर्ग । 

अब वनस्पति वर्ग का जातिभेद देखे । वनस्पतिं 
वग में वक्ष और छता ये दा मख्य भेद दिखते हैं । 
लताओ की गणना वक्षीसे भिन्न की जाती हे अर्थात 
इस चग में दे। मख्य जातियां दिखाई देती हे । यह 
नहीं कहा जा सकता कि जितने वक्ष हें सब पकी 
जातिके हें । इनमें भी आम, जामून, बड, पीएल, 


sn 
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चंदन, खेर आदि सैकडी जातियां हैं। जाति- _ 


विध्वंसक यदि निश्चय भी कर छे कि हम इन जाति" 


यौ का विनाश करेगे, तब भी उनका नाश नहीं हो _ 
सकता । यदि कोइ इन वक्षो की अनेक जातियाका | 


नाश कर भी सका ओर सबकी केवल एक हो जाति 


बना सका तो उसले लाभ की अपेक्षा हानिही _ 
अधिक होगी । इन विविध जाति के वक्षा की नरम, | 
कडी, चिकट लकडी ओर उनके विविध प्रकार को | 
रुचि के फल इन सब से मनध्य का जीवन सखमय 


हुआ है। यदि वक्षो को य विविध जातियां नष्ट की 
गई और ऐसा प्रबन्ध किया गया कि सम्पणे पथ्वी 
के ऊपर एकही प्रकार के वक्ष ऊगें, तो वनस्पति 
का जातिभेद मिट जायगा घही,परव्त उससे मनष्य 
का खख अवड्यहो घट जावेगा। 


आम, कटहर आदि वृक्षां की जो जातियां कहीं | 


गई हें, उन में भी और उपजातियां हें। एक आम 


की ही जाति ली जावे तो डश्तमें सो, दो सो उप. 


ज्ञातिया रुची, रंग, फलका आकार ओर रस की 
घनता के कारण बनी हुई दिखाई देगो । भीतर का 
रस पतला या गाढा होना या काटकर खाने योग्य 


होना, उनमें से हरपक में शेप बास होना या न 


होना इत्यादि भेदो के कारण आम की जाति में सौ 


दो खो उपजातियां बनी हैं। इसी प्रकार अनेक 


जाति के वक्षो मे हरपक में कम-ज्यादा उपजातियां | 
हे । इसी प्रकार लताओ और पौधों में भी हें। बक्षः | 


से हरएक की वर्गवारी की जाबे तो कुछ सख्या 
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` चनस्पतियौ की मुख्य जातियां हजारहाँ है ओर उत्त 
मे ले हरणक की उपजातियां भी सेकडो हे । शन मे 


राखो तक पहुंचे गी । ये सब ज्ञातियां हिन्दुओं की 
बनाई नहीं हैं, वे स्वाभाविक हैं अर्थात्‌ वे निखगकी 


बनाई है । 

ये मूल जातियां मनुष्यो ने मूलस्वरूप मैन रहने 

.दी। अपने आप उनमे संकर नहीं होता, पर मनु- 
यो ने संकर कराकर और भी जातियां उनमें जोड 
ओ।  दीं। आम में कलम करके अर्थात्‌ भिन्न ज्ञातियां के 
है. विवाह लगाकर नवीन जातियां निर्माण कीं । परन्तु 
म. ही? इस प्रकार संकर से उत्पन्न हुई संकर जाति की 
सतति में तत्सम पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति कम 
२५ हुई दिखाई देती हे । हलले कलमी आम को गोही 
.. से पिता की जाति के फल उत्पन्न नहीं होते | कलम 


न करते हुए याने संकरविवाद्द न किये जावं और 
श्वजातियां में ही इन के विवाह होते रह तो पिता 
के गणा जेसे फल होते हैं । मनष्यांने वृक्षास संकर 
ज्ञाति निर्माण कर आनवंशिक संस्कारा खे हीन 
प्रजा निर्माण करना आरम्भ किया । हलीले बहुत 

बोध लिया जा सकता हे। 


यह शंका हो सकती है कि संकर जाति के आम 
की रुची अच्छी होती है । यह सत्य हे । परन्तु पक 
बार आम के कुल मे संकर या व्यमिचारकी आदत 

र र पड जावे तो सदैव ऐसा करना आवश्यक हो जाता 
. है। और ऐसा न करें तो संतति का बल क्षीण 
ओ- होता जाता हे ओर अंतमे वंशक्षय भी होता हे । 
. कलमी आम को लकडो में, ७डापन,विस्तार आदि 
सब तरफ से क्षीणता आई हुई होती हे । इस 
प्रकार वंश के आधार को दृष्टि से निःखत्व किन्त 
केवल दिखने में ओर रुचि में अच्छी सन्तति यदि 
हुई भी, तब भी चार पांच पीढिया में ही बह नि" 
घश हो जाती है | संकर या व्यभिचार होने से कल 
का ऱ्हास हुआ ही जानना चाहिए । वाचक ही 
विचार कर कि सकर प्रजासे राष्ट्पर केसा भारी 
भय गजरता हे । 


एक ही प्रकार का वक्ष बपीचे म, पानीघाली 
जमीन में और मुरमवांली जमीन मे यदि ऊगे तो 
हलकी उपजाती भिन्न और शक्ति भिन्न द्वोती है । 
_ मरमीळी निल जमीन में उत्पन्न हुआ बांस और 
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इ्लद्ल में उत्पन्न हुआ बांस इन दोने से जमीन 
आस्मान का अंतर होता हे। यह जातिभेद स्थल 
के कारण हुआ है । एक ही जातिके आम को उत्तम 
खातपानी देकर यदि बढावें तो उलकी बाढ और 
रुचि मे अन्तर पड जाता हे । बही यदि साथी 
जमीन में होवे तो उसकी रूरी भिन्न हो जातो हे। 
ये भेद रहन सहन के फरक खे होते हें । इस 
प्रकार के लब जातिभेद की गिनती करे तो असं- 
ख्य होगी । 


धन मै जो चक्ष ऊगते हैं उनका वर्गीकरण कोई 
नहीं करता । परन्त बाग में जो वक्ष और पौधे 
लगाए जाते हैं उनका वर्गीकरण भाळी #रता हे 
ओर भिन्न भिन्न वक्षं को जैला हवापानी आव- 
एयक होता हे वेखा वह उन्हे देता हे। इस बगी 
करण के कारण और माली की शश्णा के कारण 
बन के अवर्गीकृत वक्षे के खडका भारी और अति 
शय बाढवाछे वक्ष उद्यान में नहीं होते, परन्त 
जातिभेद्‌ को जान बूझकर बढानेवाळा और जाति 
जाति के अनसार वक्षाके खानपान की व्यवस्था 
करनेवाला कशल माली अपना काम घरी तरह खं 
करता हे ऐसा तो कोई नहीं कहता ! लभी लोग 
अच्छे उद्यान की प्रशंसा ही करते ह। निखगतः 
उत्पन्न दोनेवाळे घक्षा ओर घनबपतिया मे जाति 
थां, उपजातियां और संकर जातियां बहुत ही ह। 
इनमें से संकर जातियां यद्यपि मनुष्यळत हे तब भी 
अन्य सब निसर्गनिर्मित हैं और थे हिन्दुओ। की 
बनाई हुई तरही हैं । वृक्षं की जातिया और उपः 
जातिया के संबंध मे बहुत कुळ लिखा जा शकता 
हे। पर अब तक जो कछ लिखा हे, उल्लीसे वस्तु 
ह्थिति वाचक्कापर स्पष्ट प्रकट हो सकती हे । 


अब पशपक्षिया की जातिया का विचार करं । 
यह कहना भारी भल हे कि जितने पश हे वे खब 
पक जाति के हें और जितने पक्षी दे वे एक जाति. 
के हैं पशअंग में घोड़ा, गोय, बेल, भेंड, हाती, | 
ऊंट आदि अनेक जातियां हैं। इसी प्रकार पक्षियामे 
मोर, गरुड, कोआ, गिद्ध आदि अनेक हुँ । 
पक्षिया मे संकर कम होता हे और कई पक्षो पक". 


i 


पश्नीनत आमंरणान्त पालन करते करते हैं । प्रथम 
_ हत्नी यवि मर जावे तो शेष आयु ब्रह्मच से थे 

बिताते हैं । इस प्रवृत्ति फे कारण प्रायः इनमें सकर 

नहीं होता । परन्त पश॒आ का हाळ पेखा नहीं है । 
. पशुओं में मनप्या की संगति से बहुत संकर ओर 
/ बहुत व्यभिचार होने छगा है। इललिए जातियां, 
उपज्ञातियाँ और संकरज्ञातिया का झगडा पशओ 
में बहुत अधिक हे । 


घोडा और गधी से खच्चर यह संकर जातिका 
प्राणि उत्पन्न होता है परन्तु खच्चग के सन्तति 
नहीं होती ' इससे स्पष्ट होता हे कि जाश्यन्तर-वि- 
वाह का घंशक्षयरूप दुष्परिणाम कैसा और किस 
सीमा तक होता हे। यह अवश्य ही सत्य बात है 
कि घोडा और गदंभी खे खच्चर बहुत अधिक 
ताकतघार होता हे परन्त उसमें घोडे था गधे के 
गण नहीं होते और सन्तति निर्माण करने की शक्त 
प्रायः शून्य होती है भिन्न और दूर को जातियों 
मे विधाह यदि होव तो दोनों ओर घशक्षय का 
आरम्भ हुआ ही ज्ञानो! चाहे यद वंशक्षय या 
निवेश पक पीढ़ी में न न दिखे, चार पांच पीढिया के 
बाद दिखे वह होता अधइय है । 


जात्यन्तर विवाह के इल घोर परिणाम को क्षण 

भर छोड दे और केवल उपजातियं के विवाह का 

ही विचार कर तो दिखाई देता हे कि उससे भी 

` गुणा का क्षय ' होता ज्ञाता हे और अन्त में नि: 
बेश होने की स्थिति प्राप्त होती हे। इस संबंध में 

दो एक उदाहरण देखिए । प्रथम अपन यह देखे 
कि घोडे की एक जातिकी डपजातियाो में विवाह 
कराने से कोन से इष्ट और अनिष्ट परिणाम होते 
हुँ। घोडे के जाति में अर्चा ( अरबी घोडा ) और 
आस्ट लियन ये दो विदेशी डपजातियां मख्य हैं। 
अपने देश म भीमथडी, काठेवाडी, पहाडी आदि 
अनेक जातियां हैं इन उपजातिया में यदि विवाह 
कराये जावं तो संकर ज्ञाति में मल माता पिता के 
पुण सतति में नीं आते । उत्तमता, इमानदारी 
_ मालिक के लिए जान देने की तैयारी इत्यादि 
$ गुणो से युक्त अरथी घोडा यां अरबी घोड़ी 
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का सबंध यदि अन्य घोडी या घोडे से कराया | 
जाघे तो शंकर संतति में अरबी घोडे के गण | 
नहीं दिखते । अपने घोडा की जाति शद्ध जु 
रखने के लिए अरबस्थान के लोग देश के बाहर 
घोडे ( नर ) नहीं भेजते । केवल घोड़ियां बाइ | 
भेजते हैं | घोड़ियां बाहर देशमे जाकर यदि विजा- 
तोयोसे व्यभिचार करे भी तो असली सम्तति उत्पन्न 
नहीं हो सकती । अत: अरबी घोड़े अरबस्थानम ही 
उत्पन्न होते हैं; चे अन्यत्र उत्पन्न नहीं होते। इससे 
स्पष्ट होगा कि अरबी घोडेकी जो बिशेषता हे वह 
इसलिए हे कि उनकी ज्ञांति अबतक शाद्ध हे । यदि 
विजातीय रक्त उनके रक्त में मिला ज्ञाय अथवा 
उनमे संकर होवे तो आज जो अरबी घोडके गण 
दिखाई देते हैं वे न रहेंगे और यदि अरबी घोडेमें 
खंकर हुआ तो इसके छिए आज जो कीमत दी 
जाती हे बह भी न दी जावेगी। अरबस्थान के लोग 
पूर्णरीतिसे जानते है कि अरबी घोडेकी जातिमें 
उनकी डपजातियो का भी संकर न होना चाहिए। 
और यह बात अग-जाहिर है कि वे लोग अरबी 
घोडाम जरा भी संकर नहीं होने देते । 
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कहा जाता हे कि हिन्दुस्थान के घोडोमे यदि... 
बिलकुछ नजदीक की उपजाति का मिश्रण हो तो | 
बह अंशतः चलता है | इसका कारण यही है कि २ 
यहां के घोडोमे पहलेहीसे अतीव संकर हो जानेके 
कारण अरबी घोड़ोके सश्श डच्च गणवाले घोडोकी 
जाति ही नहीं रही । यहां भी पहाडी टट्टओकी जो 
जाति हे और जिसका उपयोग मराठोक घड सवारी में 
किया करते थे, डलक संबंध मे अनभव हे कि इन 
घोडोंमे संकर होनेसे पितृषंश के गुण नष्ट हो जाते 
है | सारांश यही की यह अनभष से सिद्ध हो चका 
हे कि घोडे की जातिके आनवंशिक उच्च गण 
कायम रखना हो तो इनम सकर न होने देने 
चाहिए । 


अब कुत्ते क्री उपजातियां के संकर का विचार _ 
करगे । अन्य सब जातियाँम जिस प्रकार उपजा- | 
तियां ई उसो प्रकार कुत्ते की जातियोमे भी अनेक | 
ढपजातियां हे । ज्ञो ळोग कुत्ते पाळते हैं वे कुत्तोकी | 


 उपजातियोमे संकर नहीं होने देते । शिकारी कुत्ता, 
बरफमे काम करनेवाला कुत्ता, पानीम लद्दायता 
करनेवाला कुत्ता, केवल पहरा देनेवाला कुत्ता 
इत्यादि भिन्न भिन्न कार्य करनेबाली कुत्तोकी अनेक 
के जातियां हैं। यरोपीयन लोग स्वतः का विवाद 
क्ण्ते समय यद्यपि जातपात का विचार नहीं रखते, 
े तथाएि चेही लोग पालत कुत्तको स्वयंवर नधी 
करने देते घे बडी फिकर करते हे कि अपना कुत्ता 
केवळ स्वजातीयोले अर्थात्‌ स्वकीय उपज्ञातिक्के 
कुत्तोलेही संबंध करे । स्वयं जातिका विचार न 
कर चाहे जिसले स्वयंघर करनेवाले यूरोपीयन जब 
आफ्ने कुत्ती को स्वयंवर नहीं करने देते किन्तु यह 
दक्षता रखते है कि वह कबल स्वज्ञातियोले 
ही विधाद्द करे, तब तो उनका कोतुक ही करना 
चाहिए !! 
कुत्तो की डपजातियोमे संकर होनेले क॒त्तेके 
विशिष्ट गण नष्ट हो जाते हं। संकर न हुए शुद्ध 
बंश के यरोपीयनोके पालत कत्ते ओर हिन्दुस्थानके 
जातिसंकर से उत्पन्न इप रस्तोपर भरकनेवाले कृत्त 
इन दोनो की तळन। करनी चाहिए । शुद्ध रकबीज 
' के युरोपीयन कुत्ते को कीमत छ या दस दस 
हजार रुपये तक आ सकती हे,परन्त संकर जातिसे 
उत्पन्न हुए रास्तोपर भटकनेवाले दिन्दुस्थानी कृ त्तेको 
कोई मफ्त भी नहीं लेगा । इसक्का एकमात्र कारण 
यही हे कि हिंदी कुत्तो की जाति संकर से दूषित 
हुई हे। इस तुछनाले स्पष्ट होगा कि संकरखे केसे 
घोर परिणाम होना संभव हे । 
 गरोपोयन लोगोको यदि शक हो जावे कि उनके 
कत्तेने व्यभिचार या सकर किया हे तो घे उसे मार 
डालते हें । जीवित नहीं रहने देते। उन्हे यही 
| हे कि सकर जातिका कत्ता अपने पास न 
हु | कत्ते को कीमत बढनेके लिए इसके घशकी 
द्वताही एकमात्र कारण मानी जाती हे। जिल 
कत्ते का बंश चालीस चालीस पीढियो तक 
शद्ध, निर्मल और पवित्र रहा हे और जिसकी 
 उतनीहि पीढियों तक जरा भी संकर नहीं हुआ 
उसी कुत्ते की कीमत छः दृजार,या दल हजार रुपये 
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तक आती हे कुत्ताके वश शुद्ध रहें इख गरजले . 
चालीस चालील पीढिया की घंशावलि के तख्ते 
तेयार किये जाते हैं । ये लब प्रयत्न इस लिए किया 
जाता हे कि पालतु कुत्तामे व्यभिचार, लंकर या 
मिश्रण न होने पावे । क्योकि संकर होते ही घंशके 
गण नष्ट द्वो जाते हैं, गण जाते दी कीमत जाती है 
ओर वह संकर जातिकी खतति उल विशिष्ट कायके | 
लिए निरुपयोगी हो जाती हे । | 
हिन्दुस्थान में भी जो लोग खास शोकसले कुत्ते 
प!ळते हं बे भी यरोपीयनाके पालले पिल्ले लेनको 
ताक में रहते हैं। इसका भी कारण उल शद्ध वशमे 
उत्तन्न हुए कत्ताके असाधारण णणहो ह। दिन्टुस्था- _ 
ने कत्ताकी ऐसी फिकर नहीं की ज्ञाती । इस 
कारण यहां प्रायः सब कत्ताकी ज्ञातिका सकर 
हुआहे। ओर ये कृत्ते किलीभी विशेष कार्यके 
लिए निरुपयोगी हो गए हे । यदि उनमें पुनः सुधार 
करना हो तो उनका लंकर नष्ट करनेके लिए और 
वंशक्की शद्धता प्रस्थापित करनेके लिए कत्ता 
बर्गीकरण करके उन्हे व्यभिचारसे निषत्त करना 
चाहिए ऐसा लगातार करते रहे तो खौपचास 
पीढियं।के पश्चात्‌ उनमें जिल मात्रामे' आनुवंशिक. 
शुद्धता आवेगी, उल्ली मात्रा उनके गुणाका 
बिकास होगा। 
इली प्रकार बिल्ली की आनुवंशिक शुद्धताके | 
विषयमे जानिए। यही बात अन्य प्राणियाके लिप भी 
इतनीद्दी सत्य हे । लब प्राणियाम धंशको शद्धतासे 
गणंकी वद्धि होतो हे और व्यभिचार खे या संकर 
से गणका क्षय होकर अंतमे निर्धश होने तक 
नोबत आती हे। अन्य प्राणियाके लमान मनष्यभी 
एक प्राणि हे। अतः जो घात अन्य प्राणियामे दिखाई _ 
देती हे वही मनष्यामें यदि दिखाई देवे तो आश्चयं 
की बात नहीं हे। सब प्राणियाम मनष्य अत्युच्च 


. प्राणि हे। उलकी उच्चता के कारण ही उसके वरग 


और उपवर्ग होना तथा उल खंबधके नियमाका 
पालन किया जाना योग्य हो हे पेली दशाम हम 
ळोगामेसे कछ विद्वान लोग कह रहे हें कि मनृष्या 
मे जाति न दोना चाहिए और सब मनष्याकी मिल- | 
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कर एकहो जाति होवे । यही नहीं चे इलीके लिप 
प्रयत्न भी कर रहे हैं । इलीलिणए आवश्यक हे कि 
उनका यह करना कहां तक उचित हे खो देख । 
यहांतकके छे खमे दिखळाया गया कि खंलारमे 
हीं भी ' एक जाति? नहीं हे । खनिज छि, चनस्‍्व 
तिलष्टि ओर पशपक्षियाकी सष्टि इनपेभी एक जाति 
नहा हे । मख्य एक जाति मान लेव तो गणधम 
भेदले उसमें अनंत उपजातियां हुइ ह। मनुष्याके 
सन्निद्ध रहनेवाले घोडे, बेळ, गाय, बकरी, भेंड” 
फुत्त, और बिलियां इनमंभी जातियां, उपजातियां 
और उलक्की भी और जातियां अनंत हे । जातिभेद 
बिलकल न माननेवाले यरोपीयन भी पाळत घाडे, 
«कुत्ते आदि परे कट्टर जातिभेद पालन करते ह! 
- मनष्यासे उन्नतिके दरस बहुत कमी रखने वाले 
कत्तविलियाम थदि बंश शद्ध रखने की आवश्यकता 
होती हे और इस शद्धता का पाछन न करनेखे 
आनवशिक गण नष्ट होने का भय होता है, तो फिर 
उच्च सीढीपर स्थित मनष्याम जातिभेद पालनको 
आवश्यकता नहीं और खभी जातियां तोड देनी 
चाहिए, यह कथन युक्तियुक्त केले हो सकता हे? 


सम्पर्ण सश्मि यही नियम नजर आता है कि 
मख्ष जाति एकही हो, तब भी उल्ल जातिके भीतर 
उपज्ञातियां अनेक होती हे ओर इस उपजातिके भी 
अनेक भेद होते है । इन जातिभेदौको देखना, पह 
चानना,मानना और-उनकोे गणधर्म देखकर उनका 
जतन करना सधार का लक्षण है। जातिभेद्‌ न 
मानना और यदि होये तो डलकी उपेक्षा करना 
जंगलीपन हे । इसे सिद करनका एक ही उदाहरण 
पर्याप्त हे । धनस्पतियाँ का वर्गीकरण करना पक्क 
शास्त्र है । इस वर्गीकरण को न समझतना शास्त्रही 
नता का योतक है । यही नियम हरणक बात में है। 
हमारे धमेशास्त्रकारों ने इसे हजारों वषपूर्व पहचा- 
न लिया और इन्होंने समाज में वर्गीकरण किया 
अन्य सब बस्तआं की घगवारी यरोपीयन लोग 
समझ गए और इसी वर्गीकरण के अनखार वे सब 
शास्त्रों मे प्रगति करते हैं । अब तक उन्हे मनुष्योंकी 
क 


कि 


एक देव, एक बेद, ओर एक जाति | 
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वर्गवारी का ज्ञान नहीं हुआ । यह अनमान करने 
के लिए काफो गुजाइश हे कि बह शान उन्हे थोडे 
दी दिन में होगा । अब तक वे दनस्पतिशास्त्र और 
पशु शास्त्र समझ गए हैं तथापि वे मानववंशशास्त्र 
नहीं समझे । हजारो वर्षपूर्व हमारे ऋषि इस शास्त्र 
को समझ गए थे | इससे एक बात यह लिद्ध होती 
हे कि युरोपियन लोग इस बात मे अभी पीछे हैं। 
इस लिए इस विषयमे यरोपोयना के उदाहरण:देना 
सवथा अनुचित हे। जो बात अभी उन्हे हात नहीं 
हुई ओर जिल्ल संबंध में उन्हें अबतक अज्ञात है 
उसमें उनकी बात प्रमाण मानना असंभव हे । 


कुछ वष पर्वे तक वे नहीं जानते थे कि कुत्ती 
आर घोडा म जातिभेद हुआ करता हे । वह उन्ह 
अब ज्ञात हुई है ओर वे बडी लावधानी से फिकर 
कर र्दे हे कि उनका वंश शुद्ध द्वो जब उन्हे ज्ञात 
होगा कि अपने मनुष्य में अशुद्धता आने से अपनी 
शुद्धता नष्ट होगी, तब वे अपने निजो वंश की ओर 
भी उतनी ही शुद्धता से देखने लगंगे । परन्तु डलके 
लिए अभी कई वष लगेंगे । 


अब अपन देखें कि जातियां केले बनती हैं। 
' गण-कमं-घमे ' के विभागा से जातियां बनती है। 
वे आरंभ में इसी रीति से बनी ओर यदि उनपें 
क्षिखी समय संकर हो जावे तो दे पुनः इन्ही विभा- 
गे! से बनाई जाति हैं। ' सिग्मा ११? (SigmaXT) 
नामक अमेरिकन नियतकालिक में इस संबध में 
शास्त्रीय विवेचन है बह देखने योग्य है । एक अमे- _ 
रिकन शोधक ने २८ वर्ष अविश्रान्त श्रम करके गेह. 
की पौष्टिक लख विशेष से युक्त ऐसी नवीन जाति" 
यां निर्माण की हैं । वह शोधक २८ वषतक गहूं के 
गणधमौका निरक्षण करता रहा | एक खेतक अच्छे 

अच्छे गेहू उसने अलग निकाले, उन्हे अन्य मे हु- 
आओ से अलग रखा और अलग ही बोया। उसने 
जितनी बन सकी सावधानी रखी कि अन्य गेहुंके 
केसर के रजःकण भी इस अलग किये हुए गेहूं के . 
स्त्रीकेसरपर न पडने पाबे ओर उनकी आनुवंशिक 
शुद्धि न बिगडने पावे । इस अलग ज्ञाति बनाने के _ 
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लिए अलग निकाले हुए ओर अलग बोए हुए गेहूं 
में विशेष गुण के परिपोष के लिए खास खातु दी 
 आइ।उसलेउप्पन्न हुए गेहू की पुनः खरवांश की 
[+ दृष्टिले परीक्षा कर उसका फिरले वर्गीकरण किया। 
इसप्रकार लगातार अद्वाइंस बर्ष तक करते पर 
उसने जो गेहूं की जाति निर्माण को हे वह अन्य 
शेडुआ ले पचास गुने अधिक खच्वांश खे युक्त है। 

हक इससे यह सिद्ध होता हे कि जो गुणघम अपन 
| बढाना चाहते हें, उन गुणधमों से यक्त जो हं! उन्हे 
प्रथम अलग करो, उन्हं अलग रखकर उनमें अन्य 

षीज का संकर न होने दो, इसके लिप यथासभव 

लावधानी रखो और अनतर उनके गणधमों का 

जितना हो सके पोषण करे।। गुणकर्मब्यवस्था से 

` जातिव्यवस्थ। उत्पन्न हाती हे, उलमंयह तत्व हे । 

[ इस तत्व का उपयोग उल अधेरिकन शाधक ने 

। गेहू के संबंध में किया उसी प्रकार हमारे ऋषिमु' 

_ नियेने उसका उपयोग पशु, पक्षी और मनुष्ये! के 

_ संबंध में किया । किस प्रकार सा अपन अब 

_ देखेंगे। 

ओ- गाय में स्थित जाति निर्माण के प्रश्न का अपन 
विचार करे । साधारण मनुष्य दूध देनेधाली गाये 
चाहता है । और किसान बैल चाहता है । इन दोदी 
. जातियाका विचार कर ता उसका नियम यह हे कि 
. यदि दाना जातिया के गाय और बेल एकही स्थान 
_ मे रहे ओर उनमें जातिसंकर हुआ तो दोनो के 
. विशिष्ट गण लुप्त हा ज्ञात हे! अर्थात्‌ दूध देने बाली 
. गाय की सतति मं उतना दूध देने की शक्ति नहीं 
- रहती ओर बेल भी उतना कामयाब नहीं रहता। 
इसीलिए आवश्यक है कि दूध देनेवाली गाये और 
इसी जाति के बेल अलग रखे जावे; इली प्रकार 
ओ- क्वाम में छगाप जानेवाले बेल और उसी जाति की 
. गाये अछग रखी जावं। यदि ऐसा न करें ता दानें। 
- घंश बिगड जाते हैं और अंतमे यह संकर की संत 
_ ति किसी भी काम की. नहीं रह जाती। घान्यमें 
- भी ऐसा ही है । गेहूं, बाजरी, चना, या अन्य धान्य 
अंग के गणा के अनखार जब वगीकृत हे। जावेगे, 
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बोने से एक का पुरुष केसर दूसरे के स्त्रीकेसर पर | 
पडकर संकर होता हे। और संकर होने से गण: | 
घर्मोकी बाढ रुक जाति हे अर्थात संकर के कारण 
गणधरमो की अवनति होती हे । रायवळ आमो मै | 
यदि कलमी आम लगाया जाय तो उसमे बणसंकर " 
होता हे ओर आगे चलकर यह निश्चय शे नहीं 
कहा जा सकता कि कलमी आम को गोही मीठ! 
फल देगी ही । सब दृष्टियों ले विचार करके देखा 
जाय तो इख विवेचन का फलितार्थ यही निकलता 
हे कि आनवंशिक शद्धता जिल माश्रामे होगी उसी 
मात्रामें गणो का उत्कष होता है और जितना संकर 
अधिक उतनी ही गर्णाकी अवनति होतो हे । मनष्य 
प्राणी स॒ष्टि के अन्य सब प्राणियों मे अत्यत उन्नत 
हे इससे सकर से उलक्की भयानक अवनति होती 
हे ! जाति, वंश और रक्तबीज की शाद्धता ले उन्नति 
होना बिलकुल स्वाभाविक हे। यह कदापि मानने 
योग्य नहीं हो सकता कि जिस संकर ले वनस्पति, 
वक्ष, पश पक्षो इन लब की अवनति होतो हे वह 
संकर मनष्य को उन्नति करेगा । 

परन्तु आजकल महा विद्वान उपाधिप्रात्त लोग 
भी कहते हें कि जातिबंधन तोड दो, चाहे जिन 
जातियों में मिश्रविवाद्द कराओ, पल्ली योजना करो 
जिससे सकर अधिक होगा और इस प्रकार के 
मिश्रण एवं लब गोलंकार को उत्तेजन दो | इसका 
कारण यही हे कि ये उपाधि-प्राप्त हें और जाति न 
माननेवाली खरकार इन्हें मान-मान्यता देती हे इस 
खे इन्हें चकाचाधी आगई हे और ये लोग समझने 
लगे हे कि हमे स्वग अब केवल दो अंगलपर रह 
गया है । इसीलिए लांगलचालन की अंधानकरण 
घत्ति इनम बढ गई हे । यरोपीयन लोग आज्ञ 
जातिबंधन नहीं मानते लही, परन्त अब भी रइ्ल 
यूरोपीयन यहद नहीं कबूल करते कि उनके लडके- 
लडकियां चाहे जिससे 'विवाह करे । यूरोपीयन 
धायुमण्डल से पूर्ण परिचित लोगं से यह बात 
घतलाने की आवश्यकता नहीं हे क्याकिघे शले 
पणेरोति खे ज्ञानत है । यद्यपि यह बात उधर के 
समाज क लिए सत्य हे कि बुज॒र्गों की इच्छाको. 
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पर्वाह न कर लड़के स्वतंत्र हो जानेसे स्वेच्छा- 
स्त्रयंवरा की संख्या वहां बहुत हे,तथापि यूरोपीयन 
सभ्य समाज की मनोवृत्ति आज भी इस घात के 
लिए अनकूल नहीं हे कि कुलशील को न देखकर 
स्वेच्छाविवाह किये जावे । 
हिम्दुस्थान के आर्य लोग सम्पूण खंसार खे 
अधिक सधरे हुए हैं, अत्यंत उच्च संस्कृति से 
सम्पन्न है और बंश'शुद्धता का खिद्धांत उनकी डी 
हड्डी में भरा हे। इसीसे वे बाह्यरूप की अपेक्षा 
कलशील की ओर अधिक ध्यान देते हें । यह तो 
उनकी उच्च-सस्क़्ति-स्लंपन्नता का हो लक्षण हे। 
कळ लोग समझते हैं कि हिन्दुओके चार वणे एक 
५ दीजातिके गणकर्मान लार चार विभाग करके बनाये 
गएहें। कोई कहते हे कि भिन्न भिन्न चार जातियोका 
मिलाप या एकीकरण होनेले ये चार वर्ण हुए हें। 
इनमें कोई भी बात सत्य हो, आज दिन चार धणे 
माने चार मख्य भिन्न भिन्न ज्ञातियां हैं यह बात तो 
संदेह-रहित हे। हमारा मत हे कि एकद्दी जातिके 
चार विभाग करके बने हुए ये चार बर्ण नहीं हैं। 
ये चार भिन्न जातियां अलग अछग देशासे पक 
स्थानम आइ और अनंतर उनका संगतिकरण हुआ 
ओर हलके बहुत आगे यह चातवर्ण्य बना। यहद 
बात भिन्न भिन्न लेखाम हमने व्यक्त की ही दे। श्वेत, 
रक्त, पीत और कृष्ण वणेक़ी चार जातियां आज भी 
__ पृथ्वीतल पर विद्यमान हैं। उत्तर के श्वेतवणे के 
ब्राह्मण, अमेरिकाके रक्तवर्णीय लोगेके समान लाल 
` दिखनेवाळ क्षत्रिय, मंगोलियन जातिके तिब्बती 
और चीनी लोगाके समान दिखनेवाले पीतवर्ण 
वेशय और द्रविडोके समान दिखनेवाले कृष्णवर्णी 
- राद्र्य चारवणहे । चातवण्य का ' वण’ शाब्द 
रण ' अथेकाहो बोधक हे । ये चार रंगके शोग 
घोरे धीरे पक्क. स्थान में आए और आगे चलकर 
उनका जा सगठन हुआ घद्दी यह चातवेण्य हे। ये 
चार रग के छोग एक जातिक कभी भी नहीं थे। 
यही नहीं वे तो भिन्न वंशेके ही थे। उनकी उत्पत्ति 
का स्थान भिश, उनका व्यवसाय भिन्न, उनमेसे 
प्रत्येक की रद्दनलद्दन भिन्न पेसी स्थिति तब थी, 


I 


एक देव,एक बेद और पक जाति। 
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अब भी हे । इन भिन्न वंशाम अनुलोभ और प्रति | 
लोम विवाह बीचमं हुए और उसके कट फल आया... 
को भुगतने पडे । यह अनभव प्राप्त होनेपर अन- | 
छोम और प्रतिलोम विवाद्द निषिद्ध माने गए। 
बीचम जो मिश्रण हुआ उसके घोर परिणाम आर्या | 
के इतिद्दालम उलिखित हं। भिन्न घंशामे लंक | 
होनेले गुणाकी अवनति होती हे । यह बात अनभव २ 
कर ली, इसी लिए शास्त्रकाराने उसे रिख रखा हे। . 
3 
> 


संकरो नरकायेव कुलघ्नांनां कुलस्य च । 
$ 5 भः गीता 
“ संकर मनुष्यक ( नरकाय ) छोटेपन के छिए 


कारण होता हे। ” यहां ' नर+क ! शाब्द ' छोटा | 
मनष्य ? अथे बतळाता हे। ' नर ? की अपेक्षा ज्ञो 
अघनत हे वह ' नर-क ' हे । संकर निश्चयसे अव 
नति करनेवाला हे इस बातका, गीताके समय, लोग * 
अनभव कर चके थे। उस लमय तक अनलोम 
प्रतिलोम विवाह हो चुके थे अतएव उनसे हुई अव- 
नति उस समयक नेताआने स्पष्ट दीली थी । इसी 
लिप उन्होंने लिख रख। हे कि संकर भयानक हानि 
करनेवाला है। उसकी ओर ध्यान न देनेसे हम 
लोगाका चल नहीं सकता | क्योकि उन लोगा का 
अनभव हमारे लिए मागदशक ही हो सकता हे। 
चातवण्य के जो कायं शास्त्रामे लिखे हैं, यह 
बात नहीं थी कि वे कायं उन उन वर्णोक़ो नियत 
कर दिये गप थे। वस्तस्थिति यह थी कि चातवण्ये 
में आनेक पूर्व्दीसे वे लोग ये कार्य करते थे । ब्रह्म 
लोग मंत्र तंत्र यज्ञयाग करते थे, क्षत्र लोग मारपीट 
करते रहते थे, विश लोग खेतीबाडी करते और 
गायबेल पालते थे। चातवेण्यम समिलित दोनेक 
प्‌्वलेद्दो उनके ये व्यवसाय थे । चातुदण्यम संघटित 
होनेपर यदी तय हुआ कि जिसका व्ययाय बह | 
करे और पक दूसरेको सहायता करे तथा सब मेल | 
से रहकर अपना अभ्युदय कर ळें । ” इस निश्चयके | 
अनुसार ये भिन्न वंश के लोग मेलजोलसे अपना | 
अपना कमं करते हुए स्वकमंसे अपनी डन्नति करते | 
आये हैं। वि. 
इस देश मे अंग्रेज लोग जब नहीं आये थे तब 
हिन्दुस्थान देश कम सम्पन्न नहीं था। विदेशी लोगो. 


FY शिकत 


के आने के पश्चात ही यहां की सम्पन्नता कम हुई 
हे ओर जबले यरोपीयनो से इस देश का संबंध 
हुआ हे तब से इल देश को विपत्ति बढती ही जाती 
है। आज कल लोग विचार कर रहे हे कि देश की 
यह विपन्नावस्था किस प्रकार हटा दी जाय | इल 
` प्रकार विचार करनेवाले जो लोग कार्यकारणलंबंघ 
का योग्य विचार करने मे असमर्थ होते हे, वे वत- 
मान विपत्ति का संबंध अपने जातिभेद से जोडते हैं 
और प्रतिपादन करते हैं कि जातियां तोड दी जावें 
__ .. जो लोग नहीं सप्रझते कि अपनी विपत्ति के कारण 
विदेशियों के संबंध में हे और उल्लका जतियो से 
-. क्षोई संबंध नहीं, बे लोग सोचते हैं कि अपनी सब 
अधनति का कारण जतिमेद ही में हे । परन्तु यहद 
उनका निरा भ्रम है | यूरोप में मजदूर संघ ? के 
कारण किस प्रकार जातियां बनती हे और ये नवीन 
ज्ञातियां यूरोप में किस प्रकार दुःख हो रही हैं लो 
हल संघ के अखबार पढने से विदित होगा। नमने 
के लिए एक ही बात यहां दे ते ह- 
खाल इंग्लेण्ड ए भी अनेक मजदूर संघ है। 
` प्रत्येक मजदूर सघ के बनाए हुए निज्ञरक्षाके अनेक 
नियम तो हैं ही परन्तु एक नियम यहभी है कि 
अमुक कामकरी-संघ का सदस्य दूसरे संघ के सद- 
स्य का काम नहीं कर सकता | यदि वह ऐसा काम 
करे तो उसे सदस्य रहनेका हकक ने रहेगा | एक 
समय एक इमारतम कुछ कारीकर और कुछ बढई 


. लिए बुलाया | डल लकडी को एक ओर से बढई ने 
उठाया और दूसरी ओर से कारीगर ने और वे 
_ दोनो इसे ऊपरके मजलेपर ले गए । दुखरे कारी 
नु ने यह बात अपने खंघको बता दी। संघको 


सदस्य बढाई को सहायता करने का अपराधी सिद्ध 
_ हुआ | इख अपराधके लिए वह संघ के सदस्या में 


वैदिक धर्म | 


अब वाचक ही विचार “नी कि इसे जातिभेद कहे, | 
ज्ञातोद्वेष कहे, या संघभेद का ्रह्मसमं घ कहें। यह | 
भी पक नियम हे कि अपने जातिनिबेधो में भी पक्क 
ज्ञाति का काम दूसरी जातिका मनुष्य न करे और 
यदि करेगा तो उसे बहिष्कृत करनेक्की भी रीति हे। 
परंत यदि कोई इस प्रकार बहिष्कृत होवेतो वह 
अन्पस्वदप दण्ड देने खे पन: ज्ञात म लिया जाता 
हे । यद्द निबंध तो ठीक हो हे कि एक धघंदेवाले का 
काम दूलरा घंधेवाळा न करे । क्या कि ऐसा दे।नेसे 
स्पर्धा बढकर लाम कम होने का भय उत्पन्न होता 
हे । परन्तु जब इन निर्षधो का अमळ बिलायत के 
समान कडी रीतिसे होता हे तब यही कहने की 
नौबत आजाति हे कि जातिनिघेध इससे बहुत 
अच्छे पर ये मजदूर संघ के निर्वेध नहीं चाहिप। 
मजदूर खघोने जा कहर आज दीन यूरोप अमेरिका 
मे कर दिया हे ऐसा कहर हमारे जातिनिबंधां ने 
कभी भो नहीं किया था। कारीगर के केवल बढ 
के लकडी उठाने मे क्षणभर लहायत! देनेपर दिन्दु- 
स्थान की जातिया ने उसका पेसा बुरा हाल कभी 
भी नहीं किया । जातिभेद पर कुढ्हाडा उठानेवाले 
युरोप के इस नतन जातिभेद का कर रूप प्रथम 
अवश्य देख ले ! 

हिन्दुस्थान के कामकरी वर्ग की घढई, लद्दार, 
चनेकी जडाइ करनेवाले आदि जातियां यरोप के 
मजदूर संघ क सिद्धान्तो पर ही बहुत प्राचीनकाल _ 
मं बनी थीं। यरोप के खडश राक्षसी कष्ट हमारे 
जातिनिबेधो में नही हें परन्त उलसे धोनेवाले लब 
छाभ भर हैं! यह बात उसकी नजर में तरंत ही स्पष्ट 
होगी जो दोनो स्थान की वस्त स्थिति का निरीक्षण 
निःपक्ष होकर करेगा । यूरोप अमेरिका के मजदूर 
संघ और अपने जञातिसंघ दोनौका तत्व बिलकुल 
एकला है । हमारे जातिसंघों की रचना मनुष्यता के | 
सिद्धान्ता पर की गई हे ओर उनके संघो की रचना. 
पेशाची तरवोपर हुई हे। यही दोनो का भेद हे। | 

यूरोप के कुछ लोग अब कने लगे है मिळ-मज्ञ- 
दूरो के बालक मिल का काम सीखे और अन्य | 
मजदूर-संघो के मजदूरों के बाळक अपने पिता का 
काम चलावे । उनका कहना है कि ये धन्धे यदि | 


| 
a 
| 


; 


ह किये जावे तो कोशल अधिक बढ़ेगा 
ओर काम में अधिक पूर्णता छाई जा खकेगी । यद्दी 
बात हमारे जातिसंघ्रोने हजारी वर्ष पूर्वे से कार्येमे 
परिणत की हे । नघीन यंत्र और नवीन उपकरण 
की सहायता यदि अपने जाति संगठन को मिलेगी 
और स्वदेशी के खिद्धान्तपर यदि उसे उत्तेजन 
दिया जाय तो दलपांज घषौधे प्रत्येक जाति उन्नति 
के शिखरपर आरूढ होगी, नेकारी नष्ट होगी और 
सभी का कदयाण होगा । 

जातिभेद का यह विचार धंधे की इष्टि ले हुआ | 
क्योकि अपने जातिभेद में ' धंधा ? भी महत्त्व की 
“बात हे। परन्तु जातिभेद का और भी अनेक इष्टिः 
& यो से विचार करना चाहिए । जातिभेद का विष 
_ इसी समय अधिक से अधिक घातक जान पडनेका 
पक मात्र कारण यही हे कि अपना देश परतन्त्र है 


तथा उसपर परव्होयी का आधिपत्य है। जिल रीति 


से हो सके अपना राज्य चिरकाळ तक टिकाने के 
लिए परकीय लोग जित छोगा में एकता नहीं रहने 
देते। यह नहीं कि ऐसा हाल हिन्दुस्थान दी मे हे 
और अन्यत्र नहीं है । जहां कहीं परतंत्रता हे वहां 
यह भेदभाव प्रसृत हुआ ही जानो । मुसलमानों 
धर्मभावना को दृष्टि से जातिभेद है ही नहीं । परंतु 
अफगानिस्थान के असीर लाइ अपने देश से 
बाहर घूमने जब गये तब यरोप के कछ राष्ट ने 
उनके देश म अपनी इच्छानसार कारधाइयां कीं 
` और अफगानी जनता झैं आपल के भेद बढाए । 
यहांतक कि जब अमीर लाहब लौट आए तब चार 
ओर बलवा की दंबार लग गई, और उन्हें खुशीसे 
राउयसंन्याल करना पडा । एक ' अमीर ' के राज्य 
मै सात अमीर ? हो गये थे। यदि अपन इस 
बात की ओर ध्यान से देखें कि जहां जातिभेद 
बिलकूल नहीं हे ऐसे मसलमानी राज्य में यह 
नवीन कृत्रिम भेद विदेशी राष्ट किल प्रकार उत्पन्न 


= 


सकते हैं कि हमारे जातिसघोौ में वस्ततः भेद न 
होते हुए भी घह किस प्रकार बढाया गया दोगा 


पी छत्रपति शिवाजी महाराज के पूवे और पश्चात्‌ 
ये जातिलंघ राष्ट्र को प्रगति में रूकाघट न कर 


एक देव, एक वेद और एक जाति | 


कर सकते है, तो हम लोग सहज कल्पना कर 
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लके | वे इसी शतक मै रुकावट कर रहे हें यह 
बात तो बिगडे हुप मस्तिष्कवाले लोगो के सिवा 
अन्य कोई न कहद सकेगा। हमारी जातिया को 
नवीन उपकरणाो की सद्दायता मिलेगी और स्वदेशी | 
की भावना से आधार मिलेगा तो उनकी निःसंशय 
वुद्धि होगी । परन्तु विदेशी लोग इसे नहीं चाहते 
क्योकि एखा होने ले उनके लाभ में कमी होगी । 
इसलिए उन लोगों की यह इच्छा रहना स्वाभाविक 
हे कि हमारे देश के जातिसंघ नष्ट हो ओर सब 
लोग'बेकारी की राह ले । पर इमारे लोगों को तो | र ड 
आंखे होनी चाहिए | परन्त ये खद को आंखंभी | 
उनके कहां हे ? का 


यूरोप में जो लोग मजदूर संघ बना रहे हैं वेदी 
यहां के मजदूर संघ अर्थात्‌ जातिसंघ तोडने को . 
कहते है । इसका कार्यक्रारणसंबंध देखने से | 
तुरन्त ही पता चलता हे कि वे लोग ऐसा क्या 
कहते हैं। इसके लिए आजकल का ही उदाहरण | 
देखिए | दो तीन वर्ष पूव स्वदेशी आंदोलन क 
कारण जब विदेशी कपडा यहां कम बिकने लगा _ 
और वहां की मिले बंद होने की नौबत आगई; 
तक कछ लोग यहां आए और आंधी के समान 
इस देश में हडताल होने लगे । विलायत तथा अन्य. 
देशों से मजदूरों के हडताल करने लिए पेसे भी 
आये । ये पेले लेकर यहां के मजदूरों ने काम छोड 
दिया । देशी मिले खाळभर बद रही। परिणाम | 
यह हुआ कि हिन्दी मजदूर भूखा मरने लगे | पर _ 
यहां के हडतालें। के कारण यूरोप की मिल घडाके _ 
से चलने लगीं, बंद होनेवाली मिल पुनः चल 
पड़ीं और वहां के मज़दुर अमज चेन करने लगे, 
इधर हमारे देशी मजदूर भूखा रहने छगे। इससे 
विदित होगा कि विदेशी लोगो की कारेवाइय 
केसी गहरी होती हैं । अनेक रूपा से यूरोपीय छोग 
हलचल करते हैं | हिन्दी लोग! को उनके अन्तिम 
उद्देश्य का पता भी नहीं चलने पाता। वे उनके सर 
में नाचने लगते हे और अपने ही हाथो. 
गला घोर छेते हे । जो हेतु बिदेशी मजदूर [के पैसे े 
भेजकर हिन्दी मजदूर द्वारा दा ने 
वही हेत हिन्दुस्थान के जातिसघो द्वारा चलाए 


१ ५०) 

हुए धंदा का उच्छेद करने मे है । 

ज्ञातिसंघका यह आर्थिक रश्सि विचार हुआ। 

आर्थिक हिले जितना अधिक विचार करेगे उतना 

ही निश्चय होगा कि जातियाम॑ धंधोका बंटवारा 

होने ले राएइका भारी लाभ हुआ हे । परन्त जातियां 

केवल इसी एक बातसे संबंध नहीं रखती। यह 

घात देखने योग्य हे कि इनसे संरक्षक दृष्टिसेभी 

भारी लाभ होता है | एक गांवमे हिन्दू, मुसलमान 

है ओर इंसाइयों की बस्ती है । हिन्दू हलवाई को तीनो 

I जातियो का प्राइक मिल सकता है | मुललमान या 

हि क इसाइ हलवाई को हिन्दू गाहक नहीं मिलेगा । संर- 

अ. क्षक जकातसे जो छाभ नहीं हो सकता घह लाभ 

` इस जाति-कल्पनासे हुआ हे । विचारी वाचक इस 

हष्टसिविचार करे तो उन्हे इस थोजनाकी चतराई 

i 5 द्िखाह देगी। जातिभेदका संरक्षक दृष्टिसे यह 
विचार हुआ | 

परिस्थितिके कारणभी जातियां बनती हैं। उदा" 

|  हरणके लिए यदि केवल ब्राह्मण जातिही छी जावे, 

| तो उसमे देशाचारसे पंजाबी, मद्रासी, कश्मीरी, 

बंगाली आदि भेद होते हैं। ये भेद हिन्दुओं में ही 

हैं और अन्य पदाथोंमे नहीं हैं, यदद नहीं। मद्रासी 

 बांषळ और कश्मीरी चांवल बिलकुल भिन्न हैँ । 

आस्ट्रेलिया, पजाब ओर महाराष्ट का गे हूं सरवांश 

की इष्टिले भिन्न है । इली प्रकार पजाबी, मद्रासी 

ब्राह्मण क्षत्रिय भिन्न भिन्न हैं। बे श्राह्मण, क्षत्रिय 

_ घर्णौक होत इए भी विधाहके लिप योग्य नहीं हैं । 

__ पंजाबका चार हाथ उंचाइका जवान मद्रासके ढाई 

हाथ उचाईको भात खानेवाली कुश स्त्री का पति 

हुआ, तो यह बेजोड साथ केवल घिनोदमै हो 

शोभा देंगा। पंजाबी का सात्विक अन्न और मद्रासी 

. का अग्निके समान दाहक मिर्च और इमली भरा 

. भोजन ये दोनो एकही कुटबर्म किस प्रकार चल 

. ललकग? पेले भिन्न भिन्न लोगोमे रोटोबेटीव्यवष्ठार 

होनाही चाहिए यह कथन निरा गंवारीपनका है। 

_ छोगोको सुविधा की डष्टीसे यह कदापि इष्ट न होगा । 

इस प्रकार रहनसहन का भेद, धर्मका भेद 

आदि अनेक भेद होते हैं । यद्यपि यह कहें कि चार 

_ धणे हैं, तब भी देशाचार, कुलाचार आदिके कारण 


~ ° 
वादक चम । 


_ ` MS 


होनेवाछे भेदोकी ओर भ्यान न देनेसे न चलेगा। 
इन भे रोकी ओर ध्यान न देना अयोग्य हे। वे भेव 


हैं अवश्य और वे निःसंदेह ऐलेही रहंगे। इसलिए 


यही मानकर चलना पडेगा कि ये भेद हैं। 

जो लोग क्षते हैं राशदित के लिए हिन्दुओका 
ज्ञातिभेद्‌ तोडना चाहिए, वे लोग जरा खोच कि 
यदि हिन्दू लोग एकही जाति हो गए तब भी हिन्दु | 
मखलमान और इंसाइयो का मेळ केसे होगा? या 
तब ये लोग कहेंगे कि लब धर्म तोड दिए जावे? 
यदि वे कहें भी तो स॒नेगा कौन? यदि ये तीन घमं _ 
अलग अलग रहे आए और किली उपायले तीनों | 
घर्मवालाम पकता कराना संभव हुआ, तो इसी | 
तत्त्वले हिन्दुओको जातियांम पकता क्यो नहीं हो | 
सकती? इसी दष्टिसे छत्रपति श्री शिवाजी महाराजने 
उस काछमे महाराष्ट्रमे एकता कराकर राष्टरकाये 
साध लिया | इललिए जाति तोडनेम व्यर्थं शक्ति 
का व्यय न कर लब लोगोको एकही राष्ट्रकार्यम 
बांधने का प्रयत्न करना चाहिए । उससे भीतर के 
सब झगडे नष्ट हो जावंगे ओर सघ छोगाकी अभेद्य 
एकता सहज होगी । यह माग लीधा, सरल और 
बिलकुल पालका हे । य्रोपीयनोने अपने स्वार्थके - 
लिए हम लोगोको लब जातियां तोडनेके अत्यंत 
दूर के मार्गमें लगाया हे और उनके इस भ्रम-भरे 
मार्गले हम लोग फंसे जा रहे है । 

जातिभेद, वर्णभेद, अवस्थाभेद ओर देशभेद 
सदाके लिए नष्ट नहीं किये जा शक्ते । इस लिए 
बह मार्ग छोडकर अच्छा यही होगा कि अपने 
पासके मार्गसे जावं । यही सबके लिए योग्य है । 


इस लेखमाला में “ एक देव, एक वेद्‌ और एक 
एक जाति ” का विचार हुआ। इस लेखमाला से 
विशद हुआ हे कि प्रतिपक्षीने जो मोहक मंत्र जनता 
के सन्मख रखा था, वह कितनाभी मोहक दिखाई 
दिया तब भी वह भारी दिशाभछ करनेधाला है | 
एक ज्ञाति के संबंधमें ओर भी कुछ विस्तारले 
लिखने योग्य बात है) परन्त सारांशरूपसे सब 
आवश्यक बात आचको हं अतएव इस संघंधम 
अधिक छिखनेकी आवश्यकता नहीं दिखती । अतः , 
पव यहांपर यह लेखमाला समाप्त करते हैं। | 
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- सक्त १] यम, पितर और अन्त्येष्टि । 
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स्वावग्‌ देवस्यामतं यदी गोरतों जातासो धारयन्त उवी । 
विश्वे देवा अनु तत्‌ ते यज॒ंगुदेहे यदेनी दिव्यं घत वाः ॥ ३२ ॥ 


~ 


किं स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति त्रतं चक्रमा को वि वेद । 
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न 

शी 

| 

| प्राथनाका खुना । ( यत्त ) जब के ( अहा ) दिन तथा ( देवा) ) देव 

| ( अखुनील आयन्‌ ) प्राणाक नतृत्बको प्राप्त करते हैं तब ( अत्र) यहां 
( सध्या ) सघुर अन्न वा जलख ( पितर ) हे साता पिता दया व पथिवो ! 

| (नः) हम (।शशाताम्‌ ) युक्त करा-दा-बढाआ ॥ ३१ ॥ 

| ( ढेवस्थ ) प्रकाशमान आग्नका ( स्वावृकू ) खुखपूवक पाने याग्य 

| ( अन्त ) अशत ( थादे ) जब के ( गो? ) प्राथवास उत्पन्न होता है तब 
( अत। ) इस अश्जुतसे (उदी ) एथिवीपर ( जाताः ) उत्पन्न प्राणी 

( धारयन्त) अपनकी धारण करते हैं अथात्‌ इस अश्वतस जात ह। 

है आन ! ( वश्च देवा! ) सब देव (ल )तर (तत्‌) उस ( यज! अनु 


sins ७, 37" Mass 3 fie EE | < 


। 
। 
| उस उदक दानका सब गान करते हँ । ( यत्‌ ) जब पके (एनी) नदी 
( दिव्यं ) दिव्य वा शु लोकमें होनेवाले ( घृत ) सारयुक्त ( वा ) जलको 
| (दुहे ) दोहाति अथात जब कि जल से परिपूर्ण हुई हुई नदी बहती 
| है ॥ ३३ ॥ | 
| ( राजा) दीप्यमान अग्निने ( न; ) हमें ( कि स्वित्‌) किस कारण से 
( जगृह ) पकडा हे! हमने ( कत्‌) कब (अस्य) इस आग्नक ( ब्र 
| आति चकृम ) नियमका अतिक्रमण किया हे? इन बातोंको (क! विवेद ) $ | 
| कोन जानता है? कोइ भी नहीँ। अथवा ' कः बिवद ' इस प्रश्नका. j 
| 
| 
। 
र 
| 
| 


CT 


उत्तर भी थही हे कि (क! विवेद ) वही सुखस्वरूप अग्न जानता हे। 


[920 0१ 


आवाथ- व्यु ब पाथिबा जल व अन्न दब ॥ ३१ ॥ नक 
आग्नि जब अम्ल रूप जलको उत्पन्न करती है तब एथिवीस्य उत्पन्न 
पदार्थ अपने जीवनको धारण करते हें। नदियां जलसे भरी हुई 


करल ह्‌ li ३९ i हि द्र पनी नर 
हस आग्नक केस आनयभका उल्लघन करनस खुखावा 
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अथवेवेदक। स्वाध्याय । [ काण्ड १८ 
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भित्रश्चिद्भि ष्मा जुहुराणो देवांडलोको न यातामपि वाजो अस्ति ॥३३॥ 
मन्त्वत्रामतस्य नाम सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भर्वाति । 

युमस्य यो सनबते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाद्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ३४ ॥ 


( हि) निश्चयले वह अग्नि ( देवान जुहुराणः) देव अथात मदोन्प्रक्त 
जनों के प्रति कुटिलता दक्षाता हुआ हमारा ( मित्र! चित्‌ ) मिञ भी हे 
र 


और ( यातां छोका। न-वाज। अपि अस्ति) उद्योगी ज्ञानियोका स्तुति 
की तरह बल हे ! जेखे भक्त की स्तुति बल हे उसी प्रकार वह ज्ञानी 


| 
त 
| 
३ , जनताका ल हें ३३ ॥ 
र 
त 
। 


£ थे! व 


[4 
का दोष हो उस के | 
न्याय | हस सत्रभ इन आक्षपोंको इष्टिसें रखते हुए उनका परिहार किया | 
गया हे कि-- ( यत्‌) यदि ( सलक्ष्मा ) सबके लिए जो व्यवस्था एकस 
8 हे वह ( विषुरूपा) भिन्न भिन्न रूपवाली ( अधालि ) हो जाबे। यानि | 
2 किसी पर वह लगे ओर किसीपर न लगे तो ( अत्र ) इस ससार में ( अ- | 

0 सतस्य ) इस असत अग्निका ( नाप्त ) नाल ( दुलन्तु) अपूजनाय हो | 
१ जाव । ( ऋष्व ) हं दशनाय ( अग्ने) अग्नि ! (य! ) जो कोई ( यसस्य ) | 
2 न्यायकारी तेरा नाम ( सुमन्तु अनवत) घडा पूजनीय मानता हे 
जु j - (त) उसका तू ( अप्रयुच्छन्‌) प्रघाद्राहत होकर ( पाहे) रक्षण | 
` } कर ॥ ३४॥ | 

ना | 


2 [. इस्त बातको नहीं जान सकते, वही जानता हे । वह आग्नि छुटिलों की 
_ 0 कुटिलताको दूर करता हुआ हमारा मित्र हे व ज्ञानी जनोंका एक मात्र 
£ बल हे॥ ३३॥ 


2 यदि अग्निको व्यवस्था एक सी न हो तो ससार से उसका नाम ही 
§ _ भिंट जावे जो उस अग्निके नाझ को पूजनीय समझता हे उसी की 
2 अग्नि विना प्रश्नाद किए इए रक्षा करता हे। अग्नि की व्यवस्थापर 


| किसी को शाका न लांनी चाहिए ॥ ३४ ॥ 
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| यस्मिंन्‌ देवा विद्थे मादयन्ते बिवस्वत; सद॑ने धार्यन्ते | 

र्ये ज्योतिरदंधुमोस्य१क्तून्‌ परिं द्योतानिं चरतो अज॑स्रा ॥ ३५ ॥ 
यस्मिन्‌ देवा मन्म॑नि संचरन्त्यपीच्ये$ न व॒यम॑स्य विद्य । 

मित्रो नो अत्रादिंतिरनांगान्त्साविता देवो वरुणाय वोचत्‌ ॥३६॥ 
सखाय आ झिषामहे ब्रह्मेन्द्राय बाज्रिणें । 


स्तृष ऊ षु नतमाय धष्णवे ॥ ३७ ॥ 


< 


mmm re amen भ+-+ा. 
~ 


अथ-( यांस्सन्‌ ) जल अग्न स्थित हुए हुए ( दूवा! ) देवगण (वेदथ 
साद्यन्त ) यज्ञम आनन्दित होते ह । और ( विवस्वत! सदने धारयन्ते ) 
प्रकाशमान अग्नि के घरमे अपने आप को धारण करते हं उन देवान 
( सूथ ज्योति! अदधुः ) सूय में ज्योति ( प्रकाश ) स्थापित किया है ओर. 
( बाख ) चन्द्रभामें ( अक्तृन्‌ ) अऽकार निवारक रह्घिधांको स्थापित 
या हे अथवा चन्द्रा सं रानियां स्थापित की हैं अथात चन्द्र राचिके 
ए निमाण केया हें । जा के दोना सूथ य चन्द्र ( अजखा ) निरन्तर 
तानिघ्‌ ) प्रकाशमान आग्नि की ( पारचरत! ) परिचया करते रहते 
। ३ ॥ 

( यास्मन्‌ अपाच्य सन्धान ) जिस छिपे हुए ज्ञानश ( देवाः सचर- | 
न्ति) देव संचरण कर रहे इं, ( अस्थ ) इस अशन के उत्च अन्ताहत ज्ञान 
को ( वय न बिद्या) हम नही जानते । अत्तः ( अच ) यहांपर ( निर ) ह 
मिश्र, ( अदिति! ) अखण्ड शक्तिवाला, ( सविता ) प्रेरक ( देव! ) प्रकाश" 
सान अग्नि ( न! अनागान्‌ ) हम निरपराधिया को तथा ( वरुणाय) पाप 
निवारक को ( वोचत्‌ ) कहे ॥ २६ ॥ 

( सखाथ: ) परस्पर प्रम भावले त्र घन इए हम ( दतम्ाय ) 
उत्त नता, ( घृष्णवे ) शाुआक धषक--नाशाक, ( वाज़णं ) वज्रधारक 


छ fe क 3) 


आवाथ- आग्निप्म स्थित दृवगणोंने सूथे चन्द्रका निमाण किया इ। 
अत! सूये चन्द्र निरतर रातांदेन आर्न का पारचया करते रहते ह ॥३५)॥ # 
अग्निका छिपा हुआ ज्ञान हम नही जानते अतः उस ज्ञान का ह 
गध अग्नि स्वयभेव हमें करावे । उसके विना कहे हमारा जानना दुष्क र 
हे । ( ऋ० १०१२) ॥ ३६ ॥ न 
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RT | अथवेवेदको स्वाध्याय | 


शवसा ह्यास श्रुतो वत्रहत्येन वत्रहा । 

मघमेघाना आत शूर दासास ॥ ३८ ॥ 

स्तेगो न क्षामत्येंषि पथिवीं मही नो वातां इह वान्तु भूमे । 

मित्रो नो अत्र वरुणो य॒ज्यमांनो अग्निवेने न व्यसृष्ट शोकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


( इन्द्राय ) इन्द्रक लिए अथात्‌ इन्द्र का ( स्लुष ) स्ठांत करनक [लए (ब्रह्म 
आ शिषामहे ) ब्रह्मज्ञान की इच्छा करें ॥ ३७ ॥ 

हे इन्द्र ! जिस प्रकार तू (वृत्रहत्येन ) वृत्रको मारने खे (छूत्नहा) 
बृहन के नामसे ( श्रुतः) विख्यात है उसी प्रकार (हि) निश्चयसे 
( छावसा )बलसे भी प्रसिद्ध है । अथात्‌ तू अत्यन्त बलवान होने से भी 
प्रसिद्ध हे। हे अतिशूर ! तू ( मघे मघोन! ) घनाखे धनवान्‌ हुए इए 
 जनसे भी ( अति) बढकर ( दाससि ) स्तुति करनेवालेको देता हे। 
अधात्‌ अत्यन्त धनी भी दानम तेरा खुकाबला नहीं कर सकता ॥ ३८॥ 

( स्तंगः क्षाम्‌ न) जेस प्रकार स्तग अथात नानावंध द्रव्यसग्रह 
- ८ कता पुरुष एथिर्वापर भ्रमण करता है उसा प्रकार तू ( महा एाथवा ) इस 
8 बडी भारी एथिवी पर ( अति एषि) बहुतायत से विचरण कर्ता है। 
_ ॥ “अति यहां पर ' अभि ' के अर्थ में मानना चाहिए। ( नः) हमारे 
| लिये ( इह भूमा ) इस भामपर ( वाता! वान्लु ) खुखदाई हवाय बह । 
8 ओर (वरुण!) दुःखनिवारक ( मित्रः ) मिश्र भूत ( युञ्यभानः ) हमारे 
` ^ कष्ट निवारण करनेमें लगा हुआ ( न! शोक ) हमारे शोक को ( व्यस्तृष्ट ) 


 आवाथ- हम परस्पर भित्र बने हुए नानागुण विशिष्ट इन्द्र की स्तुति 
लिए ब्रह्मज्ञानकों प्राप्त करने की इच्छा करें। अर्थात इस घकारके 
३ शि स्तुति केसे करनी चाहिए इस विषयक ज्ञान उपलब्ध 
कर । ( ऋ० ८॥ २४) १ ) ॥ ३७ ॥ 

8 इन्द्र प्रृत्रको मारनेसे जिस प्रकार वृचहनक नामसे प्रसिद्ध है 
2% उसा प्रकार बलवान होनेसे भी प्रसिद्ध है। उसके समान कोइ भी दान- 
5 शूर नहा ह । वह स्तांता का खूब दान करता है | ( ऋ० ८।२४।२ )॥ ३८॥ 
जिस प्रकारे द्रव्य सग्रह करनेवाला पुरुष एाथेवीपर भ्र्षण 


_ ॥ करता है उसी प्रकार यह मित्रभूत राजा सारी एधिबीपर भ्रमण EF । 
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स्तुहि श्र॒तं गंतेसदं जनानां राजानं भीममंपहत्लुमग्रम्‌ । 

मुडा जरित्रे रुद्र स्तवांनो अन्यमस्मत्‌ ते नि व॑पन्तु सेन्य॑म्‌ ॥ ४० ॥ 
सर॑स्वतीं देवयन्तों हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 

सरस्वतीं सकृतों हवन्ते सरस्वती दाशुषे वाये दात्‌ ॥ ४१ ॥ 


> 


& 


| 
j 
दूर करें, ( यन अग्नि; न ) जिल्ल प्रकार से कि वनभ दाचानाम अग्नि । 
घास फूस आदि को जलाकर दूर करती हे ॥ १९॥ j 
[ देवता रुद्र है । ] हे स्तुति करनेवाले ( श्रुतं ) विख्यात ( गतसदं ) § 
रथपर खबार होनेदाले, ( जनानां राजान ) जनोंके राजा ( भीम ) भयङ्कर, | 
( उपहत्नुध्‌ ) समीप जा जाकर सारनेवाले ( उग्रस्‌ ) कठोर स्वभाववाले 
इद्रकी ( स्तुहि ) स्तुति कर! आर (रूद्र) हे रुद्र ! तू (स्तवानः) स्तं | 
किया गया ( जश्चि ) तेरी स्तुति करनेवालेके लिए ( मृड ) सुख देनेवाला | 
हो। (ते सेन्य ) तेरी सेनाय ( अस्मत्‌ अन्य ) हम स्तुत करन वालास & 
भिन्न दूसरेकी ( निवपन्लु ) काट डाल, घार डाल ॥ ४० || व 
( देवथन्त। ) देव बनने का कामना करते हुए लाक ( सरस्वती इखन्त ) 4 
सरस्वतीको बुलाते दे । और ( तायमाने अध्वरे ) बिस्तृत हिंसारहित काये $ 
में यज्ञझ्म ( सरस्वती ) सरस्वतीको बुलाते हैं। ( सुकृत! ) श्रेष्ठ कर्म 
करनेवाले सज्जन ( सरस्वती हवन्ते) सरस्वतीको बुलाते हैं। (सरस्वती | 
अ 
| 


दाशुषे ) सरस्वती दानी अघुष्धक लिए ( वाय ) वरणाय आभलाषत 
वस्तुका ( दाल्‌ ) दता है ॥ ४१ ॥ 


RAMSEY, 


५0 । ब. ins) | Ff $ ३९१53 ७ A 


ताकि जनता को दशा का ज्ञान होवे | भूमि पर सुखदाई वायु चले व 
राजा भिन्न होकर प्रज्ञाके कोको इस्त प्रकारसे दूर करे कि जिस प्रकारस 
अग्नि बनलें से तमाम घाल फूस झाडी झुंडां को दूर करती हे ॥ ३९॥ डत 

हे जनो! उक्ल पश्चिद्ध, भयङ्कर चाघुनादाक आदि गुण बिशिष्ट 8 
रुद्रकी स्तुति करो । वह रुद्र स्तुति किया हुआ तुझारे लिए सुखदाथी 
होवे । उसकी संनाथें झाञ्ुआऑंका ही विनाश करें | तुझारा न 
करें | ॥ ४० ॥ 33 

जिनको देव बनना हो उन्हं सरस्वतीका आह्वान करना चाहिये 


| सुकृत जन सरस्वतीका आह्वान करते हूँ । सरस्वतीका जो दान 
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अंथत्रेव दका ध्वाध्याय । 


.._ न्य eeeceeee 
सर॑स्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमंभिनक्षमाणा! । 

आसद्यास्मिन्‌ बहिंषिं मादयध्यमनमीवा इष आ धेह्यस्मे ॥ ४२ ॥ 

सर॑स्वति या सरथं ययाथोक्थैः स्वधाभिर्देवि पितृभिमेदन्ती । 

सहस्राधमिडो अत्रं भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥ ४३ ॥ 

उदीरतामव॑र उत्परास उन्म॑ध्य॒माः पितरः सोम्यासः । 

असुं य ईयुरंवृका ऋतज्ञास्ते नोंवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४४ ॥ 


2 
| 
| 
| 
| 
| 

अथ- ( दक्षिणा ) दक्षिण दिशासे आकर (यज्ञ आ भनध्यमाणा। पतर!) | | 
| 
| 
। 
| 
| 


हैक >>>“: - 


“कु हर SS 


यज्ञको सब ओरखे प्राप्त करते इए पितर ( यां खरस्वतां हवन्त ) जिस 
सरस्वतीको बुलाते हं, ऐसा ह सरस्वता ! तू तथा [पतर ( आस्मन ) इस 
( बर्हिषि) यज्ञम ( आसद्य ) बेठकर ( छादयध्वं ) प्रशन्न होचो । ( अस्मे ) 
हमं ( अनमीवाः इषः ) रोगराहित अन्नको अथात जिनके खानेले किसी 
भी प्रकारका रोग न होवे एसे अज्ञोंकी ( आवहि ) दे ॥ ४२ ॥ 
( सरस्वति देवि ) हे सरस्वती देवी ( था ) जो तू ( पितृमि 
स्वधामि! मदन्ती ) पितरोंके साथ मिलकर स्यधाओंसे आनन्दित होती 
हुई ( सरथ ) पितरोंके साथ समान रथ पर आरोहण करती हुई (यथाथ) 
आई हे । हे सरस्वती ! तू ( अन्न ) इस यज्ञस ( थजघ्ानाय ) यजमानके | 
लिए ( सहस्राघ इ! भागं) हजारोंस पूजनीय अज्ञके भागको आर 
( रायस्पोषं ) घनकी पुष्टिको ( धेहि ) दे ॥ ४३ ॥ | 
हे ( सोम्यास!) सोम संपादन करनेवाले ( अधरे) निकृष्ट, (उत्‌ | 
परासः) और उत्कृष्ट ( उत्‌) तथा ( मध्यमा ) मध्यम ( पितर! ) | 
पितरो ! ( उदीरतां) उन्नतिको प्राप्त होओ । ( ये अजका? ) जिन हिंसा | 
न करनेवाले पितरोंने ( असुं ईयु! ) प्राणको प्राप्त किया हे अथात्‌ जो | 
| 
। 
| 


। 


2 हे उसे अमिलषित पदाथांकी उपलब्धि होती है । (ऋ० १०। १७ | ७) ॥४१॥ 
| पितर सरस्थतीको यज्ञमें बुलाते हैं । ( ऋ० १०१७८) ॥ ४२ ॥ 
सरस्वतीका पितरोंके साथ ससान रथपर चढना, स्वाधा खाना ब 
8 यज्ञम आना होता हे । ( क्र १०।१७।९ )॥ ४४ ॥ 
सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकूट पितर 8 उन्नति 
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लूक १] यम, पितर और अन्ध्येष्टि । 


HRD याया 
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आहं पितन्त्सुविदत्रों अवित्सि नपातं च विक्रमण च विष्णो! । 


बर्हिषदो थे स्वधर्या सुतस्य भजन्त पित्वस्त इद्दागमिष्ठाः ॥ ४५ ॥ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूवोसो ये अप॑रास ईयु; । 


ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता थे वां नूनं सुंबृजनांसु दिक्षु ॥ ४६ ॥ 


७ 


er 


~ 


प्राणधारी पितर हें (ले) वे ( ऋतज्ञाः) सत्य घ यज्ञको जाननेबाले 
( पितर! ) पितर ( हषणु ) बुलाए जानपर (न! ) हमारा ( रक्षन्तु) 
रक्षा करें ॥ ४४ ॥ 


( झुवषिदञ्रान पिलन ) उत्त धनसपन्न पितराकी ( आ आंवात्ख ) 
अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूं । ( विष्णोः नपातं विक्रमणं च) और सर्व- 


व्यापक परलात्नाक न [गरानयाल अथात्‌ उनात करनाल शायका प्राप्त 


छ 
| | 
! | 
कि 
। ः 
| 
| | 
| | 
| करता हू। ( बाइषद्‌ः ।पेतरः ) कुशासनपर बंठनवाल पितर जा कि | 
| ( स्वघथा ) स्वधाक खाथ ( खुलस्य ।पत्ब; ) उत्पादेत अथात्‌ तयार ।कए | 
! हुए अन्नका ( भजन्त) संबन करते है, याने खात ह (त ) वपतर (इह) , 
इस थज्ञमं ( आगशिल्‍्ठा। ) आच ॥ ४५ ॥ 3 
| (अद्य) आज ( पिलृभ्घः) पितरॉक लिए ( इद नमः अस्तु) यह | 
| नमस्कार हो | किन पिलरोंके लिए ? ( ये जो कि ( पूयासः ) पूवकालीन 
| पितर ( इंथुः ) स्वगकी गए हुए हं ओर (ये) जो कि ( अपरासः ) ं 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जड > ~ 


अवाचीन कालके पिलर स्वर्गको गए हुए हें। और (ये) जो कि पितर 
( पाथष रजांस ) पांथव रजस पर अथात्‌ प्राथेवापर ( आ निषत्ता; ) 
स्थित हैं, (था) अथथा (ये) जो कि ( नून) निश्चयसे ( सुव्जनासु 


~ Ne ७" 


वक्ष ) उत्तम बल या चन युक्त प्रजाआम स्थित ह ॥ ४६ ॥ 


§ करें । हमारे सहायताथं बुलानेपर आकर हमारा रक्षण करें। ( ऋ० १० 
१५ | १; यजु० १९ । ४९ ) ॥ ४४ ॥ 

; धनधान्य संपन्न पितरोको थ व्यापक परमात्माके शोर्षको 
६ प्राप्त करता हू । स्वधाके साथ पक्व अन्नको खानेवाले पितरो! 
च यज्ञमं आओ | ( ऋ० १० | १५। २; यजु० १९। ५६ ) ॥ ४५ | 

$ पुरातन कालके, अवाचीन कालके जो पितर हें और जो इस 


i ससय एाथवा लाकपर गवद्यम्षान ह अथवा उत्तम धनधान्य संपन्न 
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जथषषे दका स्घाध्याय । [ नध पु 


yy 
ह 3६ 


or 


29:99 > 5222 92995 &290! 9999 9399 


धान! । 


७&&<8&55€6&€€€6&6€€&€566€<€€€66€€66<€€€€<€€333>3)> 
१ मात॑ली कव्येयेमो अङ्गिरोभिबेहस्पातिक्रेक्वभिवा 
१ यांश्च॑ देवा बाबधुर्ये च॑ देवांस्ते नोवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४७ ॥ 
{ | स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रस॑वाँ उतायम्‌ । 
हः} | उतो न्व१स्य प॑पिवांसमिन्द्र न कश्चन संहत आहवेषु ॥ ४८ ॥ 
| 
। 
| 


परेथिवांसे प्रवतो महीरितिं बहुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानम्‌ । 
अथ- ( मातली ) इन्द्र ( कव्ये! ) कव्या से, ( यमः अज्ञिरो।मि। ) यम 


आङ्किरसांसे आर ( बृहस्पति! ऋक्वभिः ) बृहस्पति ऋचणाओंसे अथात्‌ 
ऋचा संबन्धी ज्ञान रखनेवालों से ( वावृधानः ) बृद्धिको प्राप्त होता हे । 
( थान्‌ देवा! वाध्धुः ) जिनको देवों ने बढाया है तथा (थे देवान ) जो 
| देवोंकों बढाते हें, ते ) वे अर्थात मंत्रोक्त कव्य, अङ्गिरस्‌ आदि जो पितर 
हें वे हमारी आह्वान करनेपर रक्षा करें !। ४७ ॥ 
(अयं) यह सोम रस ( किल) निञ्चयसे ( स्वादुः ) स्वादिष्ट हे। 
यह सोमरस ( मधुमान्‌ ) माधुर्य शुणोंसे युक्त है। ( उत ) और ( अथं ) 
8 यह सोम (किल) निश्चयसे ( तीब्र!) पीनेसे स्वादं तेज लगनेवाला 
हे।( उत) और ( अयं) यह सोम ( रसवान्‌) उत्तम रसवाला है। 
 § (उतः) ओर ( नु) निश्चयसे ( अस्य पपिवांसम्द्‌ ) इसके पान करने की 
3 इच्छा रखनवाले (इन्द्र इन्द्रको ( आहवेषु ) सग्रामांसं ( कः चन) 
9 कोई भी ( सहते) नहीं सहता अर्थात्‌ उसके सामने संग्राअमें कोइ भी 
' 0 टिक नहीं सकता ॥ ४८ ॥ 
8 (प्रवतः) प्रकृष्ट कम करनेवालोंको, उत्तम कम करने वालाको तथा 
 § निकृष्ट कम करने वालोंको ( महीः इति) भूमि प्रदेशोंको ( परेयि- 
8 बांस) प्राप्त कराते हुए तथा ( बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पछान ) बहुतों के 


७ 


 § प्रजाओं में विद्यमान हें उन सघ पितरो के लिए नमस्कार हे । 
८ | ह ऋ० १०।१५।३; यजु० १९।६४ ) ॥ ४६ ॥ 
[ देव अपनी अपनी शक्तियॉसे बढते हें उसी प्रकार छथ लोग 
2 अपनी शक्तिसे बढें ॥ ४७॥ 

मंत्रोक्त नाना माधुय आदि शुणोंवाले सोमको पीनेवालेका कोई 


 § भी पराभव नहीं कर सकता ॥ ४८ ॥ न 
20 999299399966626€€€ 6€€€ €€€€ €€€€€€€€ 229 9>999999999-9993999939999999999939 95 | 
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“ EE ४ . - 
FF १] यम, पितर और अन्त्येष्टि । र 


द 55505 ई 
वेवस्वतं संगमनं जनानां यम राजानं हविषा सपयेत ॥ ४९ ॥ 

य॒मो नों गातु प्रथमो विंवेद नेषा गव्यूतिरपंभतेवा उ । 

यत्रा न! पूव पितर! परेता एना जज्ञानाः पथ्याई अनु स्वाः ॥५०॥ (५) 
चहिषद्‌? पितर उत्य१बागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌ । 

त आ गतावसा शतसेनाधा न! श योररपा दधात ॥ ५१ ॥ 


टी 


~ C ~ . हन, ७०० 


| 

| 

| 
> । दिखलाते हुए ओर ( जनानां सङ्गमन ) जिसम मनुच्य जाते ट 
ह्‌ 

| 

: 

| 


“स्य 
| 


गे 

( चेवस्वतं ) विवस्वान्‌ के पुत्र ( यस राजानं) यम राजाकी 
हविषा सपयत ) हविदान पूवंक पूजा करे ॥ ४९॥ 

( यसः नः गालु प्रथमः विवद) थसने हमारा साग सबसे पहिले 
जाना ! (एषा गव्यूतिः न अपभतव ) यह माग अपहरणक लिए नहीं 
हे अथात इस मागसे छुटकारा पाया नहीं जा सकता । वह माग कोनसा 
हे यह मंञ्रके डत्तराधसे दशाते ह-( यत्र नः पूवे पितर! परेताः ) जहां- 
पर हमारे पूवंज [पितर गए इए है आर ( एना ) इस मागस ( जज्ञाना! ) 
जात प्राणामाञ्ज ( स्वा पथ्याः अचु) अपन अपन पथ्याक अनुसार 
जाते हैं ॥ ५० ॥ 


~~ 


( बर्हिषदः पितर! ) हे बर्हिषत्‌ पितरो ! ( अवाक्‌ ) हमारे प्रति (ऊति) 


~ 


~ 


| 
| 
रक्षणार्थ आओ । (व!) तुम्हारे लिए ( हव्या ) हव्यों को ( चकृम ) करते र 
हें उनका ( जुषध्वम्‌ ) प्रीतिपूवेक सेवन करो । (ते) वे तुम ( शंतमेन | 
अवसा ) कल्याणकारी रक्षण के साथ ( आगत ) आओ । ( अथ) ओर १ 
तब ( न! ) हमें ( अरपः ) पापरहित आचरण, (हां) कल्याण ओर ; 
® 

१ 

| 

| 

| 


(थो!) ढुःखवियोग ( दधात ) दो ॥ ५१ ॥ 


भावार्थ- अन्तमें नाना योनिस्थ जीवोंको यमने यसलोकमे ले जाना है 8 
अत! वह एथिवीपर आया हुआ है और उसका यह कार्य यहां चल रहा 8 
है | हवनसे उसकी हम पूजा करें ॥ ४९॥ लव: 

[ यमलोकम सब प्राणियों के जानक लिए जो माग ह उसका य 
निर्देश हे ] यस हमारा थसलोकसं जानेका मार्ग सबसे पाहिले जान 


> 


हे क्या क वह उस मागका आघछ्ठाता ह । इस साग स छुटकारा शना _ 


` 


Dl रू, > EN >: 7४३ ही”. vf [Y= f । प 
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_ १२२ अथवेवे दका स्वाध्याय । [ बळ... 
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आच्या जालु दक्षिणतो निषधेदं नों हविरमि शृणन्तु विश्वे । 
मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्व आगं! पुरुषता कराम ॥ ५२ ॥ 


CNN 


ष्र 

| 

@ 

A ॥ हित्रे ॥ ] || ७ 

र त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोति तेनेद विश्वं भुवनं समेति । 
ह 

द्र 

® 


य॒मस्य माता पयेह्ममांना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ ५३ ॥ 


४ | 


प्रेहि प्रेहि पथिभिं। पृयाणेयेनां ते पूर्वे पितरः परेताः । 


mean 


५2 Ay || 


अथ- ( विश्वे ) तुस सब पि ( जानु आच्य ) दांथा घुटना टककर 

१ ( दक्षिणतः निषद्य ) दोह आर बठकर ( इम यज्ञ ) इस यश्ञषका ( आम 

गणीत ) स्वीकार करी । ( पितर! ) ह पतरी ! ( थत्‌ थः आगः) जा 

म्हारा अपराध ( पुरुषता करास ? पुरुषत्व क कारण अथात्‌ भनुष्थत्वक 

[रण हस करत हें एस ( कंन चित ) किला भा अपराधक कारण (क्षा 
हिालसिष्ट ) हमारा [इसा सत करा ॥ ५२ || 

( त्वष्टा दुहित्र बहतु कुणात ) त्वष्टा अपना पुञ्जा का विवाह रचता हं 

इति ) इस कारण ( इद्‌ विश्व खुबन ) यह खारा सुवन ( खमाले ) इकट्टा 

होता हे । परि ( उच्यमाना ) व्याही जाता इई ( थसस्य लाता ) यम का 

जननां व ( मह! ।वदस्वत! जाया ) महान्‌ विवस्वान्‌ को पत्ना ( ननाशा) 


. 

| 

| 

| | 
हि. | नष्ट हो जाती है ॥ ५३ ॥ | 
| | 
| 
| 

| 

' 

य 


२.० १४४०५०३ ऐकर eae नदी उ 
<" sf US SIPC SM 
७७ F क्र न्या , 


| PIES To) 
पकी 9: न) 


i 


~ 


सत पुरुष! (यत्न ) जिस लोकस (न; पूर्व पिलर!) हमारे 
€ 
पूवज पतर ( परयुः) गए हुए ह, उछ लाक ( पूच्थाभिः पार्थाभिः) 
हल क मागाद्वारा (प्राह प्राह) अवश्य जा। उछ लोकस जाकर 


 आवाथ- बाहेषत्‌ पितर हमारा रक्षण करं आर उसके बदले मं हम 
उनका हव्यादि प्रदान द्वारा सत्कार करं । वे हमारे रोग तथा भयोंको 
दूर करते हुए हमारा छंरक्षण करें ॥ ५१ ॥ 

हे पितरों दांह ओर दांयां घुटना टेककर इस यज्ञमें बेठो । यादि हम 
मनुष्यों से किसी प्रकारका अपराध अनजाने हो जाए तो उसके कारण 


यथ की साता का नाम सरण्यू हे ब पिता का नास विवस्वान्‌ अर्थात्‌ 
| सय हैं अथात यम विवस्वान्‌ ( सूय ) का पुत्र हे अतएव उसे बेदसत्रों में 


वस्वल क नाम से पुकारा गया हं ॥ ५४ ॥ 
४७9>>>33>23€6«6€२<&€€<€&6€€€€6<€€€€€€€€<€>9>3>99>9>>>99>83393939७७>9>>8७%%%७%९>७७७ 
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| 


उभा राजांनो स्व॒घया मदन्तो यम पंश्यासि बरुण च देवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पत वीति वि चं सपेतातोस्मा एतं पितरों लोकमंक्रन्‌ । 

श अहोंभिरडिरक्तुभिव्यक्ति यमो ददात्यवसान॑मस्मे ॥ ५५ ॥ 

| उशन्तस्त्वेधीमद्युशन्त; सर्मिधीमहि । 

| उशनुशत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्त॑वे ॥ ५६ ॥ 


Eo 


१ शः १ 
9 = Me vn 99७७७9७७७७ 9939 ' 


3339 
` १” ४ शत की" ड 
+ 000. । RR 
ङ १ Fs 4, थे 


८: 


| ( स्वधया मदन्लो.) स्थधासे आनन्दित होते हुए अथवा तृप्त होते हुए 

| (उभा राजानो ) दोनों राजा ( यसं वर्ण देवं च) यम तथा वरुण देव 
| को ( प्याश ) देख ॥ ७४ ॥ 

हे विध्नकारी जनो ! ( अप इत ) यहांसे चले जाओ। ( वीत) भाग 

| जाओ । ( बि सपेलात! ) सर्वथा वह स्थान छोडकर हट जाओ । ( अस्मे ) 

} इस प्रेलक लिए ( पिलर! ) पितरोने ( एतं लोक अक्रन्‌ ) यह स्थान किया 

| है । ( अस्मै ) इस सूतके लिए ( यस!) यमने ( अहोमि!) दिनोंसे व 

॥ ( आद्वि? ) पेय जलोंसे तथा ( अक्तुभिः ) राचिथोसे ( व्यक्त अवसान ) 

| स्पष्ट समाधि ( ददातु ) दी है ॥ ५५ ॥ 

| हे अग्नि! ( उच्ान्तः ) तेरी कामना करते हुए हम ( त्या ) तेरी 

A ( घीसाहि ) स्थापन! करत हू | आर ( उशन्तः ) तेरी कान्नना करते हुए 

| हम ( समिधीम्हि ) तुझे "दीघ करते हें। ( उशन्‌) हमारा कामना 

करती हुई हे अभि ! लू ( हविषे अत्तव ) हविके खानेक लिए ( उशत? 

| पितृन्‌ ) कामना करते हुए पितरा को ( आवह ) प्राप्त करा 

| आ ॥ ५६ ॥ | 

| 

| 

| 

३ 


७>--<>>>->-> 


भावाथ- जहां हमारे पूव पितर गये हैं वहां यह मृत मनुष्य जावे व 
वहा स्वधास आनद प्राप्त कर ॥ ५४ ॥ 

शच की अंत्येष्टि क्रिया के लिए स्थान को पितर निधारित करते हैं। 
यहाँ शारीरसे प्राणों के निकल जाने के बादका वर्णन है दिन रात 
आदि की समाप्ति हो चुकी है अर्थात्‌ यह मर गया है। अब पूर्वाधालुसार | 


~ 


मरने पर पितर इसके लिए स्थान बनाते हैं इसके दो ही अभिप्राय हो. 
सकते है ( १ ) था तो जो पितर स्थान बनाते हँ वह स्मशान आूमिका $ 
हो सकता है अथवा (९) वह यम लोकका हो सकता है। ॥ ५५॥। § | 
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ष्ठ 
चुमन्तस्त्वधीमहि द्यमन्तः सर्मिधीमहि । | a 
यमान्‌ द्यमत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तव ॥ ५७ ॥ 
अङ्किरसो नः पितरो नब॑ग्वा अथवोणो भृग॑वः सोम्यास? । 
तेषां व॒यं संमतो यज्ञियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ५८ ॥ 
अङ्किरोभियेज्ञियैराग॑हीह यम वैरूपेरिह मादयस्व । 
विवस्वन्तं हुवे य! पिता तेस्मिन्‌ बहिष्या निषद्य ॥ ५९ ॥ 
अर्थ- हे अग्नि ! (द्युमन्त। ) दीप्तिमान होते इए हम (त्वा इधीस 
तुझे प्रकाशित करें। ( युघन्तः ) और दीप्तिमान हम ( समिधीमहि 
तुझे भली प्रकार प्रदीप करें ( ( युमान्‌ ) दीप्त हुआ हुआ तू ( झुम्नतः 
पितृन्‌ ) प्रकाशमान पितरों को ( हविषे अत्तवे ) हवि भक्षणाथं (आवह्‌) 
ले आ॥ ५७ ॥ 
( न! नवग्वा! अथवाण! भ्गव। सोम्यासः आहज्ञिरस! पितरः) हमारे 
नवग्व, अथवा, भगु, सोमसंपादन करनेवाले अङ्गिरस्‌ पितर हें। ( तेषां 
यज्ञियानां ) उन यज्ञाह अट्गेरस्‌ पितरों की ( सुमतो ) उत्तम खलाहो में 


A 

| 
। | 
| 
| | 
र | 
| | 
; | 
। तथा ( भद्रे सामनसे ) शु संकल्पा स ( स्याम्न ) हाव॥ ७८ ॥ | 
| 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 


“बे ५ 


हे यभ ! ( वेरूपे! ) विविध स्वरूपबाले, ( यज्ञियेमि) ) यज्ञ के योग्य 
पूजनीय ( अङ्गिरोभिः) अज्लिरस्‌ पितरोंके साथ ( इह आ गहि) इस 
हमारे यज्ञ में आ । यज्ञमं आकर दी गइ हवि को खाकर ( मादयस्व ) 
आनन्दित हो । ( विचखन्त हुवे) विवस्वान्‌ ( सूथ ) को में बुलाता हूं 
(यः) जो कि विवस्वान्‌ (त पिता ) तरा पिता हे । वह विवस्वान्‌ 


( अस्मिन्‌ यज्ञ बहिंषि आ निषद्य ) इस यज्ञम आकर आसनपर बैठकर दी 
हुई हविको खाकर आनन्दित होवे । ( ऋ० १०।१४।५) ॥ ५९ ॥ 


~ ७७ ७५ 


भावाथ- हे अग्ने ! हम यज्ञादिमे तेरी कामना करते हुए तेरी स्थापना 
करें व तुझे प्रकाशित करें | तू हमारे यज्ञांम पितरोंको हवि खानेके लिए 
ले आया कर । ( यजु० १९। ७० ) ॥ ५६ ॥ 

अन्न सेवनके लिए पितरोंको बुलाना चाहिए ॥ ५७॥ 

हमारे विषयमें पितरों की बुद्धि उत्तम हो ऐसा आचरण करना हमें 
उचित हे ॥ ५८ ॥ 
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इमं यम प्रस्तर मा हि रोहाङ्कगिरोभि। पिताभिँ; संविदानः । 
आ त्वा मत्रा? काषशस्ता वहन्त्वंना रॉजन्हविषा मादयस्व ॥ ६० ॥ 
इत एत उदारुहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌ । 
प्र भूजेयो' यथा प॒था द्यामड्गरसों ययुः ॥ ६१॥ (६) 
[ २ ] य॒माय॒ सोमः पवते यमाय क्रियत हवि! । 
य॒मं ह॑ य॒ज्ञो गंच्छत्यभिदूतो अरंकृतः ॥ १ ॥ 


अर्थ ( अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः ) अंगिरस्‌ पितरोंके साथ 
एकमत हुआ छुआ हे थन ! लू ( इस प्रस्तरं ) इस विस्तृत फेल हुए आस- 
नपर { आछीद्‌ ) बैठ । (स्वा ) तुझे ( कविशास्ताः मंत्रा! ) ऋन्तदर्शी- 
थों द्वारा स्तुति किए गए अच (आ वहन्तु ) बुलावं। (एना) इस (हविषा) 
हविद्वारा ( सादयस्व ) प्रसन्न हो । ( ऋ० १०।१४।४ ) ॥ ६० ॥ 

( एते ) थे पितर ( इतः ) यहांले (उत्‌ आ अरूहन ) ऊपरको चढते हॅ । 
( दिवः एछानि आरूहन ) और चुके ए्ठॉंपर--प्रष्टव्य स्थानोंपर-चढते हैं। 
( यथा पथा) जि प्रकारके मागसे कि ( भूजेयः ) भूमि जीतनेवाछे 
(अंगिरखः) आंगिरख पिलर (व्यां) व्युलोक को (प्रययु!) गए हुए हें ॥ ६१ ॥ 

[ २ ]( घभाथ सोः पवते | ) यमके लिए यज्ञस सोमको पवित्र किया 
जाता हे । ( याय हवि! क्रिथते ) यमके लिए हवि प्रदान की जाती 
हे ( अरङ्क्कतः ) नाना प्रकारके द्रव्यॉंके डालनेसे जो अलक्त किया 
हुआ, ( अश्निदूतः ) अग्निको अपना दूत बना करके (ह) निञ्चय से 
( यज्ञः ) थज्ञ ( यसं गच्छति ) यसको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ- यज्ञम यम व आङ्गरस्‌ पितरोंको बुलाकर उन्हें हवि दी जाती 
है, यमका पिला विवस्वान्‌ (सूर्य हे, उसे भी साथ में यज्ञमं बुलाया 
जाता है व हवि खानेके लिए दी जाती हे। अंगिरस पितर नाना रूप- 
याले हें अर्थात्‌ उनके स्वरूप भिन्न भिन्न हें॥ ५९ ॥ 

यम आंगिरस्‌ पितरोंके साथ यश्चमें विस्तृत आसनपर बैठता है। 
उसकी मंचों द्वारा स्तुति करके उसे यक्षमं हवि दी जाती है ॥ ६० ॥ 

अंगिरस पितर यहांखे ऊपर जाकर द्यु लोकम स्थित होते हें । उनके 
जानेका मार्ग वही है जो कि वीर गणोंका दयुलोकमें जानेका है ॥ ९१ ॥ 
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यमाय मधुमत्तमं जुहोता प्र च॑ तिष्ठत । 

इद्‌ नम॒ ऋषिंस्य। पूर्वजेभ्य! पुरेभ्यः पाथेकृद्रः्ः ॥ २ ॥ 
यमाय॑ घृतवत्‌ पयो राज्ञे हविलुंहोतन । 

स नों जीवेष्या यंमेद्दीधेमायु! प्र जीवसे ॥ ३ ॥ 


मैनमग्ने वि दहो मामि शूंशुचो मास्य॒ त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 


क्र 
१ 
| 
। 
SR मागे पुर । आओ 
| अर्थ- ( यमाय) यमके लिए ( मधुमत्तमं ) अत्यन्त मधुर इव्यका : 
( जुहोत ) प्रदान करो। आर हवि देकर (प्र तिष्ठत ) प्रतिष्ठा को प्राप्त 
| करो अथवा दीधे जीवन का लाभ करो | ( एथिक्ुङ्गथः ) रस्ता बनाने- 
| वाले मागप्रदशक ( पूवजभ्यः ) जो सबसे पूछ उत्पन्न हुए हैं व ( पूव- 
| प भ्य!) हमसे पूर्वके हें ऐसे ( ऋषिभ्ध? ) ज्ञानिथोक लिए ( इले नल! ) यह 
8 नमस्कार है ॥ २॥ 
| ( यमाय राज्ञे) यम राजा के लिए ( घृतबत पथ! ) चीसे भिश्चित दूध 
| तथा ( हवि! ) हवि का ( जुहोतन ) प्रदान करो । ( ख! ) वह थम ( प्रजी- 
| बसे ) प्रकृष्टतया जीने के लिए ( जीवेषु ) जीवोंबे अथात खंसारन (न!) 
ई हन ( दीघ आयु) ) दीघ जीवन ( आ यमेल्‌ ) देवे ॥ ३ ॥ 
§ ( अग्ने ) हे अग्नि ! ( एन मा विद॒ह। ) इस प्रेत को इल प्रकार से मत 
| जला कि जिससे इस विशेष कष्ट प्रतीत हो । ( सा अभि छुशुच!) 
हसे शोकाकुल झत कर । ( अस्य त्वच मा चिक्षिपः ) इसकी त्वचा अर्था- 
है § त्‌ चमडी को मत फेक | इस के शरीर में विद्यमान त्वचा सांस आदि 
_ १ को इसप्रकार से जला दे कि कोई भी भाग अवशिष्ट न रहने पावे। 
ह व भावार्थ- यमके लिए सोम, हवि आदि यज्ञमें देने चाहिए। यज्ञ यमको 
; १ निश्चयस प्राप्त होता है ॥ १॥ 
§ यम राजाक लिए मधुरलम हावे दो ओर प्राचीन ऋषियोंके लिए 
2 नमस्कार करा ॥ २ ॥ 
| f यम राजाको हवि आदि देनेस वह हमें संसारम दीघ जीवन प्रदान 
$ करताहे॥३॥ 
जब तक देह संपूणेतया जल नहीं जाती तबतक आत्मा उख देह 
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सूक्त २] यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


So स्क 
शत य॒दा करसे जातवेदाथेमन प्र हिंणुतात्‌ पितंरुप ॥ ४ ॥ 
य॒दा शृतं कूणवों जातवेदोऽथेममेंनं परिं दत्तात्‌ पितुभ्यः । 
यदो गच्छात्यसनीतिमतामथ देवाना बशनीभवाति ॥ ५॥ 
त्रिकट्रकाभिः पवते षड़वीरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 
त्रिष्टव्गायत्री छन्दसि सवो ता यम आपिता ॥ ६ ॥ 


( जातवेदः ) हे जातवेदस अग्नि ! ( यदा शुत करसि ) जब तू इस प्रेत 
को परिपक्व बना दे अर्थात्‌ पूणतया जला दे ( अथ) तब ( एन) इस 
प्रेतकी आत्मा को ( पितृन्‌ उप प्रहिणतात्‌ ) पितरोंके पास भेज दे अथात्‌ 
पितृलोक मं इस प्रेलकी आत्मा चली जावे | ( क्र १०।१६।१) ॥ ४ ॥ 

( जातचदः ) हे जातवदस अग्न! ( यदा श्त कृणव। ) जब तू 
इस प्रतको पूणतथा पक्च अथात्‌ दगध कर दे, ( अथ ) तब ( एन पित 


टू 
| 
j 
| 
उ 
j 
| 
| 
। 

भ्य। परि दत्तात्‌ ) इसको पितराँके लिए खोप दे ( यदा ) जब यह प्रेत | 
§ 
[ 
| 
| 
| 
उ 
उ 
| 
| 


क 
क, 


| 

| ( एतां असुनीति गच्छाति ) इस प्राणोंके नयन को प्राप्त होता हे अथात्‌ 
| जब इसके प्राण निकल जाते ह ( अथ) तब प्राणोॉंके निकल जानेपर 
| प्रत ( छत शरीर ) , ( देवानां वशनी! आवाति ) देवोंके बशा हो जाता 
१ हे । ( ऋ० १०।१६।२)॥ ५॥ 

। एक इत्‌ बृहत्‌) अकेला ही वह सवनियन्ता महान्‌ यम (न्रिकद्रकाभि!) 
| 
| 

| 

| 

। 


प्ये 
~ ० 


लीन कदको छे ( बट उदी! ) छहों उवियों को ( पचते) प्राप्त होता है 
अथात्‌ व्याप्त करके स्थित हे । ( च्रिष्टप गायची ) त्रि गायत्री आदि 
(ता सवो उदास ) च सब छन्द (यमन) उस्त नियन्ता परमात्माम ( आ- 


हिता ) स्थित हे । ( ऋ० १०। १४। १६ ) ॥ ६ ॥ 


को छोडकर स्थानान्तरम नहीं जाती । उस देहके आसपासही मण्डलाती 
रहती हे! उस देहका मोह उसे खींच रखता हे | मृतात्मा झारीरसे एथक्‌ 
होकर पितृलोकं जाती हे। अग्नि आत्माको पितृलोकर्म भजती हे ॥ ४ ॥ 

आग्ने शरीरको पूणतया दग्ध करके आत्माको पितूलोकम सेज दता 
हे। अग्नेद्वारा एथकू एथक हुए हुए शरीरके तत्व अपने अपने स्थानम _ Eः 
चले जाले हैं | जब प्राण निकल जाते हें तब यह मृत देह देवाक वशा $ २: 
हो जाती हैं ॥ ५ ॥ मा ण कु 


Ee 
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सूय चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवे च गच्छं पृथिवीं च पा | 
अपो वां गच्छ यदि तत्रं ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरे! ॥ ७ ॥ 
अजो भागस्तपसस्तं त॑पस्व॒ तं तें शोचिस्तपतु तं ते अचिः । 

यास्ते शिवास्तन्यो| जातवेदस्ताभेयेहेनं सुकृतां लोकम्‌ ॥ ८ ॥ 


अधै- हे प्रेत ! तू ( चक्षुषा सूथ गच्छ) आंख से सूर्थ को जा। 
( आत्मना वातं ) आत्मासे ( प्राणसे ) वायु को जा । और हे प्रेत ! ( घ- 


~ १०७ 6 न्य ~ ~ ७ 
मेभि! ) धम से अर्थात कमफलजन्ध घमसे अथवा पार्थिवादि तत्वों के . 
~ २९ ३४ ७. ~ ९० ७७ PS १ ~ ७5 ws 
कमसे अथात जो पार्थिव तत्व हें वे एथिषी में जा मिलें, जो जलीय हें 
वे जल में जा मिलें, इत्यादि प्रकार से (द्यां च एथिवीं च) छ व थिवी 


लाक को जा अथात पाथव तत्वपथेवी सं जा भिल आर जो झुलोकका 


२२ 


७५ छि) 


अंश हो वह द्युलोक सं जा मिले | जहाँ जहां से जो जो अंश तेरे शरीर 
2 म आया हो, वहां वहां वह वह अंश चला जावे। (वा ) अथवा ( अपो 
$ गच्छ) जलामे जलीय अंश जावे ( यदि तत्रते हितं ) यदि बहां का 
8 कोई अंश तेरे म विद्यमान हो और इसी प्रकार औषाियोंमें शरीरांशों 
8 से स्थित हो अथात्‌ ओषधिका अंश आषापि में चला जावे । ( ऋ० १०। 
$$ १६॥३)॥७॥ 
१ ह अग्नि! इस प्रेतका जो ( अज! भागः) अज अर्थात्‌ न जन्म < 
 § लेनवाला भाग (आत्मा) है (तं) उसको तू ( तपसा तपस्व ) अपने : 
2 तपसतपा। (त) उस अज भाग को (ते शोचिः) तेरी दीप्यप्ान | 


ड 2 मावाथ- छहा उवियो में वह यम व्याप्त हे इतना अवह॒थ पता चलता 
8 हे। त्रिष्टुप्‌ गायत्री आदि सव उस यम ( नियामक परमात्मा ) में स्थित 
१ हें॥६॥ 

` मरनेपर शारीर में विद्यमान तत्व अपने अपने स्थानपर जहाँ 
` 8 आए हुए होते हें वहां चले जाते हैं । सूर्यादि देवों के अंशा उन उ 
ड F _ वापिस चल जात हूँ | हरेक देव अपना अपना अंश शारीर स खींच 
लता है ॥ ७ ॥ न्‌ 


हे आग्ने! तू हस शारीर के अज भाग आत्माको अपनी नाना } | 


प्यार 
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यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


~ 
3 


te 


यास्ते शोचयो रंह्यो जातवेदो याभिरापृणासि दिवमन्तरिक्षम्‌ । 

अजं यन्तमनु ताः समृण्वतामथेतराभिः शिवतमामि? श॒तं थि ॥ ९ ॥ 
अव सृज पुर्नरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधावान्‌ । 

आयुवसान उप यातु शेषः सं ग॑च्छतां तन्वा| सुवचोः ॥ १० ॥ (७) 
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तेरी ज्वाला ( तपलु ) तपावे । और फिर ( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ आ 
( था! ले शिवा! लन्बः ) जो तेरे कल्याणकारी ज्वालायें रूपी तनू अथात्‌ 
शरीर हें ( लाभि: ) उन शारीरों द्वारा इस अज भाग को ( खुकृतां लोक) 
सुकर्म करनेवाला के लोक में ( वह ) प्राप्त करो । ( ऋ० १०।१६। १४) ॥८॥ 

( जातवेदः) हे जातवदस अग्नि! (याःते) जो तेरे ( शोचय!) 
पवित्र करनेवाले, ( रंहथः ) वेगवाले ज्वालारूपी शरीर हैं, ( यामि! )जि- 
नसे कि तू ( दिचं ) ठलोकको व ( अंतरिक्ष) अन्तरिक्ष लोकको ( आ 
पृणासि ) पारेपूण करता है ( ता! ) व तेर ज्वालारूपी तनू अथात्‌ शरीर 
( यन्तं ) लोक को जाते हुए ( अज अनु ) शरीर के अज भाग (आत्मा) 
के पीछे ( खञ्॒ण्जतास्‌ ) जाव । ( अथ ) और ( इतराभिः शिवतमामिः ) 
दूसरे कल्याणकारी शारीरों से इस पीछ रह गए मृत देह को (श्त कृधि) 
परिपक्व कर अथात पूणतया जला दे ॥ ९ ॥ 

( अञ्न ) हे आग्ने! (यः) जा ( ते आहुत! ) तर म अत्याधिक समय 
आहुत किया हुआ ( स्वधावान्‌ चराते ) स्वघाआस युक्त विचरण करता 
हे उक्षको ( पुन! ) फिर ( पितृभ्यः ) पितरोंके लिए लाकर (अवखज) छो 
अथात यह पुनजन्म्र ले । अथवा ' पितभ्य;' को पचमी मानकर भा अथ 
कर सकते हें, ओर वह इस प्रकार कि फिर पितृलोकमें विद्यमान पितरा- 
से लाकर इस ससारमें छोड | [दोनों प्रकारके अथांका भाव एकही ह । 
दोनों प्रकारके अर्थाक्ष विरोध नहीं है ] इस प्रकार यह पुनजन्म लिया 


? 4 


१७,११४. 


9 ह. 


७७७ 
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गुण विशिष्ट ज्वालाओं से शुद्ध करके पुण्यलाकम ले जा ॥ ८ ॥ 
शारीरके अज भाग आत्माका अनुसरण करती हुइ अग्नि की कुछ 


~ 


ज्वालाए उसे उाचेत स्थानपर छ जाता ह य पीछ रहे मृत देहको अन 
ज्वालाए अस्म कर डालती है ॥ ९॥ | 
हृ अग्रि! जो स्ृत पुरुष तरम अत्या्टिक समय 
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अधर्ववेदका स्वाध्याय । 


अति द्रव श्वानौ सारमेयो चतुरक्ष शबलौ साधनां पथा 
त अधां पितुन्त्सुंबिदत्राँ अपीहि य॒मेन॒ ये संघमाद मदन्ति ॥ ११ ॥ 
यो ते श्वानो यम रक्षितारों चतुरक्षो पथिषदी नुचक्ष॑सा । 


(«५ | ९५२ 


७ fn ० | ~~ 
ताभ्यां राजन्‌ परि धेह्येनं स्वस्त्युस्मा अनमीवं च॑ धेहि ॥ १२ ॥ 


हुआ ( शंषः ) अपत्य संतान | उपथालु ) कु्डाबया का प्राप्त कर, तथा 
( सुवचाः ) तजस्था हाकर हे अग्न! (लन्वा सगच्छता ) यह अपत्य 
शरीरस भली भांति खंगत होव अथात उत्तम शरारसपात्त स सपन्न 
घने | ( ऋ० १०।१६।५ ) ॥ १० ॥ 


A 
A 
A 
a 
& 
| ह [पतृ लाकम जात हुए जाव | ( सारखया चतुरक्षा ) सारमय, चार 
§ आंखाबाल ( शबला ) चितकबर ( श्वाना ) दा कुक्तास ( आले ) बचकर 
| के ( साधुना पथा ) कल्याणकारी उ प्रागंखे ( द्रव ) जा ! ( अथ ) तष 
| ( सावदन्नान्‌ ।पतन्‌ ) उत्तन धन वा ज्ञानस युक्त पितरा का (आप हाह) 
4 सी प्राप्हा।( य) जो कि पितर ( थल्लेन खघनाद बढान्ति) यक साथ 
४ आनान्दत होतं हुए तृ्॑त हात ह ( ऋ. १०।१४। १०) ॥ ११ ॥ 
ज़ | है यन्न (त) तर (या) जा ( रक्षितारा ) रक्षा करनवबाल (चतुरक्षा) 
§ चार आंखांबाल ( पाथेषदा ) यझलाकछ जानेके साग सं बेठनेवाल 
| | तथा ( नचक्षला ) सत्षुष्यांक देखनेबवाले ( श्वाना ) दा छुत्ते हे, ह राजन ! 
£ (ताभ्या) उन दाना कुत्ता द्वारा ( एन ) इस जीवको ( स्वस्ति ) कल्याण 
क १ (घाह ) प्रदान कर! (च ) आर ( अस्म ) इस जावक लिए ( अनसाव ) 
` 2 रागराहतता अधात्‌ आरोग्य ( घेहि) धारण कर। इसे निरोगी 
ठी बना ( ऋ० १०।१४।११ ) ॥ १९! 


` 8 हुआ स्वधाओंवाला होकर विचरण कर रहा है | उसे पितरॉके लिए दे 
| अथात्‌ उसे पिठृलोकमे विद्यमान पितरोंके पाख लेजाकर छोड ॥ १० । 
 § यमके कुत्तों का वणन यहां किया गया है | उनकी चार आंखें हें तथा 


5 रगक हं । ॥ ११ ॥ 

ञे र 

EE शडेल पुरुष के लिए यसक कुर्तॉस कल्याण व आरोग्य मांगा गया 
$ हें! १२॥ 
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थम, पितर और अन्त्येष्टि। | 


ह क्त २] 


यमस्य दूतो चरतो जनाँ अनु । 

।य पृनंदोतामसुंमद्येह भद्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
घृतमेक उपांसते । 

येभ्यो मधुं प्रधाव॑ति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ १४ ॥ 

ये चित्पूव ऋतसांता ऋतजाता ऋतावृर्धः । 

ऋपीन्तपंस्वतो यम तपोज। अपिं गच्छतात्‌ ॥ १५॥ 


उरूणसावसुतृपांबुदुम्बलों 
तावस्मभ्यं दृशये खर्य 
सोम एकेभ्यः पवते 


~ 
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अथ- ( उरू-णलछी ) लग्ची नाकवाल, ( अछुतृपी ) प्राणोंके खानेसे 
तूप हानवाल, ( उदुम्थ्छा ) वस्तूत बलवाल अथात अत्यन्त बलवान 
( थक्स्थ दूती) धन्मके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते (जनों अनुचरत! ) 
सलुष्योंके पीछे पीछे विचरण करते हे । (लो) इस प्रकारके वे यमदूत 
कुले ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए ( सूयांय दृशाये ) सूधके दशानाथ अर्थात 
इस लोकमें जीवन धारण करने के लिए ( अद्य ) आज ( इह ) इस संसा- 
रमें ( अद्र अरु ) कल्याणके देनेवाले प्राणको ( पुन!) फिर (दाता) 
देवं । ( ऋ० १०।१४।१२) ॥ १३॥ | | 

( एकेभ्थः ) कहथों के लिए ( सोम! पवते ) सोसरश बहता है। और 
( एके ) कह ( चूत उपासले ) आज्य का उपभोग करते हॅ । इनको ब 
( येभ्य; सघु प्रधावति ) जिनके लिए घघछु धारा रूपे बहता हे ( तान्‌ 
चित्‌ आणि ) हे प्रेत ! उनको ली तू ( गच्छतात्‌ ) प्राप्त हो ॥ १४ ॥ 

(य चिलू ) और जो (पूर्वे) पूव पुरुष ( ऋतसाता। ) सत्य का 
पालन करनेवाले अथवा यज्ञोंके नित्य नियमपूवेक करनेवाले, (ऋतावानः ) 
सत्य वा यज्ञसे युक्त और इसीलिए ( ऋतावृध! ) सत्य व यमके वघेक 
थे, तथा ( तपस्वत! ) तपसे युक्त ( पितृन्‌ ) पूव पितरों को ( तान्‌ चित्‌ 


भावाथ- यथ्वके कुत्ते लबी नाकवाले, प्राणोंकों खाकर तप्त होनवाले, 
अत्यंत बलछझाली हैं। वे खबंदा मनुष्यांक पीछे लगे रहते हैँ ॥ १३ ॥ 
जिनके लिए सोघ्रस बहता रहता हे ब जा आज्य का उपभोग करले 


रहते हैं तथा जिनके लिए अधु की कुल्पायें बहती रहती हे ऐसे यज्ञकता- थे 


ओंको हे प्रेत तू प्राप्त हो ॥ १४ ॥ | 
जो पितर सत्यके रक्षक हें, यज्ञादि का अनुष्ठान नित्यनिषमसे करनेवा 


000, Gurukul Kangri Col 
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अथवव देका वाच्याय । 


SseeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesEEsMD>N)D>999 >> - र 
तप॑सा ये अनाध॒ष्यास्तप॑सा ये स्व॒यियु) । 
तपो य चक्रिरे महस्तांशचिंदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १६ ॥ 
ये युध्यन्ते प्रधनेपु शूरासो ये तनूत्यजः । 
ये वां सहस्ंदक्षिणासतांश्रिंदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १७ ॥ 


अपि) इन सबको भी हे (यस) नियमवान्‌ प्रेतात्या लू प्राप्त 
हो ॥ १५ ॥ | 
। थे) जो लोक ( तपसा ) कृच्छ्चांद्रायणादि नानाविध तप करने 
कारणसे ( अनाधृष्याः ) किल्ली भी प्रकारस कष्टों को नहीं पहुचाए 
जा सकते, जिनको पाप नहीं सता सकते, व (ये) जो लोक (तपसा) 
तपके कारणसे ( स्व! ययु! ) स्वर्ग को गए हुए हैं, और (ये) जिन्हों 
( मह! तप! चाकिरे ) महान्‌ तप किया हे, हे प्रेत | इन ( तान्‌ चित्‌ आं 
गच्छतात्‌ ) उन तपस्वियों को भी तू जाकर प्राप्त हो अथोत्‌ इनमें ते 
स्थिति होवे ॥ १६ ॥ 
हृ प्रत ! ( य शुराः ) जा शुरवार गण ( प्रधनषु ) सग्राघां म (युध्यन्ते) 
युद्ध करत ह आर (य) जा उन संग्रासा म ( तनूत्यजः ) शराराका त्याग 
करत ह अथात्‌ अपन प्राण दे दत ह, (चा) अथवा (थ) जा लाक 
( सहत्रदक्षिणाः ) हजारों दान करते हे तान्‌ चित्‌ आपि) उनको भी 
क$ तू (गच्छतात्‌) प्राप्त हो ॥ १७॥ 


) 2]? 


है 0 नाय क्क ४५८५, ७७936 


& 4 


हं तथा तपस्वी हैं ऐसे पितरों को हे स्टतात्मा तू परलोक में जाकर प्राप्त 
प्रेत जो तप के कारण किसी भी प्रकार पराभूत नहीं हो खकते, 

। तप ही के कारण स्वग को प्राप्त हुए हुए हें तथा जिन्होंने महान्‌ 
या ह उनका तू यहास जाकर प्राप्त हा ॥ १६ ॥ 


ध 50 जो शूरवार गण युद्धोंम अपने प्राण देकर वीर गति को प्राप्त 
| हुए हुए हवा जा लाक नानातरह के दानां को देकर अपने को संसार 


~ 


में अमर कर गए है, ऐसे लोकों को हे मृतात्मा तू प्राम हो, तेरे सङ्गि 
4 | होवे ॥ १७॥ 
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सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति बयम्‌ । § 
ऋषीन्तपस्वतो यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌ ॥ १८ ॥ 
स्योनास्मै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी । 

च्छ | [| 
यच्छास्मे शमे सप्रथाः ॥ १९ ॥ 
असंबाधे एंथिव्या उरो लोके नि धीयस्व । 
स्वधा याश्रकृषे जीवन्‌ तास्ते सन्तु मधुश्च॒तः ॥ २० ॥ 


अथे- (यथे) जो ( कथय। ) क्रांतदशी ज्ञानी लोक (सहस्रणीथः) हज़ारों 
प्रकारों की नीतियोंबाले है और जो ( सूर्य गोपायन्ति) इस सूयंका 
रक्षण करते हैं ऐसे ( तपस्वत। ऋषीन्‌ ) तप से युक्त ऋषियोंकों जो 
कि ( तपोजान्‌) तप से ही उत्पन्न हुए हुए है-- ऐसोंको भी हे नियमे 
स्थित प्रेतात्मा ! तू यहांसे जाकर प्राप्त हो ॥ १८॥ 

हे एथिचि ! ( अस्मे ) इसके लिए (:स्थोना ) सुखकारिणी ( अनक्षरा ) 
कांटोंसे रहित अथात न पीडा देनेवाली, ( निवेशनी ) प्रवेश करने योग्य 
( भव) हो।( सप्रथाः ) विस्तृत हुईं हुई ( अस्मे ) हसके लिए ( शम ) 
सुखका ( यच्छ ) द । ॥ १९ ॥ 

( असंबाबे ) ऊंचा नीचा जो नहीं है अर्धात्‌ जो एक सरखा है ऐसे 
( पृथिव्या! उरो लोके ) एथिवीक विस्तृत स्थानम ( निधीयस्व ) स्थित 
हो । ( जीवन्‌ ) जीते हुए अथात्‌ जीवित अवस्था में तून (या! स्वघाः ) 
जो स्वधायें ( चक्ष) की थीं (ताः) वे स्वधाये (ते) तेरे लिए अब 
( मधुझ्चुतः ) मधुक बरसाने घाली (सन्तु ) होवें ॥ २० ॥ 


आवार्थ-जो क्रान्तदशी ऋषिगण नाना प्रकार के चिज्ञानों से परिपूर्ण हैं 
व जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए इए हें ऐसों को हे प्रेतात्मा तू इस $ 
लोक से जाकर प्राप्त हो । उनमें जाकर तू स्थित हो । निकृष्ट लोक में $ | 
मत जा ॥ १८ 0 क ७. 
एथिवी, इस के लिए सुखकारी व पीडारहित होवे! इस को किसी $ | 
प्रकार का कष्ट न हो! एथिवी इसको सद सुख प्रदान करती रहे ॥१९॥ & 
उसने जो जाते हुए स्वघाआका सग्रह केया था वे उसके लिए स' 


4 


॥ २० ॥ 2 
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१३४ अथव वेदका स्वाध्याय । 


सी बी 
हयाम ते मनसा मन इहमान्‌ गहा उप जुजुषाण एाह । 
स गच्छस्व [पताभ? स यमन स्यानास्त्वा वाता उप वान्त शग्मा। ॥२१॥ 
उत्‌ त्वा वहन्तु मरुतं उदवाहा उदप्रुत! । 
अजन कृणवन्त! शात वषणाक्षन्तु बाळात ॥ २२ ॥ 
उद्ह्वमायुरायुष ऋत्व दक्षाय जावसं | 
स्वान्‌ गच्छतु ते मना अधा ।पतरुप द्रव ॥ २३ ॥ 


ssa क्या काप IT FE HEREC SUNNY HEP 


| 
| 
: 
i अथ- ( त भन! ) तरं धनको ( अनसा ) मन द्वारा बुलाता हू । (इह) | 
| यहां (इमान्‌ ग्रहात ) इन घरों से ( जुजुबाणः उप एहि ) प्रीति करता | 
| हुआ समीप आ। तू (पिता! ) पितरों के ( संगच्छस्व) साथ | 
विचरण कर । ( यमन स.) यप्नके साथ विचरण कर । ( स्थाना! ) सुखदा 
| यक ( शग्माः ) शक्तिशाली ( वाता! ) वायुर्ये (त्वा उपवान्लु ) तर लिए | 
$ बहे ॥ २१ ॥ | 
१ | ( उदवाहा! ) जलका वहन करनशाला ( उद्प्रत! ) जल सचार करने | 
| वाला ( सरुत। ) वायुय (त्वा ) तुझ ( उत्‌ वहन्तु ) ऊपर पहुचाव आर वे | 
वायुय ( अजन शात कृण्वन्त।) अजस क्षांतलता दता इहं ( बषण 
| उक्षन्तु ) दृष्टि द्वारा सींचें। (बालू इति) यह तेरा जीना हे, अथात्‌ | | 
| इसीसे तू जीवित रह सकता है ॥ ३२ ॥ | | 
| ( आयुष ) दाघायु घारण करने क लिए, ( ऋत्वे) कस करन क लिए | 
( दक्षाथ ) बलक लिए तथा ( जावसे ) उत्तध जीवन धारण करन के लिए 

| है मृतात्मा ! मे तुझे ( उदहम्‌ ) बुलाता हूं । (ते सन!) तेरा झन (स्वान्‌) | 
१ तेरे सबन्धियों भें ( गच्छतु ) जावे (अथ) और तू ( पितृन्‌ उपद्रव ) | 
| | 
| | 
| | 
| 

| 


~ 


पितरोको प्राप्त हो ॥ २६ ॥ 


र 


~ 


भावाध- पितरोंक साथ विचरण कर ओर यमसे विचरण कर । तेरे 
लय वायु छुखदाया हा ॥ ९१ ॥ 

वायु आर जल तेरे लिप सुखदायी हो ॥ २२ ॥ 

ह झतात्मा ! तू दाघायु, बल, जीवन आदि धारण करने के लिए 


|. न! इस ससारम आ. तथा अपन संबन्धियों में ही आकर जन्म 


¢ 


॥ २३ ॥ 
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¦ कि चनह ।॥ २४ ॥ 
मा त्वां वक्ष! सं बाधिष्ट मा दवी पुथिची मही । 


/ 


लाक पतषु वित्वघस्व यमराजसु ॥ २५ ॥ 


यत्त अङ्गमाताहत पराचरपान! प्राणा यथ उ वा त परत! | 
तत्त संगत्य पतरः सनांडा घासाद घास पुनरा वशयन्त ॥ २६ ॥ 


re 


अथ- ( इह ) इस सखार भ रहत हुए (त )तरा (मन! ) मन (मा 
हास्त ) तुझ छाडकर सल चला जावे। ( असोः) प्राणाका ( किचन ) 
कुछ मा अशा ( मा ) खत चला जाच अथात्‌ तरे प्राण ठीक ठक बन रह्‌। 
(त रस्य झा ) तर शारारस्थ राघेर आदे रसका कुछ भा अशा मत 
चला जावे । ओर ( ले लन्व। किचन प्रा हास्त ) तरे शरीर का कुछभी 
अश सत चरा जाय | २४ ॥ 

(त्वा दक्षा भा खंबाधिछ ) तुझ वृक्ष बाधा मत पहुचाए | वृक्ष यहां 


| | 
| १ 
| | 
| | 
| १ 
| | 
| | 
| वंनस्पालेका उपलक्षण ह । ( दवा खटा एाथब। ) दव्य शुणावाला वस्तूत | 
| 2 
| | 
| | 


ae कान टश" वाण 


पृथियां भी तुझे (सा) मल बाधा पहुचाए । ( यमराजसु पितृषु लोक 


~~ 


वक्त्वा ) यस जिनका राजा ह एस पितराम स्थान प्राप्त करके ( एधस्व) 
घृद्धिका प्राप्त कर ॥ २५ ॥। 

(ते थल्‌ अङ्ग पराचः आतीहितम ) तरा जो अङ्ग उलटा हाकर 
हट गया हे, आर (थय! त प्राणः अपान! परल!) जा तरा प्राण वा 
अपान दूर चला गथा हे- शरीरसे निकल गया हे, (तत्‌ ल ) उस 
उपरोक्त तर अङ्ग चा प्राण या अपान को ( सनीडा! पितरः) साथ 
रहनेबाले पिलर ( संगत्य ) मिलकर ( घासाद घास इव )- यहां छुप्ता- 


~ A खक 


पञ्चा प्रतीत होती हं- जे घाससे घास बांधी जाती हे उसी प्रकार 


सायाथ- हे पुरुष | तू संसारम खदाङ्गपूणं बना रह | तेरे शरीर आदि 
का कोइ भी अशा नष्ट न होवे ! २४ ॥ | 

दयुलोकमं जाते हुए तुझ को बृक्षांदि वनस्पलियां तथा अन्य पाथिव 
पदाथ बाधा न पहुंचावें । तू यमराजावाले पितरोम जाकर वृद्धिको प्राप्त 
कर ॥ २५ ॥ 
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4 अपेमे जीवा अरुधन्‌ गहेभ्यस्त निर्वेहत परि ग्रामांदितः । ४ 
म॒त्युयेमस्यासीद दत! प्रचेता असन्‌ पितभ्यों गमयां चकार ॥ २७ ॥ | 
ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अंहतादश्वरन्ति । | 


( पुनः आवेशायन्तु ) फिर प्रविष्ट करावे अथात्‌ फिरसे प्राण अपान आदि 
तुझे दें यानि पुनरुज्जीवित करं ॥ २६ ॥ 

(जीवा!) प्राणधारा लोकान ( हम ) इस प्रतका ( गूह*थ! ) घर 
( अप अरुधन्‌) बाहिर कर दिया हे (त) उसको तुम लांक (इत! 
ग्रामात्‌ ) इस ग्रामसे ( परि निवहत ) बाहिरकी आर स्मशान समम 
जाओ । क्योंकि ( यमस्य मृत्यु! दूतः आसीत्‌ ) यका जो रूत्यु दूत है 
उस ( प्रचेता! ) प्रकृष्ट ज्ञानी सत्यने इसके ( असून्‌ ) प्राणाको ( पितूभ्य! 
गमयां चकार ) पितरोंके लिए अर्थात्‌ पितरोंके पास फितृलोकमें ( गमयां 
चकार ) मज दाए हे। अत! क्योंकि यह विगतप्राण हो चुका ह इस लेए 
इसके शवको ग्रामसे बाहिर दहनादि क्रियाके लिये ल जाआ ।! २७ ॥ 

( ज्ञातिसुखा! ) ज्ञातयाके सहश सुखवाल अथात जा सजाताय 


® 
| 
| 
| 
| 
। 
प 
| 
| 
१ 
| हैं और जो कि ( अहुताद। ) अहुत अर्थात्‌ न दिये हुए को खानेवाले हे 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 


UB! 


| 
| 
। 
| 
| 
प 
| 
| 
| 
यानि जबरदस्ती जो छीनकर खा जानवाल ह एसे ( थ दस्यव! ) जा उप- 
क्षय करनेवाले ( पितृषु प्रविष्टाः) पितरों मं प्रविष्ट हुए हुए ( चरान्त ) | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

! 

| 
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भावाथ-- प्राणा के निकल जानपर शरीर चेष्ारहिल हो जाता हैं। 
वह उस हालतमे शव वा मृत देह कहलाता है । इस सञ्रमें निकले हुए 
प्राणोंका पुनः समावश करनेका वणन हे। इससे मत को पुनझुज्जावित 
करनका [नदश इस मत्रम मिलता हे! इस क [सवाय काइ शारार का 
अवयध उलटा हो गया हो वा टूट गया हो तो उसे भी पितर ठीक ठोक 
यथास्थान बेठात हें ऐसा ज्ञात होता है ॥ २६॥ 

इस मंत्रमें यह दशाया हे कि छारीरसे प्राण छटने पर उसे घरसे 
बाहर कर देना चाहिये व तदनन्तर ग्रामसे बाहिर लेजाना चाहिए। 
स्प्रशान भूमि ग्रामस बाहिर होनी चाहिए ॥ २७ ॥ 

जो हमारा व हमारे सतति का चुपके चुपके नाश करते रहते 
हैं, और जो हमारे न जानते हुए हविथोको जो कि पितरॉके उददेश से 


7) 66€6€€€€6<€€€€€€€6€6€ 66€€6€6€&6€€ € ८८२: ८ €«5€€3>>>>>9>>७>>>>>२>>>७%७>?>>8%७%७9%3> 999 


रू 


क 
| 
4 


५ 


! 


क 
./ 


ON इतिहासका महत्त्व । 
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$ 
अथ चतुथोऽध्यायः । १ 
पि + ~ $ 
ज्ञान-कम-सन्यास-याग । $ 
( १) पूर्वे इतिहासका महत्व । 
श्रीभगवानुवाच- इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मचुरिक्ष्वाकवेञ्त्रवीत्‌ ॥१॥ 
एवं परंपराप्राप्तमिमं राजषयो. विदु। । 
स कालेनेह महता योगो नष्ट; परंतप ॥२॥ 
स एवायं सया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि म सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥३॥ 


अन्वयः श्रीभगवान्‌ उवाच--अहं अव्ययं योगं विवस्वते प्रोक्तवान्‌ | विवस्वान्‌ मनवे प्राह । मनुः इक्ष्वा- 
कवे अब्रवीत्‌ ॥१॥ हे परंतप ! एवं परंपराप्राक्तं इमं (योगं) राजषयः विदुः। सः योगः इह महता कालेन नष्टः ॥२॥ 
सः एव अयं पुरातनः योगः सथा अद्य ते प्रोक्त॥ (त्वं) मे भक्तः सखा च आसे इति, हि एतत्‌ उत्तम रहस्यम्‌॥३॥ 


स्वानने मलुसे कहा, ओर सनुन इकष्वाकुस कहा ॥१॥ हे श्रेछ तप करनेवाले 
अजुन! इस प्रकार परपरा प्राप्त इख यागका राजाषयान जाना था, परतु चह 
यांग इस पथ्चापर बहुत समयस लुप्तप्राय हा गया ॥२॥ वहा यह पुरातन 

गमन आज तर Iलथ कहा, क्या कक तू मरा भक्त ह आर पप्रयामन्न हे 
तथा यह याग जा उत्त रहस्य का यातह्‌ ॥ ३॥। 


भावाथै-- ज्ञानयोग ओर कर्मयोग रूप जो ज्ञान इससे पूव कहा था वह कभी नाशको प्राप्त होनेवाळ' नह 
हे; वह सत्य होनेस अविनाशी ओर त्रिकालाबाधित ह | परमेश्वरसे वह विवस्वान्‌ को, उससे मनुका आर उससे 
वही ज्ञान इक्ष्वाकुको प्राप्त हुआ था। इख राजर्षियोंकी परंपरास यह ज्ञान एथ्वीपर बहुत समय तक रहा था,परंतु 
बहुत समय के पश्चात्‌ लोग इस ज्ञानको शूळ गये | अतः वही सनातन ज्ञान आज तुझ क्षत्रियकों दिया ह| यह 
कोई नया मनघडन्त नहीं ह। तू भगवद्भक्त आर इश्वरका सच्चा प्रेमी हे, अतः यह उत्तम रहस्यका ज्ञान तुझे 
आज दिया गया ह। इसको तू अपने मनमें स्थिर रख, इसका अनुसरण कर ओर कृतकृत्य हो ॥ १-३ ॥ 


( १-३) पर्व अध्यायोम॑ कथित ज्ञानयोग, ह उनका विशेष स्पष्टीकरण पाठक इस चत 

कर्मयोग किंवा कर्मसंन्यासयोग के विषयमै अ-| अध्यायमें देख सकते हैं । इसी लिये इस अध्याय- ? 
घिक स्पष्टीकरण इस चतथे अध्याय म॑ हे। इन का नाम ' क्षान-कमे-संन्यास-योग ' I? 
योगोके विषयमें मनम कई शंकाएं उपस्थित होती ' हे । 
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श्रीमद्भगवद्वी ता-पुरुषाथैबोधिनी । 


(७ ~ 
सावे मोमिक तस्वज्ञान । 
यहां पहिली शंका यह हे कि, “ जो भगवान्‌ 


य॒द्धस प्रवत्त करनेके लिये कहा, अतः उसको 
विशेष प्रमाण मानना अयोग्य हे। किसी न किसी 
युक्तिसे युद्धसे निवृत्त हुप वीरको युद्धक लिये 
प्रवन्त करना था | वह कारय श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
किया, अतः यह कथन सावेकालिक और सार्व 
भौमिक महरवका नहीं हो सकता, क्योकि इसमें 
सामयिक महत्त्वकाहि उपदेश है; इस लिये हम 
इसको कयो प्रमाण माने? हम परातन सनातन 
सार्वभौमिक ओर सार्वकालिक धर्मतत्वको ही 
मानेंगे, सामयिक तत्त्व तो पकदेशी होनेसे सबके 
लिये माननीय नहीं हो सकता । ” 

कई लोग इस प्रकार की शंकाएं करते हैं। 
अतः इस शंकाको दूर करनेके लिये, और इस 
ज्ञान की सावेभोमिकता और सार्वकालिकता 
को सिद्धता करने के लिये स्वयं भगवान कहते 
हे कि--'इस योग को मेंने ही प्राचीन समयमें 
विवस्वानसे कहा था, इसीको विवस्वनने मनसे 
कहा ओर उसने इसी को इक्ष्वाकुखे कहा था । 
इस तरहसे यह कर्मयोग का ज्ञान श्रेष्ठ राजाओं 
में परंपर। से बहुत समय तक जाग्रत रहो था ।” 
अर्थात्‌ विवस्वान्‌ मन इक्ष्वाकु आदि राजा लोग 
अपना जोवनक्रम इसी योग के अनसार चलाते 
रहे और कृतकृत्य बने। यह कर्मयोग राजर्षियोके 
लिये बडा उपयोगी हे । अज न राजशासन 
चलानेवाला प्रसिद्ध क्षत्रिय हे, इस कारण उसको 


[oN 


भी यही योग पालन करना उचित हे । 


ज्ञान का लोप | 
यद्यपि इक्ष्वाकु आदि राजालोग इस कर्म योगका 
आचरण करते रहे, और राजा महाराजो, क्षत्रि- 
यो और राजपुरुषोंकी पाठविधि में यह पढाईका 
विषय था, तथापि मनष्यमात्रकी प्रवत्तिमे थोडी 
सी शिथिलता रहती हे, इस कारण सत्य सना- 
तन धर्मनियम भी, वारंवार चालना न हुई, तो 


श्रीकृष्णजीने अज त से कहा, वह केवल अज न | 


ळप्तप्राय हो जाते हें; इस - अनसार “यह 
ज्ञान भी इस पृथ्वीपर से बहुत कालसे लपत 
हुआ ।?' इस ज्ञानके लुप्त होनेसे हि अज् न इस 
ध्रमंयद्ध स निवत्त होनेकी चेष्टा करने लगा, 
ओर उसको ठीक मार्गपर लानेके लिये इतना 
उपदेश फिर से सुनाना अत्यंत आवश्यक हुआ! 
अर्थात यह उपदेश जो फि श्रीकृष्ण भगवानने 
आज नसे कहा, वह कोइ नया उपदेशा नहीं हे, वह 
अविनाशी सनातन ज्ञान हे, इतनाही नहीं प्रत्यत 
यह बडी रहस्य की भी बात हे। अज न श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ जी का परम मित्र और बडा भक्त था, 
इस कारण भगवान के द्वारा यह बोधामत 
उसको दिलाया गया । नहीं ता ऐसी मर्म की 
बात कोन किसका बताता हे? 

इस प्रकार यहाँ बताया गया कि यह ज्ञान 
कोई मनघडन्त उपदेश नहीं है। जो त्रिकाला- 
बाधित सनातन सत्यश्ञान विवस्वान्‌, मनु,इक्ष्वाकु 
आदि राजाओंको प्राचीन काळमें दिया गया था, 
और जिस ज्ञानसे वे राजश्रेछ कृतकृत्य हुए थे, 
वही सनातन ज्ञान इस समय अजन के द्वारा 
सब संसारको दिया गया है। अर्थात्‌ यह सना- 
तन सत्य ज्ञान हे, अतः उन्नति चाहनेवाळे हरएक 
को यह मानना और आचरणम लाना चाहिये। 


प्राचीन इतिहास को साक्षी । 

विवस्वान्‌, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजा लोग 
अज नसे कई शताब्दी पूचे भारतवर्षमं हुए थे । 
ये सूयेचंशके बडे प्रतापी राजा थे। अज न और 
श्रीकृष्ण, किंवा कोरचपांडव और यादव ये चंन्द्र- 
वंशो थे । श्रीकृष्ण स्वयं चन्द्रवंशामे प्रतापो महा- 
पुरुष थे । अज न भी चंद्रचंशका विख्यात बीर 
था । चन्द्रवंशमे भी कई वीर बडे धरंधर और 
विख्यात हुए थे, तथापि सूर्यवंशके राजालोगाका 
प्रताप चन्द्रवंशीयौसे कई गुणा अधिक उस 
समय भी माना जाता था इसमें संदेह नहां है। 
पृथु, मांधाता, हरिश्चन्द्र, दिलीप, भगीरथ, ना- 
भाग, अंबरीष, सिंघुद्वीप, रघु, दशरथ, राम, 
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नल, आदि सयवंशी राजाओके नाम महाभारतमें 
चारंवाए आते हैं ओर आदर्श राजा करके इनका 
उल्लेख महाभारतमें वारंवांर हुआ हे। सूर्यवंशी 
राजाओने भारतवर्ष में ओर भारत वर्ष के बाहर 
के देशोम भी अपना यश कमाया था। श्रोराम- 


चंद्रजीने छठकाद्वीपके विदेशी रावण राजाका 


नाश करके भारत वर्षीय जनताको ओर त्रिवि- 
एपके ३३ करोड देववोरोको रावणके बंदिवास 
खे मुक्त किया था । इस कारण त्रिविष्टप, भारत 


>> ~ Ce rn | 
वर्षे ओर पाताळ तक के भूभागपर सूर्यवंशीय 


राजाओका प्रताप सर्वमान्य हुआ था, इस कारण 
इस समय तक 'रामराज्य' की प्रखिद्धि हे। राजा 
भगीरथ के प्रयत्न से गंगा नदी का भारत वषमे 
आना ओर उत्तर भारतवर्ष को जळले पण ओर 
उपजाऊ करने का काय सप्रखिद्ध हे। हरिश्चन्द्रकी 
सत्यनिष्ठां तो प्रसिद्ध हे । मनु ने सबसे प्रथम 
जनता को धर्मशास्त्र दिया थ!। इसलिये धर्म 
शास्त्रक इतिहासमें पहिला धर्म प्रचतेक’ होने 
का सन्मान इसीको प्राप्त हुआ है। इक्ष्चाकुके 
प्रताप के कारण उसके नामसे हि एक राजवंश 
प्रसिद्ध हुआ है। सूयबंशके कई राजाओकी 
देवराज इन्द्रको भी सहायता इई हे ओर इन्द्र- 
पदके विषयमें स्पर्धाभी हुईं है। इत्यादि कारण 
सर्यवंशीय राजाओका प्रताप सर्वतोपरि मान। 
जाता था। इसीलिये अज न को समझाने के 
समय श्रीकृष्णममगवान ने यहां सर्यवंशके तीनों 
नाम लिये हैं ओर पूर्वे अध्याय (३२०) में 
जनक नामक सूर्यवंशीय राजाका नाम भी अर्जुन 
का आदश बतानेके लिय खंमानके साथ लिया 
हे । सोमवंशी दो चीर आपसम बातचीत करते 
समय अथवा पक दूसरेको तत्वज्ञान समझानेके 
समय सोमवंशियौ के नाम नेते हुए सूयवंशि 
योक नांम लेते हं; इससे सूरयंबंशीय प्रतापी 


[$ 


वीरोकी प्राचीनता ओर विशेष वीरवत्ता स्पष्ट 


~ 


रीतिसे सिद्ध होती है विभूतियोग ( अ० १० ) 
में भी जहां प्रत्येक जाती का उल्लेख कर कर के 


4 


पूव इतिह(सं कां महत्व । 


उस जातीक मुख्य मख्य विभतिका नाम लिया $ 
हे वहां वृष्णियौम वासुदेव, पाण्डवामें धनंजय ३ 
ये दो नाम चन्द्रवशियोक कहे हैं । दष्णि जातीम १ 
बासुदेव और पांच पांडवो में धनंजय में हूं ऐसा ९ 
कह कर, सूयवंशीय वीर रामचन्द्रका जिस १ 
समय उल्लेख किया हे, वद्दां-- 
रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । (भ० गी० १०३१) 
“ संपूण शस्त्रधारी वीरोम श्रीरामचन्द्र जैसे 
श्रेष्ठ हे वेसा में हूं ”” ऐसा कहा हे। ' स्॒येवंशिया 
मे राम में हूं? ऐसा नहीं कहा, परंत जगत में 
जितनेभी शस्त्रधारण करनेवाले वीर हें, उन सब 
मे दाशरथीराम सबसे श्रेष्ठ हे, बह में हूं, एखा 
कहा । अर्थात्‌ इससे सूरयेवंशीय वोरोंकी खार्व- 
भौमिक श्रेष्ठता सिद्ध होती हे। श्रीरामचन्द्र तो 
सूर्यवंशीय राजाओसमें श्रेष्ठ हैं हि, परंत साथ 
साथ इस भूमंडलके संपूर्ण शस्त्रधारी वीरोम भी 
वे श्रेष्ठ हे, क्यों कि द्वीपान्तरीय प्रबल शत्रका 
पराभव उसने किया, और देवराष्ठ और मानव- 
राष्ट को पनः स्वातत्र्य प्रदान किया । 
यहां और एक दष्टिसेभी सर्यवंशी ओर सोम- 
वंशीयौकी तुलना हो सकती हे । सोमवंशी 
कौरव पांडव भाई भाई होते हुए भी आपस में 
लढकर अपने देशकेहि १८ अक्षौहिणी वीर 
सेनिको का नाश करने के लिये कारण हुए! 
यांदव तो आपसमें लड लडकर नष्टही इप !! 
अर्थात इन की आपसकी दुरवस्था यहां तक 
पहुंच चुकी थी कि इनमें बुद्धि ओर वीरता रहते 
हुए भी ये आपसकी संघटना करके जगज्जेता न 
बन खके। यदि यधिष्ठिरका धमेनिश्चय, भीम 
दुर्योधन का बळ, भीष्म द्रोणका युद्ध कोशल, 
अज न कणेका शरसंधान, और श्रीकृष्णजी की 
युक्ति इनकी आपस में सघटना हो जाती, तो ये 
कौरव पांडव और यादव मिलकर निःसंदेह सब 
भमंडलपर दिग्विजय कर लेते । भगवान्‌ 
श्री कष्णजी का कौरव सभा में जाकर आपस में 
समझौता करनेका यत्न इसीलिये था, परंतु कौर- 
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वोकी मनःस्थिति यहांतक पहुंचचकी थी कि यह 
संघटना बन नहीं सकी। अब श्रीरामचन्द्रजी के 
समय को स्थिति देखिये । श्रीरामचन्द्र और 
लक्ष्मण नगरसे बाहर किये गये थे। ये शक्ति 
रहनेपर भी अपने भाइयासे न लडे, न पितासे 
झगडे । शान्तिसे वनम गये ओर वहां की वानर 
जातियोकी संघटना करके, वानरोके संख्याबल 
और अपने अस्त्रबल का मेल करके, भारतवष 
और त्रिविष्टप को शताब्दियौसे पारतंत्रयम रखने 
वाले विदेशी लकाद्वीपस्थ स्वाथी और भोगी 
राक्षससब्राट दशमुख रावण का पूर्ण पराभव 
करके आर्योका स्वराज्य पनः स्थापित कर सके। 
गोर देवजाती कोभी रावणके बंदिवाससे मक्त 
कर सके !!! यहां तलना यद्द करनी हे कि सोम 
शी लोग आपस मे लड कर नष्ट होते हैं, ओर 
[येवंशी आपसमे लडनेका अवसर आनेपर भी 
लडते हुए विविध जातियोका मेल करके अप 
संघटित प्रयत्नौसे अपने देशका ओर लोगोका 
यश बढाते हैं ओर अपना पूर्ण स्वतंत्र स्वराज्य 
शासन अपनी मातभूमिम स्थापित करते हें । 
इस कारण श्रीरामचन्द्रजीकों आदर्श विभति 
मानना सवथा योग्य ही हे । प्रायः सभी सरयवंशी 
राजाआंका ऐसा ही प्रताप है। इसलिये भगवद्वी 
ताम इनको ही आदशरूपसे अज नके सामने 
रखा हे। 
अस्तु प्राचीन इतिहास कहते हुप जो सर्य- 
शियोका उलख भगवद्गीतामे आगया हे, उस 
से यह अनमान उस समय के इतिहास के चिष- 
यमे होना संभव हे। पाठक इस विषयमे अधिक 
बिचार कर । 


पूबेजाका अनुभव । 
यहां कई कहेंगे कि पूर्वेजांके नाम लेनेसे क्या 
होता हे? क्या कभी यह माना जा सकता है कि 
फलाणी बात परवेजोने मानी थी अथवा की थी 
इसी कारण वह अच्छी ओर निर्दोष हे!यह शंका 
स्वाभाविक हे, ओर यह कोई निःसंदिग्ध नियम 
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नहीं हे कि प्राचीन काळले मानी गई चीजे सब | 
की सब अच्छीहि होती हे । तथापि जो विचार | 
या ज्ञान बहुत समयसे प्रचलित रहता हे और जो | 
आचार बहुत काळ तक बडे पुरुषौके आचरणमे ? 
रहता हे, वह बहुत समय तक स॒खंमत रह 
कारण सहजही में तिरस्करणीय नहीं हो सकत १ 
इतनाहा नहा प्रत्यृत वह बहुत अंशसे जनताक | 
लिये उपयोगी लाभदायक ओर खखकारक 
होनेमै भी कोई शांका नहीं हो सकती। इसी ? 
दृष्टीसे पूवतिदास के अध्ययन का महत्व है | 
विवस्वान्‌, मन, इक्ष्वाकु ओर जनक का नाम- ; 
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निदेश करके अज नके मनपर यह विश्वास 
स्थिर करनेका यहां यत्न किया गया है कि, ये 
प्रतापी वीर भी इसी कर्मेयोगसे श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त 
हुप थे। और इसी कारण यदि अज्‌ न इस क्षा 
को प्राप्त करेगा और इसके अनार चलेगा, 
वह भी उनके समान संमाननीय होगा। सोम 
वंशीय घीरोका नाम यहां न लेनेका कारण यह 
भी एक हो सकता हे कि चे अपने हि हैं । अपने 
बँशीयाके उदाहरणोकी अपेक्षा इल तर्‍्वश्ञानको 
माननेवाळे यदि दूसरे देशवाखीयोमें, दूसरे वंशा 
म अथवा दुसरी जातियोमे मिळे, तो इस तत्त्व ३ 
शानका महत्त्व सावेभोमिक रीतिसे स्वयं सिद्ध | 
हो सकता हे । इस दृष्टिसे भी सयेबंशीयाके | 
उदाहरण का महत्व अधिक हे) यदि यह तत्त्व- 
ज्ञान विशेष उपयोगी न होता तो विवस्वान्‌,मन | 
इक्ष्वाकु, जनक, जैसे प्रतापि ओर यशस्वी राज । 
| 
| 


६ 
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लोग इसका स्वीकार क्यों करते? जिस कारण 
उन्होने इस ज्ञानका माना और इसके अनसार वे 
चले और कृतकार्य बने; उसी कारण इस शानकी । 
श्रेष्ठता सिद्ध होती हे और इसी कारण आज i 
[ 


वीरौको भी इसका स्वीकार करना चाहिये । | 
विवस्वान्‌, मन, इक्ष्वाकु, जनक आदि राजा. | 


आकी परंपरासे यह ज्ञान चलो आया हे, स्वयं | " 
भगवान्‌ ने विवस्वान से कहा ओर उसने अन्य 


राजाओको कहा । इस कथनसे ऐसा कभी नहीं | 


पूवे इतिहासका महरवं | ३०९ 
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मानना चाहिये कि यह कमंयोगके ज्ञानकी पर॑प- | भा० शां० अ० ३४८ में) वह्माजी के छः जन्मका 


हे 
रा इतनोहि है । महाभांरतम इस परपराका वि- वत्तान्त दिया है। १ 
शेष वर्णन हे वह यहां देखिये-- पश्चात्‌ आजकलके ब्रह्मा का सातवां जन्म । 
यदासीन्मानसँ जन्म नारायणमुखोद्वतम्‌। |हुआ । और नारायणने यह धर्म उसको पढायो । ६ 
ब्रणः पृथिवीपाल तदा नारायणः स्वयं ॥ ब्रह्माने दक्षको सिखाया,दक्षने अपने ज्येष्ठ दौहित्र $ 
फेनपा ऋषयश्चैच तँ धर्म प्रतिपेदिरे । पत्रको सिखाया। उससे विवस्वान को प्राप्त १ 
वेखानसाः फेनपेश्यो धर्म त॑ प्रतिपेदिरे ॥ हुआ, उख से मनु को और उससे इक्ष्वाकुको 
वैखानसेभ्यः सोमस्त॒ ततः सोऽन्तर्दधे पनः ॥ | प्राप्त हुआ । द 
यंदालीच्चाक्षषं जन्म द्वितीयं ब्रह्मणो नप । नारद ऋषिने भी यही धर्म रहस्य और संग्रह § 
तदा पितामहेनेच सोमाद्धमेः परिश्रतः ॥ के साथ स्वयं नारायणसे प्राप्त किया था। इस § 
नारायणात्मको राजन्‌ रुद्राय प्रददौ च तम ॥ तरह देखनेसे पता चलता हे कि यह परंपरा $ 
ततो योगस्थितो डटः परा कतयग नप । बंखानल ओर घाल खिल्य आदि ऋषियोतक | 
वालखिल्यानृषीन्सर्वान्धर्ममेतदपाठयत्‌ ॥ पहुंचती है। यहां भगवद्वीताम दो तीन नाम १ 
म० भा० शां० ३४८ । १३-१८ लेकर संक्षेपसे कहा हे, परंतु इस धमकी परंपरा $ 
यदिदं सप्तमं जन्म पद्मजं व्रह्मणो नप । इस प्रकार अति प्राचीन हे, इल परंपराको काल- $ 
तत्रेष धमः कथितः स्वयं नारायणन ह॥ मर्यादा निश्चित करना इस समय अति कठीन १ 
पितामहश्च दक्षाय धर्मसेतं प॒रा ददौ । काये हे। | 
ततो ज्येष्ठाय दोहिजे प्रादाइक्षो नृपोत्तम ॥ “इस तरह यह योग इस प्राचीन परंपराले १ 
आदित्ये खवितुज्येष्ठे विबस्वान्जगृहे ततः। ` प्राप्त हे।” ऐसा जो यहां कद्दा है वह इतनी प्राचीन ; 
त्रेताय॒गादो च ततो विवस्वान्मनवे ददो ॥ परंपरा बतानेके उद्देश्यसे कद्दा है। तथा ( इमं | 
मनुश्च छाकभूत्यथ सुतायक्ष्वाकव ददां॥ राज्ञषयो विदुः) यहद योग राजश्रेष्ठीने जाना था, 
मदन जलमा सा सस 0 इससे कई लोग यह अनुमान निकालते हे कि । 
एष धर्मा जगन्नाथात्साक्षानज्ञांरायणान्नप ॥ इस ज्ञानका पता ब्रह्मर्षियाँ को न था। यह विद्या 
म० भा० शा० ३४८।४८-५४ | केवल क्षत्रियांके पास ही थी । परंतु महाभार- | 
इस स्थानपर कहा हे कि ब्रह्मदेव के सात तांतगेत नांरायणीयोपाख्यानसे डद्धत किये 
जन्म हुए और उनमेंसे प्रत्येक जन्ममें नारायणसे| ऊपर लिखित सछोकौंके अनसंधानसे यह यात 
यह धम ब्रह्माजी को प्रात हुआ। पहिळीवार ना- | स्पष्ट हो जाती हे कि यह विद्या जेसी मनइक्ष्वाकु 


रायणसे ब्रह्मा को, ब्रह्मांसे फेनप ऋषियाँको,| आदि क्षत्रियो को प्राप्त थी, उसी प्रकार उनसे 
उनसे वेखानस ऋषियौको, और उनसे राजा पुवे यह विद्या नारद, वालखिल्य, वैखानस आदि 
सोम को प्राप्त हुआ । इसके पश्चात्‌ शिथिलता | प्राचीन ब्रह्मषियोके भी पास थी। किवा यह 
उत्पन्न होकर इस धर्मका लोप हुआ । विद्या प्रारंभमे ब्रह्माको प्रात होनेके कारण ब्रह्म | 
जब ब्रह्मदेव का द्वितीय जन्म चाक्षष नांमसे जाती के पास थी और उनसे क्षत्र जातीने प्राप्त 
हुआ, तब चाक्षषने सोमसे इस धर्मको प्राप्त की थी । श्रीमद्भगवद्गीता और नाराणीय उपा- | 
किया, उसने €द्रको पढाया, और उसने वाल- ख्यान का बडा घनिष्ठ संबंध हे और सिद्धान्तो 
खिढ्य ऋषियो को पढाया । तत्पश्चात्‌ कालान्तरसे। के विषयमै भी दोनों की तुलनासे बडा अच्छा | 
पुनः इसका लोप हुआ । इस प्रकार यहाँ ( म०।बोध प्राप्त हो सकता है । १ 
श्र 
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श्रीमद्भगवद्गीता - पुरुषाथेबोघिनी । 
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अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वसादो प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
(२) पुनजेन्म । 
[मगवानुवाच-- बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चालुन । 
तान्यहं वेद सवाणि न त्वं वेत्थ परंतप 


॥ ५ ॥ 


तान सवाण अह वद, त्व न चत्थ ॥ ५ ॥ 


तू नहीं जानता ॥ ५ ॥ 


आता हे, यह बात वीर अज नने जान ली, ओर 
जब उसने यह सुना कि इस धर्मका उपदेश भग 
बान्‌ भ्रीकृष्णने हि विवस्वान्‌ से कहा था, तव 
उशक मनमें पक रांका उठी की, भगवान्‌ श्रीकृ- 
ष्णजी तो मेर सन्मख हैं, येही हजारा वर्षोक 
पूवे विवस्वान्‌ को धर्मोपदेश केसे कर सकते 
हें । इनको जन्म धरण करके कुल सो वर्ष भी 
नहीं हुए । अतः ये विवस्वान्‌ को उपदेश केसे 
दे सकते हैं ? यह अज नको शंका उसीके शाब्दी 
से श्रवण करिय- | 
(४) श्रीकृष्ण भगवान्‌ अज नके सन्मुख उप 
स्थित है। उनकी आयभी अज नके समान हो 
हे। अर्थात कृष्ण और अज न समानवयस्क 
थे । विवस्वान्‌ तो इस कटपके प्रारंभम हुए थे । 
अतः इस समयक श्रीकृष्णक द्वारा कटपके आदि 
जन्मे हुए विवस्वान्‌ को धर्मज्ञानका बोध हुआ 
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अजुनने पूछा- हे भगवन्‌! आपका जन्म तो अब हुआ है 


इस प्रकार यह धम प्राचांन परपराख चला | 


अन्वयः-_ अजुन उवाच-भवन्तः जन्म अपरं, विवस्वतः जन्म परं, (अत: ) स्वं आदो एतत्‌ प्रोक्तवान्‌ हा 
(अहं) कथं विजानीयास्‌? || ४ ॥ श्रीभगवान्‌ उवाच- हे परंतप अजुंन | मे तवच वहूनि जन्मानि व्यतीतानि; 


x 


आर गावच 


~ 


स्वानका पुराने समयसे हुआ था, इस्ालिये आपने आदिकालम थह ज्ञान उससे 
कहा था यह में केस मान छ? ॥ ४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले- हे अछ लप करनेवाले 
अजुन! मर आर तर बहुत हा जन्स हो चुक हृ। इन सबको म जानता हृ, परतु 


भावाथ- गुरु आर गशष्यका समय एक ॥ह हाना चाहय, गुरु इस समयम हो आर उसका गशाष्य प्राचीन 
समयमे हो चुका हो, यह कस माना जा सकता हे? ॥ ४ ॥ 


होग।, यह बात किस प्रकार संभवनीय हो सक- 
ती हे? अज न की शांका स्थूळ शरीर की दष्टिस 
नितान्त सत्य हे, परंत भगवान श्रीङृष्णजी का 
कथन कारणशरीर को दृष्टिले था । यह बात 
अज नके ध्यानम नहीं आयी, अतः उसने शांका 
का हे । स्थळरष्टाचाळ अज न का भगवान्‌ 
श्रोरष्ण उत्तर देत हे, वह प॒नजन्मका मचत्त्वपृण 
विषय अब देखिये-- 


पूवेजन्मका सरण । 

( ५-६ ) श्रीकृष्ण भगवान अज नसे कहते 
हैं कि, “हे अजन] इस समयतक मेरे और तेरे 
अनन्त जन्म हो चके हें, परंत तेरी ब॒द्धिपर 
अज्ञानका आवरण हे, इसलिये तझे उन जन्माका 
स्मरण नहीं हे और मेरे पाख उक्त अशान न 
होनेसे मे उन सब जन्माौको यथावत किंवा प्रत्य 
क्षवत्‌ जानता हुं । अतः मुझे स्मरण हे कि मेने 
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पुनजन्म । 


nn 
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अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया 


॥६॥ 


अन्वयः-- (अहं ) अज; अव्ययास्मा अपि सन्‌, भूतानां इश्वरः अपि सन्‌, स्वाँ प्रकृति अधिष्ठाय, आत्ममायया 


संभवामि ॥ ६ ॥ 


० टा. श्र ~= 
मं अजन्मा और अविनाशी आत्मा तथा सब सूतमात्रका इश्वर होनेपर 


भी, अपनी प्रकृतिको स्वाधीन रखकर, 


र > ~ ~+ 
भावाथ-- आत्मा अजन्मा ओर अव्यय हे, तथापि उसको अनेक जन्म प्राप्त होते ह | 


अपनी शाक्तिस हि जन्म लेता हृ "६॥ 


जा ज्ञानराहत हात 


ह व इस पुनजन्मक [वषयका नहा जान सकत, परतु जा तत्वज्ञाना ह, व जन्मजन्मान्तरका ।वषय प्रत्यक्षवत्‌ 


जानत ह | जा जाव बद्ध ह व ता स्वकमवश हात हुए जन्म लकर सुखदुःखाद्‌ भांग भागत 


परंतु जो अपने 


ईश्वर भाव का अनुभव करनेवाले झुद-बुद्ध-मुक्त स्वभाववाळे हैं, वे भी विशेष धर्मकार्य करनके उद्देश्यसे दिव्य 


जन्म लेते ही हें ॥ ५-६ ॥ 


यह योगविद्याका ज्ञान कठ्पके प्रारंभ सें विव- 
स्वान्‌ को दिया था। उस समय चिवस्वान ने 
क्या किया था ओर मेने भी कया किया था, यह 
सव में इस समय प्रत्यक्षवत्‌ जानता हूं । परंतु 
अज न, तझे तो इस देह के द्वारा किये इण सब 
कर्मोका भी स्मरण नहीं हे, फिर पवे जन्मोकां 
स्मरण कहां से हो सकता हे?” 

अज न कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, वह 
( परं-तपः ) श्रेष्ठ तप करनेवाला था, ( गुडा- 
केशः) निद्राका स्वामी था, परम भक्त था, 
अर्थात्‌ बह असाधारण योग्यतावाला मनुष्य था। 
तथापि पर्वेजन्मौका ज्ञान होने योग्य निर्मल ब॒द्धि 
उसको प्राप्त नहीं हुई थी ! ब॒द्धिमं मल रहनेके 
कारण उसकी बद्धि स्थल थी ओर स्थूलताके 
कारणहि वह स्थूळ शारीर से परे देखनमे अस- 
मर्थ था। 

नुष्य के तीन शरार । 

मनुष्य के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ओर 
कारण शरीर ऐसी तीन शरीर तो मख्य हे | 
स्थळ शारीर जन्मसे मत्यतक रहता हे, सूक्ष्म 
शरीर वासनाक्षय होकर बंधनिवत्ति होनेतक 
रहता है ओर कारणशारीर कल्प पयंत रहता 


हे; अतः जो लोग स्थूल शरीर के ऊपर अपना 
अधिष्ठान रखकर कार्य कर सकते हें वे तो केवळ 
स्थळ शारीर को ही जानते हें, अतः इनको स्थल 
दृष्टीवाळे लोग कहां जाता हे, सामान्यतः सब 
लोग ऐसे ही हुआ करत हे । इसके ऊपरले 
श्रेणी के जो लोग होते हैं वे जेंसा स्थल शरीर 
पर वेसा ही सूक्ष्म शरीर पर अपना अधिष्ठान 
रखते हैं और दोनो शरीरोपर जाग्रतिवत्‌ काये 
करते हें । इस से भी ऊंचे दजेपर जाकर काये 
करनेवाले विरला लोग एसे होतेहे कि जो कारण- 
शरीर के अधिष्ठान पर जाग्रतिवत्‌ काय करते 
हें, उनको पूर्वे और उत्तर कल्पका ज्ञान यथावत्‌ 
रहता हे। और ये लोग कल्पफे प्रारंभ की 
बात भी आज प्रत्यक्षवत्‌ देखते हें और कर्पके 
अन्तसमय की भी बात उनको चेछीहि प्रत्यक्षी 
हो जाती है | भत भविष्य उनके लिये वतमान 
जेसे होते है वे सदा आत्मा रूपसे जाग्रत रहते 
हें, स्थल शरीर उनपर आते हें ओर जाते हें, 
तथापि वे आकाश में मेघ आने ओर जानेपरभी 
जेसा आकाश एकसखा निमेल रहता हे, वेसे ही 
एक रूप ओर निर्मळ रहते हें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस उच्च श्रेणी के अर्थात्‌ प्रुषोत्तम थे, अतः 
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भ्ीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोघिनी । 


[ अध्याय 


उनको विवस्वान्‌ के समय क्या हुआ था इसका 
शान यथावत्‌ था और उनको अपने अनेक जन्म 
होने का भी स्मरण उत्तम था। 


अजु न स्थूल दृष्टिवाला था, वह स्थूल शरीर 
से परे देखने में असमर्थ था । अतः उसको शांका 
हुई की “ मेरे सन्मुख उपस्थित हुए श्रीकृष्ण 
कल्पके आदिम विवस्वान्‌ को केसे उपदेश करते 
रहे!” वस्तुतः देखा जाय तो आत्मा अजन्मा, 
अविनाशी, अनन्त, और अव्यय होनेके कारण 
भगवान्‌ श्रीकष्णजी का आत्मा जैसा अजुन के 
समय था, वेसा ही विवस्वान के समय में भी 
था। न उस आत्माम कुछ कालसे बदल हुआ 
और न घरबध हुआ । इसलिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
जो उपदेशका कार्य इस समय कर रहे हैं, वही 
१ काये विवस्वान के समय कर रहे होंगे; कमसे 
१ कम आत्मा की एकता माननेपर, वह कार्य उख 
१ समय उनसे होना स्वाभाविक हे। परंतु स्थूल 
$ इष्टिवाले अजु न को यह ज्ञान केसे हो सकता 
8 हे? यह शान तो आत्मभाव को सदा जाग्रत 
रखनेवाले श्रीकृष्ण को ही हो सकता हे। अपना 
शाश्वत अव्यय ओर अविनाशी आत्मस्वरूपसे 
अस्तित्व प्रत्यक्ष जाननेसे उसको भूतभविष्यका 
ज्ञान वतमान जेसा हो सकता हे, कयां कि अवि- 
नाशी अक्षय आत्माक लिये सदा वतमान काल 
किबा कालरहित अवस्था ही रहती हे। परंतु 
जो विनाशो शरीर को हि देखते रहते हें, उनको 
उत्पत्ति स्थिति और विनाश का अनुभव होता 
ह्‌ 


2 


। अतः वे उत्पत्ति और चिनाश से मोहित होते 


भेद था, इस लिये दोनों के अनुभव भिन्न हें । 


हैं और अक्षय तस्व को देख नहीं सकते । श्रीकृ- | 
भगवान्‌ की दृष्टि ओर अजन की दृष्टिम यह 


आयुके इन चार खण्डोमे रहता हुआ वह मनुष्य 
बांलपन के किये कर्म को भी 'वह मैने किया! 
ऐसा कहता है, ओर गृहाश्रममें या संन्यासाश्रम 
में किये कमे को भी 'वह मेंने किया! ऐसाही 
कहता है। इन चारों अवस्थाऊोमें ज्ञेला वह एक 
ही भावले रहता है, उसी प्रकार शारीरान्तरकी 
अवस्था भी इनमें संमिलित की जावे, तो दूसरे 
शरोर क्षे द्वारा किये कमे भी “ मेने हि किय” 
ऐसा वह कह सकता है। परंतु यह उसको तब 
साध्य होगा कि जब वह अपने आत्माको शरीरसे 
भिन्न अनुभव करने लगेगा । अर्थात्‌ जो इसप्रकार 
अपने आत्माको शरीरले भिन्न अनुभव करता 
हो, वही पुनजेन्मका स्मरण रख सकता है । 
पुनजन्म के भद । 

पुनजन्मके कई प्रकार हें । पहिले आत्मा प्राण 
के साथ मिलकर मेघमंडलका आश्रय करता हे 
और वृष्टिके साथ वृक्षवनस्पतियापर सिंचित 
होता है, इस समय यह 'जळात्मा' कहलाता हे 
यह इसका पहिला जन्म है । 

वह जळ वृक्षवनस्पतियां पीती हें जिससे घह 
वुक्षवनस्पतियो में रहने लगता हे। यह इसका 
दूखरा जन्म हे। इस समय यह ' अन्नात्मा? 
कहलाता हे । 

वुक्षवनस्पतियोका अन्न स्त्रीपुर्ष खाते हैं, 
उससे उनके शरीर मे रक्त और वीर्य बनता है। 
यह उसका तीसरा जन्म हें । इस समय इसको 
'वीर्यात्मा? कहते हैं । 

इस वायसे स्त्रीक शारीरमें गर्भाधान किया 
जाताहे। यहां गर्भाशयमें यह रहता हे। यद्द इसका 
चौथा जन्म हे, इस समय इसको 'गर्भात्मा' किंवा 
'मातरि-श्वा? (माता के उदर में रहनेवाळा) कहा 


यहाँ सुबोधताके लिये पक उदाहरण लेते हैँ, जाता है । 
एक मनुष्य है, उसकी आयुके प्रारंभके ८ वर्ष गर्भ स्थितीके नंतर दशम मासमे माताके उदर 
बाळपनमें गये, आगे २४ वर्ष गुरुकुलम॑ विद्या- | से वह बाहर आता है, यह उसका पांचवां 
भ्यासम गये, इसक पश्चात्‌ के ३० वर्ष ग्रहाश्रममे | हे, इसको 'पुरुषात्मा ' कहते हैं । इस तरह पांचवे 
गये और शेष आयु संन्यासाश्रममें व्यतीत हुई। | जन्ममे जीचनपूर्ण जल मनुष्य रूपमै परिणत 
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होता है । ( पञ्चम्यां आहुती आपः पुरुषवचसो 
भवन्ति । छां० उ०५।३।३) 

इसके नंतर उपनयन संस्कार से ड्विजबालको 
का नया जन्म होता हे, यह छठां जन्म हे, इसको 
' ज्ञानात्मा कहते हं । 


आगे ब्रह्मचर्य समाप्त कर गृहस्थाश्रम लेकर 
विविध कर्म करता हे, इस समय इसको 'कर्मा- 
स्मा' कहते हे । यद्दा कम क कारण सातवा पन- 
जेन्म होता हे । विशेष प्रशास्ततम कर्म करके यह 
जगद्वंद्यं बनता हे । शत कत करके इन्द्रपदची भी 
प्राप्त करलेता हे। नर करणी ( कर्म ) करनेसे 
नर का नारायण बनता यह इसका 
अन्म' है । 

कदाचित संन्यासाथ्रम लेनेडारा लब कर्मोका 
संन्यास करता हुआ यह' चिदात्मा' बनता हे। 
यह इसका आठवां जन्म हे, यहां इसको आनं- 
दावस्था का अनुभव होता है । इस समय यह 


> 
ड्‌) 


( निजानन्दरूपः शिवः केवलोऽहं ) में आनंदघन | १ 


हूँ पेसा अनुभव करता हे । 

इस तरह मनुष्यका आत्मा कडे जन्म लेता हे । 
इनमे पिताके देहसे माताके देहमे और माता के 
देहसे जगत्‌ में जन्म होना मख्य पनजेन्म हे । यहां 
एक पक्ष ऐसा एक मत प्रतिपादन करता हे 
कि पिता ही पुत्ररुपले पनजेन्म पाता हे, 
अर्थात्‌ पिता पुत्र या पत्री रुपसे नयो जन्म 
लेता है | तांत्पये जितने पत्र या पत्नियां होगी 


उतने पुनजेन्म पिताने लिये ऐसा समझना 


चाहिये। 


आत्मा वे पत्रनामाऽसि ॥ कौशी० उ० २।११ 


पुनजेन्म । 


कमे | 


३१३ 


पुनजेन्म पुत्रमे दोनेका वर्णन शास्त्रोम है । 

इसके अतिरिक्त एक ओर भी “कम जन्म” 
नामसे पुनजेन्म हुआ करता हे। जैसा राजा, 
प्रधान, सेनापति, आचार्य आदि के कमे सघ 
देशौमें चलते ही हें । जब ये मरते हैं या स्थान- 
भ्रष्ट हो जाते हे, तब दूसरे मनुष्य उस स्थाना- 
पन्न होते हे, एक राजा दुर होनेपर दूसरा आता 
हे, प्रधान के स्थानापन्न दूसरा होता है, सेनापति 
जानेपर दृसरा किया जाता हे और आचार्य के 
स्थानापन्न दूसरा होता है । पहिले का पुनजेन्म 
दूसरेम होता हे । यद्द 'कमेजन्म' हे। जिस रामे 
इस प्रकार के कमे से पनजन्म होते रहते हं वह 
राष्ट सबल रहता हे और जिस राष्ट्रमै मृत मन- 
| ष्यका कमेसे प॒नजेन्म नहीं होता अर्थात उसका 
स्थान रिक्त रहता है वह राष्ट्र निबेल समझना 
चाहिये । अपने देशम कार्यकर्ता नेता लोगोक 
| स्थान रिक्त रहते हें या भरजाते हैं, यह देखनेसे 
इस बात का पता छगेगा कि हमारा देश केसा 


ह । 


इस प्रकार के कई तरह के पनजन्म हैं। इनका 
| संक्षेपसे यहां निर्देश इसलिये किया है कि 
पाठकोको अनेक प्रकारके पनजेन्मोकी ठोक 
कल्पना हो जाय ओर ये इनका विचार कर सके | 
परंत यहां जिस पनजेन्मका उलेख हे, वह एक 
शरीर छ्टनेपर उस आत्माको जो दूसरा जन्म 


प्राप्त होता हे, उस पुनजेन्मका हे और भगवान्‌ 


श्रीरुष्णजीने अज नसे कहा हे कि “मेरे और तेरे 


कई जन्म वारंवार हुए हें, इनको में जानता हू 


परत त नहीं जानता ।!! 
इस जन्मके भी दो भेद हं, एक स्वेच्छासे 


ख य पवंचिदस्मालोकारप्रेति, अथेभिरेव | किंवा स्वतंत्रतासे और दूसरा नियमके बंधनले 


प्राणैः सह पत्रमाविशति । 
ब॒ु० उ० १ ।५।१७ 


“स्वयं ही पुजरूप होता हे। जो शानी बनकर 


यहां से चल बसता हे वह अपने प्राणसे पत्र में 


प्रविष्ट होता हे।” इत्यादि अनेक रीतिसे पिताका 
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अर्थात्‌ परतंत्रतासे। श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जो 
अनेक जन्म हुए वे उनकी स्वतंत्र इच्छा से 
हुप हैं और जो अजुन के जन्म इप हैं वे नियम- 
बंधनसे अर्थात्‌ परतंत्रतासे इप हें, इस विषयमै 
अगला स्छोक देखिये 
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सुक्तका पुनजंन्म । विशेष ध्यान दे। 
अज्ञः, अव्ययात्मा, भूतानां ईश्वर सन्‌ अपि, यहां श्रीकृष्ण भगवान्‌ नित्य-शुद्ध- बुद्ध सुक्त- 
अहम्‌, स्वां प्रकृति अधिष्ठाय, आत्ममायया स्वभाव युक्त हैं, और अजु'न बद्ध स्थितिमे है । 
संभवामि ॥ (४।६ ) दोनो के ( बहुनि जन्मानि व्यतीतानि ) अनेक 
जन्म हुए हैं, ऐसा पंचम स्छोक में कहा हे । इस 
लिये यह बात स्पष्ट होगई कि, मुक्त भी जन्म 
लेता है और बद्ध भी जन्म लेता है। अतः इस 
बातका विचार करना चाहिये कि, इन दोनों के 


त्मशक्तिसे स्वयं जन्म लेता हूं।” इसमें जन्म लेनेमे कौनसा भेद है? पर्वोक्त स्थानपर 
रमात्मस्वरूपी ध्रीकृष्ण किस प्रकार जन्म लेते | ल 
मक्तके जन्म लेनेके विषयम छः बाते कहीं हैं, 


2 

( 

| 

अजन्मा, अव्यय अर्थात अविनाशी आत्मा 
इसका वर्णन है। इसमें निम्न लिखित विधान | 
उनका सार यह है-- | र 

| 


हूं, और सब भूतोका में ईश्वर भी हूं, इतना 
नेपर भी अपनी प्रकृतिका अधिष्ठाता होकर 


0 
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(१) (अ-जः ) आत्मा अजन्मा, जन्मरहित ( मुक्त आत्मा अनुभवसे यथावत्‌ जानता 
तथो ( अज्ञः=्प्रेरकः ) सब का प्रेरक, चालक है कि ) अपना आत्मा जन्मरहित, नाशरहित, 
वा मख्य नेता है; सबका चालक, सवत्र व्यापक आर सघ का मख्य 
( २) ( अ-व्ययः) आत्माका कभी व्यय नहीं स्वामी हे, ( वस्तुतः उसको जन्म लेनेकी आव 
होता, अर्थात्‌ बह अविनाशी है; इयकता नहा हे, तथापि विशेष कार्य करने के 


सर? 2१/ 


(३ ) ( आत्मा=अतति इति ) आत्मा सतत लिये वह ) अपनी प्रकृति की अपने संयम मं 

$ गति या प्रेरणा करनेवाला किवा सर्वत्र व्यापक | रखकर, अपनी शक्तिसे हि >> जन्म लेता टु: 
है; भ० गा० ३। ६ 
। (४ ) ( भूतानां इंश+बरः ) सब भूतमात्रके |... भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनेक जन्म इस तरह होते 
१ इंशोम मुख्य ईश, सब जगत्‌ का मख्य स्वामी है! जन्म लेनेका वास्तविक कोई कारण न होते 
8 सब का एक मात्र अध्यक्ष ओर चालक प भी ये क्यो जन्म लेते हें ? इसका हेतु ( भ० 
§ (५) ( स्वां प्रकृति अधिष्ठाय ) अपनी प्रक्र-| गी? ४। ७, ८ में) आंगे कहा जायगा, यहां केव 
- तिका अधिष्ठाता होकर, अपनी प्रकृतिको अपने | किस तरह जन्म लिया जाता हे, इतनोहि बातका | | 
१ आधीन रखकर, अपनी प्रकृतिका स्वामी बनकर, | कथन किया हे । अब इसके विपरीत बद्ध मनुष्य | 
१ अपनी प्रकृतिको यथावत्‌ जाननेवाला होकर, | का पुनजन्म कसा होता हे, वह देखिये, पूर्वोक्त 

१ अपनी प्रकृतिका निरीक्षण करके, मुक्त स्थितिके सर्वथा विरुद्ध अवस्था उसकी हे, 

॥ (६) (आत्म-मायया सं भवामि) अपनी | देखिये ड 

8 शक्तिसे जन्म लेता हुं, निजशक्तिसे सम्यक्तया बद्ध का पुनजन्म | 

रोता हूं, अपनी शक्तिसे प्रकट होता हूं । ( बद्ध मनुष्य अपने आपको शरीरसे परि 
१ श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अवतार यो जन्म लेनेके मित समझनेके कारण सचमुच मानता हे कि) 
१ विषयम इस खछोकम ये छः बाते कहीं हे, उनका | में शरीर हू ओर में जन्म लेता हूं, ( बढता 
र मनन सबसे प्रथम करना योग्य है। इससे शद्ध | हुं, कश होता हूं, और) मरता भी हूं, मेरा चालक | 
f 


~ ~ ~~ ~~ ~~ कक” 
0 NN. 


बुद्ध मुक्त स्वभाव इशका जन्म केसा होता है और | दूसरा हे, में पकदेशी और छोटा हू, मेरे ४ 
१ बद्ध का जन्म कसा होता है, इस महत्त्वपूर्ण | कारमे कुछभी नहीं हे, प्रकतिस्वभावके अनसार | 
8 बात का निर्णय होना हे, अतः पाठक इस ओर | मुझसे कार्य होंगे, में सर्वथा असमर्थ हूं और | 
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इंश्वरकी शर्िसे मझे अपने कर्मानसार पनः पनः 
जन्म प्राप्त होगा । ”? इस प्रकार बद्ध दूलरेकी 
शक्तिसे घमाया जाता हे और मक्त अपनी शक्ति 
से सच कुछ कर लेता हे। 

इस के लिये पक उदाहरण पेसा लिया जा 


सकता ह क, एक नगरम एक कारागह ह, उसम 


राज्य प्रबंधसे कुछ बन्दिचान रखे हें। एक दिन 
उस कारागह का निरीक्षण करनेके लिये राजा 
स्वयं अपने मंत्रियोसे कारागृह में गया । जब 
तक राजा वहा रहा तब तक उसा कारांग॒ह म 
जैसा राजा होगा और उसके मंत्री होंगे, उसी 
प्रकार केदी भी हागे । स्ततः इस समय राजा 
भी जेलखान मं हे ओर कदी भी ह। परत राजा 
स्वतंत्र हे ओर कदो परतंत्र हें । यही भेद मक्तक 
शरीरधारण करनेमें ओर बद्धके जन्मलेनेमें हे। 
दोनों इस जगतम जन्म लेते हें ओर कार्य करते 
हैं, परंत एक ( स्वां प्रकृति अधिष्ठाय) अपनी 
प्रकतिका अधिष्टातांहे ओर दूसरा प्रकृतिका 
दास है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रक्ततिक स्वामी 
थे ओर अज न प्रकृतिका दाख था । अज नकी 
योग्यता अन्य मनष्योले कई गणा अधिक थी, 
क्योकि उसके सोभाग्यसे भगवान्‌ के कार्य में 
प्रमख भाग लेकर इंशकार्यकी करनेका अवसर 
उसको प्राप्त हुआ था । इसलिये अज नका जन्म 
सार्थक हुआ। जो भगवत्कायेसे दूर रहते हैं 
उनकी दुरवस्थाका विचार ही न करना अच्छा 
हे। 
इस तरह बद्ध ओर मक्त के जन्म किस तरह 
[त हें इस बात का विचार हुआ, अब इस 
विषयम वेद म कया लिखा हे सो अब देखिये - 
अजका पुनजन्भ । 
प्रज्ञापतिश्चरति गभे अन्तरजायमानो बहुधा 
विज्ञायते । तस्य योनि परिपइ्यन्ति घीरास्त- 
स्मिन्ह तस्थ॒भु वनानि विश्वा ॥ 
वा० यजु० ३१। १९ 
“( प्रज्ञापतिः ) लब प्रजाऔका पालक ( गें 


पुनर्जन्म । 
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| अन्तः चरति ) गर्भ के अंदर विचरता हे । यह 
(अ- जायमानः) कभी न जन्मनेवाला हे तथापि 
( बहुधा विज्ञायते ) अनेक प्रकार से उत्पन्न होता 
हे, ( धीराः तस्य योनि परिपझ्यन्ति) धीर लोग 
उसके मूल स्थानको देखते हँ, ( तस्मिन्‌ विश्वा 
भुवनानि तस्थुः ) उखीमें ये सब भवन रखे हेँ।” 
इसी तरह अगला वेदमंत्रभी देखिये-- 
पषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः 
स उ गर्भ अन्तः। स पव जातः ख जनिष्य- 
माणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सर्वतोमुख/। . 
घा० यजु ० ३२।४ 
“यही देव सब दिशा उपद्शाआंम हे, वह 
(पूवेः जातः ) पहिले हुआ था और फिर (स 
गर्भ अन्तः) वही गर्भ में आगया है । वही पहिले 
हुआ हुआ ओर भविष्यमे होनेवाला है। हे लोगो! 
वही सबत्र मख करके अवस्थित होनेवाला (प्र- 
त्यड_ तिष्ठति ) प्रत्येक पदार्थ मे हे।” तथा और 
दे खिये-- 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव तद्स्य रूपं प्रतिच- 
क्षणाय । इन्द्रो मायाभिः प्रतिरूप इयते० ॥ 
ऋ. द | ४७। १८; ब० उ०२। ५। १९ 
“प्रत्येक रूप के लिये वह ( प्रतिरूपः) आदश 
बना हे, यह इस का रूप (प्रतिचक्षणाय ) देखने 
योग्य हे । यह ( इन्द्रः ) प्रभ अपनो ( मायाभिः ) 
शक्तियोस प्रत्येक रूपका नमुना बनो हे० ।?? 
। इन मंत्रौका और गोताकेशछोकका बहुत साम्य 
। हे, दे खिये-- 
गीतास्छोक 
अजोऽपि सन्‌ 
भूतानामीश्वरा5पि खन्‌ 
संभवामि ( संभवति ) 
११ 


बहनि मे व्यतीतानि 


क 
० 


वेदमंत्र - 
अजायमानः 
प्रज्ञापतिः, देवः, इन्द्रः , 
बहुधा विज्ञायते 
चरति गभे अन्तः 
जातः, जनिष्यमाणः, 


जन्मानि । (पुनः ) गर्भ अन्तः! 
संभवाम्यात्ममायया। इन्द्रे मायाभिःप्रतिरूपः 
इयते । 
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्रौम्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोिनी । 


न. [ अध्याय ४ 


पालि 
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( ३ ) भगवान्‌ के जन्मका उद्देश्य । 
यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभेवति भारत । 
अभ्युत्थानमधभेस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घमसंस्यापनाथांय संभवामि युगे युगे 


अन्वयः हैं भारत | यदा यदा हि ध^स्य ग्लान 
हे भरतकुलात्पन्न। जब जब धम सं 
x 

ह्‌ 

हूँ ॥७॥ 
करने के 


~ ~ १ 
° 


नाश करनेके लिये ओ 


९ २३) > ey ~ ०० _ ४९ ~~ 
भावाथ- जब धम दबाया जाता ह आर अधम फलता ह, तब सजना का रक्षा करनंक ल 


अधमस्य ( च ) अभ्युत्थानं भवति, तदा अहं आत्मान 


| 


जामे ॥७॥ साधूना पारत्राणाय, दुष्कृतां वनाशाय, धमसस्थापनाथांय च अह युग युग सभवामे ॥८॥ 


।शाथलता आर अघस का प्रबलता 


तब तब में अपने आपको उत्पन्न करता हूं अथात में जन्म लता 
[घुआकी रक्षा के लिये, दुष्टाके नाश के लिये ओर धन की स्थापना 
लिये में युगयुगमं जन्म लेता हू ॥८॥ 


लिये, दुजनों का 


र धर्मेकी पुन; स्थापना करनेके लिये ईश्वरका अवतार होता है ॥ ७-८ | 


इस तरह वेद मंत्रोमे जे। विषय हे वही भग 
वद्गीताम इन दो स्छाकोमे संग्रहित किया हे । 
अस्त | इस प्रकार बद्ध ओर मक्त इन दानों के 
पुनजन्म किस तरह हात हें इसका यहांतक घणन 
हुआ । अब भगवान कहत हे कि, अपने जन्म 

केस कारण हुआ करते हें, यह बोधप्रद ओर 
रस्मरणीय विषय अब देखिये-- 

( ७-८ ) इन दो र्ढोकोम मुक्त पुरुष, भगवान्‌, 
शद्ध शद्ध मक्त स्वभाव वाला आत्मा अथवा 
इश्वर किस उद्देश्यसे जन्म लेते है, इस का घणेन 
किया हे । इन दोनों शछोकोमे अघतारके पांच 
उद्देश्य कहे हैं-- 

अवतारके पांच उद्देश्य । 

(१) जब ( धर्मस्य ग्लानि; भवति ) धर्मकी 
ग्लानि हाती हे,घर्म दब जाता है,धार्मिक लागोके 
ऊपर अधार्मिक लाग अत्याचार करते हें, 
धार्मिक सज्जनोका वचन कोई सुनता नहीं और 
अत्याचारी लोगोकं आधीनहि सब राजयंत्र रहते 
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| करते हें, तब धम के सहाय्याथे भगवान अवतार 


धारण करत हुं । 

( २) (अधर्मस्य अभ्य त्थानं भवति)- मनुष्यों 
को प्रवृत्ति अधमं की ओर होती हे, अधम कर 
नेसे अधिक सख प्राप्त होनेकी सभावना जनता 
को प्रतोत होती हे, उस समय धमका उत्कष 
करनेके हेतसे भगवान अवतार लते है । | 


हैं, अत्याचारा लोग चिना रोक ठाक अत्याचार | 


(३) जिस समय सज्जनाको उनके सत्य 
धर्माचरण के कारण क्लेश दिये जाते हें, सन्मा 
न्य परुषोको अरण्यवास, कारागुहवास, वध 
दण्ड अथवा अन्य प्रकारके दण्ड दिये जते हैं, 
धर्मका रक्त भूमिपर गिरता हे, ओर धर्मका त्राता 
पृथ्वीपर कोई नहीं रहता, उस समय ( साधूना 
परित्राणाय ) सज्जनोकी रक्षा के लिये भगवान्‌ 
का अवतार होता हे। | | 


(४) दुष्कम करनेवालो की जिस समय 
चलती होती है, सब अधिकार ओर वैभव 


छोक ७-८] 


मियोके आधीन होते हें, दुष्ट कर्म करनेवालो 
कीहि जिस ससय मानमान्यता बढती है, उस 
समय ( विनाशाय दुष्कृतां ) दुष्टौको दण्ड देने 
के लिये और उनका नाश करने के लिये भगवान 
का अवतार होता हे । 

(५) ( घर्म-संस्थापनार्थाय ) धमकी संस्था- 
पना अर्थात्‌ मानच धमेकी सव्यवस्था करने के 
लिये भगवान का अवतार होता हे। 

ये पांच हेत हे जिनके लिये भगवान्‌ का अव- 
तार होता हे, सारांशले ( १ 
समय, (२) अधम के उत्थान का समय, ( ३ ) 
साधुओके संरक्षण के कार्य के लिये, (४) दुष्टी 
के 
के लिये अवतार होता हे । 
इसके मननसे पाठक जान सकते हैं कि किस 
समय ओर किस कारण के लिये भगवान का 
अवतार होता हे । जिस समय धार्मिकी का छल 
गा, अधार्मिको के अत्याचार होते जांयगे, 
।धुऔको कष्ट पहुंचेंगे ओर ढुष्टोका नाश कर- 
विना धर्म की व्यवस्था नहीं होगी, जब 
सा समय उपस्थित द्दोग।, तब उत्तम-पुरुषका 
वतार अवश्य होगा । 

देवांका अशावतार । 
वास्तचमें प्रत्येक प्राणीम किंवा हरएक मनष्य 
आत्माका ओर अग्नि चाय इन्द्र चन्द्र “आदि 
देवोकः अंशावतार होता हीहें। आंखमें 
ये, नासिकाफे प्राणमें वाय, मख में अग्नि, रेत 

ल, अस्थियाँमं पथ्वी, नाभि मे मत्य आदि 
अनेक स्थानोमें अनेक देवोका अंशावतार होता 
हे और जीवात्माके रूपमै परमात्मा का अंश 
आकर मनष्य के हदयस्थानमें विराजता हे । इस 
दष्टोले देखा जाय, तो प्रत्येक मनुष्य अवतार 
हि हे 

अग्निवांग्भत्वा म॒खं प्राचिशद्वायः प्राणो 

भूत्वा नासिक प्राविशत, आदित्यश्चक्षभ - 

व्वाऽक्षिणी प्राविशद्दिशः ओत्रं भृत्वा कणो 


A, 
है 


A’ A A 
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भगवान्‌ के जन्मका उद्देश्य । 


हुआ हे अतः उसका यहां पुनः अधिक वणेन 


घमेकी ग्लानि का | 


दमन के लिय ओर ( ५ ) धर्मेव्यचस्था करने | 


| अपने उद्धार का मागे नहीं देखती, सब ओरसे 
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प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा 
त्वचं प्राविशंश्वन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्रावि- 
दान्मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो 
भूत्वा शिइनं प्राविशन्‌ ॥ पे० ड० २।४ 


$ 

$ 

9 
यह विषय प्रायः बहुत उपनिषदों मे घर्णित | 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । यद्यपि इस 
इस रिले प्रत्येक मनष्य अंशावतार हे,ओर यह 
जैसा मनष्योम उसी प्रकार राक्षसोमें भी होता 
हे। तथापि यहां जो अवतार शब्द आया हे वद्द 
विशेष महत्त्व के सामथ्येयुक्त पुण्य पुरुषके जन्म 
लेनेके लिये हि समझना चाहिये । 


जनताका उद्धार । 


महात्मा, सत्पुरुष, मुक्तात्मा, पुण्यात्मा, ये तो 
अपने तपसे नरक नारायण स्वरूप बने होते है. 
येभी जनताकी निकृष्ट अवस्था देख कर उनके 
उद्धार करनेके लिये स्वयं अपनी इच्छा अथवा 
परमेश्वरको आश्चा प्राप्त करके इस भूमंडलपर 
आते हैं । किवा इस भूमंडलपर की जनता जब 
अत्यंत दुःखी होती है और किसी प्रकार भी 


दुष्टोका उत्पात देख कर हताश होती हे, उस 
समय अशरण होकर परम परुषको प्राथना करती 
हे कि “हे प्रभो! हम सब तेरी शरणमे आगये हैं, 
अब तू हि हमारी रक्षा कर, हमे दूसरा मार्ग 
नहीं दीखता हैं?!। ऐसे जब सब जन प्रभुको 
करुणा भांकते हैं ओर हृदयसे उसकी प्रार्थना 
करते है, तब वह दीनद्यालप्रभ भक्तोकी प्रार्थना 
निःसंदेह सनते हैं ओर अंशावतार से अवतीर्ण 
होते हें, किवा अपनो प्रेरणाले किसी महात्मा 
मक्तात्माको प्रेरणा करते हैं । इस तरह इन श्रेष्ठा- 
त्माओके जन्म लेनेको “ अवतार ” कहते हैं। ये 
इस भूमंडलपर आते हैं ओर दुष्टौको दण्ड देकर, 
सज्जनौकी रक्षा करतेह और धर्मव्यवस्था करके 
अपना अवतारङृत्य समाप्त करते हैं । 
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| 
| 
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अनुभवको बात। 

प्रत्येक देशमे, जातीम, राएम ओर जनसमाज 

मे अत्यंत अवनतिके समयम अत्यंत तेजस्वी 
परुष आते है ओर विशेष कार्य अद्भत सकरताके 
पथ करते हे, यह बात हरणक देशक इतिहास 
में देखी जाती है । जो बात साधारण मनष्यकी 
कहपनाम भी नहो आती वह बात ये लोकोत्तर 
रुष कर के दिखा देते हैं,और लोगापर ऐसा प्रभाव 
मा देते हें कि ये अपने प्रभावसे विरोधियोको भी 
अनुकूल बना देते हैं और साधारणतः न बनने- 
वाले कठिनले कठिन काये सहजहीमं करके दिसा 
देते हे! पाठक प्रत्येक जातीके इतिहास म॑ एसे 
पुरुषोके कांय देख सकते हैं ये पुरुष महात्मा 
मुक्तात्मा, श्रेष्टात्मा, दिव्यात्मा अथवा परमात्मा 
किवा परुषोत्तम होते है । जो लोग तपसे ओर 
अपने सदांचार से मुक्त हुए होते है, उनका 
नाम महात्मा, मक्तात्मा, श्रेष्ठात्मा ओर दिव्यात्मा 
होता हे। ओर परमात्मा, प॒रुषोत्तम और नारा- 


धर्ता और संहर्ता प्रभ हे। भगवद्गीता के कथ- 
नानार श्रीकृष्ण प्रुषोत्तम का अवतार हैं और 
उनके सहचारी श्रेष्ठात्मागण हें । यह बात आगे 
अनेक स्थानोपर स्पष्ट रीतिसे कही हे । अतः इस 
विषयमे कोई संदेह नहीं है तथापि सबोधता के 
लिये यहां थोडेसे वचन उद्धत किये जाते हे-- 


( १ ) उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यदाहृतः ।१७ 
यस्म्रात््षरमतीतोऽहमक्षराद्‌पि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि स्छोक वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ 

गी० १५। १८ 

(२ ) भोक्तार यश्चतपसां सवेलोकम हेश्वरुम । 

सहद सव भतानांशात्वा मांशान्तिमच्छति॥ 
भ० ६। २९ 

( ३) अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 

मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्‌स्ति धनंजय | 
_ मयि सर्वमिदं प्रोतं लूत्रे मणिगणा इव ॥ 
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श्रीसद्भगवद्गीता-पुरुषार्थबोधिनौ | 


(४) मया ततमिदं सवे जगद्व्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः 
भ० ९।५ 
इत्यादि प्रकारके अनेक स्छोक भगवट्ीतामे हैं, 
जिनमें कहा हे कि, भगवान्‌ रीकृष्ण स्वयं पूर्ण 
परमात्मा हे । देखिये इनका भावाथे इस प्रकार 
हे-'(१)परमात्मा उत्तम परुष हे ओर म हि लोकम 
ओर वेदरमें पुरुषोत्तम कहलता हूं । (२ ) यशोका 
भोक्ता, महेश्वर सब का मित्र मैंहि इं। (३) में 
सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति, और लय करता 
हँ। सत्रमं मणि रहनेके समान मझसम यह सब विश्व 
रहा हैं । (७ ) मझ अव्यक्त आत्माके द्वारा यह 
सब जगत्‌ फेळाया गया हे, यह सब मझम हि 
हे।” इस तरह के वर्णन भगवल्गीतासे अनेक बार 
आगये हं । इसलिये श्रीमञ्गगव्गीताका सिद्धान्त 
निश्चयसे यह हे कि, भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वर 
के पणे अवतार हैं। ओर उन्हाने पर्वोक्त पांच 


| कमें करनके लिये जन्म लिया है। “प्रजापति 
यण उसका नाम हे कि जो इस जगत्‌ का कर्ता 


गभम आता हे, वह पहिले हुआ था, इस समय 
गर्भम है ओर भविष्यम भी होगा,”” इस प्रकार 
का आशय व्यक्त करनेवाले वेदमंत्र पूर्व स्छोक 
( भ० गी० ४ । ५-६ ) के व्याख्यान के अवसर 
पर दिये ही है इन की भगवद्वीताके वचनके 
साथ संगति लगाने से यह बात स्पष्ट हो जाती 
हे कि इस प्रकार भगवान्‌ का जन्म होना खंभ- 
वनीय है ।-- 


अस्त, इस ढंगसे यहां बताया कि पुरुषोत्तम 
का दिव्य जन्म किस तरह होता हे, मक्तात्मा- 
ओंका जन्म कयो होता हे ओर अन्य बद्ध जीवोका 
जन्म किस तरह होता हे। पाठक इन सब प्रकार 
के जन्मो का विचार कर और जाने कि जगतमें 
इन तीन प्रकारके जन्म हे । इनमें परुषोत्तम के 
दिव्य जन्म का ओर उसके कर्मे का ही मनन 
करना चाहिये, क्यो कि इसी के मननसे मनष्य 
का उत्कष होता हे | देखिये इसी विषयम आगे 


भ० ७। ७ भगवान्‌ स्वय कहत है - 
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( ४ ) दिव्य जन्म आर कम | 
जन्म कमै च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वत! । 
त्यक्त्वा देहे पुनर्जन्म नेति मामेति सोञ्जुन ॥ ९ ॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता! । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ १० ॥ 


| 
अन्वयः-- हे अजुन | यः मे दिव्यं जन्म कर्म च एवं तत्वतः वेत्ति, सः देहं त्यक्त्वा, पुनर्जन्म न एति, $ 
(किंतु सः ) मां एति ॥ ९ ॥ वीतरागभयक्रोधाः, मन्मयाः, मां उपाश्रिताः, ज्ञानतपसा पृताः, बहवः मद्भावं 
आगताः ॥ १० | 
० € स्य ककती ~ व / 6 «७ ~ 
हे अजुन ! जा भरं इस दृवय जन्म आर दव्य कमका इस तरह तच्वहाष्ट | 
> सडे ~ NUNN 0 ~ ~ ल्श 
से जानता हे, बह देह छोडनेके बाद अर्थात्‌ मरनेक बाद, पुनजन्म को नहीं ; 
क ~ रे ~ ~ ~ 
प्राप्त होता; परतु वह झुझ प्राप्त करता है ॥ ९ ॥ राग, भय ओर कोघसे रहित, | 
$ 
शै 
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है 

8 

| 

8 

। 

१ सुझम तल्लान, खु हा शरण आनवाल आर ज्ञानरूपी तपस पवित्र बने हुए 
। बहुतसे लोग, मेरे स्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं॥ १० ॥ 

१ भावाथ भगवान्‌ के जन्म भी दिव्य होते हं ओर उनके कमं भी दिव्य होते हैं। उनके रहस्य को जो 
१ यथावत्‌ जानता हे, वह पुनजेन्मके प्रवाह में कदापि नहीं फंसता, परंतु वह निःसन्देह भगवत्स्वरूप को प्राप्त 
8 करता है ॥ जो राग भय और क्रोधसे दूर रहते हैं, जो भगवद्भक्तिमें तल्लीन हुए हैं, जो प्रभुकी शरणमें जाते हैं, 
। ओर ज्ञानरूपी तपसे पवित्र बने होते हैं,वे परमात्मस्वरूपको प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ वे परमात्मरूप बनते हैं॥९-१०॥ 
य 

| 
है 
शै 
|| 
शै 
|| 
$ 
3 
| 
९ 
| 
|| 
$ 
|") 


जातां हे। ये ब्रह्माण्डके तीनों स्थान पिण्डकी 
व्यक्तीमं इस तरह होत है - 


दिव्य जन्म और दिव्य कमे । 
( ९-१०) (जन्म कमे च मे दिव्यं) भगवान्‌के 


हि जन्म और कर्म दिव्य होते हें; परंत अज्ञन के | ( ब्रह्माण्ड ) (पिण्ड) ३ 

जन्म और कमे दिव्य नहीं हैं। यहद बात यहां देखने | पृथ्वी [ः स्थूल शारीर १ 

योग्य है। यहां स्मरण रखना चाहिये कि अन्योके | अन्तरिक्ष भुवः सूक्ष्म अन्तःकरण | 

जन्मके समान भगवान का जन्म नहा होता हैं, द्यौः स्वव कारण बृद्धि 

वह कुछ अद्वितीय अद्भत और दिव्य किंवा स्वगी- पार्थिव जन्म का अर्थ हे स्थल शरीरका जन्म। 

य होता है। एक दिव्य जन्म हे और दूसरा पार्थिव | यह जन्म संपूर्ण प्राणिमात्रको प्राप्त हे। सब का 

जन्म हे । पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर यौ ये तीन स्थान | जन्म उनके स्थल शरीर के जन्मके साथ ही 

हँ। पृथ्वी रूप अर्थात्‌ स्थूळ रूपमै होनेवाळा जन्म- | होता है। यह जन्म अत्यंत साधारण अथवा निकृष्ट 

पार्थिव जन्म कहलाता हे, अन्तरिक्ष रूपमे अर्थात्‌ | हे । 

अडइड्य अंतःशाक्तो के रूपमे होनेवाला जन्म आन्त- इसके ऊपर की श्रेणीवालोका जन्म अंतःकरण 

रिक्ष जन्म होता हे और युलोकके रूपमे अर्थात्‌ म॑ अथवा मनमै होता हे। द्विजोका ऐसा जन्म 

स्वर्गीय रूपमें होनेवाला जन्म दिव्यजन्म कहा | होता हे, इस समय इसकी माता सावित्री और 
छा 
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क Sm ३२० भ्ीसद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोधिनी । [ अध्याय 


2 ००००००००००७७७००००७००००००००००००००५०००००००००००००००००००००००००> = 
है ! पिता आचाये होता हे । यह आचार्यजी की | दिव्य इच्छा, दिव्य प्रभाव या दिव्य स्फुरण होता 
१ प्रेरणासे विद्यामाता मे अन्तरिक्ष छे शरीर हे, ओर उस मनष्य में इतना परिघतेन होता हे 
९ स्थानोय प्रतिनिधिभृत अन्तःकरण के स्थानमे कि उसको देखकर अन्य मनष्य चकित ही होते 
१ होता हे। यह अभौतिक जन्म है। इस जन्म से। है !! इसका नाम “दिव्य जन्म” दै । इससे मनुष्य 
१ उस मनष्य मे बडा परिवर्तन होता है। इल के का जीवन, बद्धिकी वत्ति और आत्मा का तेज 
$ स्थूल शरीरका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो, विलक्षण, अद्भुत ओर असामान्य हो जाता है । 
। परंत आचायेद्वारा विद्यासंस्कारोसे जो इस | प्रारंभिक जीवनमे व्यभिचारी रहा मनष्य आगे 
१ का दूसरा जन्म इसकी मनोभूमिकामे होता हे, उत्तम ब्रह्मचारी होता हे, पहिली अवस्था मे 
९ वह इसकी विशेष योग्यता बनाता हेइस विषयमै | निःसत्त्व रहा मनष्य आगे प्रचण्ड स्तासथ्येके कम 
मनस्मतिका वचन हे-- करता हे। यह सब परमात्माकी दिव्य ज्योतिका 
$ 
$ 
। 
१ 
| 


कामान्माता पिता चेनं यदुत्पादयते मिथः। |प्रकाश उसकी आत्मामें दोनेसे होता हे। किसी 
संभति तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते॥ |मन॒ष्यमं यह परमात्मांकी ज्योतिको आविर्भाव 
आचायेस्त्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारग१। | गर्भेमें, या बाळपनमे होता हे ओर किखीमे आगे 
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजराऽमरा | की आयमें होता हे । परमात्म! इसी प्रकार 
मनुस्मृति २। १४७, १४८ | स्फुरणसे दिव्य जन्म लेते हें । परमात्मरूप बने 

“माता पिता जो आपसमे मिलकर इस पुत्रको | हुए श्रेष्ठात्माभी इसी प्रकार शरीर धारण करते 
उत्पत्ति करते हैं, और जो मातासे उत्पन्न होती 


हैं । इनके! माताके गर्भमै नो महिने पकते रहने 
हे वह उसकी जाति नाममात्रहे॥ पर वेद के 
पार पहुचा हुआ आचार्य जो सावित्रीसे इस 
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की आवश्यकता नहीं होती। जिनका केवल 
पार्थिव जन्म होता हे उन्तको भाताके गर्भमे 
धाविधि जन्म देता हे, वह जाती सत्य, अजर | शरीरके साथ नो मास पकना पडता है। 
और अमर है ॥!? 

इसप्रकारके सावित्र जन्म के कारण व्यास, 
वसिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र आदि ऋषि साधार 
ण कुलम उत्पन्न होनंपर भी महर्षि पद को प्राप्त 
हुए। यह जन्म आचाय की कृपा, सावित्री की 
भक्ति ओर अपना योग अभ्यास इन के बलसे 
प्राप्त होता हे । यहां स्थूल शरीरके जन्मकी बहुत 


4 
| 
| | र प्रधानता नहीं हे। यह द्वित्व मनोभमिका में 
§ 
|: 
$ 


यहाँ तीन जन्मौसे प्राप्त होनेवाले तीन शरी- 
रोका उल्लेख किया है। ये तीन शरीर यद्यपि एक 
दुसरेके अन्दर होते हे, तथापि यह कोइ नियम 
नहीं हे कि इनमेंसे एक बलवान होनेपर दूसरा 
अवश्य ही बलवान होगा। जिसका स्थूल शरीर 
बलिष्ठ होगा उसके अन्दर के दो शरीर बलवान 
होगे इस विषयमै कोई निश्चय नहीं हे। “बलिष्ठ 
शरीरमे बलिष्ठ मन” इस अर्थका एक प्रसिद्ध 
वाक्य हे, परंत यह खत्य नहीं हे । कई योगी 
ओर ऋषि पार्थिव शरीरसे अत्यंत दुबेल थे 
दव्य जन्मका ज्ञान | परंतु उनका आन्तरिक शारीर अर्थात्‌ मनोदेह 

इससे भी ऊंचा जो जन्म होता है वह “ दिव्य अथवा बौद्धिक देह बडे शक्तिशाली थे। दिव्य 
जन्म” कहलाता हे। यह तो आत्मा बुद्धिके जन्म ता बौद्धिक और आत्मिक देह के साथ 
क्षेत्रमे देवी स्फुरणसे हुआ करता है। किसी संबंध रखता हे । जिसके अन्दर यह दिव्य 
अद्धत कारणस या भगवत्कृपासे अथवा भगव- जन्मले दिव्य देह दाता है बह अपने बौद्धिक 
दिच्छासे किसीकी बुद्धिक क्षेत्रमे दिव्य प्ररणा, ओर आत्मिक देहसाम््यंसे निःसन्देह विशेष 
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किवा अन्तःकरणक स्थानपर बनता हे । इससे 
मनको शाक्तिमे विलक्षण परिवतेन होता हे। 
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अंग्रेजी शेमासिक पञ 
सपादक आसान कुवल्यानदजा महाराज 


सगाधत चूप 


i दब प्रकार के सगंधित धूप, अगरबक्तियां,घ पकी 
याँ हमार पाल मिलती है । 


- धूपबत्ति डा० किन्ही ( जि. सातारा ) कवल्यधाम आश्रमम योगशास्त्र की खोज हो 
हुगधशाळी रही हे जिस खोजका परिणाम आश्चर्यजनक 
2<<<€<<€&<€<€९६€<& सिद्धियोमे हुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस 
<< The मासिक द्वारा होता हे। प्रत्येक अंकमं ८० पृष्ठ 

और १६ चित्र रहते हें । 
वार्षिक चंदां ७); विदंशक लिये १२ शि० 
Vedi€ Magazine प्रत्येक अंक २ ) रु i : 


श्री, प्रबंधकर्ता-योगमीमाँसा कार्यालय, कुजवन 
पोष्ट छाणावला; ( जि. पुणें ) 
STAT. MAST MND, DTA: 


ज्र 


~ 


कुस्ता,लाठा, पटा, बार वगरह क 


सचित्र ब्यायाम मासिक 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन 
चार भाषाओ में! प्रत्यक का मूल्य २॥) 


भु) The only «0७१ nal in 


ms ut revival of Aryan culbure and the 
| 


repropagabloD of tho religion ofthe Vedas 
iv all climes ond countries. It is the only 


lorgan of the Arya Samajic world which 


या the message of the Arya Sania] 
। beyond the sexs. Indian emigrants from 
Non-Hindi-knowing Provinces of Indi 

९, ७, Madras, Mysore, A ndhradesl 

Burma, etc, etc, , can remain ID cuntact 
with Aryan though through this 
monthly, Tbe contents of the Magazine | भजा जाता । व्हा. पा. खच अलग लिया जाता हे। 


lave ylwav S been hip | ly spok en of by जादह हकीकत क लियं लिखा । 
मैनेजर- व्यायाम, रावपुरा, बडोदा 
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रक्खा गया है । उत्तम लेखौँ और चित्रास पूणे 
होनेसे देखने लायक हे। नमूने का अक मुफ्त नदा 


Subscription Rs, 5 only ib advdnee. । इसमें जीवन शद्ध और पवित्र करने के लिये _ १. 
| रे बारह उपदेश : 
।" 02५ * The VE आए | बारह उपदेश हैं । इस पुस्तकमें लिख 

[त FS 20700 जो सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसदेह. ` 


[गी मल्य ॥) आठ आ० डाकव्यय एक आना | 


२०७० > 


महाभारत| 


इस समय तक छपकर तयार पव 


। / पवेका नाम अक कुल अंक पृष्ठसंख्या ' मूल्य 
[aE १ आदिपर्व [१ से १] ११ ११९५ ६)७छ 
| रस्त्वं [११११५] ४ २३९  २)दो 


| | ही ३ वनपर्व [१६ 00 ०३५० ] १५ १५३८ ८ ) आठ 
| ४ विराटपर्व [३ र ३३] ३ ३०६ _ १॥) डेढ 
५ उद्योगपव [३४१ ४२] ९ ९५३ ५) पांच 
६ भाष्मपव [४३ i ५०] ८ ८०० ४ ) चार ॥!) 
A ७ दोणपर्व [५१ )) ६४] १४ १३६४ ७॥) लाडेखात १।=) 
ऱ्य | < कणपव [६५ ११ ७०] CS 2३० ३॥ ) साढेतीन ,, ॥ ) 
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| इस पुस्तकमें श्रीमद्धगघट्टोता के स्छोकार्घोंकी 
क > 22 | दि ` रस्म सी 2 रू, ~ ८ 
ड्श उपानएद | काराद्किमसे आद्याक्षरसूची है और उसी कमसे 
|... |अन्त्याक्षरसूची भी हे । इस पुस्तक की सहायतास 

इंश उपनिषद को सरल और सुबोध व्याख्या, हरपक पाठक श्रीमद्धगवद्वीताका कोई सछोक कहां 
इस पुस्तकमें हे | प्रारंभम अति विस्तृत भूमिका है। है, यह जान सकता हे | भगवद्गीताका नित्यपाठ 
Fo कण्व और वाजसनेयो संहिताके पाठ दिये | करनेवाळे भी कोई स्टोक किस स्थानपर ह यह 
हे | व लात, सस्ता त नक । नहीं कहद सकते। परंतु इस पुस्तक को सहायता 
ईशोपनिषद क मंच्रोक साथ अन्य वेदमंज्रोके उप- |! म्य भा फॉनसा शोक कहा हे यह 
देश की तुलना की है । इल प्रकार ईशोपनिषद्‌ का | चिना आयास जान सकता हे । इललिये जो लॉग 
स्वाध्याय करनक लिये जितने साधन कह करना | भगवङ्गीताका मनन करना चाहते हे थे इस पुस्तक 
चाहिये उतने सब इल पुस्तकमें इकट्टे किय हे । [का अवश्य अपन पास रखे । मूल्य केवल । >) 
इतना होनवर भी मूल्य कंबळ?) है और डा-व्य,।”) हें । डा० व्य. >) 
है । जिधद अच्छी बनाई रे । 

पंत्री-स्वाध्यायमंडल, ओंघ (जि धातारा ) मंत्री - स्वाध्यायमंडल, औंध (जि० सातारा.) 
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> @ 
कल्याण अर्‌ सुरक्षण | 
या गुगूया [सनावाठा या राका या सरस्वता । 
न्द्राणामह्चव ऊतय वरुणानां स्वस्तय ॥ 
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| 
| 
| 
१ ज्य 
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| 
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“ गण, लिनीवाली, राका, सरस्वती, इन्द्राणी ओर धरुणानी इन शक्ति की देवताओं 
को मै अपने कल्याण के लिये और संरक्षण के लिये बळाता हुं । ” . 


| गग्‌ ” घाकशाक्ति हे, सिनीवाली ” अन्नशाक्ति हे, “ रा-का ” दातत्त्व शक्ति 
। है, “ सरस्वती ” बिद्यादेवी है, “ इन्द्राणी ” प्रभव्वशक्ति है और “ वरुणानी ” जीवन 7 
। शक्ति हे । ये छः शक्तियां अपने अन्दर आजाय और अपनी रक्षा करें तथा इनसे | 
अपना कल्याण द्वो । जिसके पास ये छः शक्तियां होगी उसका कल्याण और रक्षण 
। निःसन्देइ होगा । वाणी और विद्या ये साथ रहनेवाली हैं, अन्नशक्ति और जीबन | ४ 
j शक्ति लद्वचारिणी हैं, तथा दातृत्व और प्रभुत्व इनकी परस्पर साथ रह ठो बह ४ 
अधिक शोभा देती हे इस तरह ये छः शक्तियां मनष्यों के पास : का ४ 
कद्याण करे ओर लदा उनकी रक्षा करे । | न 


श्रीमद्धगवद्वीता की परुषार्थबोधिनी टीका शीघ्र 
` मुद्रित करनेके विषयमे णाठकोका बहुत तगादा 
| लगा है । इस भाषाटीका के ३ अध्याय छप चके है 
और चतथे अध्याय गत अंकले प्रारंभ हुआ है। 

इस ग्रथका लेखन विशेष ढंगले किया जा रहदा हे, 

अनेक प्रंथोका आशय देखकर, विशेष विचार कर 

। के यह भाषाटीका लिखी जा रही है, इसलिये इस 
का लेखन अतिश्चीघ्र होना कठिन है । उपन्यास 
किवा मनोरंजक कथाएं लिखना किवा खंडन मंडन 
के लेग लिखना सहज होना संभव हे,परत स्वाध्या 
यपरिश्रम पृधेक विशेष दृष्टीसे लेख लिखना थोड! 
विचारक! काये होनेसे पाठक इस विषयमे शीघ्रता 
न कर | जितना समय हे आजकल इसी स्वाध्या- 
य में छगाया जाता हे और जितना लेख होता है 
` उतना पाठकोक सन्मुख रखा जाता हे । पाठक इस 
भाषाटीका को विशेष मान्यता कर रहे हैं, यह 
देखकर विशेष परिश्रम करनेका उत्साह बढता 


वेदिक धमके अक | 


~ 
 वेदिकि धमे क कुछ अंक पीछे रह गयेथे, घे अब 
इस मासके अंकल समयपर आगये हे, अतः इख 
_ विषयमे पाठको की कोई शिकायत नहीं रहेगी । 
` झागे प्रतिमास का अंक ठीक समयपर प्रकाशित 
 होगा। पाठक अपने १४ मित्रोमे इसका प्रचार करे 
ओर प्राहक बढाकर सहायता कर । क्यों कि आज 
कल कामधंदे की बहुत मंदी हुई हे और धन 
के विना कार्य चलना बडा कठीन काये हो रहदा 
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श्रीमद्भगवद्गीता की त त टीका । 


अथर्चेदे स्वाध्याय । 


अथवेवेद्‌ स्वाध्याय के ९ काण्ड क्रमपूर्वक हुए | 
तत्पश्चात्‌ १५, १६, १७ छपचके हे और अब १८ वा 
छप रहा हे । कम छोड़ने के कारण हम पाठक दोष 
दे रहे हें । परत दम नहीं ज्ञानते कि इस मे किसी | 
काण्डका आगे पीछे मुद्रण हुआ तो उसमे पाठको 
का नकसान किल प्रकार होता है। दल से चतुर्दश _ 
काण्डतक का मद्रण १८ चे क्ाण्डके मुद्रण के घाद 
होगा । उसमे स्वाध्याय के धिषयमे कुछ कठिनता | 
उत्पन्न हुई इल लिये १५ छे आगेका मुद्रण पहिले 
किया हे । केला भी अर्थ लिखकर मुद्रण करना 
हमें पसंद नहीं हे। कमसे कम लेखक के मन की | 
तो शान्ति होनी चाहिए । अतः पाठको से निवेदन 
हे कि वे इस तरूटीकी क्षमा करे । १८ वी कांड छप- 
तेने के बाद १० म काण्डका प्रारंभ किया जायगा! | 


महाभारत] 


महाभारत अनशासनपर्चे पर्ण मुद्रित होकर 
प्राइको के पास भेजा गया हे । अब शोष महाभार" 
त बहुत ही थोडा रह गया हे। यदद लब इस घर्षक 
अन्द्र समाप्त होगा । इल समय तक हम५।६ ' 
अंक इकडे भेजते थे | ऐला करनेसे अक सुरक्षित 
पहुंचनम सुभीता होता था। परंतु अब हम डाक- 
वारौ की ऐली आज्ञा होरही हे कि प्रतिमास अंक 
भेजना चाहिये। यदि यह आज्ञा स्थिर होगयी तो 
प्रतिमालस अंक भेजना पडेगा। पेली अवस्था | 
प्राइकोसे निवेदन हे कि वे अपना चन्दा ६) म. 
आ. द्वारा भेजदें। प्रत्येक अंक घी. पी. द्वारा भेजना 
असंभव है । 


प्रं धकर्ता - स्वाष्यायमंडल ` 


पूर्ण शिक्षा किल प्रकार हो लकती हे, इसी बात 

का विचार इस लेखमे करगे। 
मन, बद्धि, तथा शरीर मनष्य की कत त्व शक्ति 
के लाधन हं | उनमे मन का महत्व सबसे अधिक 
हैं । इसीसे शिक्षा का प्रथम व्हाय यष्ट हे कि मनको 
भिन्न भिन्न वत्तियाँ का विकास करना | ये वक्तियां 
हे सहानभ ति, परोपकारिता, उदारता, दयाल ता, 
महत्वाकांक्षा आदि | बिना अनुकूल विषय के मनो 
घत्तियां जागृत नहीं होतीं । और मनोत्र॒त्ति जागत 
हुए बिना उनका विकास या वृद्धि नहीं हो लकती। 
इस प्रकार के मोक स्कूलम अधिक नहीं आते, 
स्कूल के बाहर नित्य के व्यवद्दार में दी अधिक 
आते ह । बाळक भी स्कूल के शिक्षक की अपेक्षा 
माबाप ओर पडोसियौ के लाथ अधिक समय तक 
रहता है। इसी लिए मनोदुत्तियो की शिक्षा का 
स्थान पाठशाला नहीं, घर हो है। निजी प्रेममयी 
शान्त उदार और सहनशील स्वभाव के प्रभाव से 
बालक में इमानदारी, प्रेम, शान्ति, औदार्य और 
सहनशीलता उत्पन्न करने के मोके जैसे माघाप को 
मिलते हैं वेले स्कूछौक शिक्षका को कदापि नहीं 
__ मिल झकते | गरुकुल के अध्यापकाको मिल सकते 
है, यही गरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषता हे । 
तिसपर भी स्कूलोके शिक्षक इन बातों की शिक्षा 
बिलकुल नहीं दे सकते, यहद नहीं। किन्तु जब तक 
शिक्षक की योग्यता की नाप उसने पास की हुई 
परीक्षां ही हे, तब तक ऐसी शिक्षा देनेवाले शिक्षक 
बहुत ही कम मिलेंगे । शिक्षक का मख्य काम यही 
` निश्चित हे कि कुछ बातें हडको को समझाना और 
छ घे उनसे याद करा लेना । इन बातो के लिवा 
शिक्षक का बालकों के साथ अधिक ख्बंघ नहीं 


म 


दि NH He XE PLE HC xe He YE SHE NC S| 07 | 5 


` पूर्ण शिक्षा। 


EF ति हेरे कि XE TE FE FTE हे २० xh He 004 SE 2000 SIF VE :94 


हे । इनमें से किसकी ओर देखकर बाछकोंके मनमें 
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आता । इसले उक्त शिक्षा देने को शिक्षकों को 
अधिक मौका नहीं हे । और उक्त वत्तियां जागत 
करनेवाले विषय और मौके बहुत कम आतेहें 
द्र्लीसे यह काम शिक्षको स नहीं हो सकता। 
पाठशाला में साधारणतः छडको के सामने स्लेट, 
काला तख्ता, चाकमिट्टी, टेबल और छडी रहती 


प्रेम, जिशासा आदि वृत्तियां जागृत हो सकती हैं? | 
बालक तभी प्रेमी हो सकते हैं जब शिक्षक उनपर. 
प्रेम करे | इसी तरह सत्यप्रीति, थे ये, लहनशीलता 
आदि गुण उत्पन्न होने के लिप वैसे मौके आने 
चाहिए | किन्तु जहां १०। ५ गुण अधिक देनाया 
कोई सजा माफ कर देना इसके सिवा उदारता 
दिखलाने के अवसर शिक्षक को नहीं आतेःडल | 
पाठशाला में उच्च वृत्तियो का विकास होने की | 
गजाइश कहां । किली खंनापतिका, साधका वा | 
देशोद्धार करनेवाले उदारचरित परुष का चरित्र 
बताते समय, या खुष्टिके डदात्त, सदर दृश्य का | 
वर्णन करते समय शिक्षक पेली व॒त्तियां जागत | 
कर सकता हे । किन्त ऐसे मौके बहुत कम आते | 
हें। और ऐसे मोका पर भिन्न भिन्न मनोव॒त्तियां 
डत्पन्न करनेवाले शिक्षक भी कम होते हें। इसीसे 
विदित होगा कि मनोवृत्ति का विकास करनेमं | 
पाठशाला की शिक्षा का बहुत ही कम उपयोग 
होता है तिसपर भो विद्यार्थी और शिक्षक दोनो 
की बढती इतिहास और भगोलक नाम और तारी: 
ख ठीक कहने पर, संशा, सवनाम क्रिया आदि को | 
परिभाषा ठीक बतानेपर निर्भर रहती है। ऐसी | 
हालत में शिक्षक का ध्यान अन्य बातों की ओर _ 
केसे जा सकता है ? शिक्षाविभाग घिकारी 


(५) 


पछ पाछही नहीं करते कि शिक्षकके प्रति विद्यार्थि 
यौ का कितना प्रेम हे, बालका मे भूतदया, लभ्यता, 
सत्यभाषित्व, आदि गुण आये है या नहीं । फिर 
शिक्षक का ध्यान इन बातों की ओर कया कर जावे 
इसी लिए शिक्षक को भी अधिक दोष नहीं दे 
सकते । सारांश यह कि मनोवत्ति, जो कि मनष्य 
का श्रेष्ठतम भाग हे उसकी शिक्षा स्कूलों मे नहीं दी 
जाती । परंत गरुकुलीमे यह शिक्षा अवश्य दी जा 
सकती है । 
मनोऽत्ति की शिक्षा का तो यह हाल है । अब 
देखे बद्धि की शिक्षा किल प्रकार होनी चाहिए 
| और उसका कया हाल हे। बद्धि की जिन वृत्तियाँ 
| का संसार मै विशेष उपयोग होता दे वे वत्तियां है 
| कदपकत!, अवलोकनश कि, तकशक्ति, जिशाखा, 
| तथा ज्ञान-लालसा । इनमें भी जिशासा ओर 
श्ञानलालसा का महत्व विशेष है| कथो कि बुद्धि के 
रहते भो यदि ये वत्तियां न होती ता संसार म 
ज्ञानका ऐसा अधिक फैलाव और सुधार कदापि 
न दोता। सब शास्त्रौ की जड ये घ॒त्तियां ही हें। 
इतिहासप्रसिद्ध मद्दापुरुषो मे शानळाळला न होती 
और अधिकारलालला, था उपभोगछाललाही 
` अधिक होती, तो आज छान की दशा कुछ और हो 
 होती। और दम लोग उन पुरुषो का नाम भी शा 
यद्‌ दी जानते | ऐसे मारी महत्व की यह वत्ति है । 
 इसीळिप शिक्षा का पक महत्व का कार्य है जिक्षाला 
और श्ञानळालसा बालकी में उत्पन्न करना। यदि 
ये व॒त्तियां बालको में उत्पन्न करनी हें तो प्रथम 
बालकों पर शानप्राप्ति की जबरदस्ती नहीं करना 
__ चाहिए | यदि जबरदस्ती से सिर मे ज्ञान भरदेने 
का प्रयत्न किया जाय, तो शान के सबंध मे प्रेम 
 छत्पन्न नहीं हो सकता | दूध जेसी मीठी चीज भी 
._ जब बालक क मुद्द म चमच से जबरन डाली जाती 
_ हे तब वह भी उसे पसद नहीं होती । तो छडी के 
_ मारक साथ जो ज्ञान सिर में ठसने का प्रयत्न होता 
है उसकी चाइ लडको में केली हो सकती दे ? अत 
. एव शिक्षा का उपयोग दोनेके लिए आवश्यक है 
_ कि शानप्राप्ति के लिए शिक्षक बालको पर कभी भी 
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ज्ञबरद्स्ती न लुक्न । कोई भी विषय शिक्षक इस 
प्रकार पढावे कि बालक खुदही उसे जानने के छिप 
उत्सुक हो । और जिश्ञालाके कारण वे खुद ही उसे 
पढने का प्रयतन करे। यह परिणाम विद्यार्थियों पर 
तभी होगा जब शिक्षक को विद्याका व्यसन होवे। 
विद्यामें जो आनन्द हे वह शिक्षक को वृत्तिसे ही 
विद्यार्थियों को मालम हो जाना चाहिए । | 
बुद्धिकी दूसरी महत्व की घोत हे चिकित्सकत।। 
इस गुण का विकास दोनेके लिप बालको को सृष्टि _ 
के भिन्न भिन्न चमत्कार बतलाना चादहिप। और | 
उनके कारण पूछना चाहिए । उदाहरण फूलको 
परमेश्चरने सद्र रंग कथो दिये हैं ? फलो मे शद्‌ 
क्यो रखा हे? अमक पक्षि का रंग मटीला हे, उस 
से उल पक्षि को कया लाभ ? अमक पक्षी खास 
तरह का घोसला कया बनाता है ? आदि । 
जिशासा के समान ही बुद्धि का तीलरा भाग है 
कठपनाशक्ति । कदपनाशक्ति के विकास के लिए 
प्राचीन इतिहास और भारतादि प्रन्थौ की अद्भुत 
कथाएं, वनदेवताओं की किस्लाप श्रेष्ठ उपन्यास 
और काव्य आदि कढपनाप्रधान खाहित्य लडको 
को पढने देना चाहिए । 
बुद्धिका चोथा भाग हे अवलोकनशक्ति। इस 
गुणका विकास होने के लिए शिक्षक को चाहिए 
कि वह बालकों को अपने साथ बगीचे में, जंगल मे, | 
पहाडीपर, घुमावे; और डन स्थानो के प्राणि, बन: , 
स्पति आदि के चमत्कार घतावे। उसे चाद्विप कि _ 
इह बालका को धतला देवे कि ये चमत्कार किस 
प्रकार देखने चाहिए । पक्षी केली चतराइ से 
घोसले बनाते हें, चिऊंटियाँके खड॒श छोटाजीव भी. 
दीघ उद्योग से केसे भारी काम करता हे। मक्खी, 
पिस्स आदि क्षत्र मालम धोनेवाले जीवोके शरीर | 
की रचना इश्वरने केसी चतुराई से की हे, आदि | 
बाते बालकों को मालम दो जावें तो उन्ह सष्टिके | 
चमत्काराका अवलोकन करनेका शोक हो जावेगा। 2 
सृष्टिक कर्ता को अनुपम कुशलता उनपर प्रकटहोगी 
ओर ज्ञान प्राप्त करने की उनकी इच्छा बढ़ेगी। 
अवलोकनशक्ति के हश ही तर्कशक्ति भी बुद्धि _ 
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को शक्ति हे। अवलोकनशक्ति के लाथ दी इसकी 
भी वृद्धि होनी चाहिए । 

जिज्ञासा, चिकित्लकता कढपनाशक्ति आदि जो 
बद्धि के महत्व के भाग हे उनका विकास बद्धि की 
शिक्षा का प्रमख अंग हे । जिन विद्वानों ओर 
क्षानिर्या के श्रमौके कारण सलार के ज्ञान की वृद्धि 
हुई उनकी बुद्धि के उपरोक्त गुणी के कारण ही यद्द 
उन्नति हो लको | इसीले बद्धि की शिक्षा का उद्देश 
होना चाहिए इन शणो का विक्ाख ओर यदि इन 
गर्णोक्का विकांस न धोता हो तो शिक्षा अपरी हे! 

सारांश उपरोक्त गणी की शिक्षा देने के लिप 
बालको के रटने के घण्टे कम करने चाहिप, 
शिक्षकों को समय दिया जावे जब कि वे विद्याथि- 
यो को साथ ले सेर करें । पाठशाला में आधि- 
भौतिक शास्त्री की साधनश्ाम्रग्री अच्छी होनी 
चाहिप, और सबसे महत्व की बात यद्द हे कि 
शिक्षक ऐसे दी जिन्हें शानकी चाह हो, और जिन्हे 
उक्त साधनो का उपयोग माळूम हो । 

“ हमे विश्वास हे कि शारीरिक शिक्षाको लोग 
कभी न भूळेंगे । मर्दानी खे लौक्की ओर केवळ विद्या 
थियो काही भ्यान आकर्षित करना हे, यह नहीं; 
घरन उन शिक्षकोका भी जिनपर बालकोकी भला- 
इका उत्तरदायित्व हे । 

शिक्षा का तीसरा भाग शारीरिक शिक्षा हे। 
कृत श्व को जेसे बदि आवश्यक हे वेसे भनोवत्ति 
और शारीर - बळ भी आवश्यक हे । पूर्व 
लेखम बताया गया हे कि शारीरिक बल तथा 
उसस प्राप्त होनेवाले मानसिक बल की महत्ता 
कितनी भारी हे । इसीसे शिक्षाका महत्व का व्हाय 
हे शरीर का बल बढाना । जो संस्था शिक्षा का 
कार्य करती है उलीको शारीरकी भी शिक्षा देनी 
चाहिए | अर्थात जेसे बदि की शिक्षा के लिप 
स्कूलम निश्चित समय रहता हे, वेले ही शारीरको 
शिक्षा अर्थात व्यायाम को भी समय रहना चाहिए 

सी प्रकार अन्यान्य विषयोमे जेले दरसाल परीक्षा 
होती है उसी प्रकार स्वास्थ्य ओर शरीरबल में भी 
परीक्षा होनी चाहिए । परीक्षामे विद्यार्थि पास द्दोता 


न 
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हे तब उसे ऊची क्लास के योग्य समझ कर उसे ह 
ऊची क्लास म भरती करते हं। उस समय यह 
भी देखा जावे कि उल विद्यार्थि का स्वास्थ्य ऊंची 
कळाल पढाई के परिश्रम सहने के योग्य हे वा नहीं। 
यदि इस योग्य उसका स्वास्थ्य न होवे तो उले 
ऊंची कळाल में न भेजना चाहिप्‌ | बद्धि ओर शरीर | 
आत्मा के साधन हें। बद्धि के समान शारीरकी 
सद्दायता भी आत्माको अतीच आवइयक दे। तब 
बुद्धि के विकराल के साथ ही शिक्षाविभागक्को आव- _ 
इयक ह शरीर शिक्षा देना । पाठशालामें मनोवत्ति 
की शिक्षा नद्दो हो सकती । इससे उसे छोड दें; तब | 
भी शारीरिक शिक्षा स्कूली मं दी जा सकतीदे। 
शारीरिक शिक्षाक बिना शिक्ष। पूर्ण नहीं हो सकती। 
इलीसे स्कूल के समयमे शारीरिक शिक्षा के लिप 
समय निश्चित रहना चाहिप | शिक्षक तथा शिक्षा 
विभाग के अन्य अधिकारियों को चाहिए कि वे 
विद्यार्थिक बुद्धिके विकासके साथ दी यह देखें कि .. 
शरीरका विकास होता है या नहीं । 

मस्तिष्क ओर शरीर के सम्बन्ध पर ध्यान दें 
तो विदित होगा कि बुद्धि को शिक्षा के खाथद्दी 
रारीरकी शिक्षा भो आवश्यक है । मन और बुद्धिके 
विकासक साथ घदि शरीरका विक्का न ददो तोशिक्षा _ 
पर्ण नहीं होती । शरीर की शिक्षा केवल इस लिप | 
आवश्यक हे,यह नहीं । किन्तु उसका दुखरा कारण 
यह हे कि बुद्धिकी शिक्षाक लाथ यदि शरीरकी 
शिक्षा न दी जाय ता ब॒द्धिकी शिक्षामे शक्तिका व्यय 
अधिक होगा । इस अवास्तव व्ययका परिणाम शरू 
मे लाभदायक मालम होता हे किन्त अन्तमं उससे 
भारी हानि होती हे । बद्धि और शरीर मनष्य के _ 
दो अंग हें । उनका परस्पर संबंध हे | यदि दोनो | 
अंगा को एक साथ नियमित व्यायाम दिया जाय, _ 
और यह व्यायाम लगातार जारी रहे; तो एक | 
अंगको अच्छो दशा का सुपरिणाम दूसरे अगपर 
होता है । इस प्रकार दोनो अंगोका अच्छा विकाल 
होता है । इसके विपरीत, यदि एकही अंगको 
अधिक ब्यायाम मिळे, तो दूसरे का योग्य विकास | 
न दोगा । इस प्रकार दूसरे भागकी कमजोरी आगे 
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E चलकर पहले के विकास मै रुकावट डालती हे। 
इस कथन की सत्यता देखना हो तो आपको तुलना 
करनी होगी । यह तुलना ऐसे लोगो में हो जिनके 
व्यवसाय केवल शारीरिक विकास करने वाले होवे 
' बुद्धि क विकासका जिनमे अवसर हो नहीं; या जिन 
h व्यवलाय बद्धिप्रधान हो ओर वे लोग जिनके 
. व्यवसाय बद्धि ओर शरीर दोनो का विक्षास करते 

दी) जिनसी बडि और शरीर दोनों छा विकास 

होता है, उनके शरीर को सुन्दरता, दोघे आयु, 

क्त त्वशक्ति आदि गुण प्रथम श्रेणी के लोगो से 

कहीं श्रेष्ठ होंगे | बुद्धि की शिक्षा के लाथ शरीर 

की शिक्षा इललिप आवद्यक है कि शरीर के मांस 

और मस्तिष्क को बृद्धि के लिए खून की आवय" 
कता है; यदि शरीर के किखी एक भाग को विशेष 
व्यायाम मिले तो उसी भाग को ओर खून का 
प्रवाह अधिक जावेगा । परिणाम यद्द होगा कि 
शष भार्गो की ओर खून कम जावेगा । इससे उन 
आर्यो की उचित घुद्धि न होगी । इसीलिए स्कूल 
के कृत्रिम मानसिक परिश्रम के साथ यदि शारीर 
को ब्यादाम न मिले तो खून मस्तिष्क को ओर 
अधिक बहेगा ओर शरीरका योग्य पोषण न होगा! 
ज्ञो लोग छुटपन में शारीरिक व्यायाम न कर मान- 


गीर अब्पायषी होते हैं । कई वर्षोतक अवलोकन 
' बिद्वानो को यह बात विदित हुइ हे किन्त 
बात यह हे कि बहुजन समाज अदूरदशीं 
का हे। वद्द हाल ही के लाभ को देखता हे। 
ससे इस बात में जितना सधार हाना चाहिए 


` उतना नहीं हुआ । पाठकगण इस विषय में विद्वानों 

के जो विचार हें उनपर ध्यान दें। शारीरशास्त्रन्न 
कहते हैँ; “ अधास्तव मानलिक परिश्रम से अन्न- 
पचन और शारीर पोषण उचित रीति से नहीं 
गोता | ” बहुत अधिक मानसिक परिश्रम से गठि 
या बात, मनोभ्रम, अपस्मार, निद्रानाश, लिरका 
दद आदि रोग होते हैं और बाळ जब्दी सफेइ हो 
ज्ञाना, खिर कजा दोना आदि परिणाम होते हैं । 
ज्ञिन का यदद मत हे, उन्दोन इस विषय का खाल 


वेदिक घमे। 


सिक परिश्रम बहुत करते हैं, घे कमजोर, नामदे 


अभ्याल किया था । बि... कई उदाइरणौ का अघः 
लोकन कर उन्होंने इस विषय का एक ग्रंथ लिखा 
है।इस ग्रंथ में आप लिखते हैं, “ कडी सजा के 
डर से बहुत अधिक पढने के कारण जिन्हे आजन्म 
अपस्मार की बीमारी सताती रही, ऐसे कई लडक 
मेने देखे । '' उन्होंने एक रोगी देखा जिलका हाल 
यह था कि तबियत बिगड रदी है यह जानते हुए 
भी उल्लने अभ्यास जारी रखा | परिणाम यह हुआ 
कि उसका मस्तिष्क बहुत ही कमजोर हो गया। 
आणे चलकर पक साल तक बह कुळ देख न सक- 
ता था, सन न सकता था ओर न कुछ बोलही 
सकता था। राजवेद्य हालैण्ड खाहब कहते हैं, 
८४ बेहद मानलिक परिश्रम करने खे बुद्धिनाश हुए 
कई लोग मेने देखें हैं। उनमे से दो को देखकर 
बहुत ही दुःख हुआ | दो बाळक छुटपन में अत्यन्त 
बुद्धिमान थे । स्पर्डा के कारण उन छडकोने इतनी 
अधिक पढाई सरू की कि थे नींद भी पूरो न लेत 
थे । उन का मस्तिष्क इतना बळहीन हो गया कि 
वे आगे चलकर बहुत कुछ पागलले हो गप। ” 
बेहद मानलिक परिश्रम से जो हानि होती दवे उस 
की जांच के लिप यूरोपीय डाक्टरों का ही मत लेने 
की आवश्यकता नहीं दे। हमारे देश में भी यदि 
कोई उन लोगो के स्वास्थ्य छो देश्यं जो अध्ययन 
के पीछे पडे हैं तो भी उपरोक्त बातद्दी उन्हे दिखेगी। 
अब तो यह बात सभी को विदित हो गई हे कि 
शिक्षित लोग अपढ लोगों से नाजक, कमजोर 
और अब्पायषी होते हें । कालेज के विद्यार्थियों में 
ऐसे कितने विद्यार्थि मिळंगे जिनके चिहरले जवानी 
टपक रही हो और जिनके संबंध मे 
यंवा य॒गव्यायतबाष्टुरखलः ... ॥' 

की उक्ति चारितार्थ होतो हो । ऐसे विद्यार्थी फी 
खेकडा दुल भी नहीं मिल सकते । आध विद्याथी 
ऐसे मिलेंगे जिन्हे एक न पक बीमारी हेही। जो 


विद्यार्थी स्कालरशिप या इनाम प्राप्त करने को 


कोशिश में लगे हैं ऐसे विद्यार्थियों मे से आधे से 


भी अधिक ऐसे मिलेंगे जो आगे चलकर क्षयरोग | 
~ > ०. -# 9 
खे पीडित दो गये हैं या मस्तिष्क कमज्ञोर हो जान 
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प्रन्थकार का कथन हे, 
` प्रोसपर चढाई की, उल समय उर 


से साधारण विद्यार्थी के बराबर भी परिश्रम नहीं 
कर लकते । शिक्षित लोगो मे पेले कई मिलते हैं 
जो जवानी में ही विरक्त दो गये हैं, संसार के प्रति 
उदासीन हो गये हें ओर बिलकुल इतोत्लाद हो 
गये हैं जब हम इन बातों को सोचते हैं तब हम 
पर प्रकट होता हे कि वतमान पएकदेशी शिक्षा के 
कुपरिणामो से शारीर के से निर्बल और परुषत्वद्दीन 
हो जाता हे ! कुछ अपढ छोगो का ख्यॉल हे कि 

सरकारने शिक्षा इसलिए शुरू की हे कि हमारे 
देशवाश्षी कमजोर हो जावे । ' यद्यपि खरकार के 
उद्देश के सम्बन्ध में यह लयाल बिलकुल गरत है, 
इससे यह पता अवश्य चलता हे कि शिक्षा का 
मनुष्य के शरीर पर क्या असर होता है । पद्वी- 
घारी शिक्षक, मुन्लिफ, आदि छोगौ मे डिस्पेप्शि- 
या, दृष्टिमांच, क्षय आदि रोग फेल रहे हें। इन 
बातो से भी यदि लोग न समझते डौ तो घे आगे 
लिखी आख्याइका पर ध्यान दे । बटन नामक 
जिल समय गीथ लोगान 
होने प्रीक लोगो 
के प्रन्थो क संग्रह जलाना चाहा कया कि वे प्रन्थ 
दी ग्रीक लोगो.के षडप्पन का कारण थे । तब एक 
मनुष्य बोळा, “ अप छोग यह पागलपन कयौ कर 
ते हैं? यह पुस्तका की बला उन्हीं के पाल रहने 
दो । इन पुस्तकों के कारण ही चे छोग ऐसे निर्बल 
हा जावंगे कि उन्हं जीतना बिछकुलही सरल हो 
जावेगा । ” इसीलिए कहना हे कि मस्तिष्क के 


चहद कष्ट न देना चाहिप | मोका पडने पर यदि 


मस्तिष्क को'पेला परिश्रम करनेकी आवदयक्कता 
° ~ 3 छ ~ 
हुए तो उले शारीर-शक्ति' की .खहायता होनी 


. चाहिए । इसीलिए अनिवार्य शारीरिक शिक्षा की 


हु: की जड बुद्धि हे; और बुद्धि का विकास पुस्तकों 


आवश्यकता हे । 


इसमे संदेह नहीं कि आजकल बद्धि की शिक्षा 


के लिप शारीरिक शिक्षा को जो उपेक्षा होती हे 
उसका कारण हे लोगो का शिक्षा 
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सम्धरध स 
गछत खयाल । लोगोने समझ लिया है कि केवल 
नोकरी ही नहीं, घरन्‌ सब तरह से उन्नति करने 


पूणे शिक्षा । 


यथार्थ उमर २० से लेकर ३०, ४० बष तक को हे। 
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के अध्ययन से ही होता हे । इली तरह उन्नतिका. 
एकमेव उपोय विद्या पढना हे, बालपन कंवल 
पढने का समय हे और यवाधस्था किताबौको फेक- | 


० 2): 


बात इसके विपरीत हे | वास्तव म बालपन 
खापीकर और खेल - कूद पुष्ट होने का 
समय है । जवानी में बद्धि की भिन्न भिन्न 
शक्तियो को जागत करने क लिए जितना मान- 
लिक परिश्रम आवश्यक दे उतनाही कर बुद्धि और 
सनको विकसित कर व्यायाम से शरीर सुदृढ बना- - 
ना चाहिए । और इसके आगेका समय विद्याजेन _ 
करने तथा प्रपंच सम्दालने का हे । आजतक जिन | 
लोगो ने भिन्न भिन्न शास्त्रा में,विद्याऔम्रे ओर घन्धो 
में प्रदीणता प्राप्त को हे ओर जो जगतप्रखिद्ध होग- | 
ए है, उन्होने ये बाते यवाव्यवस्थाके आगे की उप्र 
में ही प्राप्त की हैं। जिन शास्त्री, पण्डित, अंग्रेजी 
विद्वानों का वा वेद्यो का होल हम जनते हे उन्हाने _ 
यह प्रसिद्धता प्राप्त करने योग्य अध्ययन २०।२५ 
वर्ष छी अवस्था के बादही किया हे। हम नहीं सम- | 
झते कि कोइ एक मो ऐसा उदाहरण बता सकेगा 
जिसने बी. प., एल, पम्‌: अण्ड एख. होकर पढाई 
बंद करने के पश्चात्‌ विद्वान के नाते प्रसिद्धता प्राप्त 


की हे। अतः यह सिद्ध हे कि विद्वत्ता प्राप्त करने की _ 


ड 


ओर यही मनष्य की सच्ची विद्यार्थी दशा हे। बाल" _ 
पन तथा यवाघस्था के प्रथमाधेका समय हे दृष्ट पष्ट 
हो बुद्धि और मनकी भिन्न भिन्न वत्तिया को जागृत 
कर उन्हें बलवान बनाना । लडकपन से पीस वषे 
की उमरतक शरीर का विकास और वद्धि दोती हे। | 
यदि छुट पनमें शरीर की ओर ध्यान न दिया जाय _ 
तो आगे शरीर तेयार नहीं होता । किन्त दल, पंघ- _ 
रा चर्षतक वदि की शिक्षा नभी मिळे, तब भी इस 
अवस्था के बाद शिक्षा मिलने से बद्धिका जितना 
विकास होता हे उतना होता ही हे। इसी से रू 
गा कि छुटपन शरीर कमाने का अ आ डा 
मानसिक श्रम करने का समय हे । पण. घर 
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E बाढ रुक जाती हे तब पाठकही सोचें कि शरीर की 
पणं बाढ के पहले और मस्तिष्क परिपक्व होने के 
पव ही बेहद मानसिक परिश्रम करने का मस्तिष्क 
पर तथा शरीरपर कया परिणाम होता होगा। आप 
ह विचार लकते है कि नवयवको को इतिहास, 
अर्थशास्त्र, लाहित्य आदि विषया! में प्रवीणता प्राप्त 
कराने का घतेमान प्रयत्न कहांतक उचित हे ! “मा. 
बाप का प्रथम कतेव्य यही हे कि बालक को खिला 
पिछाकर हृष्ट पृष्ठ षनावं। '' इसी लिप अत्यन्त 


Ne ~ 
१ वादक [वनय । 
ओ-  ( ले० थ्री० पं० अभय ', विद्यालंकार, प्रका० 
 गरुकुलकांगडी, जि० लाहनपर । म्‌.१।) श्री 
- देवशमांजञी ' अभय ! का नाम वेदिकधमे के पाठको 
. के परिचय का है । आपने यह एस्तक देनिक ईशा- 
. प्रार्थनाक लिये रची है। यह स्वाध्यायमजरीका 
_ तृतीय पुष्प है ओर इस वैदिक विनयमालाका प्रथ 
_ म खंड है। इस प्रथम खंडमे चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ 
भौर आषाढ इन चार मासा के प्रत्येक दिनमे करने 
योग्य प्रार्थना सदर शीतिसे मद्रित हें । हमारी 
हार्दिक इच्छा हे कि ये प्रार्थनाएं भारतवर्ष में घर 
रमे प्रत्येक दिन होती रह । 


९ त्यांगभावना । 


( ७० श्री० पं० धमदेवजी सिद्धान्तालंकार वेद्र 


. यह स्वाध्यायमजरीका डितीय पुष्प है। वेदिकधमं 
_ म॑ त्याग भावना किस तरह है, यज्ञका स्वरूप क्या 
है ओर यक्षद्वारा :मनष्यका कल्याण किस तरह 
होता है, इत्यादि विषय अत्यंत सषोधताले इसर 
पुस्तकर्मे दिये हैं। पुस्तक संप्राह्म है । 


न BS ०० 
ग्रन्थकारो का स्वागत 


_ घाँचस्पति | प्र गुरुकुलकांगडी, ज्ञिण सहरतपर ) 


_CCO, Gurukul Kangri Collection, Harid' 


-- 
आवश्यक बात यही है कि छुटपन के लड़क के 
परिश्रम कम कर दिये जाय ! बीस, पीस वर्षकी. 
अवस्थाके पश्चात मस्तिष्क और शारीर की जोरदार _ 
वृद्धि हानेपर यदि शानप्राछि के लिण न्य॒नाधिक 
परिश्रम करें तो कोई विशेष हानि नहीं, क्या कि 
शरीर में इन कष्ट को लहने की शक्ति रहती हे। | 
अत एव घिद्याप्राछि का काय अत्यंत छोटे बालक 
पर न लाद्‌ कर उससे आगे की उमर मे करना 


चाहिए। 


३ वेदिक जतवाद। 


( छे” श्री० पं० सत्यत्रतजी । प्र श्री. रतिलाल 
हरजीवन पटेल, सांताक्रुल. मू. ॥।) यह पुस्तक 
गज़राती भाषामे हे। इस में प्रकति जोव और इश्वर 
ये तीन सनातन हें, इलविषयका प्रमाण सहित 
विवेचन किया हे। मूल तीन पदार्थ है, दो है या एक 
हे इस तत्वज्ञान का मनन करनेवाळे इस पुस्तक 
को अवब्य दे खें । 


( ४ ) सूर्योपासना, सू. -॥ ) श्री. पं. शीतहप्रसा- 
दजी वेद्य, भागळपुर, 
(५) धरीमद्गगवद्गीता ७० शेक. श्री, बाबु 
ळजी, सन्गवां कानपुर 
( ६) कलावतीशिक्षा मू. । ) श्री. रामनराथणजी, 
मन्द्सोर मालच! 
( ७) स्ंघव्यायाम मू. = ) योजक. प्रोशमाणिकराब 
बडोदा 
(८) खेवादलसतप्तपदी मू. > ) संग्राहक, प्रो० थी 
भार, देवधर. प्र. डा. ना, सु. हरडीकर, हिंदुस्थान सेवा: 
दळ, हुबळी ( कनोटक ) 
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वक णमा अ कर. क "क्सा ए 
हे २] यम, पितर ओरअस्तयेशि। २१७ 


परापुरों निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्र ध॑माति यज्ञात्‌ ॥ २८ ॥ | 

सं विशन्त्विह पितर! स्वा नः स्योनं कृण्वन्तः प्रतिरन्त आर्य! । 

तेभ्यः शकेम हविषा नक्षमाणा ज्योग्‌ जीवन्तः शरदः पुरूचीः ॥ २९॥ ` 
याँ तें धेनुं निपृणामि यमुं ते क्षीर ओदनम्‌ । 

तेना जनस्यासो भतो योत्रासदजींवनः ॥ ३० ॥ 


१ 
॥। 


विचरण करते हैँ, आर (थे) जो ( परापुर! ) पुत्रों को तथा ( निपुरः ) 
हो को ( भरन्ति ) हरण करते हे ( तान्‌) उन दस्युओं को ( अग्ने? ) 


~~ 


| 
| 
१ 
| 
| 
| 
अग्नि ( अस्भात यज्ञात्‌ ) इस यज्ञसे (प्र धमालि ) दूर भगा देता है, यज्ञमें १ 
आने नहीं देता ॥ २८ ॥ | 
( इह ) इस थञ्ञमं ( न!) हारे ( स्वा! पितरः) ब्वातिके पितृगण १ 
(स्योन कृण्वन्त) ) सुख उत्पन्न करते हुए ( स विद्वान्तु ) प्रविष्ट होव । | 
और ( आयु! प्रतिरन्त ) आयुष्यकी बृद्धि करें। और उसके बदलेमें १ 
( नक्षमाणाः ) गतिशील अर्थात सवेदा कार्यतत्पर हम ( ज्योक्‌ पुरूची: $ 
शारद! ) निरन्तर बहुतसे वर्षातक ( जीवन्तः ) जीवन धारण करते हुए § 
( तेभ्थः ) उन दीचे आयु देनेवाले पितरोंकी ( हविषा ) हृविद्वारा (झाकेम्र) & 
परिचर्या करनेस समथ बने रह ॥ २९ (| 
(ते ) तेरे लिए ( याँ घेलुं) जिस गायको ( निएणाभि ) देता हूं और | 
( क्षीरे ) दूधमें ( थं ओदनं ) जिस भातको देता हू अर्थात्‌ दूध मिश्रित १ 
जो भात देता हू ( लेन ) उस द्वारा तू ( जनस्य भता अस! ) मनुष्यका ; 
पोषक हो । ( थः) जो कि मनुष्य ( अत्र ) इस संसारम ( अ-जीवनः ) 
निजिव-सल ( असत्‌) है ॥ ३० ॥ 
दी गइ हें खाते रहते हें। पर जत्र यज्ञ आकर ऐसा करते हैं तो. १ पि 
अग्नि उन्हें यज्ञस दूर भगा देती है, उन्हें पितरों में बैठकर हवि खाने 5 र 
नहा देती ॥ २८ ॥ RR 
पितर आ जाथ और दीघ कालतक जीते हुए उनकी हविदान द्वारा. 
सेवा की जावे ॥ २९ ॥ FN 
दूध मिश्रित भात. जीवनहीन मनुष्यके अरण के. 


जाव ॥ ३० ॥ > 
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अथर्ववेद का स्घाच्याय । 


अश्वावती प्र तर या सशेवाक्षांक वा प्रतरं नवींय!। 

यस्त्वां जघान वध्यः सो अस्तु मा सो अन्यद्‌ विंदत भागधेयम्‌ ॥३१॥ 
य॒म? परोब॑रो विवस्वान्‌ ततः परं नाति पश्यामि किं चन । 

य॒मे अध्वरो अधि मे निविष्टो भवो विवस्वानन्वातंतान ॥ ३२ ॥ 
अपांगूहञ्ञमतां मत्यैंभ्यः कत्वा सव॑णोमद धुविंवस्वते । 


अथ- ( अइवावता ) जिसमें घोड हे एसी सेनाको (प्रहर) आली भांति 
बढा अर्थात्‌ छुड सवार सेना बढा, (या) जो कि ( खुछोवा ) उत्तम 
सुख दनवाला ह आर फिर इस सेना द्वारा ( प्रतर नवाय! ऋक्षाक प्रतर ) 
बढे हुए, अद्भुत, राछ आदि जङ्गली जानवरोंवाले स्थान को पार कर । 
(यः त्वा जघान) जो तुझ मारे ( सः ) वह ( वध्यः अस्तु) सारडालने 
लायक होव अथात्‌ उसे मार डाला जाब । (स!) वह तेरा हिंसक (अ 
न्यत्‌ भागधेयं मा विदत्‌ ) उसे अन्य भाग मत मिल अथात्‌ उसे मारही 
डाला जाव । अन्य भाग्य वस्तुए उक्त न मिल ॥ ३१ ॥ 

( यम! परः) यम परे हे अथात्‌ दूर हे और ( विवस्यान्‌) सूयं 


उसस ( अवर! ) समाप है ( तत; पर ) उस थमस पर भ (कंचन न 


आते पश्यामि ) कुछ भी दूर स्थित हुआ हुआ नहीं देखता हूं। वा नहीं 
समझता हू ( यमं म अध्वर! आघेनिवेष्टः) यमक अन्दर सरा अध्वर 
अथात्‌ हिसारहित यज्ञ स्थित हे ( विवस्वान्‌ सुवः अनु आततान ) सूयन 
झुलोकको अपने प्रकाशस फैला रखा हे ॥ ३२ ॥ 

( मत्यभ्यः ) मरणधमा मनुष्यास ( अस्ता अपागहन ) अमरता- 


हो छिपाया । और ( विवस्वते) विवस्वान्‌ के लिए ( सवर्णा) सवणा 
कृत्वा) बना करक ( अदघु! ) धारण किया- दिया। (उत) आर 


भावाथ- घुडसवार सना बढाकर [हरक प्राणियोंबाले स्थानांका दूर 
करना चाहिए। आर एसे काय करनेवालेका जो कोइ वध करे तो उस 
मार डालना चाहय ॥ ३१॥ 

यम का स्थान सूर्यसे परे है और उस से परे कोई नहीं 

॥ ३२ ॥ | 

सरण्यूस यम व यमाका उत्पात्ते हुई हे, [ बृहद्दवताकार द्वारा 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
( 
| 


उतादिविनांबभरद्‌ यत्‌ तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ ३३ ॥ 

ये निखाता ये परोंप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः 

सत्रास्तानग्न आ बह पितन्‌ हविषे अत्तवे ॥ ३४ ॥ 

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्यें दिवः स्वधयां मादयन्ते । 

त्वं तान्‌ वेत्थ॒ यदि ते जातवेद) स्व॒धया यज्ञं स्वर्धितिं जुषन्ताम्‌ ॥३५॥ 
शं तप मातिं तपो अग्ने मा तन्ब१ तप॑ः । 


( यत्‌ तत्‌ ) उस सभ्य जो वह स्वरूप था उसन ( आदवनो अभरत्‌) 


अश्विनो को धारण किया । और ( सरण्यूः) खरण्यूने ( हो मिथुनो ) दो 
जोडी थ्न य यमी { अजहात्‌) उत्पन्न किए ॥ ३३॥ 

(अग्न) हे आग्रि! (य निखालाः) जो पितर जम्रीन में गाडे गए 
हैं और ( थे परोप्ता! ) जो पितर दूर बहा दिए गए हें तथा { ये दग्धा? ) 
जो. जला दिए गए हें (च) और (ये उद्धिता!) जो पितर जमीन के 
ऊपर हाम रखे गए हैं, ( तान्‌ सवान्‌) उन सब पितरों को तू ( हविषे 
अत्तवे ) हवि अक्षणाथ ( आ वह ) ले आ॥ ३४॥ 

(ये) जो (आग्रिदग्धा) ) अश्निद्वारा जलाए गए और जो ( अन- 
प्रिदग्घा। ) आग्रि द्वारा न जलाए गए पितर ( दिव! मध्य ) व्यु लोकक 
बीचसे ( खया ) स्वधा द्वारा ( माद्यन्ते ) तृप्त हो रहे हें, (तान्‌) उन्हे 
( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्ने (त्व यदि वेत्थ ) तू निश्चय से जानती 
है) वे स्वश्रचा ) खघाक साथ ( स्वधितिं यज्ञ) खघावाल थज्ञका ( जुष- 
न्ताम्‌ ) सेवन कर ॥ ३५ ॥ 


हे आग्रि! (तन्बं) इश्व मत शरीर को (हा तप) सुखस तपा. 


अर्थात्‌ इसे कष्ट हो हस्त प्रकार से मत तपा । (मा अति तप!) बुरी 


दी गई गाथासे यह भी पता चलता हे कि] सरण्यूने जब घोडीका 
रूप धारण किया, तब उससे जो संतान हुईं उनका नाम. अदिवनो 
पड़ा ॥ ३३ ॥ 2 Ry 

यहांपर चार प्रकारके इमशानकम दशाए गए हँ। (१) गाडना 
(२) बहाना, ( ३) जलाना और. (४) हवामं जमीन पर खुला 
छाडना ॥ ३४ ॥ 
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अथवेवेदका स्वांध्यांय । 


क 
चनेंषु शुष्मा अस्तु ते प्रथिव्यामस्तु यद्धरः ॥ ३६ ॥ 

ददास्यस्मा अवसान॑मेतद्य एष आगन्‌ मम चेदभूदिह । 

युमाश्चैकित्वान्‌ प्रत्येतदाह मभेष राय उप॑ तिष्ठतामिह ॥ ३७ ॥ 

इमां मात्रौ मिमीमहे यथापरं न मासांते । श॒ते शरत्सु नो पुरा ॥ ३८॥ 


तरहसे इसे मत तपा। तेरा जो तपानेका--जलाने का--( झुष्मः ) बल है 
वह ( वनेषु अस्तु) वनों मं होवे । और ( यत्‌ ) जो ( ते हर) ) तेरा हरण 
करनेवाला तज है बह ( पाथेव्या अस्तु ) प्राथचा पर हावं ॥ ३६ 

( अस्मे ) इस छत पुरुष के लिय ( एतत्‌ अवसानं) इस स्थानको 
( ददामि ) में देता हृ । क्योंकि ( एषः यः) यह जो है वह ( आगन्‌) 
यम लोकसं आया हे और (इह ) यहांपर आकर ( सञ्च चेत्‌) सेराही 
( अभूत्‌) होगया हे अर्थात्‌ क्योंकि यह यहां आकर भेरी ही प्रजा बन 
गया है, अत! में इसे स्थान देता हूं । अपने राज्य से नहीं निकालता। 
इस उपरोक्त प्रकार से ( चिकित्वान्‌ थम! ) ज्ञानवान्‌ यक्ष ( एतत्‌) यह 
उपरोक्त 'ददाम्पस्म' इत्यादि वाक्य ( प्रति आह ) थम्नलोक भे आए हुए 
के प्रति कहता हैं। ओर यह भी कहता हे कि ( एषः) यह आगन्तुक 
(सम राये ) मेरे नके लिये ( इह ) यहां घमराज्यमें (उप तिष्ठताम्‌ ) 
उपास्थित होव अथात्‌ उसे भी इस मेरे घन का माग मिले अथवा यह 
भी अन्य प्रजा जनकी तरह मेरे लिय दिया जानेचाल'! उचित कर | 
प्रदान करे ॥ ३७॥ 
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थे 
॥ ३ 
० 


असह 


॥ (इमा मात्रा) हस सयादा-परिमाण-को इस प्रकार से ( मिमीमह ) _ 
2 हम नापते हं । ( यथा) जिस प्रकारस कि ( अपरं ) अन्य कोइ (पुरा) . | 


४" 


आगामी (दाते शरत्सु) सो वर्षो मे भी (न मासाते) नहीं माप 8 


9. 


सकता ॥ ३८ ॥ 


Me 2.७ की ९ A ७५७ ०» ४२ 

भावाथ- पितरों के लिए यज्ञभाग प्राप्त हो ॥ ३५ ॥ 
प्रत दहन क समय सृतात्माको कष्ट न हा ॥ ३६ ॥ : i 
यमराज्यम पतर गय ता यम उनका याग्य व्यवस्था करता हे ॥ ३७॥ 


| यम उसका कममयादाका नापता है ॥ ३८ ॥ | 
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सूक्त २] 


| 


; 
| 
; 
| 
न 
। 
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4000 
ना i» 
ख 
» 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


Nt, 
३७ ०7" «2 


प्रेसां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासात । शते शरत्सु नो पुरा ॥ ३९॥ 
अपेसां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासात । शते शरत्स नो पुरा॥४०॥(१०) 
वीड्मां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासात । शते शरत्स नो परा ॥४१॥ 
निरिमां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासाते । शते शरत्स नो पुरा ॥४२॥ 
उदिमां मात्रा मिर्मीमहे यथापरं न मासात । शते शरत्सु नो पुरा ॥४३॥ 
समिमां मात्रा मिमीमह यथापर न मासात । शते शरत्सु नो पुरा ॥४४॥ 
अमासि मात्रां स्व॒रिगामायुंष्मान्‌ भूयासम्‌ । 

यथापरं न मासाति शते शरत्स नो प्रा ॥ ४५॥ 


प्राणा अपाना व्यान आयृश्चक्षुदशथ खयाय । 


~ 


थ-( घ्र भिमीमह ) अच्छी प्रकार से सापत ह शष पूर्ववत्‌ ॥ २९ | 


शुद्ध रूपसे ( मिमीमहे ) सापते हें | शोष पूवंचत्‌ ॥ ४० ॥ 
( वि भिमीमहे ) विशेष ढंग नापत है । दोष पूववत्‌ ॥ ४१ ॥ 
( निः मिमीसहे ) ।नाश्चित रूपसे वा निःशेष रूपसे मापत हृ । शष 
पूवचत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सिमी 


~ ७ 
उत्‌ मिमीमहे ) उत्तम रूपस मापत हइ। शष पूत्रवतू ॥ ४२ ॥ 
[ मिमीमहे ) अच्छी तरह से-- भली भांति मापते 


~ - 
ह बे "र छै ७ 
~ ` क  : री क. - CR, 
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दोष पूववत्‌ ॥ ४४ ॥ 

( लाचा अभांसे ) मने मात्रा को मापू आर हस (स्वः अगाम्‌) 
सुखको प्राप्त हाऊ । ( आयुष्सान ) दाधायुवाला ( भूयासम्‌ ) हाऊ। 
शष पूच॑यत्‌ ॥ ४७ ॥ 

( प्राणः ) प्राण, ( अपानः) अपान, (व्यान! ) व्यान, ( आयुः ) 
आयु आर (चक्षुः) आख ( सूयाय हृशाय ) सूयक दशनक [लए अथात्‌ 
इस संसारम जीवन धारण करनक लिए हाव । आर आयुक पूण हान 
पर देहका व्याग करनेपर हे मनुष्य ! तू ( अपारपरण पथा ) अकुटिल | 


a a 
षद क शी hee 


भावाथ- सतात्माक कसे का मात्रा अथात्‌ प्रमाण यस 
तदनुसार उसका फल दता ह ॥ ३९-४९१ १ | 
ह मनुष्य लर प्राण अपानाद आजाव 


१७२ अथषेषेदका स्वाध्याय । 


4000... ७७७६ eee 
अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितन्‌ गच्छ ॥ ४६ ॥ 
ये अग्रवः शशमाना? परेयृहिंत्वा द्वेषांस्यनपत्यवन्तः । 
ते द्यामदित्यांविदन्त लोकं नाकस्य पृष्ठे अधि दी्यानाः ॥ ४७॥ 
दन्वती द्योरवमा पीलमतीति मध्यमा । 
तृतीयां ह प्रद्योरिति यस्याँ पितर आसते ॥ ४८ ॥ 


aT 


> 


| 

$ 

| मागे द्वारा ( यमराक्ष) पितुन्‌) यम जिनका राजा है ऐसे पितरोंको 
| ( गच्छ) जा-प्राप्त हो [` अपारिपर।- परि परितः सवत! पर) पराभव! 
| कुटिलमावः अथवा श्रः न विद्यते यस्मिन्‌ सः आपारिपरः। ? अर्थात्‌ 

जिस मे सवथा कुटिलता वा हाच नही हे वह अपरिपर है ]॥ ४६ ॥ 

| (य) जा ( अग्रव) अग्रगाला, ( शशमानाः ) प्रशाखा प्राप्त कए 
| हुए अथवा उद्यमशाल, ( अनपत्यवन्तः ) अपत्य- सतान राहत अथवा 
| ऐश्वयंवाले पुरुष | द्वेषांखि हित्वा ) द्वेष भावका त्याग करके ( परेयु। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
| 


मरे हैं (त) उन पुरुषान (द्यां उदित्य ) झलोकको प्राप्त करके ( आघि- 


[a 


दीध्याना! ) अत्यन्त दीप्यमान होकर ( नाकस्य एछ लोकं आविदन्त ) | 
स्वगमें स्थान पाया हे ॥ ४७ ॥ ह 
>> RR ६५ च ~~ ~ ६ > १ EN | 
( अवभा द्याः उदन्वता ) सबस नाच का व्या लाक ' बह हं 
जिसमें कि जल रहता है। जिस युलोकमें बादल रहते हैं वह सबसे | 
नीचका द्युलोक है। ( पीलुमती इति मध्यमा) आर जिसमें ग्रह नक्ष- | 
~ २४” ०७५ (२ च ह ~ क्र 
त्रादि स्थित ह बह बीच का द्युलोक हे। (ह) निश्चय से ( तृतीया) | 
क 


४ 


तीसरा ( प्रद्यो! इति ) प्रद्यु नामका द्युलोक है ( यस्यां ) जिसमें कि ( पि- 
तरः आसते ) पितर स्थित होते हे ॥ ४८॥ 


कक 


मरन पर तू उत्तम मागस यमलाकस्थ पितराका प्राप्त हा । यस पितराका 
राजा हं यह इसस पता चलता हूं ॥ ४९॥ 

जो लोक अग्रभागी, प्रसिद्ध तथा दृषांका त्याग करते हें य मरने 
पर द्ालाकस्थ स्वगम जात ह ॥ ४७ ॥ 


~ NN भा 


§ दालाक तान प्रकारका हे। एक तो वह जो कि तीनो प्रकार क 
§ द्ालाकाम्र ख सबसे नाचा हे आर उसम मघमण्डल स्थित है| दूसरा 


~ 


इसस उपर ह आर उक्षन पाळू अथात्‌ ग्रहनक्षत्राद स्थित ह। यह 
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मुह... 
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ये न; पितु? पितरो ये पिंतामहा य आंविविशुरुव१न्तरिक्षम्‌ । 

य आक्षियन्ति पथिवीमुत द्यां तेभ्य॑ः पितभ्यो नमसा विधम ॥ ४९ ॥ 
इद्मिद्‌ वा उ नापरं दिवि पश्यासि सरयेम्‌ । 

माता पुत्रं यथां सिचाभ्ये|नं भूम ऊणुंहि ॥ ५० ॥ : 

इद्मिद्‌ वा उ नापरं जरस्यन्यदितोपरम्‌ । 


च >> 


अथ-( थ ) जा ( न! पतुः [पंतर! ) हमार ॥पंताक पितर द, ( ये ) आर 


जो ( पितामह!ः ) उनके भी पितामह हें, (ये) जो कि ( उरु अंतरिक्ष 
आविविशुः ) विशाल अंतरिक्ष सं प्रविष्ट हुए हँ, ओर (थे ) जो ( एथि- 
वी उत द्यां) एथिवी तथा झुलोक में ( आक्षियन्ति ) निवास करते हँ 
( तभ्थः पितृभ्यः ) उन पितरोंके लिए ( नमसा विधेम) नमस्कारपूवक 
पूजा करते है ॥ ४९ ॥ 

हें सत पुरूष ( इदं इत वाउ) यही हे (न अपरं) दूसरा नहीं 
है। ( दिवि सूथ पझ्थ्ति) जो झुलोकसें तू सूय देखता है । ( यथा पुत्र 
माता सचा) ।जछप्रकार पुत्रका माता अपन आचलस ढापता ह उस 
प्रकार ह ( सूम ) पाथेवा तू (एन) इस मृत पुरुषका ( आभ ऊणुह ) 
चारों ओरसे ढांप ॥ ५० ॥ 

( जराख ) श्रृद्धावस्थाक बादम (इद इत्‌ वा उ अपर ) यहा दूसरा 


स्सशानााचल कार्य हे ( अन्यत इत! अपर न) दूसरा इससे भिन्न 


—्—्——्—््o् ~ 


¢ 


घीचका झलोक हे । तीसरा इस से ऊपर हे जो कि प्रद्या के नासे 
प्रख्यात है और यही झुलोक हे जिसमें कि पिलर निवास करते 
हें ॥ ४८ ॥ 

जो हमार पितरादि पूवज अंतरिक्ष, द्या तथा एांथवामं रहत ह उनका 
हमर नम! दारा पूजा करत ह ॥ ४९ ॥ 

हृ प्रत ! यहा सब कुछ हे जो कि झुलोकम सूय दिख रहा हे। ह 
शास ! तू इस प्रत का इस प्रकार से ढक ल [जस प्रकारस [क माता 
पुत्र को अपन आंचलसे ढांपती हे। [इस मंत्रके पूवाधका भाव कुछ 
विशेष रूपसे स्पष्ट नहीं होता । आर अत एव उत्तराघसे उसकी संगति 
लगाना जारा वचारणाय ह । उत्तराघ स्पष्ट हा है ! ५० ॥ 
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अथवंवेदका स्वाध्याय । [ 


हि... न्वमननममन्मनम-म्म्मम 
जाया पतिमिव वासंसाभ्येनं भूम ऊणुहि ॥ ५१ ॥ 
अभि त्वॉर्णोमि पृथिव्या मातुवेस्रेण भद्रया । 
जीवेषु भद्रं तन्मर्यि स्व॒धा पितृषु सा त्वयि ॥ ५२ ॥ 
अग्नीँपोमा पर्थिकृता स्योनं देवेभ्यो रत्ने दधथुर्वि लोकम्‌ । 
उप प्रेष्येन्तं पृषण यो वहात्यञ्जोयाने; प॒थिभिस्तत्र गच्छतस्‌ ॥ ५३ ॥ 
कोइ काये नहीं। अतः हे ( भूमे) भूमि | ( जाया पति याससा इव) 
जिस प्रकार पत्नी पतिको वस्त्रसे ढांपती हे उस प्रकार लू (एन) इस 
प्रेको ( आभि ऊणु हि) रूपसे ढांप ॥ ५१ ॥ 
हे प्रत ! (त्वा ) तुझ ( घातु? एथिव्या! ) साता पाथिवाके ( भद्रया 
वस्त्रेण ) कल्याणकारी वस्त्रसे ( अभि ऊणामि ) आच्छादित करता 
हूं अर्थात्‌ जमीनमें तुझे गाडता हू । ( जीवेषु भद्रं तल माये ) जीवितोंमें 
जो कल्याण हे वह मेरे में हो अर्थात्‌ छुझे प्राप्त हो और ( पितृषु स्वधा ) 
जो पितरोंमें स्वघा हे ( सा त्वायि ) वह तेरे भे हो अथात्‌ तुझे प्राप्त हो । 
यहांपर स्पष्ट दाब्दाभे प्रतके गाडनेका निर्देश है ॥ ७२ ॥ 
( पथिकृता ) मार्ग बनानेवाले (अआश्रिषोभा ) आग्रे व खोस (दे- 
बेभ्यः ) देवो के लिए ( स्योन ) सुखकर ( रत्नं) रसणीथ-- सुन्दर वा . 
रत्नोंबाला ( लोक ) स्थान ( विदधथ॒। ) देखें । ( यः ) जो कि स्थान ( उप 


~ छै 


6 २ ७) ७ Lo La 
भावाथ- बृद्धावर्थाक अनन्तर दहक ! सफ स्मक्षानकाथ हा. बाका 


ए 

$ रह जाता हे दूसरा कोई नहीं। अत्त! हे भामि ! उस कायांथ लाए गए 
8 इस शवको ऐसे ढांपले जैसे कि पत्नी अपने वस्त्रसे पतिको ढांप लेती 
 § हे॥५१॥ 

हे प्रेत ! तुझे एथिवी माताके कल्याणकारी वस्त्रसे ढकता हूं! 
8 संसारम जो कल्याण हे उसका में भागी बनू और जो पितरोंसे स्वधा 
8 हे वह तुझे प्राप्त हो अर्थात पितृलोकमें जाकर तुझे स्वधा मिले। इस 
प्रकार हम दोनों सुखी हा । तू परलोकमे सुखी हो में इस लोकमें सुखी & ] 
होऊ ॥ ५२॥ 


हे माग बनानवाल आम्नि व सोम | तुम देवाक लिए उत्तम स्थान ' 
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पूषा त्वेतञ्च्यावयतु प्र विठ्ठाननष्टपशभुवनस्य गोपा! । 
स त्वेतेभ्यः परि ददत्‌ पित॒भ्योग्निर्देयेस्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ ५४ ॥ 
[| 


आयुर्विश्वायुः परिं पातु त्वा पूषा त्वां पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते सक्रतो यत्र त इंय॒स्तत्रं त्वा देवः सविता दघात ॥ ५५ ॥ 


प्रष्यन्त पूण ) झन्नीप सें आते हुए पूषा - सूयं - का ( वहाति ) वहन 
करला है । (तञ्च) ऐसे उस स्थानें ( अंजोयानै?) सीधा चलनेवाले- 
खरल ( पथिभिः ) ्ार्गासे ( गच्छतम्‌ ) विचरण करो । अथवा ( गच्छ- 
ल= गभथतं ) विचरण कराओ ॥ ५३ ॥ 

( अनष्रपश्ु! जुवनस्थ गोपाः पूषा) हे मृत मनुध्य ! निरन्तर 
प्रकाशमान प्राणिमाचका रक्षक पूषा, ( विद्वान्‌ त्वा इत! प्रच्यावयतु ) 
जानता हुआ अपनी रविश्नयों द्वारा तेरी आत्माको इस एथिवी लोकसे 
प्रकृष्ट मागका आर ल जाव। (स! आंग्र! ) वह आग्न (त्वा) तुझ 
( एतेभ्यः पितृभ्य। ) इन पितरोंके लिए या ( सु विदत्रियेभ्थः देवेभ्य! ) 
उत्तम घनवाले देवोके लिए ( परि ददल्‌ ) देव । (ऋ० १०।१७।३८) ॥ ६४॥ 

( आयुः विश्वायुः ) आयु ओर विश्वायु ( त्वा परिपातु ) तरी रक्षा करें । 
और ( पूषा ) पोषक आदित्य (त्वा ) तेरी ( प्रपथे ) प्रकृष्ट लागमे ( पु- 
रस्तात्‌ ) सामनेसे ( पातु ) रक्षा करे ( यच ) जहांपर- जिस स्थान में 
( सुक्कत। आसते ) उत्तम कम करनेवाले स्थित हैं, ( यत्र ) जिस स्थान 
में (ते) वे सुक्कत्‌ लोक ( इयुः) गए हुए हें (तश्र) उस स्थान में 
(त्या) तुझे ( देव! सविता ) प्रकाशाबान आदित्य ( दधातु ) स्थापित 
करे ॥ ७५ ॥ 


SSSR SH मल > >> 3->->>> मम >> शिमला ल तिमी 


दोनों सरल झार्गासे आए हुए को चलाओ । [ अगले मत्र ५४ खे ऐसा पत्ता 
चलता हैं के आग्रि सतात्मा का पितरा क पास पहुचाती हे ] ॥ ५३ ॥ 
संसार का पोषक आदत्य तुझ प्रतका आत्माको यह संसार छुडाकर 
उत्कृष्ट सागका आर ले जाय व आग्ने तुझ पितरों व दवांक पास 
पहुचाव ॥ ५४ ॥ 
हे प्रतात्मा ! तरा आयु व विश्वायु रक्षा करे। सूय तरी रक्षा 
कर, व सुकृताक लाकम ल जाकर स्थापित करे ॥ ५५ ॥ 


अणण णा ज चाल 
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थि $ र 
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८, र 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । 


इमो युनाज्म ते बह्वी असुनीताय वोढवे । 

१ ताभ्याँ यमस्य सार्दन समितीइचाव गच्छतात्‌ ॥ ५६ ॥ 

| एतत्‌ त्वा वासः प्रथमं न्वागन्नपेतदूह यादिहाबिंभः पुरा । 

र इष्टापतमनुसंक्राम विद्वान्‌ यत्र ते दत्त बहधा विबन्धुषु ॥ ५७ ॥ 
अग्नेवमे परि गोभिंव्येयस्व से प्रोणुंष्व मेद॑सा पीवंसा च । 


| अथ- हं सूतपुरुध ! ( वहा ) वहन करनवाल इन दा बेलाका ( ले वोढ- 
! वे) तरे वहन करनेके लिए युनाज्म ) नलगाडास जाडता हू । किस 


~~ 


लए ! ( असुनीताय ) जिसमेंसे प्राण निकाल लिए गए हें उख अखु- नीत 


Ce] 
Le) 


| अर्थात्‌ गत प्राण देहके वहन करनेके लिए। अथवा अ-छु-नील का अर्थ 
है जो कि सुखपूवक न ले जाया जा सके! जिसके उठाने में तकलीफ 
होती हो | (ताभ्यां) उन बेलोंसे (थमस्थ सदनं इति) थह यस्का 
घर हं इस प्रकार ( स अवगच्छताल्‌ ) अला आँत जान ॥ ५६॥ 

हे मृत पुरुष ( एतत्‌ प्रथम घास; ) यह स्मक्षानोचित मुख्य वस्त्र 

_ (त्वा नु आ अगन्‌) तुझे प्राप्त हुआ हे । ( थत्‌ इह पुरा आबिभ! ) जिस 
वस्त्र को पाहिले यहांपर तू पहिना करता था ( तत्‌ ) उस यस्को ( अप 
ऊह्‌ ) छोडदे। यत्र ) जहां (ते बहुधा विबन्धुषु दत्त ) तेरा प्राथ! वि- 

बन्धयुआऑंल जा दान ह उसका ( 'वेढ्ान्‌ ) जानता हुआ ( इष्टापूल ) इष्टा- 

पूतका अधात्‌ तज्जन्य फलको ( अनुसंक्राम ) प्राप्त हो । विध्यन्धु 


` 8 जिसका बन्धु नहीं रहा है अथात्‌ अनाथ, गरीब आदि ॥ ५७ ॥ 


~ 0. 


७ 


॥ | - ज्वाला रूपा कवचसे ( पार व्ययस्व) अपनका चारा आरसे ढकल! 


_ ॥$ अधात्‌ अग्निकी ज्वालाओंके बीचभें तू हो जा, जिससे कि तेरा पूर्ण रूप 


। $ मावाथ- शरीरस प्राणोंके छूट जानेपर स्नान आदि कराकर वस्त्र 
शश | बदलकर उस रसक्षानभांभेम ले जाना योग्य है ॥ ५६ ॥ 


हिनाना चाहिये | ५७ ॥ 
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हे प्रेत | (गोभिः) घृतसे उत्पन्न हुई हुई ( अग्ने! वश ) आभिकी 


8 से दहन हो सके | ( सः वह तू ( पीवसा मेदसा) अपने अन्दर विद्य- 


मरनपर पुराने वस्त्रांको त्यागकर शाचको नवीन स्मझानाचल वस्त्र | 


pao PN हो | 


“१, अनी करक) 


स्ट 7 EIS 


गा बा > HS 

॥- २] थम, पितर और अन्त्येष्टि! “~ | 

eeeeeeeesseesseeceseesEeeeEEEEGE>>IN>DD DPD DPD PDIP DBD >9996७८४७ os 
नेत्वा धष्णुहरंसा जहैँषाणो दधग्‌ विंधक्षन परीङ्कयाते ॥ ५८ ॥ श 

दण्डं हस्तांदाददानो गतासों? सह श्रोत्रेण वचेसा बलेन | 

अत्रेव त्वामिह वयं सवीरा बिश्वा मधो अभिमांतीजेयेम ॥ ५९ ॥ 

धनुहस्तादाददानो मतस्य सह क्षत्रेण वचसा बलेन । 


समागृभाय वसु भूरिं पृष्टमवाडः त्वमेह्यप जीवलोकम्‌ ॥ ६० ॥ ( १२) 


$ 
6 
| 
| 
| सान स्थूल चबीसे ( प्रोणुष्ब ) अपने आपको आच्छादित कर । इस 
प्रकार करनसे ( हरश्व। छुऽणुः ) अपन लजस धषण करनेवाला, ( दक ) 
| प्रगल्भ, ( जहुंबाण! ) अत्यन्त प्रसन्न हुआ हुआ अतएव ( विधक्षन्‌) 
| तुझ प्रतको विविधरूपसे जलाता हुआ अग्नि (त्यां) तुझे ( नेत्‌) नहीं 
| ( परीङ्कयातै ) इधर उर घखेरेगा अर्थात्‌ पूर्णरूपसे जलाकर भस्मावदोष 
कर डालेगा ॥ ५८ ॥ 
| ( गताक्षो; ) जिसके प्राण चले गए हैं अथात्‌ जो भर गया हे ऐसेक 
| | ( हस्तात्‌ ) हाथसे ( दण्डं आददान!) दण्डको लता हुआ ( श्रोब्रेण ) 
| श्रवण सामथ्यसे ( वर्चेला ) तेजशे तथा ( बलेन सह ) बलके साथ (त्व) 
| तू ( अत्रैव ) इसी संहार में स्थित हो | ( इह ) इस संसारमें (चय) हम 
| ( सुवारा; ) उत्तन चार बन हुए ( वेदवा! माघ) ) सपूण सग्रामा का तथा 
| ( आभिसालाः ) आश्च माना चाचा आको ( जयम ) जात ॥ ५९॥ 
| ( सतस्य) मृत राजाक ( हस्तात्‌) हाथसे प्रजारक्षणाथ ( घना 
| आददानः ) घलुष लेता हुआ ( क्षत्रेण वचसा बलेन सह) क्षात्र तेज व 
| बलके साथ ( पुष्ट ) पुष्टिकारक ( सूरि बसु) बहुत धन (सं आ गृभाय ) 
संग्रह कर । और फिर (त्व) तू ( जीवलोक उष ) जीवलाक अधात्‌ हस्त 
| प्रजाजन को लक्ष्य कर के ( अर्वाङ एहि ) हमारे सामने आ॥ ६०॥ .- 
| अग्नि खूब जोरसे प्रज्वलिल होकर उसे जला डाले। उसका कोइमी भाग 
| जले बिना रहने न पावे !! ५८ ॥ 
| मृतके हाथसे दण्ड लेकर लू अपने इन्द्रियादि सामथ्या व साहस, 
। तेज, धल आदिसे युक्त हो । हम सुवीर होकर दाचआओंपर विजय 
करें ॥ ५९ ॥ 


खत राजाक हाथस रक्षाथ अस्त्र शास्त्र लकर 
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जे: (३८६ उः 
अथववदका स्वाध्याय । 


GeeseeeeegeeeseeesseeesseeeeeeseeeP>>s)D> >: 

[३] इयं नारी पतिलोकं वृणाना नि पद्यत उप स्वा मत्ये 
धमे पुराणम॑नुपालय॑न्ती तस्ये प्रजां द्रविणं चेह धेहि ॥ १ 
उदींष्वे नायोमि जीवलोकं गतासुभेतञ्चुपं शेष एहिं । 
हस्तग्राभस्यं दधिषोस्तवेदं पत्युंजोनित्वमाभि सं बंभूथ ॥ २ ॥ 
अपस्य युत्रतिं नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌ । 


4 


अथ- ( इथं नारी ) यह स्त्री ( पतिलोक छूणाना ) पति कुछकी कामना 
करती हुई ( मत्य ) हे मनुष्य ! ( प्रत ) सृत पातिको ( छाडकर ) ( पुराण, 
छ अनुपाल्यन्ता ) पुरातन धनका अनुपालन करता हह अथात घमम 
स्थत हुईं हुई (त्वा उप निपद्यते ) तर पास आइ हैं। (लस्य) उस 
धर्मसं स्थित नारीके लिए ( इह ) इस संखारल ( प्रजां) खंततलिको (द्रविणं 
च) और धनको (घेहि)ढदे॥१॥ 
(नारि) हे स्त्री! ( गताछुं एतं उपचोषे ) जो तू गत प्राण अर्थात्‌ 
इस मृत पातिके पास सो रही हे बह तू (आ इह) उस सत पलिके पाससे 
चली आ, ओर ( जीवलोक अभि ) इस जीवलोक अथात्‌ संक्षारके प्रति 
( उत्‌ इष्वे) उठकर गमन कर अथात संघारमें चली आ। संसार में 
आकर ( हस्तग्राभस्य ) विवाहमें तेरा पाणिग्रहण करनेचाल ( दघिषो! ) 
ब तेर! रक्षण पालनादि रूपे धारण करनेवाले ( तब पत्युः ) तेरे पति 
। ( ज।नत्द ) छतानका | खबसूध ) प्राप्त हा ॥ २॥ 
(जीवां) जीवित ( नीयमानां) स्मशानकी ओर लेजाई गई, च 
तेभ्य ) सरेइए अनुष्यांसे ( परिणीयमानास्‌ ) पुनः वापिस घरको 


624 


प्र) 
be) 


( 
बल द्वारा बहुतळा घन प्राप्त कर व उच्च धनसे प्रजाको पुष्ट बना । प्रजा 
में घन बांट प्रजाके लिए उस धनका व्यथ कर ॥ ६० ॥ 
पतिके मर जानेपर सन्तानकी कामना करनेवाली स्त्री घमानुकूल 
पर पुरुष को पाति बनाकर धन व सन्तान की प्रापि -करे। वह पुरुषभी 
उसे पत्नी बनाकर संतान व धनसे उसका पालन पोषण करे ॥ १ ॥ 
हे नारि! तू इस खत पातिके लिये शोक करना छोडदे ओर छंसारमं 
आकर यथावन्‌ रह | तेरे पाणिग्रहण करनेवाले पतिकी संतान को प्राप्त 
कर ॥ २ ॥ 
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थम, पितर और अन्त्येष्टि । 3... १४९ 
~ | (७२ | 
न्धेन यत्‌ तमसा प्रावतासीत्‌ प्राक्तो अपाचीमनयं तदेनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रजानत्युध्न्ये जीवलोकं देवानां पन्थांमनुसंचरंन्ती । 
अयं ते गोप॑तिस्तं जुषस्व स्वग लोकमाधे रोहयैनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उप द्याम्नुप वेतसमर्वत्तरो नदीनांम्‌ 


अग्न पत्तमपामास ॥ ५ ॥ 


~ 


लेजाई गइ ( युबलिं ) जवान स्त्रीको ( अपद्यं ) मैने देखा हे। (यत) 
क्या कि बह स्त्री (अन्धन तमसा ) शोक जन्य गहरे अंधकार से (पाश्नता 
आसीत्‌ ) ढका हुई थी अथात्‌ अत्यन्त शोकपूण थी। ( तत्‌) इस लिए 
(एनाँ) इस ( अपाचा ) पाछ को तरफ अथात घरकी ओर जानेवाली को 
( प्राक्त: ) यहां सामन ( अनयम्‌ ) लाया हू ॥ ३ ॥ 

( अघ्न्ये) इ आारनेके अयोग्य स्त्री | ( जीवलोक प्रजानती) 
संसारको भली जांलि जानती हुई ओर (देवानां पन्धां अनुसचरन्ती ) 
देवोंके बागे का अलुखरण करली हुईं अधात्‌ देयॉके माग पर चलती हुई 
( अयं) घड जो (ते) लेरा ( गोपतिः ) गोपति हे (त जुषस्व) उससे 
प्रीति कर । ओर इस प्रकार (एन ) इस गोपतिको ( खग लोक आधि 
रोहय ) स्वगलोकने पहुंचा ॥ ४ ॥ 

( नदानां) शाब्द करते हुए-गजना करत हुए (अपां) जलाका 
संबन्धिनी (यया उप) द्युके समीप, [यहां दो शब्द अवका का वाची 
हे। जल के ऊपर उगी इई जभीनके स्पश से सहित ( काइ) का नास 
अबका है ] तथा ( बेतखं उप ) नडो के समीप ( नदीक किनारे उगने 
वाल नडाका नाम वहस है) समाप, अथवा उप शाब्द सपम्यथ प्रातिपादक 


~ 


ee 


भावाथे- खत पुरूष के पीछे पीछे स्मशान समिमं जाती हुई स्त्रीको 
वापिस लोटा लाया हृ यह शोक से व्याकुल थी अत? इस यहां पर 
(घर पर ) ल आया हू ॥ ३॥ 

हे स्त्री ! लू संसारको अली प्रकारसे जानती हुई तथा देवजनोंक 


प्राशाळा शरण करता इहै इस तर पातर भात कर व उसका सतान 


व्यागाद कशास सहायक दाकर उस स्वगलाक प्रात करा ॥ ४७ ! 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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य खमग्ने समदहस्तम निवापया पुन! । 


Ba 


क्याम्बूरत्र राहतु शाण्डदवां व्य ल्कशा ॥ ६ ॥ 
इद्‌ त एक पर ऊ त एक ततीथेन ज्योतिंषा सं विंशस्व । 


< 
CNL 


संवेशने तन्वाई चारुरेधि प्रियो देवानां परमे सधस्थे ॥ ७ ॥ 
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। अवका मं तथा वतस से ( अवक्तर। ) अत्यन्त रक्षक सारभूताश है | 
बेतस व अवका का जलीय सार होना तैत्तिरीय भें कहा गया है | ' अपां 
वा एतत्‌ पुष्पं यदू वेतस! | अपां शरोऽवका | वेलसशाखया चावकाभिश्र 
विकर्षति इति ( तै० सं. ५।४।४।२ ) ( अग्ने ) हे आग्रि! तू भी ( अपां 
पित्तम्‌ ) जल संबन्धी पित्त घातु है । ५ ॥ 

(अग्ने) हे अग्न! (यं) जिस प्रेत को लुन ( समदह! ) जलाया है। 
(त उ) उसे ( पुन! ) फिर सम्पूर्णतया दहन हो चुकने पर ( निवापय ) 
बुझा डाल ( अचर ) इस सुदें के जलनेके स्थान पर ( क्थाम्चू?) कितना 


| 
| 

| 

| 

_ जल छिडकना चाहिए कि जिस से ( व्यल्कशा ) विविध शाखाओंबाली र 
न 

| 

| 

| 

| 

| 
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( शाण्डदूवा ) दु।खनाइाक दूवा घास ( रोहतु ) उगे ॥ ६ ॥ 

(ते) तेरे लिए (इदं एक) यह एक ज्योति हे (उ) और ( पर!) 
आग (त एक ) तर लिए एक ज्याले है | तू ( तृतायन ज्यातिषा ) ता- 
सरा ज्यात स (खर विशस्व ) अच्छी प्रकार प्रविष्ट हो। अथात उस 


- तासरा ज्यातम प्रावष्ट हा। आर उस तासरा ज्धालेभ ( संघशन ) 
छा प्रकार प्रावष्ट हानपर ( परक्ष सघस्थ ) उल उत्त सबक रहनक 


वी ॥ 
रू "रौ || 

rN ०30 रे 
।] (अँ, JN 
५ ba RT १ 

८१ || १ | $ | 
4 बल he 4 HLS 
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Se AT १५ 
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नी तार 


स्वन वाला अवका वतस आद आधाधयास दात करता हृ ॥ ५ ॥ 
__ शावके सम्पूणतया दहन हो चुकने पर आग को बुझा डालना चाहिए 


: | ` व वहांपर इतना पानी छिडकना चाहिए कि जिस से फिरसे वहांपर दूवा 
घाख निकल आवे ॥ ६ ॥ 


मनुष्य अपने अन्दर तेजस्विता कम्चाव और आत्मज्यो 
करनेका साधन करे ॥ ७॥ 
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यम, पितर और अन्त्येष्टि । 
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उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवोक? कृणुष्व सलिले सधस्थे । 
तत्र त्व पिताः संविदान! स सामेन मदस्त्र से स्वधाभि; ।। ८ ॥ 


ग्र च्यवस्व तन्व] स भरस्व मा त गात्रा [वहाय मा शरारम । 


> 
ज्या 


५ +, 


° । 


मना नावष्टसनुसावशस्व यत्र भूमजपस तत्र गच्छ ॥ ९ ॥ 
वचसा मा [पतरः साम्यासा अञ्जन्तु दवा मधुना घुतन । 


RI 


अथ- ( उत्‌ लिछ्ठ ) उठ, ( प्रेहि ) जा, ( प्रद्रव ) दोड, ( सधस्थ ) जहां 


च! ~ ~ 


सब इकडट्टे रहते हें एस ( खलिले ) अतरिक्षमें ( आक! ) घर ( कृणुष्व ) 
घना । ( तञ्न ) वहाँ अंतरिक्ष मं (त्व) तू ( पित्तामिः सावेदान। ) अन्य 
पितरोंके साथ मिला हुआ ऐकमत्य को प्राप्त हुआ हुआ ( सोमेन) 
सोससे ( संसदस्थ ) अच्छी तरह आनंदित हो और (स्वधाशिः ) 


ते 
A 
| 
| स्वथाआस ( सं) अच्छी प्रकार तृप्त हुआ हुआ आनन्दित हा ॥८॥ 
( प्रच्यधस्च ) आगे बढ-- उन्नति कर! (तन्व) शरीर का(सं 
| भरस्व ) उत्तमतथा पालन पोषण कर | (ते गात्रा ) तेर हाथ पर आ- 
| दि गात्र (भा विहाय ) अत छूटें तुझे छोडकर मत चल जावं। (मो 
| शरीरं ) आर तेरा चारीर भी घल छूट । ( मनः ननावेष्ट ) जहां तेरा सन 
| निविष्ट हो अथाल्‌ जहां तेरा मन चाहे वहां ( अनु सं विदास्व ) मन की 
इच्छानुसार प्रवदा कर- जा। आर (यत्र ) जहां ( सूम जुषस ) सूम 
| से पालि करता है अथांल जिल देश से तेरा प्रन प्यार करता है ( तच) 
| उस दशम ( गच्छ) जा ॥ ९ || 
| ( सोम्यासः पितर! मां बचचसा अज्जन्तु ) सोम संपादन करने 
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8 वाले पितर सुझे तेजसे व्यक्त करें| ( देवाः मघुना चृतेन ) देव छुझे मा- 
~ भावाथ- पितर अंतरिक्षमें भी रहते हें अर्थात अंतरिक्ष भी पितरोक 
र कु लाकाम खे एक लोक हे जहां पितर निवास करते हैं ॥८॥ 
न है मनुष्य तू उन्नाते कर | अपने शरीर का ठीक ठीक पालन 


| | आ.) 


अच्छा साठूम दे वहां तू जा॥९॥ 
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१० ॥ ( १३) 
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चक्षुषे मा प्रतरं तारयंन्तो जरसे मा जरदष्टिं बधेन्तु । 

चचेसा मां समनक्त्वगिनर्मेघाँ मे विष्णुन्य|नक्स्वासन्‌ । 

रथे मे विश्वे नि यच्छन्त देवाः स्योना मापः पने! पुनन्तु ११ ॥ 
मित्रावरुणा परि मामंधातामादित्या मा स्वरवो वधेयन्तु । 
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घुर्योपेत घृतसे व्यक्त करें। ( चछुबे मां तरं लाश्‍्यन्तः ) देखनेके लिए | 
सुझ अच्छी तरह तराते हुए अथात्‌ सन्नथ बनाते हुए, ( जरदाष्टिं मां) | 
जिसका खानपान शिथिल हो गया हे एसे सुझको ( जरसे ) वृद्धावस्था 
तक ( वघन्तु ) बढाव अथात्‌ जिस बुढापछ खान पान का शक जीण | 
हो जाती हं उस वुढापतक मुझ पहुचाए | यथा संभव ढाघायुवाला झुझे | 
बनाएं, उससे पूर्व से क्षीण न होऊ ॥ १० ॥ | 
( अग्नः) अग्ने ( माँ) मुझ ( बचसा) लेजसे (सप्नमक्त ) अ- | 
च्छी प्रकार से युक्त करे । ( विष्णुः ) व्यापक परधात्ला ( घे आसन ) 
मरे सुखमें ( मधां नि अनक्तु ) बुद्धिको उत्तमतया स्थापित करे । ( विश्व | | 
देवाः) सब दंव (म राय) मरे लिए धन ( निथच्छन्लु ) प्रदान कर। 8 
( स्योना! आप! ) खुखकारी जल ( मा ) सुझे ( पढने; ) पवित्र पवनोंके 
साथ ( पुनन्तु ) पावच कर ॥ ११ ॥ | 
| 
१ 
क 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


( मित्रावरुणो ) रात व दिन (का) मुझे ( परि अधाताप्त ) चारों 
आरसे धारण करं अथात्‌ मरी सब ओरस रक्षा करें | ( स्वरवः ) चानु 
ऑको उपताप पहुचानेवाल अथवा जयदाव्द करते हुए ( आदित्याः ) 
आदिति के पुत्र देवगण ( मा वघयन्लु ) छुझ बढावें। ( इन्द्र!) ऐश्वयं 
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- भावाथ-दाघायु देना व प्रत्यक को उसकी पूर्णावस्थातक पहुचाना 
पितरों का काय है ॥ १० ॥ 
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आग्ने से मुझ तेज प्राप्त होवे। विष्णु परमात्मा सुझ अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ बनाव । देवगण सुझे धन धान्य सम्पन्न करें तथा जल- 
मिश्रित पचत मुझ सदा पवित्र करता रहे जिससे कि मे खुखपूवक 


LoS 


जावन बताऊ ॥ ११ ॥ 
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रात व दिन मेरी सब ओरघे रक्षा करें। अन्य अखण्ड शक्तिमान _ 
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वचो म इन्द्रो न्यनक्त हस्त॑योजेरदष्टिं मा सबिता कृणोत ॥ १२ ॥ 
यो ममार प्रथमो मत्यानां य! प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । 

ववस्वत सङ्गमनं जनानां यम राजानं हविषा सपयेत ॥ १३ ॥ 
परां यात पितर आ च॑ यातायं वों यज्ञो मधुना समक्त! । 

दत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं राये च॑ नः सवेवीरं दधात ॥ १४ ॥ 
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शाली ( से हस्तयोः ) मेरे दोनों हाथोंमें ( बच! व्यनक्त ) तेज स्थापित 
करे । और ( छविता ) छवप्रेरक था सबका उत्पादक देव ( जरदष्ट क 
णोतु ) सुझे दीघायु बनावं ॥ १२ ॥ 
(य! ) जो ( झत्थानां प्रथम! भमार ) मलुष्यों से सबसे प्रथम मरा 
और ( थ ) जो ( एतं लोकं प्रथमा प्र हंघाय ) इस लोक-यभलाक को 
सबसे पहिले गया उस ( जनागां संगमन) जनों के संगमन ( वेवस्वत 
यसं राजानं ) विवस्वान्‌ के पुत्र यम राजाकी ( हविषा सपर्यत ) हवि द्वारा. 
पूजा करा ॥ १३ ॥ 
( पितर! ) हे पितरा ! ( पराथात ) यज्ञ समाधि पर वापस लाटा 
जाओ। (च) आर फिर ( आयात) आओ क्या क (अय थज्ञ! व! ) 
यह यज्ञ तुम्हारे लिये ( मधुना खमक्त! ) मधुर आज्यसे तयार 
क्रिया हुआ हैं। (इह) इस यज्ञमें (द्रबिगा) धनों को (दत्तो) 
दो। ( भद्र सववीर राये च) और कल्याणकारी तथा सब वीरतासे 
युक्त रायि अथात सम्पलि-सम्द्धि से ( न!) हल ( दधात ) पुष्ट करा । 
झघु का अथ हे मघुरखपूण आज्य। देखो. ऐ. त्रा. २। २।- "एतद्‌ च मधु 
दैव्यं यद्‌ आज्यम्न'! ॥ १४॥ कर । 
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_ 8 देवगण मेरी द्धि करे । इन्द्र मेरे हाथों में बल देव व व सविता देव मुझ 
> ^ ७ SA ५. दे 
१ दीघोयु प्रदान करे | इस प्रकार सवे देव मेरेपर अनुग्रह करें जिससे कि सें 


- सुखस जावन व्यतीत कर सङ्‌ ॥ १२॥ छ 
नुष्यांमें से सबसे प्रथम मनुष्य विवस्वान्‌ का पुत्र, सचसे पाहिले 
लोकमं आकर सरा और फिर सबसे पाहिले यमलोकम गया, ञः 


लोक का नाम उसके नाघसे यमलोक एसा पडा ॥ १३ ॥ 
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कण्व! कक्षीवान्‌ पुरुमीढो अगस्त्यः इयावाइवः सोर्भयेचेनाना! । 
बिश्वामिंत्रोयं जमदग्निरत्रिखन्तु नः कश्यपो वामदेवः ॥ १५ ॥ 
विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोत॑म वामंदेव । 

शर्दिनों अत्रिरग्रभान्नमांभिः सुसंशासः पितरो मडता न! ॥ १६॥ 
कस्ये मजाना अति यन्ति रिप्रमायुदेधांनाः प्रतरं नवीयः । 
आप्याय॑माना? प्रजया धनेनाधं स्याम सुरभयो गद्देषु ॥ १७ ॥ 


अथ- ( कण्वः ) बुद्धिमान्‌, ( कक्षीवान्‌ ) शासन करनेवाला, (पुरुमीढ।) 
बहुधनवाला ( अगस्त्यः ) पापका नाश करनेवाला, ( इथावाइचः ) काल 
घोडोवाला वा ज्ञानी, ( सोभरी ) ऐद्वर्यवाला, ( अचनामाः ) पूजनीय 
रथवाला वा उत्तम जीवनवाला, ( विइचामित्! ) सबका मित्र तथा ( अय 
जमदग्निः) यह, यज्ञ में जिसकी सदा अग्नि प्रज्वालित रहती एखा, (कश्यप?) 
सूक्ष्मदक्षी तथा ( वामदेवः ) उत्तम व्यवहारवाला, ये सब (न!) हमारी 
( अवन्तु ) रक्षा करें ॥ १५ ॥ 

हे ( विश्वामिश्र ) सबके, मित्र, ( जमदग्ने) हे आग्निके प्रकाशक, 
( वसिष्ठ) हे अतिशय श्रेष्ठ, ( भरद्वाज ) हे अन्नबल धारक, ( गोतम ) 
हे उत्तम स्तोता, ( वामदेव ) हे प्रशासनीय व्यहारचाल, ( खुसशास! ) 
उत्तम तथा स्तुति करने योग्य ( पितरः ) पितरो ! तुम (न! स्टृडत ) हमें 
सुखी करो; क्योंकि ( शर्दि।! अत्रिः) बलबिशिष्ट अच्रिने ( नमोभिः ) 
अन्नांसे हमें ( अग्रभीत्‌ ) ग्रहण किया हे अर्थात्‌ वह हमें अन्न देता 
हे | १६॥ 

(कस्ये) ज्ञान मे (मजाना; ) पवित्र होते हुए ( पतरं) दीघ 
( नवीय! ) नवीन ( आयु; ) आयुको ( दधानाः ) धारण करते हुए ( रिपुं ) 
पापका ( अतियन्ति ) अतिक्रमण करते हैं, पापे बचते हें। और इस 
प्रकार पापस बचकर ( प्रजया ) प्रजा द्वारा व (धनेन) घनद्वारा ( आप्या- 


दाताआ का धनधान्य देव व उत्तम वार संतान से युक्त कर ॥ १४ ॥ 
प्रश्नाक्त नाना गुण वादा पतर हमारा सवदा रक्षा कर ॥ १५॥ 
ह उपराक्त ।वशषण विशिष्ट पितरा हम सुखा करा ॥ १६९ ॥ 
हम ज्ञान द्वारा अपनेका शुद्ध करत हुए पापस बच व ढाघ जावन 
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| अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्य॒न्जते । 

सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुर्मास गृहते ॥ १८ ॥ 

यद वो मद्रं पितर? सोम्यं च तेना सचध्वं स्वयशसो हि भृत । 

ते अवोणः कवय आ शृणोत सवित्रा बिद्थै हयमाना। ॥ १९ ॥ 

ये अत्र॑यो अङ्गिरसो नवग्वा इष्टाबन्तो रातिषाचो दधानाः । 
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यमानाः ) बढते हुए ( शृहेषु ) घरोमें ( खुर अय? ) सुन्दर गन्धवाले अथात्‌ 
प्रधासनाथ गुणांवाल (स्थापन ) हाच ॥ १७॥ 
( ऋतु ) यज्ञको (मधुना) मधुर आज्यस ( अञ्जत) सयुक्त किया जाता 


र. 


ह । (वे अञ्जत ) विशुद्ध किया जाता है ( ख अञ्जत ) भिलकर प्राप्त 


~ 


| 
१ 
} 
१ 
। 
किया जाता है, ( आभ अजत ) चारों आर विस्तार किया जाता हं तथा | 
| 
| 
| 
१ 
१ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। सब सिल कर उसको ( रेहान्त ) अचना करत हं। अथवा यज्ञशाष (रह 
न्ति = लिहन्ति ) खाते है । ( हिरण्यपावाः ) सुवणादि धनक रक्षक वा 
| हिरण्यं पर्विच करनेवाले, ( सिन्धो? उच्छ्चासे) समुद्रको श्राद्धिक समय 
( पतयन्त ) जाते इए ( उक्षण ) वृद्धि करनवाल वा सचन करनयाल 
| (पश्रु ) सबका दृखनेवाल का ( आखु ) इनम (ग्रहुत ) लत हैं ॥ १८ ॥ 
४ ( पितर! ) ह पितरो ! ( चः थत्‌ सुद्र साम्य च ) तुम्हारा जा ह्षेप्रद 
१ च सौम्य कार्य हे ( तेनो) उस द्वारा ( सचध्व ) हमें सेवित करो अथात्‌ 
| युक्त करो | हि ) ।नेदचयसे तुम ( स्वयशसः ) अपन यशस हा यशखा १ 
( भूत ) होते हो। ( अवाण! ) गातिवाले अथात्‌ निरालसा, ( कवयः) 
| क्रान्तदशा तथा ( स्वेदा? ) उत्तम धनवाल, ( हूयमाना?) बुलाए गए 
| (त) वे तुम ( विदथ ) यज्ञमं हमारी उपराक्त प्राथनाय .( आश्टणोत ) व 
| आकर सुनो ॥ १९ ॥ |: 
(ये) जो तुम ( अभय!) सदा प्राप्तिक योग्य, ( आङ्गिरस! ) ज्ञाना, १ 
( नवग्वा? ) नवग्व, ( इष्टावन्तः ) दशपाणमाख आदे करनवाल, ( रात- : 
| | 
| उ 
, | 


च € 
प्राप्त कर । हस प्रजा खपात्त आदं स सपन्न हुए हुए सुन्दर गुणा ख पूण 
होबं ॥ १७ ॥ 

किया हुआ कम साठा फल दनवाला बन ॥ १८ ॥ 


पिलरास क'सरपाल करानक [लए यज्ञ साधन भूत ह ॥ १९ ॥ 
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दक्षिणावन्तः सकृतो य उ स्थासद्यास्मन्‌ बहिषिं मादयध्वम्‌ ॥ २० ॥ (१४) 

अधा यथा न! पितर! परासः प्रत्नासो अञ्न क्रतमाशशाना; । 

शुचीदयन्‌ दीध्यत उक्थशासः क्षामां भिन्दन्तों अरुणीरपं त्रन्‌ ॥ २१ ॥ 

सुकमोण! सुरुचों देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धर्मन्तः । 

शुचन्तो अग्निं वांुधन्त इन्द्रमुवी गव्यो परिषदं नो अक्रन्‌ ॥ २२ ॥ 
खच; ) दान दनेदाले, ( दधान!) पालन पोषण करनेवाले (द क्षिणावन्त!) 
दान युक्त, ( सुकृत! ) उत्तम कर्मं करने वाले (स्थ ) हो थे तुम ( अस्मिन्‌ 
बर्हिषि) हस थज्ञमें ( आसद्य ) बेठकर ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दित होओ। 
हदि खाकर तृप्त होओ । नवग्व- नव मासका सञ्चयाग करनेवाले ॥ २०॥ 

( यथा नः परास! प्रत्नास! पितरः) जैले हमारे श्रेष्ठ पुराने पितरोंन 

( ऋतं आशशाना; ) सत्य वा यज्ञको व्याप्त करते इए ( शुचि इत्‌ अथन ) 
प्रकाशमान- दीप्तस्थान को ही प्राप्त किया व ( दीध्यतः ) दीप्यमान होते 
हुए, ( उक्थच्तासः ) उक्थास प्रशंसा-स्लुति करते हुए ( क्षासा = क्षाम) 


_ क्षयकारी अंधकारको ( भिन्दन्त। ) नष्ट करते हुए { अरुणी! ) उषाओंकी 


किरणॉको ( अपव्रन्‌ ) प्रकाशित किया था उसी प्रकार हे अग्नि! तुभी 
उषाको प्रकाशित कर ॥ २१ ॥ 

( सुकभाण! ) उत्तम कमे करने याले, ( सुरुच; ) उत्तम कान्तिवाले 
( देवयन्तः ) देवत्वकी कामना करते हुए ( अथः न ) जिस प्रकार कि 
सुवर्णकार तपाकर सोनेको शुद्ध करते हैं उछी प्रकार ( जनिमा धमत!) 
अपन जन्माका तपरूपां तापसे लपाकर शुद्ध करते हुए ( दया) दव- 


गण (आग्रि) आग्नका ( शुचन्लः) दा करत इए, ( इन्द्र वाबृधन्त) 


आवाथ- जिनके तीनों ताप नष्ट हो चुके हं एसे ज्ञानी, सञरयाग 


_ करनेवाले, इृष्टापूत करनेवाले, दानी, उत्तम कर्म करनेवाले पितर हमारे 
यज्ञम आवें व हवि खाकर तृप्त होवें-आनन्द भनावें ॥ २० ॥ 


जिल्ल प्रकार यज्ञादिसे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होते इए हमारे पुरातन 


~ 


[ग्न तूभा हमार [लय उषा प्रकट कर ॥ २१ ॥ 


उत्त कन करनवाल दव गण प्रथम अपन जन्व्रका तपादस . 
_ weeseesecesseecseecceeceeeeeeeeeesENDIII २०३० DIDI IDI ०२०३ ७७००७ ०६ हे फि 


पितराने अंधकारका विनाश करके उषाको प्रकट किया था, उसी प्रकार 


क. ण 09 ° ७) ins fy ४ क ४ 9 हँ के शो 
पक A है ॥ ही if 5 


“Oe ies तीशी रो Ni 


॥ | 


a 


क्त३] यम, पितर और अन्त्येष्टि । 
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७ 


अकम ते स्वपसो अभूम ऋतरमवस्रन्नषसा विभाता! । 


| 
इन्द्रको अथात नाना आल ऐश्वर्य की ब्राद्धि करते हुए ( न) हमारे लिए , 
(उबी ) बड़ी भारी विस्तृत ( गव्यां) गौओंके खसूहवाली ( परिषदम्‌ ) | 
) बनात हे ॥ २२ ॥ 
लेजस्थी ( आग्ने) (देवानां जनिसा) देवाक जन्मोंको-- | टॅ: 
नला) समीपसे ( आ अख्यत्‌ ) देखता हे। अथात्‌ देवो की § है 
| 
| 
| 
| 
| 


स्रिको अच्छी तरहसे माळूम हे। इसमे दृष्टान्त 


2 
N 
~ 


१ 
ट 
) 


छुमाले पर्छः यूथा इय) अथात्‌ जिस प्रकार घासादि 
अन्नयुक्त स्थानसें चरते हुए पशुओं के समूहो को उनका चरानेबाले 
ज्वाला जानता हैं। ( अता? चित ) मनुष्य भा ( उवंशा! अकृप्रन ) 
विस्तृत क्रियाओंकी करत हैं ओर ( अय!) स्वामी ( उपरस्य आयो! ) 
समापस्थ मसुच्यको वाद लिण कया करता है ॥ २३ ॥ 


। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| | 

| (ते) तेरे लिए ( आग्नि के लिए) हमने ( अकम ) पूजा, स्तुति 
| आदि उत्तम कल किए हैं इञ्च लिए ( स्वपछ्! ) श्रेष्ठ कमांवाले (अभूम) 
| 
| 
| 
| 
| 
त 


~ ~ 


हुए हें । इस वास्ते हमारे लिए ( विभातीः ) विविध प्रकारसे प्रकाशित 


९ ७ 


होती इह ( उषस। ) उषायें ( ऋतं अवसन्‌) सत्यमें निवास करती हैं 


०० 


शुद्ध करके अनन्तर अग्निको प्रदीप्त करते हें। अग्निका अभिप्राय तीनों 
प्रकार की अग्निसे है। इस तीनों प्रकार की अग्निको प्रदीप्त करके ऐश्वये- 
को बढाते हें व ह्र सांसारिक लोकोंके लिए गौओंके ससूहवाली परि ३ 
षत्‌ बनाते हैं। गौओंक ससूहवाली परिषत्‌ का मतलब यह है कि & - 


हप्नारे लिए अनेक प्रकार की गोवें प्रदान करते हे ताकि सांसारिक सुख & 
बढ सके अथवा गौका अर्थ हे वाणी तदनुसार इसका अभिप्राय यह हे § क 
कि सभाएं भर भरके हमें नाना प्रकार के उपदेश देते हे । देवगण 8 
हमारे लिए क्या करते हें उखका यहां पर दिग्दर्शन कराया गया 


हे ॥ ९९ ॥ ६2223 “क कट 


देवॉके उत्पन्न होनेका कम रहस्य जानकर उसके 
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भे बिश्व तद्‌ भद्रे यदर्वन्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथें सुवीराः ॥ २४ ॥ 
, इन्द्रों मा मरुत्वान्‌ प्राच्यां दिश पातु बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । 
, लोककृतः पथिक्ृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २५ ॥ 


| अर्थात्‌ सत्य नियमों में आश्रित हई हुई नित्यप्राति बाकायदा उदित 

१ होती रहती हँ । ( यत्‌ देवा! अवन्ति ) जिस जिसकी देव गण रक्षा कर 

| ते हैं तत्‌ विश्व) बह सब हमारे लिए ( भद्रं) कल्याणकारी हो। हम 

| ( सुवीरा! ) उत्तम बलशाली हुए हुए ( विदथे ) थज्ञसे ( बृहत्‌ वदेम) 
सुनने लायक बहुत बोलं ॥ २४ ॥ 

( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) भरुतांवाला इन्द्र (मा) मेरी (प्राच्याः दिशा!) 
पूवं दिशासे अथात्‌ पूव दिशासे आनेवाली आपत्तियोंसे ( पातु ) रक्षा 
करे । ( बाहुच्युता एथिवी ) बाहुओंसे दी गई अथवा बाहुओं सें प्राप्त 
हुई अर्थात्‌ हाधोंसे दीगई वा हाथोंसे ली गई एथिवी ( इव ) जिस प्रकार 
से कि ( उपरि) उपर (द्यां) ) झकी रक्षा करती है। ( लोककृतः ) लोकांक 
बनानेवाला तथा ( पाथिकूत!) सागॉको बनानेचालों की हम्र ( घजामहे ) 
पूजा करते हें (ये) जो कि तुम (हह ) यहांपर ( देवानां) देवों के बीच 
म (हुतभागा!) जिनके लिए -कि भाग दिया गया हे ऐसे (स्थ) 
हो ॥ २५ | 


“90 


2 


कम करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
~ ~ ba १५ ~ ~ ल्र ~ चर च च 
अग्नि के लिए कभ करने से ही हम श्रेष्ठ कमेवाले हो सकते 
०७५ ट्र ~ ७. ~ ~ ०७ 
हैं ब तभी हमारे लिए उषा आदि प्रकाशमान पदाथ सत्य नियम में 
स्थित होकर प्रकाशित होते रहते हें । देवोंस रक्षित पदाथ भी उसी 


हालतमें हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं। हमें चाहिये कि हम्म नित्यप्रा 
स्तात उपासना आदि प्रभूत मात्रामें करते रहें ॥ २४ ॥ 
मरत! से युक्त इन्द्र मेरी पूव दिशासे आनेवाली आपत्तियोंका निवा- 


> 


रण करके रक्षा करे जिस प्रकारस कि एथिवी युकी । हमारे लिये लोकों 
व मागांके बनानवाले देवजनों की हम पूजा करते हैं व हविदान करते 


~ 


f 
; 
| 
| 
| 
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हृ जा क दवजन इस ससारम विद्यमान हैं ॥ २५ ॥ 
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धाता मा नित्या दक्षिणाया दिण! पातु बाहच्युता पथिवी द्यार्मिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृ्तो यजामहे ये देवाना हतभागा इह स्थ ॥ २६ ॥ 
अर्दितिमोदित्य। प्रतीच्या दिशः पातु बाहुच्य॒तां पृथिवी द्यामिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २७॥ 
सोमो मा विश्रेदेवरुदींच्या दिश? पात बाहच्यता पथिवी द्यार्मिवोपरिं । 
लाककृत! पथिकृतो यजामहे ये देवानां हृतमागा इह स्थ ॥ २८ ॥ 
धता हव त्वा धरुणों धारयाता ऊध्ये भानं संविता द्यार्मिबोपरिं । 
लोककृत! पथिळृतो यजामहे ये देवाना इतभांगा इह स्थ ॥ २९ ॥ 
प्राच्या त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी द्यामिं 
बोपरिं। लोककूत! पथिकृतों यजामहे ये देवानां इतभागा इह्‌ स्थ।।३०।।(१५) 
थ-- ( घाता ) सबका धारण करनेवाला ( दक्षिणायाः दिश! ) दक्षि 
ण दिशाकी ( निऋत्या। ) निऋति से अथात कष्ट आपत्तियांसे (मा पातु) 
सरी रक्षा करे दोघ पूचचल्‌ ॥ २६ ॥ 

( अदिति!) अखण्डनीथ चाक्ति-अदीन शाक्ते ( आदित्यः) आदित्या 
द्वारा ( प्रतीच्या! दिशाः ) पश्चिम दिशासे आनेवाली विपत्तियां से ( मा 
पातु) भेरी रक्षा करे । दोष पूषवत्‌ ॥ २७॥ 

( सामः ) खाल { विश्व: दयः) सब दवाक साथ ( उदाच्या! दडा!) 
उत्तर दिशासे आनेवाली आपत्तियोंस ( मा पातु ) सेरी रक्षा करें । दोष 
पूयवत्‌ ॥ २८ ॥ 

( ह) निञ्चयसे ( घरूणः घता ) सबसे धारण किया जानेवाला धारक 
(त्वा ) तुझे ( ऊध्य धारयाते ) ऊचा धारण कर । ( सावता ) सूय ( भानु 
ह्या इव उपरि ) प्रकाशमान दको जिस प्रकारसे कि ऊपर धारण किथ 
हुए है । शष पूववल्‌ ॥ ९९ ॥ 

(पुरा सघत!) शरारस ढका हुआ अथात्‌ सशरार म अथवा सव प्रकार 
की पूतिसे परिपूण मं ( प्राच्यां दिशि ) पूव दिशाम ( स्वधायां ) स्वघासे 
(त्वा) तुझे ( आदधासि ) रखता हू-स्थापित करता हृ । किस प्रकारसे! 
जिस प्रकारसे कि बाहुच्युत एथिवी ऊपर थु लोकको स्थापित करती है | 
शोष पूववत्‌ ॥ ३० ॥ 
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| दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी धा- 
, मिंवोर्पार । छोकक्रतः पाथक्रतो यजामहे ये देवानां हतभागा इह स्थ ॥३१॥ 
4 प्रतीच्या त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी द्यामिं 
| बोपरिं । लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभागा इह स्थ ॥ ३२ ॥ 
| उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्व॒घायामा द॑धामि वाहुच्युतां एथिवी द्यामि- 

वोपरिँ । लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ ॥ ३३॥ 
| ध्रवायों त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहच्युत्तां एथिवी द्यामिं- 
| वोपरिं । लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हतभांगा इह स्थ ॥ ३४ ॥ 
ऊध्वायां त्वा दिशि पुरा संवतः स्वधायामा दधामि बाइच्युता एथिवी द्यामिं- 
वोपरिं । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हतभांगा इह स्थ ॥ ३५॥ 


घतासिं धरुणोंसि वंसगोसि ॥ ३६ ॥ उदपूरसि मधप्रसि वातपरासे ॥ ३७॥ 


~ 


अथ- ( दक्षिणायां दिशि ) दक्षिण दिका `` ` इत्यादि पूथबत्‌ ॥३१॥ 
हीच्या दिशि) पश्चिम दिशाम "इत्यादि पूववल्‌ ॥ ३२ ॥ 
रीच्यां दिशि ) उत्तर दिशामें ”' ''' इत्यादि पूर्घचत्‌ ॥ ३३ ॥ 

याँ दिशि ) स्थिरनीचेकी दिशामषें ''' इत्यादि पूजबत्‌ ॥ ३४॥ 
ध्वायां दिशि ) उपर की दिशाओं इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ह परमात्मन्‌ ! तू ( घता अगस) सबका चारण करनेवाला ह। तू 
( धरुण! ) सबस्त धारण किया जानेवाला ह। तू ( वसग! ) ख भजनाय 
पदाथाका प्राप्त करान वाला हं ॥ ३६ ॥ 

तू (उदपूः आस) सव संसारका जल पहुचानंबाला इं। लू (मघुपूः 
आसे.) माधुयगुणांपत रसा का पहचान वाला हे घ तू ( वातपूः आख) 
सबका प्राणवायु पहचान वाला हृ ॥ ३७ ॥ 


ह 4 


( 
( 
( 
( 


© ०७ श्र ~ ७७ ७. 
भावाथ सब स्थानोंमें हमारी रक्षा होवे ओर हमें श्रेष्ठ माग प्राप्त 


होव ॥ २६-३५ ॥ 
परमेश्वर सथका आधार हे॥ ३६॥ 
हे परमात्मा तू ही सबको जल, मधुर रस तथा प्राणवायु, जिसके बिना 


ससार का [स्यात कांठन ह, दता हं ॥ १७ ॥ 
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यम, पितर और अन्त्येष्टि । 
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१ इतश्चं माम्नतश्रावर्ता य॒मे इव यत॑माने यदैतम्‌ । 


| प्र वाँ भरन्‌ मानुषा देवयन्तो आ सीदतां स्वम लोकं विदाने ॥ ३८॥ क 
स्वासस्थे भवतमिन्दवे नो युजे वां ब्रह्म पूव्यं नमोभिः । ४: 
वि शोकं एति पथ्येत्र सूरिः शृण्वन्तु विश्वे अमृतास एतत्‌ ॥ ३९ ॥ । है. 

2 


4 

कै 

र का आव छ ~ ९०. ~ ७९७ ~ १ ५ ७५ | 

अथ-( यत्‌) क्यों कि दे हविधाने ! तुम दोनों ( यमे हव ) युगलोत्पन्न 4 

संतान की तरह ( यलझान ) संसारका पोषण करनेके लिए साथ साथ $ 
प्रयत्न करनेवाले होकर ( ऐलमस ) विचरण करते हो, इसलिए ( मां ) मेरी 

चर ~ ~ ~ ¢ wy ७. २७ ७७ 

( इतझ्च अझुलश्च ) इस लोकसे व परलोके अथात इन दोनों लोको मं 

आनेवाली िपत्तिथांस ( अबतां ) रक्षा करो! ( मानुघा; ) म्रनुष्यगण | 


nd 


( देवयन्तः ) देव घनन की कामना करते हुए ( वां ) तुम दोनॉका प्र भरन्‌, 
अच्छी प्रकारे अरण पोषण करें| तुम दोनों ( स्व लोक विदाने ) अपने 
स्थान को जानते हुए ( आखीदतां ) उस स्थान पर बेठो ॥ ३८ ॥ 
हे हविधाने ! ( न; इन्दव) हमारी ऐश्वर्यवाद्धे के लिए तुम दोनों 
( स्वासस्थे ) सखुखासन-उत्तमासन पर बेठनवाले ( भवतम्‌ ) होओ । में 
( नमोभिः) नमस्कारो के साथ (वां) तुम दोनों के ( पूव्य ब्रह्म युजे ) 
पुरातन स्तोख को करता हूं अर्धात्‌ नमस्कारपूर्वक में वेदमचोसे तुम्हारी 
स्तुति करता हूं ( -छोकः ) यह किया हुआ स्तुतिससूह ( वि एति ) तुम 
दोनोंको विझोष रूपसे प्राप्त होता है । इसको दृष्टान्तद्वारा समझाते हे कि 
( पथ्या सूरिः इच ) जिस प्रकार से कि उत्तम धर्ममाग से विद्वान्‌ इच्छित 
पदाथको प्राप्त होता हे उसी प्रकार से यह हमसे की गई स्तुति तुभ को 
प्राप्त होती हे । ( एतत ) इस हमारे द्वारा किए गए उपरोक्त स्तोत्र को 
( विश्वे अम्रतासः ) सव अमृत लोक ( शण्वन्तु ) सुने ॥ ३९ ॥ 


नानल ब्ला कारका द हर १ 
; 


रै 


भावाथे- मरी दोनों लोको भें आनेवाले विघ्नो सरक्षाहो।क्यो कि 
दोनों हवि इसी कार्ये के लिए इधर उधर विचरण करते रहते हो। तुम्हारा 
भरणपोषण हम करते रहें व तुम दोनों अपन कतव्यको ध्यानभ रखते 
हुए कार्थ करते रहो ॥ ( ऋ० १०।१३।२) ॥ ३८ ॥ > 
है हविधाने ! तुम दोनों हमें ऐश्वय दिलानेवाल होओ । में 
उसके बदलेमं तुम्हारी वेदमा से स्तुति करू । मरी स्तुति तुमको ऐस 


99939 89799 39939 95995 35:59 5955993599593539399&8999595939 93999 >> D529 9955 9999 99% 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eG: ied ॥ PS, ( बि Sad 
| i SHEL § oH कक EUS oN slapd? ४ ५ LAOS 


कद कि 


>>> 3322323३३३३३७ > 9959 2255 5552 2829 9225 2525 2222 9939७ ३895७ 3७००७ > PHI 3>399>०>> >>>> 2993292 


ईन 


छ 


| IE रे । १ हँ" 
१६२ अथवेवेदका स्वाध्याय । 


त्रीणि प॒दानिं रुपो अन्वरोहचतुष्पदीमन्वेंतद व्रतेन । 

अक्षरेण प्रति मिमीते अकंमतस्य नाभावाभि से पंनाति ॥ ४० ॥ (१६) 
देवेभ्य। कमवृणीत मत्यु प्रजाये किममतं नावणीत । 

बूहस्पतियेज्ञमतनत ऋषिं? प्रियां यमस्तन्व१मा रिरेच ॥ ४१ ॥ 


अथ- ( रुपः ) रुप ( त्रीणि पदानि अन्वरोहत्‌ ) तीन स्थानों पर चढता 
है क्‍योंकि ( व्रतेन) अपने यज्ञादि कसद्वारा ( चतुष्पदी अनु ऐतत्‌) 
चतुष्पदाका अनुसरण करता ह। आर ( अक्षरण ) अपन अक्षय कमद्वारा 
( अक प्रात गमभात ) सूयक सश प्रकाशाबान अपने का बनाता ह। 
अथवा अपने अविनश्वर कमद्वारा पूजनीय बनता है । उसकी कीर्ति प्रलय 
लक बनी रहती है। वह अपने आपको ( ऋलस्य नाभो ) थज्ञके मध्यमं 
अथवा सत्य नियमों के घीचमं ( आभि संपुनाति ) चारों ओर से अच्छी 


| 
प्रकार शुद्ध करता हे ॥ ४० ॥ ! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ली Hath 


( देवभ्यः क मृत्यु न अधृ्णीत ) देवोसेसे कोन भरता न था! 
२५७ 


अथात दवभा सब मरत थे | तष ( बृहस्पतिः ऋषि! यज्ञ अतनुत ) देवा 


~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
: मंसे बृहस्पति ऋषिन अमरताकी प्राप्तिके लिए यज्ञ किया और देवों के 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
उ 
| 
i 


™ 


लिये ( अमृत अप्रृणीत ) अमरताको प्राप्त किया, पर ( प्रजाये ) प्रजाके 
लिए ( कि अपि अस्त ) कोई भी अमरता न प्राप्त की, अतएव ( यम! ) 
प्राणांके अपहरण करनेवाला यस प्रजाओंसे ( प्रियां लन्बं ) उनकी प्यारी 
देह ( आरिरेच ) छीन लेता है अर्थात प्रजाकी मृत्यु होती है ॥ ४१॥ 

पहुंच जसे कि विद्वान्‌ सन्मागसे अपने आभिलबित स्थान को पहुंचता है | 
अथात जिस प्रकार विद्वान्‌ सन्मार्ग से अवश्य ही वांछित फल ला | 
करता हे उसी प्रकार यह स्तुतिभी तुम्हें अवश्यमेव प्राप्त होती हे । मेरी ; 


eS 


इस स्तातंका सव अम्ृतगण सुन अथात्‌ व मरी स्तुति क लिए साक्षा भूत 
होव ॥ ३९ ॥ | 

यज्ञ करक वा सत्यानयमाक अनुसार आचरण करक यह मनुष्य 
अपन आपका शुद्ध करता हे ( ऋ० १०।१३। ३ )॥ ४० ॥ 


दब अमर ह आर मनुष्य नश्वर ह ।॥ ४१ ॥ § 
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2pm 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


|| त्वमग्न इंडितो जातबेदोऽवाड्ढव्यानि सुरभीणि कृत्वा । 

| प्रादाः पितृभ्यंः स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता ह॒वींषि ॥ ४२ ॥ 

| आसीनासो अरुणीनांमुपस्थें र॒यिं घत दाशुषे मत्याय । 

पत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रय॑च्छत त इहोज दधात ॥ ४३ ॥ 

अग्निष्वात्ताः पितर एह ग॑च्छत॒ सर्द! सद! सदत सुप्रणीतयः । 

| अत्तो हवींषि प्रयतानि बर्हिषिं राये चं नः सवेवीरं दघात ॥ ४४ ॥ 
अथ- है ( जातवेद? अग्ने ) जातवदस्‌ अशञ्नि! ( ईडितः त्वं ) स्तुति 
£ किया गया तू ( इव्धानि ) हव्योंको ( सुरभीणि कृत्वा ) सुगंधित बनाकर 
| ( अवाद ) बहन कर ( पितृभ्यः ) उन द्व्योंको पितरांके लिये ( प्रादाः ) 
| दे ।( ले) वे पितर ( स्वधया अक्षन्‌) उन हव्योंको स्वघाक साथ खाव । 

( 


०७ 


देव) हे प्रकाशमान अग्नि ! (त्ब) तूमो ( प्रयता हवीषि) दी गइ हवि 
| याको ( आद्वि ) खा !! ४२ ॥ 
( अरुणीनां उपस्थे आसीनासः ) यज्ञसें प्रदीप्त की गइ अग्निङ्की 
लाल ज्वाला ओके समीपमसें बेठ हुए अथात्‌ यज्ञमं उपस्थित हुए हुए पित 
। | ( दाशुषे सत्याय ) दानी मनुष्यके लिए ( राय घत्त ) धनको दो । 
( तम्य ) उस दानीके ( पुत्नेभ्यः वस्वः प्रथच्छत ) पुत्राक लिए धनका दान 
करो। (ते) वे तुम ( इह) घहांपर उस दानी व दानीके एुत्रोक लिए 
( ऊज ) अन्नसे ( दघात ) पुष्ट करो ॥ ४३ ॥ 
| है (सुप्रणीतयः) उत्तम प्रकारसे ले जानेवाल ( [८११००४ ) ( अभ्निष्वात्ता! 
पितर!) अग्निष्वात्त पिरो | (इह) पञ्च मप्र (अ।गच्डत) अअ।. ( सदःसद। 
| सदत) चरघरमें स्थित होओ । (अध) और (बहिंषि प्रपतानि हर्वीषि अत्त) 
यक्षमें दी गई हवियोंकों खाओ । और हमें ( सवैधीरं रयिं दधातन ) सब 
प्रकार की वीरतासे परिपूण पुचरूपी घन दे कर पुष्ट करो ॥ ४४ ॥ 


भावाथ- अभ्निकी स्तुति करनेपर वह पितरोंक लिये हृबिको सुगंधित 


बना कर लजाता हैं । आर पितराक। ल जाकर दता ह ताक व खाबें॥४२॥ 
प ह पितरो ! यज्ञम बेठकर जो दान करनयाला हे उसके लि पि 


तथा उसके पुश्राके लिए घन व अन्नका दान करके उन्हें पुष्ट 
ह (यजुबद १९।६३)॥ ४३ ॥ J फर £ Fe | 
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१६७ अथवैवेदका र । 
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उपहूताः पितर; सोम्यासों बहिप्ये|षु निधिषु प्रियेषु । 

त आ गंमन्तु त इह श्रवन्स्वाथि ब्रुवन्तु तेविन्त्वस्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 
ये न; पितुः पितरो ये पितामहा अनूजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेभियेमः संरराणो हवींप्युशन्नशर्हँः प्रतिकामम॑त्तु ॥ ४६ ॥ 


अर्थ-(ले ) च ( सोम्यास!) सोभ संपादन करनेवाले ( पितर! ) पितर 
( प्रियेषु बर्हिष्येषु ) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी निधियों सें ( उप्ताः ) बुलाए 
गए हें। (ते) वे पितर (हह) हश यज्ञमें ( आगघन्तु) आवें। (ते 
अधिश्रुवन्तु ) वे पितर हमारी प्राथेनाध ध्यान देकर सुने, ( अधित्रवन्तु ) 


४५१ 


हम उपदेश करें तथा ( अस्मान्‌ ते अबन्तु ) हमारी बे रक्षा करें! ४५ ॥ 

(ये) जिन (नः) हमार (पूर्व सोम्याक्ष। चसिष्ठा। पितर!) 
पुरातन सोमसंपादन करनेवाले वसिष्ठ अथात उत्तम धनवाले पितरोंने 
( सोमपीथ) सोभपानको यन्नमे ( अनु जहिरे ) प्राप्त किया था, ( तेशिः ) 
उन ( उशद्भिः) यमके साथ सोमपान करने वा हथि खाने की कामना 
करते इए वसिष्ट पितरोंके साथ ( उशन्‌ ) पितरोंके साथ सोमपान करने 
वा हदि खाने की कामना करता हुआ, ( सरराणः ) पितर्रोक साथ 
रमण करता हुआ अर्थात्‌ आनन्दित होता हुआ ! यमः ) यम ( हवींषि ) 
हवियाँको ( प्रतिकाम ) इच्छानुसार ( अत्त ) गाचे ॥ ४६ ॥ 


भावाथ-ह आयेष्वात्तपेतरा! घर घरभं आओ। यज्ञों में तुम्हारे उद्ददय 
> 
छदा गइ हावया का खाआ तथा उसक बदले न वार खतात क' प्रदान 
करो ॥ ४४ ॥ 


याज्ञिक काया सें पिलर हमारे बुलाए जानेपर आवें। आकर हमें 
he ~» (७, ७ ५» नक * ~+ 
उपदेश द, हमारा प्राथनायं सुने तथा हमारी रक्षा करं ॥ ४५ ॥ 
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हमारे जिन पुरातन पितरोंन यज्ञमें बेठकर सोमसपान किया था 
उन पितराके साथ मिल कर यम हमारे द्वारा दी गई हवियोंको खावे । 


हम यम च पतरा क लए यज्ञ भ पाध मालास ला द्ना 
चाहए ॥ ४६ ॥ 
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एक्ट 


वै 


५; शुक्त ३ ] 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


ne Ra NS न Ee 
यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


ये तांतृपुदेवत्रा जेहमाना होत्राविद स्तोमतष्टासो अके? । 


Cer 


आम्नें याहि सहस्र देववन्दः सत्य; कविभिऋषिभि वमस द्विः ॥ ४७॥ 
ये सत्यासों हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवेः स॒रथं तुरेणं । 


Nn Ces ९ 


आमने याहि सुविदत्रेभिरवाडः परे! पूर्वेक्रपिमिधमेसार्ड्धेः ॥ ४८ ॥ 


LoS _ 


उप सप मातरं भूमिंमेतामुरुव्यचसं पृथिवीं सुशेवाम्‌ । 


NPP GPR SPO TS PITY PNP 


अथ-- ( देवचा जेहक्षानाः ) देवोकी प्राप्त होते हुए अथात्‌ देव बनत 
हुए ( द्वोत्राविदः ) यज्ञांके जानने वाल ( स्तोमतष्टास! ) स्तोमाके बना- 
नेवाले (ये) जो पितर ( अर्के?) अर्चनीय स्तोचरोंसे ( तातृषुः) इस 
संसारसागर से सवथा लर गए हें ऐसे ( सहस््र देववन्देः ) हजारों वार 
देवाले स्लुलि किए गए ( सत्ये! कावाभिः ऋषिामिः ) सत्यवचनी, क्रांत- 
दशा तथा ज्ञानी ब ( घन्षलसाद्विः ) यज्ञमें बेठनेवाले पितरोके साथ ( अग्ने ) 
हे अग्न! तू आयाहि ) यज्ञे आ ॥ ४७॥ 

{ य ) जो पिलर ( सत्यास! ) सत्धवचनी, ( हविरदः ) हविके 
खनवाल, ( हविष्पा! ) हाविकी रक्षा करनेवाले तथा (तुरेण इन्द्रेण 
दच! सरथं दधानाः ) वेगवान्‌ इन्द्र व देवों क साथ समान रथपर आ- 
रूढ होते हें ऐसे ( खुविदन्राभि! ) उत्तम धनवाले अथवा कल्याणकारी 
विद्यांवाल ( पूव! परं! ) पुरातन च अवाचान ( ऋाषा भः ) ज्ञाना ( घम- 
खादः ) यज्ञं बठनवाल एपतराक साथ ( अवांङ ) हप्नार प्रात ( अग्न) 
अग्नि! तू ( आयाहि ) आ ॥ ४८ ॥ 

हे मनुष्य | ( एलां ) इस ( उरूव्यचस ) बड विस्तारचाली अतएव 
( पएथिवी ) फेली हुईं, ( सुशवां ) अति सुख देनेवाली ( मातर भूमि ) 


१) 


भ्राता भूत मासिक (उप सप) समाप जा! [ समाप जा का अथ यहां 


भावाथ- देवत्वको प्राप्त हुए इए पितरोंको अग्निक साथ यज्ञम बुलाया 
जाता हे व अग्न उन पितरॉक साथ यज्ञम आती हे अथात्‌ पितर अग्नि 
के साथ हमार यज्ञमं आते हैँ ॥ ४७॥ 

देबाॉंके लाथ समान रथारूढ अथात्‌ देवांक साथ एकही रथपर 
विचरण करनेवाले पितरोका थन्षम हे अग्न ! तू ल आ । आग्नि पित- 
रोको यज्ञम ल आता हे एखा इस सत्र जान पडता हे ॥ ४८ ॥ 
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७७ ~ अर 
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9॥॥ || 
| जैन के अथवेवेदका स्वांध्याय । 


ज्णम्रदा। पाथवा दाक्षणावत एषा त्वा पात प्रपथ पुरस्तात्‌ ॥ ४९ ॥ 
उच्छवञ्चस्व पाथाव मा निबाधथा। सूपायनास्म भव सप्सपणा । 
माता पुत्र यथां सिचाम्ये|नं भूम ऊर्णृहि ॥ ५० ॥ ( १७ ) 


पर यह हे- कि सूमिका बारिकीस अवलोकन कर, क्या कि स्ूमिपर 
रहनेवाला अनुष्य सूामिक तो समीप हे ही, फिर भी समीप जा कहने 
का यही अभिप्राय हो सकता हे। भूमिक जो खुशेवा आदि विशेषण 
हें वे भी इसी आमिप्रायको पुष्ट करते हें । भ्रामिका बारिकी से अवलोकन 
करके उससे लाभ उठाने से बडा सुख होता हे।] ( दक्षिणावते ) दान 
देने वालेके लिए ( ऊणम्रद! ) ऊनके सपान नरम-- कोमल (एषा 
पथिकी ) यह पथिवी (त्वा ) तेरी ( पथ ) इस संसारखागरके विस्तृत 


| 
| 
| 
| 
| मागमे ( पुरस्ताल्‌ ) आगसे रक्षा करे ( ( ऋ० १०।१८।१० ) ॥ ४९ ॥ 
| 
| 
; 
; 
$ 
| 
; 
। 


( प्राथिबि ) हे एथ्वी ! तू ( उच्छ्वञ्चस्व) पुलाकित हो। इर तेर 
समाप आए हुए मलुष्यको ( मा निबाधथा! ) किसी भी प्रकारकी पीडा 
वा कष्ट मत पहुचा। ( अस्मे) इसके लिए ( सूपायना ) अच्छीतरह 
प्राप्त करने योग्य अथात्‌ विना किसी भय वा कष्ट के सभीप आने 
योग्य तथा ( सूपसपणा ) सुखपूर्वक विचरण करने योग्य ( अव) हो | 
( एवं ) इस पुरुषको ( सूम ) हे भूमि ( आभि ऊणुहि ) चारों तरफप्ते 
इस प्रकारसे ढांपल (यथा ) जिस प्रकारसे कि ( साता) माता ( सिचा 
पुत्र ) अपने आंचलसे पुत्रको ढांप लेती हे । ( ऋ० १०।१८।११ ) ॥ ५० ॥ 


भावार्थ- इस अत्यन्त विस्तृत भूमिका बारिकीसे अवलोकन करो क्‍यों 

कि यह बडा सुख देनवाली हे) जो एथिवीपर रहकर नानाविध दान 

करता रहता हे उसके लिए यह एधिबी ऊनके सदरृध्षा कोमल होती हुई 
$ सुग्व देती हे व प्रत्यक कायम उसकी रक्षा करती रहती है ॥ ४९॥ 

$ हे प्रथिवी ! तू सदा प्रसक्ष बनी रह। तेरे पर वाझ करनेवालको . 

किसी प्रकारका भी कष्ट न पहुंचे। वह आनन्दसे सर्वत्र विचरण कर 
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2 सके | तू सनुष्यका नानाविध पदाथा से दापि रख जैसे कि साता अप- 


। ने आंचलक्षे पुत्रको ढांपे रखती है । अर्थात्‌ जेसे माता अपने वस्त्र से | १ 
| बड़े स्नहक साथ पुत्रको ढांप कर ठण्डी गरमी आदि कष्टसे बचाती हे | 
feseeeeesceeeceeeceeeeeeeeceeeeeeesB3222923292932993999399339993 3298 | 


he 
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eeeeeseeeeeeseeeeseseseeeeeeeeee>I>D2>D999935559325955255599eeeE 
उच्छ्वञ्चमाना प्रथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित उप हि श्रयन्ताम्‌ । 

ते गहासों घृतञ्चुतंः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्रं ॥ ५१ ॥ 
उत्ते स्तभ्नामि एथिवीं त्वत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषम्‌ । 

एतां स्थूणां पितरों धारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥ ५२ ॥ 


MRE, 


अर्थ- ( उच्छ्वञ्चमाना एथिवी) पुलकित होती हुई एधिवी ( सु तिष्ठतु) 
अच्छी प्रकार स्थित होचे। आर ( सहस्र) हजारों ( सितः ) मित उस 
पृथिवी को प्राप्त होकर ( डपश्रघन्ताम्‌ ) आश्रित हाव । (ते घृलइचुतः ) 
वे घीसे परिपूण अतएव ( स्योनाः) सुखकारी ( गृहाख!) घर तथा 
( विश्वाहा) सब दिन ( अस्मे) इस मलुष्यके लिए ( अत्र ) यहां पर 
(दारणा! सन्तु) कारण देनचाले आश्रय देनवाल होवं। (ऋ.१०।१८।१२)।६१॥ 

(ते) तेरे लिए ( एथिवी ) पृथ्वीको ( उत्‌ स्तभ्नामि) थामता हू। 
( त्वत्‌ परि ) तर चारों ओर ( इम लोग ) इस नियासस्थानको (निदधत्‌ ) 
रखता हुआ अर्थात्‌ तेरे लिए निवासस्थान बनाता हुआ ( अहं) मे ( मो 
रिषम्‌ ) मत नष्ट होऊ । (तत्र ) वहाँ अथात्‌ इस निवास स्यान में (त) 
तेरे लिए ( एलां स्थूणां ) हल नीव को ( पितरः ) पितृगण ( धारयन्ति ) 
धारण करें अर्थात्‌ तेरे आवासस्थान की नींव पितर रखे और ( तत्र) 
उस नींबपर (ले ) तेरे लिए ( यम! ) थम ( खादना ) घरोंको ( कृणोतु) 
बनावे । ( ऋ० १०।१८।१३ ) ॥ ५२ ॥ 


उसी प्रकार हे एथिवी ! तू भी उतने ही स्नेह क साथ तेरे पर निवास 
करनेवाले मनुष्य को नानाविए द्रव्य दान से ढांपकर दु१बइन्डरों से 
बचा ॥ ७० ॥ 


पृथिवी स्थिर बनी रहे। सूचाल आदि से विचलित न होबे। 
नानाविध पदार्थ इसका आश्रय लेकर स्थित होवं। उस एथिवीपर &. 
वास करले हुए मनुष्यके लिए घृतादि से पूण सुखकारी घर तथा सब $ | 
दिन आश्रयदाता होवें । किसी भी दिन किसी भी घरमें इसे कष्ट न 
होवे ॥ ५१ ॥ 


यमन सघको निवासस्थान देवे || ५२ ॥ त 0 
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इममग्न चमस मा वि जिह्वरः प्रिया देवानामृत साम्यानाम्‌ 
अय यञ्चमसो देवपानस्तस्मिचू देवा अमता मादयन्ताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथवो पण चमस यामेन्द्रायाबभवाजनावत । 

तस्मिन्‌ कृणोति सुकृतस्य भक्ष तस्मिन्निन्दुः पवते विइत्रदानास्‌ ॥ ५४ ॥ 
यत्त कृष्णः शकून आततोद [पपाल$ सपे उत वा श्वापद 


——————— = 


अथ- (अग्न) हे अग्न! (इस चमसं ) इस शारीररूपी चमसको ( मा 


वि जिह्वरः) मत विचलित कर। क्योंकि घह चमतस (देवानां उत सोस्यानां) 
देवों और सोम संपादन करने वालोंका ( म्िए! ) प्यारा हे । ( एषः ) यह 
(यः) जो (चमसः ) चम्मस हे वह ( देवपानः ) देवपान हे अर्थात इसमें 
देव पान करन योग्य द्रव्यको पीते है ! ल्मन्‌) उस चक्षसम (अस्ता! 
देवा; ) अभ्रणशील दव ( झरादयन्तां ) पान करके प्रसञ्च होखे ॥ ५३ ॥ 

( अथवा ) निश्चल सतिवालेन (थं पूण चप्लसं) जिक भरे हुए 
पूर्ण चप्रसको ( वाजिनीवते ) अन्नबलादिसे पूणे ( इन्द्राय ) एश्वथेश्ालीके 
लिए ( अधिअ; ) धारण किया था ( लस्मिन्‌) उस सभर में ( सुकूतस्य 
भक्ष ) अच्छे कर्मा का भोग ( कूणोलि ) करता हे । और ( तस्मिन्‌ ) उस 
चम्रस में ( विश्वदानी ) सवदा ( इन्दुः ) ऐश्वये ( पवालि ) बहता रहता 
हूं ॥ ५४ ॥ 


क्र 


ह प्रेत! (ते) तेरे (यत्‌) जिस अंगको ( कृष्णः झाकुनः ) 
काल आनेष्टकारा पक्षीन ( आतुतोद ) पीडा पहुचाइ हे, ( उत वा) 


४5 ००. > 


अथवा ( पिपाल!, सप; श्वापदः ) कोडी की जातिके जन्तुआन जा, सपन 


प ५ ७ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
भावाथ--यह झारीर देवोंके पान करनेका चमस हे | थह देवोंका प्रिय 
wy ~ 


है । इसमे देव पान करते हैं अतः हे अग्नि ! इस शरीर की दुदेशा मत 
कर ॥ ५३ ॥ 


निश्चल परमात्मा यह सवाशम पूर्ण शरीररूपी चमसको बलवान 
आत्माक लिए प्रदान करता है | वह आत्मा अपने सुकल म फ़ल. 


इस शरीररूपी चमसमं खाती हे । कमे फल शारीरके विना नहीं भोगे 


जा सकते। इसी चमस रूपी शरीरम तमाम ऐश्वये बहता रहता है ॥५४॥ 
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दिव्य जन्म ओर कर्म । 


शोक -९-१० ] 


३२१ 


७०००००००००००७००७७०७०००७०७०७००७००७७०७०७०७०००७०७७०००००००००००७७ TEC 


समथ हाता है । उसके अन्य देह उसकी आव- 
इयकतानसार ही रहते हे । प्रायः मलका स्थल 
देह बडा प्रबळ रहता हे, परंत उसके आन्तरिक 
देह बलहीन रहते हें । 

यद्यपि शारीरिक बलके साथ दिव्य जन्मले 
प्राप्त दिव्य देह का कोई संबंध नहीं, तथापि 
जिसके! दिव्य देह प्राप्त हाता हे उसके स्थल 
ओर सक्ष्म देह निःसन्देह शद्ध और पवित्र 
हाते हँ । 

इन जन्मोको दूसरे नाम भी है। “दिव्य जन्म" 
को 'अयोनिसंभव' कहते है और “पार्थिव जन्म" 
को योनिसभव' कहा जाता है । अर्थात्‌ भग- 
घान्‌ इस प्रकारके स्फुरण से या अवतार से 
( अर्थात नीचे उतरकर ) आते हें । अवतार के 
माने नीचे उतरना हे, ओर (आद-तारण) सबका 
तारण करना भी हे। भगवान अपनी शक्तिसे 
योग्य भूमिकाम सञ्जनोका तारण करनेके लिये 
उतरते हे। जिस तरह कोइ मनुष्य दुखरे 
मंजिलसे पहिले मंजिल पर उतरते हे, उसी 
प्रकार अपनी शक्तिसे प्रभ योग्य मनष्यमे उतरते 
हे, किवा अपना स्फुरण डलके अन्दर करते हैं। 

यहां कई शंका करगे कि, स्रवेव्यापक पर- 
मात्मा इस छोटेसे देहम किल तरह समा जाते 
हैं। यह शंका व्यर्थ है क्योकि सर्वव्यापक पर- 
म्रात्मा की जितनी संपण शक्ति हे,डतनीहि उसके 
एक छोटेसे कटपनागस्य अंशामें किवा स्फुरणमें 
हे। संपणे परमेश्वर जेसा पणे हे वेसा ही उसका 
एक अंश भी पर्ण है । पणे और अशामें शक्तिको 
म्यूनाधिकतां नहीं है । ( पर्णमद्‌ः पूणेमिद्‌ं ) वह 
भी पूर्ण हे ओर यह भी पूणे हे, क्यो कि ( पूर्णात्‌ 
पूण उदच्यते) उस पुर्णसे इस पूण की उत्पत्ति 
हुई है इस घर्णन के मननले उक्त शंका नहीं रह 
सकती । भगवान का अंश दो, ज्योतिका उतरना 
हो, सब का भाव एक ही हे, ओर सब का ता- 
तात्पय भी एक ही है | जेसा लोहेमं या काष्ठमे 
अग्निका अवतार हुआ तो वह लोहा या काष्ठ 


| 
| 
| 


2 
अग्निरूप बनता हे; अग्निक सब कार्य करता हे $ 
और प्रत्यक्ष अग्निहि हो जाता है; अग्तिम और | 
उसमे कोई भेद नहीं रहता और वहां यह प्रश्न १ 
भी नहीं उठता कि उसमे सब अग्नि आगई हे 
या थोडीसी आगई है, क्यौ कि थोडी ओर सब | 
ऐसा वहां कोई भेद्‌ हो नहीं हैं अग्निरूप लोहा 
यां काष्ठ बनते ही वह प्रत्यक्ष अग्निही हो जाता र 
हे । बस, इसी तरह जब किसीम भगवान्‌ की $ 
दिव्य ज्योतिका प्रकाश हुआ, या अवतार हुआ, ; 
तो चह भगवद्रूप ही होता हे । यही दिव्य जन्म } 
हे। और सवत्र धमकी स्थापना, सज्जनोंका पालन १ 
ओर दुजेनोका नाश करनेके लिये तथा धमकी १ 
ग्लानि होनेपर और अधर्मकी चढाई जब धर्मपर | 
होती हे उससमय यही भगवान का दिव्य जन्म 
इस प्रकार होता हे । 
§ 
§ 
$ 
१ 
$ 
$ 
$ 


यह एक प्रकारका परम शक्तिका आविभांव 
है। यह किस तरह होगा इस विषयम कोई नियम 
नहीं कह सकता । यह जैसा गर्भम होगा, वेसाही 
बालकम होगा ओर वेस ही बडे मनुष्यमे भी 
हो सकता हे । जहां होनेसे योग्य काये बनेगा 
वहां वह स्फुरण होगा। (यः दिव्यं जन्म तत्त्वतः 
एवं वेत्ति) जो यह भगवान्‌ का दिव्यजन्म तत्त्वतः 
इस प्रकार जानता है वह ( मां पति) भगवत्‌ 
स्वरूपको प्राप्त होता हे, अर्थात्‌ वह भगवान्‌ बन 
ज्ञाता हे ! इतना महत्व भगवान के दिव्य जन्म 
का ज्ञान प्रास करनेका हे । 


१ 
$ 
जो मनष्य इस तरह यह भगवान्‌ के दिव्य १ 

जन्मका तत्त्व जानता हे वह निश्चयसे मानता हे 
कि, जो मनष्य अपने आपको भगघान्‌ के अवतार | 
होने योग्य पवित्र और शद्ध बनायंगा, उस को १ 
निःसन्देह उन्नति होगी। इस प्रकारके विश्वास & 
से वह नित्य नियमसे अपनी पवित्रता करता हे, $ 
इससे वह उन्नत होता जाता हे। पवित्रतासे घह ॥ 
परमेश्वरके सन्निध पहुंचता हे और एक समय $ 
पेसा आता हे कि वह परमेश्वर की कृपा के लिये | 
® 
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$ पात्र बनता हे, फिर तद्रूप होनेमें देरीहि क्यो | "दिव्य कमं” का अर्थ “देवी गुणों से युक्त ५ 
$ गेगी? | मे” हे। भगवद्गीता के १६ चे अध्याय के प्रार- | 
१ ऐसा मनुष्य ( देहं त्यक्त्वा ) मरनेके पश्चात्‌ | भम देवी गुणोका वर्णन इस प्रकार हे- “ अभय, 
$ ( पनजेन्म न पति) जन्ममरण के चक्रम नहीं | अन्तःशद्धि, ज्ञान ओर योगें निष्ठा, दान, इंद्रिय | 
$ पडता, परंत सीधा ( मां पृथषोत्तमं पति ) पर- | दसन, यक्ष, स्वाध्याय, तप, सरलता, आहिसा, 
| श्वर को प्राप्त करता हे । उसकी उन्नतिम कोई | सत्य, अक्राध, त्याग,“ शान्ति, निदा न करना, 
१ रुकावट नहीं होती । जिस प्रकार लोहा अग्निका | भतदया, अलालपता, म॒द॒ता, मर्यादापालन, 
$ प्राप्त होनेसे अग्नि बनता हे, उसी प्रकार यह | अचंचलता, तेजस्विता, क्षमा, धेयं, पवित्रता, 
१ मनष्य जब परमेश्वर को प्राप्त करता हे, तब पर- अद्रोह, निरभिमान, ये देवी गण हं।”” जिन कर्मोम 
ई मेश्वररूप किंवा परमेश्वहि बन जाता है । ये गण दीखते हें अथवा इन गणासे जा कम हाते 
र दिव्य कमका ज्ञान | हे उनका “ दिव्य कम ” कहा जाता है। श्रेष्ठ 
$ 
६ 
६ 
$ 
६ 
§ 
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इसी प्रकार(यः मे दिव्यं कर्म एवं तस्वतः वेत्ति) | पुरुषोके व्यवहारोमें ओर उनके कर्मोमे इन गुणो | 
जे मेरे दिव्य कर्मको इस तरह तत्त्वदष्टिसे | का प्रत्यक्षीकरण हा सकता है। इस लिये जा मनुष्य 
जानता है वह भी परमेश्वरको प्राप्त करता हे । | अवतारी पुरुषोके अथवा श्रेष्ठ सत्पुरुषोके व्यव- 
ज्ञा फल भगवानके “ दिव्य जन्म '' जाननेवालेको | दारमें मननके द्वारा इन दिव्य गुणोक! दर्शन 
प्राप्त होता हे बद्दी फल उसके “दिव्य कर्म” को | करते हैं, उनको ये कमे दिव्य ह ओर ये कमं 
जाननेवाले को भी मिलता हे। दिव्य जन्म का | दिव्य नहीं हे इस बातका निश्चित ज्ञान हा जाता 
विचार इससे पूर्व स्थानमें किया, अब दिव्य कर्म | हे और इस प्रकारका निश्चय हाते ही वह मनुष्य 
का विचार करना चाहिये । स्वयं यत्न करके दिव्य कर्म करता हे और 
उक्त प्रकार प्रभु अपने स्फुरणसे दिव्य जन्म | प्रयत्नले दिव्यकर्म करता हुआ क्रमशः उन्नत | 
लेनेके पश्चात्‌ जो कर्म करते हैं उनकाहि नाम हाता हे। पाठक यहां स्मरण रखें कि प्रयत्न 
१ (दिव्य कमं’ हें । अवतारी पुरुष के जो कर्म होते | करने पर भी प्रत्येके प्रारंभमे ऐसे दिव्यकमे होगे 
१ हैं वे दिव्य कर्म ही हें। उन कमोंके अन्दर जो | ऐसा कोई नियम नहीं हे,परंतु मनमै ब्द महत्वा 
§ तत्त्व रहता दै वह जाननेसे मनुष्य उन्नत होता हे | कांक्षा रही ओर उसके लिये योग्य दिशासे प्रयत्न | 
ई और भगवत्स्वरुप हो जाता हे । अवतार लेकर [होने लगे, तो क्रमशः उन्नतिके हि पथपर उसका 
ह भगवान्‌ ने केसे कमं किये, किस प्रकार दर्शोका | चालचलन होने लगता है! यही क्रस-उन्नतिकी 
? नाश किया, किस तर सञ्जनोका पालन किया, | रोति हे। दिव्य विभूतिके दिव्य कर्मौकां मनन 
१ किस रोतिसे धर्म स्थापना की, उस समय धर्म-|करनेसे इस तरह उन्नति होती हे ओर अन्तमें 
9 ग्लानि केसी द्वइ थी और उस ग्लानि को किस पर्वोक्त रीतिसे वह परमपद का प्राप्त करता ह। | 
8 तरह दूर किया, इस का विचार करनेसे मनष्य इसी लिये यहां कहा हे कि “ जो मेरे दिव्य जन्म | 
$ को दिव्य कर्म का ज्ञान होता है और इस से और कर्मको इस प्रकार तत्वतः जानता हे,उसको | 
8 उसका यह भी ज्ञान होता हे कि स्वयं किस पुनर्जन्म के दुःख नहीं भोगने पडते, ओर वह | 
? प्रकार कर्म करने चाहिये। इस ढंगले मनन करने- | सीधा परमेश्वरको प्राप्त करता है। ? (भ० ! 
£ वाला मनुष्य स्वयं इसी प्रकारके दिव्य कमै करने | गी० ४९ ) म 
/ का यत्न करता है और उन्नत हाता जाता है। जन्ममरण छूटना । . 
और अन्तमें परम पद को प्राप्त करता हे । यहां इसको 'पुनजेन्म नहीं होता है पेसा कहा 
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है, यह विचारणीय बात हे, क्योकि इसी अध्याय 
के प्रारंभके स्छोक ५ में कहा है कि “ जेसे भगवान्‌ 
के अनेक जन्म हुए हैं वैसे हि अजुन के भी हुए 
हैं।” यदि भगवान को भी अनेक जन्म लेने 
पडते हें, तो भगवत्स्वरूपको प्राप्त हुए मक्तात्मा 
को जन्ममरण किसप्रकार छट सकते हे? इस 


शंका का विचार अब करना चाहिये 


इससे पर्व भगवान “ दिव्य जन्म ” केसा लेत 
हें, इसका वर्णन किया हे । वे स्वेच्छाले, अपनी 
१ लीलाले ऑर अपनी निज शक्ति से किसी सुयोग्य 
विग्रहमे उतरते हें । वहां किली प्रकार का बंधन 
उनके लिये नहीं होता, इसीप्रकार जो परमात्म 


स्वरूप को प्रात हए मक्त परुष हैं, चे भी ऐसेहि 


। इन के लिये भी किसी प्रकारकी पश्तत्रता 
हीं होती ये विग्रह घारण करेया न करे, इस 
विषयमे ये पूर्ण स्वतंत्र हैँ । किसी दूसरे के निय- 
मसे बद्ध होकर ये नहीं आते । ये शुद्धबुद्धमुक्त- 
स्वभाव होनेके कारण इनमें परस दया भाव 
स्वभावसे रहता हे। जैसा परमेश्वर स्वभावसे 
परम कारुणिक हें, वेखेहि परमात्मस्वरूपको प्राप्त 
हुए मुक्त जीव भी वेसेहि परम कारुणिक स्वभाव 

(र अकत्रिमताले होते है इस कारण जब 
मंडळ की जनता अत्यंत दुःख मे पडी देखते 
, उनके दुःख के हृद्यभेद्क नाद सनते हैं, और 


ह्‌ 
उनकी अशरण स्थिति देखते हे, तब स्वाभाविक 
दू 


~ 


ओर अकृत्रिम करुणाके कारण 
सुख स्वरूपसे नीचे उतरते हं, विग्रह धारण 
रते हे ओर जनता के मार्गदशक होते हैं । 
नक्का यह दिव्य जन्म उनकी स्वतंत्रतासे होता 
हे और सामान्य जनता का पार्थिव भौतिक 
पुनजेन्म परमेश्वरीय नियमकी परतंत्रता के कारण 
होता हे। इसमें नियमानुसार इनको प॒नजेन्म 
लेना ही पडता हे, ये पनजन्म ळेनेकी इच्छा कर 


या न करें, परवश होते हुए ये पुनजेन्ममे खींचे 


से 
_ 
चे 
क्क 


% 


जन्म और कर्म । 


स्वयं अपने | 
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जाते हं। ऐसी परवशता परमात्मस्वरूप बने १ 
हुप मुक्तात्माओकी नहीं होती, पुनजन्म घारण 
करनेक लिये उनको कोई बाधित नहीं कर सकता 
परंत लोकानग्रह करने के स्वभावस वे स्वयं 
किसी योग्य शरीरमे उतरते हैं और ये स्वयं 
“ दिव्य जन्म '! धारण करते है । 

उदाहरण के लिये जेल खानेक केदी राजाके 


नियमानसार परतंत्रतासे कारागहम खींच ज्ञाते 


३२३ 
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हैं, और कोई प्रतिष्ठित नागरिक स्वेच्छासे कारा- १ 


गार देखने के लिये, अथवा केदियोको धमत 
का उपदेश करनेके लिये जाता हे, वह स्वेच्छांसे 
और अपनी स्वतंत्रतासे जाता हें । इसी तरह 
सामान्य बद्ध जीवौका पनर्जन्म और मक्तात्मा 

दिव्य जन्म ओर कर्म ' जानने से पूर्वोक्त 
शंका दूर होसकती है | यह विषय भगवद्वीतामें 
वार॑वार आनेवाला हे, इस लिये इसका पाठक 
अच्छी प्रकार मनन करे | 


परमश्चर-प्राप्ति । 

( सः मां एति ) वह मुझे प्राप्त होता हे अर्थात्‌ 
परमेश्वर को प्राप्त करता हे, ऐसा यहां कहा हैं। 
यहां परमेश्वर प्राप्तिका अथ क्या हे इसका थोडासा 
विचार करना चाहिये । इस प्रकार के परमेश्वर- 
प्राप्ति क सूचक वाक्य भगवद्गीताम अनेक वार 
आगये हैं, देखिये-- 

(१) बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धांचमागताः ॥ 
भ० गी० ४। १० 
स योगी मयि वतेते॥ झ%० गी० ६। ३१ 
मञ्गका यान्ति मामपि ॥ भ० गी० ७। २३ 
यांति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥ भ० गी० ९। २५ 
मामपेत्य पनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता:॥ 
भ० गी०८। १५ 
सन्यासयोग युक्तात्मा चिमुक्तो मापुपेष्यसि॥ 
भ० गी० ९। २८ 
निर्वैरः सघेभूतेघु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
भ० गी० ११।५५ 
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भ्रीमज्ञंगंवद्रीता-पुरुषार्थबोधिनी । 


अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 
भ० गी० १८। ६६ 
(२) ब्रह्मनिर्वाणमच्छति॥ भ० गी०२।७२ 
यज्ञशिष्टामृतभुजञो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
भ० गी० ४। ३१ 
योगयुक्तो मुनिव्रेह्,न चिरेणाधिगच्छति ॥ 
भ० गी०५। ६ 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः॥ 
भ० गी० ५। २० 

उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकव्मषम्‌ ॥ 
भ० गी० द्‌ । २७ 


ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ भ० गी० १३।३० 
ब्रह्मभूयाय करपते ॥ भ० गी० १४।२६ 
(३) जन्म बन्ध बिनिमु कताःपद्‌ं ग च्छन्त्यनामयम्‌। 
भ० गो० २। ५१ 

असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
भ० गी ३ । १९ 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ 


भ० गी० ५। २८ 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 
भ० गी० ६ । ४५ 
स याति परमां गतिम्‌॥ भ० गी० ८। १३ 
ततो याति परां गतिम्‌ ॥ भ० गी० १३। २८ 


१६। २२ 
पतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतरृत्यश्व 
भारत ॥ भ० गी० १५। २० 


इस तरह के अनेकानेक वाक्य भगवद्गीताम 
हैं। ये ही वाक्य;अन्तिम लिद्धिका स्वरूप बताने- 
बाले हैं। इस अन्तिम सिद्धिका विचार हम आगे 
योग्य समयमे करंगे,यहां केवळ इतना ही बताना 
हे कि 
१ मुझे प्राप्त करता है, मेरे भाव को प्राप्त होता 
है, मेरा स्वरूप प्राप्त करता है; 
२ ब्रह्मको प्राप्त होता है, ब्रह्मम स्थिर होता हे 
ब्रह्मरूप बनता हे, ब्रह्मके समान महान्‌ 
होता हे ३ 
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प्राप्त करता हे, मक्त होता हे, श्रेष्ठ गति 

प्राप्त करता हे, कृतकृत्य होता हे । 
उक्त सब वाक्योका यही आशाय है और इसका 
तात्पयं एक ही हे कि वह परमात्मस्वरूप १ 
प्राप्त होता हे । इस के विषयमें वेद में कदा है- | 
तद्‌पश््यत्‌ , तदभवत्‌, तदाखीत्‌॥ १ 
चा० यजु० ३२। १२ । 


३ नीरोग स्थान प्राप्त करता हे, उच्च स्थान 
१ 


५ बह उसने देखा, वही बन गया, क्योंकि 
वही था।” इसमे कहा है कि इस उपासकने 
(तत्‌) उस परमात्माका दृशेन किया, तब यह 
उपासक (तत्‌ अभवत्‌ ) वह परमात्मा बन 
गथा, कयो कि तत्त्वरूपले यह उपासक (तत्‌) 
वही (आखीत्‌ ) था । ? तथा-- 

उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं 

विवेश ॥ बा० यजु० ३२। ११ 

( ऋतस्य प्रथमजां उपस्थाय ) सत्यक प्रथम 
प्रवतकको उपासना करनेसे ( आत्मना आत्मांन) 
अपने आत्मासे परमात्मा मे ( अभिल विवेश ) 
सब प्रकारसे प्रविष्ट होता है । ” 

इस तरह के मंत्रभागो में परमांत्मसाक्ष।त्कार 
के पश्चात्‌ परमात्मरूप बननेका विधान है। तथा 
डपनिषद्मं भो कहा हे-- 

शिवोऽद्वैत पवमौकार आत्मेव संधिशत्या- 
त्मनात्मानं य एव वेद ॥ माडूक्य उ० १२ 

“ आकार आत्मा कद्याणमय और अद्वेतरूप 
हे, यह जो जानता हे, उसका आत्मा परमात्मा में 
प्रविष्ट होता हे। ” तथा-- 


यथा नद्य? स्यन्दमानाः समद्र ऽस्तं गच्छन्ति 
नामरूपे विहाय । तथां विद्वान्नामरूपादि- 
मुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ ८॥ 
स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवति | 
नास्याब्रह्मवित्कुले भवति । तरति शोकं 
तरति पाप्मानं गुद्दाप्रन्थिभ्यो विमुकोऽमृतो 
भवति ॥ मण्डक ३।२ | 
“ ज्ञैसीं बहनेवालीं नदियां अपने नामो और | 
९ 


| 


शॉक ९-१०] 


दिव्य जन्म ओर कमे । 


३२५ 
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रूपोका त्याग करके समद्र में लीन होती हं, उस 
तरह ज्ञानी मनष्य नाम और रूप से मक्त होकर 
दिव्य परात्पर परुषको प्राप्त होता हे॥ जो इस 
परत्रह को जानता हे वह स्वयं ब्रह्म बनता है, 
इसके कुलमे कोई अज्ञानी मनष्य उत्पन्न नहीं 
होता, यह शोक ओर पापसे दुर होता हे, 
अविद्याप्रेथीसे मक्त होकर अमर होता हे ॥ ?? 

इन सब वचनो का आशय यही हे कि जो 
भगवद्वीताके (मां पति ) “ मरे पास आता हे” 
और ( मञ्गावं आगच्छति ) “ मेरे भावको प्राप्त 
होता हे” इन वचनोंका है। नरका नारायण किवा 
पुरुषका पुरुषोत्तम बनना हे । परमेश्वर के दिव्य 
जन्म और दिव्यकर्म को जाननेवाला उपासक 
नर का नारायण होता हे । इसकी क्रम उन्नति 
केसी होती हे इसका विचार आगेके रछाक 
(४। १० ) मे किया हे, वह विचार गीताके उप- 


देशको आचरणम लानेक्की डष्टिसे अत्यंत महत्व 
का होनेसे अब उसका विचार करते है -- 

की हे । परमेश्वरके दिव्य जन्म और दिव्यकमे 
केसे होते हें, ओर अन्य सामान्य मनध्यो के 
बाला मनुष्य इन चार अवस्थाओमें से गुजरता 


| 
| 
| उन्नतिकी चार अवस्थाएं । 
इस स्छोकमे उन्नतिकी चार अवस्थाएं कथन 
जन्म और कर्म केसे होते हें, इसका मनन करने- 
(१) मन्मयः= इश्वरके दिव्य जन्म और कमे 
मे मन लीन करता है, सर्वत्र ईश्वरका 
रूप देखता हे, सब इश्वरमय हे ऐसा 
अनुभव करता है, 

(२) मां उपाश्रितः= ईश्वरके ऊपर पूर्णतया 
आश्रित होता दे, सब काल ओर स्था- 
नम अपने आपको ईश्वर की शरण में 

खता हे । 

(३) वीतरागभयक्रोधः= (राग ) भोगप्रम, 


भय, और क्रोधसे रहित होता हे, 
(४) क्षानतपसा पृतः= ज्ञान और तपसे 
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पवित्र होता हे ओर 
(५) मद्भावं आगतः- मेरे अर्थात्‌ परमेश्वर 
के भावको अर्थात्‌ इंश्वरस्वरूपको प्राप्त 
होता हे। 
मनष्य इन चार अवस्थाओऔसे केसा गजरता 
है, इसका यहां अब विचार करना चाहिये। 
भगवद्दीताम ज्ञा तत्त्व कहे हे वे आचरण में लाने 
चाहिये, ये केवळ रटनेसे काये नहीं हागा । अतः 
आचारम लानेको दृष्टिले इन चार अवस्थाओका 


मनन करना चाहिये। पहिली अवस्था 'भगवन्मय' 
हेनेकी हे— 


( १) भगवन्मय! ( मन्मय! 

भगवान्‌ के, मदांत्माओके, अवतारी परुषौके 
अथवा विभूतियोके जीवन चरित्र में तल्लीन होने 
की अवस्था यह होती हे। दिन रात इनके जीवन 
चरित्र का विचार करके जो सदाचार का बोध 
मिलता हे, उसको अपने आचरणम डालनेका यत्न 
इस समय होता हे। नित्य नियमसे उनके आच- 
रणके साथ अपने आचरण की तलना की जाती 
हे, इससे अपने आचरण के दोष स्पष्ट होते हैं। 
दोषाको दूर करनेखे पवित्रता बढती है । यह 
अभ्यास बढते बढते भगवान्‌ की सवेत्र उपस्थिति 
हे, सब जगत भगवन्मय हे इस बातका अनभव 
होता हे। 


(२) भगबदुपाश्रित ( मां उपाश्रितः ) 


भगवान्‌ के आश्रयपर स्थिर रहना। जब 
किसी विभूतिके जीवनचरित्रक विषयमे चित्त 
मे अढळ प्रेम वसता है और इसके आश्रय से 
अपना उद्धार निःसंदेह होगा, ऐसा पक्का 
निश्चय हा जाता हे, तब वह उलीके आधश्रयमे 
अपने आपको समर्पित करता हे। इसी तरह 
उसका परमेश्वर पर दढ विश्वास रहता हे और 
उसी की शरणम वह रहता हे । नित्य उसका 
ध्यान करता हे, और वह अपना सब जीवन ही 
उसको समर्पित करता है । अपने आपको उसका 
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श्रीमद्धगवद्वीता- 


क... 


पुरुषार्थबोधिनी | 


आधार है ओर किसी दूसरे का नहीं हे, यह 
बात वह कदापि नहीं भूलता। प्रतिदिन अपना 
मन उस प्रभके सन्मख खलो करता हे ओर 
अपनी पवित्रता क लिये उसकी सहायता मांगता 
हे। इस प्रकार प्रतिदिन वह शद्ध होता जाता 
हे और जैसा शद्ध बनता है वेसा वह प्रभमे 
अधिक दढ विश्वासी वनता हे इससे उसकी 
उन्नति होती हे । 
(३) वीतरागमयकोधः । 
राग? का अर्थ भोगोपर प्रीति, भय ओर 
क्रोध, इसी प्रकार काम लोभ मोह मत्लर आदि 
सब दोष जो आसरी भावके कारण होते हैं, 
उनको वह दूर करता हे। वह जानता है अलोभ, 
अभय ओर अक्रोध ये देवी सपत्तिके लक्षण हे 
और वे अवतारोंके तथा विभूतियो के चरित्रो मे 
दीखते हे । इसके विरुद्ध असरों मं लोभ भय 
क्रोध आदि लक्षण होत ह्‌। प्॒झे उन्नत होनेके 
लिये इन असुरळक्षणोक्रो दूर करना ओर देव 
छक्षणोंको अपने अन्दर बढाना आवश्यक हे । 
दिव्य जन्मवाली विभूतियोके जन्म ओर कर्म 
बह देखता हे और उनके जीवन चरित्रका. मनन 
करके उनके समान वह निर्लोभ, निभय ओर 
अक्रोधी बननेका यत्न करता हे । बहुत प्रयत्न 
करनेपर वह वेसा देवी गणासे यक्त बनता हे 
और रागद्वेषसे दूर होता हे । 
(४) ज्ञानतपसा एत; । 
पूर्वोक्त रीतिसे बह निमय और रागद्वेषरहित 


~ 


[नस उसक अन्द्र शानक कला बढन लगता 


| चान्‌ का जावत आर जाग्रत स्वरूप वह स्वय 


। उसमे कामक्रोध लोभ जितने प्रमाणले रहते 
, उतनेहि प्रमाणसे उसमे अशान रहता हे। 
अतः कामक्रोध को दूर करनेसे मन निर्भय द्दोता 
हे और ज्ञानमी अतःकरणमें स्थिर होता जाता 
हे । शीत उष्ण सहन करना, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य 
पालन आदि तप करता हे और इस तरह वह 
प्रतिसमय अपने आपको पवित्र करता हे। अन्तमें 
एक समय पेखा आतां हे कि यह उसकां स्वभाव 
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हि बनता हे और चिना प्रयत्न किये हि वह स्वयं र 
सिद्ध ओर पवित्र रहने लगता हे यही अन्ति | 
सिद्धि हे । इस सिद्धिकी प्राप्ति होते हि-- 


(५) भगवद्धाव आगत! ( प्रद्धाव आगतः) 
पूर्वोक्त प्रकार स्वभावसे रागद्देषरहित, नि 
भय, ज्ञानपण ओर तपोमय जीवन जब होता 
हे, तब वह भगवद्धावको प्राप्त हुआ है ऐसा कह 
हे। भगवानका भाव उसमे दीखता हे, भग 
होता हे, प्रभकी ज्योति उल्लप्र प्रदीप्त होने लगती 
है ।इस तरह वह नर का नारायण, पुरुष क 
पुरुषोत्तम और वद्ध का मक्त हा जाता हे। परमे 
श्वरका भाव देखना हा ता इसमें देख सकते हैं 
इस समय यह आदश हाता हे । इस समय व 
अपना ध्यय ओर साध्य प्रात करके अपनी 
शक्तिसे अपने में सन्तष्ट हाता हे ओर अपने 
परिपणताका अनभव करके सहजानन्द्से आन 

न्दपणे होनेका अनभव करता हे । 
ह 


जो पाठक भगवद्गीता के उपदेशको अपने 
आचरणमें ढालना चाहते हैं चे इस स्छोक का 
अधिकसे अधिक मनन करे ओर इस मागस 
चलकर अपने जन्मका सार्थक कर । ये उपदेश 
अपने आचरणमे ढाले गये या नहीं इसकी परी 
क्षां निम्नलिखित प्रकार की जाती है। “(१) 
क्या में सब जगत्‌ भगवन्मय देखता हूँ, या मुझे 
किसी दूसरे पदार्थका भान होता हे? (२) क्या 
में अपना आश्रय प्रभुम हि लेता हूं अथवा दुसरं 
का आश्रय करता हँ? (३) कया मुझम भोग- 
प्रीति, भय और क्रोध हैं या येपूर्णताखे छूटे हे? 
(४) कया मेरा तपका जीवन हे, ” इस प्रकारके 
प्रश्न स्वयं करके अपने आपकी स्वयं परीक्षा 
करनले अपनी उन्नति कितनी हुई हे इसका 
निश्चय हो सकता हे । सदाचोरशील पाठकोंको 
यह सछोक बडा सहायक होगा । प्रयत्नशाल 
मनुष्य शुभकम करते रहते हें और सिद्धि अव- 
इयही प्राप्त करते हैं । इस विषयमै किखीके मनमे 
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[अध्याय 


। | 


कक ११-१२ ] 


ककछोक ११-१२] जकर्मकीसिद्धि। की सिद्धि । ३२७ 


———— 
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(५ ) केकी सिद्धि । १ 

ये यथा मां प्रपद्यन्त तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । ; 
मम वत्मानुवतेन्ते मनुष्याः पाथे सवश! ॥ ११ ॥ ( गीता ३।२३ ) ; 
काडक्षन्तः कमर्णा [साद्ध यजन्त इह देवता! । 
$ 


क्षित्रं हि मानुषे लोके सिद्धिमेवति कमेजा ॥१२॥ | 


अन्वय:-- ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तान्‌ तथा एव अह भजामि । हे पार्थ ! मनुष्याः सर्वेशः मम वत्मं अनु- } 
वतन्ते ॥११॥ कर्मणां सिद्धि कांक्षन्तः ( मनुष्याः ) इह, देवताः यजन्ते; हि मानुषे लोके कर्मजा सिद्धः क्षिप्र 
भवति ॥१२॥ 

कप जिव्या ह्‌ ha ~~ ०, + रु, ~ N ७. 

जो मनुष्य जिस तरह भेरा आश्रय लेते हें, उन्हं वेसाहि फल में देता इ। 
~ € NN ~ ° ~ न“ 
हे अजुन | मतुष्य सब प्रकारसे मेरे हि मागका अनुसरण करत हं ॥ ११॥ 

0 ७५ ०. ४” च ज्र ~ २७ ७) ७ ~ ws ° 
कम्की सिद्धि चाहनेयाले पुरुष इस लोकमें देवताआंकी पूजा करते हें, क्योंकि 

"३ २७ Q A 25 ९” ~ क 

मनुष्यलोक कम की लिद्वि अतिशीघ प्राप्त होती हे ॥१२॥ 

भावाथे-- जो जिस भावसे परमेश्वरका आश्रय लेता हैं, उसको वेखाहि फल ईश्वरीय नियमसे प्राप्त होता 
हे। जो धान्य बोया जाता हे वही प्राप्त होता हे। सब मनुष्य परमेश्वरके मार्गकाहि अनुसरण करते हैं ॥ इस 
मनुष्यलाकम कसे करनेसे साद्धि प्राप्त होती है, इस लिये फलकी इच्छा धारण करनेवाले मनुष्य अनेक देवता- 
ओंकी आराधना करते हें ओर उससे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥११-१२॥ 


संदेह हो, ता वह आगेके दा म्छाक देखे-- 


देता हूं, जो निष्काम कमयोग द्वारा मझे भजते 
( ११-१२ ) कर्म करनेपर उसका फल मनु- 


ह उनका म शान दकर उन्नत करता हू, जा म्‌” 


ष्यको प्रात हाता हे वा नहीं, इस विषयमें कई 
मनुष्य शंका करते हैं। इल आशंका को दूर 
करनेके लिये कमं को खिद्धि निःखन्देह प्राप्त हाती 
हे, ऐसा भगवान्‌ कहते हें-- 
कसका अटल [नयम । 

( ये यथा मां प्रपद्यन्ते ) जो मनुष्य जैसे मुझे 
रण आते हैं, जो मनष्य जिस इच्छासे मेरा 
श्रय करते है, जो मनष्य जिस मनोभावनासे 
पाख आते हैं, जो मनष्य जिस प्रयोजन से 
भजते हँ, ( तान्‌ तथेष अहं भजामि) उनको 
साहि फल देकर में उनपर अनुग्रह करता हूं! 
थात्‌ जो फलभोगेच्छासे सकाम कमद्वारा 


। ११ 


री उपासना करते ह उनको अभीष्ट फलभोग 
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मक्ष ह उनको मक्ति देता हूं, जो केवल दुः 
दूर करनेके इच्छुक हे उनके दुःख दूर करता हूं। 
इस प्रकार जिस आकांक्षासे लोग मेरे पास आते 
हँ, मे उनकी वह आकांक्षा पूण करता हूं । 


इश्वरम रागद्वेष नहीं हें, अतः वह किसीको 
प्रीति से पास या द्वेषले दूर नहीं करता । जो 
जैसा कम करता हे, उसके अनसार वह कमक 
नियमानखार फल पाता हे। कमे का नियम 
अटल हे। 


९ ९ 
अथंका अनथ । 


ये यथा मां प्रपच्न्ते तांस्तथैव भलास्यहम्‌॥ 
> ~ 
इस रोक का अर्थ कई ऐसा करते ह कि 
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———— 


श्रीमद्भगवङ्रीता-पुरुषार्थवो थिनी । 


[अध्याय 
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“ज्ञो जेसा वतोव मेरेसे करता हे वैसा मै उससे 
करता हूं ।? ऐसा शब्दार्थ करके उसका तात्पर्य 
ऐसा मानते हैं कि, दुष्ट के साथ दुष्ट बनना, शत्र 
के साथ राच घनना, “शठ प्रति शाठथं” करना, 
फ्रोधीके साथ क्रोधका व्यवहार करना इत्यादि 
आचरण करना धर्म्यं हे और यही भगवदादेश 
हे। परंत यह अर्थका अनर्थहे । 
शठके साथ शठता करना, दुष्टके साथ दुष्ट 
बनना, यह तत्व एक वार स्वीकृत किया, तो 
इसका परिणाम आगे ऐसा भयंकर होता है कि 
उसका वर्णन करना कठिन हे । किसीने एक वार 
मारा तो उसके! चार वार मारना, किसीने एक 
वार व्यभिचार किया तो उसके बदल में चार 
वार करना, इस प्रहार दुष्ट कल्पना का प्रवाह 
चलता रहा, तो दुराचार की कोई सीमा नहीं 
रहती । ओर अन्तमें मनष्य पशत्वसे भी गिरता 
है! 
इस स्छोकपर इस तरह की कुकल्पना बहुत 
लोग करते हैं, परंत यह अथे इस स्छोकम नहीं 


4 


$ 
६ 
। 
$ 
$ 
$ 
६ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 


f 
|| 
$ 
f 


भावसे इश्वरको उपासना करते हे, वेसा फल 
डनको मिलता हे। ” इस उत्तम धमनियम का 
इतना अनथ करना किसीको भी योग्य नहीं हे। 
इसके अतिरिक्त धमका नियम भी “ शठं प्रति 
शाठथं ” नहीं है। ' शठं प्रति सत्य ? यही घर्म 
का नियम हे । देखिये -- 
अक्रोधेन जयेत्‌ कओधमसाध साधना जयेत्‌ । 
यत्कदय दानेन जयेत्सत्येन चानतम्‌ ॥ 
म० भा० उ० ३९।७३ 
“ क्षमासे कध को, साधतासे दुष्टको, दाने 
कृपण को और सत्यसे असत्य को जीतना 
चाहिये। ” यही धम हे। अतः भगवद्गीताके इस 
स्छोक का “शठक प्रति शठता करना ” ऐसा 
अर्थ समझना अर्थका अनर्थ करना हे । इस लिये 
इसका ऊपर दिया अर्थ हो ले और भगवदुपदेश 
कां सार जानने का यत्न करे। अये का अनथे 


| 
| 
| 
| 
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है। इसका अथे इतनाही हे कि “ मनष्य जिस | 


अस्त! इस स्छोकम कम का अटल नियम 
कहा हे । जो जेला करेगा वेखाही फल उसको | 
प्राप्त होगा । यह जान कर मनष्य अच्छा कमे 
करता रहे ओर बुरे कमे से दूर रहे। इतना कमे 
का अटल नियम कह कर आगे कहा है-- 


ईश्वरका भागे । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सवेशः । 
(४११) 

“मनष्य सब तरहसे परमेश्वरके मागे का ही 
अनसरण करते है ।” मनुष्य किसी प्रकार का भी 
व्यवहार क्यो न करते ही, वे परमेश्वर के पास 
जानेके मार्गपरहि हैं, वे परमेश्वरको प्राप्त करने 
के माग के ऊपर हि किली न किसी दिन अवइय 
आ मिलेंगे । मनष्य बरे मार्ग मे लगे हैं ऐसा 
दीखता हे,परंत बरे मार्गका अनुभव लेनेके पश्चात्‌ 
वे अवश्य परमपद को पहुंचानेवाले मार्गपर आ 
जायंगे । सब मानवो को परमेश्वर की प्रात्तिहि 

भीष्ट हे, थोडे लोग जानते हैं, और बहुत लोग 
नहीं जानते । न जानते इण भी उनका वही मार्ग 
होता है। सत्य धर्म इतनाही होता हे कि मनुष्य 
को सरल मागं बतावे । धर्ममार्ग से जानेसे मनुष्य 
परमपद की प्राप्ति अतिशीघ्र कर सकता है, परंतु 
जो आज अधर्मसे चल रहे हैं, वे दूर दूर भटकते 
हुए अन्तमें किली एक दिन इसी परमेश्वरप्रांप्त 
के मार्गपर आजांयगे । शीघ्र पहुंचना या देरीसे 
पहुंचना इतनाही भेद हे । 


करके विपरीत अथ समझना सर्वथा अयोग्य हे । 


$ 
यहाँ अतिसंक्षेपले दर्शाया कि भगवद्वीतामे | 
कदा हुआ ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनेका मागे ही ; 
सबका साध्य हे । अनेकानेक धर्मों, मतो और । 
पंथासे जानेवाले सभी लोग इस्री मागेको आकर ; 
मिलेंगे । जो इस भगवत्कृपासे कहे माग पर १ 
चलते हैं वे तो सीधे मागेपर पहिले से हि! 
हे, इस कारण उनको प्रवास के धम न्यून ? 
ओर अन्य मार्गियोको अधिक होगे । परंतु सब | 
छ 
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अन्य मागे इसी सीधे मार्गमे आकर मिलते हैं। 
यह जाननेसे इस मागेकी उच्चता स्वयं सिद्ध 
होती हे । 

यही खछोकाथे इससे पचे ( भ० गी०३।२३) 
स्थानम आगया हं । शब्द येही हें, परंत वहां 
ूर्वापरसंबन्धसे अथ थोडासा भिन्न हे। वहां के 
(३।२३) स्छोक का: अर्थ ऐसा हे- “ यदि में 
आलस्य छोडकर कर्ममे न लगा रह, तो ( मम- 
वत्मे० ) लोग भी खदा मेरे मार्ग के अनुखार ही 
चलने लगंगे।”” शब्द एकही होनपर भी वहां का 
आशय भिन्न है। यहद आर्थ इल अपने (४। ११ ) 
श्डोकमें लिया तो इस स्छोक का अर्थ इस तरह 
होगा--“सब लोग मेरा अनकरण करते रहते 
हैं इस लिये में लोगोको वेसाही फल देता हूं कि 
जैसे भाव धारण करके लोग मेरे पाख आते हैं।'” 
अर्थात्‌ सब लोग भी अपने रागद्वेष को दूर रख 
कर दुसरे लोगोके साथ ऐसादी निरुपुहता का 
यथायोग्य बर्ताव करें। कोई किसीसे अयोग्य 
व्यवहार न करे | अस्त । 


हमारे मतसे तो “सब मनष्य परमेश्वरी 
प्रापिके मागको जाकर मिलते ह”” यही आशय 
यहां अभीष्ट हे । इसी प्रकार का एक तलोक हे-- 


सवे देचनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति । 


'सब देवताओंको किया हुआ नमस्कार पर- 
मेश्वर कोहि पहुंचता हे ।” अन्यमतान्तर द्वारा 
खडे किये देच और देवता पूजा अर्चा अथवा 
नमस्कार अपने पास नहीं रख सकते, वे तो 
उनके पास आया छुआ नमस्कःर आदि परमेश्वर 
के पास पहुंचा देते हें । तथा-- 


भगघद्गीताके नवम अध्यायमें इसी आशयका 
एक स्छोक है-- 

ये$ष्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपर्वकम ॥ 

अहं हि सवेयश्ञानां भोक्ता च प्रभरेव च । 


“जो श्रद्धापूचक दूसरे देवताओकी पजा करते 
है, वे भी विधिविहीनही कया नहो, मेरा ही 
पूजन करते हैं; क्यो कि में हि सब यज्ञा का 
भोक्ता हुं।” यहां भी किसी अन्य देवता का 
किया हुआ पूजन परमात्माको प्राप्त होता हे, 
पसा स्पष्ट कहा हैं तथा देदम भी कहा हे 

पकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति। 
ऋ० १। १६४।४६ 

“पक ही सत्य वस्तु का-अर्थात्‌ एकहि परमा- 
त्माका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक नामासे करते 
हें । ” अर्थात्‌ परमेश्वरका कोई भी नाम छिया 
तो उसी एक अद्वितीय परमात्मा का नाम लिया 
पसा होता हे, क्‍यों कि वस्तुतः उसका कोइ नाम 


नहीं हे, फिर नामका झगडा क्यो किया जाता 
हे । कोई नाम लिया, किसी देवताको पूजा की 
अथवा किसी मार्गसे गये, तो वह सब परमात्मा 
की हि उपासना होती हे। इस तरह का उदार 
मत माननेवाले लोग धर्मप्रचारकों द्वारा अन्य 
लोगाको अपने मतम लानेका प्रयत्न नहीं कर 
सकते, क्यों कि उनका विश्वास हे कि ( सर्व 
मनष्याः सवेशः ईश्वरवत्मे एव अनवतेन्ते ) सभं 

मनष्य सवेथा इंश्वरप्राप्ति के मार्ग पर हो चलते 
हें। किसीका मार्ग पास का सीधा हे ओर किसीका 
टेढा अथवा दुरका हे। यदि किसी को टेढा दूर 
का मार्ग पसंद हो ता वह उसीपरसे चले। एकके 
पाख घण्टे में सो काश जानेवाला चिमान हे, 
दूसरे के पास वीस काश दोडनेवाली मोटार हे, 
तीसरेके पाख घण्टे में दा काशा जानेवाली घोडा- 
गांडी हे और चोथा पैदल चलनेवाला हे। 
जिसके पास जेसा धनका साधन हे, वेसा उसने 
बाहन प्राप्त किया हे । सब जोनेवाले हें एकही 
स्थानपर, परंत गतिको न्यनाधिकतासे कोई 
शीघ्र पहुंचता है और दूसरा दे री से। यहां विचार 
की बात यह हे कि जा मनष्य पेद्ळ चलनेवाला 
हे, उसके पास वाहन लेने के लिये धन नहीं हे, 


भ० गी० ९। २३-२७ फिर वाइन म॑ बेठनेवाले लाग उसका उपहास 
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श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथ बोधिनी । 


[अध्याय ७ 
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१ क्यों करें,और उपद्दास किया भी जाय तो उसको 
वाहन मिलंग भी कहां स? 
सी तरह ज्ञानमार्गी, यागमार्गी, कमेमागी 
और भागप्रार्गी एक दूसरेका उपहास न करें । 
उपहास करनेसे क्या लाभ हागा? क्यो कि ज्ञान- 
मार्गीका ब्रह्मज्ञान भागमार्गीके समझम हि नहीं 
आवेगा । कमेनिष्टावाला मनष्य ज्ञाननिष्ठा का 
विचार समझ ही नहीं सकता (भ० गी० ३।३-४) | 
फिर मतप्रचारक एक दूसरे निदा क्यों करते है! ' 
भागवत धर्मी मनष्य मानता है कि “सब लाग 
इश्वरकी प्राप्ति के मार्गे में ही लग हँ,” कई दूरक 
मार्गपर हैं और कोई समीपके। जो वाहन जिसके 
पास है उसमें बह बेंठा हे ओर उसी मागंपर चल 
रहा है | परंतु -८ 
मनांजवष्वसम।ा बभव: । क्र १०। ७१ | ७ 
प्रत्येक मनष्य “मनके वगम भिन्न होन” के 
कारण एक जिस तख का ग्रहण कर सकता हे 
उसी का दूरा नहीं कर सकता। इस लिये 
मनुष्यो का “बुद्धिभेद? न करते हुप ( भ० गी० 
३। २६) सब को सत्कमेमे प्रवृत्त रखना चाहिये। 
इस से सब की क्रमशः उन्नति हो सकती हे । 
देवों का यजन । 

( कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि ) कर्मं के फलकी 
इच्छा करनेवाले लोग (इह देवताः यजन्ते ) 
यहां देवताओंका यजन करते हैं । यहां देवताओं 
की उपासना का तात्पये तो हे हि, परंत अन्य भो 
भाव है । फलकी इच्छासे अनेक देवताओकी पजा 
जगत्‌ म चल रही हे जो आज भी प्रत्यक्ष हे । 

यान्ति देववता देवापितन्यान्ति पित॒वताः 

भूतानि यान्ति भतज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि 

माम ॥ भ० गा० ९। २५ 

'“देवताओक पूजक देवताओको प्राप्त करते 
हैं, पितरौक पूजक पितरोंके पास जाते हैं, भूत- 
प्रतोंक पजक भत प्रेत होते हे, और परमेश्वरका 
भजन करनेवाले परमेश्वर भाध को प्राप्त करते 
हैं ।” आज भी भूत प्रतांके और म॒द्रोके उपासक 
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पिशाच व॒त्तीसे व्यवहार करते दीख रहे हैं और 
विविध देवोके उपासक उन देवताओके सदृश | 
रहते दीखते ह। तथा एक इंश्वरकी उपासना कर- | 
नेवाले भी हैं। उपासक अपनी उपास्य देवताके ! 
समान बनता हे, क्योकि उसको उपास्यका ध्यान ! 
लगा होता है। राजल ओर तांमल उपास्योकी | 
उपासना करनेवाले राजस ओर तामस होते है 
और सात्विक उपास्य देव की उपासना करने- 
वाले सत्त्वगुणसंपन्न होत हें । इस लिये मनुष्य 
अपनी अपनो भोगच्छाके अनसार इष्ट देवताकी 
उपासना करते हैं ओर उनसे अपना इष्ट फल 
चाहते हें । यहां उपासको की प्रकतिके अनसांर 
उपास्य पसंद किया जाता हे, यह बात स्मरण 
रखने योग्य हे । प्रतोपासको को उत्तम सात्विक्र 
देवता कभी पसंद नहीं होगी । अतः लोग अपनी 
प्रकतिके अनसार देवता चनते हैं और उनका 
आराधन करते हें। ओर आराधनासे इष्टफल 
प्राप्त करत हें। क्योंकि ( मानषे लोके कर्मजा 
सिद्धिः क्षिप्रं भवति ) “इस मनष्यलोकर्म कर्म 
से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती हे।? इस कारण मनष्य 
तत्परतासे सतत कर्मका आचरण करते हें । 


संगातिकरण । 

“यजन” का अर्थ “प॒जन, संगतिकरण और 
दान” ऐसा तीन प्रकार का हे । पजन का अर्थ 
हमने देखा, अब देवताओके खंगतिकरण का 
विचार करना चाहिये । प्रत्येक प्राणी में और 
पदार्थमें इश्वरका अंश हे, अतः प्रत्येक पदार्थ 
और प्राणी ईश्वरीय शक्तिले यक्त होने के कारण 
देवता हे । इन देवताऔका संगतिकरण अर्थात्‌ 
मिलाप करनेसेहि मनष्यका व्यवहार चलता 
हे। जितना संगतिकरण उत्तम होगा, ओर 
जितना उसका उपयोग उत्तम होगा, उतना 
मनुष्यका सुख अधिक होगा । इस दष्टीसे यह 
संगतिकरण रूप यजन बहुत महरवका विष 
यक है । मनष्य आपसम ओर विविध पदा 
थमे संगतिकरण कर रहा हे। और कुछ न कुछ 


EE . " न 
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कतृत्व गुणकमा के पास ह, 
न बना सकता ॥१३॥ 


चातुवेण्यका संगतिकरण । 


सख प्राप्त करही रहा है। तथापि यह समयसमय 
पर इसका उपयोग दूखरेकी हिला करनेमे करता 
हे तब दुःखका भागी होता हे। अतः यह संगति 
करण दान किवा त्यागभावसे करना चाहिये । 
तभी मनुष्यका सच्चा कल्याण होता है। 
प्रश्न होता है कि यह दानभावसे संगतिकरण 
किसीने कहां किया हे? इसके उत्तर में चातुवण्ये 
का संगतिकरण केला उत्पन्न हुआ इसका वर्णन 
करते हे-- 
संगतिकरण ओर व्यवस्था । 

(१३) इस जगत्‌ के पदार्थों के मनुष्य, पश, 
औषधि और खनिज ये चार भेद हैं। इनमें भी 
उपभेद और अधिक हें। ये भेद गणकर्मोले हि 
हुप हें । मनन कर सकते हे इस लिय ( मनना- 
न्मनष्य: । निरू० ) मनष्य कहलाता हे; केवल 
देखता हे ( पश्यति इति पशः) इस कारण उस 
को पश कहते हें, यह मनन नहीं कर सकता 
( दोष-ध्रीः ओषधोः । निरू०) शरीरस्थ दोषोको 
दूर करती हैं इस लिय बनस्पतियो को ओषधी 
कहते हें, और खांनोमे उत्पन्न दोनेवाले सोना, 
तांबा आदीको खनिज पदार्थ कहते हैं। यह वर्गी 
करण इन गणोके कारण हुआ है । फिर गुणकर्मों 


छ 
§ 
( ६) चातुवण्यका संगातकरण । ९ 
CG 
चातुवण्य मया सृष्ट गुणकमावभागरा! । | 
७ ~ ७ “२ C 
तस्य कतोरमापे मां विद्थकतारमेव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ | 
अन्वयः-- मया गुणकर्मविभागश; चातुवर्ण्य सृष्टं; तस्य कतोरं अपि मां अव्ययं अकतोरं विद्धि ॥ १३ ॥ $ 
क ~ र है ~ च we ~ (९ 

मंने गुण ओर कम्र के विभागक अनुशार चार वर्णाकी व्यवस्था निमाण क | 
। उसका कता हात हुए भा म आवनाशा अकताहे हू एसा तू समझ ॥१२। र 
भावाथे-- गुणों ओर कर्मा के अनुसार जो वर्गीकरण किया हे, उक्तको चातुवर्ण्य कहते हैं । यह जेसा 
मनुष्याम ह वसा अन्य साष्टिम भा ह। यह चातुवण्य गुणा आर कमाका दख कर ककया ह, इस [लय इसका ३ 
व्यस्थापक उसका कता नहा ह | क्याक गुण आर कमन हात, ता वह उ । 
का अधिक विचार करनेसे इन प्रत्येक में कई $ 
भेद माने जा सकते हैं, उनमें चातर्वण्यं मख्य हे । १ 
[पण्ड आर त्रह्माण्डम चातुवण्प | १ 
यहां | जेला मनुष्यकां शरीर एक हे,और उनमें मनन १ 
करनेवाला मस्तिष्क, बलका कार्य करनेवाले १ 
बाहु और छाती, सर्वत्र रख पहुंचानेवाळा पट, | 

नाभि या मध्य स्थान, ओर शरीरका बोझ उठाने 
का कार्य करनेवाले पांव इस तरह गणकमोले ये | 


पिण्डके अवयवौक चार वग होते ह; इसी प्रकार 
मानवसमाजरूपी एक शरीर में मनन, विचार 
और विद्याका मस्तिष्कका कार्य करनेवाले शञान- 
निष्ठ ब्राह्मण; बाहू और छातीका बल संबधी 
कार्य करनेवाले कर्म निष्ठ क्षत्रिय; घान्य, औषधि 
और गोरस को उत्पन्न कर सबकी पेट पूर्ती का 
साधन करनेवाले पंजीपति वैश्य; और उक्त तीनो 
के कर्मों मं हरपक प्रकारकी सहायता करनेवाले 
अर्थात्‌ सबके कमीका बोझा उडानेवाळे शूद्र, ये 
चार भेद गणकमेंके अनसार होते हें । 

सत्व, रज और तम ये तीन गण हें, समता- 
प्रयत्न और मन्दता ये इन तीन गणोके क्रमशः 
स्वरूप है इनकी न्यनाधिकतासे य चार वण 
होते हे, इसका प्रमाण इस तरह समझन। योग्य हे- 
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श्रीमद्भगवद्वी ता-पुरुषाथ बो घिनी | 


वणे धर्म कमे 
१ ब्राह्मण सत्त्व, रज, तम शाम,दम,तप,शु द्धि, 
-।- -)- -`- शान्ति,शाोन,विशान 
और आस्तिक्य । 
२ क्षत्रिय रज, सत्त्व, तम शोर्य, तेज, धैय, 
न- ` + दक्षता, अपलायन, 
दान ओर स्वामि- 
भाव । 
३ वेश्य रज, तम, सत्त्व कृषि, गोरक्षा, और 
-॥- -- ।- वाणिज्य । 
४ शूद्र तम, सत्त्व, रज सेवा, अथवा हुनर। 


न न.  +- 

इस रीतिसे सत्त्व रज तम की न्यनाधिकता के 
कारण मनष्योंके चार भेद होते हें । और उनके 
कर्म भी इसी कारण भिन्न होतेहें। कयां कि 
रजोगणप्रधान मनष्य स्वभावसे चढाई के कमं 
करता हे, सत्त्वगणप्रघान मनष्य शान्ती ओर सम- 
वृत्तिसे रहता हे, ओर तमोगुणी मन्द्‌ बुद्धिवाला 
होने के कारण पूर्वोक्त वणों के साहचये से रह- 
कर अपना गजारा चला सकता हे । 

ये चार प्रवत्तिक लोग प्रत्येक ग्राममें, प्रान्त मे, 
देशम ओर राष्ट्रम होते हें। भारत वषं मे इस 
चातुवेण्ये की उत्तम व्यवस्था की और आन॒वं 
शिक शिक्षाद्वारा इन गणो का विशेष परिपोष 
करनेकी अपच योजना बनायी है । ऐसी व्यवस्था 
प्रत्येक राएमं होखकता हे, ओर ऐसी चातवण्ये- 
व्यवस्था करनेसे मानवी समाज का पर्ण कल्याण 
होगा । परंत यह बात अन्यदेशीयी के ध्यानम 
अबतक नहीं आयी दै । 


श्रीमद्गगवद्वीतामं आगे (अध्याय १८। ४१-४८ 
में ) यह चांतुवेण्यं इस तरह वर्णित हुआ हे- 
(१) ब्राह्मणक्षत्रियबिशां शाद्राणां च परंतप। 
ग णः ॥४१॥ 


(२ ) ब्रह्मकम स्वभांवजम्‌ ॥४२॥ 
क्षात्रं कम स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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वेश्यकमे स्वभाचजम्‌ ॥ 
कम शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४॥ 
(३) स्वेस्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते 
नरः ॥ ४५॥ 
(४) स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कि- 
व्बिषम्‌ ॥ ४७॥ 
( ५) सहजं कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌४८ 
भ० गी० १८ 
“( १) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय ओर शद्र इनके 
कमे ( स्व-भाव-प्रभवेः गणेः ) अपने जन्म के 
साथ उत्पन्न होनेवाले गुणोसे भिन्न भिन्न छुए हैं 


हें । 
( 


2 


) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य ओर शाद्र क कमें 
(स्व-भाव-ज ) अपने जन्म के साथ बनेहैं। 
( ३) अपने कमे मं तत्पर होने से मनष्यको 
उत्तम सिद्धि प्राप्त होती हे । (७ ) ( स्व-भाव- 
नियतं) अपने जन्मसे निश्चित हुआ कमे करनेसे 
पाप नहीं लगता । (५ ) ( सह-जं कर्म ) अपने 
साथ उत्पन्न हुआ कर्म सदोष हुआ तथापि उसको 
छोडना नहीं चाहिये ।!? 
सहज कमे । 

इत्यादि स्थानों में चार वर्णो के कमे उनके 
जन्मके साथ उत्पन्न हुए हे,ऐला कहा हे। अज्ञ न 
क्षत्रिय थ। । अतः उसका सहज ओर स्व-भाव- 
ज कमें युद्ध करना था । इस में हिसारुप दोष 
होनेपर भी उसको छोडना उसके लिये अनुचित 
था । इन स्छोकांमे - 
स्व-भाव-प्रभाव कमे 
स्व- भाव-नियत कर्मे 


स्व-भाव-ज ... कमे 
सह ज ... कर्म 
स्व. कम 


इन सब शब्दौका अर्थ पक ही हे । अर्थात यह 


कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवे- | चातर्वण्यं उत्पत्ति सिद्ध हे। बडे तपःप्रभाष से 


विश्वामित्र जेसे उदाहरणोम यह बदल भी सकता 
हे, परंतु यह अपवाद मात्र हे कयां कि श्रीकृष्ण, 
धर्मराज, भीष्मपितामह, ये धमतत्त्वके वक्ता 


| 


ee 


कलि २ ता तत त ककी 


% ९ ९ (१ आस 5 
कलाक १३ ] चातुवण्यका संगतिकरणं | ३३३ 
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होनेपर भौ ये क्षत्रिय ही कहे गये, विदुर धमंश्ञ 


भी बही प्रवृत्ति दिखाई देती हे । यह प्रभाव 
होनेपर भी शृद्र माना जाता था ओर द्रोणाचार्य आनुवंशिक संस्कारों का है । बौद्ध कालमें वर्ण- 


क्षात्र गण संपन्न होनेपर भी ब्राह्मण माने जाते | व्यवस्था टूट गई, फिर आचार्यौने यथाकथंचित 
थे। अर्थात्‌ वणपरिवतेन होता हे यह तत्त्वतः | रचनां को, पव कालमे पित साचर्ण्यके समय 
मानने परभी उसकी संभावना अपवादम मानो 
जाती थी, और अजन के लिये वह असंभव हे 


ऐसाही कहा गया हे। इसलिये भगवद्गाता का 
सर्वसामान्य सिद्धान्त चातवेण्ये जन्म, गण,और 
कमसे हे यही हे। इसी लिये कहा-- 


६ 

$ 

| यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 

१ मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रक्ततिस्त्वां नियोक्ष्यति॥५९ 

१ स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 

( कर्ता नेच्छस्ति यन्मोहात्करिष्यस्यवद्रोऽपि 
तत्‌ ॥ ६० ॥ भ० गॉ० १८ 
“अहंकार चश होकर तेरा हठ कि “मे नहीं 

लड़ गा,' यह तेरा निश्चय मिथ्या हे, तेरा स्वभा 

व ही तझे बलके साथ घसीटे ळेजायगा । अपने 

स्वभावजन्य कमसे बंधा हुआ तू जिसे मोहवश 
करना नहीं चाहता, उसे विवश होकर करेगा ।'' 
स्वभाव का इतना बल हे । अस्त । 
' स्वभाव ' शब्दका अर्थ 'शील ' ऐसा कह 
करते हे, परंत यहभी जन्मले हि होता है। अपने 
मसे जो प्राप्त हे ओर जो अपनी प्रकृति हे उसी 
का नाम स्वभाव हे । प्रकतिगण बढ्लना अत्यंत 
कठिन हे। इस तरह के स्वभावसे उत्पन्न गणोका 
विचार करके यह चातवंण्य निर्माण किया हे । 
जब प्रारंभमे चारो वर्णाका वर्गीकरण किया, 
उससमय मनष्यो की स्वभाव प्रवृत्ति देखकर हि 
इसका यह वण, इसका यह वणे ' ऐसा नियम 
किया, ओर राजशासन के द्वारा सवणे विवाह 
की मान्यता देकर इन वर्णोको जन्म द्वारा सरढ 
किया। उत्पत्तिसिद्ध वणं माननेसे नियत गणो 
का उनमे विशेष परिपोष होने लगा ओर जन्म 
स्वभावसे हि गुणकर्मोका निश्चय होने लूगा। 
भारतवषे में ब्राह्मण, राजपूत, बनिये इत्यादि 
को आदरे से बहुत गिरावट होनेपर इस समय 
| | 


जेसी चाहिये वेसी नहीं रही, अतः इस समय 
भिन्न कमोमे लोगोकी प्रवृत्ति दीखती है, तथापि 
आनुवंशिक संस्कार आज भी दिखाई देते हैं, 
। इसमें संदेह नहीं हे। 
वर्णका निश्चय जन्मसे, वर्ण के कर्म शास्त्र 
दरारों नियत किये हुए, और कुल परंपरासे गुणो $ 
का परिपोष यह चातुर्वण्यं व्यवस्था का सिद्धान्त 
है। वर्णधर्मों और वर्णकमोक्का निश्चय करना | 
शास्त्रकारी का हि कतेव्य दै । प्रत्येक मनुष्य शा- ; 
स्त्रवचन प्रमाण मान कर अपना नियत कर्म | 
है 


| 
| 
१ 
मिलावट हुई, इस कारण आनुवंशिक शाद्धता | 
। 
शै 
१ 
| 
§ 
१ 


करता रह, दूसरा विचार करनेका उसको अधि- 
कार नहीं है । शास्त्रम बदळ करना हो तो समय 
समय के शानी पुरुष समय का विचार करके 
योग्य बदल करे । प्रत्येक मनुष्य शास्त्रवचन का 
दास बन कर अपना नियत कमे करता रहे, उसी 
से उसकी उन्नति होगी। 

इस तरह की नियमबद्ध वर्णव्यवस्था सब 
देशम होगी, तो सब का कल्याण होगा इसमे 
संदेह नहीं हे; परंत किसो अन्य देशम पेसी 
व्यवस्था नहीं है, ओर भारतवर्षम भी परकोयो 
का अनुकरण करनेकी शिक्षा बढनसे मनष्याको 


$ 
$ 
१ 
| 
$ 
मनमाने कर्म करनेकी प्रवक्ति बढ गयी हे, जिससे | 
§ 
$ 
$ 
६ 
| 


4 


चात॒वण्य सस्था टूटनक समान डुइ हं । 


आश्रमव्यवस्था और वर्णव्यवस्था ये दो ही 
मख्य स्तंभ अपने धमक हैं, परंत ये इस समय 
पूर्णतया शिथिल होगये हैं और भावी काल में 
राज्यशासन का सहारा मिलनेकी संभावना न 
होनेके कारण भविष्यमें ये स्तंभ किस अवस्थामें 
रहेंगे इसका भो कोई निश्चय नहीं होता है । अस्त 
इस तरह यह चातुवेण्ये व्यवस्थाका तत्त्व है । यह 
व्यवस्था प्रारभ में गणकमोंको देखकर निर्माण 
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की थी | और जब इसकी पनर्घटना करनी होगी, 
तब भो मनुष्यांके गणकम के अनसारहि व्यवस्था 
करनी होगी । और राज्यशासन व्यवस्था द्वारा 
आनवंशिक संस्कारोसे उसको चिरस्थायी और 
दढ करना होगां। 
मनुष्यां की तरह यह व्यवस्था पश पक्षी वक्ष 
वनस्पतिया मे भी हे। यहां भी प्रारंभ में वर्गी- 
करण स्वाभाविक उत्पत्तिसिद्ध गणधर्मोंको देख 
कर किया जाता हे ओर पश्चात्‌ उन गणकभोंको 
सुदृढ करनेके लिये आनुवंशिक रीतिसे हि ढाल- 
ना पडता हे। वारंवार भिन्न रसरक्तका मिश्रण 
होनेसे बडा बिगाड होता हे, इसी लिये कुत्ते 
घोडे गाय आदि पशओकी संतति शद्ध बीजसे 
हि करने की पद्धति सवत्र सर्वमान्य हे। और 
वह अत्यंत योग्य है। अस्त । 
गणकमोक्रो देखकर (गणक्रमंविभ।गशः चात- 
वेण्ये सप ) चातवण्यं को व्यवस्था रचो। इसमें 
रचनाकी संभावना गणो और कर्मोके कारण 
होती हे, इसलिये चातवेण्येक! कत त्व गणकर्मो 
के पास आता हे। व्यवस्था करनेवाली एक 
व्यक्ति हो अथवा सस्था हो, वह गणकर्मोके न 
होनेकी अवस्थांमें चातर्वण्यं व्यवस्था करनेमे 
असमर्थ होनेसे उसके पास चातरवेण्य व्यवस्थां 
का कतु त्व नहीं आता । इसी उद्देश्यसे कहा कि 
( तस्य कर्तारं अपि मां अकर्तारं विद्धि) उस 
चातवण्य की रचना करनपर भी मझे उसका 
अकर्ता समझ । क्योकि कत त्व गणौका हे, मेरा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हें कि एक ग्राम में कई घालक हैं, उनमेंसे किसी 
ने पढाई के लिये कुमारो को और कुमारियोको 
अलग कर उनके कुमारगरुकुल और कुमारिका- 
गुरुकुल बनाये और उनकी पाठविधि निश्चित 
की । तो ये दो संस्थायें निर्माण होने का वास्त- 
विक कत त्व कुमार कुमारिओक अस्तित्वम होता 


नहीं । 
| इस का बोध होने के लिये एक उदाहरण लेते 
8 ह । ये न होते तो वह कैसे बनाता? इस कारण 
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उन बालकोम जो कुमारपन और कुमारिकापन 
था वही उक्त सस्थाका कता हे, मनष्य केवल 
योजक हे! इसी तरह भगवान कहते हैं कि मेने 
“मनुष्योके गुणकर्मोको देख कर चार वर्णौकी 
योजना की, उख वणंव्यवस्था के कर्ता स्वाभाविक 
गण हे, मे नहीं हूं /” मनष्य भी गणौके पास 
कतृ त्व हे ऐसा मानं ओर अपने में कतत्व काँ 
अभिमान न बढावे। | इली विषयमे पाठक भ० 
गी० अ०३ स्छो० २७-२९ विवरण सहित दखे |] 


संगातिकरण । 


संगतिकरण से वणोंकी उत्पत्ति हुई हे | समान 
गुणधर्मवाळं वर्ग बनाकर उन की संगति करना, 
केवल इन्डी का आपसमें मिलाप करना, और 
केवल इन्हींका आपसम संबंध होने दना, यह 
वर्णघर्म का रहस्य हे ! इस के साथ पक जाती 
के गणधर्मबालोखे भिन्न गणधर्मचालौ का संबंध 
तोडना भो उतना ही आवश्यक है। समान गणधम 
वालों का सख्य करना और डनको विषप्रगणधमं 
बालोसे दूर रखना यही गुणपोषण की रीति है 
मानवी धमका विकास इसी से होगा। परंत 
इस से खघशाक्ति घटेगी और फिरकेबाडी 
बढ़ेगी | इसी कारण वर्गीक्कत लोगाँकी अपेक्षा 
अवर्गीकृतौमँ संघटना हमेशा अधिक होती है। 
परत वगीकरण ही शास्त्रीय हे ओर गणविकास 
की दष्टिले उसका महत्व अधिक हे । 


एकवार वर्गीकरण अथवा वर्णीकरण आवश्य 
क समझागया, तो बही वर्गीकरण ख्ानपानमें, 
रहने सहने मं, उपभोगोकी न्यनाधिकतामें, कपडो 
लत्तीमे इत्यादि सब व्यवहरोमे दिखाई देता है। 
इसके लिये एक ही उदाहरण पर्याप्त हे-- ब्राह्मणी 
की त्यागवत्ति होनेसे वे भोग कम करनेमे लगेंगे 
ओर क्षत्रियांकी भोगवत्ति होनेसे वे भोग बढा 
येगे | ब्रह्मणोको विचारक कार्यमे लगे रहनेसे 


लघु अन्न खाना अवइयक हे और शा द्रोको क्के 
कमं म लग रहनस जडान्नभक्षण आवश्यक है| 


~ 


| 
॥ | 


पका नगा का 


ह+ १३ ] | 
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इस कारण चार वर्णोकी भिन्नता माननेसे आगे 
बह अनेक प्रकारकी भिन्नता होती जाती ह और 
बही रहनसहनक हरएक पहलूम दिखाई देती 
है। इललिये धर्मेविचारकौको आवश्यक हे कि 
वे ऐसी कुछ व्यवस्था कर कि वर्णभेद माननेपर 
भी उन सब मे मिलकर अभेद द्दोनेके लिये कुछ 
ऐसे उत्सव रचने का यत्न करे, कि जिससे चारों 
वर्णोक्रा आपसम मल होनेका अवसर आजाय। 
बड़े यशोसे यही संघटना का कार्य प्राचीन समय 
में होता रहा । 


~ ee 
अव्यय कर्ता आर अकता ! 


ऐसा(४।१३) यहां कहा हे। इस विधानसे पक बडे 
सिद्धान्त का उपदेश यहाँ किया है। कर्ता जिस 
समय कुछ कर्म करता है, उस समय उसको 
शक्तिका कुछ न कुछ व्यय होता है। कर्मका अर्थ 
हि अपनी शक्ति का व्यय है और यह व्यय करने 
से फलप्राप्तिरुप लाभ होता हे । कर्मे मे अपनी 
शक्ति का व्यय न किया तो फल भी नहीं प्राप्त 
होगा। अर्थात्‌ फल चाहिये तो कर्म के लिये 
शक्तिका व्यय करना ही चाहिये। 


परमेश्वर यहां कहते हैं कि, “ में अव्यय 
कर्ता हूं” क्योकि में “ अव्यय अकर्ता हूं। ” 
यहां ' अ-कर्ता ' का अर्थ ' कमे न करनवाला ' 
नहों हे, परंतु “विशेष रीतिसे कर्म करनेके कारण 
अकर्ता” हे | इल विशेष रीतिसे कमं करने के 
कारणहि यह कर्ता होता हुआ भी अव्यय अकर्ता 
होता हे!! यह कौनसी विशेषता है कि जिससे 
कर्म भी होते रहं और (अव्यय ) अपनी शक्तिका 
व्यय भी न हो? और यह विशेष रीति हम जैसे 
मनुष्योको साध्य हो सकती हे वा नहीं? ये प्रश्न 
यहां विचारणीय हैं । 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान वृक्षं परिषस्वज्ञाते । 


“में अव्यय कर्ता हं ओर अव्यय अकर्ताभी हुं।?? | 


| 


संगतिकरण | 
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तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्वस्य- 
नश्चन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
ऋ० १। १६४ | २० 
“पक वृक्षपर दो पक्षी हैं, उनमें से एक उस 
का मीठा फल खाता है और दूसरा केवल चम- 
कता हे अर्थात्‌ फल नहीं खाता।” जीव और 
इश्वर ये दो प्रकृति के ऊपर बैठ हैं। जीव फल 
भोग करता है ओर ईश्वर नित्यतृप्त है। यहां 
हमे पता लगता हे कि जीव को फलभोग की 
इच्छा हे इसलिये फलप्रांप्त्यर्थ कर्म करने में 
अपनी शक्ति का व्यय करना पडता हे। और 
परमात्मा नित्यतुत्त होनेसे वह अपने भोग के 
लिये कुछ नहीं करता, अतः वह सदा अकर्ता 
रहता हे, और अकर्ता रहनेसेहि उसकी शक्तिका 
व्यय नहीं होता हे । उससे जो होता हे वह सहज 
कम होता हे, इस लिये उसको “अव्यय अकर्ता” 
( विद्धि अकर्तारमव्ययम्‌ ) कहते हैं । 
शक्तिकी रक्षा । 

यहां अपनी शक्ति क्षोण न करनेका एक नियम 
हमें ज्ञात हुआ, यदि कोई मनुष्य तृप्त अर्थात्‌ 
अकाम किंवा निष्काम हुआ, और यदि उसने 
सकाम भावसे अपने भोग बढाने के अर्थ कमे न 
किये तो, उससे निष्काम भावसे कमे होनेपर भी 
उसकी शक्ति क्षीण नहीं होगी । वह कर्ता होते 
हुप भी अ:व्यय अकर्ता होगा। यह हेतु हे भगव- 
द्रीतामें निष्काम कमयोग का उपदेश करनेका । 
निष्काम कमे का यह महत्त्व हे। इस निष्काम 
कर्मेयोगसे शक्तिका संग्रह होता हे । 

साधारण लोग अपने भोगोके बढाने के लिये 
विविध कर्म करते हैं, उनके फल स्वयं भोगते 
हैं, और भोगोले रोगी होते हें और अमन्तमें 
क्षोण होते हें। इस तरद्द सकाम- कर्म क्षीणता 
करनेवाला हे। यह दोष न रहने के कारण 
निष्काम-कमे अपनी शक्ति बढानेवाला हे। 
यही विचार अगले रछोकोमें अधिक स्पष्ट कर 
दिया हे-- 
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YS 20. हे 
श्रीमद्धगवळीता-पुरुषाथेयोधिनी । 


(७) फलासक्तिसे बन्धन । 

न मां कमोणि लिम्पान्त न मे कमफले स्पहा । 
| इति मां योऽभिजानाति कमेभिने स बध्यते ॥ १४ ॥ 
$ एव ज्ञात्वा कृत कमे पूर्वराप मुमुक्षाभे! । 

| | कुरु कमे तस्माच्वं पूर्वे! पूवेतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 

का है ु 
१ 
१ 
६ 
६ 
§ 


4, Seti 
Sie 


अन्वयः- कमफले मे स्पृहा न, ( अतः ) कर्माणि मां न लिम्पन्ति । इति यः मां अभिजानाति, सः कर्म॑भिः 
न बध्यते ।।१४॥ एवं ज्ञात्वा पूर्वे: सुमुक्षभिः आपे कमं कृतम्‌ | तस्मात्‌ व्वं पूर्वे: पूवंतरं कृतं एव कर्म कुरु ॥ १५॥ 
कम क फलम मरा लालसा नहा ह, (इसालये ) कमसाका लप सुझ नहा 
; लगता । इस तरह जो मुझ भली भान्ति जानता हे; वह कमांसे बांधा नही 
९ च ९ ७०७० ~ ३ ~ 
१ जाता ॥ १४॥ यह जानकर पूर्व समय के खसुक्ष लोगोंने भी कभ किय थे 
(0७०. ~ ७९७ ~~ श्र ~ २९९ ७. aS 
अत! पूर्वक लोगोंद्वारा किये हुए प्राचीन कालके कर्माके समान हि तू क 
' कर ॥ १५ ॥ 
भावार्थ-- जिसकी कम के फलभोगोंपर आसाक्ति नहीं होती, उसको कर्मा से कोइ बाधा नहीं होती । कमोके 
$ कारण जो बाधा होती है, उस का एक मात्र कारण फलासक्ति हे | अतः जो फलासक्ति छोडता हे वह कर्म के 
$ बंधन से मुक्त होता है ॥ यह नियम जानकर प्राचीन मुमुक्षु लोगोंने कर्म किये थे और वे बद्ध भी नहीं हुए थे। 
| इसलिये फछासक्ति छोडकर इस समयमें भी मनुष्य कमे कर सकता हे ओर कमेबन्धनसे सुक्त हो सकता 
१ हे॥ १४-१५ ॥ 
8 
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~ 


आसक्तिका दोष! मछली आमिषपर आलक्त होनेसे जाळ मे बद्ध 

( १७-१५ ) मानवी ब्यवहारम तथा प्राणि- होती हे ।” मनुष्यों की अवस्था भी यही है। 
मात्रके व्यवद्दारमं हम देख सकते हे कि आसक्ति कई मिष्ट भोजन पर, कई | कई मधर 
से हि बडे कष्ट होते हैं। देखिये-- शब्द पर, कई धनपर, कई अपने अधिकार पर 
कुरंग-मोतंग-पतंग-भङग- मी ना आसक्त होते है, और उस आसक्तिके कारण 
हता? पञ्चभिरेव पञ्च । अनेक प्रकारके कष्ट भोगते हैं। जो मिष्ट भोजनपर 
“हरिण, हाथी, पतंग, भग और मछली ये | आसक्त हें,उसको दूसरा भोजन प्राप्त होनेसे दुःख 
पांच क्रमशः शब्द्‌, स्पशे, रूप, रख और गंध पर | होता है और वह मिष्ट भोजनसे सख मानता हे 
१ आसक्त होनेसे नष्ट होते हें।” हरिन मधर '्वनि- | परंत सदा मिष्ट पदार्थ भक्षण करनेसे रोगी 
४ पर ळब्ध होने के कारण बांधा जाता हे, हाथी | होकर कष्ट भोगता हे । इसी तरह अन्य स्थानो 
हाथिनी पर आसक्त होनेस पकडा जाता हे, पतंग | में आसक्त होनेवालौको कष्ट ही होते हैं । अधि 
दीपक रूपपर मोहित होने क कारण दीप पर कार पर आसक्त हुए मनष्य अपने हाथमे अधि 
गिर कर जल जाता हे, भ्रमर मधर रसपर | कार रखनेके हेतसे इतने अत्याचार करते हैं कि, 
[सक्त दोनेसे कमलम बांधा जाता हे ओर उसकी कोई सीमा नहीं होती, इतिहास में राज 


१ 
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सुगंधित धप । योगमीमांसा 


a A ७, ~ 
अग्रजा अमासक पत्र 
सपादकऱश्रामान कुचल्यानदजा प्रहाराज 
वब्यधाम आश्रमम योगशास्त्र की खोज हो 
रही हे जिस खोजका परिणाम आश्चर्यजनक 
सिद्धियाम हुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस 
त्रेमासिक द्वारा होता है। प्रत्यक अंकमें ८० पृष्ठ 
ओर १६ चित्र रहते हैं। 
वार्षिक चंदां ७); विदेशक लिये १२ शि० 
प्रत्येक अंक २ ) रु 


सब प्रकारक सगंधित धव, अगर बत्तियां,ध पकी 
टिकियां, धू पबत्तियां हमार पाख मिळती हैं । 
लुगचशाला, डा० किन्ही ( जि. सातारा ) 


। 

| 

॥ 

। 

। 
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र 

॥ 

| 

| 

। 

। 
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nIms at revival of Aryan culture und th 
पोष्ट लाणावला, ( जि. पुणं ) 


AT ATA HATA: HATA 
७० ७.० २ i DS “सी "र Sd 


~ 


कुस्तो,लाठो, पटा, घार वगेरह क 


व्यायाम नाल 


दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन 

चार भाषाओं. में | प्रत्यक का मल्य २॥) 
रक्खा गया हे । उत्तम लेखो और चित्रीस पणे 
with Arya thouglit through ४0४४ ॥ होनेस देखने लायक हे । नमन का अक मफ्त नहा 
monthly, The contents of the Magazine भेजा जाता । व्ही. पी. खच अलग लिया जाता हे। 
Maye always been highly epoken of ४४ १ जादह हकीकत क लिय लिखो । 


IMEn ind women of lig hbé aud leedineg मनजर- व्यायाम, रावपरा, बडोदा 
ée€Es6ssegEcecEeeseeeeEeeeee EEG 
Conduetd.by Prof. Ramdev, Principal | ज्य 


0६४ Governor, Gurukula Kangri वादक उपदश-माठा 


छक >> | ~ >) ~ 

` इसमें जीवन शुद्ध और पवित्र करने के लिये 
बारह उपदेश हें । इस पुस्तकमें लिख बारह उपदेश 
४ जो सज्जन अपनायेंग उनकी उन्नति. निःसदे ह 


शी; 
P.O. GURURKULA KANGRI, होगी मूल्य ॥ ) आठ आ० डाकव्यय एक आना । 
(Dist, Saharanpur ) भै मत्री- स्घाध्यायमडल, ओध, जि. सातारा 


repropagation of thie religion ofthe Vedas 
SE Sa SD 
पण" ७ 


5 ~ 
<<< 
७ 


iv all climes and countries. It is the only 
organ of the Arya Samajic wot which 


‘carries the message of the Arya Sama] 


श 


beyond the seas. Indian emigrants from 
Non-Hindi-knowing Provinces of Indi 
8, 2,, Madras, Mysore, Andhradesl 
Bormi, etc, etc, , can remain in contact 


! 
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इस समय तक छपकर तेयार पवे 
पर्वेका नाम अक कुल अंक पृष्ठसंख्या मूल्य 
हि १ आरेपर्व सि?) ८». २९. ६)छ 
ह ॥ २ सम्तापवे [११/१५]) ४ ३०६ २) दो 
i ३ वनपर्व ` [१६ ” ३०] २५ २०३८ ८) आढ 
९ विराटपर्व [३१ ” ३३) ३ ३०६ ) डेढ 
४ उद्योगपव | २४” ४०] 5९० २५०३ ५) पार 
६ भीष्मपवं [४३ एक „८ ८०० ४)चार ॥) 
७ द्रोणपर्व [५१ )) ६४ | १४ १३६७ ७॥) छाडेसात १।=) 
नट कर्णपर्व [६५ र ७०] ६ ६३७ ३॥ ) लाढेतीन ,, ॥ ) 


७ ) » 
> क्के ञे है. `. पक ९. 
क 9 > 
FF ' प्र ४ ७, fr है ४ 20-22 


९ शल्यपर्व [9३ ७७] ४ ३५ २") अढाइ ८) 
९ १० साप्तकपव [०५] १ १०७ ॥ ) बारह आ. । ) | -3 
॥ ११ ख्ीपव [७६] १ १०८ ॥ ) गोण्या 
` १२ शान्तिपर्व 
क 24 - १ राजधमंपव [ ७७-८३ ] 0 ६९४ ३॥ ) साढे तीन ॥) 
रह ७  २आपद्धमंपवं | ८४--८५ ] ल्‌ डर ला 
ल ९. 3 प्रोक्षधमपत्रे [ ८६-९६] ११ ११०० ६) छः 


>>: 


१३ अनुशासनपर्व[९७”/१०७] ११ १०७६, ६ 


क 


«क 
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५% 


हह” *, 
"<< 
| ४; स 


मूल्य ५८।) कुल डा. व्य.१०।७) 
सूचना-- ये पर्व छप कर तैयार हैं । अतिशीघ्र मंगवाश्ये । मूल्य मनी आर्डर द्वारा 3 


देंगे तो आधा डाकव्यय माफ करेंगे; अन्यथा प्रत्येक रु० के मूल्यके ग्रंथको तीन आने 
डाकव्यय मूल्यके अलावा देना होगा । मंत्री- स्वाध्याय मंडल, ओंघ ( जिण्सातारा) _ 


ते ३ 
च्च श्रे SSS 
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वेदिक धमे। 


|| वेदिक - तस्वशान-प्रचारक मासिक-पत्र । 
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) संपादक-- श्रीपाद दाम दर सातवळेकर. 


ज्ञ 
र 


छर दवश आय 28 8.8 8 8888 क्रदि 


| \ 
i 


अंक ६ 
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॥ १७०० 


RIERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 


MIMS ०४०४ MMMM ४ 2 2 2 2 १४०४ ०४१४ M र ९ 2 


रै 


/ प्र 38 78 8 38 8 56 2४ 5 ४४४४४ ४ ४ ४ ४४४ 
h छपकर तैयार हैं । 


| र _ महाभारतका समाढाचना 


es 


ih . ` प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग । 

h प्रति भागका मल्य ॥) डाकव्यय =)वी. पी. से ॥।=) 
ph मंजी स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) अड 
_ €<ङ<<ङ<ङङङङङऽङङङङऽङड ङ्के ङेकेकिङेक> >> >>> > क 
ऊर वाषिक मद्य म० आ० खे ७) : ची० पो० खे ४॥ ) विदेशक लिये ५) है 
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१ संघ का अधिपति । ५९, कु 
२ संसार का अर्थशास्त्र । ६० 
३ नवोन प्रथ । ६१.६५ > 
४ रसायनशास्त्र । ६२ 
५ महा रुषनिर्माणकी शिक्षा । ६६ भै 
६ माननीय ग्रंथ । ७४ 
| ७ अथवेबेदक्का स्वाध्याय । १६८ 
८ श्रोमद्धगअद्वीता । ३३७ 
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 अथवंबेदका सुबोधभाष्य श्रीमद्धगवड़ीता की 


तक" 


 १।२।३।४।५।६।७।८।९ यनो कांड तेयार 


mo 


' | प्रत्यक कांड का म्‌० २ रु.) और डा. व्य, ॥ ) श्ठाकापसू 
ओ। मंत्री स्वाध्याय मंडल.ओंध (जि. सातारा.) 
> १€ ०.8 €€6£ €€४€ £४९£ €€ ६ eee. €€€€ इस पस्तकं भ्रीमद्धगवद्टीता के स्छोकार्धोको 
ड इश उपानेपद अकारादिकमसे आद्याक्षरस ळी है और उसी फ्रमसे 
अन्त्याक्षरखची भी हू इल पस्तक की सहायतास 


न 
ईश उपनिषद्‌ की सरल और सबोध व्याख्या हरएक पाठक श्रीमक्ू गवद्गीताका कोइ स्छोक कहां 


“इस प्स्तकम हे | प्रारभमे अति विस्तृत भमिका हे। है, यह जान सकता है। भगवद्वोताका नित्यपाठ 
पश्चात्‌ काण्व और वाजसनेयी संहिताक पाठ दिये करनेवाले भी कोई स्छोक किल स्थानपर है य 
& | पश्चात्‌ मजक। पद, पदाथ और विस्तृत टिप्पणी नहीं कह सकत। परंतु इस पुस्तक को सहायता 
3 पश्चात्‌ विस्तृत विवरण हे । अन्तमे साधारण मनष्य भी कौनसा स्छोक कहां हे. 


निषद क मंत्रोफ साथ अन्य बदमंत्रोके उप-' 
। इश जोला 
CR र छ तमु] विना आयास जान सकता हे । इललिय जो 


रनक लिये जितन साधन इकट् करना भगवद्वीताका मनन करना चाहते हैं थे इस पृस्तद 
न सब इस पुस्तक शकटे क्रिय हे। का अवश्य अपन पास रखे.। मूल्य कवल । >) 


वर भी मल्य कंवल?) हे और डा-व्य,-) | हे । डा० व्य. >) 


यमंडळ, आँच (जि लातारा) _ मंत्रो-स्वाध्यायमंडल, औंध (जि० सातारा.) 
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सक अकतं ॥ 


[ षुसीद्‌ गणपत गणप त्वाधाहवभतम कवानाम । 


न ऋते त्वत्कियते किं च नारे महामर्क मघवं चित्रमची 
ऋग्वद १० । ११२। ९ 
हे ( गण-पते ) संघके स्वामी ! त अपने अनयायीगणोमं ( निःषःसीद्‌ ) उत्तम 
रीतिसे बेड । तू ( कवीनां विप्रतमं ) श्ानियाम भी विशेष श्ञानी हे ऐसा सब कहते हें । 
अतः ( त्वत्‌ ऋते ) तेरी संमति के बिना (आरे) तेरे समीप या दूर (न किंचनक्रियते) 
कुछ भी नहीं किया जाता हे । हे ( मघ-वन्‌। ) भाग्यवान्‌ ! ( महां चित्र अक अच ) 
बडा विलक्षण चर्णनात्मक काव्य करके तरा वणन किया हे, उस का स्वीकार कर । " 


संघका अध्यक्ष अपने अनयायियोके संघम रहे, अपने अनयायियाको छोड कर दूसरे 
स्थानाम न जाये । जो लबमं विशेष शानी ओर विशेष कत त्ववान होगा, बद्दी संघका 
अध्यक्ष बनानेके लिये योग्य समझा जावे। जो संघाध्यक्ष बनेगा,उलकी अनमतीसेहि सब 
संघके लोग कार्य करते रहं । कोइ भी संघाध्यक्ष की अशा का उल्लंघन न करे । क्या कि 
सब को पकताम दि सघकी शक्ति रह सकती हे । अत; आपलम मतभेद बनाना किसी | 
को भी उचित नहीं हे। संघमें जो सबसे अधिक ग॒णवान ओर कतःव्ववान हो उसका ही 
काव्य बनाया जावे । और गाया जावे यह सनकर अन्य लोग प्रशस्त कम करेगे और 
इस तरह सबको उन्नति होगी । 
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HONE तक 


गं स्त क्ल ज ह 
व्यापार, सप्ताज-संगठन अथवा शाजक द्‌ 


होनेचाला कोई भा 


प्रवत्तिपर होते हैं या निवृत्तिपर होते ह 
निवृत्ति का अति | 
उसका अन्य किसी से संबंध दी नदी आता । पर छु 
यदि प्रवृत्ति का अतिरेक हो जाय तो अनथ इए 
दिना न रहेगा । आय-व्यय के सिद्धांतो पर जो 
व्यापार करेगा और जो आय को अपेक्षा अधिक 
जय नहीं होने देता उसे व्यापार में हानि कभी नहीं 
होती) संसार भी तो एक व्यापार ही है जिल 
मात्रा में संसार के उपभोग बढाए गए होगे उसी 
मात्रा मै यदि देलियत बढा लो हो, तष तो 
संसार का दीवाला न खुलेगा । परतु भोग बढाना 
जैसे सरळ है वेले हैलियत बढाना सरल नहीं है । 
इस बात को जानकर भी मनोनित्रह के अभाव से 

बहुतेरे लोगों के संसार में धोखा हो जाता है । 
जब हम कोई भी व्यवलाय आरंभ करते है तष 
हमे सोचना होता हे कि क्या यह व्यवलाय हमारी 
सामर्थ्य के भीतर का है ? क्या यह व्यवसाय हमें 
पसंद है ? क्या हमें डल व्यवसाय के संबंध का 
ज्ञान हे ? इसोप्रकार जब हम संसाररूपी व्यवसाय 
आरंभ करते हें तब भी हमें इन्हीं तीन बातों का 
ज्ञान आवउयक होता हे । सर्व प्रथम विचाइ करते 
समथ देख लेना होगा कि अपनी हेसियत क्या हे? 
उसके संबंध का शान और रुचि भी चाहिए | 
संसार में ब्रह्मचर्य मनोनिग्रह और दक्षता की अतीव 
आंवद्यकता है। पर हम प्रपच की जो दुखभरी 
कहानियां सुनते है सो क्यों ? इसीलिए कि उनमें 
ये तीन गुण नहीं होते । इन तीन गुणो के अभावद्दी 

से संसारी मनुष्य दरिद्री होता है । 
संसारी जीव तीन प्रकार के होते हें ( १) देघ- 
( द \ 


\ क 


CCO, Gu 


संसार का अर्थशाख । 
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दादी (२) उद्योगवादी और (३) कि... 
दैववादी और उद्योगवांदी मनुष्य प्राय; 
मझनोवत्ति के होते हैं। परंत्‌ जो संसारी ह है आ 
मिश्रवादी होता हे उलकी सदेव ही रोती य| है 
रहती है । कारण यह कि ऐसे छोग अपने 4 
बढा लेते हैं परंतु अपनी हेलियत नहीं बढालेते Nl 
भोग बढाते समय तो उद्योगी बन जाते हू | 
जघ हैसियत बढाने का प्रश्न उठता हे तब तो ह | 
द्वैववाद सूझता हे । ऐली भूलभरी नीव पर छ| 
लोगोंके जीवन की रचना स्थित रहती हे । ह| 
उनके हिस्ले में रोना न द्वो तो और हो हो कया 
खकता हे? 

भोगों का नियमन अवश्यद्दी कर सकते हे परत 
उसके लिए मनोनिग्रह चाहिए । यदि मनोनिग्रहत| भो 
हो तो संखार-नोका इतस्ततः भटकती रहेगी। 
पहले है लियत बढा छो तब फिर भोग बढाओ य 
सीधी बात अर्थशास्त्रके बिना जाने भी लोग सम 
सकते हैं । केवळ विषयोपभोग में फले रहकर मर्‌ 
प्यसंख्या मे वृद्धि करते रहना और फिर देवी 
ओर अंशुलीनिदेंश करना इसे कहे तो क्या कहे | | 

विवाद के पश्चात्‌ बाळ-बच्चे तो होंगेद्दी। यह 
सिद्धांत ठीक है । पर साथ ही माता पितापर न 
बालबच्चों के पालन पोषण का भी तो उत्तरदापि। 
त्व रहता है। उल्का क्या प्रबंध ? ये लोग हे | 
छगते हैं कि ईश्वरने इन बाळबच्चों को जन्म दिए 
हे उसीने उनके खानपान का भो प्रबंध किया हो|. 


की मू्खंता छिप सकती हे ? 

चार बच्चो के पालन-प 
अतः इन चारही बच्चों के । 
मानमान्यता प्राप्त कराने को इच्छा क. पाए 
अनुकूल बर्ताव करनेवाले माधाप वास्तव त 4 


$ भी कहेगा कि उन्हीने संसार के 
समझ लिया र Me सार का 
ह नहीं दे कि पांचवे बच्चे का स्वतंत्र 
पोषण करने की खामथ्य नहीं हे; 
५ बच्चे को जन्म देना और प्रथम 
की खुराक कम करके पांचवें का पेर 

र्‌ चार बच्चों का कोई भी अपराध न 

| 7 उनके अन्न में पांचवां हिस्खेदार उत्पन्न 
| रहनेप त देन हि दि 
ति. हा और प्रत्येक की खुराक कम कर दे ना; इसमें 


०६ 


~ > १ 
। | [भी क्‍या पा लत है : | 
तापित त कठिन हे । सच्चा संसारी 


| 
; त R 
के भोग और हैसियत की युगुल-जोडी-अबाधित है। 


कम फि 
हो| (स जोडी में से यदि भोग कम हो जाँय, तो कोई 


१ एकादश स्कंध । 
(अनुवाद्क- श्री मुनीळांलजी । प्र०- गीताप्रेल 
| गोरखपुर । मू० ॥ ) श्रीमर्धागवतान्तर्गत एकादश 


| ग छे० श्री दनुभान प्रखाद पोदार. प्र० गीताप्रेस 
१ "प्र मू० ॥= ) ईश्वरके महत्व को प्रकटकर 


>'पकी अपना कतव्य बतानेवाळा यह भक्तिरख 


३ केलासयात्रा । 


स्वा अजरानदजी गरीबदासी । प्र 
दाख शान्ति कुटो, शीनोर बडोदा- 


प्रात >. 
उसी १ (छे० श्री 


सौ, 
र| शधुवनमाळी 
EE + 


ससार का अ्थंशाश्र | 


हानि नहीं । परतु यदि हैसियत को अपेक्षा भोग... 
बढ जाय तो सांसारिक जी 
खुल जावेगा । ऐसे दीवा 
दीबाला निकाछ बेचारे बा 
SAE जलदाय बनाकर छोड देते हे । केवळ 
मनुष्यसंख्या बढने ले कोई 
हिंदुस्थान में मनुष्यसंख्या की कमी नहीं है। पर 
उनकी हेलियत बढो हुई बिलकुछ रहीं हे और 
पश्चिमी लोगो की लोद्दोबत से भोग भर बढ रहेहे। | 
इसीले जहां देखो वर्दी अकाल की पुकार मचो हे ।. 

इपर इलाज है ब्रश्नचय पालन ले संतति-नियमन्‌ 
पर विषयांध मनुष्य इसे समझही न लकेगे। बेचारे 
बालकों के खिरपर इलका दोष नहीं है। जितने 
बाळबच्चे हो सकते हैं डन सब का संगोपन करने 
की सामर्थ्ये बिलकुल नहीं है, पर विषयके अधीन 
दी मनुष्य संख्या बढा ली हे । इन बाळबच्चो को 
भूखा मारने का पाप माबापने ही क्रियां हे। अतः 
वतेमान अकाल के हिस्सेदार कया माबाप नहीं हैं? 


SE 
नवीन ग्रथ | 


स्टेट: ) श्री मद्दाराजा साहेब म्हैसूर स्टेट के केलास 
यात्राका सचित्र वर्णन इस पुस्तक है। यह वणेन 
प्रारंभले अन्ततक उत्तमचित्रासे किया होनेसे विना 
पढे केवळ चित्र देखकर केलासयात्राका आनन्द 
प्राप्त कर लक्षता हे । 


प्रेस गोरखपुर | म्‌. !£ ) भक्तचरित्र सचित्र) इस . 
he] uw ५ 0 त्र A) * Ef 
में ७ भक्तके संदर पद्यमय चरित्र हैं ओर सुद्र | 
२ ७. ex र 
चित्रासे यह पुस्तक शुरम्य हुई है । 


श्री योगी अरधिन्द्जी के अंग्रेज 
भाषानुवाद। | 


i 
ह, 
“NA 


वन का दोवाला हो | 
लिप संसारी अंत भै | 


लाभ नहीं। आज दिन 


७ क्षक्तभारती । : 


( छे० श्री तुललीराम शर्मा दिनेश ' प्र० गीता 


% माता। 


( छे० श्री अरविन्द । अनु०श्री. बा० गद । मू 
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~ ` ग्य 
अनाद्य उद्योगी परमेश्वर दै । और अना भाग्य 


जाळी भी परमेश्वर ही है] परमेश्वरका य हा 
है, एक विलक्षण रसायन प्रयोग हद । सृष्टि से 

| अरबी अहर्निश चलाई हुई रसायनशाळा द । और 
सष्टिमें स्थित अनादि कासे चला आया मे 
जीवनप्रवाह इस देवी रसायनशालाम प्रतिदिन 
चमत्कार उत्पन्न करनेवाला परंतु कभोभी समाप्त न 
. होनेवाला विचित्र रखायनप्रयोग हे । अखिल 
. जीवन5प्रवाह का मूल रलायनक्रिया है । वनस्पर्ति 
साप्राज्य का प्रत्येक पत्ता वा जड वा फूल वा फल 
एक छोटीसी रसायनशाला हे । पत्ता-जड-फूलम 
से हो वनस्पति की जीवनक्रिया मुक्ष्यतः चलती 
है । पानी, मिट्टी और हवाके नत्र, कवे और प्राण: 
वायु इन पंच महाद्रव्यौको लेकर ही सूर्यकी किरणे 
` इस पर्णरसायनशालामे अध्यंत महत्व की रसायन- 
.. क्रिया करती रहती है । यह ' सूय-प्रकाश-करणी ' 
| ( फोटो लिंथेखिस्‌ ) प्राणिमात्रोको आवश्यक सब 
प्रकारके अन्नपानी का, रोका, वस्त्र आवरणोका 
“उ ओर घरद्वारका पुजोना अव्याहत करती हे। सब 
_प्राणियोका अग्रणी जो मनुष्य वह भी स्वयंसिद्ध, 
. प्रबल रसायन शालाही ही है । यद्द केवळ अलंका- 
__ रिक भाषा नहीं है। यह अन्वर्थ वर्णन है । मनुष्य 
६ सेर क्षार+४० सेर पानी+मन+आत्मा इन पदार्थः 
ओ- चतृष्ट्योक रासायनिक संयोगस उत्पन्न की हुई 
हर र जीवनशक्ति १ हे । मानवशरीर में लगातार रसाः, 
 यनक्रिया जारी हे रसायन फ्रियाले रखायनतेज 
हिरन होता हे । आत्मा मनःसामथ्यसे इस रलायन- 
` तेजका विद्युत्तेज में रुपांतर करता है; विद्युत्तेज 
` चेतन्य तेजमें रुपांतरित होता है; और इस चैतन्य 
` तेजले ' बुद्धि ज्ञान-तेज ' उत्पन्न होता है। इसी 
 बुद्धि-शञान-तेज़ के कम-ज्योद्दा मानके अनुसार 


~= 


मनुष्य प्राणी संखारमें न्यूनाधिक पुरुषा „, |. 
दिखाता है । और उद्योग पर, पुरुषार्थ पर ह रि. 
सब प्रकारके वैभव अवलंबित रहते हैं फि 
मनुष्यजीवन रखायनमूळ है। लब सुष्टिही रस चे 
मूल दै । यत्‌ जगत्‌ की मूलभूत रलायनक्रिया ती । 
रुक जाय, तो अखिल विश्वव्यवहार ही रुक जाई | 
चाहे जीवन अनुतक्रांत दो, चाहे अत्यंत . त | 
हो, मनुष्य असंस्कृत दो या लुसंस्छृत हो, राष्ट द | 
एवं गुलाम दोवे या प्रबळ तथा श्वतंत्र होवे; कोईमी 
स्थिति कया न हो। प्रत्येक स्थिति मेँ - अर्थात 
महत्वो के फरक ले--रलायन क्रिया और उसीते | 
आगे बुद्धिकी करामात लगातार चलती ही रहती | 
है। रखायनक्रिया के बल के अनुलार अथवा रसा. | 
यनशास्त्र को शानकरणी के अनुलार मनष्य और 
राष्ट्र दुबळ अथवा प्रबल होते हैं । क 

यदि काई ऐला शास्त्र है जा पुराने से पुरात | 
नबीनों में अत्यंत नया, उपयुक्तो मे अत्यं त उपयुक्त 
और प्रतिदिन अधिकाधिक घडाके से, उत्साइभर | 
से, और आश्वर्थकारक करणी से लगातार प्रगती 
करता हे तथा अतुल वेभव संपादन करता चहा | 
जा रहा हे, तो वह रसायनशास्त्र ही है। अव्य | 
किसी भी शास्त्र का यथार्थ महत्व कम न करके | 
अथवा व्यर्थ अभिमान को भाषा भी न बोलकर | 
अपन कह सकते हैं कि रलायनशास्त्र- | 

. “शास्त्राणाम शास्त्रमुत्तममू ” | 

है। साधारण रोतिसे मानवी वैभव का समा | | 
अन्न-पानी, वस्त्र-पात्र और घरद्वार इन त्रिविध | इ 
व्यवद्वारी में होता है। जो राष्ट अन्नपानी, घर | । 
और वस्त्र-पात्र इस सखसाघनत्रयी में स्वावछ ) ( 
से सुखी होता है, वही सच्चा वैभवलंप्न "| ६ 


६ 
दि 


¢ ° 

व का धंधा नहीं जिसमे कि स्पृहणीय 

भी मद, वादन करने के लिए रखायनशास्त्र के 
यश व हा सहायता आवश्यक न हो। अन्न- 
ह्लॉनकरण जन घर-डार ये सखलाधन विपलता 
मता से उत्पन्न करनेवाळा प्रथम साधन 
पा विका के ज्ञान-व्यवद्दार बिना ' कृषि- 
न नहीं दै । किलानी को रसायनशास्त्र 
ं | हरी आवश्यकता है । रसक्रिया के महत्व को 
| जञागनेवाळा किखान नत्र ( नेजोजन ) पूर्ण खात 
हेतो मे वृक्षलताओं को योग्य प्रमाण में देकर सत्व 
पर्ण धान्य और मधुर रखयृक्त फळ कम श्रम में, 
| ङम खर्च में अधिक खे अधिक उत्पन्न करेगा | जम 
नी की जमीन दलके दज की हे, परन्तु योग्य प्रयत्न 
प्रयोगादिसे तथा रसायन के शान ले अच्छा बीज 
और अच्छी खातु का उपयांग करके तथा जमीन 
की निगा अच्छी तरह रखकर जमनी ने अपनी 
खेती सब प्रकार खं खम्तद्ध का हू जमनी म शल 
कृषि-खम्पत्ति की दिन प्रतिदिन वृद्धि ही होती 
 ज्ञाती है । जिस खेत में १६०० सेर गेहूं उत्पन्न होना 
कठिन था वहां अब २१०० सेर गेहूँ सहज ही में 
- उपक्ष होता है । जिस किसान को १००० सेर जो 
| नहीं मिलता था, वही किखान अब योग्य रसायन 
र | श्ानकरणी से उसी २॥। पकड के छोटे से टकडे 
| प्र२००० सेर जौ हंसते हंखते उत्पन्न करता है । जो 
हलका जपान १० हजार सेर आल न दे सकती 
थी बद्दी अब प्रसन्नता से १४॥ हजार सेर आल 
के | इतशता सं हरखाल अपने जर्मन मालिक को देती 
कर | ६) सादे घांख की ही बात लीजिए । हमारा भारत- 
| षषतो किसी भी बात की पढाइ नहीं करता; फिर 
` | र्वे घास की क्या परवाह ? पर जर्मनी में देखिए । 
जिस परागाह से २ हजार सेर घांल होती थी, 
सी चरागाह से वहा जपन अब ४३ हजार सेर 
स, केवळ रसायन ज्ञान को करामत पर अब 


की हतार उत्पन्न करता है | घांस की वद्धि के लाथ 
॥ साथ गाय 


| दि हुई। इन दो वृद्धियो से दूध-घी को, अन्न 


रसायनशाख्र । 


- कॉलजा से, प्रतिवर्ष झडोम केवल हिन्दुस्थानके 


' षेछ, घोडा, सूअर आदि की भी 
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पानी को अतएव सहजही मे आशिष्ट, 
बलिष्ठ जमन यवकै को लारे जमन 


विलक्षण वद्धि हुई । तब क्या आश्रय कि देया 
रसायन व्यवहारी और ५ 


हिन्दुस्थान ने, | 
हिन्दी राजे-रजवाडोने, 
जनतान खेती के सवंघमे 


देन्दुस्थान सरकारने, 
और स्थानी हि्दुश्थानी 
आज दिनतक क्या किया ? जर्मनी में खेती की 
समृद्धि के साथ जमन किसानों ने देढ करोड गाय 
छा क २ करोड गाय वेळ किये । ३३॥ लाख 
की जगह ४३॥ लाख घोडे काम करने छगे। 
पाश्चात्य देशों में सूअर खानेका पौष्टिक पदार्थ 
साना जाता हूं य सअर जमनी में ७० लाख थे, 
वे २ करोड हुप । पर हिदुस्थान भै गाय बैंलों की 
सख्था घट रही हे या बढ रद्दी है ? और कुछ दिन | 
के धाद दिन्दुस्थानमें क्या घोडौ का नाम निशानभी 
रेशा? हिन्दुस्थानी गल्ला कुछ मिलाकर तथा 
पकडों के प्रमाणम उत्तरोत्तर बढता है या सब 
घटता ही जाता हे? किसीने भी ओर कभीभी-अश्च 
ओर वास्तव में गरीब जनता के मतो के कारण 
कासिलो में शानसे जानेवाले किली भी माननीय 
सद्स्यने क्या इस बात पर विचार किया हे? हिन्दु- र | 
स्थान को किसान सभ्य, अल्प खची, और अशान .. 
परन्तु सच्चा मेहनती हे । हिन्दुस्थानी जमीन जर्मन हे 
जमीन की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। हिन्दी 
कोसिलरो की ओर खेती के कालेजो की तथा उन 


हितार्थ, बोहर आनेवाळे कृषि उपाधि धारियौकी 


ओर किखानो के हालहवाल !! पर 
करता कोन!!! | 

अच्छे, सुदर, उपयुक्त, और टिकनेः 
चाहिए हो,तो कोष्टी लोगो को सब आ 


छि 

(इछ) 
अथवा पक्षियोके और फूल-पत्तियोके कमनीय 
_ देभवसे सच्ची स्पर्धा करना हो तो रंगरेजा को 
रसायनक रंग नहीं । और रंगके बिना केवळ नाम- 
चारी रंगरज्ञ किस कामका? हिन्दी रसायनशास्त्र 
का लोप हो गया; हिन्दी रंग वक्षजडो में ही बाहर 
न निकालनेके कारण सड, गलके बदरंग हो गये 
और हिन्दी रंगरेज लापता हो गया। आरोग्य को 
आवश्यक जो स्वच्छता, सवत्र मधुर परिणामकारी 
लादापन और तदंतगत सूद्रता इनका 
गंभीर संगम रसायनशास्त्र जञाननेवाला धोबी ही 
कर सकता है | सुनार, तमेरा, चडोवाळा, लुहार, 
गडरिया आदि प्रत्येक के धंधे मुख्यतः रखायन 
शास्त्र ने हो उत्पन्न किए, आज दिन तक चलाए 
और अब भी उत्तरोत्तर प्रकर्षसे चलते हें। जेसे 
रसायनशास्त्रका तेज हो वेसेही प्रत्येक धंधे का, 
घंधेवालेका और उसके राष्ट्र का तेज होता हे । 
हिन्दी रसायन तेज मलिन हुआ ! हिन्दी धंधे मर 


mms गति तिन र तल 


। 


. करत हुए जीते जी धूलमे मिल रहे है । 


आज के हिन्दुस्थान के कोष्टी, रंगरेज, गडरिए, 
. लहार, तमेरे, सनार, छडीवाले सब हे कहां! हिन्दी 
- तेली आज क्या कर रहे हैं! तेली भी किसानो के 
« हाथ हो तेल धान्योंकी, तेलौकी, और तेलद्रव्याकी 


_ अर्थात्‌ संपत्ति-तेलीको भूल गया । स्वतः की बहु 
मोल कांचक्रियां दिदी कांचवाले खो बेठे ओर अब 
डन्ही पहलेक्ष कत त्ववान हाती में जमन ओर 
_ जपानी चूडियां खनखना रही हं? रसायनशानके 
_ बिना औषधिशान समल व्यर्थ हे। रसायन ज्ञान 
पृण होगा तो वनस्पतियाँ का, घनस्पतिरसाका 
और उनके गणधमों का पणं ज्ञान होना संभव हे 
_ ओर तभी रोगपर औषधि अपेक्षित परिणाम करा- 


 दु्ंशा हो रही है! वनस्पति पाताछमें; वेद्य भूतलमें 
और रोगी निश्चयसे स्वग में; इस प्रकार त्रिस्थली 


वेदिक घम। 


- महत्व को रखायनरंगक्रियाएँ बननी चाहिए! बिना. 


गप! और हिन्दी घंधेबाले आज ' भूख, भूख! 
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यात्रां es. आज कई शतको से लगातार 
चली हे । | 

ढोरःचमार का घंधा लीजिए । चमडा निकाल: 
नेसे आरंभ कर वह अच्छी तरह कमाकर उसके 
जूते बूट, चप्पल, थेलियां, संदूक, पट्टे आदि पदार्थ 
तेयांर करने तक जो अनेक क्रियोएं करनी पडती 
हँ उस प्रत्येक क्रियाको रख्तायनप्रयोगोके क्षानकी 
अतीव आवश्यकता है । किंबहुना जहांकी ग॒ हृदेवता 
घरकी सगहिणी जाने या अन जाने प्रतिदिन बिना 
चकके रसायन क्रिया करती हे, उखी घरम रसो 
व्पक्षि ओर पाकनिष्पत्ति मधर होती हे, उसी घरम 
दाल रोटी ही क्‍यों न हो पर वह नियमसे रुचिकर 
बनकर अन्त्र की साधरी प्रतिदिन चखने मिलती 
मिळती है और डली भाग्यशाली घरमें खख, समा 
घान, ओर ध्रह्मानन्द्‌ का साम्राज्य होता हे। यह 
रसायनज्ञान का ब्रह्मानंद, यह उद्योगका ब्रह्मानंद 
आज के हिन्दी राएके कितने हिन्दी घरोमें और 
कितनी मात्रामे विद्यमान रहता हे? आज का हिन्दी 
राष्ट्र क्या सचमुच उद्योगी हे? यदि वह सच्चा 
उद्योगी होता तो हमारे घेभव में कित बात की 
कमी होती? 

सारांश, संसारमै मानवजीवन सुखाधद्द करने: 
वाला ओर राष्ट्रीयत्व बलिष्ठ करनेबाला कोई भी 
महत्वका धंधा लीजिए, वद्द समृद्धिकर रीतिसे 
और सचाईसे चलळानेके लिए और टिकानेके लिए 
रखायनशानकरणी अत्यंत आवश्यक है । किसान, | 
माली, कोष्टी, रंगरेज, नाई, घोषी, सुनार, चूड़ी" 
वाला, लहार, गडरिया- ङुंम्हार, मकान बनाने 
वाला, पथरकट, मतिकार, चित्रकार, तेली, पन 
सारी, चमार आदि और अन्त समय उपयोगी 
दोनेवाले या न दोनेवाळे बैद्य कोई भी लीजिए और | 
कोईभी धंधा लीजिए; प्रत्येक धंधेका सदाका और 
घर्धिष्ण यश मख्यतः रसायन उद्योगलेी प्राप्त होता 
हे । उद्योगी राष्ट उद्योगी लोगो से बनता हे । जहां 
शास्त्रशद्ध उद्योग हे, वहाँ सब सुख, सब शामर्थ्य 
निवाख करते हें । उद्योगी राए का म देवताको 
भी अशेय है । आज के इंग्लेण्ड, अमेरिका, जर्मनी 
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और जपानका भाग्य देवों के लिए भी स्पृहणीय है। 
ओर अपने हिन्दुस्थानका! हिन्दुस्थानका उद्योग 
और हिन्दुस्थानका भाग्य! यह योग कब ओर केसे 
आवेगा? हिन्दुस्थानका स्पृद्दणीय भाग्य हिन्दी उद्यो. 
गोसे ऊपर वर्णन किये हुए अनेकविध हिन्दी धंधे: 
बालौके उद्योगसंदी प्राप्त हो सकता हे । 

अनेक यग गप । लवर्णयुगभी गया । आजका 
यह रसायन उद्योग यश भी चला हे, वद्द और 
अनेक शतक चलेगा । वास्तवमै खष्टिके आरभसे 
जो रखायनय॒ग शरू हुआ घद्द विविध प्रकारका 
बिकट आर सच्चा झूटा साग आक्रमण करक 
अद्याप चला ही है । और वह इली प्रकार पका 
अव्याहत चळनेवाला हे । यदि सुवर्णयुग पुनः 


नवीन 


9 परमार्थपत्मावली । 
( छे० श्री जयद्यालजी गोयन्द्का । प्रण गीता" 
प्रस गोरखपुर, म्‌. ।.) परमाथ का विषय पत्राके 
रुपम हे इसलिये यह एक नये ढगकी पुस्तक हे । 


२ चाणक्य नात 
( अनु. श्री प्रमशरणजी ' प्रणत " प्र’ प्रेम” 
पुस्तकालय, आप्रा मू. । = ) चाणक्यनीति का 
अतिलरल भाषानवाद्‌ हे। कोई पष्ठ पढिये बोध 
प्राप्त होगा । 


३ अल्लययज्ञ 


( ले० व प्र श्रौ. पं. बद्धदेवजी विद्यालंकार, 
गुरुदत्तमवन लाहोर, म-। = ) “संध्या! का उप- 
पत्तिलहित अर्थ इस पुस्तक में हे । संध्यापर इस 
सम्रयतक जितने पुस्तक हुप हे उनमें यह अच्छी हे। 

४ रसाद्ारतन 

( ले० श्री रसवेद्य जीधराम कालीदास शास्त्री 
गाडल. प्र. गाडल रसशाला म. ३ ) यह पस्तक 
गुजराती भाषाम है । यह सबोध आयवेंद्‌ उपचार 
पद्धति का ग्रंथ हे । आयवंदचिकित्सा के ऊपर सब 


. भाषाआम पेले सुबोध ग्रंथ निर्माण होने चाहिये। 
k १८ वी वार यह पुस्तक छपी हे, इससे इसकी योग्य 


रसायनशास्त्र! 


(९0०, Gurukul Kangri Collection, Hari 
४५० स्तन Ss ४ 


सवे प्रथम हिन्दी राजा-महाराजा सब मिलकर एक हि | 
दिलले उचित प्रयत्न यदि समय पर, कभी भो _ 
निराश न होकर, बढते हुए डत्लाहसे और प्रयोग | 


कहने का ही नहीं प्रत्यक्ष आंखो से देखने का _ 
सोभाग्य का सुप्रसग निःसंदेह जददद्दी आवेगा। . 


एथ । 
ग्रथ ! 
ता सिद्ध हा चकी हे । 
५ अपराक्षानु्ात 


( छे० थो मनिछाल. प्र. गीताप्रेस गारखपर | 
मू. = ) ॥ श्रीमछंकराचायेविरचित अपरोक्षानु- | | 


तिका सरल भाषानुवाद्‌ । 
६ महाष दयानन्द चारत | 
( कर्ता व प्र० श्री. वल्लभदास भ० गणातरा,प्रताप | 
बिल्डींग । न्यू भटवाडी, गिरगांव मुंबई. मू. = ) | 
संस्कृत चरित्रका गुजराती अनुवाद । क 


७ सतवचन 


( प्र श्री. अ. ब. हेडाऊ. सरस्वतीप्रेल अमराः | 
बतो बरार ) इस पुस्तक में १५५ संताके उत्तमोत्तम _ 
वचन संग्रद्ित किये हैं । 


८ आत्मानन्दगातावला 


( प्र. श्री. लक्ष्मणराम्र का० रामो, घडनगर _ 
(गुजरात ) मू. 5 ) यद्द गुजराती भाषाका पुस्तक 
२२ 
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शिक्षा के सम्बन्ध में माबाप की समझ गलत हे! 

इससे बालकों को छोटी अवस्था से बेहद मानसिक 
परिश्रम करना पडता हे । इस परिश्रम से बालकों 

की वद्धि बहुत बढती, तो सम्मवतः शरीर की 

, उपेक्षाक्षम्य कही जा सकती थी | किन्त बात ऐली 
नहीं हे। क्यों कि देखते क्या है कि जो छडके 
शिक्षा के लिए, वास्तव में रटन्त विद्या के लिए, 
अकाल में बेहद मानसिक परिश्रम करते हे,वे प्रथम 
कुछ दिन सधरते हुए मालम पडते हे किन्तु आगे 
चलकर मंद होते जाते हैं । स्कूल कोर कॉलेज के 
विद्यार्थियों में कई घार देखा गया है कि पढाई में 
अधिक समय बिताने के कारण तथा व्यायाम की 
_ ओर बिलकुल ध्यान न देने के कारण बुद्धि मद्दी हो 
गई हे । साधारणतः कालेज के उन विद्यार्थियों में 
_ शारीर और मस्तिष्क की चपलता दीखती हे जो 

पढाई में थोडा समय व्यतीतकर बाकी समय खे 


खेल 
मेया अन्य मन बहलाव के कामों में बितातेहैं। 
_ कॉलेज के उन विद्यार्थियों को छोड दीजिए जो 
केवल खेलने ओर चेन डडाने में ही अपना समय 


मान ओर भारी महत्वाकांक्षा रखनेवाले विद्यार्थि 


ऊंचे आते हैं उनमें से कई उक्त श्रेणी के रहते हें। 
साधारण बद्धिवाळे जो विद्यार्थि व्यायाम और 
गरीर की पर्वाह न कर पढाई में ऊपर नम्बर प्राप्त 
करते हैं वे भी जेखे जैसे ऊंची क्लाखो में जाते हैं 
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ले कीति प्राप्त करते हैं। इस्रीतरह अत्यन्त वदि. 
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गिरते जाते हे । पारखी ओर हिन्दू बालको को 
तळना करने से भी विदित होगा कि छटपन में 
बेहद मानलिक परिश्रम से और व्यायाम न करने 
से बडी हानि होती हे मेटिक की परीक्षाम पारसी 
विद्यार्थी ऊछे नंबर से नहीं पाल होते । किन्त ज्या 
ज्यों ऊँची कलला मे जाते हें, उनकी सख्या उच्च 
श्रेणी में बढती हुई दिलाई देती है। अर्थात्‌ यदि 
प्रथम और द्वितीय श्रोणी में पाल होनेवाळे विद्याः 
थीयो की संख्या देखें तो माछूम होगा कि पो.€.की 
अपेक्षा इंटरमिजिएट मे; इंटरमिजिएट की अपेक्षा | 
बी. ए. में, ओर बी. ए की अपेक्षा एम्‌. प. में पार 
ल्ली विद्यार्थी अधिक रहते ह। सन्‌ १८७० इ. से 
१८९० तक पम्‌, ए. की परीक्षा में पाख धोनेवाळे 
विद्यार्थियों की संख्या देखें तो पारखी और हिन्दू | 
का प्रथम श्रेणी का अनुपात ६: ४ ऑर दूसरी | 
श्रेणी का १९; ३९ दिखाई देता है । इली तरह एक | 
वर्ष की परिक्षाओ का प्रथम और द्वितीय श्रेणीका! | 
अनुपात देखे तो पी. ६. मे १:२, १६:७, इण्टरमं _ 
६२, ८:३६, ओर बी. प. में १: ०, १२:२४ दिखाई _ 
दिया । इन अक्को खे विदित होगा कि ऊंची परीक्षा _ 
में पारखी अधिक आगे आत ह । इसका एक कोरण | 
यह अवश्य हे कि पारखी मालदार हैं ओर इसीसे 
उन्हें उच्च शिक्षा के खाघन सरळताखे मिल सकते 
हैं किन्त इसका यही पक्क मात्र कारण नद्दींहे। 
इसका दूसरा कारण यह हे कि पारखी विद्यार्थियों 
की शक्ति छटपन में मानसिक शिक्षा में गि | 


3 


॥ 


किक 


हि ६] 


क्षाऔ के आगे चलकर उनकी जीवनी को देखे तो 


यह फरक ओर भी अधिक दिखाई देगा । पळ.पम्‌ 


पस. या एल पल. बी. पाल करनेवाला पारखी 
जो उत्साह ओर परिश्रम अपने व्यवलाय में बत- 
छाता हे वह उस्लाइ ओर परिश्रम हिँड॒औ में नहीं 
दिखाई देता । झंझट, ओर कष्ट को पलंद्र न करने 
बाळे, थोडो काम कर थोडे रुपये मिलने से उसलीम 
संतुष्ट रहनेवाळे, लाघुओं का संतोष नहीं, कम- 
जोरो का संतोष माननेवाले, लोग हिंदुओम जितने 
मिलछेगे उतने शिक्षित पारलिथी मे था महलमानों 
मे नहीं मिलते । विचारी मनष्य लहज हो समझ 
सकता हे कि इन लब बाता का कारण बहुत कुछ 
छुटपन म किए हुए बेहद मानसिक परिश्रम हैं । 
बेहद मानसिक परिश्रम के कुपरिणाम मनष्यको 
अपने दी जीवन मे भुगतने पडते हैं यह नहीं; किन्त 
न्तान को भी | तब कोई भी कहेगा कि शिक्षा- 
प्रणाली म तुरन्त ही ऐसा सघार करना आवदयक 
है जिससे विद्यार्थिया के बेहद मानसिक परिश्रम 
घट जावे, ओर शरीर का, जो कि ऐहिक और 
पारमार्थिक हितका साधन हे, विकास उचित 
रीतिले होवे, कमसे कम लापरवाही से शारीर 
सामथ्य का ऱ्हास तो न होवे । इस सधारका मत 
लब ही यह हे कि बद्धि की शिक्षा के लमान ही 
शरीर की शिक्षा महत्व का भाग माना जाये। 
वतमान शिक्षाप्रणाली मे बृद्धि की शिक्षाकी ओर 
समय ओर शक्ति फजूछ खर्च हाती है। उसके 
बदले प्रवन्ध किया जाय कि बालक को स्कूल में 


तथा घर म बुद्धि की शिक्षा के लाथ ही शरीर की 
शिक्षा भी दी जावे । 


अब तक क विवेचन से आपको विदित हुआ 


होगा कि शिक्षा किसे कहते हैं, उसके भिन्न भिन्न 
अंग कौनसे हें ओर शिक्षा पर्ण होने के लिए वह 
किस प्रकार से दी जानी चाहिए । जिस शिक्षा के 
लिए हम बालका को पाठशालाऔ में भेजते हैं बह 
शिक्षा का एक भाग मात्र है । इस एक भाग का ही 
हम लागाने पूण शिक्षा समझ लिया है । इखोलिप 
हम लोग हुल एक भाग में ही बालका की सघ 
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शक्ति खर्च करा रहे हैं। शिक्षा के संबंध में इष - 


लेगा का खयाळ गलत हे; इसीसे इम समझते हैं 
कि बालक अपना सारा समय स्कूलकी पढाई में ही 
बिता दिया करे, जितनी अधिक देरतक बालक प- 
स्तक लेकर घेठेगा,उतनीही उसकी अधिक भलाइ 

[गी इली कमझके कारण मनष्यके कत त्वक मन 


बद्धिओर शरीर इन तीन साधना में से पकही को | 


प्रधानता प्राप्त हुई हे ओर इशका परिणाम अन्य भा 
गोकी ओर लापरवाद्दी हुई । शिक्षित और अशि 

क्षित मनष्य के मनोवत्ति के ओर शरीरके बली में 
तलना करे तो विदित होगा कि बद्धि को शिक्षा 
में शक्ति फजल खच हो जाने से शिक्षित मनष्य को 
मनोव॒त्तिका ओर देह का बळ अपढ मनष्य के बळ 


से बहुत कम हे । शिक्षा का कायं केवळ इतना ही 


नहीं हे कि मनष्य को हिसाब करना, अजी लिखना, 
पाधिया और ता्रपट के लेखो का अर्थकरना आदि 
कामो के याग्य बनाना, किन्तु यह भी हे कि शारी- 
रिक परिश्रम के सी सब कामो के योग्य बनाना! 
बर्तमान शिक्षाले मने।वत्ति का, जा प्रवक्ति का मूळ 
साधन हे, ओर देह का, ज्ञा मनेवत्तिके अनुसार 
कार्य कराने का साधन हे, ऱ्हास हे। रहा हे। तब 

एगो को सोचना चाहिए कि केवल नोकरी के 
येय बनानेवाली शिक्षा के कारण अपना इतना 
भारी नकसान करलेना कहा तक अकलमंदी कही 
जा सकेगी ? शिक्षाले मनष्य संसार के सब कत 
व्यौ के करने में याग्य हाना चाहिए । वह ते! नहीं 
हाता, उलटे उसकी मने।वत्ति और देह कमजोर हो: 


कर बह निरुत्साही, नामदे और विरक्त हो ज्ञाताहे। . 


इसी लिप घतमान शिक्षां प्रणाली म तरन्त सुधार 
हान! चाहिए और सघार न होमा हे! ता उसे बन्द 
कर देना चाहिए | काई कहेंगे कि शिक्षा के दूसरे 


अंगो की उपेक्षा हाने ले अपणे शिक्षा मिळती हे. 


ही पर जितनी शिक्षा मिळती हे उसे भो त्याग 


देना चेसी ही बद्धिमानी का काम हागा जसे रप' _ 
या नहीं मिळता इस लिए अढन्नी या चवन्नी का भी 


त्याग देना । किन्त याद्‌ रखना द्वोगां कि मनुष्य 
चांदी, साने का कडा नहीं हे जिसके मन चाहे 
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भाग करनेपर भी कुछ कीमठ मे बिलकुल फरक 
न होगा । जेसे भनष्य का पक्क पेर पक पंचमांश 
मनुष्य के बराषर नहीं और चार धड मिलकर दो 
मनुष्या के बराबर नहीं हो सकते, उसी तरह मनुष्य 
के एक भाग को शिक्षा शिक्षाहि नही है । लु भीतेके 
लिए यद्यपि मनुष्य क मन, बुद्धि और शरीर ऐसे 
भाग किये हैं, तब भी वे कारपनिक हैं। क्यों कि ये 
तीन भाग मनुष्य को तलवार से अलग करतेन 
बनेंगे । इन तीनों भागों को एक साथ मिलनेवाली 
शिक्षा ही सच्ची शिक्षा हे। और वही शिक्षा 
मनुष्य की उन्नति कर सकती है । इन में खें किली 
एक भागकी शिक्षाको प्रधानता देनेसे प्रथम कुछ 
लाभ होना दिखेगा पर अन्तमे हानि होगी । मनष्य 
की मनोवत्तियो को योग्य शिक्षा न मिळे ओर 
केवल बद्धि ओर शरीरका ही विक्काल हो तो मनष्य 
पराक्रमी होगे किन्तु दुष्ट होगे अर्थात्‌ राक्षस होगे । 


ha 


 नीतिकी अपेक्षा ब॒द्धिको प्रधानतां देनेले घडी हानि 


 होगी। लोग समझते थे शिक्षाले मनष्यके स्वभावे 

और उसकी नोतिमे बहुत सुधार होगा । किन्त यह 
बात पूण न होनेका कारण हे बद्धि क्षी शिक्षाक्क 
साथ मनोवृत्ति की शिक्षा का अभाव | मनोवृत्ति 


और शरीरको उपेक्षा कर केवल ब॒द्धिकी शिक्षाले 


देशका परुषत्व नष्ट हो उले प्राचीन ग्रीक राष्ट्रके 
सहश गलाम्रीम रहना पडेगा । केघल शारीर की 


- शिक्षा मिलनेखे मनुष्य नीप्रो के सहश पष्ट और 
- बलवान हाँग किन्तु बोझा उठानेसे बढकर कोई 


काम वे न कर सकगे। इसीलिए मनष्य जातिकी 
डन्नतिके लिप शिक्षा देना हो तो बह ऐसी होवे 
जिससे मन, बद्धि ओर शरीर का विकास हो। 
मनुष्यको शिक्षा देना हे जो बद्धि, मन तथा शरीर 


. के मेलले बना हैं। इसी लिए शिक्षा के लमथय 
 मनुष्यके इन भागों को अलग न करना चाहिप। 
परन्तु इम लोग समझते हैं कि बुद्धि की शिक्षाही 


पूर्ण शिक्षा हे। क्या यह इम लोगो की भूल नहीं 
हे? यदि बद्धि वास्तवमे एक स्वतन्त्र भाग होता 


और उसका मन तथा शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध 


होता, तो बुद्धिमाश्रको शिक्षा पर विशेष जोर 
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देना उचित जाता । किन्त ऐसा न होते भी 
हम बाळकोंकी लब शक्ति और खमय केवल बुद्धि 
की शिक्षा खर्च करां रहे हैं। और शिक्षा के अभ्य 
भागों की पर्वाह ही नहीं करते !! क्या यद्द अकह 
मंदी हे? आजकलकी शिक्षाले शरीरकी उपेक्षा 
होती है । यदि इल शिक्षाले एकटी अंगका अर्थात्‌ 
चुद्धिका विकास पूर्ण रीतिले होता तो शरीरकी उपे: 
क्षासे इतना दुःख न हाता । किन्त बुद्धिको अन्यान्य 
महत्व की व॒क्तियों की ओर अधिक ध्यान नहीं 
दिया जाता | अधिक ध्यान स्मरणदाक्ति के बढाने 
में दिया जाता है ओर यह है बद्धि की गौण वत्ति। 
कोई कोई यह पढ़कर आज्ये करेगे कि वतेमान 
शिक्षाप्रणाली छे स्मरणशक्ति का विकास केस 
होता है | किन्त किचित्‌ विचार छे विदित होगो 
बात यथार्थ मे यही हे। गणित करते समय, कोई 
निबंध लिखते समय,भाषान्तर करते समय या कोई 
नवीन प्रश्न इल करते खसय बुद्धि को कुछ परिश्रम 
करना पडता होगा । शेष सब कामो में बालकों को 
स्मरणशक्तिले ही काम लिया जाता हे । कविता का 
अन्वय और अथ घा पेराफ्रेज शिक्षक बताता है, 
विद्यार्थी उले लिख लेता हे और रट डालता है । 
व्यत्पत्ति, व्याकरण के नियम आदि विद्यार्थिकी 
यादी करने पडते हैं । इतिहाल ओर भूगोल की 
शिक्षा देते समय शिक्षक बालको को कभी की कोइ 
प्राचीन किला, पुराना महळ, पुराने हथियार, वा 
कोई पहाडी नदीका उद्गम स्थान आदि नहीं बता- | 
ता; उन्हें केवळ लाळ, राजाके नाम, लडाइयां, 
राजाका स्वभाद,उसकी नीति,आदि पुस्तकले रटने 
को कह देतां हे। रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, 
ज्योतिषशास्त्र आदि पढाते समय शिक्षक अपनी 
कुर्सी न छोड वनस्पति के नाम, ग्र, या उसी संबंध 
के अंका को बालका खे याद करा लेता है। बह 
बगीचे में जाने का, लेबारेटरी के साधने का उप- 
योग करने का, वा आकाश के तारा को देने का 
कछ नद्दो उठाता। यह सब काम म 
होता हे। तब यदि इम कहे कि वर्तमान शिक्ष I 
प्रणाली से स्मरणशक्ति को ही व्यायाम मिलता है 


हक 
भहापुरुषनिमाण की शिक्षा | 


हि ६] 


तो हम क्या गलती करते हे? वतमान शिक्षाप्रणाली 
में केवल गणित ही पेला विषय है जिसमे रटन्त 
बिद्या काम नहीं देती । किन्त इलमें भी भूमिति को 
कई छडक रट डालत हें। इसाले हम कहत हे पाडः 
शालाआमेजो भिन्न भिन्न विषय पढाए जाते ह 
उनकी पढाने की पद्धति से यदी मालम होता हे कि 
उनसे बुद्धि की अन्यान्य घुत्तिया की अपेक्षा स्मरण 
शक्ति को ही अधिक व्यायाम मिलता है। दुखरे, 
जब स्कूल की परीक्षाएं समीप आती ह तब विद्या- 
धिं रखते हुए दिखाई देते हैं । वास्तव में यह देखने 
 केलिप कि बालक ऊंची कळालमे जाने योग्य हे 
या नीं, इसकी आवश्यकता नहीं कि वह अमुक 
कविता का अथ उसे बनना ही चाहिए; या निश्चित 
पाठा की कथाएं बह बता खके। किन्तु 
बतलाई हुई किस्लाएं उसे याद्‌ इसलिए 
पडती हैं कि उन किर्ल्ाओं! को या 
बह ऊ ची कलाल के योग्य समझा जाता हे 
आपी सोच सकते है कि शरीर क्षी उपेक्षा करने 
घाली इस शिक्षाले बद्धिका विकाल कहांतक ही 
केगा। जिल शिक्षा को हम पणे समझते हे, जिल 
के कारण हम शरीर का नाश कर रहे हें वह शिक्षा 
उपरोक्त प्रकार की है । तब शारीरिक शिक्षा की 
ओर ध्यान न देनेवाली शिक्षा के परीक्षाओं के 
पीछे पड अपने शरीर अस्थिचर्मावशिष्ट बनाना 
कहांतक लाभकारी या दुरद्शिता का होगा ? इस 
बहल से यदि लोगं! को निश्चय होता हो कि आज- 
कल जिले हम शिक्षा के लिए केवळ स्कूली एक 
मात्र स्थान नहीं हे बाळका को दो एक पोढी तळ 
स्कूल की शिक्षा न दी जावे तो उनकी बृद्धि एक 
दम नष्ट न होगो। किन्त बर्तमान एकदेशीय शिक्षा 


यदि दो, चार पीढिया तक हली प्रकार जारी 
रहे तो बुद्धिमाना मे खे आंधे लोग अघस्य ही 
e % ० > 
नामदे हो जावेगे । इसी लिए वर्तमान शिक्षाप्रणाळी 
का रटना बन्द कर उसमे खर्ज होनेवाला समथ कम 
करना चाहिए; और बद्धि की शिक्षा के लाथ ही 
शारीरिक शिक्षा का प्रबन्ध करना राहिए । बलका 
महत गोतामे इस तरह कहद हे-- 
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घल बलळवतामस्मि काप्ररागविवलितम । 
धर्माविरुद्धो भृतेष कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ 
परित्राणाय लाधूनाम्‌ विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घमखंस्थापनार्थाय संभवामि यगे य॒गे ॥ 
प्रवृत्त च निवृत्ति च कार्याकायं भयाभये। | 
घं सोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ लात्विकी॥ 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मसन्याल्रात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
भगवद्गीता । 
अर्थात्‌ “ बलवान मे काम-राग-विवजित बल 
में हूं । भूतप्रात्री में धर्मके अनुकूल काम में हूं। मे 
लघू लोगो की रक्षाके लिए, दुष्टा का दमन करनेके 
लिप ओर खद्धम की स्थापना करने के लिए यग- 
युग में जन्म लेता हू। हे पार्थ जब कार्य कौन है 
ओर अकोर्य कोन है और भय कोन है और अभय 
कौन हे यह प्रश्न होता तब जो बदि प्रवत्ति,निव त्ति, 
बध और मोक्ष को जानती हे ध्दी सच्ची बद्धि हे । 
संन्यास और कमयोग दोन निःश्रेयलकर हे; किन्त 
नभै भी कर्मसंन्याल की अपेक्षा कर्मयोग बढकर | 
। १? न्या 
कई लोग समझते हे कि ऐहिक सख के लिए 
रारीरलाम्रथ्य का बडा मददत्व भले दी हो, परन्त 
परमार्थ प्राप्त करने के लिए शरीर-लामथ्ये का 
विशेष महत्व नहीं है। किन्तु यहद भूल है। इस . 
लेख मं यही बतछाने की चेष्टा की जावेगी कि 
धार्मिक दृष्टिले वा परुषार्थ -लाधनद शिसे भी शरीर 
सामथ्ये आवश्यक हे । ५ 
निवृत्ति-मार्ग केसा भी अच्छा क्या न हो; वह | 
इष्ट भी हो, भत हरी जेसे महापरुषा ने 
उसकी कितनी भी प्रशसा क्या न की हो; 
मनृष्यजाति के लिए प्रवृत्तिमाग अनिवार्य 
हे । संसार मं रोज का यही अनुभव 
हे कि सब तरद्द का फजीता दोनेके पश्चात्‌ 
एक नोकरी छूटनेपर दूसरी नोकरी ढूंढनेवाले 
लोग यहां हे, पचास बर्षकी उमरमं तोन स्त्रिया मर 


~ 


~ 
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देते हैं । इलीलिए मनष्यक्ो शरीरखामर्थ्य बढाना 
चाहिए क्योंकि बिना उसके सख नहीं मिल लकता। 
इंद्रिय सुखप्राप्तिके साधन हें। इंद्रियांकी वत्तिकी 
. तीव्रता के अनसार उनकी तप्ति अच्छी तरहले होने 
परही मनष्यको लख होता हे | इसी लिण इंद्वियोको 
वृत्तियी बलवान बनाए रखने को ओर उन्हे तृप्त 
करनेका सामर्थ्य प्राप्त करनेको शरीरलामथ्य की 
आवश्यकता है। नीरोग बालक को ओर बलवान 
शरोरवाळे मनुष्यको भोजन आदि नित्यक्के व्यव' 
हारमे, बलवान मस्तिष्क्रवाले रसिक मनुष्यको सृष्टि 
लोन्दर्यके अवलोकनम, संगीतश्रवणमें, काव्य के 
पठनमे, तथा सात्विक, एकनिष्ठ पति को सुशील 
सइधर्सचारिणोके सहवाल में जो आनन्द प्राप्त 
होता है, उसका विचार करनेपर ज्ञात होगा कि 

पर सख का एक महत्वका साधन बलवान शारीर हे। 
इस सखम भग न होनेके लिए मनोवृत्तिया अच्छी 
होनी चाहिए | इसी लिए सच्चा स॒खक्षा माग यही 

. हे कि शरीर बलवान बनावे और अच्छी मनोवृत्ति 
का विकाल करे। इल प्रकार प्रयत्न किया जाय तो 


% 


दुष्ट छोगोके कष्ट देनेले वा नेखर्गिक व्याधि के 
कारण जिन लोगों का जीवन दुःख-म्रथ हो गया 


हैं, दुःख बिलकुल नहीं है । सच दै इस सलार में 
` दुष्ट लोग बहुत हैं। उन लोगोक कुकमोंले और 
 लोगोके अक्षानले बहुतोका जीवन कष्टमय हो गया 

हे | किन्त हम यद्दी कहना हे कि यद्यपि इस संलार 
. में हरपक मनुध्यक्को जिछेबी और लड़ नहीं मिल 
सकते, मुहरे झाडी में नहीं लगतीं, तब भी परमे- 
 श्वरने इस देको ऐसी चतुराई से घनाया हे कि 
| हि यदि स्वास्थ्य अच्छा हे, तो कंद मूठ फल खाक्कर 

भी आनन्द होगा । अप्धराएँ, रविवर्मा जेसे अवल 
के चित्रकाश्क चित्र,तानसेन आदि गंधर्ष आदि 
_ बाते हरएक को नसीब नहीं हातो । तब भी चित्र 
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विचित्र रंगोले > वी सनको! लभानेबाली मध 
गंधसे नित्तको प्रमुदित करने वाले फूल; जिनके 
रण बिरंगे बदन को देखकर आँख तप्त हो जातो 
हैं और जिनके समघर निस्वनको सनकर कण 


न्द्रिय संतष्ट होती हैं घे पक्षी; मनको तल्लीन करने 
वाले हिमाचल जेसे पवत; किली समय अगणित 
तारकारुप रत्नॉसे ओर कभी हिमकर के शान्त 
तेज खे भूषित आकाश; मज्जु-मधुर आवाज से 
बहनेवाले जलप्रवाह जिनकी आवाजसे यही 
मालम होता है मानो वे परसेश्वरको अद्भुत रम्य 
कुति का गीतहो निरंतर गाते हैं; व्यास, वाहिमिकी 
कालिदास, भवभति, आदि कवियों क काव्य; 
आदि अनेकानेक उपभोग्य घस्तृपँ लखपतिसे भिख' 
मंगे तक सबको सरलताले प्राप्त हो सकती हे। 
जिल संलारमे ये बात खहज घात हे,उसम प्रव॑त्ति 
मागले चळनेवाळे विचारी ओर लद वत्त मनष्यका 
जीवन प्रायः सखमय होनाही चाहिए । यवि ऐसा 
न हो ते उसका कारण इम ही है। यदि हम संसार 
से उदास न रहे, धमं का सच्चा उद्देश जाने, अपनी 
लद्वालनाओका विका कर दुष्ट बालनाओ का 
मल सहित नाश करनेका प्रयत्न करते रहे, तो हम 
अपना ओर दूलरौका जीवन सुखमय कर सकते है। 
किन्त हमारा बर्ताव ऐसा हे कि जबतक शरीरमे 
ताकत हे तबतक हम नीच धश्वाथेक पीछे पड अथक 
पश्श्रिम करते है । उल समय हम यह नहीं साचत. 
कि हमारा शाश्वत कल्याण दुसरेका दुःख देकर 
ओर नहीं ता दूस रोके दुःखकी पर्वाह नकर जितना | 
बन सके उतना दव्यसचय करने मे हे, या सद्वा 
सनाओका विकास कर रल्िकतासे किन्त निय* 
मसे धर्मलम्मत लुखका उपभेग करने में है | 
केवळ, द्रव्यसंचय ही क्षा सुखका साधन मान कर 
गलाम फे सरश परिश्रम करते हे । किन्त जब इ. 


द्वियां निर्बल हो जाती हैं, बदन में परिश्रम करनेका 
बल नहीं होता, तब ' विषयापभोग में सुख नहीं 
हे, उनका त्याग करना चाहिए! ऐसे तत्वश्चान क 


च ह] 


अपनाकर दम संसार का निषेध करते हे । हम 


४.) 


एकबार संलार मै पेसी आसक्ति बताते हें कि उच्च 


क 


(अक ६ ] 


लकर स्वार्थ के लिए दूलरों का अनहित कर- 
नेको तेयार रहते हे ओर फिर ऐसे उदालीन हो 
ज्ञात हे कि इश्वर को घर के कोने में या पहाड़ों की 
गफाओ में खोजते बेठते हूं । इस विसंगत बर्ताव से 
हमने ही संसार को दुःलमय कर दिया हे। छोग 
ऐसा दुहरा बर्ताव करते, यदि घे जान छेते कि 
संसार में उचित बर्ताव करनेले ऐहिक सुख प्राप्त 
कर आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त कर शकते हँ, तो 
वतेमान स्थिति की अपेक्षा संलार क्षी-कम से कम 
हिन्दुओं की-दृशा बहुत अच्छी होती । खारांश 
यह कि दूसरों को दुःख देखकर तुरन्त दुःखी होने- 
वाले अति कोमळ मन छे लोगों को छोड शेष लो 
गोक लिए संसार में बहुत लख हे। हम लोगो की 
स्वार्थपरायणता से और दृष्ट मनोबत्तिया को प्रबळ 
होने देनेसे ही ससार कए्टमय हुआ हे । ऐसी दशा“ 
में हम प्रवृत्तिमार्ग की निन्दा न कर उसे खुखदाई 
बनाने को चेष्टा करनी चाहिए । अस्तु, हमारे खन्पु 
ख़ यह प्रश्न नहीं हे कि संसार प्रायः लखमय हे वा 
दुःखमय । इसी लिए यह वित्रेचन यहीं छोड दे। 
हम केवल यदी कहना हे कि जब हम देख रहे हैं 
कि प्रवृत्तिमाग अनिवार्य है ओर उस मार्ग में सख 
प्राप्त करने को शरीरलामथ्य की आवश्यकता हें, 
तो इमं शरीर की उपेक्षा न करना चाहिप । 


८ ५ 


yh 


निवृत्तिपागं ही अत्यंत श्रेयस्कर माग हे यहद 
नहीं | यह लाप्रान्य जनौ की कढपना हे। हमारा मत 
हि कि जिस देह से घमं के अनकल सथ उपभोग 
लेकर दूसरा के हितके छिप काय कर सकते हें उल 
देह को कम करने के लिए असमर्थ बनाना, या 
“ संसार जो चाहे खो होवे, हम उलसे कुछ मतलब 
'नहीं यह कहकर एकान्त में बेठकर इश्वर को ढढना 
'सच्चा निवृत्तिमार्गही नहीं हे। खच्चा निवृत्तिमागे 
हे सब असत प्रवत्तिया से मन को निवत्त कर सत 
प्रवृत्ति को वृद्धि करना । इम लढाई न छडे तब भी 
'दूसरे तो लडंगे दी । यह ज्ञानकर भी ओ यदद कह 
व्कर कि लडाई मे हत्या होगी,चित्तक्की कमजोरी से- 
व्कलेव्यसे- रणक्षेत्र से भाग जाता हे उसकी अपेक्षा 
कह मनुष्य कम इत्या करता है जो स्वाथे के लिए 


हापुरुषानमांणकी शिक्षा | 
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उदासीन हे, और जो सद्धर्म की प्रवति के लिप वा 
न्याय के लिप लडता हे। इसी तरह सर्व-कर्म-परि 
त्याग करनेवाछे निवृत्तिमार्गेपर चळनेवाले मनष्य 
से भी अधिक सच्चा निवृत्तिमार्गी बद्दी मनष्य है 

जो असत्कमेत्यागी ओर सत्कमेकारी हे । पेसे मार्ग 

से चलने पर जीवन सफल होगा। और विचार 

करनेपर कोई भो कहेगा कि यद्दी मार्ग ईश्वर को 

पक्षन्द होगा । परमेश्वर के कामा को देखनेसे भी 

यही बात प्रतीत दोगी। मत्स्य अवतार क्यों हुआ ? 
राम अवतार कयां हुआ/श्रीकृषणचन्द्रजी ने क्यों अव” 
तार प्रहण-क्रिया ! लब अवतार दुष्टोका दमन कर- 
ने को,पांप का नाश करने को, सद्धर्मका प्रचार कर 
ने के लिप और लोगो को सुख देने के लिए ही 
हुप । प्राणिमात्र का हित करने का काम छोड़ कर 
किल अवतार में इश्वर ने उपोषण करने में घा गफ 
में बेने म अपनी आय खच की हे? परमेश्वरका 
अवतार प्राणिया की भलाई के लिप ओर उन्हे अन- 
करण योग्य उदारण बतलाने को ही होता हे । तब 
संसार की भलाई का उद्योग छोडकर गफा मं बेठने 

से क्ष्या हम इश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं 
करते? भक्ता के कारण भगवान धेड का स्वांग 
रचते हैं । पीसने लगते हे, दर्जी के हाथ का भोजन 
खाते है । पृथ्वी की रक्षा के लिए वे वराह तक का 
जन्म लेते हैं। जिन प्राणीया की परमेश्वर ऐसी 


भारी फिकर करता है, उनकी भलाई करने में आय | 


न बिता संघार का त्याग कर परमेदवर का ध्यान 
करना या उसके नाम का घोष मे समय बिताना 
कया अधिक अच्छा हो सक्ता हे?इस मागे को श्रेष्ठ 
मानने के लिए परमेश्वर के जीवन से कोई आधार 
नहीं मिलता । 


“ परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृताम्‌ " 
और 
बल बलवतामस्मि " 
आदि परमेइवर के वचने! से कया यह नहीं विदित 
होतां कि परमेश्वर का उद्दश हे असत्‌ का नाश 
और सत्‌ का प्रसार करने में मनष्य को लगाना ? 
साधारण लोग दूसरे का बुरा कर अपना भला 
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करते हें । इसले किली भी प्राणि को पीडा न दे 
कर्मनिवृत्त दो चुप बेठनेवाले लोग लाधारण लोगें! 
से निःसन्देद्द अच्छे है। किन्त वे समझते है क्रि यही 
जीवन को अत्यन्त साथेदकता है यही उनकी भूल हे। 
मानो कि बह मनष्य अच्छा हे जो अपनी दुष्ट वत्तिया 
के वश मे हो परार्थ हानि नहीं करता और दुष्ट चत्ति- 


यासे दूखर। को हानि न हो इल लिए संसार से 


अलग रहता हे। किन्त वह मनष्य सबसे अच्छा 
हे जो अपनी दृष्ट वासना और दुष्ट प्रवत्तिया को 
जीत कर अपनी सप्रवत्तिया से लोगो की भलाई 
करता हे । बडे बडे साधआ के और परमेश्‍वर के 


चरित्रापर ध्यान देने खे विदित होगा कि उन्होने 
दूसरी प्रकार की प्रवृत्तिय का अवलम्ब किया 
हे इली लिए हमारी समझ में खच्या निवृत्ति 
ग॑ हे दुर्वासनाऔ की निवृत्ति और सद्दाशलनाओं 

की प्रवृत्ति; न कि वह जिसमे खानापीना ओदि 
शरीर के व्यापार कमकर देह ओर मन दुर्बळ कर 
दिया जाता हे,ओर संखार का व्याग कर रहना है। 
स्वार्थलाघन और परमार्थलाघन दोनो दृष्टिया से 
यह मार्ग हितकर हे । नहीं नहीं यह मार्ग हे सच्चे 
धेयं का मदेपनका ओर अधिक भषणप्रद । जिल 
प्रकार शेर को देखकर भाग ज्ञानेवाले मनष्य को 
अपेक्षा अधिक शर ओर प्रशंखापात्र मनष्य वह है 
जो शेर पर हम्ला कर उसका नाश करता है। इसी 
प्रकार जो अपनी वासनाओ। को अपने वश मे रख 
सकता और इली लिए जो संसार से अलग रहता 
हे उलसे बह मनुष्य कही अधिक श्रेष्ठ हे जो दुष्ट 
वाखनाआं को जीतकर सद्दासनाओं से लोकहित 
करता हे। यदि लोग राजा नळ,सत्य हरिश्चन्द्र और 
श्रीराम्रचन्द्रजी जेसे परुषश्र प्राक्का चरित्र विचार- 
पर्व पढेंगे उन्हे उनकी मनोदेबता ही बतादेंगी 
कि सवेसंगपरित्याग कर परमाथ साधनेवाले 
मनुष्य की अपेक्षा उस मनुष्य की योग्यता बहुत 
अधिक हे जो संसार का त्याग न कर संसार 
के उच्च कतव्यां के लिप स्वार्थ की प्रवत्तियो को 
रोक लेता है | जिन्हें कुछ शंका हो वे सोच कि 
किसका आत्मौन्नत्य अधिक है । कतव्य के कारण 
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मन की असह्य वेदनाओ को सहकर भी प्राण से 
भी प्रिय पत्नी का त्याग करनेवाले श्रीरामचन्द्र 
का, पत्नी की निदोषिता को जानते भी डोम्ब के 
सेवक के नाते अपना कर्तव्य करने के लिए पत्नी 
का वध करने को तैयार होनेवाळे दृरिश्चन्द का, घा 
भार्या के खहवास का आनन्द मालम होने के पहले 
ही संखार का त्याग करनेवाले ओर पेसे स्थान में 
जाकर, जहां काम, क्रोध आदि सनोविकारो के 
उभडने का मोका ही नहीं आता, अपनी शान्त वत्ति 
तथा जितेन्द्रियता क्षी डींग मारनेवाले मनष्य की | 
और वे खद्‌ ही निश्चय करे कि कोन भागं अधिक 
श्रेयस्कर है। विचार करने छे ज्ञात होगा कि जहां 
मनोवृत्तियां कसौठीपर कले जाने के मौके नहीं 
आते वहां की अपेक्षा उल स्थान में रहना अधिक 
लाभकारी है जहाँ खद्‌ वृत्ति और मनका सयम बतः 
लाने के अवसर अधिक आते हैं। ऐसे स्थानों में 
रहने से इन्द्रिय दमन, दुष्ट वाखन! शामन, और 
सद्वाखना-विकाल का अर्थात आत्मोन्नति का अ 
च्छा अदसर मिळता हे। यदि मनुष्य की मनोवत्ति 
यो की परीक्षा कर उन्हे सच्ची शुद्धता देनी हो तो 
उसे चाहिए कि बह ललार में ही रहकर अपनी 
उन्नति करे | जब तक संसार के भिन्न भिन्न प्रसंगी 
से मनोवत्तियाँ की परीक्षा नहीं होती तब तक यहद 
समझ लेना कि थे शद्ध हो गई हे आत्मवचना हे। 
इसीलिए हम समझते हे कि संसार का त्याग करने 
का निवृत्तिमार्ग नामदैपन का है और खच्चा श्रेय 
स्कर मागे हे दुर्वासनानिवृत्तिपर सत्‌ प्रवृत्ति । 

इस संसार पे यदि सत्कर्म करनेकी आवश्यकता 
न होती तो इम उपरोक्त प्रवृत्तिमार्ग की प्रशंसा न 
करते । सत्कमं करनेकी आवश्यकता केवल चिच 
की शुद्धि के लिए ही नहीं पर हित के लिए भी हे । 
इसीलिए इमे संसार की घणा न कर निष्कामे 
सत्कम करते ही रहना चाहिए | संहार के लोग 
यदि सद्धमे से चले तो यह संसार भी स्वग के 
सरश खखकारी होगा । किन्त मनष्यों की स्वाथ 
बुद्धि के कारण, धर्म की गलत समझ हर कारण 


ha 


यह ससार अन्याय खं व्याप्त ह। अतपव धल 


५ 


हि ६) 


संसार को सुधारनेका प्रयत्न करना ही मनुष्य की 
महत्वाकांक्षा को सबसे अच्छा विषय है। सारके 
(प्रति छापरवाड रहकर ईश्वर की मूर्ति का ध्यान 
करने वा इश्वरकी स्तुति करने में अपना सब समय 
'बितानेवालो से हमारा छबाल हे कि इस संसार 
का पाप, अज्ञान ओर दुःख कम करने.मे अपनी 
आय बिताने से क्या अपनी आय अधिक सार्थ न 
'होती ? संसार भी केला हे ? इसमे जिलकी लाठी 
।इसकी मेख के सिद्धान्तपर चलकर रोजीना सत्य 
और न्याय का खन हो रहा हे जंगल में जितनी 
'घांस मिलेगी उतनी घांस और चल भर पानी 
पाकर संत्ट रहनेवाले हिरन, मेष जेले जानवर जो 
।तिरपराधिता ओर अद्पसंतोष छो मूर्तियां ही हे, 
इस ससार मे कभी शोक के कारण और कभी 
'पेटपूर्ती के लिये मारे जाते हें । इसमे तुकाराम, 
जेसे साधु परुष सताए जाते हैं और नर-राक्षल 
"सखल रहते हैं। इस जगत्‌ में थे स्त्रियां जिन्हें आब- 
रुद्दी नहीं सखचेन से रहती हैं ओर दरिद्रतामें 
भी शुद्ध आचरण और सतीत्व की रक्षा करनवाली 
स्त्रियां कष्ट पाती हैं । स्व-देश व्ही रक्षा के लिए 
।ज्ञिसने बडे बडे अनुभवी लोगो को भी कठिन ज्ञान 
_(पडनेवाला सेनापतित्व लेलिया, जिले पाप और 
कपट का स्पश तक न हुआ था, उल कुमारिका 
जोन अव आफै को उसकी देशभक्ति और उसके 
स्वाथेत्याग के कारण जोतजी जल! देने को 
ससजा होती है इल संसार में वे लोग राज्य का 
म्मनमाना उपभोग करते है जिन्होंने धमद्रोह; राज- 
द्रोह वा देशद्रोह किया था । इस संसार में ईश्वर 
को इच्छा और मनुष्य के कर्तव्य का अश्ञानी लोगो 
को ज्ञान करां देने के लिप उत्पन्न हुई संस्थाएं 
सपनी शक्ति लोगो को सुख देनेमें नहीं खच करतां 
सरन्‌ वादविवाद करने में, दूसरे देशपर 
स्वढाइई करने मे और उस देश के निवासियाँ को 
जबरन अपने धम म लाने में खर्च करती हें। 
अपने धमंसे भिन्न मतको माननेवाले सलीपर 
जाते हे, जीतेजी जला दिप जाते है 
। अन्य प्रकारके कष्ट दे मार डाले जात हँ । 


महापुरुषानिमांणकी शिक्षा । 
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ससारक्ी दशा सधारनेक लिए जब परमेश्वरभी 
अवतार लेते हँ, तब कया इम पर परमेश्वरकी कूपा | 
कम होगी यदि गुफाम बेठकर प्राणायाम करने में, 
हम जो समय ओर जो शक्ति खर्च करते है उसका 
कुछ अश जनता की खेवामे खचे कर? जिस जगत्‌ 
की इश्वरको बडी भारी फिकर है, उसकी उपेक्षा 
कर पकान्तमे बेठना कुछ अंशम क्या स्वार्थीपन 
का अर्थात्‌ गौण मार्ग नहीं हे? तुकाराम, पकनाथ, 
कबीर आदि खाधुआने संलारक्ी उपेक्षा न की | 
तो उसकी उपेक्षा करना क्या आप लोगोको उचित 
होगा? आप परमाथ खाधनेके लिप जो त्याग करते 
हैं, ओर जो कष्ट उठाते हे, क्या उससे कम कष्ट 
और कम त्याग शिवाजी जेलषे सलारी लोगोने किया 
हे? आपके कृष्टोले आपके सिवा दुखरोका कुछ 
ला हुआ हो तो बह हमें विदित नहीं। किन्तु उक्त 
एरुषोने समस्त संखारको ऋणि बनाया हैं, यह बात 
जगत्पश्िद्ध हे । इस प्रकार स्वत्वरहित हो संसारम 
रहकर जब हम संसार का भळा कर सकते है; तो 
जिस देइकी सहायताले हम लत्कम कर सकते हैं 
उच्च देहकी उपेक्षा हम कयो करे? विचार करनेसे 
आपभी जानेंगे कि संसार पर सच्चे उपकार करने- 
चाळा और परमेश्वरका सच्चा प्यारा भक्त वही हे 
जो संखारम रहकर परोपकारमे दे हको कष्ट देता हे। 
इन लोगौका पण्य भारी रहता है और इनकी सेवा 
इश्वरको मंजर होती हे। इसका प्रमाण यही कि 
जिल देशम ऐसे लोग अधिक होते है वही देश 
अधिक सखी रहता है । ससारका त्याग कर इश्व- 
रके नामका भजन करनेवाले लोग इंग्लेण्डम या _ 
जापानमे अधिक नहीं हे । किन्तु जनता के सुखके _ 
लिए स्वार्थ का ओर स्वसख का त्याग करनेवाले 
ही लोग उन देशोम हें । इसी से वे देश सुखी हे । 
इसके विपरीत हाल हमारे देशका है। अर्थात 
हमारे देशमे दूसरोके कष्टोले अपना पेट पालनेवाले 
और सखारको उपेक्षा कर प्राणिमात्रमे इश्वरको 


|... है, जिनमे कोई झाडम टंग जाते हे, कोई 
थूपमे घंटो तक खडे रहते हैं, कोई हाथ ऊपर किए 
रहते हे, कोई पेरक्षा अंगठा नाकको लगाते हैं, कोई 
 सिरपर भारी बोजा लिए रहते हैं, कोई सिरपर 
_____ फुव्हाडी रखे रहते हैं, कोई नग्न रहकर देशभर 
. घूमते है, कोई लेटते हुए टीथयात्रा करते हैं। और 
घे इसीमे जीवन का साथक मानते हैं । इसीले सब 
तरहसे इमारी अवनती हो रहो है। इसीलिए विनय 
हे कि धमे ओर परमाथके गलत ख्यालसे फजूल 


कप ~ 
है शारुष्णतवज्ञान । 

( अनुबा. श्री प॒रोहित रामप्रताप । प्र० गीता- 
प्रस गोखपर म्‌. १ ) श्रीमङ्गगघद्गीता का मल सहि 
त पद्यानबाद्‌ भाषामे सदर छपा हे । एक पष्टपर 
मूल संस्कृत शोक हें और उसीके सामनेके पष्टपर 
उसका सदर भाषांपद्यानवाद हे । पद्यानवाद्‌ होने 
पर भी उसको भाषा अत्यंत सरल हे, यह इसकी 
` विशेषता हे। 


२ देवषीं नारद । 


Ee , ( ले०-- थी. च० प०: श्रीद्वारका प्रलादजोशर्मा 


मानाय ग्रथ, 


कष्ट न उठाइए। जिससे सारम नीति, अदिसा 
सहानुभूति, शान्ति, अनक्षम्पा आदि वृत्तिया बढे ' 
और जिससे भतमाच छा भला हो वही सत्कम 

करनेमे अपनी शक्ति लगाईए | इससे आप प्रपंच | 
लाधकर परमार्थक्रा लाभ उठावेंगे । 


एषी मिलनी चाहिये 
राणा प्रताप जे 


अतः हमे शिक्षा 
जिससे हमार मे शिवाजी, 
पुरुष हो । 


म. ॥ ) देवर्षी नारद की यह उत्तम जीवन हे । देव 
पीजीका निवालस्थांन कहांथा,उनका बालपण कला 
व्यतीत हुआ, इतिहासिक और पौराणिक ग्रंथो में 
नारद के विषयम कया लिण्या हे यह संगतवार इस 
पुस्तक में लिखा होनेके कारण यद्द पुस्तक नारद्‌ 
के जीवन खरित्रपर उत्तर प्रकाश डालता है । 


३ आरोग्यमित्र । 

( सं. डा मार्तेड दाभोदर पुस्तके, लष्कर ग्वालि 
यार । वार्षिक मृद्य २) आरोग्यविषपर यह उत्तम 
मालिक हे, इस कारण सपाद्‌कजीका धन्यवाद, 
गाना चाहिये । आयवेंद संबंधी बडा उत्तम और 
आवद्यक ज्ञान इसके पढनेवाले पाठकोको प्राप्त हो 


उर्क "न >i PPP उ र 
Et संस्कृत सीखनेकी इच्छा । 
यदि आपके मनम संस्कत सीखनेकी इच्छा हे तो आप' संस्कृत पाउमाला'के भाग मगचाइय। | 

आप अपने फुरसतक समय इसका पाठ कर सकते हैं ओर वर्षे में रामायण महाभारत सम. | 
झनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम भाग का मद्यो”); प्रथमके तीन भागेका मूस्य१=); ' 
छः भागेका मद्य २); बारह भागोका मद्य ३॥2); और २४ भागेका मूल्य ६7); है । मूल्य 
र म० आ0 द्वारा भेजिये। वी. पी. से चार आने अधिक हागे । a त्य प 

१ प्रबंधकर्ता- स्वाध्यायमंडल औघ (जि.सातारा) | 2 द 
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& 
अग्निष्टद्वि्वादगदं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणाँ आंविवेश ॥ ५५॥ , [ 
पयस्वतीरोषधयः पर्यस्वान्मामके पय! । १ 
अपां पयसो यत्‌ पयस्तेन मा सह शुम्भतु ॥ ५६ ॥ / 


इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अनश्रवों अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ ५७॥ 


; 

नि ०7 क क बत _ TT | 

या जगला इक पशुन तुझ पाडा पहुचाइ हैँ, ता (आग्न;) आग्न | 
( विइबाल्‌ ) इन उपरोक्त बस ( लव) उस्र लरे अंगको (अगद कृणोतु ) 

रोगरहित कर। ( सोमः च ) और सोम भी लरे उस अंगको नीरोग करे। | 

(या) जो कि सोस ( ब्राह्मणाना आविवेश ) जाह्मणोसं प्रविष्ट हुआ | 

हुआ है ॥ ५५ ॥ | 

( आवधय? ) आवाधियां सेदन को जानपर हमार लिए ( पयस्वताः ) १ 

सारवाली हाच | ( सामक पथः ) सरम जो सार हें वह भा ( पथस्वान्‌ ) : 

| 

& 

का 

# 

क्ष 

र 


सारवाला होथे । ( अपां) जलादि रसा. के (पयसः) सारखूतांश का 
( यत्‌ पथः ) जो उत्कृष्ट सार है { तेन) उस सारभूतांश के (सह ) साथ 
(मा) सुझ ( झुंभतु ) शोभायमान करे !! ५६ ॥ 

( इम्लाः ) थे ( अविघया! ) जीवित पतियों वाली, ( सुपत्नीः) श्रष्ठ 
पतियों वाली ( नारी; ) नारियां ( आज्जनेन सपिषा ) अंजनसंबन्धी 
घुतसे ( संस्थशन्ताम्‌ ) अच्छी तरह संयुक्त होवें अथात्‌ घुतवाले अंजन 
का उपयोग कर। [अजन का प्रयाग सघयाका चिन्ह हं एसा यहां स जान 
पडता है |] ( अनश्रव? ) चे नारियां आंखु आंखे रहित हइ हुई अथात्‌ शोक- | 
रहित हुई हुई ( अनमीव? ) रोगरहित हुई इइ (सुरत्ना?) उत्तम रत्नादि 
आभूषणो को धारण कीहुई ( जनयः ) संतानोत्पत्ति करनेवाली होती हुई | नु 
( अग्र) सबसे पाहिले ( योनि आरोहन्तु ) घरमें प्रवेशा करें ॥ ५७७॥ प न 

आवाधे- काले अनिष्टकारी पक्षी वा कीडी मकोड आदि जन्तु, सपादि 
विषयुक्त प्राणियों ब जगली जानवरों से पहुचाए गए कष्ट का अग्नि व § 

होस दूर करें ॥ ५५ ॥ 

ओषधि, जल आदि सब पदाथों का जो सारभूत अश हे वह 
सुझ प्राप्त होवे जिससे के में संसारमें छोभायमान होऊ । ओषधि आदि 


पु €6<€ €6&€« &6&6&€&6&6&6&<5€&€€&6€&6&6&6<&6&6&€€&6&6&6&68&6&6<2665<6&5&66&6&<&6&6&6:26&6&5&6&6«6€&6&66&6&6&6&68 
। २२ 
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१७० अथववेदका स्वाध्याय । 
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से गच्छस्व पिताभिः सं यभेनेष्ापर्तेनं परमे व्यो|मन्‌ । 
हित्वावद्ये पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छतां तन्वा| सुवचीः ॥ ५८ ॥ 
ये नः पितुः पितरो ये पिंतामहा य आविविशुरुव१न्त रिंक्षम्‌ । 


AN NS 


तेभ्यः स्तराडसंनीतिनों अद्य यथावशं तन्व|¦ कल्पयाति ॥ ५९ ॥ 


————~— 


= 


अधे-हे सृत पूरुष | ( परसे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट व्योमभें अर्थात्‌ स्वगे 
( पिताभि? सं गच्छस्व ) पितरों के साथ जा! ( यमेन सं ) थस्रके साथ 
जा ! ( इष्टापूर्तेन ) इष्टापूत के लाथ अथात्‌ अपने उपार्जित कर्मा के 
साथ जा। ( अवद्यं हित्वाथ ) निन्दित कमो का व्याग करके अथात्‌ 
सुकमा क साथ ( पुनः ) फिर ( अस्त एहि) अपने घरको वापस आ 
अर्थात्‌ पुनजेन्म लेकर आ और तब ( छुबचा। ) उत्तम लेज- कान्ति से 
युक्त हुआ हुआ तू ( लन्वा सं गच्छस्व ) शरीरको धारण करके संसारमें 
विचरण कर ॥ ५८ ॥ 


(ये)जों ( न!) हमारे ( पिलुः पिलरः) पिताके पितर और (ये) § 
जो ( पितामहाः ) पितामह (दादा) (ये) जो कि ( उरू अंतरिक्ष ) 


०२७० क 


स्तुत अतरिक्षमं ( आविविशुः ) प्रविष्ट हुए हुए हैं ( तेभ्यः) उनके 
लिए ( स्वराट्‌) खथ प्रकाशमान ( असुनीतिः ) प्राणदाता परमात्मा 
( न; ) हमार ( तन्ब। ) शराराको ( यथावश ) कामना के अनुकूल (कल्प 
याति ) समथ करता है ॥ ५९॥ 


) 2) 


rm, 


सारवान पदाथा का सवन करक अनुष्य का सुन्दर बनना चाहिए ॥५६॥ 
स्मशान से लोट कर सबसे पाहिल स्छियां घरम प्रवेशा करें। 
( ऋ० १०।१८।७) ॥ ५७ ॥ 


स्वग झ जानक लिए पितर तथा थम सत पुरुष की आत्मा को 
[a ~ क ~ ~ ७०७ ~ ९ 
प्रथिवी पर लेने आते हें! यप्त लोक उत्कृष्ट लोक है | उक्षमें अच्छे कमे 
~ 0०0 0004 ~ ० ~ ० 09". 
करनेवाले जाते हैं । अथवा यम लोकसे कह विभाग हैं और उनमें कमा- 
नुसार जीव जाता है ॥ ५८ ॥ | 
पिता, पितामह तथा प्रपितामहोका अन्तरिक्षमें प्रवेश स्पष्टरू 


पक्ष हाता हैं ॥ ५९ ॥ i 
eeeeeeeeeeeeeseceeesEEN>>29DDI DNR III DDD IPI EEE 
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थम, पितर और अन्त्येष्टि । 


श त नाहारा भवतु श त ग्रुष्वाव शायतास्‌ । 


NOI 


शातक शातकावात ह्लादक ह्लादकावात । 


मण्ड्क्य9प्सु श भुव इमं स्वि शमय ॥ ६० ॥ ( १८ ) 


> 


इहेमे वीरा बहत्रों भवन्तु गोमदशववन्मय्यस्त पृष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ 


नट fe > R] 0, ऱ्य RS] 


रे लिए ( नीहारः ) कुहरा ( शा अवतु ) सुखकारी होवे । 
पुर्या ) छृष्टि ( शां) खुखरूप इहे हहे ( अवशीयताम्‌ ) 
कालिके ) हे शत्ययुक्त ! ( शीतिकावलि ) हे शेत्ययुणसंपन्न 
ओषाधे | ( हरादिके ) हे हर्षित करनेवाली तथा ( ह्वादिकाबाति) आ।न- 
न्दित करनेचाल शुणोॉंचाछी ओषाधे ! ( अप्छु जलम जिस प्रकार 
( मण्डूकी) मॅंडकी छान्ल होली हे अर्थात्‌ जैसे जल मेंडकी को शांति 
पहुंचाने बाला होता है उसी प्रकार तू ( शं सुव ) सुखकारी हो ओर 
(इमं अग्ने) इस आगको अर्थात्‌ जलनेसे जो क्ारीरमें दाह ( जलन) 
पेढा होता है उसको ( सुदासय ) अच्छी प्रकार से शान्त कर 
दें ( ऋ० १०।१६। १४) ॥ ६० ॥ | 


2 


( चिवस्थान्‌ ) सूय (नः अभय कृणोतु ) हमें अभय बनावे। # 
(यः) जो कि विवस्वान्‌ ( सुत्रामा ) अच्छी तरह खचले रक्षा करनेवाला, है _ 
| जीरदालु! ) जीवनदाता ब ( सुदानुः ) उत्तम दाता हे । (इह) इस |, 
संसारमें (इमे) थे ( वीराः ) पुत्रपोत्रांदे ( बहवः भवन्तु ) बहुत हो 
जाचें। अर्थात्‌ हमारे पत्रपोत्रादि खूब होबे । और ( गोमत्‌) गौओंबा- 
ला तथा ( अश्ववत्‌ ) घाडावाला ( पृष्ट ) पाषण ( माथे अस्तु ) मरम हाव। 
अथात्‌ भ गाघाडास संपन्न हाऊ ! ३१ ॥ , 


ह. | An पकन ह. RHO SCIP गह “` क ‘Met अ. OS आरि सा हा 
| हे शि th Sl, क} १: है 2२ 


भावाथ-- तर लिये सब जगत्‌ क पदाथ खुखदाया हा ॥ ६० ॥ 


बनाव । हमारी संतति खूब बढे व हम गा घोडा अ 
हांव ॥ ६१ ॥ OR य 
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१७२ अथवेवेदका स्वाध्याय । नमम काण्ड 
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विवस्वान्‌ नो अप्ततत्वे द॑धात परेतु मत्युरमत न एतं । 
इमान्‌ रक्षत पुरुषाना जारम्णो सो ष्वे|षामसंवो यमं गुं)॥ ६२ ॥ 


I~ ९ ७. 


यो दध्रे अंतरिक्षे न महवा पितृणां कविः प्रमतिमतीनाम्‌ । 


तमंचेत विश्वमित्रा हविर्भिः स नों यमः प्र॑तरं जावसे धात्‌ ॥ ६३ ॥ 
आ रोहत दिवमुत्तमाम्रषयो मा बिभीतन । 


अर्थ-( विवस्वान्‌ ) सूय (न!) हमें ( अशतत्वे ) अधरताम ( दधातु ) 
स्थापित करे अथात सूयं हमें अमर बनावे । ( थृत्यु; परा एतु ) मृत्यु 
परे भाग जावे । ( न; अछत एतु) और हमें अक्षरता प्राप्त होवे। वह 
विवस्वान्‌ ( इम्रान पुरुषान्‌ ) इम पुरुषोंकी ( आ जरिस्ण! ) शृद्धावस्था- 
पर्यन्त ( रक्षतु ) रक्षा करे ( एषां असवः) इन पुरूषोंके प्राण (मा 
यम गुः ) यस्को सत जावें अर्थात्‌ थे मत मरें ॥ ६३ ॥ 

(यः) जो (प्रमतिः) प्रकृष्ट बुद्धिवाला (कबि!) क्रान्तदक्षी 
( मलीनां पितृणां ) उत्तम सनिश्ान पितरोंको ( मह्या न ) आनो अपनी 
माहसास हा ( अतारक्ष ) अततःरक्षस (दघ ) धारण करता हें, ( वश्व 
मित्राः ) हे सबके पित्र मडुष्यों | (त) उस यप्नकी ( हविर! अचत ) 
हवियोंसे पूजा करो । ( सेः थ्न!) बह थम ( नः) हमें जीवसे ( दीघा- 
युके लिए ( प्रतर धात्‌ ) अच्छी हरह धारण करे ॥ ६३ ॥! 

(ऋषय!) ह सचद्रष्टा जनो! ( उत्तघां दिवं आरोहत ) उत्तम 
द्यु अर्थात्‌ स्वगंको चढो । अर्थात्‌ स्वर्गमे जाओ | ( मा बिभीतन ) मत 


2D 
७५०७०0 ० >-“० ०“ डन 


आवाध- सूय हमें अभर बनावे । खृत्यु दूर भाग जावे व हमें अमरता 
प्राप्त होवे । हमारे सघ पुरुषोंकी सूय बृद्धावस्थातक रक्षा करता रहे; हमारे 
मे से कोइ भी वृद्धावस्थाल पूव न मरे ! ६२॥ 

वह क्ान्तदशी यप्र विचारशील पितरांको अपनी महिमास 
अंतरिक्षमं घरण किए हुए है। हे मनुष्यो ! तुम सबके मित्र हुए हुए | व 
उश्चकी हृवियांसे पूजा करा, जिससे कि वह तुह्यारे लिए दीर्घायु प्रदान & 
करे ॥ ६३ ॥ य 


काषगण नजय हाकर स्वग का जात ह। खाणपान >> 
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सोमपाः सोमपायिन इदं व॑ः क्रियते हबिरगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्र केतुनां बहता भात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 


दिवश्रिदन्तादुपमागुदानडपामुपस्थै महिषो व॑वर्ध ॥ ६५ ॥ 


4 
॥४ -----7- क चा 
| डरो ! है ( खोसपा! ) सोसमपान करनेवाछ तथा ( सोमपायिनः ) अन्यो 
| को खोसपान करानेबाले जनो ! ( बः ) तुह्यारे लिए ( इद हविः कियते ) 
6 


यह हवि हम करले हें । ( उत्तमं ज्योति!) जिससे कि हम उत्तम 
ज्योतिको ( अगन्स ) प्राप्त होचे ॥ ६४ ॥ 


(अग्नि!) आण्रे बहला केलुना ) अपने घडे भारी केतुसे अर्थात्‌ 
| ज्वालारूपी झंडोंसे ( प्रजाति ) अच्छी तरह चमकता है। और वही 
| अग्नि ( रोदसी ) द्यावाएथिवीमें ( वृषभः ) वर्षादि द्वारा कामनाओंकी 
| पूर्ति करता हुआ ( रोरवीति ) भेघ बिजली आदिके रूपमें गरजता हे | 
| वह ( दिवः अन्तात्‌ ) युके अन्तसे ( मास्‌ उप ) मेरे तक अर्थात्‌ द्यु तथा 
प॒थिवीमे सर्वच ( उत्‌ आनट्‌) अच्छी तरहसे व्याप्त हुआ हुआ हे। 
| ( साहिष: ) महान्‌ आधे ( अपां उपस्थे ) जलोंकी गोदर्मे ( ववध ) बढता 
। 
| 
| 
| 
। 


हे । अर्थात्‌ चालक रूपम्े विद्यमान जलोंमें बिजलीरूपमें यह आग्रि 
बढता रहता है ॥ ६५ ॥ 
| १ ब दूसरोंको करानेवालोंके लिए हवि देने से उत्तम ज्योतिका लाभ होता 
8 हे॥ ६४॥ 
क 


५ § यथह आप्रि प॒थिवीपर ज्वालाओंसे चभकता रहता हे। द्यावापृथि- 
8 वीमे वर्षा करने वाला हुआ हुआ सूर्य विद्युत्‌ आदिके रूपसें गऊेता 
रहता इं । छा तथा पाथी दानांस यह व्याप्त हूं। अतारक्षम विद्यमान 
जलो विद्यत्‌ रूप यह बढता रहता हे । कहनका अभिप्राथ यह ह 


# ५ 


कि थह आग्रि सन्न अन्न स्वरूपास दावाणाथवा का व्याप्त कए इए के ड 
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१७७ अथवैवेदका स्वांध्यायं । 


नाके सुपणेमुप यत्पत॑न्तं हृदा वेन॑न्तो अभ्यच॑क्षत त्वा म 
¢ हिरण्यपक्षं वरुणस्य दतं यमस्य योनो शकनं भुरण्युम्‌ ॥ ६६ ॥ 
, इन्द्र कऋतुं न आ भर पिता पत्रेभ्यो यथा । 
5 शिक्षा णो असिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ६७ ॥ 


~ 


कै 


6 


' अथ- ( नाके उप पतन्त सुपण इव ) आकाहास उडते इए उत्तभ पंख- 
- वाले पक्षीको जसे सवजन देखते हैं उसी प्रकार हे सूथ ! आकाशामें 
# गाते करते हुए (त्वा) तुझ ( हिरण्यपक्ष ) सोने जले चम्कीले पंखों 
है वालेको, ( सूयंका प्रकाश सुवर्णीय पीला होता हे) और (वरूणस्थ दूत) 
वरुण जल की देवता हैं, उसको प्राप्त करानेवाले अथात्‌ शा्टि देनेवाल 
तुझको, [ सूर्यका घृष्टि देना वेदसं कह स्थानोंपर आया है] और ( यम- 
स्य योनो )यसक घरमं अथात्‌ अतरिक्षम [ यमका, अतरिक्षमें स्थान हे यह 
पहिल आचुकाहे ]( शकुनं ) शक्तिशाली होकर विद्यमान व ( झुरण्युम्‌) 
वर्षा प्रकाश आदिक देनेद्वारा सबके पालक लुझको बिद्वान्‌ गण 
( हृदा वनन्त। ) हृदयस ध्यान करते हुए ( अभ्यचक्षत ) अली प्रकार 
देखते हैं ॥ ६६ ॥ 


A 
f 
& 
; 
; 
उ 
| 
न ( इन्द्र ) हे ऐश्वयशाली ! (नः ऋतुं आसर) तू हमें कर्म व कम- 
$ 
| 
; 
$ 
A 
A 


sy 


ज्ञान इस प्रकार सद (यथा) जक्ष प्रकार से कि (पता पुत्नभ्य!) 
पिता अपनी संतानों को देता है । ( पुरुहूत ) हे बहुत प्रकारसे बुलाए 
गए इन्द्र । ( अस्मिन्‌ यामानि) इस ससारसागर पार करनेके मागम 
(न; ठाक्ष ) हम शाक्षा दे अथात्‌ संसारसागरतरनेका उपाय सिखा। 
जिससे कि ( जीवाः ) हम जीवलोग ( ज्योतिः अशीभाहि ) ज्ञानप्रकाश | 
को प्राप्त करें ॥ १७॥ | ३ 


a 


 भावाथ-यमलोक में शतात्माको सुख हो ऐसे कम वह यहां 
करें ॥ ६६ ॥ | 


| हे इन्द्र! जिस प्रकार पिता पुम्रों को उपदेश करता है उस | | 
र प्रकार तू हमें कमंमार्ग व तत्संबन्धी ज्ञानका उपदेश कर ताकि हम ६ 
खुखपूवक जीवन व्यतीत कर सकें ॥ ६७ ॥ 


कै मोर हि 
आक ् >, हैः 
0 * ९4 000?) 


यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । 


अपपापिँहितान्‌ कम्भान्‌ यांस्त देवा अधारयन्‌ । 


| ते त सन्त स्वधावन्ता मधुमन्ता घृतश्चुतः ॥ ६८ ॥ 

| यास्ते घाना अनुकिरामिं तिलामिश्राः स्वधावतीः । 

| तास्तें सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
Fe बट =e 

| पुनर्देहि वनस्पते य एष निहिंतस्त्वयिं । 

j यर्था यमस्य सादन आसाते विदथा वदन्‌ ॥ ७० ॥ 


१ अथ-( थान्‌ ) जिन (अधूपापिहितान्‌ ) सालपूओंसे ढके इए ( कुम्भान्‌) 
र घडोंको ( देवाः ) देवाने (ले ) तेरे लिए ( अधारयन्‌ ) धारण किया हे 
७ अथात्‌ तुझ दंथाह (ल) वे चड ( ले) लर लये ( स्वधावन्तः ) स्वघा- 
5 वाल, ( मघुमन्तः ) मथुरतायुक्त तथा ( चतश्चुत। ) घास पारपूण (सन्तु) 
१ होवं ॥ ६८ ॥ 
8 (ते ) तेरे लिए (या! तिलमिश्राः स्वधावतीः धानाः) जिन तिलोंसे 
$ मिश्रित अथात तिल मिले हुए स्वघावाले धानां को ( अनुकरामे ) 
5 नुकूलता से फेकता हूं, (ता! ) वे घान (ते ) तेरे लिए ( विभ्वीः) नाना- 
र! 


~ 


) 


orgs 4 
न 


डेडिडिडिड छि 
SET TESS 


प्रकारवाले च ( प्रस्या। ) प्रश्ूत मात्राम यान बहुत मात्रा (सन्तु) 
चें । (ता!) उन्हें (ते) तुझे देने के लिए यमः राजा ) यम राजा 
अनुब्रन्यतां ) अनु य । [यक्ष क राज्यम्र बिना यम का अनुमात 


कद खु; 


ना -- समन यान. 
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hf कि खीको कुछ नहीं दिया जा सकता अत! उसकी अनुमति मार्ग 
| है ]॥ ६९ ॥ १ 
: (वनस्पते) ह वनस्पति ! (थः एषः) जो यह (त्वाये निहित) § 
| तेरे में रखा है उसे ( पुनः ) फिर वापि (देहि) दे (यथा) जिस से § | 


Me 
ह 
( 
§ f 
i 


| (यमस्य सादने ) यमके घरमे यह (वदथा वदन्‌) विज्ञाना 
बोलता हुआ ( आसाते ) स्थित होव ॥ ७० ॥ 


9३७33 
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४२ Lo 


भावाथ--परलोकवासी जीवके लिए सुख प्राप्त होवे ॥ ६८ ॥ . 


~ ~ ~~ ~ ~~ 


यमलोक में गए हुए के लिए अर्थात्‌ तके लिए लिलमिञ्रित घान | 
आ जावे ॥ ६९॥ | PE की | 


. जाव यमलाकभ सुखस पहुच ॥ ७० ॥ | 


१७६ अथवेवेदका स्वाध्याय । 


न i 


आ रभस्व जातबेदस्तेजस्वद्धरों अस्त ते | 

शरीरमस्य सं दहथिनं धेहि सुकृतायु लोके ॥ ७१. ॥ 

ये ते पूर्वे परांगता अपरे पितरंश्च ये । 

तेम्यों घतस्यं कल्येतु शतधारा व्युन्दती || ७२ ॥ 

एतदा रोइ वय उन्मजान स्वा इह बहदु दीदयन्ते । 

अभि प्रेहि मध्यतो मापं हास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्रं ॥ ७३ ॥ 


oo ----:>>->>--:२>::-----२००--------*-:>>>>>>-< 


अथे--( जातवेद! ) हे जातवेदस्‌ अभि ! ( आरभस्व ) जलना प्रारंभ 
कर | (त) तेरा (हरः) हरनका खसाह्ृथ्य ( लंजसखलू अस्तु ) तजबाला 
होवे अथात्‌ जिसको जलाना शुरू करे उसे शीघ जलाकर भस्मीभूत 
करनेवाला तरा सम्ृथ्य होव, जलानेस देर न लगे ( अस्थ ) इस मतका 
( शरीर सदह ) शरार अच्छा तरह जला डाछ !( अथ ) जलानंक बाद 
(एन) इसका आत्माका ( सुकरता लाक ) श्रष्ठजनाक लाकल ( शाह ) वारण 
कर अथात्‌ वहापर पहुचा ॥ ७१ ॥ हँ 
(ते)वे (य पूर्व परागताः) जो पूचकालीन पितर परे चले गए हैं 
अथात परलोकवासी हुए हें और (ये अपरे पितर! ) जो अवाचीन पितर 
परलोकवाछी हुए हें ( तेम्थ! ) उन प्राचीन च अवाचीन पितरों के लिए 
( शतधारा व्युन्दती ) संकडां घाराओं बाली उल्लडती हुइ (घतस्य कुल्या) 
जलका ङुल्धा- क्षुद्र नदा ( एतु ) प्राघ हाव ॥ ७२ ॥ 
( उन्मजान। ) अपन को शुद्ध करता हुआ ( एलद्‌ वय! आरोह) 
इस अतारक्षभ् चढ । ( इह ) यहा स्वा? ) तर बन्धुयाचच ( बृहत उदादः 
ते ) बहुत प्रकाशमान हो रहे ह- अथात चे बहुत उन्नत इए इए ह, 
उनकी लू चिन्ता घत कर | ( मध्यतः आभिप्रांहि ) उन बन्धुबांघवा क 
मध्यस जा। (पतृणा लाक) पितराक लाकका ( मा अपहास्था ) त्याग 
मत कर अथात्‌ तरसे पपितूलोक छूटने न पाव | ( थ!) जाक पेतूलाक 
( अत्र ) यहाँ ( प्रथमः ) सुख्य प्रसिद्ध हे ॥ ७३ ॥ 


भावाथ-मतका शारीर अच्छा प्रकार जलाया जाच ॥ ७१॥ ।पतराका 
जलस तपण करनंक लए नरह का पाना प्रयुक्त कया जाव ७२ ॥ 
तात्मा यमलोकका पहुच आर वहा वह आनन्दस रह ॥ ७४९ ॥ 
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[४ ] आ रॉहत जनिंत्रीं जातवेंद्स! पित॒याणे! सं व आ रॉहयामि । 
अव्याड्ढव्येषितों हव्यवाह इंजानं युक्ता; सुकृता धत्त लोके ॥ १ ॥ 
देवा यज्ञमृतव॑ः कल्पयन्ति हवि? प्रोडाळं खचो यज्ञायधार्नि । 


~ AIAN NON ४”. 


ताभयाह पाथाभद्वयानयराजञाना! स्वग यान्त लाकमू ॥ २॥ 


| 


अथ--( जालवेदसः ) हे अग्नियो ! तुम ( जनित्री आरोहत ) अपनी 
उत्पन्न करनेवारी के पास पहुंचो। में यः) तुम्हे ( पितृयाण! ) पितृ 
याणमागासे (स आरोह्याथि ) अच्छी प्रकार पहुचाता हृ । ( इषितः 
हव्यवाह! ) ।प्रध हव्या का वाहक आंग्र ( हव्यास्हव्यांने ) हव्याक। 
( अव्याटू ) वहन करता है । हे आभ्रैयो ! ( युक्ताः ) तुम मिलकर (इंजान) 
यज्ञ करनेवाले को ( खुछूतां लोके ) श्रेष्ठ कम करनवालों के लोकम (घत्त) 
धारण करा अथालू बहा उसे ल जाआ १॥ 

( दवाः ) देवगण तथा ( ऋतवः) वसन्त आदि षटू ऋतुए (यज्ञ) 
यज्ञ अथात्‌ दानक, पाक्षक,मासिक आदे नाना प्रकारक हास (कल्पयान्त) 
रचत ह- करतले है आर इस यज्ञक करनेके लिये ( हवि! ) यज्ञम डालने- 
लायक पदार्थ छूत आदि, ( पुरोडाशं ) चुत आदिसे बनाए हुए पदाथ, 
(स्च! ) इन चूल आदि पदार्थाको डालनके लिए साधनमूत यज्ञके लिए 
उपयुक्त चमचेकी आकृति जैसे खुव तथा अन्य ( यज्ञायुधानि) यज्ञसबन्धी 
हथियार बनाते हैं । ( तेभि? देवयानेः पथिखि। ) उन ऊपर दश्ाए गए 
यज्ञ करनेके देवयानमागोंसि हे मनुष्य ! तू ( याहि ) विचरण कर अथात 
तूभा उनकी तरह नित्य प्रति यज्ञको यथाविधि कर | ( येः ) जिन देवया- 
नप्तागोंसे कि ( हजाना! ) यज्ञ करनेवाले लोक ( स्वगं लोक यन्ति ) स्वगे- 
लोक को जाते हैं ॥ २ ॥ 


6 ~ २७ २०० है ० 6 ~ ww न 
भावाथ यज्ञ करनवाला का आम्र उत्तभ कम करनवालाक लोकम 


पहुंचाती हे । अतः सुकृतोंके लोककी प्राध्तिके लिए यज्ञ करना जरूरी 


हे॥१॥ 


> 


देवगण क्रतुके अनुसार नानाविध यज्ञसामग्री तेयार करके यज्ञ करत 
ह उनका अनुकरण करनेवाले लोक स्वगको प्राप्त होते हे अत; यथाविषि 
[. हरराज यज्ञ करना चाहिए जिससे कि स्वगलाक उपलब्ध हो सके ॥ 
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F ` १५८ अथवेवेदका स्वाध्याय । 


नी 
ऋतस्य पन्थामनं पश्य साध्वङगिरसः सकृतो येन यन्ति । 
तेभियांहि पथिभिः स्व॒ग यत्रादित्या मधु भक्षय॑न्ति 

तृतीये नाके अधि वि श्र॑यस्व ॥ ३ ॥ 

त्रयंः सुपणा उपरस्य मायू नाकस्य पष्ठे अधि विष्टपिं श्रिताः । 
स्वगो लोका अमृतेन विष्ठा इपमूर्ज यज॑मानाय दुदम्‌ ॥ ४ ॥ 
जहूदाधार द्याशचपभृदन्तरिक्ष ध्रुवा दाधार पृथिवीं प्रतिष्ठाम्‌ । 


| 

न 

है 

@ 

त 

१ “अ ही 

€ अर्थे-( क्रतस्थ पन्धां) यज्ञके मागेको ( साधु ) ( अन्नुपश्य ) अच्छी 

2 तरहसे जान । और ( येन) जिस यज्ञ संबन्धी सागसे ( सुक्ल! आङ्गि- 

| रस!) उत्तम कर्म करनेवाले आज्गेरस्‌ जन ( यान्ति ) जाते हैं, ( तोभिः 

ग पथिभिः ) उन मागां से ( स्वग याहे ) स्वगं को जा, ( थच १ जहाँ के 

अर्थात्‌ जिस स्वगछं कि ( आदित्याः) अखण्डनीय खाभथघवाले श्रेष्ठ 

कर्म करनेवाले जन ( मधु 'भक्षयन्ति ) असूत को स्वाते है अथात्‌ आन- 

न्द भोगते हें । ( तृतीय नाके) तीसरा जो स्वर्गलोक है उसमें जाकर 

( विश्रयस्व ) विश्रान्ति ल-आराम कर ॥ ३॥ 

“ | ( सुपणा! अयः) तीन उत्तम गति करनेवाले अथवा उत्तमतया 
2 पालन करनेवाले तथा ( उपरस्थ ) ( मायू ) भेघके सूंबन्धसे शब्द करने- 
| वाले दो, ये सब ( विष्टपि ) अंतरिक्षमें ( नाकस्थ एछे ) स्वर्ग के ऊपर 
| ( अधि श्रिताः ) स्थित हैं । ( स्वग! लोकाः ) स्वर्ण लोक ( अख्तेन 
, विष्ठाः) अमरतासे व्याप्त हें अथाल बे मरणरहित हें । थे सब ( यजमा 
£ नाय) यज्ञ करनेवालेके लिए ( इषं ) अन्न तथा ( ऊज ) बलको (दुहाम्‌). 
2 देव॥४॥ 
| ( जुहूः ) जुहूने (द्यां दाधार) दलोकको धारण किया हुआ हे। | | 
| आर ( उपभृत्‌ ) उपभ्तूने ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्षको घारण कर रखा ॥ 
| हे । ( धुवा प्रतिष्ठां एथिवी ) घुवाने आश्रयस्थान एथिवीको ( दाघार) 
न 


भावाथ-शुभकम करनेसे उन्नति और आनन्द प्राप्त होता हे ॥३॥ 9 
तीनों दैवी शक्तियां यजकतांको अन्न, बल और ~ देती 
ह॥ ४७॥ ` हि 
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हट 


प्रतामां लोका घृतपृष्ठा! स्वगो; कार्मकार्म यजमानाय दुहाम्‌ ॥ ५॥ 
धुव आ रोह पृथिवीं विइवर्माजसमन्तरिक्षमुपभदा क्रमस । 

जुहु द्यां गच्छ यज॑मानेन साक सरवण वत्सेन दिश! 

प्रपीनाः सवो धक्ष्वाहृणीयमानः ॥ ६ ॥ 

तीथस्तरन्ति प्रवतो महीरितिं यज्ञकृतः सकृतो येन यान्ति । 


0 फु 


[द्धयजमानाय लोकं दिशों भतानि यद्कल्पयन्त ॥ ७ ॥ 


धारण कर रखा हे। (इथां प्रति ) इस एथिवीको ओर लक्ष्य करते हुए 
( घृतपृष्ठा। ) चमकीली पीठोंवाले अर्थात्‌ प्रकाशमान ( स्वगा! लोका! ) 
स्वगेलोक ( यजमानाय ) यज्ञकताके लिए ( कामं कामं) प्रत्यक कामनाको 
( दुहाम्‌ ) पूण कर ।: ७ ॥ 

(श्रव) हे शवा ! ( विश्वमोजस पथिवी ) सबको खिलानेवाली 
अथात्‌ पालक एथिवीा पर ( यजसानन साक ) यजमान क साथ (आराह) 
चढ (स्वत हा । (उपभ्वत्‌ ) ह उपभृत्‌ ! तू यजसानक साथ ( अतारक्ष 
आक्रप्तसरव ) अतारेक्ष सं संचार कर। ( जुहु ) है जुह | तू ( यजमानन 
साक ) यज्ञमानके साथ ( द्यां गच्छ) व्यलोकको जा । हे यजमान | इस 
प्रकार तू ( अहणीयशान। ) ननिःसंकोाच हुआ हुआ ( वत्सन स्रुवण ) 
बछडरूपी स्रवासे ( खचा?) सब ( प्रपीनाः) अच्छी तरह बृद्धिका प्राप्त 
हुई हुई ( दिशाः ) दिशाओंको (.घुदव ) दो । अथात्‌ यज्ञद्वारा आमलाषे- 
त पदाथाका प्राप्त कर ॥ ६॥ 

( यज्ञकृत) ) यज्ञों के करनेवाले ( सुकृत! ) श्रेष्ठ कम करनेवाले 
जन ( थेन यन्ति ) जिस सागेसे विचरण करते हैं उस माग पर चलनेसे 
( ताथः ) तरनेके साधन यज्ञादिद्वारा ( प्रवतः महा ) बडा बडा आपात्ति- 
याँ भा (तरन्ति) तर जाते हैं। (यत्‌) यदा ( दिदा! ) दंशाय तथा 
(भूतानि) भूतांको अथात्‌ प्राणियों को ( अकल्पयन्त) निमाण करत ह उस 
सप्तय ( यजमानाय ) यजभान के लिए ( लाक अदघुः )स्थान दत ह ॥७॥ 


भावाथ- स्वगलोक यञ्चकता की सव कामनाय पूण करत ह ॥ ५ ॥ 
यज्ञद्वारा यजमान सब जगह अव्याहत गति से जाता ह। 


यज्ञद्वारा सव दशाआस वाळत फल प्रास करता ह ॥ ६ ॥ 
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“जद, ९५. 
१८० अथवघदको स्वष्याय। 


दाया 
अङ्गिरसामयन पर्वा अञ्निरांदित्यानामयनं गाहेपत्यो दरक्षिणानामयनं दक्षिणाग्निः 
महिमानमग्नेविहिंतस्य ब्रह्मणा समंङगः सवे उप याहि शग्म; ॥ ८ ॥ 

पर्वा अ्निष्टवा तपतु शं पुरस्ताच्छ पश्चात्‌ तपतु गाहपत्य! । 

दाक्षेणामिष्टै तपत शमे वर्मोत्तरतो मध्य॒तो अन्तरिक्षाद्‌ दिशोदिंशो अग्ने 

परि पाहि घोरात्‌ ॥ ९ ॥ 


क ~ ७ ७ ~ ° ९ ७6 ~ 0 


# अथ--( अङ्गिरसां) आङ्गेरखाका ( अथन ) माग( पूव! आग्रे? ) पूवका 
अग्नि है। ( आदित्यानां ) आदित्यां का ( अथनं ) माग ( गाहपत्यः ) 
गाहेपत्य आग्रि है। ( दक्षिणानां ) कार्यसे दक्षोंका ( अयनं ) माग (द 
क्षिणाग्नि। ) दक्षिणाग्नि ह । ( ब्रह्मणा ) धंदलचा हारा ( विाहितस्य ) 
यज्ञसें स्थापित की गई अग्नि की ( सहिमान ) महिमाको, ( समझ; ) 
हृढ अंगोंवाला होकर, ( सवः) लवे अबथवों से युक्त हुआ हुआ अथात्‌ 
पूणे झारीरवाला होकर, आर इसी लिए ( झाग्म! ) सुखी हुआ हुआ तू 
( उपयाहि ) प्राप्त कर ॥ ८ ॥ 

( पूव! अग्निः) पूवं की अग्नि (त्वा) तुझे ( पुरस्तात) आगेसे 
(झं तपतु )खुखपूर्वक तपावे। ( गाहपत्य!)गाहंपत्य आग्नि (पश्चात्‌) पीछेसे 
( शं तपतु ) तुझे सुखपूबक तपावे। ( दक्षिणाग्निः) दक्षिणाग्नि (ते) 
तेरे लिए (शमं ) सुखरूप हुई हुई व (वम ) कबचरूप हुई हुई तुझे 
( लपतु ) तपाबे । (अग्ने) हे अग्नि ! तू हमें ( उत्तरतः ) उत्तर दिशासे 
( मध्यलः ) दिशाओंके बीचछ ( अन्तरिक्षात्‌ ) अंतरिक्ष से ( दिशा? दिश!) 
प्रत्येक दिशासे आनेवाले ( घोरात्‌ ) ऋुर-- हिंसकसे ( परिपाहि ) चारों 
ओरसे संरक्षण कर ॥ ९ ॥ [ 

भावार्थ-यज्ञ करनेवाले छुकृत्‌ लोकम जिस उत्तम मागसे जाते हें उस 


मागपर चलते हुए यज्ञादिद्वारा बडी बडी विपत्तियां भी तरी जा सकती 


हँ! यज्ञ करनेवाले को सथष्टिनिमांण के समय भी उत्तम लोक की 


प्राप्ती होती हे । सारांश यह हे कि यज्ञ करनेवाले को कभी भी कष्ट 
नही होता ॥ ७॥ | 

देवाक अयन अथात माग के अनुसार अपना आचरण करनेसे | 
| सुख प्राप्त होता-है ॥ ८ ॥ पर 
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यूयमग्ने शतमामिस्तनूमिरीजानमाभि लोकं स्वगेम्‌ । 

अइवां भृत्वा पृष्टिवाहों वहाथ यत्र देवैः सधमादं मदन्ति ॥ १० ॥ (२०) 
शमग्ने पश्चात्‌ तप श॑ पुरस्ताच्छमुत्तराच्छमधरात्‌ तपेनम्‌ । 

एकस्त्रेधा विहिंतो जातवेद? सम्पगेन धेहि सकृताम लोके ॥ ११ ॥ 


अथ- ( अग्नेर अग्नथ। ) हे गाहपत्यादि अग्नियो ! ( यूयं ) तुम ( ए- 
छिवाह! अश्वा! भूत्या ) पीठसे ले जानेवाले घोडो की तरह बनकर 
( हतमाभमि! तनूलि) ) अपने खुखकारी शाररोंसे ( इंजानं ) जिसने यज्ञ 


किया हे ऐसे को ( स्वग लोक आमि) स्वगलोककी ओर (वहाथ) ले 
जाओ। (यत्न ) जहां स्वगमें धज्ञकता जन ( देवे! सघन्नादं) देवों 
साथ आनन्द को ( अदान्ति ) भोगत हुए तुम होते हैं ॥ १० ॥ 

( अञ्न ) हे आग्रे! तू (एन) इस थज्ञकताका (हा) सुखपूवक 
( पइचात्‌ ) पाऊस, ( शा ) सुखपूषक ( पुरस्तात्‌) आगस ( तप ) तपा | 
(उत्तरात्‌ ) उत्तरसे ( शं ) खुलपूजथक तपा और ( अधरात्‌ ) नाचे की 
दिशासे ( झां) सुखपूवक तपा | (जातवेदः) हे उत्पन्न पदाथा में रहनेघाले 
अग्नि! तू ( एक! ) एक होला हुआ भी ( चेधा) तीन प्रकारसे अथात्‌ 
पूवाग्नि, गाहँपत्यामि और दक्षिणाग्नि के रूपस ( विहित! ) स्थापित 
किया जाता है । तू ( एनं ) इस यजमान को ( सुकृतां लोके ) श्रेष्ठ जनों 
के लोकमें ( सस्थळू ) अच्छी लरहसे ( घेहि) स्थापित कर अर्थात्‌ वहांपर 


इसे पहुंचा दे ॥ ११ ॥ 


भावाथ-- अग्निसे प्राथना की गइ कि तू हमारी सब ओरसे रक्षा 
कर | सब घार कसास हमारा सरक्षण कर ॥ ९॥ 

यज्ञकता को आग्नियाँ घोडा की तरह अपनी पीठपर बेठाकर 
स्वगसे ले जाती हें जहां कि स्वग में वे देवोक साथ मिलकर आनन्द भोगते 
हे । अतः स्वगेप्राप्त्यथे यज्ञ करना परमावश्यक हे ॥ १० ॥ 

अग्नि सब ओरसे सुखपूर्वक हमारा रक्षण करती है । वस्तुतः 
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वह एकही हे पर व्यवहार में उसकी तीन रूपों से स्थापना की जाती हे। FN 
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। 


शमग्नय; समिंद्धा आ रभन्तां प्राजापत्यं मेध्यै जातवेंदस! । 
शतं कृण्बन्तं इह मा चिक्षिपन्‌ ॥ १२ ॥ 

यज्ञ एति विततः कल्पमान ईजानमाभि लोकं स्वगम्‌ । 
तमग्नयः सवेहुत जुषन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेंद्स। । 
शतं कुण्वन्तं इह माव चिक्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ 
इजानश्चितमारुक्षदग्निं नाक॑स्य पृष्ठाद्‌ दिर्वमृत्पतिष्यन्‌ । 


१) 
न 
| 
| अथ- { सामद्धाः ) यथावाध प्रकाशात का हुईं ( जालवबंद्स। ) उत्पन्न 
४१ पदार्थामें वतमान ( अग्नयः ) अग्नियां ( प्राजापत्य ) प्रजापति देवतावाले 
| ( सेध्य ) पवित्र इस यजमानको ( दा ) सुखपूवक थज्ञके कायसे ( आर 
त अन्ताँ) उत्सुक बनावं । ( इह ) यहां पर यज्ञ काय में वे आग्निर्या यजमान 
को ( श्रृत कृण्वन्तः ) पक्व अथात्‌ पूण बनावं । उसे इस कायस(मा) 
| मत ( अव ।चाक्षपन्‌ ) गरन दव ॥ १२ ॥ 
र | (विततः यज्ञः ) विस्तृत यज्ञ ( कल्पमान! ) समथ हुआ हुआ (हजानं) 
द > | यज्ञ किए हुए को (स्वग लॉक) स्वगलोक की (अजिएतले) पहुचाता 
। ह।(त ) उस ( सवहुत ) जसन अपना सवस्व होम कर दिया ह एस 
| यज्ञकताका ( अग्नयः) आनयां (जुषन्ता) सतुष्ट कर | शाध अथ ऊपरक 
| मत्र के समान है ॥ १३ ॥ 
| ( नाकस्य एछात्‌ ) स्वगं के ऊपरसे ( देष उत्पतिष्यन्‌) छको जानेकी 
इच्छा करता हुआ ( इजानः) यज्ञ किया हुआ पुरुष ( चित आगन ) 
चयन का हुईं आगन का ( अरुक्षत्‌ ) प्रकट करता हे प्रज्वालत करता है| 
| 
| 
| 


(तस्म सुकृत) उस उत्तम कमं करनवाल क लिए ( नभस! ) आकाशका ; 


भावाथ यज्ञादि काया म प्रज्वलित अग्नियां यजमानको उत्साहित 
करके पूण मनोरथबाली बनाती हं । वह अपने काय में सफल बनता है 
क्यों कि अग्नयां उसे कतव्यपथसे गिरन से बचा लता ह ॥ १२॥ 


~ 


विस्तृत रूपमे किया गया यज्ञ यजमानको स्वगलोकसं पहुचाता ह। & | 
अग्नियां उसे आमिमत फलप्रदानद्वारा सतुष्ठ करता हे व कतव्यपथस ह 


१ गिरने नहीं देतीं॥ १३ ॥ 
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त ४] यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


| ५७65655566558555&555&55555556&5&45333535353333333555335535555555वय २ 
तस्म प्र भाति नभसो ज्योतिषीमान्त्स्वग; पन्थ; स॒कृते देवयानं ॥ १४ ॥ १ >. 
अग्निहोताध्वयुष्टे बृहस्पतिरिन्द्रा ब्रह्मा दक्षिणतस्ते अस्तु । 

हृतोयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पृवमयनं हतानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
अपूपवान्‌ क्षीरवांञ्चरुरेह सीदतु । 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां दुतभांगा इह स्थ ॥ १६॥ 


ज्योतिषीमान्‌ ) प्रकाशबाला ( देवयानः ) देख जिससे जाते हें ऐसा 
स्वग! ) सुखढायी ( पन्थाः ) मागे ( प्रभाति) प्रकाशित होता 
॥ १४॥ 

(ते) तेरा (अग्नि; होता ) अग्नि होता अर्थात स्वाहापूवक आहुति 
देनेवाला ( अस्तु ) होवे । ( बृहस्पतिः) बडो बड़ों का पालक तेरा (अध्वयुः) 
यज्ञ करानेवाला होव । और ( इन्द्र! ) इन्द्र ब्रह्मा ) ब्रह्मा बनकर (त 
दक्षिणत! अस्तु ) तरी दाहिनी ओरमें होव | (अयं) यह ( इतः ) आहुति 
दिया गया और ( सं स्थित) ) अच्छी तरह किया गया ( यज्ञः) यज्ञ (एति) 
वहां जाता हे ( यत्न ) जहां कि (पूव ) पहिले ( हतानां) आहुति दिए 
गए यज्ञोंका ( अघन ) जाना होता है ॥ १५॥ 

( अपूपवान्‌) रालपूए आदि गेहूके आटेसे व घीकी सहायतासे 
बनाए हुए पदार्थांचाला तथा ( क्षीरवान्‌ ) दूधवाला ( चरुः ) यज्ञके लिए 
तेयार किया गया पाक ( इह ) यहां यज्ञमें ( आसीदतु ) स्थित होवे । 
( लोककूत! ) लोक बनानवालो तथा ( पथिकृतः ) मागोंके बनानेवालोंकी 
हम ( यजामहे) उस उपरोक्त चरुद्वार। पूजा करते हें- सत्कार करते हे । 
(थे) जो कि लोककूृत्‌ ब पथिकृत तुम ( इह ) यहांपर यज्ञमें ( देवानां) 
देवोंके बीचमें ( हुत भागाः ) जिनके लिए कि भाग दिया गया हे ऐसे 
(स्थ) स्थित हो ॥ १६ ॥ | 


( 
( 
हे 
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भावाथ-- स्वगसे युको जानेके लिए चयन की हुई अम्निको प्रदीप्त 
करना चाहिए । और जो चयन की हुई वाहि को प्रदीप्त करता हे उसके 
बेडे 


। लिए आकाशका सुखदायी देवयान माग खुल जाता है ॥ १४॥ 
$ 


[a 


EIN 


जिस यज्ञका अग्नि होता हे, बृहस्पति अध्वयु हे और इन्द्र ब्रह्मा 
6५ र ° र 
हं व यज्ञ अवश्य हा खफल हाकर यथास्थान पहुचता हे व यजमान का 
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१८४ अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


छ 

| अपूपवान्‌ दाथेवांश्चरुरेह सीदतु । 
लोककृतः पथिक्ृतों यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थां। १७॥ 
अपृपवान्‌ द्रप्सवोश्चरुरेह सीदतु । 
लोककृत। पथिकृता यजामहे य देवाना हतभांगा इह स्था! १८ ॥ 
अपृपवान्‌ घृतवांश्चरुरेह सदत्‌ । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे य देवाना हतभागा इह स्थ ॥ १९ ॥ 
अपपर्वान्‌ मांसवांश्चरुरेह् सीदतु । 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ ॥ २०॥ (२१) 
अपूपवानन्नवांश्चरुरेह सींदतु । 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २१॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
® 
अर्थ-( अपूपवान्‌) मालप्‌थे आदिसे युक्त तथा (दघिवान्‌) दहीमिश्रित 
( चरू! ) चरु ( इह ) यहां यज्ञं ( आखादतु ) स्थित होवे। ( लोककृतः ) 
| लोकॉको चनानवाले इत्यादि झोष पूचेचत्‌ ॥ १७ ॥ 
EE § ( अपूपवान्‌) मालपूये आदिसे युक्त तथा (द्रप्सवान्‌) अन्य मुग्ध 
जज § करनेवाल द्रव्यांसे युक्त ( चरु?) चरू ( इह ) यहाँ यज्ञस ( आसादलु ) 
FE | स्थित होवे । ( लोककृत! ) लोकोको बनानेवाले इत्यादि शोष पूववत्‌ ॥१८॥ 
र ( अपूपवान्‌ ) मालपूय आइ युक्त तथा ( छुतवान ) घामाश्रत 
8 ( चरु! ) चरु ( इह ) यहां यज्ञण ( आशछ्ीदलु ) स्थित होवे | ( लाककृतः ) 
3 लोकोंके बनानेवाले इत्यादि शोष पूर्ववत्‌ ॥ १९ ॥ 
| ( अपूपवान्‌) मालपूर्थ आदिसे युक्त तथा ( झांसवान ) | 
| ( चरुः ) चरु (इह) यहां यज्ञमें ( आसीदतु ) स्थित होवे। ( लोककृत' ) 
लोकोंको घनानेवाले इत्यादि शोष पूववत्‌ ॥ २० ॥ 
| ( अपूपवान्‌ ) मालपूय आदिस युक्त तथा ( अन्नवान्‌) अन्न अथात्‌ 
| नाना तरहक धान्यांवाला ( चरू! ) चरु ( इह ) यहाँ यज्ञम ( आसीदतु ) 
| स्थित हावे । ( लोककृत। ) लोक बनानेवाले इत्यादि दोष पूववत्‌ ॥२१॥ 
f 


~ 


डाचत फल प्रदान करवाता है ॥ १५ ॥ 
जा ससखारक उद्धारक व शागदशक लाक ह उनका थक्षन नाना 


§ प्रकारस निमाण कण हुए चरुस सत्कार करना चाहए ॥ ११ ॥ 
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यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


क्त ४ ] 


€66666<€66€<€<€€€<€€<<€<€<€€€<€€€€€€&39>933339>93>>39333333733355ॅअ5व्ब्व्व्च्व्च चा न 
अपृपवान्‌ मधुमांश्चरुरेह सादतु । । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हतभागा इह स्थ ॥२२॥ 
अपूपवान्‌ रसवांइचरुरह सीदत । 
लोककृत) पाथकृतों यजामहे ये देवाना हतभागा इह स्थ ॥ २३ ॥ 
अपुपवानपवांइचरुरेह .सादत । 
लोककृत। पथिकृतों यजामहे ये देवाना हृतभागा इह स्थ ॥ २४ ॥ 
अपु्पापाहतान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌ । 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घतश्चत! ॥ २५ ॥ 
यास्त धाना अनुकिरामे [तिलामश्रा$ स्वघावती! । 
तास्ते सन्तृद्भ्वाः प्रभ्वीस्तास्ते यमा राजानं मन्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्षितिं भूयसीस्‌ ॥ २७ ॥ 


| 
। 
| 
; 
| 
अथ-( अएूपवान्‌ ) मालपूर्थ आदस युक्त ( मघुपान) मधु अथात्‌ 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
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शहद अथवा माठ पढाथास युक्त ( चरुः) चरु ( इह ) यहा (आ 
सीदतु ) स्थित होवे। { लोककृतः) लोक बनानेवाले इत्यादि शेष 
पूववत्‌ ॥ २२ ॥ र 

(अपूवान्‌) झालपूर्णथ आदिसे युक्त ( रसवान्‌) अनेक मीठ मीठे 
विविध रखा से मिश्रित ( चर!) चरु ( इह ) यहां यज्ञमं ( आसीदतु ) 
स्थित होवे । ( लोककृत! ) लोक बनानेवाले इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ २३ ॥ 
र अपूपवान्‌) मालपूर्थ आदि से युक्त ( अप-वान्‌) जलवाला अ- 
थात्‌ शुद्ध जलसे बनाया हुआ ( चरु; ) चरू ( इह्‌ ) यहां यज्ञम ( आसा 
दतु) स्थित होव । ( लाककृतः ) लाक बनानबाल हत्याद शष 
पूबवत्‌ ॥ २४ ॥ र 


(देखो सत्राथे. १८।३।६८-६९ ये दो मंत्र पीछे आगय हें) ॥२५--२६॥ 


ans 


( भूषतम्‌) बहुत और ( अक्षिति) श्चयराहित अथात्‌ बहुत 
कालपयन्त यम राजा अनुमति देवे ॥ २७ ॥ है 
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योग्य हे ॥ १७--२४७ ॥ २-२६ ॥ क गच धू (३ 


हम अक्षय अश्चादक साधन प्राप्त हा ॥ २७ ॥ ल.“ पी 3 
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१८६ अथवेवेदका स्वाध्याय । कळ... 
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द्रप्सश्वस्कन्द एथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वे; । 
समान योनिमनु संचरन्त द्रप्स जुहोम्यनु स॒प्त होत्राः ॥ २८ ॥ 
शतधारं वायुमक स्वर्विदं नृचक्षसस्ते अभि चक्षते रयिम्‌ । 
ये पणान्त प्र च॒ यच्छन्ति सवेदा ते इहते दक्षिणां सप्तमातरम्‌ ॥ २९ ॥ 


' 
| 
र | 
; अथ- ( द्रप्सः ) सबको हर्षित करनेवाला आदित्य (यः पूवः ) जो कि है 
| सबसे पूवका हे ऐसा ( यान एथिवी अनु ) चराचर जगत्‌ की कारण- ; | 
& भूत एांथवासं (च) आर (इस द्या अनु) बघुलोकल ( चस्कन्द ) विचरः & 
| ण करता रहता है, अथवा उसने इनको व्याप्त कर रखा है। ( समान 
१ योनि अनु संचरन्तं) सबकी समान कारणभूत इस एधिवीसे संचार । 
^ करते हुए (द्रप्स) हषप्रद आढ्त्यको ( खप होता! आडु ) सात होता- 
| गणाद्वारा सब दिशा आंस, ( जहामे ) हविप्रदान करता हूं ॥ २८॥ 
| (त) व (रचक्षस। ) मनुष्या के देखनेवाले अथात्‌. मनुष्या को 
जाननवाल- मनुष्याक स्वभाव आदिको लाडनेवाले बुद्धिमान मनुष्य | 
| ( शतधार ) सकडों घाराओंवाले अथात्‌ जो अनेक प्रकारके दानों में 
पाना का तरह बहाया जाता हं एल अतएव ( वायु ) गातिघान्‌, आज 
i | एकक पास दानम आया ह ता कल दूसरक पास, इस प्रकार विचरण 
र करत हुए, ( अक ) पूजनाय ( स्वाबद ) सुखको प्राप्त करानेवाल (राय) : 
धनका ( अभिचक्षत ) देखत ह अथात्‌ जानत हें प्राप्त करते ह । (य) ' 
| जो मनुष्य ( सवदा ) सदा उस धनसे ( एणन्ति ) अपनेको पूण करते ; 
ह रहते हैं (च) आर ( प्रथच्छन्ति ) सवदा सुपान्रके लिए उस धनका | 
| दान करत रहते ह (त) वे मनुष्य ( सप्तसातर दक्षिणां ) सप्रप्तातावाली | 
# दक्षिणा [ दान ] का ( दुद्रत) दाइते ह- प्राप्त करते हैं ॥ २९॥ ' 
| भावाथ-आदित्य,व्यु तथा एथिची दोनोमें संचार करता हुआ दो 
। व्याप्त हाँ रहा हं। एस हषप्रद आदित्यके लिए सब दिशाओमं 
करता हृ ॥ २८ ॥ / 
| जो धन कमाकर उसका सदुपयोगमें अथात दानादिमें खच | 
on 


करते हँ वे दुनियाम प्रतिष्ठा लाभ कर इहलोक व परलोक दोनोंमं सुखी १ 
[त हें॥ ९९ ॥ १ 
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"द्र ४] थम, पितर और अन्त्येष्टि । 


कोश दुहन्ति कलशं 


तुविलमिडां धेनुं मधुमतीं स्वस्तये । 
जे म्दन्तीमदिंतिं जनेष्वञ्ने मा हिंसी। परमे व्यो|मन्‌ ॥ ३० ॥ (२२) 


CI 


i 

एतत्‌ तें देवः सविता वासो ददाति भत्तैवे । 
तत्त्वं य॒मस्य॒ राज्ये वसानस्ताप्यै| चर ॥ ३१ ॥ 
| 

2. 

र 


घाना घेनुर॑भवद्‌ वत्सो अंस्यास्तिलो[भिवत्‌ । 
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तां वे यमस्य राज्ये अक्षितामुप जीवति ॥ ३२ ॥ 


११ | 


Q rR ~ ~ ® €२ ४ 
अथ-( स्वस्तये ) कल्याणके लिए ( चलाबिलं ) चारस्तनरूपी छिद्र स्तन 


| 
वाले ( कोश ) मानो जो दूधका खजाना हे ऐसे ( कलशा) घडेसे बडे 
भारी ऊघवाली, ( मधुमती ) मीठे दूधवाली ( इडां घेनु ) इडा नामवाली | 
® 
। 


॥ 


a गायको ( दुहन्ति ) दोइते हे । ( अग्ने ) हे आग्ने ! ( जनेषु ऊज मदन्ती ) 
| जन समाज में अपने दूधरूपी अन्नसे तृप्त करती हुई ( अदिति ) मारनेके 
§ अयाग्य गायको ( परमे व्योलन ) विश्वमे (मा हिंसीः) मत मार ! 
| अथवा यह अन्न भालके पक्षमें भी लग सकता है-- कल्याणक लिए 
| धर्म, अथे, काम व मोक्ष रूपी चार स्तनोंवाली नानाविध द्वव्योंके खजा 
| नोंसे भरपूर मधुर अज्ञादि देनेवाली ( इडां घेनु ) भूमिरूपी गायको 
दोहते हैं ॥ ३० ॥ 
| हे पुरुष! ( सबिता देव!) प्रेरक देव (ते) तेरे लिए ( भतवे ) 
पहिननके लिए ( एतत्‌ वास!) यह वस्न (ददाति) देता हे। (तत्‌ 
ताप्प ) उस ताप्त करनवाल वस्जको (वसान! ) पाहेनकर ( यमस्य राज्य ) 
यमक राज्यम ( चर ) ववरण कर ॥ ३१ ॥ 

यक्षलोकमें जाकर उपरोक्त मख्रानुखार दिए गए ( घाना ) 
धान ( घेनु) ) तूम करनेवाली गौ ( अभवत्‌ ) बनता हे। ( अस्या! ) 
और इस घानरूपी गौका ( वत्स! ) बछडा ( तिल) ) तिल ( अभवत्‌) 


2 | 
प | 
। | "टा 
f बनता हे। ( वे ) निञ्चयसे ( यमस्य राज्ये) यभके राज्यमें वह (तां) | ज्या 
ही 3 ह... 
f ; 
: : 


उस धानों की बनी हुई गाय परही (उप जीवति) आश्रित हुआ हुआ 


जीता है ॥ ३२ ॥ 


सावाथ-अन्नादिसे जन-समाजकाी तृप्ति करती हुई अखण्डनीय भूमि- 
का ह आाग्र! परम व्यामस मत नष्ट कर ॥ ३० ॥ 


Bh, 
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१८८ अथवेवेदका स्घाध्याय । 


ममम 
एतास्ते असौ धेनवः कामदुघां भवन्तु । 
एनी? इयेनी? सरूपा विरूपास्तिलव॑त्सा उप॑ तिष्ठन्त त्वात्रं ॥ ३३ ॥ 


NN AN 


| 
एनोधाना हरिणी! श्यमारस्य कृष्णा धाना राहिर्णाधेनवस्ते । | 
तिलवत्सा उजमस्म दहाना शश्‍वाहा सन्त्वनपस्फुरन्ता? || ३४ ॥ | 


०३ 


भो २२०२०२०७७२२ >>>>>939>33>>>>3>>9>99>>339>399७७9७७७७०७७9७०७००७७७०७>99>99७9>>)>99%9०७9>9>०>9०>%०>9%>> 9922 >> 99599 9999 9999 (८ 


~ 


अथ-( असा ) है अछुक नाम वाल पुरुष ( एता! ) थे गाय (त ) तर 
लिए ( काघदुघा। ) काम्रनाआका पूण करनवाला ( अवन्तु ) होव । 
( एनी! ) संध्या जस्त रंगवाली अथात्‌ लाल रंगयालीं, ( इयेनी। ) सफेद, 
( सरूपा? ) एकसे रूपवाली व (विरूपा! ) विविध रूपबाला तथा (ति 

. लवत्सा! ) तिल हं बछडा जिनका ऐसी गाये ( अन्न ) यहां जहां तरा 
वास हे वहां (त्वा उप तिष्ठन्तु) तेरे सीप स्थित रहें वा तेरी सवा 


a 


करतो रह ॥ २३ ॥ 


ES Ss PN 


(अस्य ते) इस तेरे ( हरिणी! धानाः ) हरे रंगवाले घान (ए 
नीः वेनीः धेनवः) अरुण च सफेद गाये होवें । ( कृष्णा! घाना; ) 8 
काले धान ( रोहिणीः घेनवः ) लाल रंगकी गाये होवें । ( तिलवत्सा! ) | 
तिल जिनका बछडा हे ऐसी ये गाये ( अनपस्फुरन्तीः) कभी भी नष्ट | 

| 


न होतीं हुई ( अस्मे ) इसके लिए ( विश्वाहा ) सवदा ( ऊर्ज दुहानाः संतु) 


he 


बलदायक रस दूधको दोहती रहें ॥ ३४ ॥ 


ha 


आवाधे-मृत पुरुषको जो कि यमलोकमें पहुंच गया हे उसको वस्त्र देना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 

धान तथा तिल यम- राज्यभें जाकर घेनु स्वरूपसे परिणत हो 
जात ह ॥ ३२: 

हे अमुक नामवाले पुरुष ! ये नाना रंगों व रूपोंवालीं गायें 
सवदा तेरे समीप चनी रहें व तेरी कामनाओंको पूर्ण करती 
रहें ॥ २२ ॥ | 

हरे रंगके कच्चे धान अरूण व श्वेत रंगकी गाये बनती हें। : 
और काले घान तिल आदि अथवा भूननेसे जो कुछ काले सा हो 
गए हें ऐसे धान लाल गायें बनते हे । ये सब गापें सदा आविनश्वर इई | 


हुई अपने सारभूत रख दूधको देती रहें ! ३४ ॥ 
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देखो। यह मनुष्य जिसका कि कसाम्डु- संचय किया गया 
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म "प 


थम, पितर और अन्त्येष्टि! | 


ध्ध्ध्थ्ध्ध्शथ 


5 073339339929993533335:: 2: €€<€<€ 
वेश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस्रं शतधारसुत्सम्‌ । 
स बिभति पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिंभाति पिन्वमानः ॥ ३५ ॥ 
सहस्रधारं श॒तधार्‌म॒त्समा्चैतं व्यच्यमानं सलिलस्य॑ पृष्ठे । 
ऊज दृहानमनपस्फुर॑न्तसपासते पितर! स्वघार्मि। ॥ ३६ ॥ 
इद्‌ कसांम्थ चर्थनेन चितं तत्‌ संजाता अब पश्यतेत॑ । 


अथ-( देश्वानरे इदं इवि! जुहोमि ) वेश्वानर आग्निम्ने यह हवि डालता 
हू जो कि हवि ( छालधार साहस उत्स इच) संकडों व हजारों धारा- 
ओंवाले स्रोतके खसान सेंकडों च हजारों घाराआवाली हे। (स!) वह 
वैश्वानर अग्नि { पिन्वमान!) उच्च हविसे तृप हुई हुई ( पितरं पितामहान्‌ 
प्रपितामहान्‌ बि तिं ) पिताका, दादाआंका तथा परदादाओऑका धारण 
पोषण करती है ॥ ३५ ॥ 

( शतधारं सहस्रधारं उत्क) सेंकडों व हजारों धाराओंवाले 
स्रोतकी तरह जो हजारों व सेंकडों घाराओंसे युक्त हे ऐसे, और जो 
( सलिलस्प एछ्ठे व्यच्यसानं ) अंतरिक्षके ऊपर व्याप्त है ऐसे, ( ऊज 
दुहान ) अन्न व बलका दनवाल, ( अनपस्फुरन्त ) कमा भा चलायमान 
न होनेवाल अथात्‌ स्थिर इविको ( पितर! ) पितर ( स्वघाभ! ) स्वधा- 
आक साथ ( उपासत ) सेवन करते हैं ॥ ३६ ॥ न 

(इद कसाम्यु ) इस कसास्बु को ( चयनन ) चुनकर क (चत) 
ढेर लगाया हे-- इकट्ठा किया है । ( तत्‌) उसको ( सजाता!) हे सजा- 
ताय बन्युगण ! (एत) आओ आर ( अवपद्यत ) ध्यानस दखा। 
(अय बत्य!) थह सलुष्य जिसका कि कसाम्बु चयन किया गया हे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
| 


भसावाथ-अंव्यष्टिस सब ननुष्योंको आग्निर्मे जलाथा जाता हे आर फिर 


अग्नि सबको पितृलोकर्मभं ले जाती है । इस प्रकार अग्नि वश्वानर हं । क्ल 
पितरोंके लिए जो कुछ देना हो वह अग्निको देना चाहिए वह उन्ह | 
पहुचाती हे और इस प्रकार उनका धारण पोषण करती है ॥ ३५ 

पितृगण स्वधाके साथ हवि खाते हैं ॥ २६ ॥ | 


यह कसाम्बु का संचय किया गया हे उस हे बन्धुग 
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ड १९० अथवेवेद्‌का स्वाध्याय । 
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| मर्त्योयममतत्वमेति तस्मे गृहान्‌ कृणुत यावत्सबन्धु ॥ ३७ ॥ 
इहवाधि धनसानेरिहाचेत्त इहक्रतुः । 

इहोधिं वीयेवित्तरो वयोधा अपराहत! ॥ ३८ ॥ 

पत्रं पात्रमभितपयन्तीरापो मधुमतीरिमाः । 

स्वधां पेतभ्यो अमतं दहाना आपो देवीरुभयास्तपेयन्तु ॥ ३९ ॥ 


वह्‌ ( अमृतत्व ) अमरताकों ( एति ) प्राप्त होता है । ( तस्मे) उसके 
लिए ( यावत्‌ सबन्धु ) जितने भा तुम सजातीय बन्धु हो, वे सब ( हान्‌ 
कुरुत ) घरा का बनाओ अथात्‌ उसे घर आद हारा आश्रघप्रदान 
करो ॥ ३७ ॥ 

हे मनुष्य! तू ( इह एब एाघे) यही परही द्या का प्राप्त कर। 
( इह ) यहापर ( चित्तः ) ज्ञानवान्‌ हुआ हुआ व ( इह ) थहांपर ( क्रतु!) 
कब्रशाल हुआ हुआ व ( घनसांनः) हम घन देनेवाला हा। (इह) 
यहा परहा ( वायवत्तर!) आत बलवान्‌ हुआ हुआ आर अतएच ( अपराहत!) 
दाघुआस अपराजत हुआ हुआ ( यथाधाः ) अन्नका चारण करनवाला व 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
| 
| 

00; १ अन्नस दूसराका षोषण करता हुआ अथवा ढोघायुवाला हाकर ( एथि) 

0: | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


बढ़ ॥ ३८ ॥ 


पुत्रं पौत्रं आभि तपेयन्तीः) पुत्रपौचादियोंको पूर्णतया तृप्त 

करते हुए ( इमा! मधुमती! आप! ) ये मधुर जल हें । ( पितृभ्यः स्वधां 

अमृत दुहानाः ) पितराक लिए स्वधा य अम्छतका दोहन करत हुए 
७ 


( देवा! आप! ) य दिव्य जल ( उभयान्‌ ) दाना पुन्रपात्राको ( तपयन्ठु ) 
तृप्त कर ॥ १९ ॥ 


अमृत को प्राप्त होवे । उसे तुम सब आश्रय देकर सुखी 
करा ॥ ३७ ॥ $ ८ 

है मनुष्य! तू ज्ञानीव कमंकुशल होकर हमे धन-प्रदान करता 
हुआ ससार-ब्वाद्धका प्राप्त कर। बलवान हुआ हुआ किसास की पराजत १ ' 
न होकर जनसमाज की अन्नादिसे पुष्टि करके दीघोयु होकर वृद्धिका 8. 
लाभ कर ॥ ३८॥ | 
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आपों अशि प्र हिणुत पितरुपेमं यज्ञं पितरों मे जुषन्ताम्‌ । 
आर्सीनामूजम॒ुप ये सचन्ते ते नो राये सवेवीरं निर्यच्छान्‌ ॥ ४० ॥ (२३) 
समिन्धते अमत्य हव्यवाहे घृतप्रियम्‌ । 

स वेद ।नाहतान्‌ निधीन्‌ [पतन्‌ परावतो गतान्‌ ॥ ४१ ॥ 
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अथ--( आप!) हे आप !तुघ ( अग्नि पितृन्‌ उपप्रहिणुत ) अग्निको 
पितरांके पाङ भेजा । ( भे पितर? ) मरे पितृगण ( इभ यज्ञ जुषन्ताम्‌ ) 
दक्ष थक्ञका सेवन करें। (थे ) जो पितर ( आसीनां ऊज उपसचन्त ) 
उपस्थित अथात्‌ हमारे से दिए गए अन्नका सेवन करते हैं (ते) वे पि- 
तर (न! ) हमं ( लववीर राथ ) सब प्रकारको वारतास युक्त धन-संपत्ति 


का ( [नयच्छान्‌ ) नरन्‍तर दल रह ॥ ४० ॥ 


र. १०) ॥ 
५ SEE हे, 
Fp BO 
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WEL | 


( अप्रत्य) अरणधनश रहित ( छूताप्रेय ) जिघको घी. बहुत 


~ 


| | 
A 
| 
| 
| 
श्र 
| | 
| | 
| प्रिय ह ऐसी ( हव्यवाहं ) हव्यो का वहन करनेवाली अग्निको पितृगण | 
& | ( समिन्धते ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते ह। आर ( स! ) वह अग्न (निहि | 
| तान्‌ निधीन्‌ ) छिपे हुए खजानों की तरह [ यहाँ लुप्तापमा हे] | क 
( परावतो गतान पितृत्‌ ) दूरगत पितरों को ( वेद ) जानती ॥ _ 
| है॥ ४१ ॥ | | 
। | 
| 
| 


~ hat 


भावाथ -ये मधुर जल पुत्रपोत्रांको तृप्त करते हुएपितराक लिए स्वघा 


Ns 


च अशत को दोहते हुए दोनों पुचरपोत्र व पितरों को तृप्त 
कर ॥ ३९ ॥ 


१००१ [क 


जल अग्निको पितरोंके पास ले जाए जिससे कि अग्निर्म होमा 
ग पटच 


हुआ हवि पितरोंको पहुंच सके ॥ ४० ॥ 


छिपे हुए खजानों की तरह जो पितर सवथा आंखांस आझल 
> 
हें अर्थात्‌ खर्वथा अइउय हैं [ चाहे वे दूर देदामे जानेसे अदृदय हाँ या 
परलोकवासी होनेसे अदृदय हों ] उन्हें अग्नि जानती हे। अतः बह 


पितरों को इवि पहुचाए आर इसी लिए वहीं पहुंचा सकती 
रे 

| हे॥४१॥ 

3 
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१९२ अथर्वेवेदका श्वाष्याय । 
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A यं तें मन्थ यमोंदनं यन्मांसं निपृणामि ते । 
र ते तै सन्तु स्व॒घावन्तो मधुमन्तो घृतञ्चुतः ॥ ४२ ॥ 
१ यास्तै धाना अनुकिरामि तिलमिश्रा। स्वघावती! । 
| तास्त सन्तूद्भ्वीः परभ्वास्तास्ते य॒मो राजानु मन्यतास्‌ ।। ४३ ॥ 
इदं पृवेमपर नियानं येना ते पूं पितर! परेता! । 
9 प्रोगवा ये अभिशाचों अस्य ते त्वां बहन्ति सुकृतामु लोकस्‌ ॥ ४४ ॥ 
$ सरस्वतीं देवयन्तों हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
, सरस्वती सुकृतों हवन्ते सर॑स्वती दाशुषे वारये दात्‌ ॥ ४५ ॥ 
| अथ-- (ते ) तेरे लिए (यं मन्थ ) जिस मंथ अथात शधथने से--विलो- 
| डनेसे प्राप्त पदाथ भक्खन आदि को और ( यथ ओदनं ) जिस भातको 
| ( यत्‌ मांस ) जिस सांलको (ते ) तेरे लिए ( निपृणामि ) देता हूं । (ते) 
; चै सच ( स्वधावन्तः झघुमन्त। घृतइचुलत) ) स्वघावाले, नघुरतास युक्त 
तथा घास पारपूण (त सन्तु) तर ।लए हाय ॥ ४२ ॥ 
| ( देखो संत्र १८। ३ | ६९ और १८। ४ | २६.) ॥ ४३ ॥ 
| (इदं ) यह छापने स्थित ( पूर्व ) पुरातन तथा ( अपर) आज की 
| ( नियानं ) बेलगाडी हे | (येन) जिल्ल पुरानी बेलग!डी खे (ते पूव पितर! 
परेत्ताः ) तेरे पुरातन पितर यहां से गए हें । ( अस्य ) इस आज का बल 
गाडी के (अभिक्षाच!) दोनों ओर जुतकर जाते हुए, [ जेखा कि बेलगाडी 
१ में बेल दोनों ओर पाश्चों से जुते हुए, होते हैँ ] (पुरोगवा!) अगले भागम 
ह अर्थात घुरा म जुत हुए जा बल हैं (त) वे बेल (त्वा) तुझ ( खुकृतां 
| लाक ) सुकृता क लाकम ( बहन्ति ) प्राप्त कराये ॥ ४४ ॥ 
( देवयन्तः ) देव होने की कासना करते हुए मन्नुष्य ( सरखतीं) 
| सरस्वतीको ( हवन्ते ) बुलाते हैं ।( तायमाने ) विस्तृत ( अध्वरे ) हिसा- 
१ रहित यज्ञादि काय म बुलाते हे । ( खुकूत! ) अछ कस करनेवाल जन 
र (सरस्वतीं हवन्ते) सरस्वतीको बुलाते हैं । ( सरस्वती ) सरस्वती ( दाशुषे) 
दानी पुरुषक लिए) (वाय) वरणीय अभिलाषित पदाथ (दात) देता ह॥४५॥ 
90 
$ 


भावाथ- चावल आर भाठा दान करना याग्य हृ ॥ ४२ ॥ ४३ --_ 
प्रतका स्मशान म बलगाडास ल जाना याग्य हं ॥ ४४ ७ 
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सरस्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा; । 
आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष॒ आ धेह्यस्मे ॥ ४६ ॥ 
सर॑स्वति या सरथं ययाथोक्थैः स्वधाभिर्देवि पितुभिमेदन्ती । 
सहस्राधमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यज॑मानाय घेहि ॥ ४७ ॥ 
पृथिवीं त्वां प॒थिव्यामा वेशयामि देवो नों धाता प्र तिरात्यायं; । 
परांपरेता वसाबिद घों अस्त्वधां मता! पितुष सं भवन्तु ॥ ४८ ॥ 


अर्थ- (दक्षिणा) दक्षिण दिशासे आकर (यज्ञ अभि नक्षमाणा! पितर!) 
बको लब ओर से प्राप्त करते हुए जो पितर ( सरस्वत्ती हवन्ते) सरस्वतीको 
Nt ~ 


| 
बुलाते हे । वे तुम ( आस्मिन्‌ बहिषि) इस यक्ञम्रे ( आसद्य ) बेठकर 
( 


> 


माद्यध्व ) आनान्दत हॉआ। ( अस्घ ) हम ( अनमावा। इष! ) राग" 


€”3 ७90 292 ~~ 


रहित अन्नोंको अथात्‌ जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका रोग न होवे ऐसे. 


१०५ 


अन्नाका हे सरस्वता ! लू ( आधेहि) द॥४६॥ 

(सरस्वति देबि) हे सरस्वती देवी! (या) जा तू ( पितृभिः 
स्वघाभिः मदन्ती ) पितरोक साथ मिलकर स्वधाओंस आनन्दित होती 
हुई ( सरथं ) पितरोंके साथ ससान रथपर आरोहण करती इई (ययाथ) 
आइ है। वह हे सरस्वती ! तू ( अत्र ) इस यज्ञमं ( यजमानाय ) यज- 
मानके लिए (सहस्राध इडः भागं ) हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको और 
( रायस्पाध ) धनको पाहि को ( घेहि ) दे ॥ ४७ ॥ 

( पथिवी त्वां एथिव्यां आवेदायाले ) मिट्टी से बने हुए हे मृत 
पुरुष | तुझको मिद्दीमं मिला देता हू अथात्‌ तुझ एथिवीस गाडता हू । 

धाता देवः न! आयुः प्रतिराति ) धारक देव हमारी आयु को बढ़ावे। 
हे ( परापरेताः ) प्रकृष्टतया हभ से दूर चले गए पितरो ! ( वः ) तुम्हारे 
लिए धाता देव ( वसुविद्‌ अस्तु) वास करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रय- 
दाता हो। (अध ) और ( सता! ) रत (पितृषु संभवन्तु ) पितरोम 


अच्छातर हाय अथात्‌ ।पतराश जा मल ॥ ४८ ॥ 


“06:09 


~ 


- भावाथ- दवत्य का कामना करनवाल सरस्वता का बुलात ह । यज्ञाद 


।हसाराहेत कायांम्ें सरस्वतीको बुलाया जाता ह | श्रेष्ठ जन सरस्वती को 


बुलात ह क्या कि सरस्वता दानीको वांच्छित फल प्रदान करतो है 2220 क्र 
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१९४ अथवेवेद्क्का स्वाध्याय । 
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आ प्रच्यचथासप तन्मजथा य माभभा अत्राचु; । 


एयमंगन्‌ दक्षिणा भद्रतो नों अनेन दत्ता सुदुघां वयोधाः । 


यावन जोवाचुपएञ्चत जरा पतृभ्य उप सपराणयादमान्‌ ॥ ५० ॥ (२४) 


Po SI 


अथे-हे प्रेतवाइक बेलो ! ( युवां ) तुन दोनों ( आ प्रच्यवेथाम्‌ ) घल 
गाडीसे वियुक्त होओ | ( तत्‌) उल यक्ष्यमाण (जो आगे कहा जायगा) 
निन्दारूप वाक्य छ ( अप खझुजथां ) शुद्ध होओ। डस गनेन्दारूप वा 
क्यका जिससे कि ऊपर शुद्ध होने को कहा गथा है, कहते हँ- ( आभि- 
भा! ) दोष देनेवाले पुरुषोंने (वां) तुन दोनोॉको ' एंगचो किल अस्पश्य 
अनिरीक्ष्य प्रत ऊहषन्तो ' इत्यादि निन्दारूप, { थत्‌ ऊचुः) जो वाक्य 
कहा है उसले शुद्ध होओ | ( अघ्न्यो ) हे हिंसा करनेके अयोग्य बला! 
( अस्मात्‌ ) इस निन्दा की कारणभूत गाडीले ( एतं ) जो छूट आता है 
( तत्‌ ) वह ( वशीयः) श्रेष्ठ होवे । और तव ( इह ) इस पितृमेध में 


| 
|. 
| 
| 
| 
| 


AN phe 


| 
(पितृषु दातुः सघ ) पितरोंका उद्दद्र्य करके अग्निको देते हुए वा हृविको | 
दत हुए मर ( साजना ) पालना करनेवाळ होआओ ॥ ४९ ॥ | 
( छुदुधा ) उत्तमतया कामनाओं को पूण करनेबाली ( वयाधा) ) | 
अन्नको देनेवाली ( अनेन दत्ता) इससे दी हुई ( इथं दक्षिणा) यह | 
दक्षिणा ( भद्रत! न। आ आगन्‌ ) कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याण- ; 
कारी स्वरूपल हमें प्राप्त हुई है। इससे हमारा अकल्याण नहीं होगा। ; 
( योवने जीवान्‌ उपएश्वती जरा इव ) जिस प्रकार युवावस्थाके जाने | 
पर जीवों को पृद्धावस्था अवश्य आती है उस प्रकार यह दक्षिणा (इमान्‌) 
इन जीवों को ( पितृभ्यः ) पितरोंके लिए भली प्रकार ( उप संपराणयात्‌) 


७०७ 


प्राप्त करावे अर्थात पितरोंके पास उत्तम्न रीति खे पहोंचावे ॥ ५० ॥ 
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भावाथ-पितर सरस्वती को यज्नमें बलाते हें ॥ ४६ ॥ 

सरस्वती पितराक साथ समान रथपर चढली, स्वधा खाती व यज्ञम 
आती हे ॥ ४७ ॥ | 

[ पूर्वाध में स्त देहके गाडने का निदेश हे।] यह मानव देह | 
पार्थिव तत्त्वोके आधिक्यसे बना हुआ हे, अतएव थहांपर सतदहका एथे” 
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| हकत ४] 
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| इदं पितृभ्यः प्र भरामि बहिर्जीव देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि । 
तदा रोह पुरुष मेष्यो भवन्‌ प्रतिं खा जानन्तु पितर! परेतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
एदं बहिरसदो मेध्योंभूः प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । 
यथापरु तन्वँ१ सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्म॑णा कल्पयामि ॥ ५२ ॥ 
पर्णो राजापिधानं चरूणामूर्जो बलं सह ओजों न आर्गन्‌ । 


थे- ( इद्‌ बिः पितृभ्यः प्रालि ) यह छुशासन पितरों के लिए 
रखता हूं, बिछाता हृ, (देवेभ्यः जीय उत्तरं स्तणाथि) देवोंके लिए जीवको 
उससे ऊंचा 'बिछालः छू | ( पुरुष ) हे पुरुष | ( मऋेध्थ। भवन ) पवित्र होता 
हुआ तू ( तत्‌ आरोह ) उस पर बेठ ! ( परेत त्वां पितर! प्रति जानन्तु ) 
परत अथात्‌ पर गए हुए यः उच्चाखन को प्राप्त हुए इए तुझ पिर जान॥९१॥ 
हे पुरुष ! ( इद बह? असद! ) इस कुशासन पर तू बठा ह ( मध्य! 

ज्ञ 


सूः) पवित्र हुआ है | ( पितर! परेत त्वां जानन्तु) पितर परत हुए इए 
तुझका जान।! यथा परू तन्व खमरश्व ) जाडाक अलुसार शरारका नर; 
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अथात्‌ जहां जोड चाहिये वहां जोड बनाता हुआ शरीरको पूण कर। म 
७, ७ क ~ र्त 
(ल गाजत्ञाणे ) हरे अगाको £ ब्रह्मणा ) अझ्माक्वारा ( कल्पयाम ) खमथ 
| घनाता छ थानि लर शरीरमा अश्याद्वारा क्ति दता है ॥ ५२ ॥ 
| ( पण) राजा ) पालक राजा ( चरूणां) चशुओको ढक्कन ह्‌। 
| (ऊज!) अन्न, ( बल ) बल, ( सह!) काजु का नाश करनका सानथ्य 
: (ओज! ) लेज थे श्लघ ( न; ) इथे उक्ष पण राजासे (आ अगन्‌ ) प्राप्त 
| 


। ( छिद्दी के नाझसे पुकारा गया हे ॥ ४८ ॥ 

स्मशानमें जाकर बैलगाडी छोडकर बेलांका स्वाध्यविचार करना 
उचित हे ॥ ४९ ॥ 

दक्षिणा देनेखे पिलरों की प्राप्ति होली हे! जिस प्रकार युवाव- 
स्थाके चले जानेपर वृद्धावस्था अवश्य भविनी हे, उसी प्रकार दक्षिणा 
देनेवालेको पितरोंकी प्राप्ति ली अवद्य आविनी हे ॥ ५०॥ 

मनुष्य पवित्र बने और उन्नति प्राप्त करे ॥ ५१॥ 

शारीरके प्रत्येक अघयवकी शुद्धि कराके उसको खुरढ बनाना 
चाहेय ॥ ५९ ॥ 
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आदि दता है । वह हम जीवॉको १०० वध की दीघायु देवे ॥ ५३ ॥ 


अंथवेवेदका स्वाध्याय । 
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आयुंजीवेभ्यो विदधद्‌ दीघोयुत्वायं शतशारदाय ॥ ५३ ॥ 

ऊर्जा भागो य इमं जजानाइमान्नांनामाधिंपत्यं जगाम । 

तम॑चेत विश्वामित्रा हवि्भिः स नों यम; प्र॑तरं जीवसें थात्‌ ॥ ५४ ॥ 

यथा य॒मायं हम्येमवंपन्‌ पञ्च मानवा! । 

एवा वपामि हम्य यथां मे भूरयोऽसंत ॥ ५५ ॥ 

इदं हिर॑ण्यं बिहि यत्ते पिताबिंभः पुरा । 

स्वगे य॒तः पितुस्तं निमेड्ढि दर्षिणस्‌ ॥ ५६ ॥ 
होवें। ( शतशारदाय दीघयुत्वाय ) सो वर्ष जितनी दीर्घायु के ( जीवेभ्य! ) 
लिए जीवितों के लिए ( आयुः विदधत्‌ ) आयु करे अर्थात्‌ १०० वषे की 
दीघोयु देव ॥ ५३ ॥ 


3:00. ०5 


( यः) जिस ( ञजः भांग!) अन्नक वग करनेबालेने (इस ) इस 
अन्नको ( जजान ) पदा किया है आर जो ( अइम) आइमा होनेसे | 


( अन्नानां आधिपत्य ) अन्ना के स्वामित्वको ( जगास ) प्राप्त हुआ है 
ऐसे (तं) उसकी हे सबके मित्रो ! ( हावालिं। ) हवियोद्वारा ! अचत ) 
पूजा करा । ( खः) वह ( यभ!) यस (नः) हम ( प्रतरं जोचस धात्‌) 
बहुत जीनके लिए धारण करे अथात्‌ दीघायु देव ॥ ५४ ॥ 

( यथा ) जिस प्रकार ( पचमानव!) पांच मानवाने ( यक्षाय ) 
यमके लिए ( हम्घ ) घरको ( अवपन्‌ ) बनाया हे ( एव) उसी प्रकार में 
भी ( हम्य वपामि) घर बनाता हू ( यथा ) जिससे कि ( से ) सेरे (सूरय!) 


 बदुतसे घर ( असत ) हो जावं ॥ ५७ ॥ 


हृ मरणासन्न पुरुष ! ( हद हिरण्य बिभाहि) इस सोने को धारण कर, 
यत्‌ ) जिस खानका कि (पुरा) पाहेल ( ते पिता आब्र!) तर पिता- 


धारण किया था। इस प्रकार हे मनुष्य | (स्वग थत पितुः दक्षिण 


स्त निमृड्ढि ) स्वग को जाते हुए पिताके दांये हाथकों सुशोभित 
कर ॥ ५६ | 


भावाथ-- पणराजा चरुओं का ढक्कन है। वह हमें अन्न, बल, तेज 
€ 


यम दीघ।यु देवे ॥ ५४ ॥ 
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ये च जीवा ये च मता! ये जाता ये च॑ यज्ञियां: । 

तेभ्यां घृतस्यं कुल्ये | तु मधुधारा व्युन्द॒ती ॥ ५७ ॥ 

वर्षा मतीनां पवते विचक्षणः खरो अहा प्रतरिंतोषसां दिव! । 

प्राणः सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिन्द्रस्य हादिमाविशन्मनीषया ॥५८॥ 
येषस्तें धूम ऊर्णोतु दिवि पँच्छुक्र आततः । 


अर्थ- (थे च जीवा!) जो जीवित हैं और (ये च सता!) जो मर गए 
हैं, ये जाताः) और जो उत्पन्न हुए हें, (ये च यज्ञियाः) और जो कि 
| ` पजनीय, संगलि करने योग्य हैं! तेभ्यः) उन उपरोक्तो के लिए (मधुधारा) 
न ` सधुरधाराबाली ( व्युन्दती ) उमडती हुए ( चतस्य ) घी वा जल की (कुल्या) 
8 छोटी नदी (एतु ) प्राप्त होवे ॥ ८७ ॥ 
. ( विचक्षण? ) विशेषतया देखनेवाला ( वृषा) अभिमत कामनाओं 
8 का वषेक ( सताना पवते ) मातेथाका पाचेच करनंवाला ह। ( सूर! 
३ सूयं ( अहां ) दिनरातका, ( उबसाँ) उषाआका तथा (दव!) व्युलीक § | 
को ( प्रतराता) बढानवाला हे ।(सिन्धूनां प्राणः ) नद्याका प्राण (क- § | 
8 लशान्‌ ) घडोंको जलघाराओं से ( अचिक्रदन्‌ ) गुजाता हे । (मनीषया) § | 
8 मनका इच्छानुलार ( इन्द्रस्य) इन्द्रक ( हादि) हदयस ( आवेशन ) 
| प्रवेश करता हे ॥ ५८ ॥ 
| ( पावक ) हे पविश्च करनेवाली अग्नि | (ते) तेरा (शुक्र) शुद्ध १ च्ञ 
8 ( आततः ) सब तरफ फैला हुआ ( त्वेषः ) प्रकाश ( दिवि) झुलोकम &§ | 


 भावार्थ- जिसको अपने घरोंके बढानेकी इच्छा हो वह यमके लिए घर - 
9 बंधवाये। पंच भानव थमके लिए घर बनाते हैं ॥ ५५॥ १0% 

8 सरनेसे पूर्व मरणासन्न के दायि हाथ में खोनेकी अंगूठी पहनाना § 
® चाहिये ॥ ५६ ॥ 
जीवित, शत, उत्पन्न तथा अन्ध पूजनीयों को मधुरधारावाली बहती 


१० ७०० 


6 
है छांदाज्षा जल वा था का नदा प्राप्त हाव ॥ ५७ ॥ 


£ इन्द्रे अर्थात्‌ आत्मासें ज्ञान, बल, तेज, मनन शक्ति, प्राण 
क शक्तियां बढे ॥ ५८ ॥ 


coy ॥ १ 


| 
(१) 
4 न 
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म अथर्ववेदका स्वाध्याय । 
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क सूरो न इह य॒ता त्वं कृपा पावक रोचस ॥ ५९ ॥ 
प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कृति सखा सख्युने प्र मिनाति संगिर! । 


\ 


मये इव योषाः सम॑षसे सोम! कलश शतयामना प॒था ॥ ६० ॥ ( २५ ) 
( धूम! ) घुए की तरह ( ऊर्णोतु ) सबको ढकले । ( छुता ) अपने प्रकाशसे 
( सूरः न) सूयं की तरह (त्वं) तू ( कृपा) कूपा करके ( रोचसे ) दीप्त 
होता है ॥ ५९ ॥ 


( इन्दुः) ऐम्वय देनेवाला सोम ( इन्द्रस्य निष्कृति ) इन्द्र अर्थात्‌ 
यज्ञ करनेवाला एश्वयशाली पुरुष निष्क्रातिको ( प्र एति ) अच्छी तरहसे 
प्राप्त हाता ह अथात्‌ इन्द्र खाम का अच्छा तरहस Iनचाडता ह । जेस कि | 
(सखा) मित्र ( खख्यु') मित्रकी ( संगिरः ) उत्तन वाणियोंको)न | 
प्रसिनाति ) नहीं तोडता अर्थात्‌ अवश्य ही उसके वचनालुसार काम 
करता है उसी प्रकार इन्द्रमी अवश्य ही सोम का रस निचोडला है। और | 
इस प्रकार सोम रस निचोडने पर ( मर्थ! योबा! इथ ) जिल्ल प्रकार पुरुष | 
स्त्रीसे संगत होता हे उसी प्रकार ( सोमः ) सोम तू ( कलशे) सोम | 
निचोडनेके पाश्च-घडेसें ( शातयासना पथा ) खेकडा प्रकारकी गतिवाले ; 
मागसे अर्थात निचोडने पर कई घाराओश ( सं अषसे ) अच्छी प्रकारसे 
आता हे ॥ ६० ॥ | 

ल 
| 
| 


भावाथे-हे अग्नि ! तरा तेज सवत्र इस प्रकारसे फैलकर सबको ढकले 
जिस प्रकार कि धूआ सबको ढक लेता हे | जिस प्रकार सूर्य स्वप्रकाशसे 
चमकता हें उसी प्रकारसे तू भी हमारे पर कृपा करती हुई चमकती | 
रह। ( ऋ, ६।२।६ )॥ ५९ ॥ 

इन्द्र सोमको निचोडनेक कार्यको नहीं टालता जैसे कि मित्र _ 
मिश्रक वाणीको नहीं टालता ! सोल. निचोडा जानेपर कहे धाराओं | 
घडेमें इस प्रकारसे आकर प्राप्त होता है, जिस प्रकारसे कि पुरुष स्त्री को , 
प्राप्त करता ह ॥ ९० ॥ ह 
JeeeececeeesetesscecseeceeeessesesseeEtcestआअआअ३DD9DD >>2>333२33993 
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अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रियाँ अधूषत । 

अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥ ६१ ॥ 

आ यांत पितर! सोम्यासो गम्भीरै? पथिमिं। पितर्‍याणे! 

आयुरस्मम्यं दर्धत। प्रजां च॑ रायश्च पोषैराभि न; सचध्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 
परां यात पितर! सोम्यासो गम्भीरे? पथिभिं? पया; । 

अधां मासि पुनरा यात नो गृहान्‌ इविरत्तं सुप्रजसः सुवीराः ॥ ६३ ॥ 


अथ- ( स्वभानवः ) स्वथं प्रकाशमान, (विप्राः) मधावी पितर (अक्षन्‌) 
१ यज्ञमें दी गइ हबियोंको खाते हैं ( अमीमदन्त ) खाकर अत्यन्त आन- 
8 न्दित होते हें और ( हि) निश्चयसे ( प्रियान्‌) अपने प्रियजनोंको ( अव 
अधूषत ) कान्तिश्रान्‌ बनाते हे । उनकी ( अस्तोषत ) प्रशांसा करते हैं | 
( यावे्ठाः ) अत्यन्त युवा अथात्‌ सामथ्यशाली हम ( इमहे ) उन पितरॉ- 
से थज्ञादिमं आनेके लिए प्राथना करते हैं ॥ ६१ ॥ 
( सोम्यासः पितरः ) हे खोमपान करनेवाले पितरो ! ( गंभीरे!) गंभीर 
( पितृयाणे! पथिभिः ) पितृयाण मार्गो से (आ यात) आओ । ( अस्मभ्यं आयुः, 
प्रजां च राय च दधतः ) हमारे लिए आयुष्य, प्रजा तथा घनसंपत्ति दो। 
(पाष!) अन्य एा्ियासे (न!) (हमं आभसचध्व) चारा आर स युक्त करा ॥६२॥ 
( साम्या्ः पितर$ ) ह साम सपादक [पतरा! (गभार: पूयाण! 
पार्थास!) गभीर पूर्याण झागाद्वारा ( परायात) वापस चल जाआ । 
जहांसे आए थे वहां पर लौट जाओ । ( अथ पुनः) ओर फिर ( सुप्रजसः! 
सुवीराः ) हे उत्तन्न प्रजाबाले तथा सुवीर पितरो! ( मासि) मासके अ 
न्तमें यानि महीनेके बाद ( नः ग्रहान्‌ ) हमारे घरोमं ( हवि! अत्त ) हवि- 
के खाने के लिए ( आयात ) आओ ॥ ६३ ॥ 


२७७ ०० 


भावाथ-- पितरोंको यज्ञम बुलाना चाहिए व हवि देकर तृप्त करना 
चाहिए । ऐसा करनेसे यजमान की कीति बढती हे ॥ ६१ ॥ 
पितरो ! गंभीर जो पितयाण माग हें उनसर बुलानपर हमारे यज्ञम 
आओ व हमे संतति, सम्पत्ति आदि देकर पुष्ट करो । ॥ १९ ॥ he 


प्रत्यक मासम पेत॒थज्ञ करना चाहए तथा उसम ।पतराका अ 
\  मान्ध्रत करना चाहिए ॥ ६३ ॥ ५8 सि 
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यद्‌ वों अग्निरज॑हादेकमङ्गं पितृलोकं गमयं जातवेदाः । 

तद्‌ चं एतत्‌ पुनरा प्यांययामि साङ्गाः स्वर्गे पितरों मादयध्वम्‌ ॥ ६४॥ 
अभूद्‌ दत! प्रहिंतो जातवेदाः सायं न्य उपवन्यो नाभि! । 

प्रादा१ पितृभ्य। स्वधया त अक्षत्नाद्धे त्वे देव प्रयता हवींषि ॥ ६५ ॥ 
असो हा इह ते मन; ककुत्सलामिय जामय॑! । 

अभ्येनि भूम ऊर्णुहि ॥ ६६ ॥ 


| 

so छ ता ट 

4. अथ- हे पितरो ! (वः यत्‌ एक अङ्ग) तुम्हारे जिख एक अङ्गको ( पितृ 

| लाक गमयन्‌ जातवेदा? अग्निः) पितृलोक मे ल जाती इइ जातवेदस्‌ अग्निने 

( अजहात्‌ ) छाड दिया हं (व! तल्‌ एतत्‌ ) तुम्हार उश इख अङ्कको मे 
(पुनः) फिर ( आप्यययासि) पूण करता हुं । (साङ्गाः पित्र!) अपने सब अङ्गों 

| स युक्त इए इए पितरां! (स्वग मादयध्वम्‌) स्वग स आनान्दत हो आओ ।६४॥ 

| ( साथ न्यह ) शायकाल आर प्राताकाल ( बाने; उपवन्य! ) 

§ नरों से वन्दना की जाती हुई ( जातवेदा! ) जातवेदस आग्रि ( प्रहित! 

; दूतः अभूत ) भजा हुआ दूत है । क्‍या के तू भेजा हुआ दृत हे अत! 

| 

| 

| 

र 

| 

|: 

१ 

४ 


हे ( देव ) प्रकाशपान आग्रि ! ( प्रथता हवींषि ) हमारे खे ढी गइ हवियां 
को (पितृभ्यः प्रादाः) पितरों के लिए दे जिस से कि (ते) वे पितर जिन्होंने 


~ 


मः कि तुझ दूत चना कर भजा है, ( स्वधया अक्षन्‌ ) स्वधा क साथ हमार 


8 द्रारादी गइ हवियो को खावें। (त्व आद्वि) तू भी उन हवियोंको खा ॥६९॥ 
७ (असा ) ह फलान नामवाल प्रेत ! ( इह ते सन!) थह तरा मन 


है। हे ( भूमे) एथिवी ! ( जामयः ककुत्सल इव ) जिस प्रकार स्त्रियां 


"एन 


। 
| 
। 
| 
| 
; 
| 
[ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अपने वचेको वस्त्रसे ढांपती हें या कुलास्त्रियां अपने सिरको ढांपती हें 


उस प्रकार ( एन ) इस प्रत को ( आमि ऊणु!हे) भली प्रकार ढाप ॥९६९॥ 


भावाथ- आय सरन क अनन्तर ।पतरा का पतलाक म ल जाता इई 
उन क शारारक किसा अवयवका यहापर छाड जाता है ॥ ६४ ॥ 


. जिस अग्निकी सायं व प्राप्त वंदना की जाती है उस अग्निको 


| 
| 
; 


पितर अपना दूत बनाकर हमारे पास भेजते है ओर वह आग्ने हमार. 


ड 
§ पास से हवियों को ले जाकर पितरों को पहुचाती हे । हमारे खेदा गई 


f 4 
क. 


~ 
~ (>> 


७ 
डं 


हवियों को पितरों तक पहुंचाने के लिए आग्रि माध्यम हे॥६७॥ ;. 
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शुम्भन्तां दनाः । पितुषद॑ने त्वा लोक आ सांदयामि ॥ ६७॥ 
येस्माक पितरस्तेषां बहिरंसि ॥ ६८ ॥ 

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि म॑ध्य॒मं श्र॑थाय । 

अधां वयमादित्य व्रते तवानांगसो अदितये स्याम ॥ ६९ ॥ 


>>. १०१) 


अथ- ( पितृषदनाः लोकाः झु भन्ताम्‌ ) जिनमें पितर बैठते हैं ऐ 
लोक ( शुभन्तां ) शोभायमान हों। (त्वा ) तुझे ( पितृषदने लोक) 
जिसमे पितर बेठले हें उल लोकम ( आसादयामि ) बिठलाता हृ ॥ ६७ ॥ 

(ये) जो ( अस्माक पितर! ) हमारे पितर हैं (तेषां ) उनका 
( बहिः) आसन ( आसे) है ॥ ६८ ॥ 

(वरूण) हे वरणीय श्छ! तर (उत्तमं) उत्तम ( पाशं) पाश- 
को ( अस्मत्‌ ) हमसे ( उत्‌ श्रथाय ) ऊपर से खोल दे | ( अधमं ) आर 
जो तेरा अधस पाश है उसको ( अव ्रथाय) नीचेकी ओरसे खोल 
दे। ( मध्यम ) और जो तेरा अध्यम पाश है उसको ( विश्रथाय ) वि- 
विध रीलिसे खोल दे । ( अथ) इस प्रकार तेरे तीनों प्रकारक पाशांसे 
विषक्त होनेके बाद ( अनागश्ष! ) पापरहित हुए हुए ( वय ) हम ( आ- 
दिव्य) हे अखण्डनीध झाक्तिवाले ! (ते) तेरे ( ब्रते ) त्र अर्थात्‌ नियममें 
( अदिलये ). अदीनलाके लिए अर्थात समृद्ध हुए हुए (स्याम ) 
होवें ॥ ६९ ॥ 


सावाथ-प्रेतके जमीन में गाढने का भी एक विधि है। भूमि प्रेसको 
ढांपे ॥ ६६ ॥ 

कोइ ऐसे लोक हें जिनमें कि पितर बैठते हें तथा उनमें एक 
नवीन व्यक्तिको भी किसी अवस्थाविशषमं बिठलाया जाता हे ॥ ६७॥ 


७५० ०५ च NN 


यज्ञसं पितरोंके बेठनेके लिए कुशाघासनिमत आसन होना 
हे वरुण ! तू तरे दुष्टोॉंको बांघनंवाले तीनों प्रकारके उत्तम, 
मध्यम व अधम पाशोंसे हमें सुक्त कर । हम पापराहित हुए तेरे 
नियमों में रहते हुए शक्तिशाली होकर नाना प्रकारकी समृद्धि का 
लाभ करं ॥ ६९ ॥ 
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| ०२९ | अथवेवेदका स्वाध्याय । 


Jeeeseeseeeeeeeseeseseeseceereses SPP >>ess Ss न्या 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुञ्च सवान्‌ येः संमामे बध्यते येव्यामे । 
अर्धा जीवेम शरद श॒तानि त्वया राजन्‌ शुपिता रक्षमाणाः ॥ ७० ॥ ( २६) 
अग्नयें कव्यवाहनाय स्वधा नमः ॥ ७१ ॥ 
सोमांय पितृमते स्वधा नम! ॥ ७२ ॥ 
पितृभ्यः सोम॑वद्धवः स्व॒धा नमः ॥ ७३॥ ` 
य॒माय॑ पितृम॑ते स्व॒धा नमः ॥ ७४ ॥ 
एतत्‌ ते प्रततामह स्वथा ये च त्वामनु ॥ ७५ ॥ 


अथ-( वरुण ) वरूण राजन्‌ | ( अस्मत्‌ ) हम सं ( सवान्‌ पाशान्‌) 
सर्व पाइ्शा-फन्दा-का ( प्रखुश्च ) अच्छा तरह से खाल दूं | (य!) 
न फन्दास क ( ख+आक्ष ) समास म आर (यः!) जन से क (व-+आा 


! 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
) व्यास मे ( बध्यत ) प्राणी बांधा जाता हे। (अध) लरे उपराक्त | | 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


932 7) रद 2 


पाशा से छूट कर हम ( राजन्‌) ह वरूण राजन्‌ ! ( त्वथा गापता: ) तर 
से रक्षा किए गए अत एव ( रक्षमाणाः ) दूसरों की रक्षा करते हुए हम 
( दाताने शारद ) सकडा बरस ( जावश ) जांब ॥ ७० ॥ 
कव्यवाहनाथ अग्नये ) कव्झ का वहन करनेवाली आग्नि के 

लिए ( स्वधा नम! ) स्वधा आर नमस्कार हाय ॥ ७१ ॥ 

श्रेष्ठ पितावाल साधक लिए स्वधा आर नमस्कार हो ॥ ७२ ॥ 

छामवान ॥पेतराक लए स्वधा च नश्नस्कार हो ॥ ७३ |) 

( पितमत ) उत्तर्मापतावाल ( यमाथ ) यक लिए ( स्वधा नम!) 
स्वधा आर नमस्कार हाय ॥ ७४ ॥ 

हे ( प्रततामह ! ) प्रपितामहे ! (ते एतत ) तर लिए यह दिया 
हुआ पदाथ (स्वधा) स्थघा हाच। (थच त्वा अनु) आर जा तर 
अनुगाभा ह उनके लिए भा यह स्वधा हा ॥ ७५ ॥ 


भावार्थ-हे वरुण राजन! तू अपने उन फन्दोंसे हमें सुक्त कर जिन से 
के विविध रोग मलुष्य पर आक्रमण करते हें। तरी रक्षाखे रक्षित हुए 
हुए संकडों बरस जीवं ॥ ७० ॥ 

यम आर पेतराक लए स्वधा व नमस्कार हा ॥ ७१-७४ ॥ 
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थम, पितरं और अन्त्येष्टि । 


0 पतन 
एतत्‌ तें ततामह स्व॒धा ये च त्वामनु ॥ ७६ ॥ 
एतत्‌ ते तत स्वधा ॥ ७७ ॥ 


स्व॒घा पितृभ्यः एथिविषद्भ्य। ॥ ७८ ॥ 


ह स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसदभ्यः ॥ ७९ ॥ 
त स्व॒धा पितृभ्यों दिविषद्भ्यः ॥ ८० ॥ 
४ नमो वः पितर; उर्जे नभो वः पितरो रसाय ॥ ८१ ॥ 


नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवें ॥ ८२ ॥ 


नमो वः पितरो थद्‌ घोरं तस्म नमो वः पितरो यत्‌ कुर तस्मे ॥ ८३॥ 


अथ-( ललामह ) हृ पताप्मह ! ( त एतत्‌ स्वधा ) तर लिए यह दया 

हुआ पदाथ ( हावे , स्वधा हाच । (यच त्वा अनु) आर जा तर अनुगा- 

गी हें उनके लिए भी यह स्वधा होवे ॥ ७६ ॥ 

हृ (लत) पिला ! ( ले एतत्‌ स्वभा ) तरे लिए यह हवि स्वधा हच ॥७७॥ 

( ाथवाषद्भ्थः ) एथियापर बठनवाल ( पंतभ्यः। ) ॥पितराक लए 
(स्वघा ) स्वधा हा ॥ ७८ ॥ हू 

|| 


( अन्तरिक्षसदूभ्यः पितृभ्यः ) अन्तरिक्ष बठनेवाले पितरोंके 


लिए ( स्वधा ) स्वधा हो ॥ ७९ ॥ 
(दिविषद्ध्य! पितभ्थः ) दयलोकसे बठनवाल पितराँक लिए ( स्वधा ) 
स्वघा हो ॥ ८० ॥ - 
(पितरः ) हे पितरो ! ( बः ऊर्जे नमः ) तुम्हारे अन्न वा बलक 
लिए नमस्कार हे | ( पिलरः ) हे पितरा ! ( वः रखाय नमः ) तुम्हार रस- 
अन्नरस ( दुग्ध लादू) क लिए नमस्कार हं ॥ ८१ ॥ 
( पितर! ) ह पित्रा! (व! ) तुम्हारे ( भामाय ) क्रोधक लिए 
(नम!) नमस्कार हो । ( पितर!) हे पितरो ! (वः ) तुम्हारे ( मन्यवे ) 
| मन्युक लए ( नसः ) नमस्कार हा॥ ८२ ॥ 
£ (पितरः) हे पितरो ! (अः) तुम्हारा ( यत घोरं ) जो घोर कम हं (तस्मे ) 
£ उनके लिए ( नभ) नमस्कार हे | ( पितरः ) हे पितरो ! ( व! तुम्हारा 
§ (यत करं ) जो कर कम हें, ( तस्म ) उसक लए (नम!) नमस्कार है॥८ 
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F २०३ । अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


७८८८८८८८८८८८८८८८5८८८८८८८८८८८८८८८८ पदमा सम ति 252० 
नमो बः पितरो यच्छिवं तस्म नमो वः पितरो यत्‌ स्योनं तस्मे ॥ ८४ ॥ 
नमो वः पितरः स्व॒धा वः पितरः ॥ ८५ ॥ 

यत्रं पितर॑ः पितरो येत्र यूयं स्थ युष्माँस्तेजञं यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ। ८६॥ 
य इह पितरों जीवा इह वयं स्मः । 

अस्मास्तेनु वयं तेषां श्रेष्ठां भूयास्म ॥ ८७ ॥ 

आ स्वाग्न इधीमहि दयुमन्तं देवाजरम्‌ । 

यद्‌ घ सा ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति द्यविं । इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥८८॥ 


अथ-(पपिलरः) हे पितरो ! ( बः ) तुम्हारा ( यत्‌ ) जो ( शिव ) कल्या- 
णस्य कमे है ( तस्थे) उसके लिए ( नम) ) नअस्कार है । ( पितर!) हे 


~ 


पित्तरो ! (व!) तुम्हारा ( थत्‌ स्थान ) जो सुखमघ कम ह ( तस्थ) उस 


लए ( नघ!) नमस्कार हैं || ८४ ॥ 
हे ( पितर! ) पित्तरो | (चः ) तुम्हारे लिए ( न्ष!) नघस्कार 


~ >> ~ 


होवे। ( पितर!) हे पितरो! (बः) तुम्हारे लिए {स्वधा ) स्वधा 
होवे ॥ ८५॥ 

(ये पितर! अत्र ) ये अन्य पितर यहां हें और (थे) जो ( यू 
पितरः ) तुम पितृगण ( अत्र स्थ ) यहाँ पर हो, (ते) वे अन्य पितर 
( युष्मान्‌ अनु ) तुम्हारे अनुकूल होवें और ( यूय ) तुम (तेषां श्रेष्ठा! 
भूयास्थ ) उनम श्रेष्ठ होवो ॥ ८६ ॥ 

(ये ) जो ( पित्तरः) पितृगण (इह) यहाँ हें, उनके अनुग्रह 


(वय) हप्र( हह ) यहां ( जीवाः स्मः ) जीवित हें ( ते पितरः अस्मात्‌ 


ha 


अनु ) व पितर हमारे अनुकूल बने रहें । ( वय ) हम ( तेषां श्रेष्ठाः सूया- 
) उनम श्रछ हाव । अथवा व हमार अनुकूल हा आर हम उनक। 


च ~ 


दाना मलकर परस्पर श्छ हाच ॥ ८७ ॥ 


( द्व ) है प्रकाशमान ( अग्न) आग्न | हम ( युम्चन्त ) चन्नकती 
हह ( अजर ) जराराहत (त्वा) तुझ ( इधामाह ) प्रकाशत करत हें | 


(यत्‌ त) जिस तेरी (सा) वह ( पनीयसी ) अत्यन्त प्रशसनीय ( सामे- 
त्‌ ) दीप्ति-चमक (प्रकाश) ( द्यवि ) अंतरिक्ष में अथवा सूयमें (दीदयति ) 


भरावाथ-ापेतरांस शाक्त प्राप्त करक मनुष्य त्रष्ठ बन ॥ ८१--८७ ॥ $ 
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न वो हिरण्यनेमयः पदं चिँन्दन्ति विद्यतो वि 


इति चतुर्थाऽनुवाकः । 
इत्यष्टादशं काण्डं समाक्चम्‌ ॥ १८ ॥ 


में अस्य रोंद्सी ॥८९॥ 


हक ४] यम, पितर और अन्त्येष्टि । ५ ता : | 
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SB (538 CST च्या EA 
चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि । है| 
च Le ~ १ | 


प्रकाशित हो रही है | अर्थात्‌ तू ही सूयं रूप से प्रकाशित हो रही 
है| ऐसी हे आग्रि ! तू (स्तोतृभ्यः) तेरी स्तुति करनेवालों के लिए ( इष ) 
अन्न वा इष्ट फलको ( आ भर ) दे ( ( ऋ० ५६४) ॥ ८८ ॥ 

( खुपणः ) सुन्दर चालवाला अथवा सुन्दर रङ्मियोंबाला ( चन्द्रः 
मा!) चन्द्र (अप्छु अन्तः) जलाके अन्दर रहता हुआ ( दिवि) अंतरिक्ष में 
( धावते ) दोडला रहता हे । ( रादसी ) हे द्यावाएथिवी ! (व!) तुम्हारा 
( पद ) स्थातिका ( हिरण्यनेभयः ) साने जसा चमकील प्रान्तभाग-- 
सामावाला ( जिच्युत)) बिजालियां अथवा प्रकाषासान प्रदाथ (न विन्दन्ति) 
नह प्राप्त करले । अथात्‌ तुम इतनी रूबी चाडी हो की कोइ भी प्रकादा- 
सान पदाथ घूम घूस करके भी तुम्हारे अंतका पता नहीं कर सकता। 
(से ) मरी ( अस्थ) इस उपरोक्त स्तुति को (वित्त) तुम दोनों 
जानो ॥ ८९ ॥ 
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भावार्थ- हम सदा प्रकाशमान अजर अग्ने को प्रकाशित करते रहेँ । 
उसी को ज्योति छुलोकको ब सूथादिको प्रकाशित कर रही हे । वह 
स्तुति करनबालांको अन्नादि इष्ट पदाथाका प्रदान करती है ॥ ८८॥ 

सुन्दर गलिवाला चन्द्रमा जो कि जलाॉके आवरणके बीचमें रहता 
हुआ झलोकर्मे बराबर दीड रहा है बढ तथा अन्य अत्यन्त चम्कनेवाले 
पदार्थ जो इस द्यावाएथिवी के बीचमें रातादेन बराबर समान गतिसे 
दौड रहे हें, वे इस च्यावाप्थिवी की स्थितिको अर्थात्‌ आदि व अन्तको 
नहा पात । ( ऋ० १।१०७११ )॥ ८९ || 

चतुथ अनुवाक समाप्त । 
इति अशदश काण्ड समाप्त । 
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अं १. 


024 


अथवेवे दका स्वाध्याय । 


अटादश काण्डका मनन । 


( १ ) पितर । | 


हि; वतेमान समयमे यम ओर पितर यह एक बडा- 
भारी विवादास्पद विषय है ओर इसीलिए षडे 
महत्वका होता हुआ विशेष विचारणीय है। वेद ही 
के हमारे पाल अन्तिम साधन होनेले तथा उलीकी 
प्रामाणिकतार्म सबको विश्वास होनेले इल खबन्धमे 
घेदके क्या विचार हैं यह जानना नितान्त जरुरी 
ह । हमें पुनर्जन्ममे पूर्ण विश्वास हे पर हम यह 
निश्चित रूपले कदापि नहीं कह सकते कि मरनेके 
ब्याद जीव पहिले कहां जाता हे ओर कव फिर 
जन्म लेता है । वतेमान समयके लोक जो यम च 
पितर लबन्धी करपना मानते हैं ब तदनुसार आच- 
रण करते हें उसका मूल क्या हे? क्या पुराणोंको 
ही यह कपोलकल्पना है वा वेदौमे भी इसका कुछ 
मल पाया जाता हे? मरनक्क बाद जोव कहां जाता 
हे, किस रुपम रहता हे, कबतक विना एनजेन्म 
लिए रहता हे, मरनेक बाद म॒तकको जोवात्माका 
उसके सांसारिक सबन्धियोस कोई संबन्ध रहता 
हे वा नहीं, यदि रहता हे तो किस रूपमे, उस मृतक 
लिए जीवितोको कुछ करना चाहिए वा नहीं, यदि 
करना चाहिए तो किस रूपमें, यम क्या हे, कहां 
-. रहता हे, मत पितरासे उसका क्या संबन्ध हे, यम 
ओ- के दुत कदा हैं, यम कहांका राजा है इत्यादि इत्यादि 
अनेक महत्त्वके प्रश्‍न हमार सामने उपस्थित हो 
सकते हें । कयो कि मरनेके बादका वत्तान्त जानना 
. मनष्यकी शक्तिले बाहिर है और वेदके सिवाय 
. और कोई उपाय हमारे पाल नहीं है, अतः हम इन 
. उपरोक्त महत्त्वपूर्ण प्रइनोंके संबन्धमें वेदिक विचार 
 जाननेकी कोशिश करेंगे । 


A / 

[पतृलाक । 
इस लेखम हम पितलोक पर विचार करेंगे । 
जिन जिन वेंदमंत्रों में पितृलोक के संबन्ध में निर्देश 
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या वर्णन होगा उन सब मंत्रा का उललेख किया | 
जायगा, जिखले कि पितलोक संबन्धी कोई भी 
वेदिक विचार छटने न पावे। निम्न मंत्रम सिफ 
पितृलोकका निदेश मिलता है । 
शुभन्तां लोकाः पितृषद्नाः । 
पितृषद्ने त्वा लोक आ सादयामि ॥ 
अथवे. १८।४।६७॥ 
शुन्धती लोका; पितृषदनाः पितृषद्नमसि॥ 
यज्ञः ५२६॥ तथा ॥६।१॥ 
अथ- ( पितृषदनाः छोकाः ) जिनमें पितर 
हें ऐसे लोक ( शाभन्तां ) शोभायमान 


बेठते हं 
हो। ( त्वा ) तुझे ( पित॒बदने लोके ) जिसमें 
पितर बेठते हैं उल लोकमे ( आलादयामि ) बिठ 
लाता हूं 

इस मंत्रसे पता चलता दै कि कई पेसे लोक हें 
जिनमें कि पितर बेठते हैं तथा उनमें एक नवीन 
व्यक्तिको भी किली अवस्थाविशेषम बिठलाया _ 
जाता है । 

एतदारोह वय उन्मू जानः स्वा इह बुद्ददुदीद्यन्ते । 

अभिप्रेद्दि मध्यतो मापहास्थाः पितृणां लोक | 

प्रथमो यो अत्र ॥ अथे. १८।३।७३॥ 

अर्थ- ( डन्म्रजानः ) अपने को शद्ध करता हुआ _ 
(पतद्‌ वयः आरोह ) इस अंतरिक्षम चढ। ( इह) 
यहां ( स्वाः ) तरं बन्धबांधव ( बहत उदीद्यन्ते) 
बहुत प्रकाशमान हो रहे हें- अर्थात्‌ चे बहुत उन्नत 
हुप हुप हैं, उनकी त चिन्ता मत कर । ( मध्यतः 
अभिप्रेहि ) उन चन्ध॒बांधचो के मध्यले जा। 
( पितृणां लोक ) पितरोंके लोकका ( मा अपहाः | 
स्थाः) त्याग मत कर अर्थात तेरेसे पितृलोक छटने 


न पावे । (यः) जोकि पितृलोक ( अश्र) यहां 
( प्रथमः ) मख्य-प्रखिद्ध हे । 


इसप्रकार मने देखा कि पितलोक का दिदेश 

N NE >> २२९ ४ ~ ~ 
हप्र वेदम मिळता हैं । अब हृप्त देखना हे कि चे 
पितृलोक कोनसे 


दे 
~ 8 (अख. 
१ पतुलाकल प्राथव 
श्वधा पितृभ्यः पृथिवीषञ्गथः ॥ 
अथर्व० १८।४।७८॥ 
अर्थ-- ( पृथिवीषद्‌ भ्यः ) पथिवीपर बेठनेवाले 
(पितृभ्यः) थितरोके लिए (स्वधा) स्वा हो । 
प॒थिवीस्थ पितरो के लिए स्वधा का वर्णन 
यहांपर हे। पूर्वोक्त बहुतसे पितलोकामले एक 
प॒थिवी लोक हे जहां कि पितर बेठते है ऐखा इस 
मंत्रसे प्रतीत हाता हे । 


et कृ (oe 
गत ९ पतृलाक-- अवारक्ष' 
स्वघा पितृभ्यों अन्तरिक्षलद्‌ श्यः ॥ 
अथचे १८।४।७९॥ 
अथ- ( अन्तरिक्षसद्‌ श्यः पितश्यः ) अन्तरिक्षम 
बेठनेवाळे पितरोक लिए (श्घघा) स्वधा हो । 
इस मत्र में अतरिक्ष मे बेठनेवाले पितरोका 
वर्णन है । 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहाः थ आविविशु- 
रुवेन्तरिक्षम्‌ । तेभ्यः स्वराडसुनीतिनो अद्य 
यथावशां तन्वः कढपयाति ४ अथव. १८।३।५९॥ 
अर्थ- (ये ) जो ( नः) हमारे ( पितः पितरः ) 
पिताके पितर ओर ( ये ) जो ( पितामहाः ) पिता 
_ मह-दादा (ये) जो कि (उरू अंतरिक्ष ) 
विस्तृत अंतरिक्षमें ( आविचिशः ) प्रविष्ट हुए हुप 
हृ ( तेभ्यः ) उनके लिण ( स्वराट्‌ ) स्वयं प्रकाश- 
मान ( अस नीति; ) प्राणदाता परमात्मा (नः) 
_ हमारे ( तन्वः ) शारीरोंको ( थथावशां ) कामनाक 
. अनुकूल ( कइपयाति ) समर्थ करता हे। 
इस मंत्रम पिता, पितामह तथा प्रपितामहाँका 
_ अन्तरिक्षमें प्रवेश स्पष्ट रूपले दर्शाया गया हे । 
_ ग्रद्यपि स मंत्रके उत्तराधमे भी एक विशेष महत्त्व 
हु बात कही गई हे पर उसका यहांपर विशेष 
'म्रतळष नहीं है । उसपर अन्यत्र विचार करगे । 
उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवोकः कृणुष्व सलिले सधस्ते । 


१ 
| 


a 


पितर । 
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तत्र त्वं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मदस्व 

स्र स्वघाभिः॥ अथव. १८।३।८ 

अर्थ- ( उत तिष्ठ ) उठ, ( प्रेद्दि ) जॉ, ( प्रद्रव) 
दौड । ( सधस्थे ) जहां सब इकड रहते हें ऐसे . 
( सलिले) अंतरिक्षम्रें ( ओकः ) घर ( कृणष्व ) 


बना । ( तत्र ) वहाँ अंतरिक्षमें ( खं ) त्‌ (पितृभिः _ 
संविदानः ) अन्य पितरो के साथ मिला हुआ ऐक. | 
मत्य को प्रात हुआ हुआ ( सोमेन) सोमसे | 
( संमद्स्व ) अच्छी तरह आनन्दित हो ओर (स्व | 
घामिः ) स्वधाऔसे (सं) अच्छी प्रकार तृप्त हु 


हुआ आनन्दित हो । 

इस मंत्र में स्पष्ट रूपखे अंतरिक्ष लोक में किसी 
के भेजे जाने का ओर वहां स्थित पितरों के साथ 
स्वधा आदिले आनन्दित होने का निदेश है । अतः 
यहद मंत्र भी पितरोका स्थान,.अंतरिक्ष बता रहा हे। 

उपरोक्त सब मंत्री म हम यह स्पष्ट रुपले पांतेहें 
कि पितर अन्तरिक्ष में भी रहते हैं अर्थात्‌ अन्तरिक्ष | 
भो पितरों के लोकों में से एक लोक हे जहां पितर 
निवास करते हैं। . 

oT (१ 
३ पतृलाक- य । 

स्वधा पितभ्यो दिविषदभ्यः॥ अथवे० १८।४।८० 

अथे (दिविषद्गथः पितभ्यः ) यलोक मे बटने 
वाले पितरों के लिए ( स्वधा ) स्वधा हो । 

इस मंत्रम पेसे पितरौका वर्णन हे जो कि यलोक 
मे बेठत हें, और घहाँ बेठकर स्वधा लेते हें । 

आ नः पवस्व वसुमद्विरण्यवदश्वावद्गोमद्‌ 

यवमत्‌ सुवीयेम्‌ । यूयं हि सोम पितरो 

मम स्थन दिवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥ 

ऋ० ९। ६९।८॥ 

अर्थ-हे सोम ! त्‌ ( बः ) हम ( बख॒मत्‌ ) वस- 
यक्त ( हिरण्यवत्‌ ) सोनाचांदीवाले ( अइवावत्‌ ) 
घोडोवाळे, ( गोमत्‌) गोओंवाले, ( यवमत्‌ ) 

वादि धान्यवाले, ( सुवीयम्‌ ) उत्तम पराक्रम को | 

( आपवस्व ) प्राप्त कर । अर्थात हम में ऐसा साः | 
मथ्य दे कि हम य सब उपरोक्त चस्तओं को अपने . 
पराक्रम से प्राप्त कर । दम को ऐसा पराक्रम दे।हे | 
सोम ! ( यूयं वयस्कृतः मम पितरः ) तुम जीवन. 


कस्का क ES 
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देनेवाले मेरे 


_ 


पित्तर ( दिवः मूर्धानः प्रस्थिताः ) 


` द्युळोक के समान ऊंचे उठे हुए ( स्थन ) हो ॥ 


~> 


इस प्रकार उपरोक्त मंञी ने हम दर्शाया कि द्य- 
लोक म भी पितर रहते हे । यलोक में पितर कहां 
रहते ह यह निसन मत्र दशा रहा हे-- 
इद्न्वती धोरवमा पीलुमतीति मध्यमा । 
तृतीया ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते ॥ 
अथवे० १८ । २ । ४८ 
अथ- ( अवमा द्योः उद्न्वती ) सबसे नीचे की 
यो 'द्यलोक ' वद्द है जिसमें कि जल रहताहै। 
जिस यलोक म॑ बादल रहते हें वह सब से नीचेका 
द्युळोक हे! ( पीलुमती इति मध्यमा-) और जिलमे 
प्रह नक्षत्रादि स्थित हे वह बीच का चलोक हे। 


(ह) निश्चय से ( तृतीया ) तीसरा (प्रद्यो; इति) 


प्रधु नामका धुलोक है ( यस्यां ) ज्ञिलम कि ( पि- 
तरः आसते ) पितर स्थित होते हे । 


इस मंत्र मे यह बतलाया गया हे कि दुलोक 
तीन प्रकोरका हे । एक तो वह जो कि तीनो प्रकार 
के द॒लोको में से सबसे नीचा हे ओर उसमें मेघ- 
मण्डल स्थित हे । दूसरा इस से उपर हे और उस 
मं पीळ अर्थात प्रहद नक्षत्रादि स्थित हैं। यह षीचका 


द्युलोक है तिसरा इस से ऊपर हे जो कि प्रथो के 


नाम्रसे प्रख्यात हे और यही यलोक हे जिसमे कि 
पितर निवास करते हें। अबतक के सब मंत्रो के 


केने से ऐसा पता चलता हे कि पितर प॒थिवी 
लोक से चलकर अंतरिक्ष लोक में आते हैं और 
 वहास चलकर सब से अतम इख द्युळोक म निवा- 
 सकरतेहे। यह द्यलोक ग्रह नक्षत्रादि क निवालक 
- द्युसं भी परे हवे ऐसा इस मंत्र से पता चलता हे; 


अतः इस क आधारपर यह अनमान निकाला जा 


सकता हे कि यह पितरो का निवासक यलोक 


सर्यलोक से पर हे। इसी मंत्र के भाव को निम्न 
ऋग्वेदकी ऋचा पष्ट करती हे ।— 


तिस्रो द्यावः खवितुद्वां उपस्थां पका यमः 
स्य भुवने विराषाट्‌ । आणि न रथ्यममृता- 
थि तस्थुरिह ब्रवीतु य ड तच्चिकेतत्‌ ॥ 

ऋ० १।३५।६॥ 


अथवेवेदका स्वाध्याय | 
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( तिस्त्रो 00. ) तीन युलोक हे । (द्वो) 
उनमे से दो ( सवित॒ः ) सूय के ( उपस्थां ) समीप 
ह। ( पका) ओर पक ( यमस्य भवने ) यमके 
लोक में स्थित हे जो कि ( विराषाट )विरा'षार है. 
अर्थात्‌ जिसमें वीर लोक आकर स्थित होते हैं। . 
( रथ्यं आण न ) जेसे रथ आणिपर आश्रित 
होकर स्थित होता हे उसी प्रकार (अमृता=्अमृता' | 
नि ) ये सब अमृत श्रद्द नक्षत्रादि ( अधितस्थः ) 
जिलके आश्रयमे स्थित हुए हुए हें। (यः) जो 
कोई ( तत्‌ ) इन उपरोक्त तत्त्वांको ( चिकेतत्‌ ) 
भली प्रकार जानता हे, वह (इद) यहांपर हमें 
( ब्रवीतु ) उन तत्त्वोका विवेचन करे । “आणि! नाम 
उस कीळका हे, जोकि अक्षके किनारेपर छेद करके 
पहिए को बाहिर निकल जानेले रोकनेके लिए 
लगांई जाती हे । 


अर्थ 
से 


इस मत्र से हम इतना ओर पता चलता हे कि. 
पूव मंत्रमं निदि तीलर! घुलाक कि जिसमे पितरा. 
की स्थिति हे वह लय लाोकसे परे हाता हुआ यम 
लेकम स्थित हे अर्थात्‌ यस का राज्य उस द्यलाक 
। पितर यमी प्रज्ञा हे तथा यम उनका राजा 
हे यह बात आगे चलकर हमे पता चलेगी । यहांपर 
उल बातका निदेश मात्र हे। 


SR 


इस मत्रम यम लोकम स्थित यका विशेषण 
' विरा-घाट ' दिया हे । अर्थात उल यमं वीरगण 
आकर निवास करते हें । इस्री बातको निम्न 
लिखित अथर्ववेद्का मंत्र पुट करता हुआ खाथमें 
पितरोका यळोकमे जाना दशा रहा हे । 


इत पत उदारुदन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारु न्‌ । 
प्र भूजयो यथा पथा द्यामगिरखो ययुः ॥ 
अथर्च० १८।१।६१॥ 


हि सा १४-१५ ] 


` १ जितने रक्तपात हुए हैं उससे इतिहासके पृष्ठ 

१ कलंकित ही बने हे । इसका तात्पर्य यह हे कि, 
आसक्तिसे अनंत दोष होते हैं ओर उनके कारण 
मनुष्यके दुःख बढते हें । 


कोई मनष्य विशिष्ट प्रकारके मिष्ट भोजन पर 
हि आसक्त है और दूसरा एक जो सात्विक 
शाकभोजन आजाय उसको हांजम करके पष्ट 
होता हे, तो पाठक समझ सकते हैं कि विशिष्ट 
भोजनपर आसक्त रहनेवालको अधिक दुःख 
ओर यदच्छासे प्राप्त शाक भोजनपर संतष्ट होने- 
वाले स्वादजय करनेवालेको अधिक लख मिल- 
ता है। इससे आसक्तिके कारण उत्पन्न होने- 
वाले दुःखकी कटपना पाठक कर सकते हैं । 


में इस फलका भोग करूंगा, यह फलभोग 
मिलनेतक में अविश्रांत यत्न करूंगा, सब सख 
मुझेहि चाहिये, इस प्रकार आसक्तिसे सुखकी 
लालला करनेवाला मनष्य लख धर्ममार्गे प्राप्त 
न होनेपर अधर्म मागेका अवलंबन करता हे 
और सुखका यत्न करनेपर भी महादुःखमे फंसता 
। इसलिये अति लालसा छोडकर यहच्छासे 
प्त होनेवाले भोगोपर सन्तष्ट रहनेलेहि सच्चा 
सुख प्राप्त होता हे । 


इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि ( कर्मफले मे 
स्पृहा न ) कमेके फलपर मेरी लालसा नहीं हे। 
मे जो कम करता हूं फलके विषयमै आसक्त न 
होकर कतेव्यबुद्धिसे करता ह; इस कारण ( क- 
मणि मां न लिम्पन्ति ) कर्मोका लेप या कलंक 
मुझे नहीं लगता ओर कर्मले उत्पन्न होनेवाले 
दोष मुझे दोषी नहीं करते हैं। यदि में कर्मफलफे 
भोगपर आसक्त होऊंगा, तो कर्मके दोष मझे 


बाधा दगे। 
यहा अपन आचरणसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


बताया हे कि इस आसक्तिरहित चत्तीसे हि 
मनुष्य दोषमुक्त होता हे। इसके लिये दूसरा कोई 


60००० रू कर <>-4> रळ 
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फलासक्तिसे बन्धन । 


$ कीय और धार्मिक अधिकारलालसाके कारण 


७ कक २ 


उपाय नहा हे । अवतारी पुरुषोके जीवन-चरित्र 
इस तरह जनताके लिये मार्गदर्शक होते हें । 
साधारण मनुष्योको जहां संदेह हो वहाँ अवता- 
री पुरुषोके जीवनचरित्रांसे धमेमागेका निश्चय 
इस रीतिसे हो सकता हे । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब तरहले पूणे समर्थ थे, 
तथापि वे जो प्रयत्न करत थे वह अपना सुख 
बढानेकी छालसासे नहीं था, प्रत्युत जनतामें 
धर्मव्यवस्था स्थिर हो जाय, सज्जनोकी रक्षा हो 
ओर दुष्टीका निदेलन हो जाय, अर्थात्‌ सब जन- 
ताको पूर्ण सुखी करनेके लिये वे यत्नवान्‌ होते 
थे । इसी तरह सबको यत्नवान्‌ होना चाहिये । 
यही उत्तम मार्ग है ओर इसी मार्गले मनष्य नि- 
दोष कमं कर सकता है। 


यह भगवान्‌ के अवतारका रहस्य जो जानता 
हे, घह इसी प्रकारका सवंजनहितकारी कमे 
करता हुआ, किये कमोंसे बद्ध नहीं होता । कर्म 
के दोषोसे मक्त होनेकी यह रीति हे । पकहि 
यद्ध स्वार्थभोगोक लिये भी किया जा सकता 
हे ओर सर्वजनहितसंवर्धनके लिये भी किया 
जाता हे । जो यद्ध स्वार्थभोगच्छास होता है वह 
बंधनकारक और जो सर्वेजनताके हितसाधनके 
लिये किया जाता हे वह यद्ध मक्तिका साधन 
बनता हे । यद्ध तो सदा दिलामय कमे हे, तथा- 
पि वह जनताके कट्याणके लिये करनेसे निर्दोष 
होता हे और स्वाॉर्थभोगलालसासे करनेपर 
सदोष होता हे। यहां किस कर्मसे बंध और 
किससे मुक्ति होती हे यह विषय स्पष्ट हुआ। 
कोई कर्म हो वह किस उद्देश्यसे किया जाता हे, 
उस उद्देद्यके कारण वह बन्धनकारक अथवा 
मक्तिकारक बनता हे। इसलिये फलेच्छारहित 
कम करना सबको योग्य हे। भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
जीके जीवनचरित्रम प्रारंभसे अन्ततक फलभोग 
रहित कमेंही दिखाई देते हें । इस कारण उनका 


पवित्र जीवन सब मनष्योके लिये आदर्श माना 
जा सकता है । 
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शुभात्‌ मोक्ष्यसे ॥ १६ ॥ 


पि 2 


से खच जायगा ! १६ ॥ 


ब्राह्मणका शानाजेन कर्म हे, क्षत्रियका युद्ध 
करना कर्म है, वैद्यका वाणिज्य-व्यवहार और 
शूदका कर्मकुशलता कर्म है। ये तो इनके धमे- 
शास्त्रोक्त कर्म दे । इन चारो वर्णोको ये कर्म 
कतेब्यबुद्धिले करने चाहिये। इस तरह कर 
; ये कमे बाधक नहीं होते। परंतु यदि ब्राह्मण बहुत 
8 धन कमानेक लिये विद्याध्ययन करंगे, क्षत्रिय 
अपने भोग बढानेक लिये यद्ध करके साम्राज्य 
बढाने लग जांय, यदि वेइय धन इकट्ठा करके 
अपने पासही रखेंग और शूद्र स्वारथसे कुशल 
ताके कर्म करने लगंगे, तो इस तरह किये कर्म 
स्वार्थके कारण'ओर भोगासक्तिके कारण उनके 
बंधनके हेतु बनेंगे । 

वर्णाश्रमधर्म का जो संगतिकरण वेदशास्त्रांमे 
कहा हे वह यज्ञके लिये हे ओर यज्ञ वह हे जिस- 
में एकदूसरेके लिये आत्मसमर्पण होता है । जहां 
आंत्मसमर्षण नहीं वहां दोषाँकी उत्पत्तिही होती 

इसलिये भोगेच्छा रहित कतव्यबद्धि से आत्म- 
मर्पण करनेसे कम के दोष दूर होते हैं । 
(एवं ज्ञात्वा पूवः मुमुक्षभिः कमे कतं) यह आ- 
सक्तिरहित आत्मसमपेणका तत्व जानकर प्रा- 
चीन कालके मुमक्ष लोगोने कम किये और वे 
उस कर्मयोग द्वारा मुक्त भी हुए। ममक्ष उस 
का नाम हे कि जो पारतत्र्यसे अपना छटकारा 
॥ करना चाहता हे; जिसको बंधसे मक्त होनेकाही 
छि 
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¢ ° अ ८२ € = ) १ 
कथे क्या है, ओर अकम क्या है, ! 
ते हैं। इसलिये में उस कर्मके बारेमें तुझे कहूंगा, जिसको जानकर तू अशु । 
१ 

१ 

| 

१ 

१ 

| 

१ 

१ 

| 

१ 

: 

| 


है, जो इसके विरुद्ध है, जो शास्त्रद्वारा निषिद्ध है 


(८ ) कमेके भेद । 
[a C ~ TE _ ~ 
कि कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ ` 


अपि मोहिताः । तत्‌ कमं ते प्रवक्ष्यामि, यत्‌ ज्ञात्वा भ 


~ 


इस विषयमे ज्ञानी लोग भी मोहित 


ख्याल होता हे। ऐसा समक्ष कर्तव्य कर्म आस 
क्तिरहित आत्मसमर्पण बद्धिसे करता हे और 
वंघनसे छटकारा पाता हे। प्राचीन सत्परुषोने 
इस तरह कमे किये ओर वे मुक्त हुए । 

इसलिये अबके मनष्योंको उचित हे कि ये भी 
पूर्वजोके समान आसक्ति छोड और त्यागभावसे 
तथा आत्मसमर्पणभावखे कर्तव्य कर्म करे और 


पारतंतर्यसे छटकारा प्राप्त कर; इस कर्मेशाखको 


बोध होता दै, इसका अवश्य विचार करना | 
चाहिये, यह विचार अगले >छोकोमें किया हे 
१ 
१ 


कर्मके तीन भेद ! 


( १६-१८) कमक तीन भेद हे, कमे, अकमे 


ha 


ओर विकम । कर्मका अर्थ वर्ण और आध्रमके 
लिये जो कतेव्य करके निश्चित हुआ हे बह 'कम' 


उसका नाम 'विकर्म' है, ओर जो कर्म न करना ९. 
किंबा आलस्यम चुपचाप रहना है उसको अकमं 
कहते हें । कमेके इन तीन भेदौक ये लक्षण प्रसिद्ध 
हैं और इस विषयमे किसीकाभी मतभेद नहीं हे। 

फिर पाठक पछेंगे कि कर्म ओर अकर्म का 
निश्चय करनेमे ( कवयः अपि मोहिताः ) कवि 
लोग भी मोहित होते है, यह कया ? कमे, 


CX «४ 


और विकमंमे ऐेली कोनसी बात हे कि जिसके 


F कमे के भेद | ३३९ 
_ ७०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००७०००२२०००यय्यस्थञ्ञ 
कमणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमेण! । $ 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमेणो गति! ॥ १७ ॥ 3 
कमेण्यकमे यः पञ्येदकमोणि च कमे य! । 
स घुद्विमान्मनुष्येषु स युक्‍त! कृत्स्नकमेकृत्‌ ॥ १८ ॥ ; 


अन्वयः कर्मणः ( तत्त्व ) हि अपि बोद्धव्यं, विकर्मणः च ( तत्त्व ) बोद्धव्यं, तथा अकर्मणः च § 
( तत्त्वं ) बोद्धव्यं, कर्मणः गतिः गहना ॥ १७ ॥ यः कर्मणि अकम पइ्येत्‌, अकर्मणि च यः कर्म पञ्येत्‌, सः १ 
मनुष्येषु बुद्धिमान्‌, सः युक्तः, ( सः ) कृत्स्नकमेकृत्‌ ॥ १८ ॥ | 


~~ Lo ९ ~ 
कसेका तत्त्व जानना चाहिये, विकमका तत्त्व जानना चाहिये, और अकमेका 


~ ~~ ७०७ ३ र ~ ~ 
स्व्ञी जानना चाहिघे। क्योंकि कमकी गति गहन है ॥ १७॥ जो कमें 
€ 


१७९ - SO" ` 


४५ 


र वही संपूण करमाळा यथावत्‌ करनेवाला हे ॥ १८ ॥ 


~ 


भावार्थ- कर्म, अकम ओर विकमंका निश्चय करनेके समयमें बडे बडे ज्ञानी छोगोंकोभी भ्रम होता है। इस 
~~ ९ ~ 0%४ अ (3 ~ ओ ञ्ज € ~ ० ७ र 
लिये कर्मका तत्व समझ लेना चाहिये । कर्म अकर्म होता है ओर अकम करनेपर भी कमं होता हैं, यह बात 
जो समझ लेता हे, वह ज्ञानी योगी ओर सब कर्म योग्य रीतिसे करनेवाला समझना चाहिये | इस तरह कर्मका 


~ ~ ~ 


त $ 
अकभ ओर अकम कमको देखता ह, वह मनुध्याम बुद्धिमान्‌ हे, वही योगी - 
अ § 


तत्व यथावत्‌ जाननेसे मनुष्य अझुभ स्थितिसे मुक्त होकर शुभ स्थिति प्रा कर सकता हे ॥ १६-१८ ॥ 


कारण कवियौकोभी मोह होजावे । बात ऐसी 
होती है, देखिये - एक मनष्य चुपचाप खडा हे, 
अथवा ध्यान करता हुआ वेडा है । उल्लक्का पिता 
उसके सन्मख बेठा हे । एसी स्थितिम कोइ गुण्ड 
आता है ओर पिताका मारनेका यत्न करता हे 
वह गुण्ड पिताके शरीरपर हमला करता हे। यह 
देखता हुआ भी यदि पत्र चपचाप बेठा रहे अ 
थवा अपना संध्याफम ही करता रहे, तो उसका 
वह ' अकरम ' अर्थात्‌ कमे न करना भी विकम' 
अर्थात्‌ विरुद्ध किवा निषिद्ध कमे बनता है। 
यहां कुछ न करने से भी बडा विक्रम बन गया ! 
अब देखिये कि केवळ चप रहनेस भी घडा 
हानिकारक निषिद्ध कम बनता हे |! निषिद्ध कम 
करने की उसकी इच्छा नहीं थी, परंतु जिस 
समय अपने पिता की रक्षा करना आवश्यक था, 
उस समय वह चुप बेठ गया यह सर्वथा अनुचि 
त था। इसी प्रकार कोई शुभ कमे लीजिये वह 
समय पर किया जांय तो सहायक होता है, नहीं 


कै 


| 

| 
| 
। 


तो बाधक हो जाता है । इससे पाठक जान गये 
होगे कि कमें भी अकर्म हो जाता हे और अकम 
भी विकर्म होगा। यह सब परिस्थिति, समय, 
अवस्था, आदिपर अवलंबित हे, अतः इन कर्म 
अकर्मादिका निर्दोष लक्षण करना असंभव है। 
साधारण लक्षण तो ऊपर दिया हे, परंतु वह 
बद्ळनेवाले समयके कारण कभी कभी असिद्ध 
होता हे । इसलिये कहा हे कि बडे बडे तत्त्वक्षानी 
भी कर्म, अकर्म ओर विकर्म का निश्चय करनेमे 
भ्रमित स हो जाते हे, भला करते है । 
कर्म, अकर्म और विरुद्ध कमे कोनसा हे, इस- 
का यथावत्‌ ज्ञान न होनेसे अशभ स्थिति अथात 
दुःखद अवस्था प्राप्त होती है, क्यो कि वह कदा- 
चित्‌ कर्म समझ कर अकर्म करता हे, ओर 
किसी अच्छे कमको विकम मानकर छोड भी 
देता हे। इस कारअ इस मोहित मनष्य की दुगे 
ति होतो हे । परंतु जो समयपर यह कम हे, यह 
अकर्म है और यह निश्चयसे विकम है ऐसा 


00000000 ९०९७ ६-७ ९०९७ ९०९० ०७७०७७७०७७ ५३-७५७-७ ७००७ ७७० ७७०० ७७०० 9०७०७०७ ९७० ६० ७७ ६९९७ ७७५६ ६४० ५७४७ ००० ०७७००७ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


श्रीमद्भगवर्द्गता-पुरुषार्थवो धिनी | 


~ 


[अध्याय ४ 


प्रात करता ह। 


इस हेतसे ( कर्मणः बोद्धव्य ) कर्म अकर्म 
और विरुद्ध कर्म का तत्त्व किवा स्वरूप जानना 
।हिये। कमसे कम इसके जाननेका यत्न तो 
अवश्यही करना चाहिये । ( क्रमणः गतिः गइ 
ना ) कमै की गति गहन हे, कर्मका तत्व अथवा 
स्वरूप बडा गढ हे, कर्मका परिणोम बडा चिळ- 
क्षण होता हे । 
अक्रमे ” शब्दका यहां और एक अर्थ हे, 
जिस कमसे बिलकुल दोष नहीं लगता, अर्थात 
जो कर्मे दोष न लगनेके कारण न करने के समान 
होता हे, बह कमें भी ' अकम ' कहलाता है। 
निष्काम भावले जो कम किया जाता हे वह 
कर्म होता हुआ भी ' अकम ” कहलाता हे । 
अर्थात्‌ इन स्छोकोम ' अकरम ? शब्दके दो अर्थ 
हं- पक आलस्य अर्थात्‌ कर्म न करना और 
दूसरा निष्काम भावसे, निःस्वार्थ भावसे, फल 
की आसक्ति छोडकर किया हुआ कमं । ये अथं 


लेकर पाठक अठारहवे स्छोकका भाव देखें- 


( कर्मणि अकर्म यः पद्येत्‌ ) कर्म किया ज्ञा 
नेपर भी जो कर्म न करनेवालेके समान निर्दोष 
रहता हे, जिसका कम निष्काम भावसे किया 
जाने के कारण जिसको दोष नहीं लगाता, कर्म 
करनेपर भी जो कर्म न करनेके समान शुद्ध 
रहता हें वह बडा वद्धिमान्‌ योगी हे । शरीरले 

मं होनेपर भी वह आतत्मस्वरूपमे अकर्ता हो 
र रहता हे, वह बडा शानी ओर योगी हें ओर 


कम करनेपर भी जो अपने आपको निर्दोष अ- 
कर्ता अनुभच करता हे वह श्रेष्ठ हे। भगवान 


| कृष्णजी कर्ता होनेपर भी अपने आपको 
अकर्ता मानते हैं ( देखो गी० ४। १३ ) इसका 


(अकमेणि च यः कमं पद्येत्‌ ) अकर्मम जो 
कर्म होनेका अनभव करता हे। आत्मा अकर्ता 


| भावले कमे करके दोषमक्त हो सकता है और 


वह्दी सब कर्म यथायोग्य रीतिसे कर सकता है। | 


SSCS FF FFF FFF FC ६३-६३ ६3-५३ ३७७३७९७३७००७० ६३-६७ ६9-63 €३-६३ €३-€३ <3-€3 <3-€> ६३-€३ <३-€> <>€3 €<>4<३<><> <> ७343७ ६9७ SOO 


संदिग्ध रीतिल जानता हे वह शभ अवस्था | होनेपर भी जो शरीरसे कर्म करता रहता है । 


जेला वाहनमें बेठा हुआ मनष्य अपने आपको 
स्थिर अनुभव करता हुआ भी गतिमान्‌ रहता 
हे, और गतिमान अवश्थामे भी वह स्थिर होता 
हे, इसी तरद्द शरीररूपी कमेमय वाहनमे बंठा 
हुआ यह मोक्षघामका यात्री शरीरद्वारा कम 
होनेपरभी अपने आपको अकर्ता अनभव करता 
हे ओर स्वयं आत्मस्वरूपसे अकर्ता होनेपर भी 
चह शरीरसे कम करता ही हे । इस तरहका जि- 
सका अनभव हे वह बद्धिमान योगी और सब 
कमे करनेका वही अधिकारी हे । क्योंकि यही 
निष्काम कर्मका तस्व जानता हे और निष्काम 
कर्म यथा योग्य रीतिले कर सकता हे। 


यहां ' बद्धिमान ? का अथ समबद्धिवाला, 
और “यक्त' का अर्थ योगयुक्त अथवा ' योगी ' 
हे । तथा ' कृत्स्नकर्मकृत्‌ ? का अर्थ संपणे कर्म 
यथाखांग करनेवाला ओर सब कम करनेपर भी 
कर्मोके दोषसे निळेप रहनेवाळा पण ज्ञानी योगी। 


इन तीनो शछोकोमें कर्मी अकमे ओर निषिद्ध 
कम कोनस्ता हे, उनके लक्षण कया हे, कमका तत्त्व 
गूढ होनेपरभी वह कम किस तरह करनेसे मनु- 
ष्य दोषमक्त होता हे, इत्यादि बाताौका उत्तम 
वणेन हे । इसका विचार करके मनष्य निष्काम 


शुभ गति प्राप्त कर सकता हे । 
° च ९ 
कम्र का आर एक अथ । 

“ अकर्म, कमे और विके का और एक 
अर्थ हे । ' विकमे › शब्दका अर्थ विरुद्ध, हानि 
कारक, गिरावट करनेवाला कमे, यह तो सिद्धई 
बात हे । कमै और अकर्मकाद्दी दुसरा अर्थ हे 
अकमेका दूसरा अथं यह हे कि केवल अपने 
अस्तित्वके लिये किया जानेवाला कमे, अर्थात्‌ 


भोजन, स्नान, दइ१वासोच्छ्वास आदि। जिस 

मनष्यका केवल अस्तित्व रहता हे । इसलिये ये 
तो पशपक्षी, छमिकोट और वक्षवनस्पति भी 
करत हे, मनष्य जसा उत्तम कम देद्द प्राप्त हान" | 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
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त 


शाक १९-२०] कमेमें अक्मता । 


(९) कमेमे अकमेता । 
यस्थ सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिता! । 
ज्ञानाभिद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
त्यक्त्वा कर्सफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिम्रवृत्तोऽपि नेव किचित्करोति सः । २० ॥ 


अन्वयः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः , ते ज्ञानामिदग्घकर्माण बुधाः पण्डितं आहुः ॥ १९॥ 


( यः ) कर्मफलासंगं त्यक्त्वा नित्यतृप्तः निराश्रयः , सः कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि न एव किञ्चित्‌ करोति ॥ २०॥ 


जिसके संपूण काके आरंभ, कामना ओर संकल्पसे रहित होते ह आर 
जिसके कर्म ज्ञानाश्रिश अश्म हुए होते हैं, उसको ज्ञानी लोग पण्डित कहते 
हें॥ १९ ॥ जिसने कमहलकी आसक्ति छोड दी हे, जो नित्यतृप्त हे और जो 
बिना दूसरेके आश्रघसे अर्थात्‌ जो अपनी शक्तिसे हि रहता हे, वह कमस 
प्रधृत्त होनेपर भी कुछ भी नहीं करता हे ॥ २०॥ 


~ 
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१ परभी केवळ कमिकीटकोके समानहि मनष्य रहे | मनष्यको प्राप्त करना चाहिय। अब आगेके 

तो उसने कया किया, अर्थात्‌ कुछभी नहीं किया,  स्छोकोमं कमे करते हुए भी निर्दोष होनेक 
अतः ऐसे सब कर्म जो केवळ मन॒ष्यके वैयक्तिक | युक्त कहते हैं-- 

| अ 

। 


१ 
! 
$ 
। 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
१ 
$ 
$ 
। 
४ 
| 
१ 
१ 
! 


| 
स्तत्तक साधक ह व सब अकस ह । । 


९0७ २ 
इसके नंतर जिन कर्मोले व्यक्ति ओर समा कमक दाष | 


जकी स्थिति होती हे ओर उनका उत्कषे होता| ( १९-२३ ) कर्मोंके करनेपर कमक दोषासे 
हे, ऐसे जो प्रधास्ततम यज्ञरूपकर्म हैं, उनका ही | बचनेका उपाय इन पांच सछोकौम कहां हे औ 
नाम ' कर्म › हे । ये सामहिक हितके कर्म भी इसीका नाम यहां ' कममे अकमेता ? अर्थात्‌ 
जानना चाहिये ओर वैयक्तिक हितके भी कमे | कर्मं करके कम न करनेके समान निर्दोष रहना 
१ जानना चाहिये । ओर ऐसे वेयक्तिक और | है ! यहां अक्षमेका अर्थ आलस्य नहीं हे परंतु 
सामहिक अवनतिकारक कमोंसे दूर रहना आ- | निर्दोषता हे। यहां कई शंका करेगे कि कममे 
| वऱ्यक है इस तरह के विकमे ये है, यह भी ज्ञान | दोष कहां होत हे? क्या खभी कमं दोषपण ह? 
होना चाहिये। इस प्रकार केवल वैयक्तिक अस्ति | इस विषयमे कुछ पूर्वं स्थान ( भ० गी० ३।४ ) 
त्वकी रक्षा करनेके लिये आवश्यक कमं, साम- मे लिखा हे तथापि यहां भी कुछ पनः लिखना 
१ दायिक उन्नतिके लिये आवश्यक कर्म, और | चाहिये। प्रत्येक कर्मले कुछ न कछ दोष उत्पन्न 
१ 


7 


दोनोकी अधोगति करनेवाले विरुद्ध कर्म जाननेसे होतां है । देखिये श्वास और उच्छवास ये स्वा- 
मनुष्य ज्ञानी होता है, योगी अर्थात्‌ कुशलतासे | भाविक कम हैं।इन कर्मोंके कारण वायुम स्थित 
कमे करनेवाला ओर सब कर्म यथायोग्य रीतिसे अनन्त सूक्ष्म जीवौकी हिंसा होती हे। जब श्वास 
करके वैयक्तिक ओर सामहिक उन्नति करने- |अन्द्र जाता हे तब अन्द्रकी उष्णतासे वायके 
वाला होता है। अतः यह कर्मविवेकका ज्ञान सुक्ष्म कमि मरते हें, अतः जब उच्छवासके समय 
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४०२ श्रीसद्भगवद्वीता-पुरुषार्थ बोधिनी । 
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; निराशायतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कमे कुवेन्चाप्रोति किल्विषम्‌ ।। २१ ॥ 

} यदृच्छालाभसंतुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः । 

सम! सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निबध्यते ॥ २२ ॥ 
६ गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस! । 

- यज्ञायाचरतः कमे समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
६ 
६ 
६ 
६ 
$ 


अस्थय-- निराशीः यतचित्तात्मा व्यक्तसर्वपरिग्रहः केवळ शारीरं कर्म कुर्वन्‌ किल्बिषं न आम्नोति ॥ २१ ॥ 
यरृच्छा-लाभ-सतुष्टः द्वन्द्वातीत; विमत्सरः सिद्धौ असिद्धो च समः, कृत्वा अपि न निबध्यते ॥ २२ ॥ 
रंतसंगस्य ज्ञानावस्थितचेतसः , यज्ञाय आचरतः सुक्तस्य कर्म समग्रं प्राविहीयते॥ २३ ॥ 
जिसने फलकी आशा छोड दी है, अन्तःकरणका संयक्त किया हे, और सब 
भोगसाधनोंका त्याग किया है, ऐसा पुरुष केवल दारीरसंबंधी कमे करनेपर भी 
पापका भागी नहीं होता हे ॥२१॥ जो खहजप्राव वस्तुसे सतुष्ट, खुखदु!खादि 
७०७ ७, ७ (९७०७ ~ करे ~ ~ A ४. ०५ ७७ 
इन्द्रास मुक्त, इषाख राहत, आर Iसाद-आशादक गय समभाव धोरण 
च € ~ ट्र ७०२ ~ ०० शड ~ 
करनेवाला हे, वह कम करके भी वद्ध नहीं होता ॥ २२॥ जो आसक्तिरहित 


और ज्ञानमय चित्तवाला हे, केवल थज्ञके लिये हि कमं करनेवाले उस मुक्त 
~ ७ 6 च ~~ ३३३७ 
पुरुषके कम पूणतासे लय होते हें ॥ २३ ॥ 


भावाथे--जो भोगोंकी इच्छाको ओर भोगसंकल्पको छोडकर संपूर्ण कतेब्य कर्म करता हे और ज्ञानसे 
जिसके कम शुद्ध हुए हँ, उसका नाम पण्डित हे || जो कमेका फल भोगनेकी कल्पना छोडता हे, अपने आत्मामं 
द्वि संतुष्ट हे आर जा अपना शक्तस अथात्‌ वन! दूसरक आश्रयस रहता हं, उसका शरार कमम प्रवृत्त हुआ 
ऐसा दीखनेपर भी उसका आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह अकतो रहता हे ॥ फलभोग की इच्छा का त्याग 
करनेचाळा संयमी मनुष्य सब भोगसाधनोंका त्याग करके शरीर निर्वाहके लिये किये जानेवाले स्वाभाविक कमे 
करने पर भी उनके दोषोंसे दोषी नहीं होता ॥ सहज प्राप्त हुए लाभमे संतुष्ट, इन्द्वोंसे रहित, इंष्यांसे दूर, ओर 
हानिलाभके विषयमें समबुद्धि रखनेवाला मनुष्य कमे करनेपर भी बद्ध नहीं होता है ॥ फलका भोग करनेके 
षयमें जो उदासीन, जिसका मन ज्ञानसे परिपूर्ण हुआ हे, वह यज्ञके लिये कमै करनेपर भी कर्मके दोषोसे 
मुक्त रहता है, मानो उसके सब कर्म लय हो चुके हैं ॥ १९--२३ ॥ 


वायु बाहर आता हे तब वह दोषयुक्त होता है। | दोष दुर. करना कठिन हे । इसके साथ 
ल तरह स्वाभाविक कमेमेभी हिंसाका दाष अन्यान्य दोषभी होतेहि हे जिनका विचार पाठक 
। ऐसेहि क्षधितोको भोजन दान करनक लिये स्वयं कर । किसीने अपने पास धान्यादिका 
नरके पकानेका कमे किया, तो भी उस |आवद्यकतासे अधिक संग्रह किया तो कई दुसरे 
परोपकारंके कर्ममें अग्निके जलाने आदि के | मनष्यौको भूखा रखनेका दोष उसको लगता है 
कारण हिंसा होती हं, इस तरह स्वाथ के कम | हाथम अधिकार रहनपर जो कम किये जाते ह 
अथवा परोपकारके हो, हिसा आदि उनमें अनेक दोष होते है जिनके कारण अधिकार- | 
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शोक १९-२३ ] 


है 


हीन मनुष्योको अत्यंत कष्ट होते हैं । 


इस तरह विचार करनेपर पता लग सकता 
हे कि प्रत्येक कम में दोष होते हैं और कम कर- 
नेसे ये दोष लगंगेहि। इनसे बचना असंभव है। 
इस दोषसे बचनेके लिये फलकी आसक्ति छोड 
नेका उपाय भगवद्वीताने बताया है । देखिये 
कोई एक मनुष्य स्वर्गभोग की प्रात्तिके लिये 
यक्षरूपी कर्म करता हे, इसका विश्वास है कि 
यह कर्म निर्दोष हुआ तो अपनेको स्वर्गभोग 
अवदय प्राप्त होगा । भोगपर आसक्त होनेके 
कारण यक्षमं जच विध्न होगा या चटी होगी तब 
वह क्रोधी होगा और क्रोधके कारण उसके हि 
शरीरके रक्तक जीवाण मरंग । इस तरह फला 
सक्तिसे यह दोष होता हे। फळाखक्ति छोडी 
ज्ञाय तो यह दोष होना संभव ही नद्दींहे। इसी 
रीतिसे आसक्ति और संग छोडनेखे बहुत दोष 
दूर हो सकते हें, इसका अनुभव पाठकोको स्वयं 
आसकता हे। फलाखक्ति, फलूसंग या भोग- 
कामना किस प्रकार छट सकती हे, इसके लिये 
क्या करना चाहिये, फळलाशा छोडनेवाला मनष्य 
केसा व्यवहार करता हे, इत्यादि के विषय मे इन 
पांच स्छोकॉोमे निम्न लिखित पद्‌ विशेष मनन 
करने योग्य हें 

त्याग मागे । 
(१) यस्य कामसकल्पतरजिताः सर्वे समारंभा?! 
(४। १९) 


“ जिसके सब कार्य भोगोके विचारले रहित 
। ” जो भोग प्राप्त करनेके हेतुले कोई कमं 
रता, अपने भोग बढानेकी इच्छा जिसमे 

जो कम करता हे परंत फलभोग की 
इच्छा उसकी जडम नहीं होती है, जो सब कम 
थासांग करता हुआ भी भोगेच्छारद्दित रहता 
है, कामभोगका संकठप भी जिसके मनम नहीं 


४ 


~ 4 Aw, 
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कमेमे अकमंता । 


अपने भोगोकी छालसा उसमे नहीं होती; 
(९) निराशी।। (४। २१) 


$ 

$ 

“ भोगोकी प्यास जिसमें नहीं है।” अपने । 
भोगनेके लिये विविध भोग चाहिये, ऐसी इच्छा १ 
जिसके मनम नहीं हे, अपने लिये भोग प्राप्त १ 
करनेकी आकांक्षा जो नहीं धारण करता; $ 


(३) गतसंगः | (४।२३) 

“जिसने भोगोका संग छोड दिया,” जिसके 
मनसे फलके भोगनेकी इच्छा दूर होगयी 
जिसके मनम विषयभोग करनेकी इच्छाही नहीं 
उत्पन्न होती; 

९ ° १ 
(४) कमेफलासंगं त्यक्त्वा | (४॥२०) | 

“ ज्ञा कर्मफलके भोग करनेकी इच्छा का 
व्याग करता हे, ” अपने कर्मके फल का भोग 
स्वयं भोगना चाहिये, ऐसी इच्छा जिसके मन 
में नहा हे, कर्मके फलका भोग करनेकी इच्छासे 
जो दूर रहता है; 

र ५ 
(५) त्यक्‍तसवंपरिग्रह! । (४। २१) 
“जिसने सब वस्तुसंत्रह करना छोड दिया 


हे,” जा भोग्य वस्तुओका संग्रह अपने पास नहीं 
करता, जे! अपनी भागेच्छापं कम करता हे, जा 


न्यूनसे न्यून वस्तुओले अपना निर्वाह करता हे; 
(६) निराश्रय; । (४।२०) 


“ जा किसी दूसरे पर अपना आश्रय नहीं 
करता,” जो स्वयं अपनी शक्तिसे रहता हे, जो 
अपनो शाक्तिसे अपने अन्दर हि सन्तष्ट रहता 
हे, जो अपने सुख के लिये किसी दूसरेपर या 
दूसरे पदार्थ पर अवलंबित नहीं रहता, जो 
अपने ही आधारपर रहता हे; 


(७) नित्यतृप्तः । (४।२०) 
जा सदा तप्त रहता हे, ” जो सदा सन्तष्ट, 


२३ 
उठता हे, जो ( सं ) एकीकरण या संघटनाके सदा सखी और सदा आनन्द्पूणे रहता हे, जि 
लिये ( आरंभः ) कर्म प्रारंभ करता हे, परंतु सको अपने अन्द्रसेहि आनन्द प्राप्त होता हे; 
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(८) यरच्छालामसन्तु्ट$ । (४। २२) 


जो सहज प्राप्त हुप वस्त॒से सन्तष्ट रहता है।”! 
गो अपने भोग बढानेकी अभिलाषा धारण नहीं 
रता, जो भोग सहज प्राप्त होगा, उससेहि जो 
न्दित रहता हे, भोग म मिलनेपर कद 
हों होता; 
(९) यतचित्तात्मा । (४। २१) 


५ जिसने अपना मन, चित्त अथवा अन्तःकरण 
अपने आधीन रखा हे, जो अपने मनको स्वैर 
भटकने नहीं देता, जिसका मन जिसकी आत्मा- 
मेहि स्थिर रहता हे, बाह्य भोर्गोपर नहीं जाता; 

(१०) सिद्धो आसेद्धो च समः । (४। २२) 

जो सिद्धि ओर असिद्विके विषयमै समभाव 
? धारण करता है,” सख मिळनेपर जो गर्वित नहीं 
होता ओर दुःखसे जो हताश नहीं होता, लाभ 
से जा घमंड नहीं करता और हानिसे जो तस्त 
नहीं हाता, कर्मको सिद्धि मिळनेपर जो उन्मत्त 
नहीं हाता ओर असिद्धि हे।नेसे जा निरुत्साहित 
नहीं हाता अर्थात्‌-- 


(११) दन्द्रातीतः । (४। २२) 


१ “जो सुखदुःखादि दन्द्वोके परे पहुंचा हे। !! 
| द्वन्द्वोले जो पराभूत नहीं होता, द्वंद्वोके हे।नेपर 
8 जो अपने सन्मागसे भ्रष्ट नहीं हाता, ढंद्वोंका 
9 हमला होनेपर भी जा अपने सन्मागंके स्थानमें 
९ स्थिर रहता हे; 

(१२) विमत्सरः । (४। २२) 


“ जो दूसरे का उत्कषे देखकर ईर्ष्या अथवा 
द्वेष नहीं करता, ' जो किसी का मत्सर नहीं 
करता, दूसरे के वेभवके विषयम जिसके मनमै 
इष्याका भाव नहीं उत्पन्न होता; 


(१३) मुक्त! । (४।२३) 
“ बह मुक्त कहलाता हे। ” जो पूर्वोक्त लक्ष 


णाँसे यक्त हे उसको मक्त कहते हें । इस मक्तके 
और दो लक्षण ये हे 


3 


कछ 


(१४) या । (४।२३) 
ज्ञान में जिसका चित्त स्थिर रहता हे,” I 
ज्ञान का अथे हे ( मोक्षे घीः ) माक्षक विषयमे | 
वुद्धिका स्थिर हाना । इस मेाक्षविषयक ब्रह्मः १ 
ज्ञानमं जिसका चित्त एकाग्र होकर रहता है, 
कभी उस प्रह्मश्ञानको छोडकर दूसरे भोग विष- 
याम नहीं भटकता, स्वभावसखे हि जिसका चित्त 
त्रह्मज्ञानमें रमता हे, तथा-- 
(१५) ज्ञानाग्रिदग्धकमो । (४। १९) 

४ जिखक कमे शञानाग्निसे दग्ध हो चके हे, ” | 
ब्रह्मक्षान किंवा मोक्षज्ञान प्राप्त होनेसे जिसमे १ 
अपने भोगवधनके लिये कम करनेकी प्रवृत्ति | 
नहीं रही है, जो केवल अझरूप किया आत्मरूपसे | 
रहता हे, जागतिक भोगोंके विषयमै जिसकी | 
प्रवत्ति ही नहीं रहती, शद्धज्ञानसे जिसे शद्ध ! 
यश्चरूप कम होते हे, बह मक्त हे। | 


(१६) यज्ञाय आचरत;$ कम 


समग्र प्रविलीयते । ४।२३) 


“ पूर्वोक्त प्रकारका मनष्य यशक लिये ज 
कम करता हे, वह कम सबका सब लयको प्राप्त 
होता हे । ” अर्थात उस कर्मका दोष उसको नहीं 
लगता । यशमे तीन कतव्य होते हें- ( यशः= 
देवपूज्ञा- संगतिकरण-दान ) जो सत्कार करने 
योग्य हें उन सज्जनोका न सत्कार करना, 
संगतिकरण अर्थात संघटनां द्वारा जनताम बल 
की वद्धि करना, ओर दीनौकी सहायता करना, 
इस त्रिविध कमें क! नाम यज्ञ हे । इस प्रकारक 
यक्ष कमे वह करता हे, परंतु ये कमे करते हि 
लीन हो जाते हें, इसलिये ऐसे कर्मोका देष उस ९ 
के नहीं लगता । यही बात निम्नलिखित वचनो १ 
में कही है-- 

कर्मेण्यभिप्रवृत्तेऽपि नेव किजिचित्कराति सः। १ 

(४॥२०) § 
ऊत्वापपि न निबध्यते ॥ (४॥ २२) | 
केवलं शारीरं कम कुर्वेन्‌ वि ना ॥ 

४। २१ 
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सिद्धियोमे हुआ है, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस 
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हिन्दी, अंग्रजी, मराठी और गजराती इन 

चार भाषाओं में । प्रत्यक का मूल्य २॥) 
रक्खा गया है । उत्तम लखो और चित्रास पण 
होनेस दे खने लायक है। नमने का अंक मफ्त नहीं 
भेजा जात! । व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता हे । 
जादद्द हकीकत के लिय लिखो। “न 
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पश्चात्‌ काण्व और बाजसनेयो संहिताक पाठ दिये 


दृश की तलना की है । इस प्रकार ईशोपनिषद्‌ क! 


विषयस्‌खी 


१ श्रेष्ठ धन दे । 
२ मनुष्य-जाति । 


३ अथवेवेदका स्वाध्याय । 


४ श्रोमद्भगगवद्गीता । 
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7३: कु 
अथवंबेदका सुवोधभाष्य 
१।२।३।४।५।६।७।८।९यनौ कांड तैयार 
हैं । प्रत्येक कांड का मू० रु.) और डा. व्य, ॥ ) 
मंत्री स्वाध्याय मंडल ओंध (जि. सातारा.) 
«crseeeeeeeeseeseeeseesEes EsE€ 


इश उपानेषद 


शा उपनिषद्‌ की सरल और संबोध व्याख्या 
इस पस्तकम ह । प्रारभम अति चिस्तत भमिका हे। 


हे । पश्चात मत्रका पद, पदार्थ और विस्तत टिप्पणी 
ओर तत्पश्चात विस्तृत विवरण है। अन्तमें 
इशोपनिषद क मंत्रोके साथ अन्य वेदमंओोके उप- 


स्वाध्याय करनक लिये जितने साधन हकद्ठ करना 
चाहिये उतन सब इस पुस्तकमे इक्ट्ठे किय हे । 
इतना होनपर भो मूल्य केवल१) हे और डा-व्य.।-) 
हे । जिन्द अच्छी बनाई दै ॒ 
मंत्री-स्वध्यायमंडल, ओव (जि. सातारा) 
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हे, यह जान सकता हे । 


इस पुस्तकम श्रीमङ्भगयद्गीता के र्छोकाधोको 
अकारादिकमसे आय्याक्षरसूची हे और उसी ऋमसे 
अन्त्याक्षरलूची भी हे । इल पुस्तक की सहायतासे 
हरपक पाठक श्रोमद्धगवद्वीताका कोई स्छोक कहां 
भगवद्गोताका नित्यपाठ 
करनेवाले भी कोई सछोक किस स्थानपर है | 
नहीं कहद सकते! परंत इस प॒स्तक को सहायताले 
साधारण मनष्य भी कौनसा स्छोक कहां हे यह 
विना आयास जान सकता हे । इललिय जो लोग 
भगवद्गीताका मनन करना चाहते हैं बे इस पुस्तक | 
को अवश्य अपने पास रखे । मूल्य कवल । = ) 
है। ड० व्य. >) 


। —स्वाध्यायमंडल, आँध (जि० सातारा.) 
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वेदिक-तस्व-शञान-प्रचाश्क-मासिक-पत्र। 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर्‌। 
स्थाध्याय-मंडल,आध, ( जि०- सातारा ) 
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छु र 
कछ छन दें। _ 

आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्रां संगृभाय । 

महाहस्ती दक्षिणिन ॥ ३९ ॥ 


5० ८ । ८१।१ | 
हे इन्द्र | ( महाहस्ती ) महाबाह तू ( नः त ) हमको देनेके लिये (क्षमन्तं) अत्यत 
प्रशंखाके योग्य अथवा अन्नले यक्त ( चित्रं) विलक्षण अर्थात्‌ विविध शोभायुक्त और 
( ग्राम ) ग्रहण करने योग्य, घन ( द्क्षिणेत्र ) दक्षिण हाथले ( आ सं ग॒भाय ) प्रहण 
कर, हमसे दो ॥ 


हे 'प्रभो! त्‌ मद्दाबाहू है, अतः तुम्हे घन का दान करना सहज बात है । इस लिये त 
हमारे लिये पेखा घन दे,कि जो अत्यंत प्रशंसनीय हो,ओर उसके साथ उत्तम अन्न रहे । 
बद्द अप्रतिम शोभावाला हो और वह स्वीकार करने योग्य भी हो। वह तू इमे सीधे 
हाथले अर्थात्‌ बडे आदर के लाथ दे । उसका दम उपभोग करेंगे ओर संमर्थ बन 
परंत ऐसा घन हमें नहीं चाहिये कि जो निद्नीय, शोभादीन और स्वीकार करने 
अयोग्य हो । 
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नष्यजाति ! 
॥ मनु जा ताः 


वदनी 


वेदिक धम’ के एक अंक में एक जाति पर छेख 
. था जिसको पढकर मेरे दिल में निम्न प्रकार प्रश्न 
और उत्तर पेदा हुए, अतः पाठको के आगे पेश 
_ करता ट्ट कि वह इस पर विचार करे | 

( १ ) दुनिया की पेदाइश कितने भागोमें है ? 
दुनिया की पेदाइश तीन बडे हिस्सा में हें- 
हवानात, जमादात और नबाबात । 
. (२) क्या इन भागोंका मेल आपस में हो सक्ता 
ह? 
कभी नहीं । 
(३) दर भाग के कितने हिस्से हैं ? 
जु मुखतलिफ घा अनगित बलिद्दाज शकलो सूरत 
_ धा स्वभाव । 
ओ- (४) क्या उन अक्साम का मेल एक दूसरे से 
हाँ सकता है ९ 
ओ- . सिरफ हमजिल का दमर्जिस् से । 
(५) हेवानात की बडी अक्साम कौन हैं ? 
[छान और हेवान। 
(६) क्या इन्सान ओर हेवान का मेळ हो सक- 
ताइ? 
यह इमजिस नहीं फिर मेल क्षेले ? 
(७) इनकी जातियां कितनी हें ? 
दो, नर और मादी । 
_ (८) मनुष की कितनी किसमें हैं ? 
 बलिहाज रंग गोरे,लाळ,पीले और काले। बलि- 
 हाजगुण राजसिक तामलिक,और सात्विक या नेको 
बद्‌ | बलिद्दाज कर्म ब्राह्मण,क्षश्रीय वैश्य और शद्र । 
(९ ) धणसंकर किसे कहते हैं ? 
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गोरे में बाकी तीन रग,ब्राह्मण में बाकी तीन और 
सात्विक में बाकी दो का होना ही घर्णसकरहे । 

( १० ) क्या चार वर्ण कुद्रती है या मघनई ९ 

कुढ्रती दरखितः के लोग इन हो रंगो में, गणोमे 
ओर कर्मों तक्सीम हैं । 

( ११) आर्य कोन थे ? 

नेक मनष्यां की एक पार्टी थी जिसमें हर पेशाके 
लोग थे, इन का रंग बगेरा वमताबिक जलवाय, 
खूराक तथा तरजे मुआशरत बदलता गया, यह 
पार्टी चारों वर्णी का खम ह था 

( १२) दर जाति का खन केले शद्ध रह सक्ता 
हे? 

यदि शादियां गण कमे स्वभाव के अनुकूल की 
जावें और तब औलाद पैदा की जावे । 

( १३ ) कया भाई बहिन की शादी नहीं खून 
शुद्ध रख सकती है। 

गो इसलाम तो इसी खयाल से अपने ही खान* 
दान की लडकी से शादी जाइज इकरार देता हे 
परंतु यह वेद के यप्र यमी सूक्त के प्रतीकूळ है। 

( १४ ) जातीबंघन के तोडने में क्या छाम है? | 

इस से सब मनुष्य पक प्रेम की श्रखला मे परोप _ 
जापंग। ताल ब को अग्नो बझ जापगी,फितनाव फ्साद | 
कम हो जाएंगे, शादियां गण कर्म स्वभाव से होगी, | 
जाती बलवान होगी और तभी वद का उपदेश जो 
निचले मंत्र में किया दै परा दोगा । 


सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं छृणोमि वः। 
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वह पापका भागा नहा होता ।'” शारोररक्षणांथ 


कप 


दोष नहीं लगता हे । 


कर्मसें अकमेता । 


~ 


4 


में का अनभव कोन कर सकता है, इस 
श्षका उत्तम विवरण इन पांच स्छोकोर्म कहा हे। 
हो इन गणांसे यक्त हे बह कर्म मे अकम देखता 
अर्थात्‌ कर्म करके सी न 


A mg, 


शप 


ह दूर रहता हे । कमे के 


क्ते 


he 


दोष दूर होते हे, अब कोन मनुष्य कमे के 
षोसे बद्ध होते हें, इसका विचार अब देखिये- 


माग-लाग | 
( १) जो लोग अपने कामोपभोग बढानेके 


लिये हि कर्म का प्रारंभ करते हैं, (२) जो 
अनेक आशापाशो से कार्य करते हैं, ( ३) जे 
फलभोगोपर आसक्त हैं, ( ४ ) जो भोगोंका संग 
करते हें, (५ ) जो अपने पास भोग्य वस्तुका 
(६) जो अपने सुख के लिये! 
दूसरोंपर अवलंबित रहता हे, (७) जो सदा 
अतृप्त ओर भखा होता हे, (८) जो प्राप्त चस्त 
में कभी सन्तुष्ट नहीं रहता, (९ ) जो अपने 
मनको भोगोमें स्वेर भटकने देता हे, ( १० 
४ होनेपर जिसे घमंड होती ओर हानि होने- 
पर जो उदास होता हे, ( ११ ) इस तरह सब 
हुन्द्वौसे जो मारा जाता हे, (१२) जो भाग्य- 
वानौका मत्सर ओर द्वेष करता है, जो उनसे 


| iy भं /7044 


४४ 


~क 
कमे में अकर्मता । 
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वह मक्त मनष्य अथवा अनासक्त मनुष्य कर्म! इष्या करता है, ( १३) जो इन भोगोके बंधना 
करनेके लिये प्रवत्त हुआ तो भी कस न करनेक | को तोडना नहीं चाहंता, ( १४ ) जो आत्मज्ञान 
समान निर्दोष रहता हे। कर्म करके भी बद्ध का द्वेष करता हे ओर भोगोके विषयौका ही 
नहीं होता । केवळ शारीरिक कम करने पर भी। सदा विचार करता हे, ( १५ ) जो अपने स्वार्थ 


आवश्यक कर्म करनेपर भी उसको उन कर्मोसे दोषोसे प्रतिसमय बांधा जाता हे, जो कमे वह 


इन पांच स्छोकामे यह पकहि विषय कहा है। होगे, उनके दुःखोंका विचार करनेसे पाठक स्व 
कणि अक्षम यः पश्येत्‌ ) ळमेसे अकम देखनेका यं जान सक 


पदेश स्छोक १८ मे कहा है । इस तरह कम म मार्ग निःसन्देह दःखकारक है! 


ने के समान शद्ध कम करनेवाला संयमी मनुष्य ( किटिबष नाप्नो- 


हता हे किंबा कमे करके भी उन कर्मोके दोषोस ति ) पापका भागी नहीं होता, ऐसा कहा हें, 
षोसे बचनेकी यह अतः यहा शारार कम ' का अथक्या ह, इस 


हे । भोगोपर आसक्ति न धरनेखे सव कर्मों | का विशेष विचार करना आवश्यक हैं। यह 
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लिये सव कमे करता हे, वह अपने कर्मोके 


करता हे उसके संपर्ण दोषाँसे वह दोषी होता 
है, ओर उन दोषाँके कारण पाप और दःखका 
भागी होता है | ऐसे जो परुष पाठकोके परिचित 
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कि, यह भोगो की आसक्ति का 


शारार कम । 
यहां ( शारीरं केवलं कर्म ) केवल शारीर 


विचार अब करते हँ-- 


निराशीर्यतचित्तात्मा त्यरखवेपरिग्रहः । 

शारीरं केवलं कम कुवंन्नांप्नोति किल्विषम्‌॥२१ 

“ जिसने आशा छोड दो हे, अन्तःकरण का 
संयम किया हे, ओर सब चस्तओका संग्रह 
करना भी छोड दिया हे, उसको, केबल शारी- 
[रेक कम करनेपर पाप नहा लगता । ” यह इस 
स्छोक का आशय हे। 


इशदास्य के कमे । 


आशा छोडनेसे वासना का काये नहीं होता, 
अन्तःकरण का संयम करनेसे मनका काये नहीं 
होता, वस्तसंग्रह न करनेसे उन वस्तओकी प्राप्ति 
रक्षा वद्धि आदिके विषयमे जो यत्न करने चा- | 
हिये वे नहीं होते, इस तरह उसके सब कर्म स्वयं १ 
हि बंद होते हें । जिसके मनमै भोग प्राप्त करने ९ 
की आकांक्षा हे, अन्तःकरण स्वेर संचार करता १ 
है ओर जो भोगसाधनाका संग्रह करता हे वही १ | 
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१ तो सदा सवैदा भोगके कायम व्यप्र रहता है। 


१ परंतु जिसकी बोलना का क्षय हुआ, चित्तका 


8 संयम हुआ ओर जो वस्तुसंग्रह नहीं करता 
१ उस से किस प्रेरणासे क्म होगे? अर्थात्‌ वासना 
१ का क्षय और मनःसंयम होते हि वह ब्रह्मरूप 
$ आत्मा से युक्त हुआ, उसमें निजकी कोई प्रेरणा 
नहीं रही, अतः उसके जो काय होगे, घे परमे- 
 श्वरीय प्रेरणाले होगे । उसका चित्त तो शांत हे, 
१ उससे काये न होगा, अतः उसके शारीर खे हि 


8 जो कुछ होगा वह शारीर कमं बनेगा। इस तरह 


— 


दोष नहीं लग सकता । और अतः यहद शारीरिक 
कर्म करनेपर भी वह निर्दोष रहता है । 

उदाहरणाथ देखिये कि पक गलाम या दास 
है, स्वामी की आशासे वह कार्य करता हे, मनमें 
न होते इण भी उसको कमे करने पडते हैं, अतः 
किये हुए कर्मोले वह दास दोषी नहीं होता, 
क्यो कि उस कममै उसका मन नहीं हाता । इसी 
तरह यह परमेश्वर का भक्त परमेश्वरका अनन्य- 
शरण दास होता हे, उसकी मन बद्धि चित्त अहं 
कार वासना आदि सब परमेश्वरम लीन हा चको 
हें, उसका केवल शरीर हि यहां मरणपयत रहता 
है, इसकी पर्वाह इसको नहीं हे, वह ईश्वरीय प्रेर 
णासे हलचल करता हे ओर उससे जो कुछ इंश 
प्रेरणासे शारीरिक कम हाते हें, उससे उसको 
कोई दोष नहीं लगते । जब अपने सखके लिये 
उसकी प्रेरणाही नही हे, जब उसका शारीर पर- 
सेश्वर का साधन बना, तब उस शारीरसे हुए 
कमसे उसका दोष किस तरह लग सकता हे ? 

शरारानवाहक कम | 

यहां “ केवलं शारीरं कर्म ” का अर्थ ` शरीर 
से होनेवाले स्वाभाविक कर्म किंवा शारीरनिर्वाह 
के लिये अत्यंत आवश्यक जो करम हें वे कर्म ” 
9 ऐसा दो प्रकारसे होता है । जब उसने भोगोकी 
आशा पृणतासे छोड दी, सब इंद्रियोका संयम 


भ्रामद्भगवद्गीता-पुरुषाथबोधिनी । 
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oo 


. | अध्याय ४ 


किया ओर सब भोगवस्तऔके संग्रह करनेका 
भी त्याग किया, तब उससे भोगप्राष्त्यर्थ कर्म 
होनेकी कोई संभावना ही नहीं हे । इसका मन 
इस समय ऐसे कर्मोम नहीं लग सकता, वह तो 
इस समय ब्रह्मात्मा बन जाता हें! ! जब तक श- 
रीर रहेगा, तब तक शरीरनिर्वाह के लिये उससे 
कुछ कर्म अवश्य होगे, ऐसे शारीरनिर्वाहाथे किये 
कर्मोसे वह बद्ध नहीं हो सकता, क्यो कि इन 
कमौंका संबंध उससे नहीं रहता। श्वासोच्छ्वास, 
मलमत्रादि उत्सगं, भोजन, शयन, स्नान, आदि 
सब कमे शारीरिक कर्मे ह- शारीरनिर्वाह के 
लिये किये जानेवाले ये कभ ह-- अतः ये इसको 


बाधक नहीं हो सकते । 


विषय में कईयोका ऐस 
मत हे कि यहां “ शारीरं फर्म ? का अथ शरी 
या कर्मेद्रियांसे होनेवाले कम! ऐसा हे। इ 
> ७) ७ NY 
प्रकार अर्थ करनके लिये वे आधार देते हे— 
च ५० 0७७ नि > 

कायेन मनसा बुद्धथा केवलेरिन्द्रियेरपि। 

योगिनः कर्म कुवेन्ति संग व्यकत्वाऽऽत्मश- 

द्धये॥ ११॥ भ० गी० ५ 


कर्मयोगी शारीरे मनसे बद्धिस और केवल 
इंद्रियो ले भोगवासना छोडकर आा्मश द्विके 
लिये कर्म किया करते हैं । ”” यहां जिस भावसे 
कर्माचरण लिखा हे, वही अथे -- 

शारीरं केबलं कमें कुवेन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ 

( गी० ४-२१ ) 

यहां ह । इल तरह के कमेवादी कहते हैं कि, 
यहां के 'शारीरं कर्म का अर्थ शारीर धारण 
के लिये कम ' नहीं हे परत 'कमेंद्रियाखे होनेवाल 
कमे? ऐसा ही यहां अथ हे । इस मतका विचार 


इस स्थानपर अवर्‍्य करना चाहिये 


जो कहते हें शारीरं केबलं कमे कुवेन्नांप्नोति 
किल्बिषं’ इसका अथे 'कमेंद्रियोसे हि कमे करने 
वाला पाप का भागी नहीं होता” हे, तो इस अथं 
का तात्पये यह. होगा, कि “मन बुद्धि और शाने 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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॥ 


ऱ्य 
। § 

| 

| 


शोक १९-२३ ] 


द्वियौसे जो कर्म होते हें, उनके करनेपर वह कर्म 
कर्ता पाप का भागी अवश्य होगा ।' क्योकि चहां 
'केवळं शारीरं कर्म’ ऐसा उल्लेख है । यदि केवल 
शारीर कर्म से पाप नहीं लगता, तो मानसिक 
वौद्धिक कर्मेसे पाप ळगेगा ! परंतु ' आशारहित 
संयमी और अपरिग्रदशील को मानसिक या 
बौद्धिक कमसे पाप लगेगा! यह कदपनांही अयुक्त 
प्रतीत होती हे, इस कारण उक्त मतचादियोका 
अर्थ अयुक्त प्रतीत होता हे । 

“ शारीर कर्म ” का अर्थ ' शरीरद्वारा किया 
कमे › ऐसा करके उसका दोष कर्ताको नहीं 
लगता, ऐसा स्छोक का आशय माननेपर ऐसा 
मानना पडेगा कि “ शारीरद्वारा अथवा कमेंद्रि- 
योके द्वारा निषिद्ध कमे करनेपर भी कर्ताको 
दोष नहीं लगते । '' परंतु निषिद्धकर्मोके करनेसे 
दोष नहीं लगता ऐसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
आशय भानना लवेथा अयोग्य है क्यों कि निषिद्ध 
कमं सवेकाल निषिद्ध होते हे । अच्छा यदि उस: 
का अर्थ “ शास्त्रविहित कमे करनेसे कर्ताको 


कममें अकर्मता । 


पालन करनेसे किसीको देष लगनेकी संभावना 
ही नहीं हे। 
अतिसग्रहका दोष । 


मनुष्य सामाजिक जीवनम ' अपने पाल अति: 
संग्रह ' करनेका देष करता हे । अतिसंग्रह कर- 
ना बडा दाषकारक हे, कयो कि किसी एक के 
| पास वस्तुओका अतिसंग्रह डुआ ता दृसरेके 
पास उतने प्रमाणसे न्यूनता होगी । किसी एकने 
भाजनपदार्थोका अतिसंग्रह अपने पोस किया, 
ते दूसरे कई भूखे मरेंगे । अर्थात्‌ वह अतिसंग्र- 
ही मनुष्य दूसरोंका भूखे मारनेका दोषी होता 
है । हरएक बातमें अर्थात्‌ अधिकार, धन, विद्या, 
राज्यशासन आदि सब व्यवहारोंमे अतिखंग्रह 
वडा भारी दोष हे । अति--संग्रह करनेकी 
इच्छा के कारण इस जगत्‌ में जितने युद्ध हुए हैं, 
उतने किसी अन्य कारणों से न हुए होगे । 
इस तरह दोषोका जनक यह अतिग्रह हे। 


इस को दूर करने के लिये ' व्यक्त-सर्व- 


दोष नहीं लगता ” ऐसा माना जाय, तो शास्त्र- परिग्रद ' यह आदर्श भगवद्गीता द्वारा जनताके 
विहित कमोसे दोष लगता हे ऐसा किसीका भी सम्मुख रखा गया हे। सप्रहत्याग ' कचा अप- 
मत नहीं था । अतः भगवानने ऐसा यह व्यर्थ | रि्रद का वत लेनेका अर्थ अपने पास का वस्तुः 
उपदेश क्यौ कियां ? इख तरह दोना रीतियोसे| संग्रह सब जनताको भलाई के लिये समपण 
पह उपदेश व्यर्थ और अनर्थकारक लिख हा करता और पश्चात्‌ जीवननिर्वाद्द की अपेक्षासे 
है। अतः ' शारीरं कर्म ? का अर्थ यहां ' शरीर अधिक संग्रह न करना | अब पाठकों के मन में 
द्वारा किया कर्म ' ऐसा नहीं है, परंतु ' शरीर इस बात का प्रकाश हुआ होगा कि 'अतिसंग्रह्‌’ 
यात्राके लिये अत्यंत आवश्यक कर्म ? ऐसा ही | की वृत्तिसे पाप किस तरह होता हे और आट य 
मानना उचित हे । रिग्रह) को वृत्तिसे मनुष्य निष्पाप किस रीतिसे 
' शरीर निर्वाह के लिये किये जानेवाले कमे दाता है । 

आशारहित संयमी पुरुष का बाधक नहीं हाते आगे ( यज्ञायाचरतः कमे समग्रं प्रविलीयते ) 
इसका हेतु और भी एक हा सकता हे। जो | यज्ञके लिये कर्म करनेवालेका किया कमे संपूर्ण- 
शरीर परमेश्वरने दिया, वह उसकी सेवांमें | तया नष्ट होता हे ” और कमं नष्ट हानेका तात्पर्य 
अर्पण करनेसे उस का पालन परमेश्वरीय नियमों | यह है कि वह मनुष्य शुद्ध हाता है । इस विधान 
से हि होना योग्य है। अतः शारीरनिर्वाहके|का अथे ध्यानमें आनेके लिये 'यक्ष' कोनसे हे, 
लिप कर्म करनेका अर्थ हि परमेश्वरीय नियमौ इसका विचार करना चाहिये । यह यज्ञ का 
,का पालन करना है। परमेश्वरीय नियमौका | विचार अगले स्छाकोमे किया हे 
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३४८ श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथेबोघिनी । [मात अध्याय ४ 


। 
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१ - (१०) यज्ञ-विचार । 

र ब्रह्मापेणं ब्रह्म हविश्रेह्लाग्नों ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

; ह्य तेन गन्तव्यं बह्मकमेसमाघिना ॥ २४ ॥ 
देवमेवापरे यज्ञ योगिन; पयुपासते । 

` ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्ति ॥ २५॥ 

श्ोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्ृति । 

$ शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाम्रिषु जुह्वति ॥ २६ ॥ 

। सर्वाणीन्द्रियकमाणि प्राणकमाणि चापरे । 

8 आत्मसंयमयोगाग्नौ जुद्दति- ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 

$ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 

अपाने जुद्दति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 

[णापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 


९३७७०००७०७. 


अन्वय;-- ब्रह्म अपण, ब्रह्म हावः, त्रह्मासा ब्रह्मणा हृतम्‌, ब्रह्मकमसमाचना तन ब्रह्म एव गन्तव्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
अपर यागनः दुव एव यज्ञ पयुपासत; अपर ब्रह्मामा यज्ञन यज्ञ एव उपजुह्वात ॥ २१५५ || अन्य श्रान्नादा 
इन्द्रय 


NA 


गणि संयमाञ्चिषु जुहृति, अन्ये शब्दादीन्‌ विषयान्‌ इंन्द्रियाभिषु जुह्वति ॥ २६ ॥। अपरे ज्ञानदीपिते आत्मसं 


A 


$ 

& 

$ 

$ 

$ 

$ मयोगाझो सवाण इान्ट्रयकपम्राण प्राणकमाण च जुद्धात ॥ २७ || अपर सारातन्रता: द्रव्ययज्ञा पायञ्चा 
$ योगयज्ञाः तथा च स्वाध्यायज्ञानयज्ञा; यतय ( सन्ति ) || २८॥ तथा अपरे अपाने प्राण, प्राणे च अपान 
जुह्दति । ( तथा अपरे ) प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ( सन्ति ) ॥ २९ ॥ 

8 (यज्ञम) अपण (का क्रिया ) ब्रह्म ह, हवन को वस्तु ब्रह्म हे, ब्रह्मरूप 
आय्नभ ब्रह्मन हवन कया हें, ( इस प्रकार ) जसका वांद्धस सभा कम ब्रह्म 
१ रूप हुए हें, वह ब्रह्म का ही प्राप्त करता हैं २४॥ काइ कोइ कमथोगा देवता 
ह काह 

8 आक सबन्धका यज्ञ करते ह, आर काई ब्रह्मरूप अभ्रेमं यज्ञद्वारा यज्ञ का ही 
१ यजन करत है ॥ २५ ॥ आर कोइ म्रात्न आदि इंद्रियाका खसंयम्ररूप आग्रेम 
$ हवन करते हैं । और कोइ दूसरे शब्द आदि विषयोंका इन्द्रियरूप आग्निमें 
१ हवन करत हूं ॥ १६ ॥ आर कह लाग ज्ञानस प्रज्वालित आत्भसयमरूपी यागा- 
/ ग्निम सब इन्द्रियकमाका आर प्राणांक कर्माका हवन करते हैं ॥ २७॥ दूसरे 
१ काइ आति कटान व्रत करनवाल, द्रव्यसे यज्ञ करनेवाले, तपसे यज्ञ करनेवाले, 
|: 

& 


~ 


यागख यज्ञ करनवाल, आर स्वाध्याथक ज्ञानस यश करनवाल, यात हात-ह 


2] 


SD, >>->>>>>-->>- DED 
in ~ ~~ De ति ~© ०-2 ८०२० 3-० <>-<> 4>-<> ८०० 3-० ०-० ०८-७० रळ 24320 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह, २४-३३ | यज्ञबिचार । ३४९ 
मे ्श्श्-श्/्् 555 यमन 
१ अपरे नियताहारा! प्राणान्प्राणेषु जुह्ृति । | 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षापतकल्मपा! ॥ ३० ॥ : 
; यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
| नायं लोको5स्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
| एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । | 
कमजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ | 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
| सव कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


$ 
$ 
$ 
१ 
अन्वयः- अपरे नियताहाराः प्रणान्‌ प्राणेषु जुछ्ृति । एते सर्व अपि यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः (सन्ति) ॥३०॥ | 
हे कुरुसत्तम! यज्ञाशेष्टासृतभुजः सनातनं ब्रह्म यान्ति । अयज्ञस्य अयं लोकः न आर्ति, कुतः ह 
अन्यः ?॥ ३१ ॥ एवं बहुविधाः यज्ञा: ब्रह्मणः सुखे वितताः ( सन्ति त्वं) तान्‌ सवान्‌ कमंजान्‌ विद्धि । एवं ` 
ज्ञात्वा ( स्वं ) विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ हे परन्तप | द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः श्रेयान्‌ । हे पार्थं ! सवे अखिलं 
कमं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
और दूसरे कोई प्राण और अपानकी गतिको रोक कर प्राणायाममें तत्पर 
2 
§ 
§ 


ho 


होते हैं ॥ २१९ ॥ आर कडे लोग आहारको नियमित कर प्राणोंमें प्राणका हवन 
करते है, ये सभी लोग थज्ञके जाननेवाले और यज्ञोंद्रारा अपने पापको दूर 
करनेवाले होते हैं ॥ ३०॥ हे कौरवश्रष्ठ अजुन! थे यज्ञ करक अवशिष्ट र 
सूत का भोजन करनेवाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं | यज्ञ न करनेवाले 
लिये जब यह लोक (सुखदायक) नहीं ह, तघ तो भला उसको परलोक कहांसे 
ल सकता हे? ॥ ३१ ॥ इस प्रकार अनेक तरह क यज्ञ ब्रह्म के सुखम (वदभ्र) 
स्तारित हुए हें, लू यह समझ कि ये सब कमसे होते हं। यह ज्ञान होनेसे ¦ 
सुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ हे श्रेष्ठ तप करनेवाले अजुन ! द्रव्यमय यज्ञ को 
पक्षा ज्ञानघज्ञ आधिक कल्याण करनेवाला हे | क्या के इ पाथ ! सब प्रकार | 
कमाका पयवखान ज्ञान स हि हाता है ॥ ३३॥ 

| 


3 


१ 32 ५ 


शि” वश्य 


भावार्थ-- यजमान, अभि, हवन सामग्री, अपंणक्रिया किंवा यज्ञके सब साधन ब्रह्मरूप हैं, ऐसा जो 
अनुभव करता हे, वह ब्रह्म बनता हे ।। कई लोग देवताके उद्देश्यसे यज्ञ करते हैं ओर कई ब्रह्मके उद्देश्यसे 
यज्ञ का समर्पण करते हैं ॥ कई लोग इंद्रियोंको संयमरूप अझ्िमें, विषयोंको इंद्वियोंमे ओर इन्द्रियोके आर 
प्राणोंके कमॉको आत्मसंयमसें हवन करते हैं ॥ कई लोग द्रव्यसे, तपसे, योगसे और अध्ययनसे अथवा ज्ञानसे 
यज्ञ करते हैं॥ ओर संयम करते हैं । प्राणायामाभ्यासी कोई योगी अपान का प्राणमें और प्राणका अपानमें 
“यज्ञ करते हैं ॥ दूसरे कई योगी आहारको नियमित करके प्राणका प्राणमें यज्ञ करते हें) ये सब लोग 
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२५० श्रीमद्भजगवद्गीता-पुरुषाथ बोधिनी | [ अध्याय ४ Fee. 


जज 7 0 कक्क्कककाव्याकावाकाकाकाका््क्क्क्् 000 
यज्ञ द्वारा अपने पापका नाश करनेवाले हैं॥ यज्ञ करके जो बच जाता हे उस अस्त का जो सेवन करते हँ, 
वे ब्रह्मको प्राप्त होते हैं यज्ञसे जैसा इस लोकमें सुख मिळता है, उसी प्रकार परलोकमें भी सुख मिळता 

॥ ऐसे अनेक यज्ञ वेदमें हि वर्णित हए हँ, ये सब यज्ञ कमसे ही सिद्ध होते हैं | सब यज्ञोंकी सिद्धता 
केसे होती हे यह तरव जो जानता हे वह मुक्त होता हे ॥ द्रव्ययज्ञसे ज्ञानयज्ञ अधिक कल्याण करनेवाला 


हे, क्यों कि सब कमॉंका पर्यवसान ज्ञानमे हि होता हे, इस कारण ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ हे ॥ २४--३३॥ 


विविध यज्ञ । 
(२४-३३ ) इन दस स्छोकोमे अनेक प्रकार | पाठको को हो सकती है । यहां जो यश कहे हैं 


४ 


के यज्ञोका वर्णन है ये यज्ञ भी संक्षेपसे कहे हें । उनकी सबाधता के लिये उन यशौको कोष्टक 
| परंत इनके विचारसे यज्ञ की व्यापक कल्पना | रूप मे यहां रखते ६-- 
§ सुख्य यज्ञ भेद यज्ञभेद॒ गाताध्याय यजमान देवता अग्नि हदि साधन फळ १ 
| १ ब्रह्मयज्ञ १ १ ब्रह्मयज्ञ ४।२४; ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मरूपता 
$ परमात्मयज्ञ आत्मयज्ञ आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा ? 
अह क्रतुः ९॥ १६ अहे अहँ अहं अहं अहं 2 
जीवयज्ञ जीव परमात्मा परमात्मा जीव जीव १9 | 
यज्ञ ४।२५ यज्ञ यज्ञ ब्रह्म यज्ञ यज्ञ १? 
१ (आत्म) ज्ञानयज्ञ ज्ञाता ब्रह्म शिष्य ज्ञान वाणी ११ 
| २ द्र्व्ययज्ञ २ २ द्वव्ययज्ञ ४ । २८ ॥ घनादि पापनिवृत्ति 
| देवयज्ञ ३ देवयज्ञ ४॥ २५ योगी देवता चित्तशुद्धि 
३ शरीरयज्ञ २ ७ ज्ञानेद्रिययक् ४। २६ संयम ज्ञानेंद्रिय हर 
| ५ विषययज्ञ ११ इंद्रिय विषय 2 
३ वाग्यज्ञ १ ६ स्वाध्यायज्ञान ४।२८ (शिष्य) (ज्ञान) ११ 
( यज्ञ 
ज्ञानयज्ञ 
विज्ञानयज्ञ 
५ प्राणयज्ञ ४ ७ प्राणयज्ञ ४। २९ अपान प्राण 98 
- ८ अपानयज्ञ ११ प्राण अपान १? 
९ प्राणापानयज्ञ "१ प्राणापान 2 
१० आन्तरप्राणयज्ञ४। ३० प्राण प्राण १ 
$ ६ डुद्धियज्ञ १ ११ योगयज्ञ ४। २८ जक समबुद्धि | 
| ७ कर्मयज्ञ १२ तपोयज्ञ ४ । २८ १ ६ 
१३ जपयज्ञ १०। २५ ग 
| १४ इद्रियप्राण, ४॥ २७ आत्मसंयम प्राणकर्म ११ | 
$ कमंयज्ञ योगाझि इंद्रियकमे gees 
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यज्ञविचार । 


३५१ 
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ब्रह्मयज्ञ । 
> 


इन यक्षा मे सबसे पहिला यक्ष ' ब्रह्मयज ' हे । 
प्रह्ममक्ष के परमात्मयश, जीवात्मयज्ञ, शानयश ये 
तीन अर्थ हैं । जो ब्रह्मयक्ष नामक अनष्ठान द्विज 
करते हं, वह शानयश हे; इस ज्ञानयशके भी 
और दो भेद हैं, पक भौतिक शानयश, जिसको 
विशानयश भी कह सकते हैं और दुखरा ( मोक्षे 
धीर्शानं ) मोक्षशानयश । भौतिक ज्ञानयक्षमें 
सष्ट पदार्थों की विद्या शिष्यको दी जाती हे, जिस 
से प्रापंचिक सखोकी वृद्धि हो सकती हे । दूसरा 
मोक्षश्ञानयश्ञ हे, इ्सले शान्ति अथवा ब्राह्मी स्थि- 
ति प्राक्त होती है। इस विषयमै वेद्में यह मंत्र 
देखने योग्य है-- 

विद्याश्व वा अविद्याश्च यञ्छान्यदुपदे इयम्‌ । 

शरीर ब्रह्म प्राविशद्चः सामाथो यज्ञः ॥ 

थुन» ११।८।२३ 

“ (विद्या ) ब्रह्मज्ञान, ( अविद्या ) प्राकृतिक 
विज्ञान और जो कुछ उपदेश करनेयोम्य क्रिया 
कमं है वह सब ऋग्वेद, यजवेद्‌, सामवेद और 
( ब्रह्म ) अथवेवेद्‌ रूप सब ज्ञान ( शारीरं ) मन- 
ष्यके शरीरमे प्रविष्ट हुआ हे । ”” यहां दो प्रकार 


£ पळ SO AC 4७-६७ एजी 


सब ज्ञान प्राप्त करने योग्य हे। यहां कई लोग 


अविद्यां ? शब्दका अथे ठीक प्रकोर समझते | 


नहीं और ' अशान ? अर्थमे बह शाब्द हे ऐसा 


मानते ह, इस लिये उसके अर्थके विषयमे थोडा | हो सकता हे । त्रह्मययशम जो ऋषियोका और उन 


सा अधिक मनन करना चाहिये 


आत्मज्ञान अनात्मक्षान 
ब्रह्मशान सज्ञान 
आत्मविद्या अनात्मचिद्या 
प्रह्म विद्या अन्नह्म विद्या 
इंशविद्या अनीशविद्या 
(०) विद्या अ (०) विद्या 

५ बिद्या और अविद्या ” शब्दोका यह अर्थ 


| 
| 


के शान और उपदेदय फर्म मनुष्यमे वेदरूपसे | जान और उससे अपना इहपरलोकमें कल्याण 
प्रविष्ट हुप हैं ऐसा कहा हे। आत्मज्ञान, प्रापंचिक साधन करे । मनष्यको इहलोकमें उत्तम व्यवहार 


व्यवहारक्षान ओर अनुष्ठानसंबंधी शान यह चलानेके लिये सष्टिविद्याका शान प्राप्त करना 
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है। विद्या शब्दका अर्थ आत्माकी विद्या, और 
अविद्या शब्दका अर्थ अनात्मा अर्थात सष्टिकी 


~ 


बिद्या हे। यही अथ निम्नलिखित बेदमंत्रम 


अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ विद्यायां रताः॥ 
अन्यद्‌ वाइविंद्यया अन्यदाहुरविद्यया । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मत्य तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्चते ॥ 
काण्व य० ४०।१२-१४; इंश उ० ९-११ 
“ केवल ( अ- विद्या ) प्रापचिक विद्यामे जो 
रमते हैं वे भी दुःखी होते हैं और जो केवल 
( विद्या ) आत्मज्ञानमें रमते हे [ ओर उद्रपोष 
णादिके लिये भी कुछ यत्न नहीं करते] वे भी 
अधिक कष्ट का अनभव करतेहैं। प्रापंचिक 
विद्यासे एक लाभ हे ओर ब्रह्मविद्यास दूलरां 
लाभ है । अतः.जो मनुष्य ( उभयं सह ) दोनो 
विद्याओऑको साथ साथ प्राप्त करनेसे हितकारी 
मानता हे, बह प्रापंचिक विद्यासे कष्टोको दूर कर 
के त्रह्मशानस अमतमय मोक्ष प्राप्त करता हे । !' 
पाठक मननपवंक इस शानयशका महत्त्व 


७०७००७ 3990990999 ooo 


चाहिये, और पारलौकिक कल्याण के लिये भी 
ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करनी चाहिये । ये दोनो वि- 
द्याएं प्राप्त करनेसे हि मनष्यका सच्चा कल्याण 


के ग्रंथोका नामनिदेश हे, वह इस दोनों प्रकार 
के ज्ञानका बोधक हे। पाठक इसका विचार कर 
के और ब्रह्मयज्ञ द्वारा यथायोग्य देनो प्रकारका 
ज्ञान प्रात करके अपनी उन्नतीका साधन कर। 
इस विषयमे वाजसनेयी यज्ञवेदमे इस तरह 
लिखा हे-- 

ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ । क्षत्राय राजन्यम्‌ । 

नुत्ताय सूतम्‌ । गीताय शेलूषम्‌ । 
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धर्माय सभाचरम्‌ । हेत्वे धनुष्कारम । 
वा० यजु० अ० ३० 


“ माक्षज्ञान को प्राप्ति करनके लिये ज्ञानीके 
पास, शोयेके लिये वीरके पास, नृत्य सीखना 
[ ता नतक के पास, गीता सीखनेक लिए गा 
यकके पास, धर्म नियम जानना हो तो धर्मसभाके 
दस्यके पास, और हथियार प्राप्त करनेकी इच्छ! 
[ता हथियार बनानेवाले के पास जा। ” इस 
रह प्रापंचिक ओर पारमार्थिक विद्याको प्राप्ति 
विषयमं वेदम कहा हे, यह सब मनन करने 
ग्य हे। 
वस्ततः ब्रह्मयज्ञ का विषय बडा विस्तृत है, 
परंत उसकी सब व्याप्तिका विचार करनेके लिये 
यहां स्थान नहीं हे, अतः यहां इस विषयमे इतना 
ही पर्याप्त हे पाठक इतनाही स्मरण रखे कि 
इस ब्रह्मयज्ञमें सृष्टिविद्या और ब्रह्मविद्या ये दोनो 
विद्याएं प्राप्त करनेका उपदेश किया है। यही 
ज्ञानयज्ञ है यह ज्ञान गरु अपने शिष्वके अन्तः 
करणमे हवन करता हे । इस यक्षम गरु यजमान 
, शिष्य का अन्तःकरण अग्नि हे, उसमे इस ज्ञान 
रूपी हविकी आहुतियां डाली जाती हैं । 


परमात्मा का आत्मयज्ञ। 


त्रह्मयज्नका दूसरा अथ हे परमात्मयज्ञ, घ्रह्मका 
यज्ञ अथवा जीवात्मयक्ष । प्रथमतः हम परमात्मा 
के अथवा ब्रह्मके यज्ञका विचार करेंगे । इस 
विषयमे शतपथ ब्राह्मणमे निम्न लिखित पंक्तियां 
मनन करने योग्य हे-- 
ब्रह्म वे स्वयंभु तपोऽतप्यत, तदैक्षत, न वे 
तपस्यानन्त्यमस्ति । हन्ताहं भतेष्वात्मानं 
जहवानि, भूतानि चात्मनीति। तत्सवेंष 
भूतेष्वात्मानं हुत्वा, भूतानि चात्मनि, सर्वेषां 
भताना श्रष्ठथ स्वाराज्यमाधिपत्यं पयेत । 
तथेवेतद्यजमानः सवेमेधे सर्वान मेधान 
हुत्वा सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ स्वाराज्यमा- 
धिपत्यं पयंति ॥ शा० ब्रा० १३।४।३।१ 
“ स्वयंभु ब्रह्मन तप किया, उसने देखा कि 
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| अपने सर्वस्वका यज्ञ सब भूतमात्र या संपूर्ण | 
' जगत्‌ के लिये किया, तब उसकी श्रेष्ठता सिद्ध 


तपम सचमच अनन्तत्व नहीं हे । इसलिये उस ; 
ब्रह्मने कहा कि में अपने आपका सब भूतोमें यज्ञ | 
करूंगा ओर सब भूर्तोका आंत्माम हवन करूंगा। १ 
पश्चात्‌ उसने अपने आत्माका सब भतोमे हवन | 
किया ओर आत्मामं सब भतोका हवन किया। 
इस से उस ब्रह्मको श्रेष्ठता स्वराज्य और आधि - 
पत्य प्राप्त हुआ | इस तरह जो मनष्य अपने सवं 
स्वका यश सब भृतमात्र के लिये करता हे वह | 
श्रेष्ठता, स्वराज्य ओर आधिपत्य प्राप्त करता 


हुं । १३ 

यहाँ स्वयंभ ब्रह्मके आत्मयज्ञकां वर्णन. हे । 
स्वयभ ब्रह्म अपने हि तेजसे प्रकाशित था । तब 8 
उसको किसीने नहीं जाना । परंत जब उसने ; 


हुईं, उसको स्वाराज्य घ्रात हुआ ओर सब जगत्‌ उ 
का आधिपत्य इसी कारण उसको मिला । ब्रह्मने | 
जब अपने सर्वेस्वका यज्ञ दूसरा की भछाईके | 
लिये किया तब उसकी श्रेष्ठता मानी गयी । इसी 
तरह जो मनष्य आ।व्मखवेश्व का यज्ञ मनष्य- 
मात्र की अथवा प्राणिमात्र को भलाइ के लिय ; 
करेगा, तब वह श्रेष्ठता प्राप्त करेगा, उसको | 
“ स्वराज्य ” ओर उसको राष्ट्रमै अधिकार का | 
स्थान प्राप्त होगा । यहां स्वयंभ॒ बत्रह्मके आत्मयज्ञ | 
द्वारा सब मनप्यौको उपदेश दिया है कि, वे भी ! 
उसी तरह ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ आत्मयज्ञ करे। यहां | 
ब्रह्मयक्ष ओर आत्मयज्ञ ये दोनो शब्द आकस i 
स्वके समर्पण के अथमे हें । इली तरह विश्वकर्मा | 
( चिश्वको रचना करनेवाले परमात्मा ) के आ- | 
त्मयज्ञका उलुख देखिये -- | 
विश्वकर्माका आत्मयज्ञ । १ 
विश्वकर्मा भोवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि | 
जुडेवाः्चकार । ख आत्मानमपि अन्ततो } 
जुहुवाञचकार तद्भिवादिन्येषग्भेचति। य | 
इमा विश्वा भुवनानि जुहृदिति । | 
निरु. दे. १०। २६ 
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॥ “ भुवनोंके निर्माता जगत्कर्ता परमात्माने 
१ आत्मसर्वस्वका यज्ञ किया । उसने प्रथम सब 
| भूतोका यज्ञ किय! और अन्तमै अपने आत्म 
१ सर्वस्व का सी पूर्णतया समर्पण किया । यह 
| आशय अगले मंत्रमे कहा है -- 

| य इमा विश्वा भुवनानि जुहृदषिहोंत। न्यसो- 

| दत्पिता नः। ल आशिषा द्वविणमिच्छपान; 

| प्रथमच्छदवरी आविवेश ॥ 

। ञ्ु० १०।८१।१ । 
१ “(यःनः पिता ) जो हप्र सबका पिता 
१ (ऋषिः ) ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा हे, उसने इन 
| सब भुवनांका समर्पण किया, ओर यश की 
| इच्छा करनेवाला बह ( प्रथम--ळदू ) पहिले 
स्थान फे लिये योग्य होता हुआ भी ( अ- वरान्‌ 
| आविवे मेलकर रहने लगा । " 
| यही उसका आत्मयज्ञ हे ओर यही उसको श्रेष्ठ 
| ताका हेतु है। वह उच्च स्थानपर विराजमान 
| होनेका अधिकारी होनेपर भी बह क्षनिष्ठों के 
| साथ मिल जुलकर रहने छगा । परमेश्वर सबसे 
| ऊंचा हे ' तथापि वह निकृष्ट से निकृष्ट के साथ 
| रहताहे और उसमे चेतन्य का प्रकाश करता है। 
१ इसी कारण उसकी योग्यता सबसे विशेष हुई हे। 
१ इली तरह जो मनुष्य अपनी उच्चता की घमंड 
१ छोडकर नीचसे नीच दवी हई जातिके उद्धार के 
} लिये आत्मसमपेण-करेगा उसका महत्त्व अधिक 
गा। यह परमात्मा के आत्मयन् का स्वरूप 
} 
( 
१ 
} 
| 
१ 
ऐ 
} 
} 
अ 
१ 
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हे । इस प्रकार जो आत्मयज्ञ करता हे बही 
श्वविजयी होता हे-- 

विश्वजित्‌ विश्वभृ द्विश्च कर्मा । अथवे ४।११।५ 
जो विश्वके सखक लिये कर्म करता हे, जो 
विश्वका भरण पोषण करनेके लिये यत्नवान्‌ 
रोता है, बही ( विश्वजित्‌ ) विश्वविजयी होता 
। " अथात्‌ जो जगत्‌ के लिये आत्मसमपण 
करता हें वह! विश्वविजेता हो सकता हे । आत्म- 
यजसे दो जगत्‌ म विजय करना संभव हे । इसी 
विषयमे और देखिये-- 


यज्ञ विचार । 


और इसको अपने आचरण में लानेका यत्न 


३५३ 


नारायण का आत्मयज्ञ । 


पुरुषा ह नारायणोऽकामयत । अतिष्ठेयं 
सर्वाणि भूतानि अहमेवेदं सवे स्यामिति, 
स एतं प॒रुषमेघं ... आहरत्‌, तेनायजत, 
तेनेष्ट्वाऽव्यतिष्ठत्सर्वाणि भतानीद सवेम- 


भवत्‌ । अतितिष्ठति सर्वाणि भूतानीदं 
सर्वे भवति, य एवं विद्वान्‌ ... यजते ॥ 


शत० ग्रा० १३।५।१।१ 


“ परात्पर परुष नारायण ने इच्छा की 
कि में सब भूतो में श्रेष्ठ होऊं ओर में हि सब 
बन । उसने यह परुषयज्ञ किया और वह 
सब भूतो में श्रेष्ठ वना । जे! इसका तत्त्व जानता 
हे वह आत्मयज्ञ करने द्वारा सब भूतो म श्रेष्ठ 
बन सकता हे। ” इस तरह ब्राह्मण ग्रंथी में पर- 
मात्माके आत्मसमर्पणरूप यज्ञका वर्णन है। 
यही वेदमंत्रौका तात्पय हे, यह ब्राह्मणग्रंथो की 
मनघडन्त बात नहां हे। इस विषय के कुछ मंत्र 
ऊपर दिये हें। इस परमात्मा के आत्मसवेस्व 
समर्पणरुप आत्मयज्ञ का सीधा तात्पये यह 
है-- “ परमात्मा निजानन्दमें था। उस समय 
उसके! जाननेवाला और उसकी श्रेष्ठता पहचा- 
ननेवाळा काई नहीं था। उसने अपनी शक्तिका 
समर्पण करके सब सृष्टीको रचना क्रो, उसका 
पालन किया, उसको व्यवस्था की, इस आत्मस- 
मर्पण के कारण वह खब जगत्‌ का अधिष्ठाता 
बना, समर्थ बना और उसका यश सबंत्र हुआ। 
इसी तरह' जो मनुष्य आत्मसमपंणद्वारा सब 
मनुष्योका हित करनेका यत्न करने मे अपनी 
शक्तिसमर्पण की पराकाष्ठा करेगा, वही सब 
जनतामें माननीय, यशस्वी और श्रेष्ठ पुरुष बने: 
गा । ? अर्थात्‌ आत्मयज्ञ से श्रेष्ठता प्राप्त होती 
हे। आत्मयज्ञ, परमात्मयज्, नारायणयज्ञ, पुरुष- 
यज्ञ आदि शब्दौसे यह तात्पये पाठक यहां देखें 


॥ 
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मचुष्यृका आत्मयज्ञ । 

आ।त्मयज्ञ तो जैसा परमात्मा करता है, उसी 
के अनसार जीवात्माको अर्थात्‌ मनष्यमात्र को 
करना आवश्यक ही हे। मनष्यकी उन्नतिका 

यही एकमात्र साधन हे | श्रीमद्भगवद्गीता मे जो 
यज्ञ का महत्त्व वणन किया हे उसका यही हेतु 
हे । प्रत्येक यक्ष'के लिये परमात्मा का प्राथमिक 
यज्ञ आदर्श हे । पर्वस्थानम परमेश्वर बडा था 
तथापि बह ( अवरान्‌ आविवेश ) कनिष्ठाँमें भी 
जाकर प्रविष्ट हुआ, उनमे आवेश उत्पन्न करने 
लगा, कनिष्ठो के पास रहने लगा। पेखा जो कहा 
हे बह सब मनष्यमात्रको आदर्श समझना योग्य 
है। सब मनष्य यह आदश अपने सामने रखे 
और भपने अधिकार की घमंड मनमें न रखते 
हुए कनिष्ठ मनुष्यो के पाख जांय, उनकी अवस्था 
देखे, उनका सुधार करने का यत्न करं और 
उनकी सेवासे अपनी कृतकृत्यता होगी ऐसा 
विश्वास मनम धारण कर । यही तच्च उक्त 
परमात्मयज्ञ अथवा ब्रह्मयज्ञ में हे और भगव- 
द्रीतामे कहे 'सर्वभूतहिते रताः? (भ० गी० ५।२५ 
१२।४ ) सब भूतोंके हितमे रममाण होने की 
कहपनामें हे । 

“ब्रह्मयक्ष'? शब्दके अर्थो्त 'ब्रह्मद्दारा अथवा 
परमात्माद्वारा किया यज्ञ” यह एक अर्थ हे, इस 
का विवरण यहां तक किया, ब्रह्मयज्ञ का दूसरा 
अर्थ ज्ञान द्वारा होनेवाला यश्ञ'हे। इसका विचार 
इस लेखक प्रारंभ म किया हे। ब्रह्मयक्षका तीसरा 
अथे जीवात्मा द्वारा अथघा मनष्य द्वारा किया 
जानेवाला ज्ञानयज्ञ हे।' इसका वणन मनस्मृतिमें 

अध्यापनं त्रह्मयज्ः। ( मनु० ३। ७० ) 
अध्यापन हो ब्रह्मयज्ञ हे, पसा कह कर किया 
है। यह ब्रह्मयज्ञ अध्ययन अध्यापन की प्रणाली 
यथायोग्य रीतिसे चळानेसे हो सकता हे । 'स्वा- 
ध्यायक्षानयज्ञा; ( ४।२८) इस शब्दद्वारा इस 
ब्रह्मयक्ष का वणेन यहां हुआ हे। स्वाध्याय- 
प्रणाली यथायोग्य रीतिखे चळनेपर मनुष्यक्का 
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भ्रामद्भरावद्वाता- पुरुषाथंबा धनी । 


और राष्ट्रका कल्याण निःसन्देह हो सकता है। 
जिस राष्टमे स्वाध्याय बंद होगा, घद्द राष्ट्र गिर 
जायगा । ब्रह्मयज्ञ का चत थे अर्थ ब्रह्मरूप बननेके 
लिये किया जानेवाला यश्ञ' हे । इस अनष्टान 
करनेकी विधि (४। २४ में यहां) कही हे। “यज्ञ 
मान ब्रह्मरूप हे, अग्नि ब्रह्म है, हवनीय पदार्थ 
ब्रह्मरूप हें, यज्ञसाधन ब्रह्मरूप हैं, यज्ञक्रिया ब्रह्म 
हे, हवन किये पदाथ ब्रह्मरूप हैं। इस तरह सर्वत्र 
त्र्मरूपदशेन जिसको होने लगा, वह ब्रह्म बनता 
ह्‌।” सब जगत्‌ ब्रह्ममय, आत्मामय हे, अत 
उसको वेसा ही देखना यही ज्ञान हे, इसी विषय 
में उपनिषदोंका कथन ऐसा हे - 


सव ह्येतद्घ्रह्मायमात्मा ब्रह्म ¦ मांडूक्य० २ 
सव खल्विदं ब्र । छां० उ० ३।१४।१ 
ब्रह्म खब्विद वात्र सव । मे त्रिश उ० ४।६ 


“ यह सब ब्रह्म हे। ” सब ब्रह्ममय हे, सब 
ब्रह्मरूप हे, अतः सबको ब्रह्मरूप मानना सत्यज्ञान 
ह्‌ | sii ब्रह्मरूप ह्‌ र इसका अथे सब आत्मरूप 
हं! ऐसा भी होता हे। यहां स्मरण रखना चा- 
दिये कि यदि में आत्मरूप ओर दूसरा भी आं 
त्मरूप हे, तब एक दुसरे का सहायक सेवक 
अथवा भक्त हुआ, तो वह दूसरेका सहायक 
सेवक ओर भक्त नहीं होता, प्रत्युत “स्वयं अपने 
आत्माकाही सहायक सेवक अथवा भक्त होता 
हे जिस समय सर्वत्र सब आत्मरूप दिखाइ 


~ 


देता हे, उस समथ किसी मनुष्यने जनताके लिये 
आत्मसमर्पण किया, तो उका अर्थ ''आत्माने 
आत्माके लिये ही सम्रपण किया? ऐसा होता हे । 
( सवभूतहिते रताः) सव भूतमात्रके हितम तत्पर 
होनेका.अर्थहि आत्महितम तत्पर हाना हे, क्‍यों 
कि सवत्र ब्रह्मरूपत्ता दिखाई देने लगी, तो उस 
समय कोई 'वह अलग ओर में उससे भिन्न’ यह 
कूटपना ही नहीं रहती । इल समय परोपकार" 
भी “स्वार्थ? बनता हे। ओर स्वार्थं भी परोपकार 


होता हं! दासय - 


Le) 
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यस्मिन्छर्वाणि भूतानि आ/्मैवाभूद्विजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक एकच्चमनुपश्यतः ॥ 
वा० यजु. ४०। ७; ईश० ड° ७ 


“जल लमय ज्ञानो मनुष्यक अनुभवमखब भूत 
त्मा ही हो गये, उस समय सर्वत्र एकत्त्वका 

भव करनेवाले ज्ञानी मनष्य को शोक और 
मोहद नहीं हो सकते ।” शोक मोह तो भै त्‌ और 
वह? का भेद रहने तक होते हें, जब सवेत्र ब्रह्म 
दर्शन हुआ ओर भेद मिट गया, उस खमय शोक 
पोह को स्थान दी कहां हें ? 


यजमान, अग्नि, ऋत्विज, हवनखामग्री, यक्ष- 
साधन सब ब्रह्मरूप हे, ऐसा अनभव दोना चाहिये, 
यह बात यहां ( स्छो० ७ । २४ में ) कही हें। यदि 
किली को यह अनुभव हुआ, कि वह दूसरे को 
मारने लगा तो भी अपने आत्माको ही मारता हे 

र दृसरोंके हितके लिये आत्मसमपणरूप 

ज्ञ करने लगा, तो भी वह अपने आत्मके 
हितके लियेहि समर्पण करता हे; भूखेको अन्न 
देना, तृषित को जळ देना, दुखी मनुष्यके दुःख 
दूर करनेके लिये यत्न करना, यह खब आत्म- 
पूजा, परमात्मोपासना अथवा ब्रह्मयज्ञ ही हे; 
जिसक्रा ऐसा निश्चय होता हे ओर जिस को 
ऐसा अनुभव होता है, वह सीधा ब्रह्म बनता हे। 
इस तरह मनष्य प्रारंभस्थितिसे अन्तिम परमोच्च 
अवस्था को प्रात होता हे । प्रत्येक अवस्थाम 
ब्रह्मयज्ञ' का आशय केसा लिया जाता हे, इसका 
विवेचन यहां तक किया हे, इस से यह ब्रह्मयज्ञ 
का विषय पाठकों के ध्यानम आगया होगा । अब 
सब की व्रह्मरूपता के विषयमे एक वचन देखकर 
इस ब्रह्मयज्ञके विवरण को हम समाप्त करते हैँ- 

ब्रह्म चा इदमग्र आखोीत्तदात्मानमेवावेदहं 

ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सवमभवत,...य एवं 

वेदाइं ब्रह्मास्माति ख इद्‌ सच भवति। 

अथ योऽन्यां द्‌वतामुपास्तेऽन्योसावन्योऽह- 

मस्मीति न स चेद्‌ ॥ 

बु० ३० १। ४ । १० 
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यज्ञविचार । 
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प्रारंभमे ब्रह्म था, उसने अपने आपको देखा 
ओर जान लिया कि में ब्रह्म हॅ, बह सब बना | 
जा ऐसा जानता हे कि में ब्रह्म हूं, वद यह सब 
बनता हे।...परंत जो में भिन्न हुं और उपास्य 
देवता भिन्न हे, ऐसे भेदभावसे देवता को देखता 
हे, वह अज्ञानी हे !' इस तरह ब्रह्मयज्ञ 

अन्तिम स्थितिका वर्णन उपनिषदों म॑ हे । वेद 
यज्ञपद्स यही वर्णन किया हे-- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथ 

मान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र 

पर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ 

ऋ० १ । १६४ । ५०; १०।९०।१६ 

“देव यज्ञके द्वारा यक्ष का यज्ञ करत थे | ये 
प्रारंभक धर्म थे। इस यज्ञ को करनेवाले बडे 
होकर स्वगको प्राप्त हुए,जहां पूव समयक साधक 
पंहुच चके थे।'” यहां यज्ञले यज्ञका यज्ञ करनेका 
क्या तात्पय हे, इसका विचार करना चाहिये। 
इसी मंत्रपर निरुक्त ओर ब्राह्मण ग्रंथम इस 
तरह लिखा हे-- 

साध्या देवा अग्रे अग्निनाग्निमयजन्त, ते स्वर्ग 

लोकमायन्‌ । आदित्याश्वेवे हांगिरखश्च तेऽग्रे 

ग्निनाग्निमयजन्त । ते स्वग लोकमायन्‌ । प० 

ब्रा० १। १६; निरुक्त १२।४१ 

“साध्य, आदित्य और अंगिरख इन देवीने 
प्रारंभभ अग्नि द्वारा अग्निका यजन किया ।!! 
पाठक यहां देख कि पूर्वे स्थानक यज्ञ शब्द्‌ के 
स्थानपर यहां अग्नि शब्द्‌ हे। इस का अथे 
देखनेके लिये निम्न लिखित शब्दोका परस्पर 
संगतिसे विचार करिय- 
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ब्रह्मणा ब्रह्म हुतम्‌। (गी० ४।२४) 
यज्ञेन यज्ञ जहृति (गी० ४।२५) 
यज्ञेन यज्ञ अयजन्त । (ऋ० १।१६४।५० 
अझिना अभि. भयजन्त। (ऐ०ब्रा० १।१६) 
११ १३ ११ (निरु० १२।४१) 
विश्वकर्मा आत्मानं जुहवांचकार|(निरु० १०।२६) 
न; पिता ,, जुह्वत्‌ (ऋ० १०।८१।१) 
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श्री मद्धगवद्गीता-पुरुपार्थबो धिनी | 


[नात अध्याय ४ पर 
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स्वयंभु ब्रह्म आत्मानं जुह्ूति। (श०्घ्रा०१३॥४।३।१) 
आत्मना आत्मानं अयजन्त 
भह क्रतुः अहमभिः अहःहुतं (गी० ९१६) 


यजन्त ) आत्माने आत्माका यजन किया, यही 
। वेद्मंत्रोमे, ब्राह्मणग्रंथमे ओर आधनिक ग्रंथा 
भिन्न भिन्न शब्दोका प्रयोग होता हे, परंतु उन 
बका आशय एक ही हे, यह बात इस तरह 


A Hie 


620 


पाठकों के भ्यानमें आजाय, इसी लिये यहां इतना 


ब्रह्ममे हवन होनेका वर्णन हे, वही घेद्मंत्रम 'य 
का यज्ञद्वारा यज्ञ! इन शब्दोम हे, शब्द भिन हें 

रंत अर्थ एकही है । अस्त इस तरह यहां ब्रह्म- 
यज्ञका विचार समाप्त करते हें । यद्यपि इसका 
अधिक विवरण अभोष्ट हे, तथापि यहां स्थोना- 
भावके कारण इतनाही पर्याप्त हे । 


गीता में निम्न लिखित दो सछोक परस्पर- 
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मान हैं। और वे एक दूसरे का अर्थ स्पष्ट 
रनेके लिये बडे उपयोगी हँ 
गीता. गीता. 
(४२४) (९१६ ) 
अहं ऋतुः 
अहं यज्ञ 
ब्रह्म अर्पणं स्वधाऽहं 
अहं औषधं 
मंत्राऽहं 
ब्रह्म हविः अहं एवं आज्यं 
ब्रह्म-अग्नौ अह॑ अग्निः 
ब्रह्मणा हुतम्‌ अदद हुतम्‌ 


जा बात 'त्रह्म' शब्द द्वारा ( तछॉक ४।२४मे ) 
बताया हदे, वहा अह' शब्द द्वारा ( साक ९।१६ 
मे) कही हे। अतः “ब्रह्म और अहं? का एक ही 
आशय हे यह वात इससे सिद्ध हाती हे। प्रत्येक 
मनष्य कतमय अथवा यज्ञरूप हे। प्रत्येक मनष्य 
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इन सब शब्दका अर्थ ( आत्मना आत्मानं | 


लनां करनेसे विदित हो जाती हे, यह प्रणाली | 


विस्तत विचार किया है।. जो गीतामें ब्रह्मका | 


यज्ञरूप जीवनवाला बनना चाहिये, यह बात 
छांदोग्य उपनिषद भ कही है-- 
अथ खल ऋतमयेऽय परुषा यथाकतरस्मि 
लोके परुषा भवति ॥ छां० उ० ३।१४।१ 


“मनष्य यज्ञमय हे, जला यज्ञ करता हे वसा 
बह बनता हे।'” इसीलिये 'अहं ऋतः, अह यज्ञः’ 
पेखा गीताने कहा हे ओर इसले दर्शाया हे कि 
मनष्यका जीवन यज्ञरूप पवित्र बनना चाहिये। 
क्या कि यज्ञ ही उन्नति करने का एकमात्र लाधन 
हे । उन्नतिका दूसरा माग नहीं हे। 

मनष्य आत्मसमपणरूप यज्ञ करनेसे उच्च 
अवस्था प्राप्त करता हे, यह विषय पर्वाक्त विव- 
रणले ही स्पष्ट हुआ | किली राजांके लिये यदि 
कोई मनष्य आत्मलमपंण करता हे, तो वह राजा 
उसका योगक्षेम चलाता हे, फिर जगत्पतिक्षे 
लिये यदि किसीने आत्मलमर्पण किया और 
वह उसका सेवक बना, तो वह प्रभ इसको कभी 
नहीं भूलगा । पाठक इस विषयमे मनम पूण 
निश्चय रखे! 


च्छ 
दूवयज्ञ । 
अब योगियोक देवयज्ञ का विचार करगे! 

यहां 'योगी' शब्द का अर्थ 'कमयोगी' हे । हट- 
योगी के यज्ञोका विचार आगे ( स्छो० २७, २९ 
३० में ) आनेवाला हे । कर्मयोगी का अथेहे 
शास्त्रोक्त कमे कुशलूतासे करनेवाला । ये कम 
योगी देवताऔंके उद्देश्य से पूजा संमतिकरण 
दानात्मक यज्ञकर्म करते है । मनुष्यका जीवित ही 
देवताओऑके संगतिकरण पर अवलंबित हे। 
देवताओंके संगतिकरणसें इस मनष्यको सहायता 
न मिली, तो यह जीवित भी नहीं रह सकता। 
देखिये उल्खल और मसल ये दा देवताएं ह। 
इनकी संगतिकरण से धान्य स्वच्छ किया जातां 
है ओर बह यज्ञके लिये योग्य होता हे। तथा 
मनष्यके खाने योग्य बनता हे । भूमि ओर जल 
ये दो देव हें इसके संगतिकरण से बीज का वृक्ष 
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बनता है और उसके फळ मनष्य खाता दे और 
सखी होता है । गह देवता है, वक्ष देवता है, इन 
के संगतिकरण से मनष्य गहमें रहता ओर 
उद्यान मै विचरता है । इस तरह देवताओका 
सत्कार, संगतिकरण आर दानरूप यज्ञ करनेसे 
हि मनुष्य का जीवन चल रहा है। और देखिये 
गौ आपू तृण और सूर्य? ये देवताएं हैं । गौ का 
जळ तृण और सूर्य प्रकाशा के साथ संगतिकरण 
करनेसे, गोका सत्कार करनेसे ओर उसको 
योग्य नेवेद्य समपंण करनले दह गो खप्रसन्न 


यज्ञविचार । 


३५७ 


आपषधोष्बेच यज्ञं प्रतिष्ठापयति । 
गोपथ ब्रा० उ०९ २।१३ 


“ ये यज्ञ औषधियाँके महामख होते हैं, अतः 
ऋतुओंकी संघियामे प्रयक्त होते हैं क्यो कि ऋत- 
आँकी संथिमें व्याधिया होती हे । ओषघिरयामे 
यज्ञ प्रतिष्ठित होते ह । ” इस तरह यज्ञम जो 
ओषधियो का संगतिकरण होता हे, उससे 
(रोग दुर होनेस मनष्य के खख की -वद्धि 
होती हैं। सब आयवंदको प्रक्रियापं देवता 
ओके अर्थात्‌ ओषधि देवताओंके संगतिकरण 


$ 
$ 
$ 
१ 
$ 
१ 
$ 
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होकर मनष्यकों उत्तम अम्ृ॒तरूपी दघ देती हें; 
जिससे मनष्य प्ट और दीघ 


७. ७६ कने 


वा हातह। य 
मे विविध पदार्थोका हवन किया जाता है, औं 
यज्ञम सूये अग्नी बाय भमि आदिका संबध 
आंता हं, इससे इनका संगतिकरण होकर मनष्य 
सुखी होता हे। न समजते हुए. यह लंगतिकरण 
की घात यज्ञविधिले सिद्ध होती है ओर उससे 
अन्यान्य लाभ भी होते हैं । कमेयोगी देचताओके 
उद्देश्यले यज्ञ करते है और उससे शभ कल प्राप्त 
करते हें। मनष्योम ब्राह्मण श्षत्रिय वेश्य शद 


अथवा ज्ञाना शर व्यापोर आर कारागर ये भा 
देव है इनका सत्कार ओर संगतिकरण करनेसे 
राष्टका व्यवहार चलता है ओर अनंत मनष्योका 
कल्याण होता है। नरमेध नामक यज्ञ मनष्योके 
संगतिकरण करनेके लिये हे, राजसय यज्ञ राए- 
पर अधिकारी खननके लिये होता हे । अग्निष्टोम 
ज्योतिशेम सोमयाग आदि यज्ञ विविध प्रकारके 
मानवी संगतिकरण के लिये रचे हें । गो मेधसे 
गोवोका महोत्सव किया जाता हे, उससे गोसम- 
रह प्रायः अनेक यज्ञ संगति- 

हैं ओर इनसे मनष्यमात्र 
को सुख द्वोता ज्ञोके विषयमै और पक 
वात विचारणीय हे, वह अब देखिये-- 


करण के तत्त्वप 


> 


~ 
भषज्ययज्ञा वा एते तस्माटदसंघिव प्रयज्यन्ते। 
ऋतसाधिष चे व्याधिज्ञायते | 

गापथ ब्रा० उ० १। १९ 
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से सिद्ध हुई हे । संपण सपशास्र, देवताओके 
संगतिक्रणघेें सिद्ध इआ है। समाजशास्त्र, 
राज्यशासनशास्त्र, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र तथा 
| ई अन्य शास्त्र इसी देवतासंगतिकरण के 
फल हे । इसका नाम 'देवयज्ञ' है। यह महत्त्व 
पूणे बिषय है, तथापि यहां इसका संक्षे पसे स्वरूप 
कथन किया हे जिसके पढनेसे पाठक इस विष- 
यको समझ सकते हैं । आजकल देवयज्ञ का एक 
अंश हवनरूपसे अवशिष्ट रहा हे, शेष सब ल्त 
हुए हैं । पूर्वोक्त रीतिसे विचार करने पर पाठकों 
को संपूर्ण देवयज्ञ की कल्पना हो सकती हे। 


यज्ञा यज्ञ | 

आगे पचीछवें शोक के उत्तराधेमे ब्रह्माग्निमें 
यज्ञके द्वारा यज्ञका हवन करते हे! ऐसा कहा है, 
इस यक्ष के स्वरूपका कथन तो पवेस्थानमे 
ग्रह्मयज्ञके वणन के प्रसंगमे हो चका हे, तथापि 
यहां इतना कहनां आवश्यक हे कि 'यज्ञद्वारा यज्ञ 
का ब्रह्मम यजन' यह अङ्गत 'समपंण-याग हं । 
सर्वभृतोके हित के लिये आत्मसभर्पण करनेका ? 
यह एक यज्ञ हे। यह समपेणरूप यज्ञ करनेक 
समय 'में आत्मसमपणरूप बडा महत्त्वपर्ण 
कार्य कर रहा हूं, इससे सब जनता का कल्याण 
करनेवाला में हं' इस तरह का अहंकार उत्पन्न 
होता है और इस अहंकारसे मनष्यकां अधःपात 
होता है। इस लिये यहां कहा है कि 'अपने आत्म 
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श्रीसद्भयवद्गीता - 


पुरुपार्थबोधिनी । [ अध्याय ४ 
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१ समपेणरूप यज्ञका भी परमात्मामे पर्णतया सम- 
१ पेण करना चाहिये ।' ओर अहंकार को समूल 
१ दूर करना चाहिये । यह भाव 'यज्ञका ब्रह्माग्निमे 
उ वन? करनेका हे । अर्थात्‌ आत्मसमर्पण करना 


चाहिये इतना ही नहीं, परंत (यज्ञन यज्ञं) आत्म- 


सम्रपेण का भी समर्पण करना चाहिये ओर 'में 

$ परोपकार का कृत्य करता ह,' इसका भी ज्ञान 
$ नहीं होना चाहिये। यज्ञ करना स्वभावधम बनना 
| चाहिये। 

संयमाभिमें हवन । 

सब इन्द्रियौके कर्मी ओर सब प्राणोके कमो - 
गे ज्ञानले प्रज्वलित हुए आत्मसंयमरूप योगा- 
में हवन करना चाहिये ।' ( २७ ) इस स्थांन 
पर आत्मसंयम करनेका उपदेश हे । ज्ञान से 
अर्थात्‌ आत्मज्ञान से, परमेश्वरविषयक ज्ञानसे 
वा ब्रह्मज्ञान होने से पूर्ण आत्मसंयम हो सकता 
इससे पर्वं यथाशक्ति अथवा यथाप्रयत्न 
गा । सामान्य मनष्योकी प्रवत्ति भोगोकी ओर 


होती है, जेसा पश हरेभरे खेतकी ओर आकर्षित | 
हो 


ता हे, वेसाहि सामान्य मनष्य भोग की ओर 
आकर्षित होता हे। इसको अलयम कहते हैं और 
व्मज्ञान से आत्मसंयम्र को प्रदी्त करके उसमें 
इंद्रियकमों को और प्राणकमोको स्वाहा करना 
चाहिये । इस का सरल ओर सुबोध अर्थ यह हे 
कि आत्मसंयम करके इंद्रियों के ओर प्राणौके 


कर्म जितने होगे उतने करने चाहिये । इंद्रियोको 
स्वेर नहीं छोडना चाहिये । 


4 


ज्ञनिन्द्रियोसे और कमेंद्रियोसे मनष्य भोग 
भोगता हे। यदि इन इन्द्रियोंका संयम न किया 
जाय, तो मनुष्य अत्यधिक भोगमें प्रवत्त होगा 
और गिरेगा । संयमसे भोगेच्छाका और भोग- 
खाधनरूप इंद्रियोका नियमन करने ले भोगप्रवत्ति 
मर्यादित रहेगी और मनष्य की उन्नतिकी संभा- 
वना होगी । ( २६ वे शछोकमे भी) कान आदि 


इंद्वियोका संयमाग्निम हवन करनेका तात्पर्य 
यही हे । सामान्य मनष्य इंद्रियो का भोगांम्निभे 
हवन करते हे, इंद्रियोके कर्मोका भी भोगाग्निमें 
हवन करतें हैं । वेसा नहीं करना चाहिये। इनका 
हवन संयमाग्निमें करना चाहिये, और यह 
संयमाग्नि ज्ञानसे प्रदी करना चाहिये। ज्ञान का 
अर्थ अपने 'मोक्षलंबंधी ज्ञान? हे । इसीसे संयम 
सिद्ध होता हे। ओर उसका इष्ट परिणाम इंद्रियी 
ओर प्राणोके कमोपर होता है । 

आगे (स्छोक २८ मे ) ( १ ) द्रव्ययज्ञ, (२) 
तपोयज्ञ, (३ ) योगयज्ञ ओर (४) स्वाध्याय- 
ज्ञानयज्ञ करनेवाले नियमपालक यतियाोको प्रशं 
सा हे। येचार यज्ञ करनेवाले लोग क्या क्या 
करते है, इसका थोडासा विचार करना यहां 
आवश्यक हे 

(१) द्रव्ययज्ञ= द्रव्यका यज्ञ करनेवाले । द्रव्य 
का अर्थ घनदोछत ओर पदाथेमात्र ऐसा द 
प्रकार का है । जो धनवान होते हें वे अपने पास 
का धन जनताके कल्याण करनेके कार्ये करनेके 
लिये अपण करते हं, इनको द्वव्ययज्ञ करनेवाले 
कहा जाता हे। वापी, कूण, तालाव, घाट, मंदिर 
धर्मशाला, पाठशाला, ग रुकुल, अनाथालय आदि 
अनेक संस्थाएं जो जगतमें चळ रहीं ह, वे द्रव्य- 
यज्ञसे हि चल रही हें । राष्टमं मनष्य जितना 

धिक द्र्व्ययज्ञ करेगे, उतनी ऐसी सस्थाए 
अधिक कार्य करेंगी और उतनी जनताको उन्नति 
अधिक होगी । दूसरे प्रकारका जो द्रव्ययक्ष 
वद्द अपने पासके पदार्थ देनेसे होता हे-जेसा 
गरुकुलोको गौओका दान देना, मष्टिभागसे धान्य 
आटा आदि देना, धान्य, घी, वस्त्र, पात्र, पुस्तक 
आदि पदार्थ दान करके पर्वोक्त सस्थाओकी 
सहायता करना; अथवा गरीबॉकी सहायता 
करना | यह यज्ञ भी बडा उपयोगी हे। एसे द्रव्य 
यज्ञौसे अनेक संस्थाएं चळती हैं और जनतापर 
बडा उपकार होता हे । 

(३) तपोयज्ञन्तप करनेवाले लाग । तपका अर्थ 
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१ शीत उष्ण आदि सहन करके धर्मकाये करना । 
१ यम नियम व्रत उपवास आदिके द्वारा अपनी 
१ पवित्रता संपादन करना। यह घ्रताचरणरूपी 
| तप आत्मशद्धिके लिये बडा उपयोगी है। प्राय 
मनष्य धर्माचरण करना चाहता है, परंत थोडे 
कष्ट हुए तो उसका मन चंचल होकर वह कार्य 
छोड देता हे। परंत जो शीतोष्णादि इन्द्र सहन 
करने की शक्ति रखता है वह कष्टोकी पर्वाह 
नहीं करता ओर अपने धर्माचरण में दत्तचित्त 
रहता है और उन्नत होता जांता है । तप अनेक 
प्रकार का है, इख विषयमै निम्न लिखित वचन 
देखने योग्य हे- 


ऋतं तपः सत्यं तपः अत तपः शान्त तपो 
दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञं तपो भभ वः 
सवबहा तद॒पास्वेतत्तप: ॥ [ना० उ० १।१० 
तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा । केन उ० ३३ 

तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। ते० उ० १।९।१ 
तपसो प्राप्यते सत्वम्‌ । मैत्रि० उ० ४३ 
तपसाऽपहतपाप्मा । सेच्रि० उ० ४।४ 
लभ्यस्तपसा ह्यष आत्मा । मुण्ड० ३३।१।५ 
तपो त्रझचयम । प्रश्न उ० १।१५ 
तपो वेराम्यम्‌ । महां० उ० २ 


'सरळता, सत्य, विद्याध्ययन, शान्ति, इंद्रिय 
दमन, मनःखंयम, दान, यज्ञ, अपने ( भूः) 
स्तित्व, ( भवः ) ज्ञान ओर ( स्वः) आनन्द 

लिये प्रयत्न करना, ( ब्रह्म ) ब्रह्मप्राप्ति का 
अनुष्ठान करने का नाम तप है ॥ तप दम ओर 
कम हो सव का आधार हे॥ स्वाध्याय और उप- 
श करना यह तप है ॥ तपसे बळ प्राप्त हाता हे 
तपसे पाप दूर हाता हे॥ तपरे आत्माको प्राप्ति 


~ 


ता ह ॥ त्रह्मचय तप हे आर चराग्य भा तप 


अ 
के 
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इन वचनो के मननसे तप की कहपना पाठक 
— NN 

कर सकते हैं। तप सर्वत्र लाभदायक है ओर 
तपका जीवन न व्यतीत करना हानिकारक हे । 


यज्ञाविचार । 


३५९ 


(३) यागयज्ञच्याग का अनष्टान करनेवाले । 
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 
ध्यान और समाधिरूप अष्टांग योगका अनुष्ठान 
करनेवाले यागी जन योगयश् करते हे ओर 
आत्मान्नति प्राप्त करते हैं । 'याग' का दूसरा अर्थ 
पेल करना! है। वेद्यशास्त्रम अनेक औषधियोका 
संयोग करनेके लिये योग शब्द प्रयक्त हाता हं । 
दीर्घाययोंग, जीवनीय योग आदि औषधियोगसे 
शरीरस्वास्थ्य, दीर्घायलाधन, नीरोगताप्राप्ति 
आदि करते है और अपना तथा जनता कां हित 
साधन करते है । औषझाळयो में यहि याग किय 
जाता हे जिससे रागीयोक रोग दूर होकर बड 
लाभ होता हे । यह याग बडा उपकारक हे। इसी 
तरह विविध शास्त्रोमे 'योग' शब्द्‌ के बिभिन्न 
अर्थ हैं । पाठक विचार करके'जो यहाँ लग सकते 
हैं उनका समावेश इस विभागमें करे । 


(४ ) स्वाध्यायज्ञानयज्ञञ स्वाध्यांययज्ञ करने 
वाले और ज्ञानयज्ञ करनेवाले । स्वाध्याय 
का अर्थ हे ( स्व+अध्याय ) अपनी उन्नतिके 
लिये जा जा आवश्यक विद्याएं हे उनका अध्य 
यन करना । ओर ज्ञानयज्ञ का अथे हे जो ज्ञान 
अपनेको विदित हुआ है वह दूसरोका समझाना। 
अर्थात अध्ययन और अध्यापन ये दाना बडेभा 
यज्ञ हें और ये दोनो संपूण मानव समाज 
उन्नति करनेवाले हें, क्योंकि ज्ञानसेहि सबका 
अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध होगा । जग 
प्रारंभसे इस समय तक जा ज्ञान का प्रवा 
चलता आ रहा हे वह कितने मनध्यो के लिये 
उपकारक छुआ हे, इसकी कह्पना पाठक कर 
सकते हें। जो कुछ मानवी समाजको उन्नति 
इस समय हरएक पहलमे दीख रही हे, वद्द सब 
इसी स्वाध्याययज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ अर्थात्‌ पठण 


| 

कि १ 

ओर पाठणसे हि हो रही है। यहां स्मरण रहेकि १ 
§ 
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यह पठण और पाठण ' यश? रूप होना चाहिये। 

आजकल यह एक धंदा हुआ है ओर पेसे ग्रंथो 
छ ha 

का पठण पाठन किया जाता है कि जिससे मनुष्य 
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श्रीमद्भगवद्गीता -पुरुषार्थबोधिनी | 


१ को प्रबृत्ति बिघडती हे, धमकी ओर न जाती हुई 
१ अधमंको ओर होती हे। इसलिये इससे मानवी 
१ समाज बिगड रहा हे। अतः इसको सधारनेके 
१ लिये स्वाध्याय और ज्ञान ' यज्ञरूप? होता 
चाहिये, अर्थात्‌ यह पवित्रता का केन्द्र होना 
१ चाहिये । 

१ प्राणायाम । 


प्राण और अपानके अर्थ भाषामै कुछ भिन्न हैं 
और यहां कुछ भिन्न हैं । यहां जो अर्थ हे उसका 
स्वरूप यह है-- 
( १) प्राण ८ 
वायु बाहर जाता है, उसका नाम 

प्राण है, ओर 


(२) अपान= मुख अथवा नालिका द्वारा जो 
वायु अन्दर नीचे की ओर जाता 
हे उसका नाम अपान है। 


भाषाम इसके बिलकुल विपरीत अर्थ हैं। 
अतः गीताके सछोक का अर्थ करनेके समय ये 
अथे स्मरण रखं। ( अपाने प्राणं जहति ) जो 
अपानमें प्राणका हवन करते हे वे परक प्राणाया. 


मुख अथवा नालिका द्वारा जो 


वायुक( हवन करते हैं वे रेचक प्राणायाम करते 
हैं और प्राण तथा अपानकी गतिका निरोध करने 
वाळे कुंभक प्राणायाम करते हे । चोथे प्राणोका 
प्राणोमें हवन करनेवाले अर्थात्‌ जिस प्राणवायु 
को स्वाधीनता हो जावे उखीमें दूसरे प्राणो का 
अपण करके अन्तमें सब प्राणोंको स्वाधीन करते 
हें । वायु को बाहर निकाल कर बाहर रोकना, 
अन्द्र भरकर अन्दर रोकना, वोहर जा।नेकी 
और अन्दर आनेकी इन दोनो गतियाको रोककर 
प्राणको स्थिर करना ओर समगतिल्ले प्राणापान 
को चलाना ये प्राणायाम हैं | प्राणायाम विशेष 


महत्त्वका विषय हे ओर वह सयोग्य गरुके पास जो धन, द्रव्य, ज्ञान, विद्या, तथा अन्य पदाथ 


रह कर अध्ययन किया जायतो ही वह आयरा- 
रोग्य तथा योगसिदि देकर मनष्यको समाधि- 
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सिद्धि तक पहुंचाता हे । परंत उलमें न दोष 
हुए तो विविध रोग उत्पन्न करता है । इसलिये 
इसका विशेष अभ्यांस पुस्तक पढ़कर नहीं हो 
खकता, अतः प्राणायामोंका लविस्तर वर्णन यहां 
करना उचित नहीं हूँ। जो पाठक प्राणायाम का 
अभ्यास विशेष करना चाहते हैं वे किसी उत्तम 
यागीके आश्रम में रहकर अपना साधन करे। 


$ 
$ 
4 
$ 
| 
$ 
$ 
$ 
प्राणायाम करने वालो का 'नेयताहार अथात्‌ $ 
नियमित भाजन करना चाहिये। पेट भर भर कर । 
आकण्ठ भोजन करनेवाला से प्राणायाम नहीं ; 
हाणा । पेटम द भाग अक्ष, एक भाग जल सेवन | 
के पश्चात्‌ एक भाग पेट खाली रखना चाहिये। | 
गाय का दुध घी आदि सात्विक भाजन करना ; 
यागाभ्यासियोका उचित हैं !। राजस अथघा । 
तामस भाजन करने चाळोको प्राणायाम से कदापि $ 
सुख नहीं हागा। उत्तम शुरक्े पाख रहकर प्राणा- १ 


हा 
A 


याम करनेसे शरीर ( क्षपितकहमषाः ) दाष- | 
रहित हे! जाता हे और अपने आत्माकी शक्तिका ? 
अनभव मिळता हे । 
यज्ञशिष्टामतभुजे। यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌।(३१) | 
“यज्ञ करके जो अन्न शेष रहता हे, उसकी } 
अमृत कहते हें, इस अमृत का भोजन . करनेवाले १ 
लोग सनातन ब्रह्म का प्रां हे।ते हैं।”” अर्थात्‌ | 
ये ब्रह्मरूप बनते हे । पूवोक्त अनेक यज्ञ करक j 
अपने सर्वेस्वका अर्पण करनेके पश्चात्‌ जा कुछ | 
बनता हे, उसका भाग अपने लिये करनेसे मनुष्य | 
का आत्मा उन्नत होता हे | दान करके जो अव- 

शिष्ट रहता हे, बही अपने भोगके लिये रखनां 
चाहिये । यही भाव यज बंद के मंत्रम कहा हे- १ 
तेन त्यक्तेन भञ्जीथा; । मा गघः। कश्य स्वि | 
वनम्‌? चा० य० ४०।१; इश० १ | 
“इस कारण त्यांगखे, दान करक, भाग कर, | 
मत ळळचा, किल का भला घन हे?'' अपने पास | 
j 


होगा, उसका दान जनताको भलाइ क [ळय करक 
जो कुछ बचगा उसका स्वय भाँग करना याग्य 
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यज्ञविचार । 
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है, इससे अधिक भोगोकी लालच धारण करना 
अधर्म हे, क्यों कि किली एक व्यक्तिका धन नहीं 
हे। धन तो सब का है। इसी लिये जो अपने 
पास अत्यधिक संग्रह करते हैं वे पापी होते हैं, 
और जो अपने पाके धनादिका दान द्वारा यज्ञ 
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यक्ष न करनेसे इल लोकम भी खव्यवस्था 
हीं होती, (न अयं लाकः अयज्ञस्य ) यदि 
तृष्यों में से दानभाव, त्यागभाव अर्थात्‌ 
यज्ञमाव लुप्त हा जाय, ता वे मनुष्य ही नहीं 
रहंगे; वे पशुओले भी गिर जांयगे । मनुष्योंका 
यज्ञभावसेहि स्थिर रहता है । 
मनृष्यके साथ यज्ञक्की उत्पत्ति हुई हैं ऐसा जो 
( भ० गो० ३।१० मे) कहा है उस का यही 
उद्देश्य हे। मनुष्य वाचक 'नर? नाम (न रमते) 
जो भाग में नहीं रमता, जा त्यागभाबसे रहता 
हे, जा यज्ञरूप जीवन व्यतीत करता है, इस 
अर्थका वाचक हे। मनष्यचाचक 'जन' नाम 
संतान उत्पन्न करनेके अर्थ में हे, यहां वीये कां 
यज्ञ करनेका भाच हें। वीयका यज्ञ करनेका अर्थ 
धर्मानृकूळ गृहस्थघर्मका आचरण करना हे । 
मनुष्यवाचक नामों में 'बाताः' 'पञचजनोः'आदि 
शब्द सामुदायिक जीवन व्यतीत करनेका अथ 
बतानेवाले हैं और सामदायिक्क जीवन यज्ञसे 
हि सखकर हा सकता हे, अयज्ञीय वत्तिवाळे 


य्प न, 
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हो सिद्ध हागा । इस तरह देखनसे मनष्यका 
संबंध यज्ञक साथ घनिष्ट हे, यह बात स्पष्ट हाती 
है। अर्थात्‌ यदि इस लोकमें यज्ञके बिना उन्नतिकी 
संभावना नहीं हे, तो भळा ( कुतः अन्यः ) पर 
लाक यशके विना प्राप्त होगा यह केसे सिद्ध 
होग।? अर्थात्‌ इहपर लोकम जो उच्चता प्राप्त 
हाती हे, वह यज्ञ, दान ओर त्याग भावपर हि 
भवलंबित है । 
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इस तरह अनेक यज्ञ ( ब्रह्मणः मखे=्ज्ञानके ४ 
मुख्य भागम ) वेदमे कहे हँ । ये सब यक्ष (कर्म- १ 
जान्‌ विद्वि ) कमसे सिद्ध हानेवाले है, कर्म न १ 
करने पर एक भी यज्ञ सिद्ध नहीं हागा, यह बात १ 
जानमेसे (एवं ज्ञात्वा वि मोक्ष्यसे) विशेष रीतिसे १ 
मनष्य मक्त होागा। कर्मले यज्ञ सिद्ध होते है १ 
इतनी वात जाननेसे मनष्य कममे प्रवत्त हाता है, ४ 
कम करनेसे सब प्रकार के छोटे बडे यज्ञ सिद्ध 
होते हं, इससे उसको शान हाता हे ओर अन्तमं 
मोक्ष प्राप्त हाता है । कमसे सक्ति प्राप्त हाती हे, 
इसका यह आशय हे। यही बात अगले ऱ्छाकमें 
कही हे-- 

द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः श्रेयान्‌ । (४।३३) 

"'द्रव्ययज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ हे,” अधिक कल्याण 
करनेवाला हे | घन, द्रव्य, गो, भमि तथा अन्य 
पदाथ अथवा ज्ञानसे भिन्न किसी वस्तका दान 
करनेसे जा लाभ हाते हे उससे कइ गणा अधिक 
लाभ ज्ञानका दान करनेसे हाता हे। अध्यापक 
गरु, आचाय, शिक्षक आदिको का जा महत्त्व हे 
वह इसी कारण हे। य राष्टनिर्माता हे। शिक्षासे 
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मोक्षः ) ज्ञानसे मोक्ष होता है, शानसे स्वातंञ्य 
प्राप्त होता है, ज्ञानस स्वाधीनता प्राप्त होती हे 
ज्ञानसे अभ्यदय ओर निश्रेयस्‌ मिलता हे, य 

बात सत्य है। यहां जेसा लोकिक शान लौकिक 
व्यवहार का साधक हे, उसी तरह पारमार्थिक 
ज्ञान पारमार्थिक सिद्धिको प्राप्त करानेवाला हे । 


१ स्वार्थी भागी छागो का संघ अन्तमे दुःखकारक | अर्थात्‌ दोनो स्थानोमे ज्ञानसे शुभ अवस्था 


मिलती है । अतः कहा ह-- 


खव कमे ज्ञाने परिसमाप्यत । ( ४३१२३ ) 

“ सब कर्मौकी समाप्ति ज्ञानम होती हे। ” 
ज्ञानमे कम समाप्त होते हे अर्थात ब्रह्मज्ञान होनेक 
पश्चात्‌ कर्म रहते नहीं । क्योकि आत्मज्ञान किंवा 
ब्रह्मज्ञान अन्तिम हे, जो प्राप्त होनेक पश्चात्‌ कुछ 
भी ज्ञातव्य अवशिष्ट नहीं रहता । यह ज्ञान किस ९ 
तरह प्राप्त होता हे इस विषयमै अगले स्छोकामे १ 


७०००००७०७० ७७०७०७७३७9 9899836८29 PSP ४43६93 99 &८>०>६> ७७०७७ ६३-५० ६-९ ७ €>€& ६७७ ६३-६७ ६-९७ €<३-६० 49-६७ ४०७ ९७०९०: 


(९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


§ 
8 
| 
$ 
|| 
8 
$ 
8 
2 
8 
$ 
। 
१ लित अभि इधन को जला डालती हे, वेसेहि ज्ञानरूप 
१ 
§ 
8 
| 
8 
2 
8 
8 
$ 
8 
8 
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= SN 
€३-७9 ७-७ ५७-७ C७९७७ €३-€३ ७७-६७ ७७७ ६३-६३ ६३-६३ ६३-६३ €३-९३ ५-७ (७-६३ «०-69 ६६३६३ €३ ६३ ६३-६३ «३-६३ €३-€३ ६३-६३ ६३२६७ €>€> €३-६३ ६३-६३ €३€३ €३-६> ६७-६३ ६२-९३ €<३€६ ७७ ७७ 9.9 


६ . (११) ज्ञानका महत्व । 


; तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

१ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्यदर्शिनः ॥२४॥ 

$ यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 

येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मथि ॥ ३५ 

6 अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 

सवं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 

ह यथैधांसि समिद्ोऽसिर्भेससात्कुरुतेऽजुनन । | 
$ ज्ञानाग्निः सवेकमोणि भससात्कुरुते तथा ॥३७॥ | 
“ ` अन्वयः-- प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तत्त्वदार्शनः ज्ञानिनः ज्ञानं ते उपदेक्ष्यन्ति तत्‌ ( त्वं ) विद्धि॥३४॥ 


हे पाण्डव] यत्‌ ज्ञात्वा (त्वं) पुन; एवं मोहं न यास्यसि, येन भूतानि अशेषेण शात्मनि अथो अयि द्रक्ष्यासि॥३५॥ 

( त्वं ) सर्वेभ्यः पापेभ्य अपि पापकृत्तमः आलि चेत्‌, सव बूजिनं ज्ञानछवेन एव संतरिष्यसि॥३६॥ हे अजुन! यथा 

समिद्धः अञ्चि; एधांसि भस्मसात्‌ कुरुते, तथा ज्ञानाझिः सवेकमाणि भस्मसात्‌ कुरुते ॥ ३७॥ 

२) 

प्रणाश, ।वदकक लाथ भन्न आर युरूका छा करना लतत्वचका जाननवाल 
he 

ना तुझ ज्ञानका उपदंश करग | उनशह उस ज्ञान कालू जान ॥ ३४॥ 


पाण्डव ! जिस ज्ञानको जाननेस तू फिर इल प्रकार छोह को नहीं प्राप्त 
७५ २७५१ 
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दि तू सब पापियोंस भी अधिक पाप करनेवाला हे तो भी 
SQ चर 
[नरूप नोकासे उत्तभ रीतिसे पार कर जायगा ॥१६॥ हे अजुन! जैसे प्रज्व- 
भ्र ® ३७ 
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दग्ध करता ह ॥३७॥ 

भावार्थे यदि कोई मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है, तो वह सद्गुरुके पास जावे, उसको 
प्रणाम करे, उसकी मनोभावसे सेवा करे और अपने मनोगत प्रश्न बिनेकपूर्वक और निष्कपट भावसे उसे पूछे । 
शिष्य की सेवासे सन्तुष्ट होकर वह सद्गुरु उसको सत्य ज्ञानका उपदेश करेगा ॥ इसी सत्य झानसे मनुष्य मोह 
जाळम नहीं फंसता आर सब भूताको आत्मामं ओर आत्माको सब भूतमान्रमें देखता हे॥ पापीसे पापी मनुष्य भ॑ 


७ ९ २३ 


इसा ज्ञानस पापस पार हा जायगा॥ क्याक ज्ञानस [हे सब कम।स उत्पन्न हानवाले बघन दूरहात ह्‌॥३४-३॥ 


बडा उत्तम उपदेश हे, उसका अब मननप॒वंक | सकता हे, इख का उपदेश यहां किया हे (१) प्र- 
अवलोकन कीजिये णिपात, (२) परिप्रश्न ओर (३) गुरुसेवा करने 
ज्ञानप्राप्तिके साघन। से ज्ञान प्राप्त होता हे। आजकळके लोग कहंगे 

( ३४-३७) शान किस तरह प्राप्त किया जा! कि फीज के रुपये भरनेसे ज्ञान प्राप्त हो रहा हे, 
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होक ३४-३७ | ज्ञानका 
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फिर ये तीन शातौकी आज कया आवश्यकता 
है? इसके उत्तर में निवेदन हे कि आजकल जो 
विद्यां पेसे देनेखे प्राप्त हो रही हे, वह जगत्‌ में 
भयानक वेरभाव उत्पन्न कर रही हे, इससे 
जितना जगत्‌ का नाश हो रहा हैं, उतना 
नाश रोगादि से अथवा ऋर श्वापदोले भी 
नहीं हा रहा हे। अतः वह बिद्या अथवा ज्ञान 
कहलाने योग्य भी नहीं हे। यह तो अविद्या 
अथवा अज्ञान है जो फीज देकर खरीदा 
जा रहा है। यह भी अध्यापक को प्रणाम करक, 
उनसे प्रश्न पछकर ओर उनके पाल वेठकर प्राप्त 
री में इन तीन शातोंको पूण 
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होता हे । एक न एक रूप 
करके हि यह ज्ञान ग्राप्त होता हे । अतः इन तीन 
शर्तोंकी आवश्यकता हे यह बात निर्विवाद है । 

ऋषिपरंपरा के अनसार अहंभाव छोडकर 
सहरुकी सेवा करके, उनकी खंगतिमं रहकर, 
उनके आचरण देखते हुए, सत्यज्ञान प्राप्त करने 


से निःसन्देह अधिक लाभ होगा । आजकल या 
सदा सवदा यही पद्धति ज्ञान घ्रात करनेके लि 

लाभदायक हे। आज भी गर्शिष्यका निवास 
एकत्र होना चाहिये, यह तत्व खर्वमान्य हुआ हे, 
एकत्र निवास छुआ परंत गरुके विषयम शिष्यके 
अन्तःकरण में श्रद्धा भक्ति न इइ, ओर शिष्य 
अपनीहि पुर अकड कर रहने लगा, तो उसे 
क्या लाभ होगा? इसलिये शिष्यम नश्नता रहनी 
चाहिये, उसके मन में अहभांव नहीं रहना 
चाहिये ऑर गरुके विषयमे भक्ति चाहिये । ऐसा 
शिष्य यदि गरुके सन्निध रहेगा ओर गरुसे प्रश्न 
पूच्छेगा, तो गुरु उसे योग्य ज्ञान देगा । यदि यह 
शिष्य मनोभावसे गरु की सेवा शश्रषा करेगा 
ओर गरका प्रेस सपादन करेगा, तो. उसम जो 
विशेष द्िव्यता होगी, वह सब पाठक अपनी 
कढपनाले जान सकते हें । इस तरह प्रणिपात 
परिप्रश्न ओर सेवा करनेसे हि गरूसे ज्ञान प्राप्त 
होता है । अध्यात्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान तो सद्गु 
को संवा करनेसहि प्राप्त होना संभव हे,चह मोळ 
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महत्व । ३६३ 


लेना असंभव हे ओर यहां जो 'ज्ञान! शब्द आया 
हे वह विशेषतः इसी मोक्षविषयक क्षानके लिये 
आया हृ । अतः इस ज्ञान की प्राप्तिके लिये तो ये 
तीन गते पूरी करना अत्यंत आवश्यक है। यह 
ज्ञान हरएक पंडित दे नहीं सकता, जो ( तत्त्व 
दशिनः ज्ञानिनः ) तत्त्वदर्शी ज्ञानी होगे, चेही 
मोक्षज्ञान का उपदेश करनेम खमर्थ होते हें । 
अतः जों इस ज्ञानके इच्छक हैं वे सद्ददकी सेवा 
शश्रषा करके, उनसे प्रश्न पछ कर और उनको 
नघ्रभाव से नमन करके प्राप्त कर सकते है । 


ज्ञानक फूल | 
यह ज्ञान प्राप्त होनेसे कोनसा फल प्राप्त होता 
हे, इस का विचार अब करना चाहिये, कयां कि 
फलके विना कौन मनष्य हे जो उसकी प्राप्तिके 
लिये यत्नवान्‌ होगा ? आगेक तीन स्छोकोम इस 
ज्ञान का चार प्रकारका फल कहा हेजो सारांशसे 
यह हे"? 
१मोहका दूर होना।(मोहं न यास्यसि।४।५) 
२ अपने मे सब भूर्तोको ओर सब भतोमे 
अपने को देखना । ( भूतानि आत्मनि 
द्रक्ष्यसि । ४।३५ ) 
३ पापके पार होना। (वजिन संतरिष्यस्ति। 
४। ३६ ) ओर 
४ कर्मोके दोषौसे बचना । (ज्ञानाग्निः सवे" 
कर्माणि भस्मसात्कुरुते । ४। ३७ ) 
ज्ञान प्राप्त होनेसे ये चार फल मिलते हैं । इनमें 
पापके पार होना (७। ३६) ओर कर्मोके दोषासे 
बचनेका (४३७) आशय एक ही है। अतः इन 
दोनों को एक माननेसे शेष तीन ही फल रह 
जाते है । मोहके कारण पाप करता हे, अयोग्य 
कर्म अयोग्य रीतिसे करता हे और वह मोहयक्त 
मनष्य ऐसे कम करता हे कि जिससे उसकी स्वाथ 
साधने की इच्छा तप्त दोने का संभव हो। इसी कारण 
वह इन कर्मोंसे बद्ध होता है। अर्थात्‌ मोह,पाप 
ओर कमेदोष इनका निकट संबंध हे। मोहका | 
& 
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अर्थ अज्ञान हे,अतः शान होनेसे मोह दूर होता है, 


३६४ श्रीसद्भगवद्गीता--पुरुषार्थ बोधिनी । 


_ वम अध्याय ३ 


FEES, मम की 


मोह दूर हेगनेसे पापप्रवत्ति हरती है और पाप 


$ इससे स्पष्ट होजाता हे कि ज्ञानसे क्या लाभ 
$ है और अज्ञानले कौनसी हानि है | अज'न अज्ञान 
$ के कारणहि मोहवश हुआ था, भगवद्वीता का 
१ उपदेश श्रवण करनेसे उस में ज्ञान का प्रकाश 
8 हुआ, और अज्ञान दूर हुआ । अतः घह स्वकते- 


गीतामें दीखता है, अतः कहा है-- 
मोहनाश । 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोंहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
( ४।३५ ) 

“ हे अजुन! ज्ञान प्राप्त होनेसे तुझे ऐसा मोह 
फिर नहीं होगा। ” यह ज्ञानसे पहिला लाभ है। 

गेके स्छोकामे कहा हे कि, “ पापीसे पापी 
मनष्य भी इस ज्ञान को पानेसे पाप के पार हो 
जाता हैं। (४४३६ ) ” यहां यह शंका उत्पन्न 
होती हें कि पापीको ज्ञान केला होगा ओर वह 
ज्ञानकी नोकाम बैठकर पापसे पार किस तरह 
होगा ? पापी मनुष्य मोहवश हेनेले उसको शान 
नहीं होता यद्द सत्य है, परंतु पापीके किसी 
अज्ञात कारणसे अथवा पापभाग की समाप्ति 
हानपर, उसके मनमें पापक विषय मे दोष दृष्टि 
होती हे ओर सत्लंगति करनेकी इच्छा उत्पन्न 
हाती है वह किसी समय यदच्छासे सत्संगति 
प्राप्त करता है, उसके पश्चात्ताप हाता है, वह 
सह रुका शरण जाता हे, उसकी सेवा करता है 
और अपने उद्धारके विषय में प्रश्न पूछता है 
पश्चात्‌ उसकी ङप।से उसको ज्ञान प्राप्त होकर 
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पवित्र ओर अहंकाररहित भावले सद्वरुकी सेवा 


प्रवृत्ति हटनेसे कमे सदोष नहीं होते। इल तरह 
8 मोहपरंपराके ये दोष ज्ञानघे अज्ञान दूर होनेसे 
१ स्वयं नष्ट होते हैं । 

अज्ञान ज्ञान 

- मोह मोहनाश 

$ पापप्रवत्ति पुण्यशीलता 

9 कमदोष दोषरहित कम 
§ बन्ध मुक्ति 


व्य करनेमे समर्थ हुआ । ज्ञानका यह स्पष्ट फळ | ऐसाद्दी महत्त्व हे। पहिले कितने भी पापॉके 


अवशेष रह जाता हे, जो उसको प्रतिबंध कर 


बह पापी भी उत्तम ज्ञान नोकापर चढकर दोष- | 
समुद्रे पार हाता हे। इस जगत्‌ में इतिहासमे 
ऐसे कई पापी देखे है कि जा थोडेसे कारण 
होनेसे बडे पवित्रात्मा बने हैं । पश्चात्ताप होतेही 
वह सीधे मार्गपर आता है । पश्चात्ताप बहुत 
शद्धि करनेवाला हे। पश्चात्तापसे तप्त हुआ मनष्य 


जिस एक्काग्नतासे प्रभकी शरण जाता हे, जिस 


शश्रषा करता हे, उसमे उसकी शाद्धता के बीज 
हैं। एकवार इस तरह शरणागत हुआ मनष्य 
कदापि फिर पापवृत्तिमें नहीं फंसता। इससे 
पाठक जान सकते हैं कि पापीसे पापी मनष्यभी 
किस तरह ज्ञानप्राछि करके पण्यात्मा बनता हे! 
यह काई असंभव वात नहो हे! सतसंगतिका 


पर्वत हुए ता भी ज्ञानाग्निसे उनका भस्म हाता 
आर शारीरभेग रहनेपश भी वह स्वानंदस- 
खम मग्न रहता हे । इसके लिये पकक उत्तम 
उदाहरण दिया हे 
कर्भदोषश्षय । 

“ जैसा ळकडियोंके बडे ढेरका अग्नि लगी 
ता वह छाटीखी अग्निःलब लकडियो को जला- 
कर भस्म कर देती हे, अग्नि छगनेपर एक भी 
लकडी अवशिष्ट नहीं रहती, इसी तरह ज्ञानरूप 
अग्नि लगनेपर सब बरे भळे पर्वे समयम किये 
हुए कर्म ओर वतेमान समयमै किये जानेवाले 
कर्मी ओर उन कमोंके सब दाष जल जाते हें | 
उनमंसे एकभी कर्म और उसका दोष अवशिष्ट 
नहीं रहता । फिर मनुष्य कितना भी पापी हुआ, 
तो भी उसके सच कर्म और उन सब कर्मों के 
दोष शानाग्निसे जल जानेपर उसके पास क्या 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सके? यहां पाठक इस उपमा ओर उपमेय कॉ 
अच्छा विचार कर। और देखे कि-- 
ज्ञानाग्निः सवकर्माणि भस्मसात्कुरुते । 
(४।३७) 


ll T_T. 


होक ३४-३७ | ज्ञानका महत्त्व । ३६५ 
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ष्ट्र 

 शांनरूप आंग्नल सपण कम ( ओर उनके प्रमको भक्तियक्त अन्तःकरणसलं शरण जानक, 
दोष ) जळ ज्ञाते हैं,” उन में से एक भी कमे नहीं | सच्चा पश्चात्ताप होनेसे, उत्तम. ग के पाल 
रहता कि जिसको भोगनेकी आवश्यकता रहे।|जाकर उसकी सेवा शश्रषा करने से पापी मनष्य 
ठक यहां पछगे कि इस शोकम ( स्वकर्माणि | भी पवित्र हाकर सद्गति प्राप्त करता हे। किसी 
स्मसात्‌ कुरुते ) सब कर्म अस्म होते हें एसा | भी रीतिसे मनुष्य गया ता भी वह अन्तम शान 


गा हे, उन कर्मोसे उत्पन्न हुए दोष जळ जाते प्राप्ति द्वारा ही परमपद प्राप्त करता हे । इसमें 


श्व 


त्य 455 


72 


सा नहों लिखा, अत 
शष्ट रहते दोगे | परंत यह शंका व्यथ 
कमके नाश होनेपर कर्ताको स्थिति कमं न करने 
वाळके समान होगी, कर्ता होता हुआ भी वह 
अकर्ता होगा ( भ० गी० ७। १३); कर्म करने में 
भी अकर्म अर्थात्‌ कमं न करनेके समान रहनेकी 
अवस्था होती हे ( भ० गी० ४ ! १८) कम करने- 
पर भी वे सब कम ल्य होते हे, यह जो उपदेश 
भगवदीताम अन्यत्र किया हे उसका आशय यही 
हे कि ज्ञान होनेसे कर्म ओर कमे दोष सब लयको 
प्राप्त होते हैं ओर वह मनष्य शद्ध होता हे । 
पापी मनष्यके ढुःखपार होनेकी बात भ० 
गीताम आगे भी इस तरह कही हेट 
अपि चेत्लुटुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव ख मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि 
स्मः ॥ ३० ॥ 
क्षिप्रै भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति 
कोन्तेय प्रतिज्ञानोहि न मे अक्तः णझ्यति॥३१॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यः पापयोनयः 
स्त्रियो वेइ्यास्तथा शद्वास्तेऽपि यास्ति परां 
गतिम्‌ ॥३२॥ भ० गी० ९ 
“बडे से बडा दुराचारीभी यदि अनन्य भावसे 
मेरा भजन करे तो यह मानो कि बह साधु होहि 
चुका हे क्यो कि अब उसका संकटप शभ हुआ 
है ॥ वह शीघही धर्मात्मा बनकर निरन्तर शान्ति 
पाता है । हे अज न! त निश्चय ही समझ कि मेरा 
भक्त कभी नष्ट नहीं होता ॥ हे अज न ! जो पाप- 
यानि हें वे भो, ओर स्त्रियां, वेश्य तथां शद्र 


भी, यदि चे मेरी शरण रह, ता परम गतिका 
पाते हें ।'? 


7 छ 
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संदेह नहीं है। 

ज्ञानले सब दोष दर हानेका एक उदाहरण एसा 
दिया जा सकता हे कि किसी एक धनो मनुष्यक 
कामधंदेसें बहुत नुकसान आया ओर उसका 
दिवाला निकला,पश्चात्‌ बहुत दिन विपन्न दशामे 
वह रहा, एक दिन किसीने उसके घरम भूमिगत 
द्रव्य हानेका ज्ञान उसका दिया | उसने खे।दकर 
वह धन लिया और फिर उसी क्षणम वह माल- 
दार बना । अपने धनी हानेका ज्ञान हाते हि 
उसका संपूर्ण दारिद्रय नष्ट हुआ, जल गया ओर 
चह फिर उसका सतानेके लिये नहीं रहा। इसी 
तरह अज्ञानके कारण उत्पन्न हानेव!ले दाष ज्ञान 
हात ही नष्ट हाते हैं। 

ज्ञानके इतने लाभ हे। अब एक लाभ सबसे 
महत्त्वका हे उस का अब विचार करंगे। 


सबेभूतात्ममाव। 
भतानि अशेषेण आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि । 
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“भतमात्रका पणतासे अपने आत्माम ओर 
मझमे देखेगा “ यह अन्तिम सिद्धि हे ओर विशेष 


! महच्च की भी हे; अतः इसका विशेष विचार 


करना चाहिये। इसी तरह के वाक्य अनेक स्थान 

पर हैं, उनके इस समय देखिये-- 
यस्त खर्वाणि भतान्यात्मन्येवान॒पश्यति । 
सवेभ॒तेष चात्मानं ततो न बिज्ञुगप्सतं ॥ 

ईश उ. दे; काण्व य० ४० | दे 
सवेभूतस्थमात्मानं स्वेभूतानि चात्मनि । 


इक्षते यागयक्तात्मा सवत्र सम्रशनः ॥ 
भ० गी०६।२९ 


| 
| 
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ये। मां पझ्यति सवेच्च सवै च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणद्यामि स च मे न प्रणइयति ॥ 
भ० शी० ६। ३० 
सर्वभूतेषु यः पश्येज्नगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
श्री भागवत ११।२।४५; 
आत्मानं सर्वभृतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । 
अपर्‍्यत्सर्वंभृतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ 
थ्री० भागवत ३।२४।४६; 
“ जो सब भतोको आत्माम देखतां हे आर 
सब भताम आत्माको देखता हे उससे कुत्सित 
कर्म नहीं होते। सब भूतांम आत्मा हे ओर 
आत्मांमें सब भत हे एसो जो योगयुक्त आत्मा 
देखता हैं उसकी दृष्टि सम हुई होती हे। जो 
झे सर्वत्र देखता हे ओर सबको मझम देखता 
हे, उसके लिये कभी में नष्ट नहीं होता ओर मेरे 
लिये वह भी कभी नष्ट नहीं होता। सब भतोमें 
जो नित्य प्रभक्रा स्वरूप देखता हे ओर सब 
भत परमात्मा हैं यह अनभव करता हे वह उत्तम 
भगवद्धक्त ह । जा सब सताम भगवान आर 
अपना आत्मा हे ऐसा देखता हे ओर सब भत 
भगवानमे और अपने आत्मामं हैं, ऐसा जो 
अनभव करता हे वह उत्तम भगवद्धक हे। ” य 
सब वचन एकहि भाव बताते हे । 
यहां परमात्मा सब भूतोम हे इतना कहनेसे 
परमात्मा सर्वव्यापक हे, सब स्थिरचरमें विद्य 
मान है यह बात स्पष्ट हुई हे। परब्रह्म, परमात्मा 
अथवा आंत्मा सर्वव्यापक, सर्वगत? ( गी० 
२।२४ ) हे यह बात इससे पूर्व स्थानमें भी कई 
वार बतायो है। 
अहं आत्मा खवेभूताशायस्थितः | (गी०१०।२०) 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजति । ( गी०६।३१ ) 
अहं प्राणिनां देहं आश्रितः । ( गी० १५१४ ) 
सवेभूतात्मभूता/त्मा न लिप्यते। ( गी० ५।७ ) 
महान्तं विभुं आत्मानं मत्वा । (कठ उ०२।२१) 


इन वचनोका आशय यही हे कि “ एक आत्मा 
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ह. अध्याय 


सब भवताम व्यापक हे।” जो सब भतोको आत्मा 
के सम्रान मानता हे वह दोषीसे मक्त होता है। 
अर्थात सब भवोमे- स्थिरचरमं-पएक आत्मा व्याप 
क हे और वह सर्वत्र एकरस ओतप्रोत भरां है, 
यह जा अनभव करता हे, ओर उसी तरह में 
अर्थात मेरा आत्माभी सब भूतोमे भर गया हे 
ऐसा जिसको अनभव हे, उसको अपना आत्मा 
ओर परमात्मा घे अभेद का अनभव हाना स्वा- 
भावक ह। यह एक अनभव ह। 

दूसरा अनुभव यह हे कि ( मयि ) परमात्माम 
सब भूत हैं ओर अपने ( आत्मनि ) आत्मामे 
सब भत हैं, अर्थात में ओर आत्मा एक तत्त्व है 
और उस के अन्दर सब संसार है। ज्ञान प्राप्त 
होनेखे ये दो अनभव साक्षात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ होते हे। 
जिल समय यह अनभव होगा, उसी समय सम- 
झना चाहिये कि 'क्षान' हुआ है। ज्ञान का अर्थ 
शब्दोका अर्थ जानना नहीं हे। ज्ञान का अर्थ 
यही है कि 'मेरा आत्मा छब भताम हे ओर सब 
भत मेरे आत्मामं हं यह प्रत्यक्षला अनभव होना! 
यह ज्ञान अन्तिम सीमा हे । यह ज्ञान प्राप्त होत 
ही उके सब कर्मे ओर कर्मोके सब दोष भस्म- 
लात होते हे, नष्ट होते है, दभ्च होते हे किवा 
बन्धन करने के लिये पीछे नहीं रहते । पापीसे 
पापी मनष्य यह ज्ञान प्राप्त करनेसे पापसे पार 
हो जाता है । ओर इसी ज्ञान के प्राप्त होनेके बाद 
उसको कभी मोह नहीं होता हे । 

पाठक यहाँ ध्यानमे रुख कि यहां 'क्षान'क 
अथे यही है। अन्य व्यावहारिक किवा प्राप 
चिक चिद्या इससे सिन्न हे । जिस ज्ञानको मह 
भगवद्वीताम वर्णन किया हे, वह ज्ञान प्रापांचक 
ज्ञान नहीं है, घह ज्ञान सर्वात्मभाव का अनुभ 
विक ज्ञान हे । इसी विषयमें छान्दोग्य उपनिषद 
में कहा हे- 

लवणमेतदुद्केऽवधायाथ मा प्रातरुपखी- 

द्थां इति ख ह तथा चकार, त होवाच, 

यद्दोषा छवणम॒द्केऽबाधा अंग तदाहरेति 
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“ तद्धावमृश्य न विवेद्‌ ॥१॥ यथा विळीनमे- 
वाङगास्यान्तादाचामेति, कथम्िति; लव- 


ज्ञानका महत्त्व । 


| शि०- गुरुजी ! वह भी नमकीन ही लगता 


। 
| छ । १ 
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णमिति, मध्यादाचाभेति, कथमिति, लबण- | गु०- हे प्रिय शिष्य ! अब तम्है पता लगा १ 
मित्यन्तादाचामे ति, कथमिति, छवणमिति, कि यह नमक इस जलके साथ एक- १ 
अभिप्राइ्यैनद्थ मोपलीद्था इति, तद्ध तथा | रूप हुआ, जलभरम फैल गया, या 
चकार, तच्छश्वत्लंबतेते, तँ होबाचाच वाव व्याप रहा हे, अतः वह तुम्हे अलग 
किल सत्सोम्य न निभालयसेज्जेब किले- | नहीं दोखता हे । यद्यपि वह नहीं 
ति॥२॥ स यएयो5णिप्रेतदात्म्यमिदं सव | दीखता हे, तथापि वह उसी में हें। 
तत्सत्यँ, ख आत्मा, तत्‌ त्वं अखि० ॥ | इसी तरह यह आत्मा इस सब भूत- १ 
छाँ० उ० ६। १३ | मात्रम व्यापक हुआ हे, बही सत 
इस छांदोग्य उपनिबद मं निम्न लिखित गुरु- | वस्तु ह, उसीको आत्मा कहते १ | 
शिष्य-संवाद हे । यह अत्यंत बोधप्रद दे अतः | “वही आत्मा त है। ' १ 
पाठक इसका विशेष विचार करे -- यह उपमा और संवाद परमात्माको व्यापकता | 
गुरुजी- हे शिष्य ! इस पारमे जे। उदक है, दर्शानेक हेतुसे यहां रखा हे। छांदाग्य उपनिषद्‌ ; 
उसमे यह नमक डाळ दे और सवेरे के इस छठे अध्यायमे यही विषय हे) जैसा जल ; 
यद्द मेरे पास ले आ। में नमक हे ओर नमकम जल हे, उसी प्रकार $ 
शिष्य-- अच्छा गुरुजी । छब भूताम आत्मा हे ओर आत्माम भतमात्र हे । | 
[ पश्चात्‌ शिष्यते बेला किया, तब दूसरे दिन जे। मनुष्य इल बातका साक्षात्कार करता हे, १ 
प्रातःकाळ गुरुजी शिष्यसे पूछते हैं--] उसके ज्ञान हुआ है ओर वही माहसे, पापसे १ 
हे प्रिय शिष्य ! कळ राज्रिके समय जे ओर कर्मोके दाषोसे दूर हाता हे । $ 
नमक जळमें तूने रुख दिया था, वह। यह ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होनेक पश्चात्‌ और | 
नमक मेरे पाख ळे आ । कुछ भी ज्ञातव्य उसके लिये अवशिष्ट नहीं रहता। १ 
शिष्य-- [ शिष्यने उस जल में देखा, परंतु उस इतना इस ज्ञान का महत्त्व हे । क्योंकि जब 'मनु- 


में नमक उसे नहीं मिला, तब उसने 
कहा कि] हें गुरा! वह नमक तो यहां 
नहीं दीखता 

वह जलम मिलगया हागा,अस्त, अब 
वह जळ ऊपरसे थाडासा पीकर देख 
कि उसकी रुचि केसी हे? 

गरुजी! यह नमक्कीन हे! 

अच्छा, अब बीच का थाडा पीकर 
दख, कसा लगता ह? 

यह भी नमकीन हे । 

अच्छा, अब सबसे निचले भाग का 
थाडासा जल पाकर देख ता सहा, 
वह कला लगता हे? 


ष्यको मेरे अन्दर जैसा आत्मा हे वेसाहि ओर 
बही आत्मा सब भूतोमें है यह ज्ञान अनुभव- 
सिद्ध रीतिले होगा,तब उसके अन्दर आत्मोपम्य 
बद्धि स्वभावसे जाग्रत रहेगी, ओर उसको 
अन्यान्य उपदेश करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। 
वह स्वयं अपने स्वभावसेहि दुसरोपर दया 
करेगा, दुसरोकी सहायता करेगा, दूसरोका 
भला करेगा, दूसरोको अभ्युद्यके मार्गम छानेका 
यत्न करेगा, दूसरोपर आत्मवत्‌ प्रीति करेगा, 
उनके साथ प्रेमका व्यवहार करेगा, सबके साथ 
न्यायसे व्यवहार करेगा, किसीको धोखा नहीं 
देगा, किसीका धनापहरण नहीं करेगा, किसीको 
हिंसा नहीं करेग, किसीके साथ झूट न बोलेगा, 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


t 


| 
| 


१६८ श्री मद्धगवद्गीता-पुरुषार्थबो धिनी | 


3696 6-6 ६969 63-63 ६३६३ ६२६७ ९२७७ ६२-६७ ६३६३ ७-६७ ६3-६3 ६२-६७ <६३€३ ९७ ७ ७७ ७७७९ ६३-६७ ६३-६३ ६३-६३ FCF LOND 999699 ee ccf ३९c९७९cc0 ००१ 


६ ( १९) ज्ञानप्राप्िक उपाय । 
} न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 

१ तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 
| श्रद्धावाँछमते ज्ञानं तत्पर? सेयतेन्द्रियः । 


RET © पाए सा 


ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिसचिरेणाधिगव्छति ॥३९॥ 
अज्ञश्चाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
| नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
ध अन्वयः हि इह ज्ञानेन सदृशं पवित्रे न विद्यते | तत्‌ ( ज्ञाने ) स्वय योगसंसिद्धः कालेन आत्मनि 
§ विन्दति ॥३८॥ श्रद्धावान्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः ज्ञान लभते। ज्ञानं लब्ध्वा अचिरेण परां शान्ति अधिगच्छति ॥ ३९ 
अज्ञः ह) च संशयात्मा विनश्यति | संशयात्मनः अय लोकः नास्ति, न परः ( लोकः ), न (च ) 
खम्‌ ( अस्ति ) ॥४०॥ 
९ सु 
| क्या कि इस लाकम ज्ञान के समान दूसरी को 
$ ज्ञानको स्वय यांग द्वारा उत्तम रीतिखे खिंड 
१ अपने आत्माम प्राप्त करता हे ॥३८ ॥ श्रद्धाददू ओर तत्पर पुरुष इंद्रियसंय 
| करके ज्ञानको प्राप्त करता हे । ज्ञान प्राप्त हो जानेस शीघ ही उसको पर 
। शान्ति मिलती हे॥३९॥ जिसे ज्ञान नही और श्रद्धा भी नहीं है और जो संश 
१ यग्रस्त सनुष्य हे उसका नाश होता हे | खंढायग्रत्त को न थह लोक है, 
१ परलोक हे, आर न उस कला प्रकारका सुख प्राप्त हाला हैं ॥४ 
§ भावाथ शानक समान पावचत्रता करनवाछा दूसरा काइ वस्तु नहा ह | सामत्वज्चा द्वयोगसे सद हआ मनुष्य 
१ ड 
$ 
१ 
६ 
$ 
६ 
६ 
१ 
६ 
$ 
$ 
§ 
१ 
& 


७ ~ ४० 
ई बस्तु पवित्र नही है! उस 
हुआ ललुष्य थोग्य समय से 


अपनेमें वह ज्ञान योग्य समयके अनुष्टान के पश्चात्‌ प्राप्त करता हं ॥ इंश्वरपर श्रद्धा रखनेवाळा अनुष्टानमें तत्पर 
आर अपने इद्रियोंको स्वाधीन रखनेवाला मनुष्य ज्ञान को प्राक्त करता हे । आर ज्ञान प्राक्त होनेस उसको ट 
प्राप्त होती हे॥ अज्ञानी, अश्रद्ध ओर खंशयी मनुष्य का नाश होता हे | संशयी मनुष्यको तो इस लोकमें भी 


सुख नहीं मिळता, फिर परलोकमे केसा मिलेगा ? 


अधिक लागोका अधिक कल्याण करनेकी परा-| आदि दोषोका उद्धाव केसे होगा । बह तो आ।दशे 
काष्ठा करेगा, सबके साथ आत्मवद्भावके साथ | मनष्य बनेगा। मनष्य को पराकाष्ठा की उन्नत 
वर्ताब करेगा। यह उसका सहज स्वभाव बनेगा, | स्थिति ही यह हे! इसलिये इस ज्ञानको श्रेष्ठता हे! 
अतः उसको व्यवहारशास्त्रका उपदेश करनेकी | यह जानका महत्त्व हे, यह ज्ञान किन उपायां 
आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सवेत्र परमेश्वरकी | छ शात हाता है यह विषय अब वतात हॅ-- 
उपस्थिति उसको प्रत्यक्ष होगयी है, वह अपने तिानप्रापके हंतु । 

सब व्यवहार प्रत्यक्ष ईश्वरके साथ करनेके समान (३८-४०) (श्रद्धावान्‌) ईश्वर, गुरु ओर 
करेगा, फिर उसके व्यवहारमें कपर छल असत्य | सत्यधमे प्रथोके वचनौपर श्रद्धा रखनेवाला; 


4 
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Te अबतक के विवंचनसे इमे इतना पता चला हे 
कि पितर पथिवी, अंतरिक्ष तथा द्य, इन तीना 
र लोकोम निवास करते है। इली परिणाम को निम्न 
मंत्र प्रमाणित कर रहा हे । इस मंत्रमें तीनो लोका 
| का वर्णन हे । 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहा; य आविविशुः 
रुवेन्तरिक्षम्‌ । य आशक्षियन्ति पृथिवीमुत द्यां 
तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम) अथर्व. १८।२।३९ 
(ये) जो ( नः पितः पितरः ) हमारे पिताक 
पितर हैं, (ये) और जो ( पिवामहाः ) उनके भी 
पितामह हैं, ( ये ) जो कि ( उरू अंतरिक्ष आवि" 
विशः ) विशाळ अंतरिक्ष मे प्रवि हुए हें, ओर 
(ये) जो ( पृथिवी उत द्यां ) पृथिवी तथा द्युलोक 
में (आक्षियन्ति) निवास करते हैं (तेभ्यः पितृभ्यः) 
` इनपितरीके लिप हम ( नमसा विधेम) नमस्कार 
| पवक प्जा करते हें। यह मंत्र स्वयमेव अधिक 
१ 


स्पष्ट हे। यह पितरा का तीना लोकास निघाल होना 
स्पष्टतया प्रतिपादन कर रहा हे । 
>: 40 

४ पितृलोक-- पिताका कुल बा घर ।' 

इन उपरोक्त पितृलोक के सिघाय हमें वेद्म एक 
एसा भी मंत्र मिळता हे जिल मे कि पितळोक का 
अथ पिताका घर वा पिताका कुल प्रतीत होता हे। 
मंत्र इस प्रकार हे-- 
उशती! कन्यला इमाः पितलोकात्‌ पतिं यतीः 
 अवदीक्षामसुक्षत स्वाहा ॥ अथर्व. १४।२।५२ 
4 इमाः ) ये ( उशती; कन्यलाः ) पति लोक की 
कामना करती हुई शोभायमान कन्याये ( पितछो 
क्कात्‌ ) पितकुलरे ( पति यतीः ) पतिक पाल जाती 
हुई ( स्व-आह।) उत्तम चाणी द्वारा ( दीक्षां) 


£ 


५ पितृलोक--पितरों का देश । 


निम्न मंत्रमे पितलोकका अर्थ पैत्रिक भमि हे । 


२७ , 


प 


(२०९) 
भूमिका नाम पितुलोकसे यहां कहा गया दे। | 
पंच।पूपं शितिपादमवि लोकेन संमितम । | 
प्र दातोप जीबति पितृणां लोकेऽक्षितम ॥ 78 
अथवॅ०३२९७ 
( पंच-अ-पूपं ) पांचों जनो ( ब्राह्मणादि चार 
घण तथा पांचवां निषाद ) को न सडानेवाले अत 
एव (लोकेन संमितं) जनता द्वारा संमत (शितिपादं . 
अवि ) हिंसकोको दबानेवाले सरक्षक कर भागका 
( प्रदाता ) द्रेनेवाळा (पितणां लोक अक्षितं उपजी 
चति ) पितरोके देशमें अक्षय होकर जीता हे। [| 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मंत्रमें पितुलोक 
का अभिप्राय पितरोका देश हे । हे 
पितृलोक के खंबन्धमें यहांपर इतना ही विवेचन 
पर्याप्त है । अब हम ' पितृयाण ' पर इसी प्रकार 
संक्षे पसे प्रकाश डालने क! प्रयरन करेंगे । i 
पितृयाण । ~ 
पित॒लोककी स्थापना के अनन्तर हमारे सामने 
यह सवाल उपस्थित-द्दोता हे कि इन लॉकोरम कब ह 
ओर केले अथात किस माग द्वारा पितर जाते ह? | 
एस पृथिवी लोकसे अन्य लोकांम जानेके दो मागं 
हैँ । जिस मार्गसे पितर जाते हें ब्द पितयाण मागे 
कहलाता हे। तथा जिससे देवलोक जाते हं बह | 
देवयान कहलाता हे । इली भावको निम्न मंत्र दशा | 
रहा हे । मंत्र इस प्रकार है ।-- ज्र अ 
द्वे लुत अश्टणवं पितृणामहं देवानामुत मत्या | 
नाम्‌ । ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा | 
पितरं मातरं च ॥ ऋ. १०। ८८१५ तथा >. | 
यज्ञ ० अ० १९॥४७॥ 
( मर्व्यानां पितृणां उत देवानां ) मनुष्यो, पितरो . 
ब देवोके ( द्वे स्तृती ) दो मागे ( देवयान और 
पित॒याणनाम॒क ) (अशटणवं) मेने सने हे ।(ताभ्यां) ._ 
उन दोनों मार्गों द्वारा ( इद एजत्‌ विश्वं ) यह गति- | 
मान विश्व (यत) जो कि (पितर मातरं च. 
अन्तरा ) इस द्य पिता और पृथिवी माता के बीच 
में स्थित हे, ( सं पति ) अच्छी प्रकार गति करता 
रहता हे । अर्थात इन मागोले आ 
रहताह। २ | र 


3 
4 


(२१०) 


एव इस मंत्रसे इतना पता चलता हे कि देवयान 
झर पितृयाणनांसक दो माग हे जिनसे आवागमन 
होता हे। इसके अतिरिक्त हमे कुछ मंत्र ऐले मिलते 
हें जिनमे कि पितृयाण मागले जानेका निर्देश पाया 
जाता हे । दे लब मत्र नीचे दिए जाते ह। 
आ रोहत जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणे खं व 
आ रोद्दयामि । अव्याइ ढव्यषितो इव्यवाह 
इजान यक्ता; सक्तां घत ळोङ। अथव०१८।४।१॥ 
( जातवेदलः ) हे अग्नियो ! तुम ( जनिन्रीं 
आरोहत) अपनो उत्पन्न करनेवाळीक पास पहुचा। 
घे ( चः) ठम्हें { पिठयाणेः ) पितयाणमागों से 
( सं आरोहयामि ) अच्छी प्रकार पहुंचाता हू। 
( इषितः हव्यवाहः ) प्रिय हव्यो का वाहक अग्नि 
( हव्या = हव्यानि ) हव्योको -( अव्याद्‌ ) वहन 
करता है। हे अग्नियो ! ( युक्ताः ) तुम मिलकर 
( इजानं ) यज्ञ करनेवाले को ( सुछतां लोके ) 
श्रेष्ठ कमे करनेवाला के लोकमे ( घत्त ) धारण 
करो अर्थात वहां उसे ले जाओ । 
अग्नि ओर पितरोँका पक विशेष संबन्ध प्रतीत 
होता हे। यह संबन्ध केला च क्या हे इख पर घि- 
स्तारले विजार आगे ' अग्नि च पितर ! इस शीर्षक 
के नीचे करगे! यहां पर तो लिफ पितयाण माग 
से ही मतलब है । इली शोषक म आगे हम दिखा- 
एंगे कि अग्नि पितृयाण माग को भी जानता हे। 
प्रेहि प्रहि पथिभिःपूर्व्यंभिः यत्रा नः पूर्व पितरः 
परेयुः। उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं 
पझ्याखि वरुणं च देवम्‌ ॥ ऋ० १०।१४।७॥ 
यही मंत्र थोडेसे पाठभेद से अथववेद में निम्न 
प्रकारले आया हे-- 
प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्याणेः येना ते पूर्वे पितरः. 
परेताः। उभा राजाना स्वधया मद्न्तौ यमं 
पझ्याखि वरूण च देवम्‌ ॥ अथर्वे १८।१।५४॥ 
(यत्र) जद्दां ( नः पूर्वे पितरः) हमारे पूवं 


“पितर ( परेयः ) गप हुए हैं, वहां ( पृव्येमिः पथि 


सिः ) पहिळेके मागों द्वारा (प्रेहि प्रेहि) त जा। 
बाहां ( स्वधया ) स्वघाले ( मदन्तौ ) तृप्त द्वोते 


हुए ( उभौ राजानो ) दोनो राजा ( यमं वरुण देवं 
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ST E ० said 


अथवेवेद्का स्वाध्याय । 


ख ) यम ओर वरुण देव को ( पद्यासि ९ देख। 

इन उपरोक्त मंत्रौसे पता चलता हे कि पितरौके . 
ज्ञाने छे मार्ग पितृयाण के नाम खे प्रख्यात हैं । | । 
के सिवाय एक मंत्र एसा मी हैं जिलम कि पितयाण 
मार्ग से आनेका भो उल्लेख पाया जाता है । 

आ यात पितरः लोग्यालो गंभीरेः पथिभिः 

पितृयाणेः। आयुरश्मश्यं दधतः प्रज्ञां च रायश्च 

पोषेरसि नः लचध्वम्‌ ॥ अथवे० १८।४।६२॥ 

( सोस्थालः पितरः ) हे सोमपान करनेवाले 
पितरो ! ( गंभीरैः ) गंभीर ( पितृयाणैः पथिमिः ) 
पितयाण मार्गों ले ( आ यात) आओ । (अस्मभ्यं 
आयः, प्रज्ञा च रायः च दधतः ) हमारे लिए आः. 
य॒ष्य, प्रजा तथा धनखंपत्ति दो । ( पोषेः ) अन्य 
पुष्टियाँ से ( नः ) में ( असिलचध्वं ) चारों ओर | 


इस मंत्र में पितरों के पितृयाण से आकर आयु 
प्रजा आदि देनेका उल्लेख हे । इसके अतिरिक्त नि' | 
स्न संत्र में भी फितृयाण का उल्लेख मिलता है । 
अनणा अस्मिन्नन्रणाः परस्मिन्‌ ततीये लोक 
अनणा; स्याम। ये देवयानाः पितुयाणाइच 
लोकाः सर्वान पथो अनणा आ क्षियेम ॥ 
अथवे० ६।११७।३॥ 
{ अस्मिन्‌ ) इल लोक म॑ हम ( अनुणाः ) ऋण 
रहित दोव । ( परस्मिन्‌ ) पर लोक मे ( अनृणाः ) ` 


(ये देवयानाः पितृयाणाः च लोक्काः) जो देवयान व 
विठयान माग हैँ,( खर्वान पथः ) उन लब मार्गों में । 
( अनणा: ) ऋणरहित इण हुए ( आ क्षियेम | 
विचरण करे । 

इस छोकमे दे! प्रकारका ऋण हे । ( १ ) भौतिक 
घन, खाना चांदी आदि उघार लेना ।( २) वेदिक 


पितर) - | 


R । ब्रह्मचयेके पालनले ऋषिऋण उतरता हे, यश्च बात्यसे (अनतिसुए:) न आज्ञा दिया हुआ (जहति) 
 करनेसे देवऋण उतरता दे, तथा संतानोस्पत्ति से दोस करता हे । वह (न पितृयाणं पन्थांप्रजानाति ) 
पितक्रण से मनष्य मक्त होता हे। निम्न मंत्र पित: नतो पितयाण मार्ग कोद्दी भळी भांति जानता है 
_ याण मार्गका उल्लेख करते हुप यह भी दर्शाते हैं, कि ओर नहीं ( देवयान) देवयान मार्गका जानता है। | 
रौन पितृयाण मागक जानता हं और कान नहा । ब पितयाण मागे किसे प्राष्त नहीं होता यह 
यं त्वा द्यावापृथिवी य त्वापस्त्वष्टा यं त्वो नीचे दिया हुआ मंत्र बताता हे । मंत्र इसप्रकार हे- 


Eo 
- 


` सुजनिमा जजान । पन्थामनु प्र विद्वान्‌ पितृया" दे बपी य॒झ्चरति मर्व्येष गरगीर्णो भवत्यस्थिभ 

जण द्यमदग्ने समिधानो विभाद्वि॥ ऋ० १०।२।७॥ [न । यो ब्राह्मण देववन्ध दिनस्ति न स पित 
 हेअग्ने!(यत्वा) जिस तझको (द्यावापृथिवी) याणमप्येति छोकम ॥ अथर्व० ५।१८।१३ ॥ 

_ द्युलोक और पृथिवीलोक क्रमशः अग्नि और आ. ( देवपीयुः गरगीणेः मर्त्येषु चरति ) देवाकी 
| दित्य रूपसे पेदा करते हैं ओर (यंत्वा) जिल हिला करनेवाला जहर खाया हुआखा मनष्याम 
- तुझको ( आपः ) जळ विद्युत्‌ रूपसे पंदा करते हे, विचरण करता हे । वह ( अस्थिभयान्‌ भवति) . 


और (यं त्वा ) जिल तुझको ( सुजनिमा ) उत्तम हड्यिकी बहुतायतवाला होता हे, अर्थात्‌ शरीरम 
` उत्पादक (त्वष्टा) प्रजापति ( जजान ) उत्पन्न मांलादिके न रहनेसे ऐसा प्रतीत होता हे कि मानो 
र: करता हे,वह त्‌ (पितृयाणं पंथां) पितृयाण मागको इसके शरीरमें दृड्डयां ही हड़ियां हैं ओर अदपएब | 
 (अनुप्र विद्वान्‌) अच्छी प्रकारले जानता छुआ देखनेम सिवाय हड्याके ओर कुछ नहीं दीखदा। . 
(समिधानः ) स॒प्रज्वयलित किया हुआ ( द्युमत्‌ ) (यः) जो ( देवबन्ध ब्राह्मणं हिनस्ति) देवाके 
. दीपिवाला होता हुआ (विभाहि) प्रकाशप्रान दो। बन्धु ध्राह्मणकी हिस! करता है ( खः ) वह (पित . 
इस मंत्रमें अग्निको पितृयाण मार्गक्का जाननेवाला याणं लोकं ) पित॒याण मार्मको (अपि) भी (न 
. बताया गया हे । हम पूर्चद्दी निर्देश कर आए हें कि पति) नहीं प्राप्त होता । टी 
अग्नि व पितरोका विशेष संबन्ध हे! उल खंवंध पर. इस प्रकार हमे इतने मंत्रोले पता चलता हे कि 
| । विशेष विचार आगे किया जायगा | अग्निक्को छोड- पितयाण एक खास मागे हे जिलसेकि पित॒गण एक 
कर ओर कोन पितृयाण माग जानता हे रह निम्न लोकसे दूसरे लोकम आते जाते हे । अब वह माग 


_ मंत्र दिखाता हे ।-- कोनखा हे यह प्रश्‍त हमारे सामने उपस्थित होता 
स य एवं विदुषा बात्येनातिलशोे जुद्दोति । है। इस प्रदनपर थोडासा प्रकाश निम्न मत्र डाळ | 
ओ। प्रपित॒यार्ण पन्थां जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ रहा हे। इल पर थोडासा प्रकाश अग्नि व पितरक्े 


अथर्वे० १५।१२।३-५ प्रकरणमे भी डलेगा। मंत्र इस प्रकार हे- ह? 
. (सा यः ) बह जो ( एवं ) उपरोक्त प्रकारले आ भरतं शिक्षतं वज्रबाहु अस्पी इन्द्रानी | 
` (विदुषा वास्येन ) विद्वान्‌ लत्यवती अतिथिसे अवतं शचीभिः इमे नु ते रश्मयः सूयस्य येभिः | 
(अतिसः ) आशा दिया हुआ ( जुहोति ) होम लपित्व पितरो न आलन्‌ ॥ क्र. १।१०९।७॥ 
करता हे | वह ( पितृयाणं पन्थां ) पितयाण माग ( बज्रबाह इन्द्राग्नी ) बलवान्‌ भुजाआचाले इन्द्र 
को ( देवयानं ) देवयान मार्ग को भी अच्छो प्रकार ओर अग्नि ( अस्मान आभरत ) हमारा अच्छो 
ज्ञानता हे । इसक प्रतिकूल- प्रकार भरण करें, ( शिक्षतं ) शिक्षा दे, और 
अथय एवं विदुषा वात्येनानतिखुष्टो जुद्बोति॥ ( शचीभिः अवत ) अपनी शक्तियाले हमारी रक्षा _ 
न पितयाणं पन्थां जानाति न देवयानं ॥ करे। ( न ) निइचयसे ( स॒र्येस्य इमे ते रइप्रयः ) 
उ अथर्व० १५।१२।८-९॥ सूर्यकी ये वे किरण हैं ( येभिः ) ज्ञिन | 
_ ज्ञो उपरोक्त प्रकारसे ( विदुषा बात्येन ) विद्वान्‌ हमारे (पितरः) पितर (ख पि त्ब आ 
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यहांपर आया हुआ खपित्व शब्द बडे महत्त्व का 
है। इलीपर थोडाला विशेष विचार करेंगे कयेकि 
जो कुछ परिणाम निकाला जासकता हे बह इसीपर 
आश्रित है । सपित्वं ' पिम्गतो ' धातुसे औणादिक 
त्वन्‌ प्रत्यय करनेसे पित्व बनता हैं। समानं च 
तत्‌ पित्वं च इति लपित्थं ' अथवा ' सह पित्व 
सपित्वं । ? गतिके तीन अर्थ हो सकते हे ज्ञान, 
गमन ओर प्राप्ति । इस प्रकार इख शब्दके तीन 
अर्थ हो सकते हैं ( १) सहगमन, (२) लहप्राति 
( ३) सदक्षान | सहगमत और सहप्राप्तिमे विशेष 
भेद नहीं हे क्योकि सहगमन से सहप्राप्ति होती 
हे। अब हमारे सामने दो पक्ष शेष रहते है (१) 
सहगमन वा सहप्राप्ति और (२) खहज्ञान । 
इन दो पक्षामे ले कोनल! अर्थ लेना चाहिए यह 
विचारना है । 
निरुककार यास्काचायने निरुक्त अ० ३, पाद३, 
खण्ड १४ में ' कुइस्विद्दोधा कुहवस्तो रश्चिना ' 
इत्यादि ऋ. १०। १४। २॥ को व्याख्या करते हुए 
कुहाभि पित्वं करतः ' इस पद्‌ समुदाय में आए 
हुए अभिपर्वेक पित्व शब्दका अर्थ ' प्राप्ति ? ऐसा 
किया हे। वे ' कुहाभि पित्वं करतः? का अर्थ करते 
हैं ` कामि प्राप्ति कुरुथः ! । 
सायणाचाय ने सपित्वं का अर्थ ' सह प्राप्तव्यं 
स्थानं ' ऐसा किया हे । सह शाब्द उपपद्‌ रके 
* आप्छव्याप्ती ' घातुले कृत्यार्थे तवेन्केन्केन्यत्वनः, 


इल सूञसे' त्वन्‌ ' प्रत्यय करके ' पृषोदरादीनि 
यथोपदिष्टं ' से पिभाव करके सपित्व शब्द व्याक. 


रणानुलार लिद किया हे। सायणाचार्य सपित्व 
की सिद्धि अन्य रीतिलेभी करते हैं । 'षप समवाये” 
इस धातुसे ' इन्‌ सर्वधातुभ्यः ? से इन्‌ करने खे 
सपि शब्द बना कर, ' सपेर्भावः सपित्वं । ! अर्थ 
बही उपरोक्त । 


इन दो उपरोक्त आचार्यो के मतानुसार सपित्व 


का अर्थ लह-गमन वा खह-प्राप्ति हे । हम ऊपर 
पितलोक के मंत्रो में देख आए हें कि पितर यलो: 
कर्मे पितयाण मार्ग से जाते हैं। ओर यहां इस मंत्र 
में दम पाते हें कि पितर सूर्य किरणों के साथ जाते 


` अथरवेवेदका स्वाध्याय । 


हैं और उनके साथ वहां पहुंचते हैं। ७. इस से 
हम इल परिणाम पर पहुंच सकते हें कि पितर 
पितयाण हारा पितलोक में जाते हैं और वह पित 
याण मागे संभव है सयेकिरण” द्वो। इस पितयाण 
साग पर विशेष प्रकाश ' अग्नि व पितर ! इस प्रक, 
रण से डाल खकगे ऐसी हमे आशा हे । यहां पर 
यह संकेत रूपमे लिखा हे । पितृयाण मागे विशेष 
विचारणीय हे अतः इसके विषयमै एकदम निश्चयः 
पूर्वक कहना कठिन है । पाठक गण इसपर विचार 
कर कुछ सहायता करेंगे तो अच्छा होगा । 
~ No © 
९ [पतराके काय । 

इस लेखमे पितरों के जो कार्य दर्शाप जायगे 
उससे पह परिणाम कदापि नहीं निकालना चाहिए 
कि पितरोंके कार्यप्रदर्शक मंत्र इतने ही हें और ये 
पतरोके कार्य पितरोंके अन्य विशेष काये 
दर्शानेबाळे ओर भी बहुतसे मंत्र हैं, परंतु वे अन्य 
प्रकरणी के लिए अधिक उपयुक्त दोनेले 
दिया जायगा । 

१ रक्षा करना | 

उदीरतामवर उत्पराल उन्मध्यमाः पितरः 

सोम्याः । असू य इयुरधृ का ऋतश्षास्ते नोऽ 

वन्तु फितरो हवे षु॥ ऋ०१०।१५।१॥ यजु० अ० 

१४।४२॥ अथवे० १८।१।४३ 


दोनेले उनको वहीँ 


( सोम्यासः ) क्लोम संपादन करनेवाले ( अवरे छ 


उत्‌ मध्यमाः उत्‌ पराखः पितर: ) कनिष्ठ, मध्यम 
तथा उत्कृष्ट पितर ( उत्‌ इंश्ताम्‌ ) उन्नति करं । 
( ये अवक्का; क्रतज्ञाः ) लिन हिंसारह्वित सत्य वा 


यज्ञ के जाननेवाळे पितरोने ( अस ईयः ) प्राण, | 


बळ वा जीवनको प्रात कर लिया हे (ते पितरः )वे 
पितर ( हवेष) संग्राममे -य द्योमे बा बळाप जानेपर 
( नः अवन्तु )-दमारी रक्षा करे । ८ 
गन्धवोप्लरखः सर्पान्‌ देवान पण्यजनान पितन्‌। 
दृष्टानदष्टानिष्णामि यथा सेनामम हनन ॥ 
अथवं० ८।८।१५॥ 
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( गंधर्वाप्स रस: ) गन्धव तथा अप्लराओको, 
( सर्पान्‌ ) सपौंको, ( देवान्‌ ) देवोको ( पुण्य" 


| 
| 
| 


जनान्‌ ) पृण्यजनोको,( पितुन ) पितरों को (दृष्टान्‌ 
अषष्टान्‌ ) चाहे ये देखे हुप हाँ या न दो इन सबको 
( इष्णामि) प्रांघ करता हूं । ( यथा ) जिससे कि 
ये खच ( अम्‌ रेनां) उस शत्रु सेनाको (इनन )मार 
डाळे-नए कर दं । 
वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषथीरुत वीरूधः । 
गघर्चाप्खरस्तः सर्पान देवान्‌ प॒ण्यजनान्‌ पितुन्‌ । 
खवोस्तां अबुदे त्वममित्रेभ्यो दुशे कुरूदारांश्च 
प्रद्शय ॥ अथर्व० ११।९।२४ 
( वनस्पतीन्‌ ) धनस्पलियाक्ो, ( घानस्पत्यान ) 
वनस्पतियौसे उत्पन्न पदाथौको (ओषधीः) औषधि 
याको ( उत ) ओर ( चीरुघः ) ळताओको ( गंध 
धोप्लरखः ) गंधवे तथा अपष्छराओको ( खपान्‌ ) 
सर्पोको ( देवान्‌ ) देवाकों ( पुण्यजनान्‌ ) पुण्यज- 
नोक्को ( पितृन्‌ ) पिठरोंक्को ( तान्‌ सर्वान्‌) इन 
सबको तथा ( उदारान ) डदारोको ( अबदे ) हे 


अब दि! ( त्वं ) त्‌ ( अभिन्नेभ्यः रशे कुरू) शज्र- ` 


ओको देखने लिए कर । अर्थात्‌ इन्हें शत्रुओको 
दिला, ता कि ये शत्र आंका विनाश करे। इनकी 
घातक शक्तिका उपयोग शत्रआके लिए हो । 

अघदिका अथ एंतेरथ ब्राह्मणने इल प्रकार किया 
हे- ' अब दः काट्रेवेयः सपंऋषिः मत्रकत ? ( प 
ब्रा. ६११ ) अब द्‌ नामका कोइ लपऋषि था उल्लका 
पत्र अब दि ` अतइञ्‌ ' इल सत्रसे इज । ` सक्षा- 
पर्वको विधिरनित्यः? इस नियमानसार आदि बुद्धि 
न होकर अब दि बनता हे । 

सायणाचायेने इसका! अर्थ ' अंतरिक्षवर राक्षल 
ब पिशाच अथवा सयरद्मिसे होनेवाले उद्कादि 
पात यानि आंतरिक्ष्य उत्पात ' एखा किया हे । इस 
अर्थ की पष्टि मं उन्होंने हे० ब्रा० का प्रमाण दिया दे 
कि ' तस्मात ते पानाद्‌ उदारा अज्ञायन्त ' ते० ब्रा० 
२।२।९।२॥ ` उत्‌ आयन्ति आति छद्धावयन्ति इति 
उदाराः । ' अस्त, उदार शाब्द का कुछ भा अथ 
माना जाए, तो भी मारे उद्देश मे उससे किली भी 
प्रकार की क्षति नहीं पहुचती । 

इन उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट पता चलता हे कि 
पितर युद्धम मारी रक्षा करते हे । हमारे शत्रुओस 


पितशौके कायं । 
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लडकर उनका विनाश कर दम बचाते हैं । इन उप- | 
रोक्त मंत्रोमे पितरोकी युद्धविषयक रक्षाका विधान | 
हे। अब दम ऐसे मत्र पेश करते है कि जिनमे 
सामान्य रक्षा का विधान हे । [ 
अचन्तु नः पितरः सप्रवाचनाः उत देवी देव” 
पत्रे ऋतावधा । रथं न दुर्गाइखवः सदानवो 
विइवस्मान्नो अंहसो निष्पिपतन॥ ऋ. ११०६३॥ 
( सग्रचाचनाः पितरः नः अवन्तु ) उत्तम प्रवचन 
करनेवाले पितर हमारी रक्षा करे। ( उत) और 
( देवपचे ऋताव॒ध्षा देवी ) देव अर्थात्‌ खयं ब 
चन्द्रमा जिनके पत्र-रक्षक-हे तथा जो सत्य से . 
बढनेवाली हें ऐसी द्यावापुथिवी भी हमारी रक्षा है 
कर | हे ( सुदानवः ) उत्तम दानवाले ( वसव: ) 
बसुओ।! ( दुर्गात्‌ रथं न ) दुर्गप्रनीय स्थानसे रथकी 
तरद्द ( विइव्रस्मात्‌ अहंसः ) सब पापां से ( नः 
'निष्पिपतेन ) हमे निकालकर पालो। 
अवन्तु मामुषलो जायमाना अवन्तु मा 
सिन्धवः पिन्वमानाः। अवन्तु मा पर्वेतालो | 
भुवालो5वन्तु मा पितरो देवहूतो॥ ऋ० ६।५२।४ | 
( जायमानाः उषसः मां अवन्त ) उत्पन्न होती 
हुई उथाये मेरी रक्षा कर। ( पिन्वमानाः सिन्धवः 
मा अवन्तु ) जलका सिंचन करती हुई नदियां मेरी 
रक्षा करे। (भ्रवासः पर्वतासः सा अवन्तु) निदचल 
पर्वत मेरी रशा करें, और ( देवहूतौ ) देवोके | 
आह्वान करनेमें ( पितरः ) पितुगण (मा अवन्तु) | 
मेरी रक्षा कर। 2 
इस प्रकार इस मंत्रम पितरौको देवोके आह्वान 
के कायम रक्षा करनेके लिए कहा गया हे । 
इन्द्रघोषस्त्वा वस भिः परस्तात्पात प्रचेतास्त्वा 
रुद्रें: पश्चात्पात मनोजवास्त्वा पितभिदेक्षि 
णतः पात विश्वकर्मा त्वादिव्येरुत्तरतः पात्बिद 
हन्तप्तं वाबेहिद्धा यज्ञान्निःसृजामि ॥ 
यज्ञ अ० ५।११॥ 
( इन्द्र्घोषः त्वा वसुभिः पुरस्तात्‌ पातु ) इन्द्रको 
वाणी तेरी आगेसे बसओं द्वारा रक्षा करे। (प्रचेता: 
रुद्रैः त्वा पश्चात्‌ पातु) प्रचेता स्द्रोद्वारा तेरी पीछेसे _ 
रक्षा करे । ( मनोजवांः पितभिः त्वा दृक्षिणत+ | 


(२१४) 


पात ) मनोजव पितरो द्वारा तेरी दक्षिण से रक्षा 
करे । ( विइवकमा आदित्येः त्वा उत्तरतः पात ) 
विश्वकर्मा आदित्यो द्वारा तरी उत्तरले रक्षा करे। 
( अहं )में (इद तप्तं घाः) यह गरम जल (यशात) 
यक्षले ( बहिद्धो ) बाहिरकी ओर ( निःसजामि ) 
फेकता हुं। पितर हमारी दक्षिण दिशासे रक्षा 
करते हैँ, अर्थात दक्षिण दिशासे आनेवाले विध्ना 
को पितर दूर करते हं ऐसा इल मंत्रसे सूचित 
होताहे । 


निम्न मंत्रम यह दर्शाया गया हे कि पितर 


किन किन कार्योमें हमारी रक्षा करते हैं । मंत्र इस 
प्रकार है-- 

पितरः परे ते मावन्तु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 

कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 

चित्याम्रस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवः 
हत्यां स्वाहा ॥ अथवे० ५।१४।१५०॥ 
(ते) वे (परे पितरः मा अवन्तु ) पूर्वकालीन 
ब्वां उत्कृष्ट पितर मेरी निम्म कर्मोमे रक्षा करें। 
` ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ) इस ब्रह्मयशम ( अस्मिन्‌ 
' कर्मणि ) इस कर्म यज्ञम । ( अस्यां परोधायां ) इस 


इस प्रकार हमने इन मंत्रोले देखा कि कहां केले 
पितर हमारी रक्षा का कार्य करते हें। अब हम 


२ सूर्य प्रकाश देना। 


` अस्माकमत्र पितरो मनुष्या अभिप्रसे दुक्त 


दुस्त्रा आजन्नुषसो हुवाना! ऋ० ४।१।१३॥ 
(अत्र ) यहां (क्रत आशुषाणाः) यश वा सत्यको 
प्राप्त करते हुए (मनुष्याः पितरः) मननशील पितर 

अभिप्रसेदुः ) प्रसन्न दोते देँ, ओर ( अइमवजा 


अथवेवेदक। स्वाध्याय । 


सुदुघाः ) मेघामे गमन करनेवाली हद काम- 
नाआ को पूर्ण करनेवालीं ( उषलः ) उषाओ को ,, 
( इवानाः ) बुलांते हुए ( ववे अन्तः ) अन्धकार में 
(उस्राः ) खर्यकिरणाको ( उत्‌ आजन्‌ ) प्राप्त 
करते हैं । अथवा अंधकारम सर्य की किरणें फेकते 
हे यानि सूयकिरणा द्वारा सचत्र प्रकाश करते 
ह | एव इस मत्रमे पितराका सूर्य प्रकाश देना 
बताया गयो है । 
अधा यथा नः पितरः पराखः प्रत्नासो अग्न 
ऋतमाशाषाणाः । शचीदयन दीधितिमकथ- 
शासः क्षामासिन्द्न्तो अरुणीर्पत्चन ॥ 
ऋण ४।२।१६॥ तथा यजु० अ० १९।६९॥ 
यद्द मत्र अथव में थोडेसे पाठभेद्के लाथ निम्न 
प्रकारले आथा हे । 
अधा यथा नः पितरः पराः परत्नासो अग्न 
ऋतमानाः। शचीद्यन दीध्यत इक्थशासतः 
क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरपत्रन्‌ ॥ 
अथवे० १८।३।२१ 
( यथा नः पराः; प्रत्नालः पितरः ) जेसे हमारे 
श्रेष्ठ पुराने पितरो ने ( कतमाश षाणाः ) सत्य वा 
यश को प्राप्त करते हुए ( शुचिदीधिति ) शद्ध सये 
किरणक्को ( इत्‌ ) ही ( अयन्‌ )प्रात्त किया था और 
( डक्थशालः ) उक्थो से प्रशंला-स्तृति करते हुए 
( क्षामान्क्षांम ) क्षयकारी अंधक्कारको (भिन्दन्तः) 
नष्ट करते हुए ( अरुणी: ) उषाओं की किरणोको 
( अपवन्‌ ) प्रकाशित किया था, उसी प्रकार हे 
अग्ने ! तभी कर । 
उक्थ वेदों के खाल सक्ती का नाम हे। ब्राह्मणों 
व उपनिषदोमे उक्थ शब्द प्राणके लिप भी आता 
है । कहो अन्न प्रजा आदिके लिप भी प्रयुक्त हुआ 
हुआ हे । क्षामान्क्षाम । ' खहितायां ' से दीघ हुआ 
हुआ हे। यद्यपि क्षाम शब्दका पाठ निघण्टु में प॒थिवी 
वाचक नामों मं किया हे तथापि यहां क्षाम शब्द 
का अथ प्रसगलं ' अंधकार ' ही करना उचित हे 
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विभागमे दिए गए सब मंत्रभी इसी अर्थको पष्टकर | 
रहे हैँ। पथिवी को भेदन करने का यहां कोई संबध _ 
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प्रतीत नहीं होत।। अरुणी का अर्थउषः कालको किरणे 


ऐसा है। 'अरुण्यः गावः उषल्लाम्‌” अर्थात्‌ डबाओकी 
किरणोंका नाम अरुणी हे। निघण्टु:११०॥ 
इसी प्रकार निम्न मंत्रमी उपरोक्त मत्र के कथन 
को दी पुष्ट कर रहा हे 
त इद्देवाना सधमाद आसन्नुतावानः कवयः 
पूर्व्यासः । गूळ्हं ज्योतिः पितरो अन्वविन्द्‌- 
स्लत्यमंत्रा अजनयन्नुषासम्‌ ऋ. ७।७६।४॥ 
(ते इत्‌ ऋतावानः, कवय, पृञ्यालः सत्यमंत्राः, 
पितरः ) वे दी लत्ययुक्त, ऋान्तद्शी, पूर्वकालीन, 
सत्य मंत्रणावाळे पितर (देवानां सधमादः आखन्‌ ) 
देवौके लाथ मिलकर आनन्दित दोनेवाळे थे कि 
ज्ञिन पितरोने (गूळ्हं उयोतिः) छिपे हुए प्रकाशको 
(अनु अविन्दन्‌ ) प्राप्त किया और (उषास) उषाको 
(अज नयन) उत्पन्न किया । 
इल प्रकार इल मत्रे भी पितरों के उषा पैदा 
करके सूयप्रकाशा दे नेकी बातको कहा गया हे । 
चीळु चिद्‌ हळहा पितरो न उक्थेरद्वि रुजन्न 
डिगरखो रकेण । चक्रुदिवो बुद्दतो गातुमस्मे 
अहः स्वः विविदुः केत॒मृस्राः ॥ ॐ. १।७१।२॥ 
(नः अडिग्गरलः पितरः) हमारे अडिगरस पित 
रोने ( उक्थेः ) शास्त्रादे, ( रवेण) और उक्थ 
अर्थात्‌ वेदके स्तोत्रौसे उत्पन्न घोषसे ( घीळु चित्‌) 
बलधान्‌ तथा ( हळ्हा ) दढ ( अद्रि) मेघको 
( रजन्‌) तोड गिराया । अर्थात्‌ बेदमंत्रोंके पाठसे 
इतना बडा शब्द हुआ कि उससे बादल टूट कर 
नोचे आगिरे । ओर तब (ब॒द्दतः दिवः गातु चक्रः) 


बडे भारी यलळोकमे ले मार्ग बनाया । ओर इल 


( अस्मे) हमारे लिए (स्वः अहः केत ) सख 
से प्रापणीय सूर्यको तथा ( उस्राः") सयेकिरणो का 
(विविदुः ) प्राप्त किया । 

इस मंत्र उक्थो की महिमा का वणेन किया 
गया हे और खाथही में उन उक्थो की सहायताले 
पितरोंने हमारे लिप दिन ध सूये को प्राप्त किया 
जिससे कि में प्रकाश प्राप्त हो खक, यह दर्शाया 


गया है पितर बादलों को हटाकर उन्हे छिन्न भिन्न : 
कर हमारे लिप सूयेप्रकाश पहुंचाते हें यह इससे 


पितरोके कार्य । 


स्पष्ट होता हे । उपरोक्त मंत्रके इसी भावको निम्न | 
मंत्रभी प्रकट कर रहा है-- 
ख वर्धिता वर्धनः पयमानः सोमो मोढवी 
अभि नो ज्योतिषावीत्‌ । येना नः पर्व पितरः 
पदाः स्वर्विदों अभि गा अद्विमुष्णन्‌ ॥ न 
च. ९।९७।३९॥ | 
( स; ) वद्द ( वर्धनः ) बढता हुआ ( विता ) 
बढानेवाला ( पूयमानः ) पवित्र करता हुआ (मीढ: 
वान ) खख वा कामनाओऑका वर्षक ( सोमः ) सोम | 
( नः ज्योतिषा अभि आदीत ) हमारी प्रकाशसे 
चारों ओर से रक्षा करे ( येन ) जिस सोमसे कि 
( नः पदक्षाः, स्वविंदः, पर्व पितरः) हमारे परम 
पदको जाननेवाले पर्व पितरोने ( गाः ) किरणोको | 
( अभि=असिलक्ष्य ) उद्देश्य करके अर्थात्‌ किरणो 
की प्राप्तिका उद्देश्य करके ( अद्रि उषणन्‌ ) मेघका 
अपहरण किया अर्थात उले दूर हटाया जिससे 
कि सरयेकिरणाके आनम रुकावट न हो । हन 
पचे मंत्रोक्त भावको इस मत्रमं भिन्न रूपसे 
दशाया गया हे । उसी बातको यह मत्र पष्टि करता 
हे। ' स्वविद्‌ः ' का अथे हे सयं को जाजनेवाले । 
चलोक कोभी स्वः कहते हें अतः द्यळोकको जानने: | 
बाले भी अथ हे । यास्काचाये भी यह अर्थ स्वीकार 
करते हे । उन्हाने स्वः शाब्द का निर्वेचन निरK० अ० २ 
२। पा० ४ | खण्ड १४ मे निम्न प्रकारसे किया दे- 
इवः आदित्यो भवति । स॒ अरणः, ख॒ इरण 
स्वृतो रसान, स्वतो भासं ज्योतिषां, स्वृतो भासे 
वा । पतेन द्योव्यांख्याता ।'? अर्थात स्व आदित्दका 
नाम हे कयाकि यह सयं ( स-अरणः स इरणः 
पूणतया अधकार का दूर भगानवाला ह | क: 
स्‌ अर्‌ = स्वः। अथवा “स्वृतो रान’ यह रसे 
के प्रति ग्रहण के लिए जाता हे । सयक! रख छेन 
प्रसिद्ध ही है। सयंके रख लनेकी बातको कालि- 


> 


दालने रघुवश में इस प्रकार कहाहे- [|| 
शहस्त्रगणमत्सष्ट आदत्ते हि रसं रविः ? | 
अर्थात सय हजार गुणा वापिस करनेके लिए 


रसको प॒थिवी परखे छेता हे । सपवंक 


[ ही | (२१६) 


अर्थात चन्द्रादि प्रकाशमानाको प्रकाशित करने- 
बाला | अथवा स्वता भाला ' दोप्तो्ले यक्त हातेले 
सयका नाम स्वः हे । इसोसे यलोक की भी व्याख्या 


~ 
>> 


होगई एला समझना चाहिए । 

इस मंत्रम पितराको सर्यका जाननेवाला कदा 
गया ह अतः इससे यह अनमान निकाला जा खक" 
ता हे कि संभव हे पितर सयलोकृम भी विचरण 
करते हा | पितराक्की सयधह्ते घनिष्ठता प्रतीत होती 
हे । इसके अतिरिक्त हमे पित॒याण के प्रकरण में 
एक पेसा मंत्रभी मिला हे जिलमे कि पितरा की 
सयशिरणाक साथ सहप्राप्ति घ सहगमन बताया 
गया हे । यहांपर पितरा को खय को जाननवाले 
बतलाया गयां हे) अतः इन दोनो बाता को 
लक्ष्य में रखकर विचारने से ऐसा प्रतीत होता है 
कि पितर पथिवी लोक खे सयं किरणं के लाथ 
सूयं लोकम जाते हे और वद्दांसे फिर यळोकमें 
स्थित पितर लोकम जाते हैं । अत; लंभव हे यही 
 वितृयाण मार्ग हो। उपरोक्त दोनों मंत्राके भावको 
निम्न मंत्र ओर भी स्पष्ट रूपमें पुष्ट कर रहा हे- 
 अभिइयावंन ङृशनेभिरश्वं नक्षत्रेिः पितरो 
। द्यामपिशत्‌ । रात्र्यां तमो अदधज्योतिरहन 
 बृहस्पतिभिनद्‌द्रि विदद्राः॥ ऋ० १०।६८।१॥ 

तथा अथव० २०।१६।११ 

(बृहस्पति: अद्रिं भिनत्‌) जब बहस्पतिने मेघको 
तोंड गिराया ओर ( गाः विदत्‌ ) सय किरणोको 
प्राप्त किया ततव ( छशनेभिः इथां अइव न) 


 सुवणक अळकारोले काळे घोडेको शोभायमान 


किया जाता हे देखे ( पितरः) पितरोंने (नक्षत्रेभिः 
द्यां आपशन्‌ ) पितरोंने नक्षत्रों द्वारा यलोकको 
दीप्त किया व शोभायमान किया। और फिर 
( राऽयां तमः अद्धः ) रात्रिमें अंधकारको रखा 
तथा ( अहन्‌ ज्योतिः अदधुः ) दिनमें प्रकाशको 
स्थापित किया। अतपव दिनमें प्रकाश होता हे 
और रातम अंघेरा। इख प्रकार इस मंत्रमें ' प्रकाश 
व अंधेरा पितर करते है ' यद्द दर्शाया गया हे । 
आविरभन्म्रहि माघोनमेषां विइत्रं जीव तमसो 
निरम्रोचि । महि जयोतिः. पित भिड्त्तमागादुरु; 


अथवेवेद्का स्वाध्याय । 


पन्था दक्षिणाया अददि ॥ क्रु० ना ॥ 

( एषां माघोनं महि आविरभत्‌ ) इन पितरोक्का 
मघवा संबन्धी महान प्रकाश प्रकट हुआ, और 
प्रकट होकर उसने ( विश्व जीव ) सारे ससारको 
(तमलः निरमोचि) अंधकारसे छडाया । (पितृभिः 
द्त्तं महि ज्योतिः आगात ) वह पितरोसे दिया 
हुआ प्रकाश आया और आकर उसने ( दक्षिणायाः 
उरुः पन्थाः अददि ) दक्षिणा का विस्तृत मागे 
दर्शाया । 

माघोनं ? का अथे हे मघव! अर्थात इन्द्र संबंधी 

प्रकाश । सयकी खेत मालम इन्द्र संज्ञा होती हे 
अर्थात लगे चेत्रपालम इन्द्र कहलाता हे । अतपव 
माघोनं का यहां अथ सयका प्रकाश ऐसा किया है। 
इसके अतिरिक्त प्र्त प्रकरण भी इसी अथकी 
पृष्टि करता है । 

इस मंत्रम पितरोके प्रकाश देनेके महत्त्वको 
दर्शाया गया हे । इन उपरोक्त मंत्रोके देखनेसे हमे 
स्पष्ट पता चलता है कि पितरौका काम उषाओका 
उत्पन्न करना, अन्धकारको दूर करके सर्यंप्रकाश 
प्रात करना, तथा बाढ्छोक्को तोड फोडकर उनसे 
छिपे हुए प्रकाश को प्राप्त करना हे । यलोकको 
नक्षत्रोले सशोभित करके दिनरात बनानाभी पित 
रोका कार्य हे। इस प्रकार पितर सयंप्रकाश 
प्रदाता हे यह इमने देखा । 


३ पापस छुडाना । 
अरायान्‌ ब्रूमो रक्षांसि खर्पान्‌ पण्यजनान्‌ 
पितृन्‌ । घृत्यूने कशतं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंदंसः॥ 
अथवे. ११।६।१६ 
( अरायान्‌ ) न दान देनेवाळोको, ( रक्षांसि) 
राक्षसोको, ( सपान ) लपोँको, ( प॒ण्यजनान ) 


प॒ण्यजनोको ओर (पि 
कहते हैं. तथा ( एकशतं ) मृत्यून्‌ ) पक लो मृत्यु- 


ओको ( ब्रमः ) कहते हैं कि ( ते ) थे सब (नः 


अहसः ) इमे पापसे ( म॒ञ्चन्तु ) छुडावें । यहांपर 


अन्याके साथ पितर भी पापसं छडाते ह यह 
दर्शाया गया हे । RF 
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) पितरोको (बूमः) 


४ सुख व कल्याण करना । 


विश्वामित्र जमदग्ने घलिष्ठ भरद्वाज गोतम 
वामदेव । शर्दिनो अत्रिरग्रभीन्नसोभिः सस" 
शाखः पितरो मृडता नः ॥ थवे. १८३१६ 
हे ( विश्वामित्र ) सबके मित्र, ( जमदग्ने ) हे 
अग्निके प्रकाशक, ( वशिष्ठ ) डे अतिशय श्रेष्ठ, 
( भरद्वाज ) हे अन्नबल ( गोतम ) हे उत्तम 
स्तोता, ( वामदेव ) हे प्रशंसलनीय व्यघहारवाले, 
(सुसंशाख;)उत्चम तथा स्तुति करने योग्य (पितरः) 
पितरो ! तुम ( नः मृडत ) हमे खुखो करो क्योंकि 
( शदिः अत्रिः ) बलविशिष्ठ अभिने ( नमोभिः ) 
अन्नांले इसे ( अन्नभीत ) ग्रहण किया हे अर्थात वह 
हम अन्न देता हे ! 
अथवा शरदिःन्छदिः-घश। शदि्का अर्थ घर करने 
पर छदिका घिभक्ति व्यत्यय करना पडेगा । शर्दि ४८ 
शर्दिम्‌ । इस अवस्था में तृतीय पाद्‌का अर्थ होगा 
कि “ क्या कि अजिले हमारे घरोको अन्नोखे भर 
दिया हं, अतः हे उपरोक्त विशेषण विशिष्ट पितरो 
हम सुखी करो।” अन्निक्का अर्थ हे जिल्लके तीनो ताप 
नहीं रहे । ( निरु० ६ । १७ ) इल मत्रे विश्वामित्र, 
जमदग्नि आदि शब्द पितरों की विशेषता दर्शाते है। 


पह नि च्छ 


SIs 


El) TRIE SEPSIS So ENN के ४४2: Hs RRR 0 ०», 


शं नः खत्यस्थ पतयो भवन्तु श नो अवनतः 
शमु सन्त गावः । शं नः छुभवः सुकृतः स॒ह 
 स्ताःशांनों अवन्तु पितरो हवेषु॥ ऋण ७।३५।१२ 
तथा अथवे० १९।११।११ 
| ( सत्यस्य पतथः) सत्य की रक्षा करनेवाले 
(नः शां भवन्त) हमारा कढ्याण करें । और 
` (अर्वन्तः नः शं ) घोडे हमारे लिए कब्याणकारी 
हो । ( उ) और (गावः शं सन्त) गोणं हमार लिप 


श्रेष्रकमवाछे कार्यकुशल कारीगर लोक हमारे लिप 
कल्याणकारी हो । ( हवेषु ) बलाए जानेपर ( पि- 
तर: नः शां भवन्तु ) पितर हमारा कल्याण कर ! 


साहे! ( निघण्टु ३। १५। ) 
२ 


पितरोके काथ । 


कल्याणकारी हौ । (सकतः सहस्ताः ऋभवः नः शा) 


ऋभु का अथ निघण्डुम मेघावी जन व कारीगर 


५ गर्भ धारणा करना 
अरुरुचटुषलः प दिनरश्रिय उक्षा विभति भव- | 
नानि वाजयुः मायाविनो ममिरे अस्य मायया 
न॒चक्षखः पितरो गर्भमाद्ध; ॥ ऋ० ९।८३।३ ह 
( अग्रियः ) अग्रणी - मुख्य - प्रसिद्ध ( उषसः . 

पृ हतिः) उषासे संबन्ध रखनेवाळा खयं (अरुरुचत्‌) 
सबको प्रकाशित करता हैं। ( वाजयुः ) भूतज्ञातके 
लिए अन्नकी कामना करता हुआ अतपच ( इक्षा ) 
जलाका सिचन करनेवाला सयं (भवनानि बिभति) 
भुवनं का धारण पोषण करटा हे! (अस्य मायया) 
इसकी मायाखे (मायाधिनः) मायाचीगण ( ममिरे ) 
पदार्थोक्षा निर्माण करते हें और ( नचक्षसः पितरः 
गभ आ।दधुः) मनुष्या के देखनेवाळे पितर गर्भको 
धारण करते हैं । 
यहां लूयेकिरणा को पितर कहा गया है ऐसा . 
प्रतीत होता हे । सयक्षिरण जलको अपने गभम 
धारण करती हे । सूर्यका किरणांद्वारा जल उपर ळे | 
जाकर पुनः घृष्टिके समय बरसाना प्रसिद्ध दी हे। 
आधत्त पितरो गर्भे कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । ह 
यथेह पुरुषोऽसत्‌ ॥ यज्ञः अ०२।३३॥ | 


( पितरः ) हे पितरो ! ( पृष्क्कर्जजं कुमारं गभे | 
आधत्त ) प॒ष्करस्तरक कुमारको गर्भम धारण करो। | 
( यथा ) जिससे कि ( इह पुरुषः असत्‌ )यहां यह 
परुष घन जावे । 


इस मंत्रपर भाष्य करते हुए उवराचाये तथा | 
पद्दीधराचार्यने पुष्करस्रक कुमारका अर्थ अश्विनी | 
कुमार जो कि देवाक वेद्य हे उनकासा खन्दर कुमार _ 
ऐसा किया हे । पितरंसे प्रार्थना की गई हे किं 
देवाके वेद्यकासा सन्दर पत्र उत्पन्न करो । 
स्वामी दयानदजी ने इस मंत्रपर भाष्य करते हुए 
प॒ष्करस्रक्‌ कुमार का अर्थ ' विद्याग्रदणाथे फूलकी 
माला धारणा किया हुआ कुमार” ऐसा किय 
अर्थानसार यह मंत्र विद्याभ्यासके 
का वणन करता पसा प्रतीत होता 
निम्न परिणाम निकाले 


१ यहां आचाया के 
“ah ST 
Fh 


किया गया है। भं 
( २ ) विद्याभ्यासके प्रारभ करनेके लिए गुरुक 
पास जाते हुए विद्यार्थी को फूछोकी माला अपन 
 शलेमे डालकर जाना चाहिए । 
( ३) बहुवचनान्त पितृशब्द्‌ एकही समयम एक्क 
शिष्य के अनेक आचायो का होना दर्शाता है। 9 
पाठकों के सामने हमने दोनो भाष्योका दिग्दशेन 
करा दिया है। इस पर विशेष विचार पाठक स्वय कर! 


« ~ 
६ पितरोकी संतति बढाना आद । 
द्विधा सूनवोऽसुरं स्वविंदमास्थापयन्त तृतीयेन 
कर्मणा । स्वां प्रजां पितरः फि यं सह आवर 
व्वदधुस्तन्तु आततम्‌ ॥ ऋ० १०५६६ = 
(सूनवः) आदित्यके पुत्र देवोने (असुरं स्वविदँ) 
बलवान्‌ दु लोकको जानने वाळे आदित्यको (तृती- 
येन कर्मणा) प्रजोत्पत्ति नामक तीसरे कमेसे (द्विधा) 
दो प्रकारका अन्त व उद्यवाला ` ( अस्थापयन्त ) 
स्थापित किया । ( पितरः ) पितरीने ( स्वां प्रज्ञां) 
अपनी प्रज्ञाको उत्पन्न करके ( अवरेषु पिऽयं लहः 
आदधुः ) आनेवाली संततिमे पेत्रिक तेजबल 
स्थापित किया,ओर इश प्रकार;( तन्तु आततं ) 
संततिको विस्तृत बनाया । 
पितर संतति बढाकर उसमे पैत्रिक तेज स्थापन 
करते हैं, ऐसा इस मंत्रमें बतलाया गया हे । 


७ मनक प्रत्यावर्तन अर्थात्‌ पुनर्जन्ममें 
पितरोंकी सहायता ! 
पुननेः पितरो मनो ददातु देव्यो जनः । 


जोवं वातं सचेमहि ॥ क्र० १०।५७।५ 
तथा यजुः ३।५५ 


( नः पितरः ) हमारे पितर तथा ( दैव्यः जनः ) 
देवोका संघ ( पुनः नः मनः द्दात ) फिरस हमें 
मनको देवे । हम ( जीष वातं सचेमहि-) प्राणादि 
इन्द्रियसमूहको प्राप्त करें । 

_ जन शब्द यह सधक लिए प्रयुक्त हुआ हुआ 
६। यदद मत्र पुनजन्मपर प्रकाश डालता हुआ 


अथर्ववेदका स्वाध्याय । 
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किक कापर 
पितरोका मनादि इन्द्रियोके देलेशले - 


स्‌ र्‌ 
दर्शा रहा हे। दायक हान 


मनोन्वा हुवामहे नाराशं॑सेन र; 
: F सामेन । हा 
पितृणां च मन्मभिः ॥ ० १ 
+ ~ [० ० (३ F 
यह मंत्र थोडेसे पाठभेदले यजु ५७३ | की 
से आया हुआ हे-- कीर दस 
मनो न्वा हामहे नाराशखेन स्तोमेन। | ' 
पितृणां च मन्ममिभा यज्ञः र | 
हम ( नार!शंसेन.सोमेन ) नर लिन ७ शी 
करते हे ऐसे सोम ( चंद्रमा ) से(ष) औं 
( पितृणां मन्मभिः ) पितरोके मनन करने यो | मे 
be 
स्तोच्रौसे (न्‌) निश्चयसे (सनः) मनको (आ ता हः. 
बुळाते हैं । २ 4 
यजुबेंदर्मे ` सोमेन ' के स्थानमे ' सतोमेन ! 

० ~ ७ | 
पाठ हे । वहांपर ' स्तुतियाँसे ? पेखा अर्थ होगा। ' 
मनकी उत्पत्ति सोम अर्थात्‌ बन्द्रमाले है यह हो। पी. 
पुरुषसूक्त ( यजुः अ० ३१ ) से पता चलता है। हे 
यहांपर मनके प्रत्यावतेनमे खोम व पितरो 
स्तुतियाको साधन'बताया गया हे । उपरोक्त दो] 
मंत्रामे मनकी पुनः प्राप्ति पितर द्वारा होती हेय " । 

पुनः भराति हेय बु 

स्पष्टतया दिखाया गया हे । | पि 
A Se ७. । उ 

८ [पंतराक स्तात्र । | ति 

तमूषु समना गिरा पितूणां च मन्ममि। * | 
नाभाकस्य प्रशस्तिभिर्यः सिन्धूनामृपोः | | 

CR ८ 

द्ये सप्तस्वखा मध्यमा नभन्तामन्यक सभी | | 

(तं उ समानया गिरा ) उल बरुणको सम ह. 
स्तुतिसे ( च ) और ( पितुणां मन्मभिः ) पितर ह; 


मननीय स्तोम अर्थात्‌ स्तुतियाखे तथा ( ना 
प्रशस्तिभिः ) नाभाकके प्रशंसापरक स्तोत्रस 
अभिष्टौमि ) अच्छी प्रकार स्तुति करता ३ । (य | ध 
जा ( मध्यमः ) मध्यम वरुण ( सिन्धूनां उप लल सा 
सप्त स्वसा) नदिथिंके उद्गम स्थानमे सात छ 
वाळा हे । ( समते ) लब ( अन्यके ) जा | हक § 
करते हैं, पेसे दुष्ट बुद्धिवाळे-पापबुदधिव | 
संकदप ( नभन्तां ) न रहें। है 


, न हमें पता चलता हे कि पितराके कोई 
हु । वे स्तोत्र अपना विशेष परिणाम 
हि हि नीचे दिण ज्ञानेवाले मंत्रसे प्रतीत 
त [et 


[€ _ विशेष विचारणीय हे। उपरोक्त मंत्रकी 
मंत्र 


Cc >> ° 
निइककार यास्काचायने अपन निरुक्तम 
ब्याख्या MN 


भिष्टीमि लमानया 


ह... गिरा गीत्या स्तुत्या 
नत स्व 


हि आर: > 
विवर्णा च प्रननीयेः स्तामै, नाभाकस्य प्रश 
६. | ऋषिनासाकी बभूव ! यः स्यन्दमा- 
स्तिभिः टी . जि 0 
नानामपादये सप्त स्वलार सनमाहघाग्मि; । 
पिर 
प्र; इति निरुच्यते । अथेष एवं भवति। 
छ मध्यम” न RRS Se 
उमन्तामन्यके समे, मा भूवभन्यके सर्व, ये नो 
द्विषन्ति दुर्थियः पापवियः पापसकरपा:॥ 
निरुक्त १०।५ 
> जो अर्थ किया हे वह निरुक्तानलखा 
हमने जो ऊपर अर्थ किया हे बद्द निरक्तानुखार 
2 020 
होंकियाहे| , (की 
नाभाक ऋषिके प्रशसापरक स्तोस्तोसे तथां पित" 
रोके मननीय स्तोत्रॉसे वरुणको स्तुति करनेसे 
के पाप संकबप नष्ट होते रें अर्थात्‌ पितरोके स्तोत्र पाप 
। ष ~ ह य ~ 4 
|| संकहपोको दूर करनेमे सहायक हे, यह इस मंत्रके 
[a Lo _ ~ ०००५ 
. कधनक्का अभिप्राय प्रतीत दोता हे । इसके शिवाय 
~ त्र क ऱ्ड 
` पितरोक्ी स्तृतियोसे ओर क्या विशेष लाभ हें यह 
निम्न मंत्र दर्शाता है-- 
स्वह यत्‌ पितरङ्चिश्न इन्द्र विश्वा वासा जरि- 
तारो असन्चन्‌। त्वे गावः सु दुघारुत्वे ह्यश्वास्त्वं 
वसु देवयते वनिष्ठः ॥ ऋ० ७।१८।१॥ 


| हे इन्द्र ! (त्वे ) तेरेमे ( जरितारः नः पितरः 
३| पिध्वा-विश्वानि वामा=्वामानि ) स्तुति करते हुए 
कस (मोरे पितरों ने खारे प्रशंसनीय पदार्थों वा धनौ 

ता को( असस्वत्‌ ) प्राप्त किया । ( यत्‌ ) क्यो कि 
) (खि सडघाः गावः ) तेरे पास खुखले दोही जाने 
| ल गाए ह। (त्वे अदवाः) तेरे पाल घोडे हैं' और 
हि दी त्‌ (दि) निश्चये ( देवयते वस्‌ घनिष्ठः) 
फरनेवाले के लिए या स्तुति करनेवाले के 


कामना 
। प्‌ च क ® श 
बहाहै। जक अर्थात्‌ विभाग कर के देने. 


पतराख दीद । 
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इख मंत्र में यह बताया ग 
स्तति करके सब कुछ प्राप्त 
अन्य चाहे तो वह भी स्तुति 
ता दे । पितरोको स्तुति का फल यहां पर दिखाय 
गया हे । अब कुछ फसे मंत्र नीचे दिए जाते है जिन 
और po मे पितरों के भिन्न भिन्न कार्योका 


२ 9 (2 अ...) 
याहे कि पितरोने | 
किया और जो कोई 

~ 
कर क प्राप्त कर सळ- 


पितरासे दीर्घाय । 

वर्चेसा मां पितरः सोस्यासो अञ्जन्त देवा 

मधुना घृतेन। चक्षुषे मा प्रतरं तारयन्तो जर- 

खे मा जरद्ष्टि वर्धन्तु ॥ अथवे० १८।३।१० - 

“(0 सोम्यासः पितरः मां वर्चसा अञ्जन्त ) सोम 

सपादन करनेवाले पितर मुझे तेजसे व्यक्त कर । 
( देवाः मधुना घृतेन ) देव मुझे माधुयोपेत घृत से 
व्यक्त कर। (चक्षुषे मां प्रतर तारयन्तः ) देखने के 
लिप मुझे अच्छी तरह तराते हुए अर्थात्‌ समर्थ 
बनाते हुए, ( जरदष्टि मां) जिलका खान पान शि- 
थिल हो गया हे ऐसे मुझको ( जरसे ) वृद्धावस्था 
तक ( वर्धेन्त्‌ ) बढावे अर्थात्‌ जिस बुढापेमे खाने 
पीनेकी शक्ति जीणे हो जाती हे उल बुढापेतक मुझे 
पहुंचाएं । यथासंभव दीर्घायुवाला मुझे बनाएं, 
उससे पूर्व में क्षीण न होऊं। | 

इस मंत्रमे पितरा से दीर्घायुष्पके लिए कहा गया 
है। दीर्घायु देना:व प्रत्येक को उसको पूर्णावस्थात' 
क पहुंचाना पितरो का काये हे । 


पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पिताम- 

हाः ! पुनन्तु प्रपितामहाः। पवित्रेण शताय॒षां । 

पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । 

पवित्रेण शतायुषा विश्वमा यर््यशनवै ॥ 

यजुः अ° १९।३७ 

(ल्लोम्यासः पितरः मा पुनन्तु) सोम संपादन कर- 
ने वाळे पितर मुझे पवित्र करे। (पितामहाः मा पनन्तु) _ 
पितामह मुझे पवित्र करे । (प्रपितामहाः)प्रपितामह . 
मझे पवित्र करे। ( पवित्रेण शतायुषा ) पवित्र सो 
वर्ष की आयुसे । अर्थात्‌ ये उपरोक्त पितृगण मुझे 
पवित्र सौ वर्ष की आयु दें ! मेरा सो वर्षका जीवन _ 


Cie 


क व्यतीत हा, और इस प्रकार पवित्रः 
तासे आय व्यतीत करता हुआ (विश्वं आयुः व्यश्च 
घे) सम्पण आय को जितनी कि मनुष्य को हां 
सकती दे, प्राप्त करूं । पवित्रतापूवक जीवन व्यतीत 
करनेसे ही पर्णाय भोगी जा सकती हे, अन्यथा 
नहीं । 

निम्न मंत्रले ऐसा प्रतीत होता हे कि पितर सृत" 
को पनरुज्जीवित करते हे । मंत्र इस प्रकार हैं । 

यत्ते अङगं प्रतिहिते पराचेरपानः प्राणो य उ 

घाते परेतः। तत्ते संगत्य पितरः ल्लनोडा 


घासाद घास पनरावेशान्त ॥ अथव० १८।२।२६ 


( ते यत्‌ अङ्गं पराचेः प्रतिद्ितम्‌ ) तेरा जो 
अंग उलटा होकर हट गया है, ओर (यः ते प्राणः, 
अपानः परेतः ) जो तेरा प्राण घा अपान दुर चला 
गया है, शरीर खे निकल गया हे, ( तत्‌ ते) उस 
 उपरोक्ततेरे अङ्ग वा प्राण या अपान को (सनीड।; 
पितरः) साथ रहनेवाले पितर ( संगत्य ) मिलकर 
` ( घासाद्‌ घास इव ) ( यहां लुप्तोपमा प्रतीत होती 
' हे) ज्ञेसे घासले घास बांधी जाती हे, उसी प्रकार 
 ( पुनः आवेशयन्त ) फिर प्रविष्ट करावे अर्थात 
फिरसे प्राण अपान आदि तुझे दे, यानि पुनरुज्ज्ञी 
वित करे। 
प्राणो के निकल जानेपर शरीर चेष्टारहित हो 
. जाता है | बह उस हाळतमें शव वा मृत देह कह 


समावेश करनेका वर्णन हे। इससे मृत को पनरु 
फीवित करनेका निदेश इस मंत्रम मिळता हे । इल 
| के सिवाय कोई शरीर का अवयव उलटा हो गया 
हों वा टूट गया हो, तो उसे भी पितर ठीक ठोक 


__ सायणाचाय ने ' घालादू घासं ' का अर्थ इस 
_ प्रकार किया हे--'अद्यते भज्यते अस्मिन्निति घास:। 
 भागायतन शरीरम्‌। घासात्‌ भोजनाधिकरणशरी- 
शात्‌ घास अन्यत्‌ शरीरं पुनः आवे शयन्त |! अथात 
जिसमे खाया जावे उसका नाम हे घास। भोगायत- 
न शरीरका नाम घास हे, क्यों कि इसमें भोग भो 


5, 


अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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> 
हे। अतः घालात्‌ अथात भे 
शरोरखे घांस यानि दुखरे शरोरको £ 
मरने के बाद एक शरीर छडांकर 
Nw इस 
देते ह यह अभिप्राय हे । 

इस प्रकरण म सक्षेपले इतना 
यों के विषयमे लिखना पर्याप्त हे । इसके 
अन्य पितरों के कारये दशानेचाळे मंत्र अत्य i 
म यथास्थान दिए जाएंगे । उनको वहां ३ क 


अधिक द्वोनेले यहां पर वे नहीं दिए ई 
पितराक जात हमारे कतन्य | 


इस प्रकरण के इस दो वि 
विभागम उन मंत्रांका उल्लेख दोगा जिनमे क्किपि | 
के लिए दान, नमस्कार, श्वधा आदि देनेका ल ) 
हे । द्वितीय विभाग में पितरो के लिए यज्ञ अथ 
पितरों से यश का सबनन्‍्ध दर्शानेवादे के 
ख करगे। इल दूसरे विभाग का शीर्ष 
और यज्ञ ' होगा । प्रथम विभागपें छोडे 
शोषक हागे । इल विभाग का लामू हिकरूप 
क देना कठिन हे । 


१ पितरों के लिए नमरकार । 

नमः ' का अथ अन्नमी होता हे,परन्त्‌ पितराके १ 
लिए आये हुए 'नमः'का अथ नमस्कार ही हे, क्यों || 
कि पितरो के अन्नका खाल नाम ' श्वा ? हे ओर ( 
अतएव जहाँ !पतरके लिण अन्न अभिप्रेत होता ह. / 
वहां स्वधा का प्रयोग होता हे । प 
इदं पितृभ्यो नमो अश्त्वद्य ये पूर्वासो य अप" 
रास इंयः । ये प्राथिवे रजस्थानिषत्ता येचा 
नून सुचजञनासु विक्षु ॥ ऋ० १०।१५।२॥ 
तथा यज्जः अ० १९६८ . 

यही मत्र अथे में थोडेखे पाठभे दसे निम्न प्रका" 
रखे है -- £ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वालो य अप. | 
रास इय: । ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ता येवा ॥ 
नूनं सुवृजञनाल दिक्ष ॥ अथर्वे० १८१४६ | 
(ये) जो कि ( पूर्वालः ) पूर्वकालीन पित | 


णा 


दी पितसे इ 


7 NN ~ /- ७छ AI 


न 


नए करगे । प्रथम हैक 


का रे 
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: XS ३, 
ह) स्वर्गको गप डर 5 
) अर्वाचीन कालक पतर 


|] (अपराध: ३, ( पितृभ्यः अद्य इदे नमः अस्त ) उन 
गक र आज यदद नमस्कार हो। (ये पाथिवे 
| हित निषत्ताः ) और जो कि पितर पृथिवी 
| खि स्थित हैं (वा) अथवा (ये) जो कि 
} ) विश्वले ( सुवृजनासु विक्त ) उत्तम बळ 
| रान युक प्रजाओमे स्थित हैं,उन । पेतरों के लिए 
| 4 भी नमस्कार हो | अअक क स्थान पर 
दिक्षु पाठभेद दै । वापर “ये वा नून सुवुजनासु 
| देव! का अर्थ पेला दोगा- * अथवा जो कि पितर 
निश्चय ले उत्तम बळवाळी । देशाओं म स्थित हैं ।? 
नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्यः 


उत ये नयन्ति । उत्पारणस्य यो वेद तमग्निं 
परो दृधे स्मरा अरिष्टतातये ॥ अथवे० ५।३०।१२ 


(यमाय नमः अस्तु ) यमके लिप नमस्कार हो। 
(मृत्यवे नमः ) मृत्यु के छिप नमस्कार हो | (पित॒- 
भ्यः नमः पितरो के लिए नमस्कार हो । (उत ये 
तयम्ति) ओर ओ कि छे चलते हैं अर्थात्‌ जो नायक 
(११९7४ ) हे उनके लिए भी नमस्कार हो । (य 
` उत्पारणस्य वेद ) जो उत्पारण अर्थात्‌ पार छयाने 
` कृपाय वा मागे को जानता हे (तं अग्निं ) उल 
- अग्निको ( अस्मै अरिए्तातये ) इस जीवके कल्या 
ण के विस्तार के लिए ( पुरो द्धे ) आगे रखता 
ह अर्थात्‌ उल ऐखी अग्निको सदा में अपने सामने 
धारण करता हूं । 
यदा गाहेपत्यमलपर्येत्‌ पू वेमरिनि बधूरियम्‌। 
अधा सरस्वत्ये नारि पितुभ्यइच नमस्कुरु ॥ 
|. i अथव० १४।२।२० 
(यदा पूव इय वधू; गार्हपत्यं अग्नि अखपर्थेत्‌ ) 
त हे (2 यहद FR गाहेपत्य अस्ति को पूजा 
ग उ ह उसके वाद्‌ (नारि) हे नारी! त्‌ 
हि तुभ्य: च ) सरस्वती ध पित्रोके 
है... ( नमः कुरु) नमस्कार कर । 
की 


हस ड तोका 
~ दमने देखा कि इन उपरोक्त मंत्रोमे 
. `° 'छए नमस्कारका विधान है । 
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है पितरो! (अमीमदन्त )उस स्वघाको खाकर 


0.» 
श 
स्का. 


पछा 
ति UE 
र "PR 


EN 
॥ 


हौ ॥ 90५ क} 
CF पत गर्‌ ती है 
gt 
१ 


~ $ रे 
२ पितरोंके लिए स्वधा । 
अग्ने वाजजित्‌ बाजर 
सम्प्राज्मि। नमो दे 
सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥ 


वा सरिष्यन्तं वाजजित | 
वेभ्यः स्वधा पितृभ्यः 
सज्‌, अ०२।५॥॥॥॥ 
(वाजजित्‌ अन्ने) हे अन्नको जीतने वाली 
( वाजं सरिष्यन्तं स्वा) अन्नके प्रति जा 
तुझको ( सं मार्जिम ) शद्ध करता हूं। ( देवेभ्यः 
नमः ) देवोके लिप नमस्कार हो तथा ( पितञ्य; 
स्वघा ) पितरोके लिए स्वधा हो। (मे ) मे हे 
लिए ( सुयमे भूयास्तम्‌ ) नमः और स्वघाबठळ 
व पराक्रम देनेवाले हाँ । अथवा मन; और स्वधा, | 
मुझ नियमरमें रखनेवालछे हो । | ही 
यद्दांपर देवाँके लिए नमः और पितरौके लिए... 
स्वघाका निदेंश हे । 'वाजं सरिष्यन्त त्वा संमा | 
से पता चलता हे कि अन्न पकाने के लिए शुद्ध अग्नि 
काही प्रयोग करना चाहिए। अशुद्ध वहि अन्न | 
पकानेके लिए अनुपयुक्त है। 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधां नमः। पिता- 
महेभ्यः स्वधायिस्यः स्वघा नमः। प्रतित | 
महेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्‌ | 
पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतुपन्त पितरः 
पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ यज्ञः अ० ११३६ . 


( स्वधायिभ्यः पितृभ्यः ) स्वधा प्राप्त करना 
जिनका शीळ ( स्वभाव ) हे ऐसे पितरोंके लिए 
( स्वधा ) स्वघा और नमस्कार हो । (स्वधायिभ्यः 
पितामहेभ्य; स्वधा नमः ) स्वधा लेनेवाले पितामद्दौ 
के लिप स्वघा और नमस्कार हो । ( स्वघायिभ्यः 
प्रतितामहभ्यः स्त्रधा नमः ) स्वघा लेनेवाले प्रपि- . 


अग्नि! ४ रष 
ती हुई घ 


पितृगणो! (अक्षन्‌) उल्ल स्वधाको खाओ । (पि 


न्दित होओ । ( पितरः ) हे पितरो! उस स्वध 

खाकर ( अतितपन्त ) अत्यन्त तृप्त होओ। (पि 
शुन्धध्वम्‌ ) हे पितरो शुद्ध दहोओ । इस 
कि पितरोका स्वमा 


है. समानाः समनस; पितरो यमरांज्ये । 
तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कदपताम्‌॥ 
यजः ॐ. १९।४५ 
(यमराज्ये) यमके राज्यम ( ये पितरः समानाः 
- समनलः ) जो पितर समान तथा समनल अर्थात्‌ 
एक विचार वा संकरुपवाले है, ( तेषां लोकः स्वधा 
नमः यज्ञः ) उन पितरोका लोक, स्वधा, नमस्कार 
घ यज्ञ ( देवेषु कव्पतां ) देवोमें समथ होव । 
व्योकरोमि दृविषाहमेतों तो बरह्मणा व्यहं कप. 
_ यामि । स्वधां पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणा- 
यषा खमिमान्त्सुजामि ॥ अथवः १२।२।३२ 
__ प्ले(एतो ) इन दोनोंको ( हविषा ) हृविद्वारा 
` (व्याकरोमि ) प्रसिद्ध करता हूं। ( तौ अहं ) उन 
_ द्वोनोंको में ( ब्रह्मणा विकब्पयामि ) बह्मद्वारा विशेष 
ओ- सामर्थ्यवान्‌ बनाता ह । ( पितृभ्यः स्वघां अजरा 
.. कृणोमि) पितराँके लिए स्वधाको अक्षय करता हूं । 
(इमान दीघेण आयुषा ) इन्हें दीर्घायु द्वारा (संसु' 
| जामि ) संयुक्त करता हूं अर्थात्‌ इन्हें दीर्घायु देता 
| हुं । इस मंत्रम पितरो$ लिए अक्षय्य स्वघा का 
` चरणन है । 
. स्वधाकारेण पितुभ्यो यज्ञेन देषताभ्यः। 
दानेन राजन्यो वशाया मातुहेँड न गच्छति ॥ 
अथवे० १२।४।३२ 
_ (पितभ्यः स्वघाकारेण ) पितरोके लिप स्वधा" 
- कारले अर्थात्‌ स्वधा देनेले और (देवताभ्यः यज्ञेन) 
- देवताओके लिए यज्ञ करनेसे तथा ( दानेन ) दान 
| करनेसे ( राजन्यः वशायाः मातः हेडं न गच्छति ) 
क्षत्रिय वशामाताके तिरस्कारको प्राप्त नहीं होता । 
'यह्दांपर स्वघाका महत्त्व दर्शाया गया हे। पितरोंके 
' लिप स्वधा न देनेसे वशामाता शुस्ले होती हे। 
स्वधा न देनेवालेका वह तिरस्कार करती हे । 
` पतत्‌ ते प्रततामह स्वधा ये च त्वामन ॥ 
पया अथव० १८।३।७५ 
है ( प्रततामह ) प्रतितामह ! (ते पतत्‌ ) तेरे 
लिए यह दिया इआ पदार्थ ( स्वधा) स्वधा होवे । 
i ये च त्वां अनु ) र जो तेरे अनुगामी है उनके 
'छिपभो यह स्वधा हो । 


अथववेद का स्वाध्याय । 
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तत शब्द पितृवाचक = । इसमें निम्न ५७८ 
आ० का प्रमाण हे- 'एतां वाब प्रज्ञापतिः प्या ; 
व्याहरद्‌ पकाक्षर दृथक्षरां ततेति तातेति। गी 
तत्‌ ततवत्या वाचा प्रति पद्यते । इति ऐप ॥ 
१।३।३॥ आश्वलायनने भी ' अपने पितरोक्षा व. 
न जानता छुआ पुत्र तत शब्दका प्रयोग करे ' i 
आशयवाला सूत्र बनाया हे- ' नामान्यविद्वीस्तत 
पितामहप्रपितामहेति ' । आश्य० २।६॥ इस 
प्रपितामह के लिए स्वघाळा विधान हे । 

एतत्‌ ते ततामद स्वधा ये च त्वामनु ॥ 
क अथवे. १८७६ 

( ततामद् ) हे पितामह! ( ते पतत्‌ स्वधा ) तेरे 
लिप यह दिया हुआ पदार्थ ( इवि ) स्वधा होवे। 
(येच स्वां अनु) और जो तेरे अनुगामी हैं उनके 
लिए भी यह स्वधा दोघे । | 

पतत्‌ ते तत स्वधा ॥  अथबे० १८।४।६७॥ 
हे (तत ) पिता! ( ते एतत स्वधा ) तेरे लिए 
यह हवि स्वधा होवे। इन उपरोक्त अथवेवेद$ ३ 
मत्रोखे पता चलता है कि एपितासह, पितामह तधा 
पिता, इन तीनामले प्रत्येके नामपर अछग अलग 
श्वधा दी जाती है। 
नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः ॥ 
अथर्वे० १८।४।८५॥ 
हे ( पितरः ) पितरो (बः )तुम्हारे लिए (नमः) 
नमस्कार हावे | ( पितरः ) हे पितरो! ( बः) 
तुम्हारे लिए ( स्वधा ) स्वधा होवे । 

इस मंत्रमे पितरांके लिए स्वधा व नमस्कार 
दानौके देनेका उल्लेख दे । ॒ 

च्येने नृचक्षा दिव्यः सुपणः खह्खपाच्छतयो; 

. निर्वयाधः ख ना नि यच्छादू वसु यत्‌ परा. 
भृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत्‌ ॥ | 
अथर्व० ७४४१२ 


(नचक्षाः) मनुष्योका देखनेवाला, (दिव्यः) दिव्य 


मंत्रे 


अर्थात्‌ देवगणोले य॒क्त,( सुपर्ण) उत्तम गतिवाला। | 
( सहस्रपाद ) इजारो पेरोवाला अर्थात्‌ शीघ्रगा 


७. >> जज 
( शतयोनिः ) सेंकडोका कारण यानि सैंकडोका | | 
उत्पन्न करनेवाला ( वयोधाः ) अन्न, बळ, आयुकी | 


< 


जो ( इयेनः ) श्येन है ( खः ) वह ( नः) 
भृतं बसु ) जा शत्रुओले हरण किया 
'> इसे ( नियच्छात्‌ ) वापस दे ओर बह 
पराकं पितुषु स्वधावत्‌ ) हमारे पितरीमे 
खधाकी तरह हावे अर्थात्‌ ` पितरम जो स्थान 
आको प्राप्त है घही स्थान उसे प्राप्त होवे, या वह 
वितरोमे स्वघावत्‌ अर्थात्‌ आत्मधारण शक्ति 
"नाला होवे । उल धनसे पितर स्वावलंबी बने, 
इवाश्रयी होव । यहांपर स्वघाका अर्थ आंत्मधारण 
ऐसा प्रतीत दोता है । स्वधा क्या चीज हे यह एक 
रणीय विषय है, तथापि आगे चलकर हम 


विच ६. ~ ho SS 
थोडासा स्वघापर प्रकाश डालन का काशाश 


धन ( अंश 


x 
क्रंगं । 


३ पितरोंको स्वधा देनेसे लाभ । 


लोदक्रामत ला पितृनगच्छठ्‌ तां पितर डपा 
हृयन्त स्वघ एहीति॥ अथर्वे० ८।१३।५॥ 


तां स्वधां पितर उपज्ञीवन्ति उपज्ञीवनीयो 

भवति य एवं वेद्‌ ॥ अथर्व० ८।१३।८ 

(सा ) वह विराटू ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपरको 
उछली । ( खा ) बह ( पितृन्‌ अगच्छत्‌ ) पितरोके 
पास गई । (तां उसे पिंतरः उप आह्वयन्त) पितरोने 
अपने पास बुलाया कि (स्वधे ) दे स्वधा ! 
( एहि इति ) तू हमारे पाख आ ॥ ( पितरः 
तां स्वां उपजीचन्ति) पितर उस स्वधाका 
उपभोग करते हैं, यानि उल श्वधाको खाकर जीते 
ह। ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार जानता हे कि 
पितर उस स्वधाको खाकर जीते हैं, वह भी ( उप- 
जीवनीयः भवति ) उस स्वघांका उपभोग करने 
योग्य बनता है अर्थात्‌ उस स्वघाके आश्रये जीता 
रहता हैं। टी 

दन मंत्रौसे यह बात स्पष्ट हे कि पितर स्वधाके 
आश्रयसे जोते हैं,अतः पितरोको स्वधा देनी चाहिए 
जोर जो पुरुष इख रहस्यको .जानता हे, उखे भी 
सधा मिळती रहेगी और इस प्रकार घह भी स्वधा 
जाकर सुखपूवंक जीवन निर्वाह कर खकेगा। | 
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पितृतपंण। 


. स्थथा होवो । अर्थात्‌ पितरौका अन्न बनो और (झे 


४ जलद्वारा पितृत्पण । 
पा मृत पितरोका जो जलद्वारा तपेण |: 
करत दै उसका आधार संभवतः निस्न तीन मंत्र ह| । 
र ४27) 
ड्न मंच्रोमे _जलद्वारा पितृतपणका विधान पाया. 
जाता हैं । मंत्र इस प्रकार है-- हा 
ऊज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कोलाळं परिस्न॒तम। . 
स्वधा स्थ तपयत मे पित॒न॥ यजु०अ०२ । मं. ३७. 
इस मंत्रका देवता ' आपः? अर्थात्‌ जल है । 
(ऊज ) बलको, (अमृतं) अमृतको, ( घृतं )घीको, 
( पयः ) दूधको,(कोकालं) अन्नको तथा (परिस्यत) 
फूलों फलोसे निकले हुप खारभागको ( वहन्ती ) 
बहन करते हुए (आपः) हे जलो] तुम (स्वघा स्थ) 


: 


पितृन्‌ तपंयत ) मेरे पितरौको अपने उपरोक्त रः _ 
भागासे तृप्त करो। oa 
मंत्र. स्पष्ठ हे इसपर विशेष लिखनेकी आवश्यकता | 
नहीं है। स्पष्ट शब्दोमे जलद्वारा पितृतपेणका निदेश 
है। दुखरी मंत्र इस प्रकारहे- . ही 
ये ते पूर्व परागता अपरे पितरश्च ये) 
तेभ्यो घृतस्य कुब्येत शतधाराव्युन्द्ती॥ 
9 अथर्द० १८३७२ 
(ते ) वे ( ये पूर्व परागताः )जो पूवेकालीन 
पितर परे चले गए हैं अर्थात्‌ परलोकवासी हुए 
और ( ये अपरे पितरः ) जो अर्घाचीन पितर पर 
लोकवासी हुए हैं ( तेभ्यः ) उन प्राचीन च अबा 
चीन पितरोके लिए ( शतधारा व्युन्दती ) सँकडो 
घाराओवाली उमडती हुई (घुतस्य कुल्या) जलको ; 
कुल्या क्षुद्र नदी ( पतु ) प्राप्त होवे। यह मंत्र 
उपरोक्त प्रथम मंत्रके भावकोदी पुष्ट कर रदा है | 
पहिले मंत्रकी तरह यह मंत्रभी स्पष्ट हे । इर्य 
अर्थ निघण्टमे ' कृत्रिमा सरित्‌ ' अर्थात्‌ बनावरी 
नदी यानि नहर ऐसा दिया हैः ।“पितरोको जलसे 
तर्षण करनेके लिए नहर बहानी चाहिए ऐसा भ 
इस मंत्र का माछूम पडता है । उपरोक्त दोनो मंत्री 
के भावको दी पुष्ट करता हुआ तीखरा मत्र शस 
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ॐ पुन पौत्रमभि तपेयन्तीरापो सध॒मतीरिमाः 
Na वधां पितृभ्यः अमृत दुहाना आपो देवीरुभरां 
स्तपयन्त्‌॥ अथवे० १८।४।३९ 


( पुत्रं पोज अभि तपंयन्तीः ) पुत्रपौत्रादियोको 
पूर्णतया तृप्त करते हुए ( इमाः मध॒मतीः आपः ) ये 
मधर जल हे। ( पितभ्पः स्वां अमत दुहानाः ) 
पितररोके लिए स्वधा व अमतका दोहन करते हुए 
( देवीः आपः ) ये द्व्यज्ल ( उभयान्‌ ) दोनो 
पत्र पौत्राको ( तपंयन्त॒ ) तत्त करें । 

उपरोक्त तीना मत्राम जळद्वारा पितृतर्पण का 
उलेख है। हिंदुओं का जलद्वारा. पितृतपंण करना 
इन मंत्रोके आधार पर हे। 
किन पितराका जलद्वारा तपण करना चाहिए यह 
अभोसे नहीं कहा जा सकता, तथापि इतना जरुर 
पता चलाता हे, कि जलद्वारा पितृतर्पण करना 
 चाहिए। 
यत्‌ ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः । 
 सदेऱ्यात्‌ सवस्मात पापादिमा मञ्चन्त व्दौषधीः॥ 
अथव० १।१।११॥ 
 ( यत्‌ यज्ञे पितृभ्यः ददतः ते नाम जगृहुः )यदि 
यज्ञम पितरा के लिए दान करते हुए तेरा नाम 
उन्हाने लिया हो अर्थात तेरे पर दोषारोपण किया 
 होतो(सबस्मात संदेइयात्‌ पापात )उल सब्र संदेइय 
अर्थात्‌ किसीके आदे शसे-कहनेसे किए गए पासे 


' छुडाएं । इस मंत्रमें पितरो के लिए यज्ञम्ें दान देने 
का उलुख हे। 


छ पतराका भाग | 


पितृणां भागःस्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वचों 
अस्माखु धत्त । प्रजापतेवो धाम्नास्मै लोकाय 
सादये॥ ' अथवे० १०।५।१३. 
इख मंचका ' आपः ? देवता हे । हे जळो ! तुम 
` (पितृणां भाग: स्थ ) पितराका भाष-अंश हो। 
(देवीः आपः ) हे दिव्य जळो ! ( अपां शक्रं वचः 
 अस्मास॒ धत्त) जलोका वीय व तेज दमारेम धारण 


है को, लए हु 


अथर्वेवेदका स्वाध्याय । 


हक... छि] 
लिए, ( प्रजापतेः घार्ना वः सादये ) प्रजापतिके 
तेजले तुम्हे बिठलाता हूं स्थित करता हूं। इस मंत्रमे 
जलोको पितराका भाग-अंश बतलाया हे । 
त्रेधा भागो निहितो थः पुरा वो देवानां पितृणां 
सत्यानाम्‌ । अंशान जानीध्वं विभजामि तान 
वो यो देवानां ख इमां पारयाति ॥ 
अथर्ने० ११।१।५॥ 
( वः देवानां पितृर्णां मर्यानां ) तुम दें बा, पितरौ 
व मनुष्यांका ( यः चेघा भागः ) जो तीन प्रकारका 
भाग ( पुरा निहितः ) पहढिलेखे रुखा हे, उसमंले 
अपने अपने (अशान्‌) अंशोको भागको (जानीध्वं). 
जानो अर्थात्‌ मनुष्य, पितर च देवौका जो तीन 
प्रकारका भाग हमने कर रखा हे, डल्लमेसे अपने 
आपने भागको जानते टुए छो । ( तान विभज्ञामि ) 
उन भार्गाको में बांटता हू। (बः देवाना यः खः इमा) 
तुम देवाका जो अंश हे ब्द इश ब्रह्मौदन पाचक | 
पत्नीको ( पारयाति ) पार लगावे अर्थात्‌ जिस | 
कार्यका इसने प्रारंभ किया है उसमे यदद पार हो 
ज्ञावे | इख मंत्रम देव, मनुष्य च पितराके लिए | 
अलग अलग भाग देनेळा उल्लेख हे । 


& पितरोके शर्मका विस्तार करना। 


यत्र शुराखस्तन्वो वितन्वते प्रिया शमे पितृ- 
णाम्‌। अघ स्सा यच्छ तन्वे तने च छदिरिचित्तं 
यावय द्वेषः॥ ऋ० ६।४६।१२ 
( यत्र शरासः तन्वः ) जहांपर शश्चीर अर्थात्‌ 
शरवीर' गण शरीर ( पितणां प्रिया शर्म वितन्वते) 
पितराक प्यारे घराका विस्तार करते हें वहांपर _ 
( तन्वे तने च ) अपने शरीरके लिए घ हमारी 
संततीके लिए ( अदिं छदिः यच्छ स्म) अत्र: 


Dati करा th आयमक्त ws? 


रहे | शमका अथ निघण्टुमं सुख व घर इन दोन! 
अथोमे आया हे । शर्मऱ्गृह्ं । निघण्टु ३४॥ | 
शम सुख । निघण्टु ३६॥ | 


CEO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar Digitized: 


` : वितृणाँ प्रिया शर्म ' इस पदसमदायका अभि 
प्राय पितराक देशसे हे अर्थात्‌ जहां पर वंशपरंप 
रासे पितगण निवास करते चले आ रहे इ। हम 
मातृभूमिके नामसे स्वदेशको पुकारते हं, इल प्रकार 
इस मंत्रमे स्वदेशके विस्तार करनेका निर्देश हे। 
।  *ठछ्दिः-गृदद । ' निघण्टु ३४॥ ` अचित्तं छदिः ' से 
यह दर्शाया हे कि गुप्त रूपले भी शत्रु हमारे घरमें 
न रहने चाहिए, अन्यथा हमारा भेद उन्हें मिलता 
रहगा। 
~ च्छ 
[पतर्‌ आर यज्ञ 
इस विभागमे प्रायः वे मंत्र दिए जायंगे, जिनमें 
ओ- कि पितराके यशमें आने जाने व हवि खाने आदि 
| का वर्णन होगा । इस विभागसे हमें यह बात सग- 
मतया पता लग लकेगी कि पितराके लिए यक्षादि 
करने चाहिए, उन्हे हवि देना चाहिए, और इस 
प्रकार करनले पितर हमारी आय छपत्ति आदिको 
वृद्धि करते हे, तथा अन्य कष्ठाके दूर करनेमे लहा- 
यक होते हं । 
उपहूताः पितरः सोपस्याखो बहिंष्येष निधिषु 
प्रियेषु । त आगमन्दु त इह श्रुचन्त्वधित्रबन्तु 
तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ क. १०। १५।५॥ 
तथा यज्ञः अ० १९।५७॥ 
यह मत्र अथववेदस भो हे। वहां प्रारभम थोडाला 
पाठभेद हे ‘उपहूताः पितरः? के स्थानपर 'उपहुता 
नः पितरः? हे। केवल ' नः? ओर अधिक हे शेष 
समान हे। देखो अथवे० १८।३।४५॥ 
( प्रियेषु बर्हिष्येषु निधिषु) घ्रीतिकारक यक्षसं 
. बन्धी निधियासे (लोम्याखः) सोम संपादन करने- 
वाले (पितरः) जो पितर (डपहूताः) बळाए गप हैं 
(त आगमन्त ) वे पितर आवें। ( ते ) वे पितर 
| (इह्‌ ) इस यश्ञमें( अधिश्रवन्तु ) हमारी प्राथनायं 
_ 'यानपर्वक सनं ओर(अघि ब्रवन्तु) हमे उपदेश करे) 
तथा (ते अस्मान अवन्त) चे हमारी रक्ष! कर । 
है; बद्दिष्य ! - बहिंष नाम हे यज्ञका; उसमें होने 
` घाला बहिष्य, अर्थात यक्ष संबन्धी। इसके अति 
ह सोम्यासः? पद भी इसी अथेको पुष्टि करता 


है। यास्काचायने निरुक्तमे सोम्यासः का अर्थ 
२९ 


त मक 


पितर और यज्ञ । 
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सोमका संपादन करनेवाले ऐसा किया हे। - 
सोम यशम संपादन किया जाता हे । प्रकरणले भी 

ही अथ होता हे, क्योकि इससे पवेके मंत्राम यश 
प्रकरणका वणेन हे । 

निधिका अर्थ निरुक्ताचाये यास्कने अपने निरुक्त 
की भूमिकामें निम्न प्रकार किया डे | 

निधिः शेवधिरिति। शेवधिका अर्थ हे सुखका 
भण्डार । निरु० आ० २। पा० १। खं. ४॥ 

इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोक यक्षमे आने, 
प्रार्थना सुनने, उपदेश करने व रक्षा करनेका उल्लेख 
इमे मिळता हे । 

आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येम यशमभि 

गृणीत विइवे। मा हिखिष्ट पितरः केन चिन्नो 

यद्व आगः पुरुषता कराम्र ॥ क. १०।१५।६ 

तथा यजुः अ० १९६२ 
यह मत्र अथवे वेंद्में थोडेसे पाठ भेदके साथ 
आया हे-- 

आच्या जान दक्षिणतो निषद्येद नो इविरमि 

गृणन्तु विइवे | मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो 

यद्ध आगः परुषता कराम ॥ अथवे. १८।१।५२॥ 

( चिइत्रे ) खब तम पितरो! (जान आच्य) दायां 
घटनां टेककर ( दक्षिणतः निषद्य ) दाई और बेड 
कर ( इम यज्ञं ) इस यज्ञका (अभिगुणोत) स्वीकार 
करो । ( पितरः ) हं पितरो! ( यत्‌ वः आगः पुरुन 
षता कराम ) जो तुम्हारा अपराध पुरुषत्व अर्थात 
मनष्यत्वके कारण हम करते हैं। (केन चित ) एस 
किसीभी अपराघके कारण ( मा हिसिष्ट ) हम मत 
मारो अर्थात्‌ क्योकि हम मनष्य हे और मनष्य मात्र 
भलका पात्र होता हे,अतः यदि अपराध होभी जाए, 
तोमो क्षमा करो, हमारी हिला मत करो । 

'जान आच्य? का अर्थ हमने दायां घुटना टेककर 
ऐसा किया हे, जो कि शतपथ प्राह्मणक्के निम्न 
चाक्यके आधारपर हे। अथैनं पितरः। प्राचीनावी- 
तिन; सव्यं जान्वाच्योपासीदंस्तानत्रवीत्‌ ? 


इत्यादि शतपथ. २।३।२।२॥ शतपथक इस वाक्यले | 


प्रतीत होता हे कि दाँया घुटना टेककर पितर यश्ञमें 


बेठते है। निम्न मंत्रमें पितरोके लिए मालिक यशका 


विधान है । 
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एरा यात पितरः सोस्यालो गंभीरेः पथिमिः 
प्याण; | अधा मासि पनरायात नो गहान 
इविरत्त सप्रज्ञः सवीराः॥ अथवे० १८।४।६३ 
( सोस्यालः पितरः ) हे खोप संपादक पितरो! 
(गंभीर: पूर्याणेः पथिभिः) गंभीर प॒र्याण-मार्गोद्वारा 
( परायात ) वाप चले जाओ । जद्दांले आए थे 
चहां पर लौट जाओ । ( अथ पुनः) और फिर 

(सुप्रजसः सुवीराः) हे उत्तम प्रजावाळे तथा सुवीर 
पितरो! ( मालि ) मालक अन्तम यानि मद्दीने मही- 
नेके बाद ( नः गृहान्‌ ) हमारे घरोमे (विः अत्तु) 
हविक खानेके लिए ( आयात ) आओ । 

पर्याण-परं यातीति पूर्थाणः। ? नगरको जाने- 
वाले रस्तेका नाम पृयांण हे । प्रत्येक मासमे पित' 
यज्ञ करना चाहिए तथा उसमे देश देशान्तरमं 
स्थित पितरोंको आमन्त्रित करना चाहिए एखा इस 
मंत्रका भाव हे । 

अग्निष्वात्ता; पितर ५६ गच्छत सदः खद्‌ः 

सदत सुप्रणीतयः । अत्ता ह॒वींषि प्रयतानि 

बहिष्यघा रथि सवेवीरं दघातन॥ ऋ.१०।१५।११ 
. यह सत्र यजुवेद व अथव वेदमंभी थोडेसे पाठ- 
__ भेदल आयांइ्े। देखो यज. १९।५९। तथा अथच 
 १८।३।४४ । अर्थ इल प्रकार हैं-- 

(अग्निष्वात्ताः सुप्रणीतयः पितरः) हे अग्निः 
` ध्वात्त व उत्तम नेता पितरो! ( इह ) इस यशमे 
_ (आगच्छत) आओ! (सदः सदः खद्‌त) घर घरमें 
- स्थित होओ | ( अथ ) और ( बर्हिषि प्रयतानि 
` हुर्वीषि अत्त ) यक्षमे दिप गए हृवियोको खाओ। 
और हमें ( सर्ववीर रथिं द्घातन ) खर्व प्रकारक्ी 
 चोरताले पूर्ण धनक्को दो । 
इख मंत्रमे पितरोको यक्षमे इषि खिलानेका व 

उनसे वीरता पूर्ण घन मांगनेका वर्णन है । 
सहस्रधारं शतधारमुत्समक्षितं व्यच्यमानं 
सलिलस्य पृष्ठे । ऊर्ज दुद्दानमनपस्फुरन्तमुपा- 

ते पितरः स्व घाभि॥ अथर्व. १८।४।३६ 
._.. (शातघारं लहस्रधार उत्सं) लेंकडो व हजारा घारा- 
 ऑवबाळे स्रोतकी तरह जो हजारों सेंकडा धारा- 
आँखे यक्त है ऐसे, ओर जो ( सलिलस्य पृष्टे व्यच- 


अथवेवेद्का स्वाध्याय । 
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मानं ) अंतरिक्षके ऊपर व्याप्त है पेसे, लि टुद्दान) 
अन्न व बलको ढेनेषाले, ( अनपस्फुरन्तं ) कभी भी 
चलायमान न होनेबाले अर्थात स्थिर हविको 
( पितरः ) पितर ( स्वधाभिः ) स्वघाओके साथ 
{ उपासते ) सेवन छरते हे । 
यहांपर हवि शब्दका अध्याहार पूर्वे मंत्रले करना 
पडता हे क्योंकि संपूर्ण सत्रमे आए हुप विशेषणोका 
कोईभी विशेष्य नहीं हे । 
पितुगण स्वधाके सा 
नसे यह स्पष्ट होता हे कि 
छ । यहापरभा पू सञका 
नका उल्लेख हे । 
पितरोंका यज्ञम धनदाने । 
आखीनासो अरुणीनाम पश्थे 
मत्याय । पुनभ्यः (पेतरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत | 
त इहोज दात ॥ चू. १०।१५।७ ॥ | 
यज. अ. १०६३ ॥ तथा अथवे० १८।३।४३॥ 
(अरुणीनां उपस्थे) यज्ञ प्रदीत्त को गइ अग्निको 
लाल छाळ चमकती हुई ज्यवालाओके समीपम 
( आखीनाल: ) बेठ हुए पितरो! ( दाशुषे म्याव ) 
दानो मनष्यके लिण (रवि धन्त) घनको दो | (तस्य) 
ओर उस दानी मनुष्यके (पत्रेभ्यः वस्वः प्रयच्छत) 
पर्चोके लिए भी धनको दो ) ( ते) उपरोक्तानार 
घन दान करनेवाले तम ( इह ) इस यज्ञम ( ऊज) 
अन्नको धारण करो । 
परायात पितर आ च याताय वो यज्ञो मधुना : 
समक्त दत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह भद्र रयि च 
न; खर्वेवीर दुघात॥ अथब० १८।३।१४॥ 
( एितरः ) हे पितरो! ( परायात ) यज्ञ समाप्ति 
पर वापस छोट जाओ । (च) ओर फिर (आयात) । 
आओं क्योंकि ( अय यशः वः मघना समक्तः ) यह _ 
यज्ञ तुम्हारे लिए ( मधुना समक्तः ) मधुर आज्यसे 
तेयार किया हुआ है। ( इह ) इल यशम (द्रविणा) 
घनौको ( दत्तो ) दो । ( भद्रं सरबेवीरं रयिच) 
ओर कल्याणकारी तथा सर्व बीरताखे युक्त रयि 
अर्थात्‌ सम्पत्ति समुद्धिसे ( नः ) हम (द्धात) पृ 


> २९ 


हवि खाते है । इस कथ: 
सर्वथा कोई भिन्न वस्तही | 
तरह पितरांके इवि सेव 


रयि धन्त दाशषे प 


डक”... >. 


| 


करो । मध का अर्थ हे मधरसपण आज्य । देखो 
ऐ, श्रा.९ |! २ | 'एतद वे मध देव्यं यद्‌ आज्यम! 


आपो अग्नि प्र हिणुत पितंरुपेप्त यज्ञं पितरो 

मे जुषन्ताम। आलीनामूजमुप ये सचन्ते ते नो 

रयि सद॑बीरं नियच्छात्‌ ॥ अथर्वे० १८।३।४० 

( आपः ) हे आप ! तुम ( अग्नि पितन्‌ उपप्र- 
हिणुत ) अग्नि को पितरे के पाल भेजो । ( में पि 
तरः ) मेरे थितृगण (हम यज्ञं अषन्ताम ) श्ल यक्ष 
का सेवन करं। (ये) जो पितर(आलीनां ऊजे उपल- 
चन्ते) उपस्थित अर्थात हमारे से दिए गप अन्नका 
सेवन करते हैं ( ते ) वे पितर (नः ) दम ( सवं- 
वीरं राय) रब प्रकारको घीरताले यक्त थन-संपत्ति 


को ( नियच्छात्‌ ) निर 
जलासे कहा गया हे कि 


इल मत्रमे आप अर्थात 
वे अग्नि को पितरों के पाल ले जाए, जिससे कि 
अग्नि मे डोमा हुआ इवि पितरो! को पहुंच सके । 

इन उपरोक्त मंत्राके देखनेले हम इल परिणाम पर 
पहुच सकते हे कि वितृगण यश आकर हवि का 
प्रण करते हें तथा धार्थीका घन देते हें । इससे पि: 
तराका यज्ञले संबन्ध प्रतीत हाता हे। पितरौ का 
यश्चमे बलाया जाता है, वहांपर उन्हें हवि दी जाती 
हे, जा कि हवि वे आग्नि द्वारा स्वीकृत करते हैं । 
यहद बात अथे. १८।४।४० ले स्पष्ट होती है । इसका 
अभिप्राय यहद हे कि जिल रूपमे इवि हामी जाती 
हे उस रूपम पितर नहीं लेते, परन्त अग्नि द्वारा 
सूक्ष्म अहद्य रूपमे परिणत हुई हुई दवि छेत हैं 
अर्थात्‌ यज्ञम अग्निम होमो हुई दवि पितराको पहु 
चती है । इसलिए जिसको सर्ववीरोपेत धन ख- 
म्पत्ति चाहिए उसे यज्ञ करना चाहिए व पितराको 
हवि देनी चाद्विणए। इन उपरोक्त बाता का दम इन 
मंत्रासे सहज अनुमान कर सकते हैं । 

स्रं विशन्त्विह पितरः स्वा नः स्योनं कृण्वन्तः 

प्रतिरन्त आयुः ¦ तेभ्यः शकम हविषा नक्षमा- 

णा ज्ये!ग्‌ जीवन्तः शरदः पुरूचीः ॥ 

अथव. १८।२।२९, 

( इह ) इस यज्ञमें ( न: ) हमारे (स्वाः पितरः) 

शातिके पितृगण ( स्यानं कृण्वन्तः ) सुख उत्पन्न 


पित्र ओर यश । का 
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किवा पु Ne, 
> एणः 


"PR ——————— 


(२२७) 


करते हुए ( सं विशन्त ) प्रविष्ट हावे । ओर (आयः 
प्रतिरन्त ) आयुष्यकी वृद्धि करें । और उलके बदे- 
लमे ( नक्षमाणाः ) गतिशील अर्थात्‌ सर्वदा कार्य 
तत्पर दम ( ज्योक्‌ पुरूचीः शरद: ) निरन्तर बहुत 
से वर्षोतक ( जीवन्तः ) जीवन धारण करते. हुए 
(तेभ्यः)डन दीर्घं आय देनेवालं पितराको (इविषा) | 
दृविद्वारा (शकेम) परिचर्यांके लिये समर्थ बने रहे. । 
यह मंत्री उपरोक्त परिणामको पुष कर रहा है। 
निम्न मत्र विशेष विचारणीय हे क्योकि इनमें 
पितरोके लिए मांल व वपाके इवनका विधान | 
मिलता हे । 0. 
वह वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्थ . 
निद्दितान्‌ पराके | मेदसः कुदया उपतान्स्नवन्त॒ 
सत्या पषामाशिषः सं नमर्न्ता स्वाहा ॥ 
यजुः अ० ३५।२० | 

( ज्ञातवेदः ) हे अग्नि! ( पितृभ्यः वपां वह ) 
पितराके लिए वपाका वहन कर, ( यत्र) जहां... 
(पराके) दूरपर (निहितान) स्थित (यतान्‌ वेत्थ) 
इन पितराको त्‌ जानता हे । ( मेदसः कुल्याः तान्‌ 
उपस्त्रवन्त्‌ ) चरबीकी छोटी छोटी नदियां उनको 
प्राप्त होवें और ( पषां सत्याः आशिषः) उनके सत्य | 
आशीर्वाद (सं नमन्ताम) हमे प्राप्त होव । (स्वाहा) 
उपरोक्त कथन सत्य है। 
यहांपर अग्निको पितराक लिए चरबीकी नहर 
पहुंचानेके लिए कहद गया दै! निम्न मंत्रमे पितराके | 
लिप मांसवाले चरुके दे नेका विधान हे- नड 


अपपवान मांसवाश्चरुरेह सीदत । लोकत 
पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागो इदस्थ ॥ 
अथव, १८।७।२०॥ 

अप पं! ब मांसवाला चरु यहां वेदी पर आवे । | 

( लाकळृतः पथिकृतः ) स्थानाके बनानेवाळे 
मार्गोके बनानेवालाका ( यजामहे ) इम पूजते हे. 
(ये) जो कि तम (इह) यहां ( देवानां हुतभाथाः) 
देवाम दिए हुए भागका लनेवाले हा । ! 


डी (२२८) 


किया हे उलम भी स्पष्ट शब्दाम बकरीके मांस 
खानेका निषेध हे । यास्क्राचायने मांसके विवचनम 
निम्न किए हे- दे खे। निरुक्त- ४।१।३।३ 

(१ ) मांस माननं- (मा+अननं) अर्थात्‌ माँख- 
भक्षणसे दीर्घाय प्राप्त नहीं हाती । 

(२) मानसं-मांख खानेले मानसिक पाप पदा 
हात ह। 

(३) मनेऽस्मिन्लीद्‌ति-मांख खानेम मन जाता 
है) मांलभक्षणक्षो मन बहुत चाहता हे । 

इसके अतिरिक्त मनुने मनुस्मृतिम मांसका जा 
निवेचन किया हें बह भो देखने लायक हे । वह इल 
प्रकार दै-- 
मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांलमिद्दाद्‌ स्यहम्‌ । 
एतन्मांलस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ ७॥५५॥ 

अर्थात जिल प्राणीका मांस में इल जन्मम खाता 
हे,परजन्ममे वद मुझे खाएगा । यहद मांलका मांसत्व 
हे एखा विद्वान लाकाका कथन हे । 

इसी सक्तके ४२ वे मत्रमेंभी ऐखाही वर्णन हे | 
वह्‌ मंत्र इल प्रकार हे-- 

यते मन्थं यमोदनं यन्मांसं निपृणामि ते । 

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतरच तः 

ै अथवे० १८।४।३२॥ 

. (ते ) तेरे लिए (यं मन्थे जिस मंथ अर्थात्‌ 
. मथनेसे विळोडनेखे प्राप्त पदार्थ मख्खन आदिको 
और (यं ओदनं ) जिस भातको ( यत्‌ मांसं ) 
- जिल मांलको ( ते ) तेरे लिए ( निपृणामि ) देता 
` हूं।( ते ) घे सब (स्वधावन्तः मधुमन्तः घृत" 
. उइच्चतः ) स्वधावाले, मधरतासे यक्त तथा घीसे 
परिपूर्ण ( ते सन्त ) तेरे लिए होव । 

इस मंत्रमें मांसका विधान हे । प्राचीन स॒त्रकारो 
के स॒त्रोमें भी कई स्थानोपर मांसविधान पाया 


ज्ञाता है । 
अत्र पितरो मादयध्यं यथाभागमावषायध्वम । 


अप्रीमदन्त पितरो यथाभागमावषायित ॥ 

यज्ञः अ० २३१ 
( पितरः ) द्दे पितरो ! (अत्र ) इल यक्षमे (माद 
यध्वम ) प्रसन्न दोओ और ( यथाभागं ) अपने 


अंथवेवेद्क। स्वाध्याय | 


[ ऐ 


अपने भागके अनुसार इवि लेते हुए ( आवुषाय- | 
ध्वम्‌ ) घृष की तरद्द आचरण करो अर्थात्‌ मस्त 
होकर खाओ । जिल प्रकार कि ( अमी पितरः ) वे 
पितर ( यथाभागं ) अपने अपने भाग के अनसार 
हवि लेकर ( मदन्त ) प्रसन्न हुए और ( आवृषा 
यित ) उन्हाने उसे खाया । 

शतपथ ब्राह्मणमें ' यथाभागमावुषायध्वं’ का अर्थ 
किया हे ' यथाभाग अक्चीतेति ? श० २। ४। २। २०॥ 
पितरो के लिए यज्ञ मं खाल हचि का भाग करके 
रखा जाता हे जिसे खा कर वे प्रसन्न दोते हें, यह 
इससे सूचित होता है । अतः यश्चमें पितरों के लिए 
भाग रखना चाहिए । 

यद्‌ वो मुद्र पितरः लोस्यं चते नो सचध्वं 

स्वयशसो हि भूत॥ ते अर्वणः कवय आ 

श्राणोतःलचिद्त्रा विदथ यमानाः ॥ 

अथव० १८ । ३ । १९ 

( पितरः ) हे पितरो ! (वः यत्‌ मुद्रं सोम्यं च) 
तुम्हारा जो हषंप्रद ब खोस्य काये हे ( तेनो ) उस 
द्वारा (खचभ्वं) हम सेवित करो अर्थात्‌ यक्त करो। 
( द्वि) निइचयसे तुम ( स्त्रयशसः ) अपने यशसे 
ही यशस्वी ( भूत) होते दो । (अर्वाणः ) गतिवाले 
अर्थात्‌ निराळखी, ( कवयः) क्रान्तदर्शी तथा 
( सविद्चाः ) उत्तम घनवाले, (हयमानाः) बुलाए 
गए (ते) वे तुम ( विदशे ) यज्ञमे हमारी उपरो- 
क प्रार्थनायें ( आश्रणोत ) आकर सुनो । 

अबतकके मंत्रोसे हमने देखा कि पितराका यश्चम 
बुलाया जाता हे ओर वहांपर उन्हें हवि दे कर प्रस 
न्न किया जाता है । प्रसन्न हुप हुए वे आयु, धनादि _ 
की इच्छा पति करते हें। इसका अभिप्राय यह हे 
कि पितरौसे काममूर्ति करानेके लिए यश साधन- . 
भूत हैं. । | 


[पतराक [लए प्रत्यक मासम दान | 


सोदऋामत खा पितृनागच्छत्‌ तां पितरोध्नत। 
सा माखि समभवत्‌ अथवे० ८।१२।३॥ 

तस्मात्‌ पितभ्यो मास्य पमास्य ददाति प्र पित 
याण पन्थां जानाति य एवं वेद॥ अथब० ८१२४ 


७.53 
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अग्नि 


(सा) घद्द विराट ( उत अक्रामत्‌ ) ऊपरको 
उछजी ओर ( सा ) वह ( पितन अगच्छत ) पित 
रोके पास गई । ( तां ) उसको ( पितरः अध्नत ) 
पितरोने प्राप्त किया फिर (खा) वदद विराट्‌ 
( माखि ) माखम ( संभवत ) संयक्त हुई ॥ अथवे० 
८।१२।३॥ ( तस्मात्‌ ) इल लिए ( पितृभ्यः मालि ) 
पितराके लिए मद्दीनेम ( ददाति ) देते हे।॥( यः 
एवं वेद्‌) जो इस प्रकार अर्थात्‌ पितराको मद्दीनेमे 
द्या जाता है ऐसा जानता हे, बह ( पितयाणं 
पन्थां) पित॒याण मार्गको (प्रज्ञानाति) अच्छी प्रकार 
जानता हे । 

यहांपर जो कहा गया हे उससे इतना परिणाम 
अवस्य निकलता हे कि पितराके लिए प्रत्येक 
मासमे दान करना चाहिए, उनके लिए कुछ देना 
चाहिए। 


छै 
। 


पितरोंका आसन । 
. ये$स्माक पितरस्तेषां बदिरलि॥ अथवे- १८।४।६८ 
(ये) जो ( अश्माकं पितरः ) हमारे पितर हैं, 
(तेषां) उनका (बर्डिः) आसन (अखि) है । 
कुशाघालका नाम बर्हि हे । बहिंको संबोधन 
करके कद्दा गया हे । यज्ञमें पितरे।के बेठनेके लिप 
कुशाघालनिर्मित आलन होना चाहिए, ऐसा इलसे 
पता चलता है । 


~ चर ~~ 
अग्नं आर [पंतर । 
८.९) 

। प्रकरणम दम अग्नि व पितराका संबन्ध 
- तथा पितरेक प्रति अग्निके कार्यौको दर्शायंगे। 
पाठक इस प्रकरणान्तर्गत मंत्राकों ध्यानपुर्वेक पढें व 
_ उनसे निकलते हुए परिणाम़ीपर गौर करें । 
यज्ञेम अग्निका पितराँको लाना। 
ये तातषदेवचा जेहमाना होत्राविदः स्तोमत- 
एासो अकः! आग्ने याहि खुविदत्रेभिः अवाङ्‌ 
सत्येः कव्येः पितृभिः घर्मलद्भि। ऋ. १०।१५।९ 
( देवत्रा जेहमाना ) देवको प्राप्त होते हुए 


ज्ञानेनेवा ले ( स्तोम तष्टासः ) सतोमाक बनानेवाले 


र पितर। | 


औँ 


हुए अर्थात्‌ देव बनते हुए ( होत्राविदः ) यज्ञे।के | 


हक 
९५ 
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(ये) जो पितर ( अकेः ) पूजनीय स्त॒तियाले 
( तातषुः ) अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, ऐसे ( सबिद्‌ 
ञरेमिः, सत्येः, कव्ये; घमसकद्धिः पितृभिः ) उत्तम | 
घनवाले अर्थात्‌ समृद्ध, सत्यवचनी, कवि अथवा | 
कव्य नाम वाळे पितराक लिए दिप गए हव्य का। 
अतः कव्योके लेनेवाळे, यज्ञ।म बेठनेवाळे पितरोके . 
साथ ( अग्ने ) हे अग्नि त्‌ ( आयाहि ) आ। 

ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवेः 

सरथं दधाना अग्ने याहि सहस्र देववन्दे 

परेः पूवः पितृभिर्घमसद्भि। क्र. १०।१५।१० 

(ये) जो पितर (सत्यासः)सत्यवचनी (हविरदः) 
दृधिक खानेवाळे, ( हविष्पाः ) विकी रक्षा करने 
बाळे तथा ( इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः सन्ति ) 
इन्द्र व देवोके साथ एकही रथपर चढते हें ऐसे 
( सहस्र देववन्देः ) इजारो बार देवास स्तति किए 
गए ( पूथः परेः ) प्राचीन च अवाचीन ( घमस द्भि 
पितुभिः ) यज्ञमें बेठनेघाले पितरोक साथ (आ 
याहि ) आ। उपर निर्दिष्ट दोनो मंत्र एकही बात 
कह रहे हैं । इन दोंनोमे अग्निको, पितरोक्को अपने 
साथ लानेके लिप कहा गया है। पितरोको यज्ञा. | 
दिमें साथ लाना अग्निका काय हे, यहद इन मंत्रॉसे | 
स्पष्ट होता हे। यद्द अग्नि कोन हे इसका निर्णय 
मंसे स्वयं पाठक कर सकगे। इस अग्निका यक्ष 
ध हचिसे विशेष संबन्ध है, यह आगे आनेवाळे 
मंत्रोखे स्वयं स्पष्ट हो जायगा। उन सब मंत्रोको 
लक्ष्यम रखते हुप दी अग्निके विषयमे निणय करना | 
चाहिए । यद्द अग्निदिषयक निणेय पितरौपर 
प्रकाश डाल सकेगा। ऐसा हमारा कहना हे। र 


ग्निका पितरोंको हावे खानेके | 
लिएलेआना। । ' | 


उशन्तस्त्वा निधीमहथु शन्तः समिघीमहि। | 
उशन्नशत आ वह पितृन्‌ इविष अत्तवे | 
ऋ. १०।१६।२॥ तथा यज्ञः अ० १९।७०। 


तथा अथर्ष० १८! 


(२३० ) 


समिधीमहि ) कामना करते हम तझे प्रदीध्त करते 
हैं। (उशन) कामना करती हुए हे अग्नि! त(हविषे 


अत्तवे) ६विके खानेके लिए (उशतः पितन ) कामना 


करते हुए पितरोको ( आवह) ले आ। यहांपर 
अग्निसे इवि खानेके लिए पितरोके ले आनेक्षे लिए 
कहा गया है । 
द्यमन्तस्त्वेछोवहि यमन्तः खसिधीमद्दि । 
द्युमान यमत आ वह पितृन्‌ दृदिष अत्तवे ॥ 
अथव० १८।१।५७॥ 
हे अग्नि! ( द्युमन्तः ) दीप्तिमान द्वोते हुए दम 
( त्वा इधीमद्दि ) तुझे प्रकाशित करें । (द्युमन्तः) 
और दीप्तिमान हम ( समिधीमहि ) तुझे भली 
प्रकार प्रदीप्त कर । ( द्ुमान्‌ ) दीप्त हुआ हुआ 
त ( द्युमतः पितृन्‌ ) प्रकाशमान पितरोको ( दविषे 
अत्तवे ) हवि भक्षणार्थ ( आवह) ले आ । उपरोक्त 
मंत्रके भाव का दी यह मंत्रभी समर्थन कर रद्दां है। 
ये निखाता ये परोष्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः। 
सवास्तानभ्ने आवद्द पितृन्‌ हविष अत्तवे ॥ 
अथवे० १८२॥३४॥ 
( अग्ने ) हे अग्नि ! ( ये निखाताः ) जो पितर 
_ जमीनमे गाडे गए हैं और ( ये परोप्ताः) जो पितर 
दूर बहा दिए गए हैं तथा ( ये दग्धाः ) जो पितर 
अग्निसे जलाए गए हैं (येच) ओर जो पितर 
( ढद्धितां: ) जमीनके ऊपर रख गए हैं, ( तान 
सर्वान्‌ ) उन लब पितरीक्को त्‌ ( इदिषे अत्तवे ) 
हविभक्षणार्थ ( आवह ) ले आ । 
इस मंत्र म यह बताया हे कि चार प्रकार का 
अंत्येष्टि संस्कार होता हे। (१) गाडना, (२) 
बद्दाना, (३ ) जलाना,( ४ ) हवामे खला छोडना । 
: यहां पर इन चारों संस्कारों से संस्क्कत पितरों को 
' हवि खाने के लिए अग्निको बुलाने के लिए कद्दा 
गया है । इल मंत्रपर विशेष प्रकाश प्रेत व अंत्येष्टि 
नामक शोषकके नीचे डाळे गें । 
~ ~ 29 je ~ + 
आका पतरा का हाव पहुचाना । 
ऊपर हमने देखा कि अग्नि पितरो को इचि खा- 
नेके लिए अपने साथ ले आती हे। अब हम देखेंगे 
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अथवेवेदक्षा स्वाध्याय | 


कि वह पितरों के पाल हवि भी जाती है और 

वहा उन्ह दता ह । २ 
त्वमग्न ईळितो ज्ञातवेदो ञ्वाडढव्यानि सरभीणि 
कृत्वी । प्रादाः पित॒भ्यः स्वघया ते अक्षन्नद्धि त्वं ` 
देव प्रयता इद्रोंषि ॥ ऋु० १०। १५। १२ तथा 

अथर्व १८। ३।४२॥ 

में पाठभेद से निम्न प्रकार 


के - 


यह मंत्र यजुर्वेद 
आया हे-- 
त्वमग्न इंव्ठितः कव्यचाहनावाड्ढव्यानि सर 
भ्रीणि कृत्वी । प्रादाः पित॒भ्यः स्वघया ते अक्ष 
क्षद्धि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ यज्ञः अ० १९॥६६ 
( जातवेदः अग्ने! ) हे जातवेदस अग्नि ! (इळि- 
तः त्वं ) स्तृति किया गया त ( हव्यानि ) हव्यो को 
( सुरभीणि कृत्वी ) सुगन्धित बनाकर ( अवार्‌) 
बहन कर । ओर फिर ('पित॒भ्यः प्रादाः ) पितरों 
। (ते) वे पितर ( प्रयता हवींषि) दी गइ 
हवियाँ को ( स्वधया अक्षन ) स्वधाके साथ खावें! | 
( देव ) हे प्रकाशमान अग्नि ! (त्वं) तू भी (अदि) 
उन हवियो को खा । 
इस मंत्र में अग्नि से कडा गया हे कि वह हविया | 
का ले जाकर पितर के! दे, ताकि वे उन्हे खावे । 
यजु बंद मे स्थित उपरोक्त संत्र में अग्निका विशेषण | 
कव्यवाहन ? आया इआ हे । पितरा के लिए दी 
गइ दवि का नाम कव्य हे । ओर कया कि अगि 
उस कव्य को पितराको पहंचाती है अतः उसे कब्य 
वाहन के नाम से पकारा गया हे। हम आगे 
भी देखेंगे कि पितरों के प्रति जे ले जानेधाली 
अग्नि को कव्यवाहन के नाम से कहा गया है । 
अभूद्‌ दृतः प्रह्ितो जातवेदाः सायं न्यह्म उप- 
चन्द्यो नृभिः । प्रादाः पितुभ्यः स्वधया ते 
अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ 
अथवे० १८। ४। ६५ 
( खायं न्यह्वे) सायं काळ ओर प्रातः काल 
( नृभिः डपवन्द्यः ) नरो स वन्दना की जाती दुई 
( जातवेदाः ) जातवेद्ल्‌ अग्नि ( प्रहितः दूतः 


RS “WSS या ह क जह. 


हवींषि) हमारे छे दी गई हचियाँको ( पित 
भ्यः प्रादाः ) पितरों के लिए दे जिस से कि (ते) 
वे पितर जिन्होंने कि तुझे दृत बना कर भेजा द्दे, 
( स्वधया अक्षन ) स्वधाके लाथ इमारे द्वारा दी 
| गई हवियो को खाचें। (त्वं अद्धि) त्‌ भी उन 
हवियो को खा । इस मंत्र से हमें पता चलता है कि 
. जिस अग्नि की सायं व प्रातः दंदना की जाती हे 
उस अग्निको पितर अपना दूत बनाकर हमारे पाल 
-__ भैजते हैं ओर वद्द अग्नि हमारे पाल से हवियाँ को 
ले लाकर पितरों को पहुचाती हे । हमारे से डी गई 
हवियो को पितरो तक पहुंचाने के. लिप अग्नि 
माध्यम है, यह यहां पर स्पष्ट होता हे । 
उपरोक्त दोनो मंत्र इल बात को स्पष्ट कर रहे हैं 
कि अग्नि पितरों के पाख इचि पहुचाती है और 
पितर उसे अपना दूत बनाकर हवि छाने के लिप 
भेजते हैं । 
यो अग्निः कव्यदाहनः पितृन यक्षरतावृघः 
प्रेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितश्च आ। 
० १०। १६। ११॥ तथा थजुः अ० १९। ६५ 


(यः अनिः: ) जो अग्नि ( कव्यवाहनः ) कव्य 
का अर्थात पितरो की हवि का वहन करनेवाली हे 
ओर जो ( ऋतवः पितन यक्षत ) यज्ञ वा सत्य 
से बढनेघाले पितरो का यजन करती हे वह अग्नि 
( देवेभ्यः पितृभ्यः च ददव्यानि प्रबोचति ) देवो 
 ओरपितरोंके लिए हव्या को कहे अर्थात देवों व 
| कहे कि सं तम्हारे लिए हव्य ले आई हूं । 


पव मंत्रम हम अभी देख आए हं कि अग्नि पित. 
रोका इत बनकर उनके लिए हवियाको छे जाती 
“हे! हवि ले जानेपर पितरांको बद्द खूचीत करती 
है कितम्होरे लिए में हवि छे आई हूं इसी भावको 
इस मत्रमे कद्दा गया हे! यहांपर अग्निको कव्य- 
वाइन कद्दा गया हे । देवो च पितरो दोनो कोही 
_ अग्नि हवि पहुंचाती हे यह भी इसले पता चलता 
' हे। निम्न मत्रमे भी अग्निको कव्यवाहन के नामस 
कुहा गया हैं । 
_ अग्नये कव्यवाइनाय स्वधा नम अथवं.१८४॥७१ 


अग्नि और पितर । Me र 


वाली अग्निके लिए ( स्वधा नमः) स्वघा और | 


यज्ञ ) उत्तम प्रकारसे किप हुए यशको ( जुषस्व ) 
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( कव्यवाहनाय अग्तये ) कव्यक वहन करने- 


नमस्कार होवे । 
पितरौक लिप दी जाती हवि का नाम कव्य हे 
और देवौके लिए दी जाती दृविका नाम हव्य हे। 


अग्निका दूरगत पितराँको जानना। 


समिन्धते अमत्य हव्यवांहं घतप्रियम्‌। स वेद 
निहितान्‌ निधीन्‌ पितुन्‌ परावतो गतान्‌ ॥ । 
अथवे० १८४४१ 

( अमत्य) मरणधर्मसे रद्दित घतप्रिय) जिसक्को 
घी बहुत प्रिय हे पली ( दृद्यवाह ) दृब्यांक! वहन 
करनेवाली अग्निको पितगण ( समिन्धते ) अच्छो 
प्रकार प्रदीप्त करते हैँ। और ( सः) वद्द अग्नि 
( निहितान्‌ निधीन्‌ ) छिपे हुए खज़ानोंकी तरद 
( यहाँ लप्तोपमा हे) ( परावतो गतान पितृन्‌ ) 
दुरगत पितरोको ( वेद्‌ ) जानती हे । 


यहांपर यह बताया गया हे कि छिपे हुए खजाना 
की तरद्द जो पितर सर्वथा आंखोंसे ओझळ हैं 
अर्थात्‌ सर्वथा अहृदय हैं (चाहे वे दूर देशमे जानेसे 
अदृश्य हौ या परलोकवासी होनेखे अदृश्य हो) उन्हे 
अग्नि जानतो हे । इली लिए अग्निसे कहा गया दे 
है कि वह पितरौको इवि'पडुबाए ओर इसी लिप 
बही पहुचा सकती हे । 


ये चेह पितरो ये च नह यांइचविद्मयां डच न 
प्रविद्य | त्वं वेत्थ यति ते जातवेद्‌ः स्वधामि- 
यज्ञं सुळत जुषस्व ॥ क्र. १०१५१३ 
( ये च इह पितरः) जो पितर यहां पर द्दे, (येच 
न हद ) और जो यहांपर नहीं हँ, ( यान्‌ च विः) 
तथा जिन पितराको दम जानते हैं, (यांचनप्र | 
विद्म ) तथा जिन पितराकों दम नहीं जानते, इस _ 
प्रकारके ( यति ते ) ज्ञितने भी वे पितर ह उन 
सबको ( जातवेदः) हे जातवेदस्‌ अग्नि! (त्व वेत्थ 
जानती हे। (स्वघाभिः) स्वघाआक साथ (सकृत 


प्रीतिपवेक ग्रहण कर । 
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है 
रै इस मंत्रम स्पष्ट रूपसे अग्निको विद्यमान अवि 
द्यमान, ज्ञात अहात, आदि सब प्रकारके पितराक्ता 
ज्ञाननेवाला बताया गया हे । निम्न मंत्रमे अग्निका 
पितराको पितलोकमें पडुचानेका निर्देश है । 


यद्‌ वो अग्निरजहादेकमङ्गं पितृलोकं गमय 

जातवेदा:। तद्‌ व एतत्‌ पुनराप्याययामि 

खाडःगाः स्वगे पितरो मादयध्वम्‌ । 

अथव० १८।३।६४ 

हे पितरो! { वः यत्‌ एकं अङगं .) तुम्हारे जिस 
एक अङगको(पितृलोकं गमयन्‌ जातवेदाः अग्निः) 
पित॒लोकम ले जाती हुई जातवेदस अग्निने ( अज- 
होत ) छोड दिया हद ( चः तत एतत ) तम्हारे उस 
इस अङ्गको में ( पुनः ) फिर ( आप्याययामि ) 
पणे करता हूं।( साङ्गाः पितरः) अपने छव 
अङगासे युक्त हण हुए पितरो! (स्वगे मादयध्वम्‌) 
स्वगमं आनन्दित होओ । 


इस मंजसे ऐसा पता चलता हे कि अग्नि मरने 
के अनन्तर पितरॉको पितृलोकमें ले जाती हुई 
इनक शारीरके किसी अवयवको यहांपर छोड 
 जातीहे। 

इसके शिवाय पितयाण मे हप्र निदेश कर आए 
थे कि अग्नि पित॒याण मार्ग को जानतो हे। यहां हमें 
पता चलता हे कि अग्नि पितरों का जनती हे, पित 
लोक को जानती ह्‌ । इतना ही नहीं अपित पितरो 
कमें जाकर पितरों को हवि पहुचाती हे और घाँसे 
उनको हमारे यज्ञाम भी अपने साथ ले आती है। 
हमने पितयाण मे यह भो देखा कि पितर सय- 
किरणा के साथ जाते है | इन बाता से ऐसा पता 
चलता है कि पथिवी लोक की दृद्तक पार्थिव अग्नि 
पितरा को ले जाती हे तथां यलोक मे वही अग्नि 
सयरूप म परिणत होकर ले जाती हे । इस प्रकार 
घलोकम जानेक पितयाण माग का कुछ पता किया 
| जा सकता दै । अबतक के विवेचन से इतना हमें 
. जरुर बतलाना हे कि पितरं को अग्नि अपने साथ 
पितलोकमें ले जाती हे ओर वहांसे अपने साथ पुन; 
_ यक्षादिमे इवि आदि खानेके लिए ले भी आती हे । 
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अथव वेदका स्वाध्याय । 


` फूँक । (मा शरीरं ) और इल प्रेतके शरीर कोभं 


क. काण्ड ` 


आश्रेका मृत पुरुषको पितरोंके पास 
हंचाना । सबक 


पूषा त्वेतरच्यावयत प्र विद्वाननशएपशमभ व 
नस्य गोपाः । ख़ त्वेतेभ्यः परिद्‌दत पितभ्यो$ 
ग्निदवेभ्यः खुविदन्रियेश्यः ॥ ऋ. १०१७३ 
तथा अथवें० १८।२। ५४ 
( अनष्टपशुः भुवनस्य गोपाः पूषा ) हे मृत मनुः 
ष्य | निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्राक्का रक्षक पूषा, 
( विद्वान्‌ स्वा इतः प्रच्यावयतु ) जानता हुआ अपः 
नो रश्मिया द्वारा तेरी आत्माको इस पृथिवी लोक- 
से प्रकृष्ट मार्ग की ओर ले जावे । (खः अग्निः ) वह 
अग्नि ( वा ) तुझे ( पतेश्थः पितस्य ) इन पितरौ 
के लिए यां { सूविदत्रियेभ्यः देवेभ्यः ) उत्तम धन- 
वाले देवाक लिए ( परिद्द्त ) देवे । 
यह मत्र मी उपरोक्त परिणाम को स्पष्ट झपसे पष्ट 
कर रहा हे। यास्क्ाचायने पृषाका अथ आदित्य किया 
हे । (निरु० ७। ३ । ९) तदनसार सथ मत परुषकी 
आत्माका अपनी रशि्मियासे छे जाता हे ऐसा प्रतीत 
हाता है । पित॒याणम जा मंत्र ( ऋ. १।१०९।७ ) हमने 
दिया हे उलीकी यह मंत्र पुष्टि करता हुआ प्रतीत 
होता हे । 
मेनमग्ने विदहो माभि शोचो मास्य त्वचं 
चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । यदा्टतं कृणवो जातः | 
वेदोऽथेमेनं प्र हिणतात पितभ्य:॥ ऋ. १०१६१ - 
यदद मंत्र अथवेवेदमं थोडेसे पाठभेदके साथ 
निम्न प्रकार आया हे । 
मेनमग्ने विदद्दो पराभि शूशुचो मास्य त्वचं 
चिक्षिपो मा शारीरम । श्तं यदा करसि जातः 
वेदोऽथेमेनं प्र हणतात पितभ्यः ॥ 
अथवे० १८।२।४ 
( अग्ने ) दै अग्नि! (पनं मा विदः) इस प्रेतको 
इस प्रकारसे मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट 
दो । ( मा अभि शोचः ) इसे शोकाकुल मत कर।. 
( अस्य त्वचं मा चिक्षिपः ) इसकी चमडीको मत 
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मत फेक अर्थात्‌ इसकी त्वचा च शरीर पूर्णतया 
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जळा दे, कोईभी भाग दृदनक्रियाले अवशिष्ट न रहे 
ओर ( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्नि! ( यदा श्त 


कृणवः) जब तू इस प्रेवको परिपकच बनादे अर्थात्‌ 


पूर्णतया जलादे (अथ) तब (पनं)इखको ( पितुभ्यः 
प्रहिणुतात्‌ ) पितरोंके लिप भेज दे अर्थात्‌ पित- 
लोकम पितरोके पास पहुंचा दे । 

यह मंत्र यद्यपि अंत्येष्टिलंस्कारविषयक हे 
तथापि अग्निक्षा पितरोके लिए प्रेत जळा देनका 
कार्य दृशानेके लिए यह्दां दिया गया हे । इस मत्रके 
घत्तराध से पेला पता चलता हे कि जबतक देह 
खपूर्णतया जल नहीं जाती, तबतक आत्मा देहके 
आसपास ही मंडलाती रहती है। इस परिणामा- 
नुसार ता आत्माको शीघ्र मुक्त करनेक्क लिए व 
उसके लिए निर्धारित स्थानपर भेजनेके लिप शारी. 
रका दहन करना अधिक उत्तम प्रतीत होता है । 

श्तं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परिवृत्तात्‌ 

पितृभ्यः यदागच्छात्यलुनीतिमेतामथा देवानां 

वशनीभेवाति ॥ ऋ. १०।१६।२॥ 

( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्नि! ( यदा श्रतं 
करसि ) जब इस प्रेतको पणतया पक्व अर्थात 
दग्ध कर दे, ( अथ एन पित॒भ्यः परिद्त्तात ) तब 
इसको पितराके लिए सोपदे । ( यदा ) जब यह 
प्रेत ( एतां असुनीति गच्छाति ) इस प्राणोके नयन 
को प्राप्त होता है अर्थात जब इसके प्राण निकल 
ज्ञात हे ( अथ ) तब प्राणोक्षे निकल जानेके बाद 
प्रेत ( मृत शरीर) ( देवानां बशनीः भवाति) 
देवोके धश हो जाता हे। 

प्रेत देवोके वश किल प्रकार होता है वह इसी मंत्रके 
बादके मंत्र अर्थात्‌ ऋ. १०।१६। ३ ॥ में दर्शाया हे 

सये चक्षर्गच्छत वातमात्मा द्यां च णच्छ 

प॒थिघीं च धमंणा। अपो घा गच्छ यदि तत्र 

ते हितमोषधीष प्रतितिष्ठा शरीरेः। ऋ. १०।१६।३ 

हे प्रेत! तेरी ( चक्षः सये गच्छत) आंख सयको 
जावे । ( आत्मा वातं ) तेरी आत्मा (प्राण) वायुको 
जावे । ओर हे प्रेत! ( धर्मणा ) धर्मसे अर्थात कमे 


ह फलजन्य घमेले अथवा पार्थिवादि तच्वौके धमेसे 
३० 


मरनेपर पितृछोक्रमं जाना । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अर्थात्‌ जो पार्थिव तत्त्व हे वह पथिवी में जावे 
इत्यादि रीतिले ( द्यां च प्रथिवी च गच्छ ) ययौ व 


पृथिवीको जा, अर्थात्‌ जो धुका अंश तेरे में दवे बड 


रुमे जावे च पृथिवीका हे वह पृथिवीम जावे । 
( चा ) अथवा ( अपो गच्छ ) जळॉमे जलांश जावे 
( यदि तत्र त हितं ) यदि वहाँ का कोई अंश तेरेमे 
विद्यमान दो । और इली प्रकार ( ओषधीष शरीरे: 
प्रतितिष्ठा) ओषचिया में शरीरांशाँसे स्थित हो 
अथात ओषधिका अंश ओषधिम चला ज्ञावे । 

यह ऋग्वेद्क १० व मण्डलका सम्पूर्ण १६ चा 
सक्त अंध्येष्टिसंस्कारविषयक हे, अतः हम इस 
संपूर्ण सूक्त पर आगे चलकर स्पतंत्र विचार 
करेंगे | यहां पर हम इतनाही देखना थो, कि 
अग्नि प्रेतको कया करती हे, और तद्नुलार हमने 
दे खा कि प्रेतको अग्नि पितलोकमे पितरोके पाल 
पहहचाती हे । 


मरनेपर पितृलोकमें जाना । 
जीवानामायः प्रतिर त्वमग्ने पितृणां लोकमपि 
गञ्छन्त ते मताः । स गाहेपत्योवितपन्नराति 
मषामषां श्रेयसी घेह्यस्मं। अथव० १२।२।४५ी 


(अग्ने) हें अग्नि! (त्व जीवानां आय॒ः प्रतिर) त्‌ 
जीवितोकी आयुको बढा ओर जब (ते मृताः ) वे 
मर जावें तब ( पितृणां लोक अपि गच्छन्तु ) पित॒- 
लोक़मे जावे, अर्थात्‌ जबतक वे जीवित हैं तबतक 
उनकी आय वृद्धि करता रह ओर जब मरे तब 
पितलोकमे पहुंचा दे ( अराति वितपन्‌ ) न दान 
देनवालेको बिशेष रूपले तपाता दुआ(स॒गाहपत्य:) 
उत्तम गार्हपत्य त (अस्मे) इस जीवक लिए (श्रेयलीं 
उषां उषां) कब्याणकारिणी प्रत्येक उषाको ( धेहि ) 
चारण कर, अर्थात्‌ इसके लिप प्रत्येक उषा कल्याण 
करनेवाली हो। इस मंत्रमे अग्निसे उषा दनेको 
प्राथना की गइ हे, परन्त उषा तो सय देता हं अत; 
यहां अग्नि सर्यके लिए आया हे ऐसा प्रतीत होता 
हे। इसके सिवाय सर्यसे भी दीर्घायकी प्राथेना 
करनेवाले मंत्र हे तथा पडिले हम यह भी देख आए 
हें कि सूर्येकिरणोसे पितर पितुलोकम जाते हैं, 
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ओ- छत; अग्तिसे यहां सूर्यका ग्रहण है और सूये कहा 
शया है कि वद मृत को पितूलोकमें ले जावे । पितृ- 
लोककी अवधि पणे होने पर अग्नि फिर चाणिल 
मर्त्यलोकमे जीवात्माको लौटा छाती है, यह निम्न 
मंत्र हमे दशो रहा हे-- 

- अवलज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आइतश्चरति 
स्वघाभिः । आयुवश्तान डपवेत्‌ शेषः खंगच्छ 
तां तन्वा जातवेदः ॥ क्र. १० | १६ ।५॥ 


‘~ ~ 


यही मंत्र अथववेद्मे थोडेसे पाठ भेद के खाथ 
निम्न प्रकार आया हे-- 


० अवसज्ञ पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आइतइचरति 
स्वघावान आयर्वलान डपयात शेषः संगच्छतां 
तन्दा लवर्चाः॥ अथव. १८।२। १० ॥ 

( अग्ने ) हे अन्नि ! (यः ) जो ( ते आहुतः ) 
तेरे में अंत्येष्टि के समय आइत किया हुआ 
_ ( स्वाभी चरति ) स्वघाओद्वारा अर्थात्‌ स्वघा- 
क्षो खाता हुआ विचरण करता हे उश्लको ( पितृ- 
अयः) पितरे ( पुनः ) फिर लाकर ( अवलूज ) 
यहां छोड, जिससे कि ( शेषः ) यहद पनजन्म लि- 
हुआ अपत्य ( उपयातु ) कुटंबियी को प्राप्त करे 
 तथा( जातवेदः) हे जातवेदस्‌ अग्नि | ( तन्वा 
संगच्छठां ) यह शरीर से यक्त ददोवे। शेष नाम 
संतान का है । शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते इति ! ! 
. निरू० ३। २॥ अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रका- 
रसी किया जा खकता है। 

हे अग्ने | जो पुरुष तरेम अंत्येष्टिके खमय आहु- 
त किया हुआ स्वछाओऑसे विचरण कर रहा हे,उले 
पितरौ के लिए दे अर्थात्‌ उसे पितलोक में पहुंचा । 
यहां शेष अर्थात्‌ मत परुष की संतान दीघ जीघन 
धारण करती हुई अपने घर जाए । घइ तेजयक्त 
शरीर को प्राप्त होवे । 

इस अथे के अनार इल मंत्र का भी विनियोग 
अंत्येश्सिस्कार में किया जा सकता हे। मंत्रके प- 
चार्धं से सत पुरुष के लिए प्रार्थना की गई हे तथा 
उत्तराध से दाह संस्कार मं आई हुई मृत प॒रुष की 
संतान के लिए दीर्घाय की प्राथना हे । 


अधर्ववेदक्षा स्वाध्याय । 
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कव्थात्‌ अभि | 
जिस अग्नि का अंत्येष्टि संस्कार में विनियोग 
किया जाता हे उस अग्नि का नाम ऋष्यात अस्ति 
हे । व्यात्‌ अग्नि का अथे हे मांसाहारी अग्नि 
शात जिल्लम मांस होमा आता है वह अग्नि | 
अंत्येष्टि संस्कारम खत देह को होमा जाता हे अतः 
इसका नाम ऋव्यात्‌ अग्नि है। इसके सिवाय कइ 
योका ऐसा भी भत है कि अन्यत्र पितयज्ञादिम भी 
मांस होमा जाता है ओर अत; उल अग्निका नाम 
क्रव्यात अग्नि हे । हम पीछे ' पितरोके प्रति हमारे 
कतेव्य ! इस शीषक के नीचे देख आए है किदो 
एक मंत्र हमे ऐसे भी मिले है जिनमे कि पितरोके 
लिए वपा मांस आदि देने का निर्देश मिळता है। 
श्राद्ध करनेवाळे लोक पिवर्रोके लिए मांखका विधा 
न मानते हे परंत मां देनेके समय उलक स्थानपर 
माश ( उडद्‌ ) देते हे । परंत हमें पेखा प्रतीत 
होता हे कि मृत शारीर होमा जाने के कारण हा 
वपा और माँछ के होमने की कल्पना बेदम की गई 
हे, कयौ कि मत शारीरमें चपा ओर मांल तथा मेद 
होते हैं। अस्त, अब हम देखते हैं कि, ऋव्यात्‌ अग्नि 
के क्या कार्ये हें च पितशौसे उल का कयां विशेष 
संबन्ध है। 
क्रव्यादमग्नि प्रहिणोमि दूं यमराशो गच्छतु 
रिप्रचाहः। इहेंचायमितरों आतबेदा देवेभ्यो 
दव्यं बहतु प्रजाजनन्‌ ॥ ६७. १० । १६।९॥ यज्ञः _ 
अ० ३५ । १९ ॥ अथवे० १२।२। ८ ] 
( क्रव्यादं अग्नि दुर प्रहिणोमि ) मांसभक्षक 
अग्नि को दूर मिजवाता हूं । ( रिप्रवाहः ) पापका 
वहन करनेवाली वह अग्नि ( यसराश्चः गच्छतु ) 
जहाँका यम राजा है डन प्रदेशों को चली जाबे। | 
( इह ) यहां पर ( अथं इतरः जा।तवेदाः प्रज्ञानन्‌). 
यदद दूखरी क्रव्यात्‌ अग्नि खे भिन्न जातवेदस्‌ अग्न 
जानती हुई ( देवेभ्यः व्यं बहतु ) देवो के लिए 
हव्यो का वदन करं अर्थात्‌ उन्हे पडुंचावे । 
इस मंत्रमें कव्यात. अग्नि को यमराज के देश 
भेजनेका निर्देश हे और छाथद्दी ऋव्यात्‌ अगि 


| 
| 
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| देवाके इव्यके बहन करनेके लिए अनपयक्त हे 
यहभी बताया गया है । दलका अभिप्राय यहद हे कि 
क्रव्यात्‌ अग्निका संघन्ध यमलोकसे है जहां कि 
पितर रहते हैं। 

यो अग्निः ऋव्धात्‌ प्रविधेश बो गृ्दमिमं पइ्य- 
न्नितरं जातबेद्लम्‌ | तं हरामि पितृयज्ञाय 
देवं ख घम्रेमिन्यात्‌ परमे लघस्थे ॥ 

यह मंत्र थोडेखे 
प्रकार आया है । 
यो अग्निः 

न्नितरं ज्ञातबेद्‌ 
ख घममिन्धां पर 
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वब. १२।२।७॥ 


अग्निः) जो मांसाहारी अग्नि (इमं 
इतरं जातवेद्ल पदयनू ) इस दूलरी ज्ञातकेद्स्‌ 
नामक अग्निको देख कर ( बः शुद्ध प्रविवेश ) 
तुम्हारे घर में घुल गई है । (तंक्षेबं) उस दीप्य- 
मान क्रव्यात्‌ अग्निको ( पितृयज्ञाय हरामि ) पित- 
यशके लिए हरता हूं । ( सः ) बद (परमे सधस्थे ) 
प्रम सधस्थमे ( घस ) यक्षको { इन्वात्‌ ) प्राप्त 
- होवे। यहांपर इल बातको स्पष्ट किया गया हे कि 
क्र्यात्‌ अग्नि पित॒यज्ञके लिए काम आती हे । इस- 
का यह मतळब प्रतीत होता हे 


७ 
ho 
[oS ज्र: 


की आहुतियां हें जिलके 
युक्त हे। इसी अग्नि मे पितरे 
न (जेल कि प दे 
इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि 
संभिन्न दुखरी जातवेद सखे कहा गया 
_ हे। करव्यात अग्निको जातवेदस से नहीं कहा गया। 
इसका मतलब यद हे कि पितृयश्क्को छोडकर अन्य- 
श्र सर्वत्र जातवेदस अग्निका विनियोगही होता है । 
खाल पितयश वा पितरोके अन्य कार्योके लिप जेसे 


शवद्हनादिके लिप ऋव्यात अग्निक्का प्रयोग होता हे! 
क्रव्यादमग्निमिषितो हरामि जनान इइन्तं 
 चज्रेण म॒त्यस्‌। नि तं शास्मि गाहपत्येन विद्वान 
पितृणां लोकेऽपि भागो अस्त ॥अथवे० १२। २। ९ 


( यः क्रव्यात्‌ 


अर्थात्‌ उन्हीमे तू सावधानता पूर्वक रह । ह 
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( इषितः ) प्रेरणा किया गया में ( ज्ञनान्‌ | 
दहन्तं ) मनष्या को मत्यसे दृढ करती हु अर्थात 
मनुष्यों में मृत्युलंख्याको घढाती हुई ( ऋष्याद अग्नि 
क्रव्यात्‌ अग्निको ( वज्रेण ) चञ्रद्वारा ( दरापि ) | 
दूर भगाता हूं । ( विद्वान ) ज्ञानी में ( त॑ गार्हपते 
न निशार्प्रि) उस क्रव्यात्‌ अग्नि को गाईपत्य द्वारा 
पर्णतया शालित करता हं ताकी मृत्य मनष्यौमे दढ 
ने होने पावे । इस प्रकार ऋष्यात अग्नि पर शालन 
करने के कारण ( पितृणां लोकेऽपि ) पितरों के 
लोकम भी ( भागः अस्त ) मेरा भाग दो । 
क्रव्यांत्‌ अग्नि पर शासन करने ले अर्थात उसे . 
वश मे करने से पित॒छोक् म॑ भाग मिलता हैं, एला . 
धसर मंचसे प्रतीत होता हे अर्थात्‌ पित॒लोकम यदि. 
भाग चाहिए तो फ्रव्यात अग्नि को वशमे करना | 
चाहिए । ऋष्यात अग्नि के रहने का स्थान सख्यः | 
तया पितृलोक ही हे एसा इस नीचे के मंत्रे ज्ञात _ 
ता हे । त 
क्रव्याद्मग्ति शशमानमक्थ्य प्रहिणोमि पथि- 
भिः पित॒याणे: । मा देवयानेः पनरागा अत्रेवे- 
घि पितुषु जागृद्दि त्वम्‌ ॥ अधव० १२१२१० | 
( शशमानं उक्थ्यं क्रव्यादं अग्नि) शशमान, | 
प्रशंसा के योग्य, मांसभक्षक अग्नि को ( पितयाणेः | 
पथिभिः) पितयाणमागौं द्वारा ( प्रहिणोमि ) पित. 
लोकमें भेजतः ह । ( देवयाने; पनः मा अत्र आगाः 
देदयान मार्गों द्वारा फिर यहां वापिस लौटकर मत 
आ। ( पथि ) वहीं पर वृद्धि को प्राप्त हो । (पित: 
षु एव त्वं जागृहि ) पितरौ में ही त्‌ जागती रद्द, | 


क्रव्यात अग्तिका पितरो से कोई विशेष संबन्ध 
हे, अतपव उसे पितरों में ददी रहने के लिए तथा 
वापिस न आने के लिप आदेश इल मंत्र मे दिया 
गय। हे । ५१७ 

शशमान-शशप्लुतगतो से यह शब्द बनाहे। 
प्लुत गति का अर्थं उछल उछलकर जाना हे। य 
पर व्यात्‌ अग्नि को शशमान विशेषण दिया 
हलका मतलब यहद प्रतीत होता हे. 
अग्नि मांस को चटक चटक कर जलात 


क) 


 चटकनेको देखनेसे एसा प्रतीत होता हे झि मानो 
_ उछल उछल कर जळ रही हे, इसी कारण संभव हे 
हसे शशमान से पुकारा गया द्दे । 

अपावत्य गाहेपत्यात ऋष्यादा प्रेत दक्षिणा । 

प्रियं पितभ्यः आत्मने त्रह्मभ्यः कृणता प्रियम्‌ ॥ 

अथव० १२।२। 

( गाहेपत्यात्‌ ) गार्हपत्य अग्निसे ( अपावृत्य ) 
हटकर अर्थात घाहेपत्य अग्निको छोड़कर ( ऋष्या 
दा) ऋध्यात्‌ अग्नि के साथ ( दक्षिणा प्रेत ) दक्षि 

ण दिशा को जाओ । ( आत्मने पितृभ्यः प्रियं कृणुः 
त ) अपने छिए तथा पितरों के लिए प्रिय करो । 
( ब्रह्मभ्यः प्रियं ) ब्रह्मशानियोके लिए प्रिय करो। 
हमें वेदमंत्रा के देखने ले पता चलता हे कि 
पितरो की दक्षिण दिशां हे। और उपरोक्त मंत्री से 
यह भी भली प्रकार शात हो चुका हे कि ऋष्यात्‌ 
अग्नि पितरोमे र्ती हैं। इन दो बातों को ल्क्ष्यमे 
रखते हुए इल मंत्र को देखने ले इस का भाव लम- 
झमें आ सकता हे। यहांपर क्रव्यात्‌ अग्नि के साथ 
दक्षिण दिशामें जानेका आदेश हे। इलके सिवाय 


_ अभ्नि के तने विवेचन से ऋष्यात अग्नि के कार्य 
_ क्या हैं व उसका पितरो से क्या संबन्ध हे इत्यादि 
हात पाठको के ध्यानमें आगइ होंगी। अब अग्नि 
के अन्य कार्यों को दर्शानेवाले मंत्रो को दिया जाता 
हे । निम्न मंत्र मे अग्नि का पितरों में प्रविष्ट हुए 
` हुएदस्युओका यज्ञ से हटाना बतलाया गया हैं । 
मंत्र इस प्रकार हे । 
. ये दस्यवः पितृषु प्रविष्ठा ज्नातिमुखा अहुताद- 
श्वरन्ति । परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्ठान- 
स्मात प्र धमाति यशात्‌ ॥ अथवबं० १८।२।२८॥ 
( ज्ञातिमखाः ) शञातियाों के सलट॒श मखवाले 
, है अर्थात्‌ जो सजातीय हैं और जो कि ( अहुतादः ) 
` झहुत अर्थात्‌ न न दिए हुए को खानेवाले हैं यानि 
__ जबरदस्ती जो छीनकर खा जानेवाले हैं ऐसे ( ये 
- दुस्यवः ) जो उपक्षय करनेवाले (पित॒षु प्रविष्ठाः ) 
` वितरों में प्रविष्ट इण हुए (चरन्ति ) विचरण करते 


अथवेवेदका स्वाध्याय । 


हैं, और (ये २६८२ जो ( परापुरः ) पत्रो को तथ 
( निपुरः ) पोत्रा को ( भरन्ति) हरण करते हँ. 
( तान्‌ ) उन दस्युओ को ( अग्निः) अस्ति ( अः 
स्मात्‌ यश्ञात्‌ ) इस यशसे ( प्र धमाति ) दूर भगा 
देता है, यज्ञमे आने नहीं देता । 


भरन्तिन्हरन्ति। ' हत्नहोर्मदछन्द्लि ' ले हकको 
भ हो गया है । ढ़ 
इल मंत्रखे यह प्रतीत होता है कि अन्य ज्ञातिगण | 


जिनकी कि पितरों में गिनती नहीं है ओर जो 


हमारा च हमारी संततिका चपके चपके नाश करते र 
रहते हैं, ओर जो हमारे न जानते हुए दृवियों को . 
से कि पितरों के उद्देश्यले दी गई हैं खाते रहते हैं। 
पर जब यशमे वे आकर पेखा करते है ते! अखि 
उन्हें यजसे दूर भगा देती हे, उन्हे पितरो मे बेठकर 
इवि खाने नद्दी देती । इससे थह भी परिणाम नि: 
काला जा लकत! हे कि पितरोके लिप जो भी कुछ 
देना हो वद अग्नि द्वारा अर्थात्‌ यज्ञ करके दी देता 
चाहिप ताकि बह पितरों को ही मिले। अग्नि ज्ञाति- 
मुख लोको को न छेने देगी । 
~~ ~ ~ ७७७७ NS 
आयक शरारका ।पतरास प्रवेश | 

यस्ते देवेषु महिमा स्वगो या ते तनूः पितु" 

प्वाविवेश । पुष्टियाँ ते मनुष्ये पप्रथेऽग्ने 

तया रयिमस्माखु धेहि ॥ अथव? १९।३।३॥ 

( अग्ने ) हे अग्नि ] ( यः ते महिमा ) जो तेरी 
महिमाहइ( देवेषु स्वर्गः ) देवो मे खुख पहुंचानेवाली 
हँ ओर (या ते तन्‌ः ) जो तेरा शरीर ( पितुष 
आविवेश ) पितरों में प्रविष्ट हुआ हुआ हे तथा 
( या ते पुष्टिः ) जो तेरी पोषकता (मनृष्येष पप्रथे) | 
मनुष्या मे फेली हुई है ( तया ) उल से ( अस्पाल | 
रयि धेहि ) हमारे अन्दर रयि को धनलम्पत्तिको _ 
स्थापित कर अर्थात्‌ हम घनसम्पत्तिदे। ||| 

यहां पर अग्नि अपने शारीर से पितरो में प्रविष्ट 
हुई हुई हे यह घात दिखाइ गई हे । अग्नि सदा पि 
तरो में विद्यमान रद्दती हे पेला इसका अभिप्राय 
मालम पडता हे । निम्न मत्र मे पितरो से यह प्राथ” 
ना की गई हे कि न तो अग्नि हमसे द्वेष करे और 
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यो नो अग्नि; पितरो हत्स्वन्तरा विचेशामतो 

मत्येष । मय्यह ल परि गह्लामि देव मा लो 

अस्मान्‌ द्विक्षत भा चयं तमू ॥ अथन०१२।२।३३॥ 

( पितरः ) हे पितरो | ( यः अमृतः अग्निः ) जो 
अमरणशील अग्नि ( घः मत्यंष हत्ल ) हम मरण- 
शीला के हृदया में ( आविवेश ) प्रविष्ट हुई हुईं हे 
(तं देवं ) उस प्रकाशमान अग्नि छो ( अहं मयि 
परि गृह्णामि ) म अपने अन्दर संब ओरले प्रण 
करता हूं- स्थापित करता ह । ( खः) छइ अग्नि 
( अस्मान्‌ मा द्विक्षत ) हम सत्यो से द्वेष मत करे 
और (वयं मातं ) इम डलसे देष मत करें। दोनों 
परस्पर द्वेष न करते ९ 

उपरोक्त मंत्र में पितरो से 
अग्नि हमसे द्वेष न करे व्‌ 
नीचे लिखे मंत्र में अ! 
देव तथा पितर हतार 
मंत्र इस प्रकार हे-- 


हक 7: a 


प्र 
इस अग्निछे दंष न करा 
प्राथना की गई हे कि 
जधरदस्ती न कर । 


७ 


न स्‌ 


है 
साथ 


मो घ्‌ णो अत्र जुहुरन्त देवा-मा पूर्घ अग्ने पि 
तरः पदक्षा: । पर!ण्योः खञ्मनोः केतरन्तमेहददे 
वानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ 5० ३।५५५५।२॥ 
( अग्ने ) हे अग्नि | ( अत्र ) यहांपर देवाः मो 
बजुहुरन्त ) दे हमारे लाथ जबरदस्ती 


नः खजहुरन्त ) देवगण 
मत करे। और ( पूर्वे पद्शाः पितरः मा ) पुरातन 
अर्थात पर्चकाळलीन पद्श ितयण जबरदस्ती मत 


करे। क्याकि हे अग्नि] (कृत; ) प्रक्षाशक त 
( पुराण्योः छतो: ) पुरातन घ्यावापृथिवीके 
( अन्तः) अर सूयेङ्पल्ले प्रकाशित होती है 


(अध्याहार )। ओर क्योंकि तू ( देवानां पक 
मइत्‌ अलुरत्वं ) दे धोका एक महान प्राणदाता हे । 

यद्दांपर अग्निसे कहा गया हे कि देच तथा 
पितर हारे लाथ जबरदस्तीका व्यवहार न करं । 
हमारी इच्छाके विरुद्ध हठ करके वे हमे किली भी 
कायम प्रवृत्त न करं । सूर्यके लिए यहां पर अग्नि 
शब्दको प्रयक्त किया गया हे एला ज्ञात होता है 
क्योंकि ध्य तथा प॒थिदी दानोपर सर्य प्रकाशित 
होता हे, अग्नि नहीं । इसके अतिरिक्त ' महद्दवानां 
अधुरस्वमेकं ' लेमी यही पता चलता हे। लयेमे 
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वेइवानर अग्निका पितरौको धारण करना । 


सब देवोको प्राणशक्ति देनेका सामथ्यं हैं, जैसा कि 


असुरत्व बता रहा हं । अलरत्व-अस नाम ददे 
प्राणका ! प्राणा घा अल 


प्राणं राति ददातीति अश्रः प्राणदाता आत्मा । 


असुरस्प भावः असुरत्वम्‌ -आध्माक्ी प्राण देनेकी | 


शक्ति । सयको देवोक्की आत्मा कहा गया हैं । “सयो 
चे सर्वेषां देवानामात्मा '॥ श० १४।३।२।९॥ 

ज॒हुरन्त- हु प्रसह्यकरणे धातु के लङ लकार 
का रूप हे । ' प्रसह्यकरणें ? का अर्थ होता हे हठ 
पूर्वक जबरदस्तीले कोई काम करना । 
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पितराकी रक्षाथ आग्निकी उत्पत्ति । 

दोताजनिए चेतनः पिता पितृभ्य ऊतये । 

प्रयक्षञ्जेन्यं घसु शकेम वाजिनो यप्रम्‌॥ऋ०२।५।१ 

(चेतनः) चेतनवाला व चेतना देनेवाला (पिता) 
पालक व रक्षक (होतां) लेने व देनेवाला (अस्तिः ) 
अग्नि ( पितृभ्यः ऊतय ) पितरो की रक्षाक लिए 
(अजनिष्ट) उत्पन्न हुआ है । उल अग्निकी सहायता 
से (घाजिनः) बलवान वा अन्नसे यक्त हुए हुए इम 
( प्रयक्षं ) अत्यन्त पूजनीय (जेन्य) जयशील जीतने 
लायक ( वसु ) घनका ( यमं शकम ) नियमन 
करनेमे समर्थ हो । अर्थात्‌ इस प्रकारके धनको इम 
अपने पा स्थिर रखने में समथ हो सके । 

इस मंत्रमे अग्निकी उत्पत्तिक्का प्रयोजन पितरोकी 
रक्षा बताया गया है । हम ऊपर देख आए है कि 
अग्नि पित शौकरी पर्याप्त सहायक है। उसके बिना 
पितरोकी रक्षा संभव नहीं । इलीको यह मंत्र प्रति- 
पादित कर रद्वा दे । 


वेश्वानर आग्नैका पितरोको 


धारण करना । 


घेद्वानरे दृविरिद जद्दोमि साहस्रं शतधारस- 
त्सम। छ बिभर्ति पितर पितामहान प्रपितामहान्‌ 
बिभति पिन्वमानः ॥ अथवे० १८।३।३५॥ 
( वेइवानरे इदं विः जुद्दोमि ) वेशवानर अग्नि 
मे यह हवि डालता हूं जो कि हवि(शतधार साइस्न 
उत्सं इव ) सेकडो व हजारौ घाराओवाले स्थोतक 
समान सेकडो व इजारें। घाराआंवाली हे ( सः ) 
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बह वेइवानर अग्नि ( पिन्वमानः ) उस इविसे तत्त 
हुई हुई ( पितरं पितापद्दान्‌ प्रपितामद्वान्‌ बिभति ) 
पिताका, दादाआका तथा परदादाअं' का धारण 
पोषण करती हे। 
यहां पर अग्निको वेइत्रानरके नामसे कहा गया 
हे। वेइघानरका अर्थ है सब नशाको छेज़ानेवाला। 
अग्नि सब मनष्योको छे जाती हे । अंत्येष्िमे सब 
मनष्याकों अग्निम जलाया जाता है ओर फिर अग्नि 
सबको पितलोकम ले जातो हे, जेसा कि हम ऊपर 
देख आए हें । इल प्रकार अग्नि वेदवानर हे । इस 
मंत्रमेभी उपरोक्त कथनाकी ही पुनरावृत्ति की गई 
हे । पितराके लिए जो कुछ देना हो, वह अग्निका 
देना चाहिए, वह उन्ह पहुंचाती हे ओर इस प्रकार 
उनका धारण पोषण झरती हे । 


(२) 
आगम्निष्वाच पितर । 


- अग्निष्वात्त का क्या अर्थ हे यह एक विचारणीय 
विषय है। क्‍्ये!कि भिन्न भिन्न भाष्यकर्ताओंने इलका 
_ भिन्न भिन्न अर्थ किया हे । तथापि वेदमंत्रासे इस 
काक्या अर्थ निकालता हे यह हमे देखना हे । 
__ उअग्निष्वात्तका शब्दार्थ इस प्रकार हे ' अस्निना 
'स्वात्ता: स्वादित।; ते अग्निष्वात्ताः? अर्थात्‌ जिनका 
अग्निने स्वाद लिया है यानि जो अग्निमे जलाए 
` गप है । इसी विश्रहकी तथा इस अर्थ को पुष्टि शत- 
_ पथ ब्राह्मण कर रहा है- 'यानग्निरेव ददन्त्स्वदयति 
ते पितरो अग्निष्वात्ताः ! । श° २॥६१।७॥ अर्थात 
_ जिनको अग्नि ही जलाती हुई स्वाद लेती हे घे पितर 
_ अस्तिष्वात्त कहलाते हे । इस विवेचनसे अग्निष्वात्त 
_ पितरोके विषयमे हमारे सामने यद्द परिणाम निकला 
कि जिनका अंव्येष्टि संस्कार अग्निद्वारा द्वोता हे उन 
__ वितरोका नाम अग्निष्वात्त पितर है । अब हम वेद 
__ मंत्रोपर दृष्टि डालेंगे और देखेंगे कि उनसे कया पता 
चलता है | 
9 ये अग्तिष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः 
स्वघया मादयन्ते । तेभ्यः स्वराडलुनीतिमेतां 
यथावशां तन्वं कब्परयाति॥ यज्ञः १९।६०॥ 


अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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(ये) जो ( अग्निष्वात्ताः ) विवि. पितर 
ओर (ये ) जा ( अनग्निष्वात्ताः ) अनग्निष्वात्त 
पितर ( दिवः मध्ये स्वधया माद्यन्ते ) दलोाक के 
घोचमें स्वघासे आनन्दित हा रहे हैं, ( तेभ्यः) उन 
पितरों के छिए(स्घराट्‌ ) स्वयं प्रकाशमान अग्नि शा 
यम (यथावशां) कामनाके अनुलार अर्थात कमान 
स्वार ( पता असनीति तन्वं कढपयाति ) इस प्राणौ 
छारा ले जाए ज्ञानेवाले शरीर का बनाता हे। 


असूुनीतिकका अर्थ है जो प्राणोद्वाश लेजाया जावे 
यानि जिसक्गा प्राणों द्वारा संचालन हावे । यह श- 
रीर अल नीति हे क्योंकि प्राण निकल जानेपर इसका 
संचालन बन्द हो जाता है । इल मंत्र ले यहद बात 
स्पष्ट हे कि पितलोकस्थ पितरौ का पनजेन्म होता 
हे । उपरोक्त मंत्र ठीक ऐला का एखा ही ऋग्वेदं 
मिलता हे । वहांपर जो थोडासा परिवतेन है वही 
आअग्निष्वास के अर्थका स्वयं निणय कर रहा है । 


दफन हा) पा पार सा 


ये अभ्निद्ग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः 
स्वधया माद्यन्ते । तेभ्यः स्वर।डलुनीतिमेतां 
यथावश तन्व॑ कल्पयाति ॥ क्र. १० । १५। १४ 


j 

F 

अर्थ उपरोक्त मंत्रानुलार दी हे इन दानो मंत्रं की | 
तुलना करके देखनेसे पाठको को स्वयमेव अग्निः | 
प्यात्त का अर्थ ज्ञात हो ज्ञाएगा । यजुवेदस्थ इस 
मंत्र में जहाँ ' अग्निष्वात्ताः ' और ` अनग्निष्वात्ताः! 
पद हैं घद्दां पर ऋग्वेद्म ' अग्निदग्धा? ब्र अनग्ति 
द्ग्धाः” पद्‌ हें । शेष मत्र सर्वेथा लमान है। इसका 
अभिप्राय यह हे कि जो अर्थ अग्निष्वात्त का हं बही 
अर्थ अग्निदग्ध का है। अग्निदग्ध का अर्थ स्पष्ट हे कि 
जो अग्नि द्वारा जलाया गया हो । अतः अस्निष्वात्त 
कां भी अर्थ हुआ कि जो अग्नि द्वारा जलाया गया 
हो । इम प्रारंभ सं देख आए हे कि शतपथ ब्राह्मण 
ने भी वही अर्थ किया हे जोकि वेदमंत्रो से पता 
चल रहा हे। इल प्रकार वेद्‌ घ ब्राह्मण अग्निष्त्ात्त 
के इसी अथे पर खद्दमत हे कि “जो अग्नि द्वारा 
जलाया गया हो । ' पाठक इसपर विचार करे क्यो 
कि इसले ' पितरों पर विशेष प्रकाश पडता है। 
अस्निष्वात्त का उपरोक्त अर्थ दोनेपर निश्चय से 


अग्निष्वात्त पितर मृत पितर ही हैं यह ल्वाबितद्दोता 
है ओर उनसे जेखा कि आगे देखेंगे यक्षमे बुलाकर 
रक्षा करने घनादि देने,वह इवि खिल!नेका उल्लेख है। 
इसका अभिप्राय स्पष्ट रूपछे यह हे कि मूत पितरों 
के लिये के लिए कुछ न कुछ अवद्दव करना याहिप| 
इतना अग्निष्वास शब्दपर प्रक्राश डालने के बाद 
“अब हम अग्निष्धात्त पितरों के यज्ञादि में आने, 
हमारी रक्षा करने आदि दर्शानेवाले मत्राको उद्धत 
करते हँ । 
अग्निष्वात्ताः पितर पह गच्छत हदा खद्‌; 
सदत सुप्रणीतयः। अत्ता हवींषि प्रयतानि 
बहिष्यथा रसि खर्वचीरं दघातन॥ ऋ. १०।१५।११ 
यह मत्र थोडेसे पाठभेद्के साथ यजर्चेद्‌ तथा 
अथर्वेवेद्में भी आया है । देखो ९ | ५९ 
तथा अथव० १८ । ३ । ४३ ॥ अथे इस प्रकार हे- 
हे उत्तम नेता अग्निष्वात्त पितरो ! इस यश्चमें 
आओ | घर घरम स्थित होओ, और यज्ञम दिप 
गप हविया को जाओ । हमे सब प्रकारकी वीरतासे 
पर्ण घनको दो । 
इस मंत्रम अग्निष्चास पितराको यज्ञ ब॒लाने,दृ॒वि 
खिलाने तथा धन मांगनेका स्पष्ट रुपसे उललेख हे । 
आयान्तु नः पितरः सरास्यासेोऽग्निष्वात्ताः 
पथिभिदेचयानेः। अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मद्‌न्ते।ऽ 
घि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ यजञ्जु. अ० १९।५८॥ 
( सोम्यासः ) सोस संपादन करनेवाले (नः 
पितरः ) हमारे अग्निष्वास पितर (दे 
वयानेः पथिभिः ) देवयान मागों द्वारा ( अस्मिन 
यज्ञं आयान्तु) इल यज्ञ में आवे । (स्वधया मदन्तः) 
स्वघासे तृप्त होकर आनन्दित हाते हुए ( अधित्रव 
स्त॒) हमे उपदेश करे और (ते अस्मान अवन्त ) 
घे हमारी रक्षा करें। 
इस मत्रमेंभी पूर्व मंत्रानुलार यशमे पितराक आने 
 स्वफासे तप्त हाने, उपदेश करने व हमारी रक्षा 
 करनेकी प्राथना हे । 
अम्निष्वात्तानतमता हवामहे नाराशांसे खाम 
पीथ य आशः । त ने बिप्रासः सवा भवन्त 
वय स्याम पतया रयॉणाम्‌॥ यज्ञः अ० १९।६१॥ 


000, Gurukul Kangri Collectior 


बहिबतूपिततय 


( ऋतुमट; ) क्रवुआवाले ( अग्निष्वात्तान्‌ ` 
अग्निष्चात्त पितरो का ( हवामहे ) हम बलाते हैं 
(ये ) जोकि ( नाराशंले सोमपीथ आशुः ) जिस 
म मनुष्य प्रशलाको पाते हं ऐसे यज्षम सोम्रपानकों 
करते दद, (ते विप्रालः)वे मधावी पितर (न; खहवाः | 
भवन्तु ) इमारे लिप सुखपवेक बलाने लायक हो 
अर्थात हमें उन्हे बुलाने में कष्ट न दो, ब॒ुळाते ही वे 
हमारी प्रार्थना का स्वीकार कर आजावें। (वयं. 
हम (रयीणां पतयः स्याम ) घनेके स्वामी दोव । 

ऋतु मतः ' का अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं दोता। 
आशः ' अश-~भाजन ' से बना हैं । ४३ 
इस मंत्रमे अग्निष्वात्त पितरोको सोमपान करने के 
लिप आमन्त्रित किया गया हे। तथा प्राथना की गह 
हैं कि वे सगमतांस हमारे आमंत्रण को स्वीकार | 
करे । निम्न मंत्र में भिन्न भिन्न प्रकारके पितरोक . 
लिए भिन्न भिन्न प्रकारके पदाथौका उलेल हे। 
धम्रा बभ्रनीकाशाः पितृणां ` सोमवतां, | 
बद्धवो धम्रनीकाशा;ः पितृणां बद्दिषदां, कृष्णा 
बञ्रनीकांशाः. पितणामग्निष्वात्तानां कृष्णाः 

पषन्तर्त्रयस्बकाः ॥ यज्ञः २४।१८॥ 

( धुम्नाः ) धपंके रंग जेसे तथा (बभ्रुनीकाशाः) 
भरे रग जैसे पश वा पदार्थ ( सोमवतां पितणां ) 
साम रसपान करनेवाले पितरोके हो । ( बञ्नवः ) _ 
भूरे तथा ( धृन्ननीकाशाः ) धूप जेसे पशु वा पदार्थ 
( बर्हिषदां पितृणां) कुशाघास पर बैठनेवाले पितरो _ 
के दो । ( कृष्णा: ) काले तथा ( बम्ननीकाशाः ) 
भरे रंग जेसे पश था पदाथ ( अग्निष्वात्तार्ना 
पितंणां ) अग्निष्वात्त पितरोके हो । शेष ` कृष्णाः ` 
प॒षन्तस्त्रैयम्बकाः ' इस मंत्रभागका कोई संबन्ध 
प्रतीत नहीं होता और नद्ीं-अर्थ स्पष्ट होता हे। इस 
प्रकार अग्निष्वात्त पितरौका प्रकरण यहां पर प्रायः 
समाप्त द्वोता हे.। यह प्रकरण विशेष विचारणीय 
एवं महत्त्वपूर्ण हे । 

(३) 


बाहिषित्‌ पिर | 
आहं पितृन्स्लुविदत्रौ आविर्लि नपातं च विक्र: 
मणं च विष्णोः । बर्दिषदो ये स्वधया सुतरु 


i 


(२४०) 


भजन्त पित्वश्त इहागसिष्ठा; ॥ 
यङ[: १२।७६॥ 


ऋ० १०।१५३॥ 
अथवे० १८।१।४५॥ 


( सुविदत्रान्‌ पितन अहं विष्णोः आआवित्लि ) 
उत्तम धनवाले पितरोको मेने व्यापक परमात्मासे 
प्राप्त किया हे। ( न पातं विक्रमण च ) और न गि- 
रानेवाळे अर्थात अजेय विक्रम यानि पराक्रम को 
सेने व्यापक परमाश्मासे प्राप्त किया हे । अतः (ये 
बहिषदः स्वधया सुतस्य पित्वः भजन्त ) जो बर्हि 
अर्थात्‌ कुशा ( दर्भ ) पर बेठनेवाले पितर स्वधाके 
साथ निचोडकर उत्पादित लोमढूपी अन्नका ,सेधन 
करते हैं (ते) तुम पितरो ! ( इह ) इल यशमें 
( आगामिष्ठा! ) बार बार आओ। 


यहां पर बहिषत पितरो को यज्ञम बळाने का 
निदेश हे। 


बर्दिषद्‌ः पितरः ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चक्रमा 
जषध्वम्‌ । त आ गता घस शान्तमेनाथा नः 
शंयोररपो दधात ॥ ऋ० १०।१५।३॥ यज, अ० 
१९॥५५॥ अथव०१८।१।५१॥ 


( बर्हिंबदः पितरः ) हे कुशासन पर बेठनेवाले 
पितरो ! ( ऊती ) रक्षा द्वारा ( अर्वाक ) हमारी 
और हो ओ अर्थात्‌ हमारी रक्षा करो! ( घः) 

। तम्हारे लिप ( इमा हव्या चक्कम ) इन हव्यो को 
ज्र करत हैं, ( जुषध्वम्‌ ) इनको सेवन करो | (ते) 
केतुम ( शंतमेन अवला ) कल्याणकारी रक्षण के 
। साथ (आ गत ) आओ । ( अथ) और ( नः ) 
हमें (शं) रोगों का शमन तथा (योः) भयोका दूर 
` भगाना और (अरपः ) पाप रहित आचरण दो । 
. यहां पर बहिंषद पितरों ले रक्षण, रोगों का शम 
2 न, भयो का दूरीकरण आदि करने की प्रार्थना हे । 
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अधर्ववेदका स्वाध्याय । 


% जेसा कि हमें ज्ञात हुआ हे यह म्रृत को सुवर्णले भक्त करने का रिवाज गुजरात प्रांत, युक्तप्रांत व महाराष्ट्रमे किसी 
न किसी रूपमें भभीतक विद्यमान है। संभव हे संपूर्ण भारत मै भी यह रिवाज प्रचलित होग(। कच्छ प्रांतकी ' लहाणा। | 
` जाति में कोई कोई प्रेत के शरीर पर एकाध सुवण अळंकार रहने देते हैं और मरनेके बाद भी गोवर से छीपी हुई जमीन 
पर प्रेतको सुळाकर तुळसी सुवर्णादि उसे देते हैं । युक्तप्रांत में भी प्रेत को सुवण देनेका रिवाज हे । कोई कोई तो प्रेत 
 केदांतोंमेंसोने की छोटी छोटी काळें भी लगवाते हैं, ताकि प्राण जाते हुए सुख सुवणंहीन न रहे । ER 
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इस प्रकार ये अग्नि च पितरो संबंधी बिचार ' 
वेद्‌ में हम मिळते है । इस प्रकरण म कई मननीय 
बिचार हम पिलत है जिनपर विशेष विचार करना 
नितान्त जरूरी हे। जिन जिन मंत्रोखे वे विचार 
> ~ न न ये ७ 6 
मिलते ह उन उन मत्रोको उनके मंत्राथेसहित. 
हमने पाठको के सामने रख दिया हे । 


इस प्रकरण से इस शारीर से प्राण निकलने के 
बाद्खे अर्थात प्रेत बननेके प्रारंभ से उसके अंतिम | 
संस्कार दहन तक की सघ क्रियाओं पर प्रकाश | 
डाळगे और अन्तम उस प्रतसंबंधी जो प्रार्थनायें 
हे उन का उल्लेख करगे । 
(१) 


wo > हर्ट © 
भाण नकलंन के कुछ समय पव | 
मनुष्य देहसे प्राण के निकल जानेपर उसको प्रेत 
संशा होती हैं। जब प्राण निकल जानेको हो उस स- | 
सय क्या करना चाहिए यह निम्न मंत्र दर्शा रहा है। 


इद हिरण्यं बिभृहि थत्ते पिताबिभः पुरा । 

स्चगे यतः पितहेस्त निम डदि दक्षिणम्र ॥ 
अथव १८।५।५द्‌ 

हे मरणासन्न पुरुष | ( इद दिरण्यं बिभृहि ) इस 


~ ७७ 


सोने छो धारण कर, ( यत्‌) जिल सोनेको कि 
(पुरा) पहिले (ते पिता अबिभः) तेरे पिताने धारण 
किया था । इस प्रकार हे मनुष्य ! (स्वग यतः पितुः | 
दक्षिणं हस्तं निम ड्ढि) स्वगे को जाते हुए पिताके 
दाये हाथक्को सशोभित कर । 

निम*डढि- भज शोचालङकारयोंः ' से बना है। 
मज घातका अथे शद करना व सुशोभित करना हे। 

इख मंत्रभें दर्शाई गई क्रिया हम अभोतक कई _ 
हिंदु ५ जातिय में पाते ह । मरनेखे पूव मरणासन्न | 


or rer दयाळा माय का कम. 
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‘ gims at revival of Aryan culture und the 


DS ~. ® ज्ञ 
यागमामासा 

अंग्रेजी शेमासिक पत्र 
सपादक-श्रीमान्‌ कुवल्यानदजी महाराज 
केव्यधाम आधश्रममें योगशास्त्र की खोज हो 


सुगोत धूप 


सब प्रकारके स॒गंधित धप, अशश्यत्तियां,थ पकी 
रिकियां, धू पबत्तियां हमार पास मिळती हें। 
सुगघशाला, डा० किन्ही ( जि, सातारा ) 


रही हे जिस खोजका परिणाम आशध्ययंत्रनक 
€<ऽ ङ<< << <<< < € <<< ! सिद्धियोम॑ हुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस 


मासिक द्वारा होता हे । प्रत्येक अंकमे ८० पुष्ठ 

र १६ चित्र रहते हैं । 

वार्षिक चंदां-७); विदेशक लिये १२ शि० 

प्रत्येक अंक २ ) रु 

श्री, प्रबंध कर्ता-योगमीमांसा कार्यालय, कुजघन 
पोष्ट लाणाबला, ( जि. पुणे ) 
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कुस्तो,लाठी, पटा, घार घगरह क 


सचित्र ब्यायाम मासिक 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन 

चार भाषाओं मे । प्रत्यक का मूल्य २॥) 
रक्‍खा गया हे । उत्तम लेखो और चित्रास पुणे 
होनेसे देखने लायक हे । नम्‌ने का अंक मफ्त नहीं 
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आपका “यम ओर पितर !' नामका ग्रन्थ 
मुझे चार घण्टाक लिये देखनेको मिला, मैंने 
स्थालीपुलाक न्यायसे सव देख लिया । आपका 
हृदय, आपका परिभ्रम, देखकर चित्त डाद्दतादे कि 
आपको पक्क छाख रुपया उपहार के तौर पर दिया 
जाये | कोन देगा, यह ईश्वरक्री प्रेरणा पर निर्भर 
हे, मझे चिन्ह करनेक्की आशा नहीं थी, नहीं तो में 
घहुत बाते लिखकर भेजता । 

(१) पितर क्रिया शब्द दे, क्रियासे जतन तथा 
पालन, दोनों विवक्षित है | घेदके शब मन्त्रोमे पितू 
शब्दका प्रयोग इसी क्रियाकी दृष्टिले हुआ है। अप- 
नेले पूर्व पुरुष, यह उप्तका फलित अर्थ हे वे 
अपने हौ चाहे वेगाने, मृत दा चाहे जीवित, पितर 
शब्द इसमें उदासीन हे । आपने जो हिंसा अर्थमे 
पिठशब्दक प्रयोगका मन्त्र ( ऋ० ६।५।९ ) उद्धत 
किया हे, उसमे भी पितर शब्दका अर्थ पर्वे परुष 
ही है | “ देवशत्रवः”" में देव पद, सामान्य होनेपर 
भो यहां इन्द्राग्नीके अभिप्रायले प्रयक्त हुआ हे। 

यदि यहां पितरका अथे हिलक किया जाये, तो 
“ देवशत्रवः ' पद निरर्धक हो जाता हे । “ हतेष 
तेष सोमेषु अर्थात्‌ सोपयज्ञष'' अर्थ होना चाहिये। 
(२ ) छेद म॑न्त्रोम दिः शब्द, अन्तरिक्ष ॐ 
द्य॒टोक, दोनों के लिये सांझा प्रयक्त छुआ है 
` अपने चुकोक के विभाग मन्त्रम इसका ख्याल 
नहीं किया | 

( ३) पितृयाण ओर देवयान यद्यपि कहिपत दे 
मार हैं, होमो पितयाण चन्द्ररदिफ्रथां और देवयान 
सयुर दिया, हानी चाहिये । आपने स्प्यरदिमिया 
को पितृयाण मान लिया टुं! एला माननेख दा 
माग अलग अलग हैं, नहीं सिद्ध होत । 

(४) सर्यलोकर्म सुकर्मा था देवक्षर्मा पुरुष 
जाते हैं, पितर नहीं जात। इसी लिय देवक 
उपयक्त अश्वक्षो “ यत्र आसते पितरः” न पढ़कर 

४ थन्रासत सक्तः '? ( यज० २३।१६ ) पढा हे और 
“ तत्र त्वा देवः सविता दधात्‌ ” द्दा है | 


वेदिक चस । 


स्वा० हरप्रसादजीका पत्र 
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(५) सपिश्वये डष्टुचीदि समास और अर्थ 
पितरोका सांझा लोक है । दुखरे अर्थोले सायणा- 
चारयका आर्थ अच्छा हे । 

( ६ ) यमं, पितरोका राजा हे, वरुण जलोका, 
दोनौका स्थान अन्तरिक्ष है। यमका अथे सर्वत्र 
मन्त्रामें नियमनकर्ता हे। 

(७) आपने मंत्रामे उपमाके तोरपर आये हुए 
ऋषिनामाक जो योगिक अर्थ किये हैं, उन्हें सघ 
स्वीकार नष्टीं कर सकते । 

(८) आपको मन्न्रामें आये हुप मांस मेदा 
शब्दे।ले उदाल न होना घाहिये और यह निश्चय 
जानना चाहिये कि किली खंमिति लमाजको इनसे 
मक्त किया जा खकता है, जाति भरको नहीं। 
आपको जातिका ख्याल रखकर काम करना 
चाहिये । 

(९ ) यमके दोना कुत्ते पुष 
रातदिन जहीं। 

(१०) यदि आप " ऋक्संहिता ” को एक 
शुद्ध तथा सुवाच्य अक्रमं सन्दर कागज पर 
पक्ष प्रति छापक्कर प्रकाशित कर इ, तो आपका 
हिन्दु जातिपर बहुत उपकार होगा। सूत्रक आर्म 
सर्वानुक्रमणीके सूत्र रखकर मम्त्राक्ो छापना 


य पाप हाने चाहिये 


च ~ ~ उ 
बहुत अच्छा रणां । अञ्जसरक्ा छपाई बहुत 
अशुद्ध है । 

(११) यदि ऋष्संहिताके सन्त्राका संक्षिप्त 


सरल तथा प्रसादास्थित संस्कत वाणीम अथं छप 
जाये, तो बिद्यालय कालजक कोर्सम ले लिये 
जानकी बडी सम्भावना दे ओर जनता स्वाध्यायक 
लिये भी बहुत चाहती हे । प्रन्त्राम आये हुए अखि 
आदि देवता शब्दें।के विवरण प्रस्तवानामे लिखे 
जाये, ता दर्ज नहीं । मन्त्रके अर्थोमे नहीं, वहां 
अग्नि का अग्नि और बायका वाय ही होन 


«द 


चाहिये । आपका | 
इरिप्रलाद, वेदिक सनि, चेतनवेव आश्रम 
चा, २।८। ३२ 


कनखल। . 


है —— >>. 
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Eo SEES एनम उपार + . १ का राजु; कू 
फोक ३८-४० | ज्ञानप्राप्तोेके उपाय ॥ | Ee 


~ 


(तत्परः) अनष्ठानमे तत्पर अर्थात्‌ दुसरे विचारी अचिरेण परां शान्ति अधिगच्छति । ( ४॥३९) 
में अपना समय न गमानेवाळ!, कतेव्य कर्में, “शाीघ्रहि श्रेष्ठ शान्ति प्राप्त होती हे"! यह ज्ञान 
दत्तचित्त रहकर उत्तम निर्दोष शीतिसे अपने अत्यंत पवित्र हे ओर पवित्रता करनेचाळी वस्त 
कर्तव्य करनवाळा, परमेश्वर मे तल्लीन ओर है। जहां यह ज्ञान प्रकट होता हे, वहां पवित्रता |. 
(संयत-इन्द्रियः) अपने इंद्वियो को अपने स्वा- | बनती हे और सब प्रकारकी अपचित्रता वद्दांसे १ 
शरीन रखनेवाळा, इन्द्रियानेग्रहा आर संयमी हट जाती है। यह पवित्र ज्ञान जिसको प्राप्त होता 
मनष्य को ही अर्थात ( स्वयं योग-सं-सिद्धः ) हे उसको इस लोकमे भी सख मिलता हे और 
स्वय समच्च बृद्धियोग द्वारा उत्तम रीतिसे सिद्ध परलोकमें भी आनन्द प्राप्त होता हें। 

बना हुआ मनुष्य योग्य ( काळे ) समय तक अन संशयसे नाश। 


प्रान करक अपन आात्मास शान का प्रकाश दुआ | परंत जो स्वयं अज्ञानी, अश्रद्ध और संशय- 


है, इस बात का अनुभव करता हे। इस ज्ञानप्राप्ति ग्रस्त है, उसका तो नांश होता हे। वह जैसा इस 
ES IC (लोक में दुखी होता है वेसाही परलोक में भी वह 
(१) श्रद्धा, (२) तत्परता, (३) इंद्रिय- | अनिश्चित स्थितिमें रहता है । यहां सश्रद्ध और 
यम और (४) योगसंसिद्धि ये चार उपाय अश्रद्ध ऐसे दो प्रकार के मनुष्या को स्थिति 


= 


“4. 


हे, जिनसे मनष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है । श्रद्धा वर्णन को हे, देखिये उनकी क्या स्थिति होती हैं- 

में बडा बल है । जो इंश्वरपर अटळ श्रद्धा रखता श्रद्धवान्‌ (३९) अश्रद्दधानः (४०) 

हे बह इंश्वरके साथ अपना संबंध अतिशीघ्र। तत्परः (३९) चञ्चलः 

जोडता है ओर शीघ्रही तन्मयता प्राप्त करता है।। सयतंद्विय//३९) भोगपरः, असंयमी 

गरुके वचनौपर ओर शास्त्रकी आज्ञाओपर श्रद्धा | योगसंसिद्ध:(३८) चंचलबुद्धि 

रखनेवाला मनष्य अपने मनको इधर या उधर न. स्थितप्रशः संशयात्मा ( ४०) 
भटक्राता हुआ, एक ही विन्दुर्म केन्द्रित करक | ज्ञानवान्‌ अज्ञः ( ४०) १ 
अनष्ठान करता है। इंद्रियसंयम करनेवाला पवित्रः (३८) अपवित्रः, मलीनः ¢ 
मनुष्य अपने इद्वियौको घशवतीं रखकर, -उनको| अविनाशी विनझ्यति (४०) १ 
विषयमै न फसाता हुआ,ब्रह्मचर्यादि सुनियमोका| सुखमयः दुःखरूपः $ 
पालन करके शान्तिले अपने मार्गका आफ्रमण| शान्तः अशान्तः $ 
करता हे । इसी तरह योगसे सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त श्रद्धाल्‌ का कया बनता है और अश्रद्ध मनुष्य $ 


करता है, अर्थात समस्वबद्धिरूपयोगसे सम्यक | की केली गिरावट होती हे, यह बात यहां उत्क ५ ७ 
सिद्धि प्राप्त करके वह अपने अन्दर पूर्वोक्त ज्ञान | एतासे विशद हुई हे । भ्रद्धापूवक ज्ञान प्राप्त 
प्राप्त करता है। श्रद्धा, कर्वव्यतत्परता, इंद्विय- | करनेखे शान्तिसुख प्राप्त होता हे, परंतु अश्रद्ध 
संयम और समत्ववद्धियोग इन चार साधनां. और भोगमय जीवन बननेसे सब प्रकार की 
द्वारा मनष्य ज्ञान को प्राप करता है, यहां शान | गिरावट हो जाती हे । 
का अर्थ- “आत्मा का लब भतोमे निवास और अज्ञ वह हे कि जिसको परमात्मा सवर उप- 
सब भतौका आत्मामे निवास देखना है । (४३५, स्थित है और सब संसार परमात्माम है! इसका 
६॥२९; ६।३० )” यह ज्ञान श्रद्धा, तत्परता, संयम | पता नहीं हे । इल तरह का अज्ञ मनुष्य किसीपर ४ 
र समवद्धि से प्राप्त होता है। और यह शान अर्थात्‌ ईश्वर गुर ओर शास्त्रवचनोपर | 
प्राप्त होते ही-- नहीं रखता, ओर इस अश्रद्धा के कारण च 
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३७० श्रीसद्भरवरद्गी त्ता-- पुरुषार्यवो घिनी । [ लु 
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( १३) संद्‌ह-निृत्ति । 
योगसन्यस्तकमोण ज्ञानसंछिन्नसंशयभ्‌ । 
आत्मवन्तं न कमणि निवभन्ति धनञ्जय ॥ ४१ ॥ 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिना55त्मन; । 
छिचेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भगवरद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नास चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अन्व॒यः— हे धनंजय ! योगसँन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशर्य आत्मवन्तं कसाणि न निबश्नन्ति ॥ ४१॥ हे 
भारत ! तस्मात्‌ अज्ञानसंभूतं हृत्स्थं आत्मनः एनं संशयं ज्ञानासिना छिष्वा योगे आतिष्ट, युद्धाय (च) उत्तिष्ट।३२ 


युद्धे विजयी अजुन ! जिखने योग्कारा कर्भाका सन्यास 


किया हे, जिसन ज्ञानसे सब खशय काट दिये 
ह्‌ लिये अज्ञानस 
कर कर्मयोग 
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उक्षका कसमस बघन नहा हात ह॥४११ हु 

उत्पन्न हानवाल इस हृद्यक सशयका अपन ज्ञानरूप शास्त्र क 

का आचरण कर आर सुद्ध करनक लय उठकर श्व १ ७४२। 
भावार्थ कर्मयोगके अनुसार अपने सब कर्म कर, ज्ञानसे अपने सं स्मिक बलसे युक्त हो, 

तब तुझे कर्माके दोष नहीं लगेंगे, अज्ञानसे संदेह होते हैं, उनको ज्ञानरूप शास्त्रसे काटकर कर्मे योग कर ओर युद्ध 

करनेके लिये उठ || ४१-४२ ॥ 


०4 
तत 


अचलंबंन करके अपने प्रयत्ने हि ज्ञानप्राप्तिद्वारा 
ऊपर उठना चाहिये। यही बात आगे के दो 
सछोकोमे कही दै-- 


खंद्रायसागर में डबता रहता है। ईश्वर नहीं 
होगा, यह सष्टी स्वयं बनी होगी, क्या इसका 
कोई कर्ता होगा, मत्यके पश्चात इस जीव का 


क्या होता हे इत्यादि विषयम उसके विचार 
संशयित होते हे इस कारण वह कहां भी श्रद्धा 
नहीं रखता, कुछ भी अनुष्ठान नहीं करता ओर | 
वह यहां भी दुखी रहता हे ओर मत्यके पश्चात 
भी वह दुखीहि रहता हे। संशयी मनष्यको सत्य 
मिथ्या, अनुकूल प्रतिकूल, हित अहित, योग्य 
अयोग्य, ध्म अधमं आदिका ज्ञान नहीं होता, 
और वह हित को अहित और अहित को हित 
मानकर फसता हे ओर प्रतिसमय दुःखम रहता 
हे । यह दुःख हटानेकी इच्छा हे तो श्रद्धा, तत्प- 
रता, संयम और योगाभ्यास आदि मागका 
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( ४१-४२) जो मनष्य ( 


कमेबेधनिवृति । 


नुष्य ( योग- ) बुद्धिकी 


समता ( गी० २। ४८ ) ओर कर्मकुशळता (गी० 
२॥ ५० ) रूप योगके द्वारा (-सं-न्यस्त-कर्मा ) 
सब कर्मोकी उत्तम प्रकार से ( न्यास ) व्यवस्था 
करता हे, किंवा कर्मोक फलाका जगतकी भलाई 
के लिये समपेण करता हे; और जो ( ज्ञान-स- 
छिन्न-संशयः ) परमात्याके संत व्यापक होनेके 
अनभविक ज्ञानसे अपने सब संशयोको न 
नाश करता हे; तथा जो ( आत्म-वान्‌ ) आत्मिक 
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माता तागत = शा अ का 


शोक ४१--४२ ] संदेहनिवरि 


शक्तिसे संपन्न है ऐसे मनुष्य को उसके किये दोष नहीं होते । यह पुत्र मेरा है और यह दुसरे 
कर्मोका (कर्माणि न निवध्नन्ति ) बंधन नहीं का है, ऐसा भेदभाव मनमै रहेगा तब तक ही 
होता । अर्थात्‌ कर्मौके बन्धनसे छटनेके तीन उक्त दोनो पुत्रौके सांथ विषम व्यवहार होगा 
कारण हैँ-- और विषमतासे दोष होगा, परंतु जिस समय 
(१) बुद्धिकी समता और कर्मोक्षी कुशलता | यदे भेदभाव नहीं रहेगा और अपने ओर पराये 
के साथ कतेव्यकमौंको यथा योग्य रीतिखे करना; | पुत्रक साथ समान व्यवहार हान लगा, तो उस 
( योग-संन्यस्त- कर्मा ); निमय विषमता मिटनेके कारा कमस दोष नहीं 
(२) ( ज्ञान- ) परमेश्वर सब में है और सब | आ Manes नो 
गत्‌ परमेश्वरम है इस का अनुभव करना और के ढन्डो के विषयमे समबुद्धि छ या ह कह 
परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है ऐसा अनुभव करके | 5१ भकाएक हल बनता यजात ह 
( -संछिन्नसंशयः ) संदेद दूर करना और डसी|अवस्थाम जो कमे होते पा वि पा 
` इसकी सतोकं लिये अपने तदा होत 
कतव्य कर्म करना; ओर ( २ ) ( अग ) कुशलता | 
(३) ( आत्मवान ) आत्मा के बलसे यक्त दशा SE निर्दोष या छ? दद कि. 
कर प्रमादरहित रीतिले अपने कर्तव्य करना । का हि di CV 
है और दूसरा नहीं हे। उनमें जो कुशल होगा 
उसीके कर्म निर्दोष होंगे, वैसे दूसरेके नहीं हो 
सकते । और निर्दोष कर्म बांधक नहीं हो लकते 
प्रत्युत उद्धारक होसकते हैं । 

A र योग! के ये दो अर्थ है, समता और कुश- 
से करतां हे अतः कमेदोषोसे अछि | ठता । इन दोनों अथों को देखनेसे पाठको को 
सिता, या नद सल यी दोती हे, | ज्ञान हुआ होगा कि इन ले कर्म दोष रहित होगे 
इसका उपपात्त दाखय। कमक बघख मुकत टेलि ओर कता कोस करना 
के लिये कन्नेसे दोषको उत्पत्ति नहा होनी पट 


र द उ हद संन्यस्त-कर्मा ) ज्ञो इस प्रकारके योग के साथ 
ने च ष्‌ क्क कर स त रा स ष्ट २३ ७ ~ > 
CU Ri de रसा कतेव्य करता ह वह बधत से मक्त हाता हू, यह 


है, इसका मनन करना चाहिये। “ समता करी आग ८० उछल तक, 
ता, प्रमुकी समीपता, अपनी बळचत्ता ओर फल | जी नाय 
का समर्पण करनेसे कर्मोंके दोषौसे मुक्ति होतो &. ( रै) मसरा उपास्थात । श्रे 
©» आयरपक?पकाको निला वगाच्या परमेश्वर सर्वत्र है ओर सब परमेश्वरमें हे, 
को इसका मुख्य अथ हे प्रभुकी सवत्र प्रत्यक्ष उप- 
(१) ( यांग ) समता | स्थिति । मनुष्य जहां जाये वहाँ उसको यदि 
अपना पराया, छोटा बडा, उच्च नीच आदि | प्रभुकी उपस्थिति प्रत्यक्ष हो, वह प्रभु मेरे कमे 
विषमता मनमै रही, तो कर्म विषम होते हैं और देख रहा हे ऐसा इसको प्रतीत होता हो, और 
विषम कर्मोले विविध दोष होते हैँ । परंतु इनके उस प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये में यह कर्म कर 
विषयमे (योग ) समभाव मनमै रहा, में ओर | रहा ह यह इसका निश्चय हो, तो निःसन्देह उस 
दूसरा यह भेद सिर गया और सब के साथ | के कर्म उत्तम होगे ओर निर्दोष होगे । स्वामीके 
समान व्यवहार होने लगा, तो वैसे व्यवहार से सन्मुख रहनेसे सेवक से उत्तम कमे होते हे, ओर 


५ 


/d 


Al 
छ| 
A, 
2 
पट 
3 


इन तीन शतोक्रा पालन करनेखे मनुष्य कमी 
वंधनसे सुक्त होता हे ओर इस तरह वह जो 
© 


में करता है बह कर्म उसको बंधन करनेके| 
रहता ही नहों । अर्थात्‌ वह सव कर्म निः 


NEN २० २ 
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श्रीमज्वगवद्वीता-पुरुषाथेबोधिनी । 


[ अध्याय 


४ 
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सदेश सर्वद्रष्टा प्रभ मेरे सन्मख हे ऐसा जिस 
भक्त के अन्तःकरण मे विश्वास होगा, वह उसका 
अध्यक्षता से निर्दोष कम करेगा इस में कुच्छ 
भी संदेह नहीं हे । ( ज्ञान-संछिन्न-संशयः ) 
[नसे जिसक संदेह नष्ट होते हे, परमेश्वर सवत्र 
वा नहीं, वह मेरे कम जानता हे व। नहीं, इस 
प्रकार के संदेह दूर होनेसे वह प्रभुको सवेत 
उपस्थित जानता हे ओर वह जो करता दे वह 
उस की संतुष्टीके लिये करता हे । 


(४ )आत्मबल। 

अपने बल से कर्म करनेसे कर्म निदांष होता 
। दूसरेंकी सहायतासे जो कमे होगे. उसमे 
सरके बलपर निर्भर होनेकी परतत्रता होनेके 
[रण पारतंत्र्य का बडा दोष उसमे हे। यह 
ष हटना अशक्य हे | आत्मबळले कर्म करने 
ले मे वह पारतंत्र्य का दोष नहीं रहता, 
यही इसकी निर्दोषताहे । ( आत्मवान्‌ ) 
आत्मिक बल सबसे श्रेष्ट बळ हे अतः जिखवे 
पास यह बळ होता हे, वह श्रष्टठबलयक्त होनेके 
कारण अन्य कनिष्ट बलवालों को अपेक्षा 
निःसन्देह श्रेष्ठ हे ओर उसी प्रमाणसे वह निर्दोष 
भी हे। 


ञ्ञ 
> 
ह्‌ 


5 Eh fui” 


4 ८५, 


सत 
>> 
क ९ ९ 
(५) कमफल का समपण । 
अपने ( संन्यस्तकर्मा= कर्मफळलंन्याखः ) 
कर्मोसे जो फळ प्राप्त होगा, वह अपने भोग के 
लिये न रखते हुए, सब जनता को भलाईके लिये 
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जहां तक हो सके वहां तक सेवक प्रमादरहित | उसक्षा समर्पण करनेवाला मनुष्य इसी त्यागभाच 
होकर सब कमै करता है। फिर सर्वशक्तिमान्‌ | के कारण निर्दोष होता हे। क्योंकि स्वार्थेभोग- 


वासना उससे पूर्णतया हट जानेके कारण ओर 
उससे जो होता हे बह सब जनता की भळाइ, 
भूतमात्रका हित, ( सर्वेभूतहिते रताः। ५।२५; 
१२।४ ) करनेमें तत्पर होनेके कारण और उस 
की स्वसख-निरपेक्षता के कारण जो कमे उसले 
होते हैं, उनका दोष उसको बाधक नहीं होता है। 

इस प्रकार इल स्कोकम कमेक दोष से मक्त 
होनेके जो उपाय कहे हे उनका विचार पाठक 
करे। इस शछटोकका संक्षिप्त विवरण यहां किया 


| हे, इससे पाठकोंके मनसे इसक्रा तत्त्व ठीक प्रकार 
। आजांयगा ऐसी हमं 


आशा हे । इतना उपदेश 
कर्मदोषसे सक्त होमेके विषय में कहनके पश्चात 
अन्तिम स्छोकमे कहते हैं कि- “ अज्ञानसे उत्पन्न 
दोनेवाले और हदयमें शहनेदाले संशयको ज्ञान 
रूपी शास्त्रखे काटकर अपनी उन्नतिका उद्योग 
कर ।?' 

( संदायात्मा विनद्यति। ४।४०) जिसके 
अन्तःकरणमे संदेह हें उसका नाश होता है, 
ऐसा पहिले कहा हे, अतः उस संशयके! हटाने 
का उपाय ' ज्ञान ' है, यह बात यहां कही है। 
ज्ञानका अर्थ यहां “परमे श्वरकी सवेत्र उपस्थिति 
और सबकी परमेश्वरमें डपस्थितिकी प्रत्यक्षता” 
है। इस प्रकार का ज्ञान होते ही सब सन्देह दूर हाते 
हैं और कतेव्याकतेव्य के विषय में निश्चय हाता 
है।इस तरह जिसका निश्चय हाता हे, वह अपने 
अभ्यद्य ओर निःश्रेयल के लिये कमयोग का 
आचरण करता हे और उन्नति प्राप्त करता हे। 


इश प्रकार श्रीमद्धगवद्घीतारूपी उपनिषदोंमें कथित, ब्रह्मविद्यासे 
निश्चित हुए, योगशासत्राविषयक, 
संवादम ज्ञानकमसन्यासयोग नामक 

चतुथे अध्याय समाप्त ॥४॥ 


श्रीकृष्ण ओर अजुन के 


नाता लसब्ण सटे कविदिकपललल9त------ 
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कमका सूक्ष्म बिचार । 
इस चतर्थ अध्यायमें 'ज्ञान-कर्म-संन्यासयोग' 
कहा हे, अर्थात “'क्षांनपर्थक कर्मोक्षा संन्यास 
करके कर्मोके दोषोले छटनेकी युक्ति” कहो हे, 
अतः इसमें कर्मोका बडा सूक्ष्म विचार किया हे। 
इस दृष्टीसे यज्ञविचार का प्रकरण घारंवार मनन 
करने योग्य है । अध्याय के प्रारंभमे हि 'इस गीता 


रहाहआर इस अनाद्‌ परपरा का पनरुद्धार करन 


» 


के लिये अपना यत्न हे,” यह बात भगवान्‌ क 
मखारविद से प्रकट दई हे । श्रीमगवान कहते हें 
“मेने हि पच समयमे चिवस्वान्‌ से इस शास्त्र 
का उपदेश क्रिया था, उसले मन ओर इक्ष्वाकु 
को यह योग प्रात हुआ,पश्चात्‌ यह लुप्त हो चुका, 
उसका पुनरुद्धार करनेके उद्देश्यले मैंने तुझ यह 
उपदेश दिया'' इस तरह भगवान्‌ स्वयं वारंवार 
अवतीण होते हें, ओर इस योग की पनः पनः 
जाग्रति करते हं । ऋग्वेद मे भी इसी तरहका 
आशय कहा गया हे-- 


“i 


f 


पूववृत्तकथन । 
अहं मनुरभवं सूर्यश्चाह कक्षीवी ऋषि रस्मि 
विप्रः। अहं कुत्समाज नेयं न्युञ्जेऽहं कवि ऽश 
ना पश्यता मा ॥१॥ अहं भूमिमददापार्यायाहं 
वृष्टि दाशुषे मर्त्याय। अहमपो अनयं वावशाना 
मम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥२॥ अहं पुरो 
मन्दसानो व्येरं नव साक: नवतीः शम्बरस्य । 
शततमं वेइयं खरवंताता दिवोदासमतिथिग्व॑ 
यदांवम्‌ ॥३॥ ऋग्वेद्‌ ४।२६। १-३ 


वान्‌ कक्षीवान्‌ ऋषि बनकर ( हानका प्रसार 


0 00 ed 


'चतुथ अध्यायपर विचार | 


शास्त्र की अखंड परपरा आदिकालसे चली आ दंव मर द्वारा प्रचारित हुए इस शानको अनुसर- 


Cn 


किया था। ) मेने अजु नीक पुत्र कुत्सको अपने 
आधीन रखा था ओर मेन ही महाकवि उशना 
अर्थात्‌ शुक्राचाय बनकर (विद्या का प्रचार बहुत 
किया था। ) यह मेरा कार्य देखो ॥ मेंनेहि आयो 
को यह भूमि समपेण की, दाता परोपकारी मन- 


~ 


ष्योके हितके लिये में हि वृष्टि करता हूं ओर 


~ 


उन्हीं क लिये म नदियां बद्दांता हुं। ओर सब 


ते है ॥ मने शंबर नामक शत्रके ९९ कीले तोड 
कर ओर सांवा नगर आर्योके रहने योग्य बना 
कर आ!योंको रहनेके लिये स्थान कर दिया 
ओर अतिथिपूजक दिवोदास की रक्षा युद्धमें मैने 
हिकीथी।? 

इस स्थोनपर ऋषि बनकर धर्मोपदेशका कार्य 
ओर क्षत्रिय बनकर आर्योंक्ी रक्षा करनेका कार्य 
मैने किया था ऐसा श्री भगवान्‌ का कथन है। 
यह कथन इस गीताक वचन के साथ तलना 
करने योग्य है । इसी प्रकार ऋ० १०॥४८-४९ओर 
ऋ० १०१२५ ये सक्त इसी ष्टिसे देखने योग्य हें। 
अर्थात्‌ जेसा भगवद्वीताम कहा हे कि, “ मैंने पूर्व 
यगम ऐसा किया ओर वेसा किया, ”” इसो तरह 
वेदमें भी कई सक्तोम कहा हे। 

पताका प॒नजन्म । 

चतथे अध्यायके स्छोक ५-६ के विवरण में 
पिताक्का प॒नजेन्म पत्ररूपसे होता हे, यह विषय 
कहा हे। यही विषय मद्ाभारतम अधिक 


स्पष्ट शाब्दौके साथ आया हे, अत; वे शोक यहां 
अवश्य देखिये 


भार्या पतिः संप्रविइय स यस्माज्जायते पनः । 


में मनु हुआ, में सूर्य बन गया था, मैंने बुद्धि-| जायायास्तद्धि जायात्वं पौराणाः कब॒यो चिदुः॥३७ 


आत्माऽऽत्मनेच जनितः पुत्र इत्युच्यत बुधेः 
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अभिड्गवह्ाताक चतुथ अध्यायपर थाडासा वचार । 
(७ 7) ७ कन) 
श[न-कल-सन्यास-याग । 
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| तस्माङ्गायौ नर; पद्येन्मातुवत्पुतरम!तर म्‌ ॥४९॥ 
म० भा० आदि० अ० ७४ 


“ पति बीजरूपसे अपनी स्त्रीमे प्रविष्ट होकर 
पुनः पुजरूपसे जन्मता हे । इस तरह पतिके। पुत्र- 
रूपले उत्पन्न करनेके कारण धर्मफ्त्नीका जाया 
नाम सार्थ हाता है, ऐसा प्राचीन ज्ञानी मानते 
हें॥ स्वयं अपना ही जन्म होकर पिताही पुत्र 
बनता है, ऐसा ज्ञानियौका मत है । इसलिये पुत्र 
की माता अर्थात्‌ अपनीहि घमपत्नीकों पुत्रजन्म 
के पश्चात्‌ ( मातृवत्‌ पश्येत्‌ ) अपनी माताके 
समान देखना उचित हे।” इस रीतिसे यहां 
कहा है कि पिताका पुत्ररूपसे पुनर्जन्म होता हे! 
पुनजेन्मके कई भेद भ० गी० (अ०४) स्छो० ५-६ 
के विवरणमें बताये हैं,उनके साथ विचारने योग्य 
यह स्छोक हे, इतनाही प।ठक यहां स्मरण रखे । 
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$ इश्वरमावकां प्राप्त । 
§ संपणे भगवद्वीताका उद्देश्य एकहि है कि ' नर 
का नारायण बने । ' पुरुषका पुरुषोत्तम हो जावे । 
१ जीव का शिव बने किंवा-- 
ज्ञानतपला पूताः मद्धावं आगताः । (४।१०) 
| “ज्ञान और तपसे पुनीत होकर (मद्भावं) 
परमेश्वरके भावको प्राप्त होते हें । ” जो शान 
- और तपसे पवित्र बनेंगे वे इंश्वरके भावको प्राप्त 
3 होगे। जैसा अग्निभाव को लकडी या लोहा 
& प्रांत हुआ तो वह अग्नि ही होता हे, इसी तरह 
ईश्वर भाव को जो मनुष्य प्राप्त होता हे, वह 
$ 
$ 
| 
$ 
§ 
§ 


साक्षात्‌ ईश्वर बनता हे । कई पाठक इस दिषयमें | है । पुरुष हो या स्त्री हा, अपना निज कर्म करता 
संदेह करते हैं, अतः श्रीमद्भगवद्गीता का इस हुआ इस प्रकार उच्च हाता हे; किसी भी मनुष्य 


ha ~ “२९ a € ९... nw 
विषयमे निश्चित सिद्धान्त क्या हे वह अब देखेंगे। | को किसी भी अवस्थास इल माग खे जानम 


गवद्वीताम इस प्रकारके भगवद्धाव से युक्त बन 


भ 
जानेको “सिद्धि अथवा परम सिद्धि का प्राप्त | सांत 


होना” कहा है, अतः वे शछोक यहां दे खिये-- 


परम सिद्धि । 
पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 


श्री सञ्भगवद्गीता- 


be 


कप 


पुरुषार्थबोधिनी । [ अध्याय ४ 


यज्ज्ञात्वा मुनयः सवै परां सिद्धिमितो गताः॥ 
गी० १४। १ 
असक्तबुद्धिः सवेत्र जितात्मा विगतस्पुद्दः । 
नेष्कम्प सिद्धि परमां संन्याखेनाधिगच्छति ॥ 
गी० १८। ४९ 
“उत्तम से उत्तम ज्ञान वह हे कि जो ज्ञान प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ अनेक मुनि यहांसे परम सिद्धि 
को पहुंचे हें ॥ जिसकी भोगौपर आसक्ति नहीं 
है, जिसने अपने मनको जीता है, जिसने भोगे- 
च्छाओकां त्याग किया है, वह संन्यास द्वारा 
परम सिङिक्को प्राप्त होता हे ।” 
यहाँ 'परमसिद्धि! प्राप्त करनेक साधन “ सत्य 
ज्ञान, अनासक्ति, मनका संयम ओर भोगोकी 
अनिच्छ।”' कहा है, तथा और भी देखिये-- 
यतः प्रवत्तिभू तानां येन खबमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तम्रभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः॥ 
गी० १८। ४९ 
"जिसके दारा सब भूतो उत्पत्ति हुई ओर 
जा स्वेत्र व्योप्त हे, उस ईश्वर की पूजा अपने 
कर्म के दारा करनेसे मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हाती 
हे।” ईश्वरपूजा करनेका ओर सिद्धि प्राप्त 
करनेका यह अति सुगम उपाय है । प्रत्येक 
मनुष्य जा काम धंदा करता है अथवा प्रत्येक 
मनुष्य जिस कर्म में नियुक्त हुआ है, वह मनुष्य 
वही कमै परमेश्वर को अपने सन्मुख उप- 
स्थित जान कर ओर उसके सन्तुष्टकरने के लिये 
करे । इस से वह परम सिद्धि का प्राप्त करता 


किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हा सकता। 
7 अपने पुत्रका उत्तम रीतिसे सुसंस्कृत कर 
हारा सिद्धि प्राप्त कर सकती है, पत्नी अप 
पतिविषयक और पति अपने पत्नीविषय 

कतेव्य उक्त प्रकार करते हुए उन्नत हा सकते है: 
इसी तरह ओहदेदार, व्यापारी, कॉरीगर, कमे 
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कार्थ परमेश्वर को संतुष्ट करने लिये करता रहेगा, 
ता निःखन्देह उन्नत हागा । इसमें देही बाते 
मुख्य है । 


मानना, आर 


करता ह एखा मान कर कमं करना । 


मानगा, ता थोडे ही खमयमें दुश्ताले और दुरा: 
चारले दूर हागा, फिर सदाचारी मनुष्य की 


का यह सगमसे लगम उपाय है। यही बात अन्य 
शब्दासे निम्न लिखित स्छेकम कही हे-- 
अभ्यासंऽप्यसम्तथोऽस्ि मत्कर्मपरमो सब । 
मद्थमपि कर्माणि कुबेन सिद्धिमवाप्स्यसि॥ 
शी० १२ । १० 
दि साधनोका अभ्याल करनेम 
लिये करभे कर । मर 
सिद्धिक प्राप्त करेगा।”! 


सो. जत 


हे 
हाते हें कि वे यागादि साधन 


“यदि तू योग 
समर्थ नहीं हे 
लिये कमे कर 
बहुतसे मनष्य एसे 
नहीं कर सकते । 
पर भी उन मनष्योका हताश होनेका काइ कारण 
नही हे, क्या कि झेले मनष्य यदि अपने कमे 
परमेश्वरकी संती के लिये करगे अथवा अपने 


हे 
नेखेहितू 


प्राप्त कर गे। 

र यहां शंका करेंगे कि, केवळ अपने कमे 
परमेश्वरको समपण करनेसे किल तरह उन्नति 
होगी ? इसके उत्तरम निवेदन हे कि एक मनष्य 
स्थान स्वच्छ करता हे, यदि यह स्थान स्वच 
करनेका काय वह अपने देशके राजाके लि 
करेगा, तो वही काम बह कितनी दक्षतासे 
करेगा |! अपना कमे राज्ञा देखेगा, इतना विश्वा- 
स होनेसे उसका वह स्वच्छता का कम निर्दोष 
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चारी तथा हरपक प्रकारका अन्य मनुष्य अपना 


(१) परमेश्वर के! अपने सन्मृख उपस्थित 
(२) अपना कमे उसका खंतए करने क लिये 
इतने ही से मनष्य शद्ध, पवित्र और उन्नत 


हाता हे। दुए दुराचारी मनष्य भी ये दो बाते 


उन्नति हानेम क्या संदेह हा सकता हे? उन्नति 
झु 


ख प्रकारकी असमर्थता हाने 


कम परमेश्वरका समपेण करेगे तावे सिद्धा| 


होता हे, फिर राजाओंका भी जो राजा हे, उस 
सर्वसमथै परमेश्वरके लिये जब वह अपना कर्म 
समर्पण करेगा तब उसको शाद्धता, पवित्रता 
ओर उन्नति हानेम संदेह ही कया होगा? अर्थात्‌ 
अपने कमे परमेश्वरापण करनेसे मनष्यका सिद्धि 
प्राप्त होगी इसमें संदृह ही नहाँ हे । 

इस्य तरह सिद्धि प्राप्त हानेके विषयम श्रीम 
गवद्वीता में कद्दा हे- यह सिद्धि प्राप्त हॉ 
साधन ये है - 

१ भागाँपर अनासक्ति, 

२ आत्मसंयम, मनःसंयम ओर 

३ वासनाऔओंका त्याग |) 

यदि ये साधन कोई मनष्य न कर सक, ता 
वह मनुष्य - 

४ अपने कमे परमेश्वर का अर्पण करे। 

यह सगमसे खगम उपाय हे, इसका अवलंबन $ 
करनेस प्रत्येक मनष्य उन्नतिके पथपर आग बढ १ 
सकता हे । 'मनष्य जो कम करता हे वह परम 
श्वरका लमपेण करे! इस से ओर सुगम उपाय 
क्या हा सकता ह? यहा संगम साधन का पर 
सीमा हा चकी हे । मनष्य अपना जीवन परमे 
श्वर के लिये समपेण करेगा ता सिद्धि का अवश्य 
प्राप्त करेगा । 


परंत “सिद्धि” शब्द से किसी भी निश्चित 
अवस्थाक्का बाघ स्पष्टतया नहीं हाता, 'लिद्धि'का 
तात्पर्य क्या हे? मनष्य जब शिद्धिक्ा प्रात करता 
है, तब उसको क्या मिलता हे, और मन 
का जबतक सिद्धि नद्दी मिलती, तब तक उस 
किस बातकी न्यनता रहती हे, इसका घिचार 
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' करना चाहिये। इसका निश्चय होनेसेहि परम 


१ 
सिद्धिकी कल्पना ठोक प्रकार आसक्ती हे, अतः 8 
इस बातका अब विचार करगे । १ 
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वश्षषता । 
जिस मनुभ्यको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई होती है 


उख सामान्य मनष्यकी अपेक्षा जिसका सिद्धि 
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नोसे प्रतीत हेता हे-- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रिया हि ज्ञानिनाउत्यथमहं स च मम प्रियः ॥ 
गी० ७। १७ 
सहन्मित्रांय दासीनप्रध्यस्थद्वेष्यबन्ध ष । 
साधष्वपि च पापेष समवद्धिविशिष्यते ॥ 
गी० ६।९ 
यस्त्विद्रियाणि मनसा नियस्यारभतेऽज न । 
कमेन्द्रियेः कमेयोगमसक्तः 
गी० ३।७ 
“ इनमे नित्य योगानुकूल व्यवहार करनेवाला, 
अकेले मेरी ( ईश्वरक्की ) भक्ति करनेवाला ज्ञानी 
विशेष योग्यतावाळा है। में ज्ञानीको प्रिय हूं और 
ज्ञानी मझे प्रिय हे॥ उत्तम हृदयवाला, मित्र,शत्र, 
पक्षपातरहित, मध्यस्थ, द्वेषी, बन्ध, साथ ओर 
पापी इन सबपर जो समभाव रखता हे वही 
विशेष श्रेष्ठ हे ॥ ज्ञा मनष्य मनके द्वारा इंद्रियो 
का अपने आधीन रखता हे और भे।गमें आसक्त 
होता हुआ कमेन्द्रियांसे कर्मयागका आचरण 
करता हे वह विशेष श्रेष्ट हाता हे ॥ " 
इस तरह “ (१) यागानुकूळ व्यवहार, (२) 
इश्वर भक्ति, ( ३ ) सर्वत्र समभाव, (४) इंद्रिय 
संयम, (५) अनासक्ति और (६) कर्मयोगा 
आचरण करनेसे मनष्यकी योग्यता विशेष उच्च 
होती हे, ” यह गीतका कथन हे । पूव स्थानम 
“ परम सिद्धि ” प्रत्त करनेके लिये “अनासक्ति, 
संयम, घासनात्याग और प्रभका अपने कमे 
समपंण करना ” ये चार बात लिखों ह । यहां 
मनुष्यको “ विशेषता ” प्राप्त करनेके लिये छः 
बातें कहीं हें, जिनमें आधीं पूर्वोक्त ही दुबारा 


“विशेषता! प्राप्त करनेका भी क्या आशय हे? 
सामान्य मनष्योम कोनसी हीनता हाती हे ओर 
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श्रीमद्भगवद्गीता - पुरुषा थबोधिनी । 


प्राप्त हा चको हे, एशे सिद्ध परुषमे कुछ न कुछ | विचारणीय प्रश्न हे, जब तक इस बातका निश्चय 
विशेषता हाती हे, पेखा निम्नलिखित गीतावच- | नहां होगा, तब तक “विशेषता प्राप्त हानेका 


याग्यता विशेष श्रेष्ठ हाती हे। सामान्य मनुष्य 
श्रेय मागेसे दूर रहते है ओर विशेष मनुष्य श्रेय 


श्रेय छो प्राप्त करने का उपाय भ० गीतामे निम्न 
स विशिष्यते ॥ छि 


विशेष मनष्यमं कोनसी पणता हे!ती हे, यह एक 


.. अध्याय हि ॥ 


आशय ध्यानम नहीं आवेगा । अतः इसको खाज्ञ 
करना चाहिये। 
श्रथ) प्राप्ति | 
यहां कड कहंगे कि श्रेय प्राप्त हानेले मनष्यकों 


मार्गम प्रवत्त हाते हे । दोनोम यही भेद है। । इस 
खित स्छोक में कहा है - 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
भ० गी० ३। ११ 

“ तम यज्ञद्वारा देवोकी संभावना करो और 
देच तुस्द्वारी संभावना करेंगे। इस रीतिखे पर- 
स्पर सहायता करते हुए तम परम श्रेय को प्राप्त 
करों । ” यहां परमश्रेयःप्रात्ति का साधन 'परस्पर- 
सहायता” हे ऐसा कहा हे। समाजमें अथवा 
राष्र द्विविध लोग रहते हें । पंजीपति ओर 
कर्मचारी, ज्ञानी और अज्ञानी, अधिकारी और 
जनता, आर्य ओर दस्य, द्विज ओर द्विजेतर इस 
प्रकार अनेकविध लाक समाजम रहते हे, इनकी 
परस्पर सहायतासेहि सबका पूर्ण हित होसकता 
हे। ज्ञानी अशक्त होगे ओर कमचारी सशक्त 
होंगे, तो ज्ञानी लोग कर्मचारियों की सहायता 
ज्ञानद्वारा करे ओर कर्मचारी अपने शारीरिक 
वळसे ज्ञानीयौका लाभ पहुंचाव । इस तरह पर 
स्पर सहायताले सबका कल्याण हे! सकता है 
और आपसके झगडेखे सबक्की हानी होसकती 
हे। यह बात सहजहीम सबके ध्यानमें आसकतो 
हे । यहां कल्याण अथवा श्रेय शाब्दखे इहपर 
ळाकम प्राप्त हानेवाछा खख जाना जाता ह्‌ । 

(सिद्धि, परमखिद्धि, विशेषता, श्रेय,परमश्रेय, १ 
और कल्याण” ये सब शब्द संदिग्ध ही हें। इन १ 
कुछ अवस्थाविशेषकी कटपना मनमे क 


|. 
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। 


होती है, यह सत्य हे; तथापि उस अवस्थामे 
क्या लाभ है ओर वह अवस्था प्राप्त न होनेले 
क्या हानि हे, इस वांत की निश्चित कटपना इन 
शब्दौसे नहीं होती हे, अतः इस वात की खोज 
ओर करनी चाहिये ! 
मायाके पार होना । 

इस स्थानपर कई लोग कहेंगे, कि श्रेय: प्राप्ति 
का अर्थ 'माया के पार होना” है । जिल कां वर्णन 
इस प्रकार किया हे -- 

देवी ह्यपा गुणमथी मम माया दुरत्यया । 

मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ` 

गी० ७। १४ 

री यह तीन गणोवाली देवी माया पार 
करना बडा कठिन कार्य हे। जो लोग मेरी शरण 
लेते हैं बे ही इस मायां से पार जाते हैं ।” 

इस स्छोकमे कहा हे कि संसारमै रहनेवाळे 
सामान्य मनष्य इल देवी माया के पाशासे बंधे 
होते हैं, इल माया के बन्धन तोडना कठीन कार्य 
हे; परंत जो मनष्य परमेश्वर की शरण में जाते 
ह्‌ इस माया के बंधनौको तोडकर 


«> 


i 


हा 


हं, केवळ वेही 
मक्त हेते हे । यहां कुछ न कुछ विशेष अव- 
स्थाकी कठपना हाती है । 'माया' नाम़ की दैवी 
शक्ति हे, उसके तीन गुण हें, येही बडे पाश हैं, 
साधारण अज्ञानी मनष्य इन पाशोसे बांधे जाते 
हैं । जा विशेष ज्ञानी परमेश्वर की भक्ति करते 
है, वेही इन पाशौक्ो तोड कर मक्त होते हैं । 
यद्यपि यहां “माया और गण ( पाश )” इन 
शब्दोसे कुछ बंधन की कहपना आंती है, तथापि 
माया? शब्दसे किली निश्चित पदार्थं का बोध 


चतुथे अध्यायपर विचार । 


जन्ममरण के चक्रम परवश होकर घमना पडता 
हे; परंतु जो मायापाशोसे दूर रहता है वह पुन- 
जन्म मं नहीं आता । अतः कह सकते हैं कि 
साधारण मनुष्य जन्ममरण के चक्रमें घंखीे 
जाते हे, परंतु विशेष श्रेष्ठता प्राप्त करनेवाले 
। मनुष्य जन्ममरण के प्रवाह के बाहर हो जाते 
हें। इस विषयमे निम्न लिखित स्छोक विशेष 
| बिचार की दृष्टीसे देखने योग्य हें- 
तद्वु द्वयस्तदात्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणा; । गच्छ 
न्त्यपुनरावत्ति ज्ञाननिधू “त कल्मषाः ॥ गी० ५१७ 
शानसे जिनके पाप घलगये हैं,वे पवित्रात्मा 
लोग इश्वर का ध्यान करते हें, इश्वर में अपने 
आत्माको लगाते हैं, इश्वरकी भक्ति करते हैं और 
|ईश्बरपरायण होते हैं ओर इससे वे जन्ममरण 
के प्रवाहसे छट ज्ञाते हें । ”” तथा-- 
आंत्रह्ममुबनालोकाः पनरावर्तिनोष्ज न । 
मांमपेत्य त कोन्तेय प॒नजन्म न विद्यते॥ गी०८ १६ 


“ ब्रह्मलोकस लेकर सब लॉक जन्ममरण का 
यातना भोगनेवाले हे । परंत जो मनष्य मझे 
( इश्वरको ) प्राप्त करते हँ, उनको पुनः जन्म 
नहा लेना पडता ।'' इस प्रकार यहां कहा कि 
परमेश्वरको भक्ति करनेवाले श्रद्धाल आस्तिक 
लोग परमेश्वरको प्राप्त होनेके पश्चात पनः पुनः 
जन्ममरण लेनेके कष्टम नहीं पडते हं । यहां निश्च 
हुआ कि “सिद्धि प्राप्त होना, श्रेय कमाना, विशेष 
अवस्था प्राप्त करना! इत्यादि वाक्योका तात्पय 
परमश्वरको प्राप्त करना हे । परमश्वरको प्राप्त 
करनेसेहि मनष्य परमसिद्ध होता हे, परमश्रेय 
प्राप्त करतो हे, और पनजेन्प्रसे पार होता हे। 


नहीं होता ओर गणां (पाशो) में मनुष्य केसा | परमेश्वरको प्राप्त करनेका विषय, गोतामे क्या 
वांधा जाता हे, इस का भी बोध ठीक तरह नहीं| ओर अन्य शास्त्रोम क्या, वारवार आगया हे । 
होता हे, अतः इस विषयको अधिक खोज करनी | इसका निश्चित अर्थ समझनेकी इच्छा हे.तो नीचे 


चाहिये । हु र 
पुनर्जन्म न होना । 
यहां कई विद्वान्‌ कह सकते हे कि 'माया के 


पार्शांमे बंधा होनेके कारण जीव को वारंवार | 


लिखे तछोकका अच्छी तरह मनन करिये-- 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधस्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ 
गी० १४।२ 


३०७ 


० 
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“इस ज्ञान को प्राप्त करके उपासक इंश्वरक्षे 
गुणधर्मोके समान गुणधर्मोले युक्त होता हे, तत्प- 
श्चात्‌ उसको सप्टिकी उत्पकत्तिके समय म भी जल्म 
लेना नहीं पडता, ओर प्रलयकालमे भी उसको 
व्यथा नहीं होती ।”” यहां परम सिद्धि की स्पष्ट- 
कट्पना होगई हे । परमेश्वर के जो जो गणधम 
हैं वे गणधर्म इस को प्राप्त होते हैं, मानो वह 
परमेश्वर के समान बन जाता हे। जेसा अग्नि का 
स्फुलिंग अपनी दाहक शक्ति बढाकर अग्नि बन 
ता हे, उसी प्रकार यह जीव शिवस्वरूप हो 
ता हे। ( मम साधम्ये=ईशसाधम्ये ) इश्वर 
समान धर्मवाला बनना ही अन्तिम सिद्धि है। 
श्वर के समान गणधमे होनेखे बह जन्ममरण 
क्लेशौसे दःखी नहीं होता हे। जेला इश्वर 
त्‌-चित्‌-आनन्द्स्वरूप हे वेलाही यह बनता 
फिर इसको दुःख, शोक केसे हो सकग?जन्म 
मरण के क्लेशांसे दूर होनेका हेतु ओर भी 
एक हे-- 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सह । 

सवेथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिज्ञ!यते। 

गी० १३।२३ 
“ज्ञा मनष्य गणमयी प्रकृति ओर परुष को 
9 यथावत्‌ जानता है उसको सब तरह का बर्ताव 
१ अर्थात्‌ सब कम करनेपर भी फिर से जन्म लेना 
§ नहीं पडता । प्रकृति परुष का यथावत ज्ञान 
8 दोनेपर उसको कर्म करते हुप भी निछेपता सिद्ध 
| करनेका उपाय ज्ञात होता हे, ओर उस कारण 
$ उसको पुनजन्म लेनेका कारण नहीं रहता। अस्तु 
$ इस तरह परम सिद्धि प्राप्त करनेका अर्थ परमे- 
- श्वरके समान गुणधर्मोले यक्त बनना हे, अर्थात 
§ 
§ 
है 
§ 


“0409 5’ 4] 4] 
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छै 
९ 
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निर्दोष, निळेप या निष्कलंक बनना हे। इस 
निळेपता का स्वरूप अब देखिये-- 
[नलपता । 
मनष्य इस संसारमे विचरता हे, अतः अनेक 
रीतिखे उसपर दोष लगनेका संभव होता ही हे। 
ऐसा दोष लगनेका संभव होनेपर भो, श्रीमद्ग- 
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गवद्गीताने एक अप्च यकि दर्शाइ हे, उसका 
उपयोग करनेसे इस संसारमस यह मनष्य निलेंप 
या निष्कलंक, शद्ध ओर पवित्र बन सकता हे। 
निळेपता को प्रां करनेकी यक्ति यह है-- 
ब्रह्मण्याघाय कर्माणि संगं त्यकत्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पडापत्रमिवास्भला ॥ 
गी० ५। १० 


“कर्मो ब्रह्मे अपण करके अर्थात्‌ सब कर्म 
परमेश्वरको समपेण करके जो मनुष्य आसक्ति 
रहित होकर सब व्यवहार'करता है, वह पानी 
में जेखा कमल पत्र निलेप रद्दता हे बेसा पापले 
कललित नहीं होता ।'? यहां निष्कलंक रहने की 
दो यक्तियां कहीं हे,-“(१)७मे परमेश्वर को सम 
पण करना, आर ( २) भागाका संग छोडना।” 
इस यक्तिसे मनष्य सब प्रकार के कम करता 
हुआ भी निर्दोष रह सकता हे । पापी मनष्य भी 
इस ज्ञानसे निर्दोष होगा, दे खिये--- 
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खव ज्ञानप्ळदेनेच धृजिनं संतरिष्यसि ॥ 
गी० ४। ३९ 
सब पाियांमे भी त्‌ बडेसे बडा पांपी हुआ, 
तो भी इस ज्ञानरूपी नोका द्वारा त्‌ संपूण 
पापौरू पार हो जायगा ।!'' इस तरह इस शानसे 
ओर पूर्वोक्त यक्तिसे मनष्य निष्कलंक हो सकता 
हे। 


जो जा कम मनष्य करता रहे वह परमेश्वरके 
लिये करे, ओर उसके फळलभोग की इच्छा न 
धरे। बस इतनी यक्ति करनेखे वह निर्दोष रहेगा 
कर्म करनेपर भी कमळपचक्क समान निलेप 
रहेगा | वस्ततः तर्‍्वदषध्टिसे जेसा आकाश घरघर 
में रहनेपरभी घरके दोषे दोषी नहीं होता है, 
इसी तरह यह आत्मा खरवेव्यापक होनेसे शरीर 


से बने कर्मोके देषोसे दे।घी नहीं बनता, देखिये 
इस विषयमं भगवद्गीता! का कथन कितना स्पष्ट 


ह्‌ — 


के, 


ह 


er ( 


७३ 


चतुर्थ अध्याय 


पर विचार । ३७९ 
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है अनादित्वान्निग णत्वात्परमात्मायसव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३ ९ 
यथा सवेगते सरो [कश नेपालिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो 


2772 
हम हक 


 श० आ० १३ 


~ 


ओर न किसी से लिप्त होता हे॥ जैसे सक्ष्म 
नेवे 


के कारण सवव्यावी आकाश लिप्त नहीं हाता, 
हि 


हाता ॥ ”? यही उप 


0५. gu AY 
2 2s 


५५ A! 27 
ठ्प 
न 


अग्नियधेका भवन प्रविष्ठा रूप रूपं प्रतिरूपो 
बभव । पकस्तथा सर्वभतान्तरात्मा रूपं रूपं 
प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९॥ वायर्यथेको भवनं प्रवि- 
ऐशा रूपं रूपं ध्रतिरूपे!। बभव । एकस्तथा सव- 
भतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूप बहिश्च ॥ १०॥ 
सर्यो यथा रूवेळे!कस्य अक्षन लिप्यत चाक्ष 
पेडाह्यदाषेः। एकस्तथा सवभतान्तरात्मा न 
लिप्यते लाकड'खेन बाह्यः ॥११॥ कठ० २।५ 


ग्नि एक हे, तथापि वह भूवनोमें 
होकर प्रत्येक वस्तमें अलग अलग दीखता 
सी तरह सब भतोका अन्तरात्मा पक है, 
वह प्रत्येक रूपमे भिन्न रूपवाला दीखता हें 
[र उसके बाहर भी वह हे ॥ वाय॒ जेसा एक 
है, परंत प्रत्येक पदार्थ मे प्रविष्ठ होकर विभिन्न 
रूपवाळा दीखता है, उसी तरह सब भतोका 
अन्तरात्मा एक हे, परंत चह प्रत्येक रूपम अलग 
अलग दीखता है ओर चह उसके बाहेर भी है ॥ 
जेसा खयं सब पदार्थाको प्रकाशित करनेके 
कारण छबका चक्ष जेसा हे, तथापि किसी से 
संसर्ग होने के कारण दोषयक्त नहीं होता, वेसा 
ही सब भतौका अन्तरात्मा एक हे, तथापि वह 
लोकोके दोषोले दोषी अथवो लोकोंके दुःखसे 
दुखी नहीं होता ।!'' 


जस्ता 
प्र 
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तथात्या नोपलिप्यते ॥ ३२॥ जल बिगडता हे, नदीनाले गंदे होते हें, परंत यह 


~ ~, ८ 
“यह अविनाशो परमात्मा अनादि और निगुण 
।नेके कारण द्वारीर मे रहते इपभी न कुछ करता 


च देहोम रहनेचाळा आत्मा भी लिप्त 
देश डपनिषदाौमें भी कहा 
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आत्मा सवगत-सवव्यापक-हे, यह बात (गी० 
।२।२४ मं ) पूव स्थानम कहीहे। यह सवगत 
। होनेसेहि तत्त्वतः निर्दोष हे । जेसा थोडा थोडा 


सब दे।षपूण जळ महासमुद्र म पहुचनेपर भी 
समद्रका जल कभी बिगडतो नहीं, समद्रका जळ 
सदा पवित्र रहता हे, ( सागरे खवेतीर्थानि ) 
महासमुद्रमे सब प्रकारके पवित्र तीथे हे, यह 
सागरजलकी पवित्रता उसके “महृत्त्व!!'के कारण 
(है चू कि सागर बहुत बडा हे, इस लिये बडा 
पवित्र है । आत्मा भी सब से बडा हे अतः वह 
निर्दोष है । भमा ओर अल्प? का विचार इससे 
पूर्वे ( गी० २।२३-२५ के विवरणमं ) किया है 
वह लेख यहां अवश्य देख । जा दोष हाता हे वह 
| अलपमे हाता हे, अतः व्यक्तिगत संकुचित भावकी 
दृष्टिसे कर्म करनेपर देष होते हैं और सामुद्थिक 
विस्तत सावभोमिक भाव की दष्टिसे कमे करने 
पर निर्दोषता सिद्ध हाती हे, अतः वेयक्तिक भाग. 
तृष्णा दूर करनेसे सब दोष हट जाते हे, ऐसा 
बारवार कहा हे, वह य॒क्तियक्त हे । 

इस निर्लपताका अथे “कमके बन्धसे निवृत्ति’ 
हें। यह कमेबन्ध किस तरह दूर होता हे, यह 
विचार भी बडा सक्ष्म हे, वदद अब देखिये 

कम-बन्ध -निब्ृत्त । 

कर्मसे बन्धन उत्पन्न होता हे और प्रत्ये 
जीवित मनष्य सदा कमे करता हे, अतः प्रत्ये 
मनष्य कमेबन्ध मे फंसता हे। ऐसी अवस्था 
कौन मनष्य किस तरह कमेवन्धनसे मक्त हो 
सकता हे? इस तरह विचार करनेसे मनुष्य 
अपनी म॒क्ति के विषय में निराश होगा, अतः 
भगवद्गीत! ने कहा हे कि, हे मनष्य त्‌ निरोश न 
हो, क्योकि, असंगवत्तिसे रहनेपर कमक बधन 
नहीं रहते, यह सिद्धान्त बतानेक उद्दश्य से 
गोतामे कहा हे- 

गतसंगस्य मक्तस्थ ज्ञानावस्थितचेतसः 

यज्ञायाचरतः कमे समग्र प्रविलीयते॥ गी.४।२३ 
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९ 
६ 
8 हे उस मुक्तके सब कर्म नष्ट होते हैं। ” भोगोपर 
6 आसक्त न होनेले और ईश्वरविषयक क्षानसे 
१ चित्त पूणे करनेसे मनष्य के सब कर्म नष्ट होते 
१ हे, सब कर्मोका लय होता हे, अतः बन्धन उत्पन्न 
९ करनेके लिये वे कमें उसके पास अवशिष्टद्दी नहीं 
$ रहते । इसी तरह कर्मयोगके द्वारा कर्मके बन्धन 
४ दूर किये जा सकते हैँ-- 
४ दषा तेऽमिहिता सांख्ये वुद्धियोगे त्विमां श्टणु । 
8 बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
| गी० २।३९ 
१ “यह सांख्यतत्त्वज्ञान तुझे बताया; अब कमे 
6 योगका तत्त्वज्ञान समझाता हूं सो तू श्रवण कर, 
8 इस ज्ञानले तू कर्मके बन्धनोको तोड सकेगा । ” 
र कर्मयेग की रीतिसे कर्म करनेपर कर्म के दाषसे 
बंधन नहीं हे । कमेदे।ष ले मुक्त हानेको यह यक्ति 
है। तथा ओर- 
श्ञेयः स नित्यसन्यासी या न द्वेष्टि न कांक्षति। 
- निद्धन्द्रा हि महावाहे सुखं बस्धात्प्रमुच्यते ॥ 
9 गा० ५।३ 
? “जो मनुष्य किसी का द्वेष नहीं करता और 
8 किसी भागको इच्छा भी नहीं करता, जा सख 
$ दुःखादि इन्द्रोंघे दूर रहता हे,वह सच्चा संन्यासी 
9 
§ 
§ 
§ 
2 
2 
§ 
§ 
§ 
|] 
& 
§ 


०० 


र (३) निद्वन््ता । जिस मनष्य के आचरण 
ये तीनो सहज ही से रहते है वह मनष्य कम 
देषॉसे बद्ध नहों हाता हैं। किसी काहेष न 
करे।,भेग की कामना न करा और सुखदुःखादि 
इन्द्रोके विषयम समभाव रखो, ऐसा करनेसे 
मनुष्य मुक्त हागा । तथा और-- 

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्टन्ति मानवाः । 

श्रद्धावन्तोऽनसूयन्ते। मुच्यन्ते तेऽपि करमभिः॥ 


गी० ३।३१ 


तीन हेत दिये हँ, ( १) अद्वेष, ( २) निरिच्छता 
अं 


८ 
म 
के 
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श्रीस ्घयवङ्गीता - एुरुपा थेबे 


~ [a 


रोधिनी । [ अध्याय ४ 


“जा लोग श्रद्धा रखकर, ओर द्वेष का त्याग | 
करक, इस मेरे कथन के अनुसार अनुष्ठांन करते १ 
हे, च भो कम के बन्धन खे मुक्त हात हे।” इस ४ 
वचन में भी (१) श्रद्धा, (२)अद्वेष ओर ६ 
( ३ ) भगवान्‌ के मतानुकूल व्यवद्दार करना ये $ 
तीन हेतु कर्मबन्धनसे मुक्त हानेके लिये दिये हैं। | 
भगवान्‌ के मतानुखार चळनेका अर्थ आसक्ति १ 
रहित कम करना इत्यादि भगवद्वोतामे कहा हुआ $ 
हे। अब कर्म बन्धन न हानेके लिये क्या करना १ 
चाहिये इस विषयमै देखिये - | 

न मां कर्माणि न्ति न मे कर्मफले स्पृहा । १ 

इति मां योऽ [ति कर्मेभिने स बध्यते॥ ? 

गी०४। १४ ? 
यडच्छांलाभखम्तुछेः छन्हातीता चिमत्सरः। 

समः सिद्धावसिद्धौ च छत्वापि न निबध्यते॥ १ 

गी०४।२२ § 
यागसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसं छिन्नसंशयम्‌। / 
आत्मचन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ 
गी० ७। ४१ १ 

यस्य नाहंछ॒तो भावो बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते। ६ 

हत्वापि स इमांछोकांन्न हन्ति न निबध्यते ॥ १ 

गी० १८। १७ । 

“मुझे कर्मफळ की लाळखा नहीं है, अतः मुझे | 
कर्मोका छेप नहीं होता हे; इस तरह जा मुझे १ 
भलीभान्ति जानता हे, वह कर्मोसे बांधा नहीं ! 
जाता ॥ जा सहजप्रात्त हुए चस्तुसे सन्तुष्ट रहता । 
हे, जा सखदु'खादि झन्द्वोख परे रहता हे, जा ४ 
द्वेषरद्दित होता हे ओर जो सफलता और नि- | 
प्फलता के विषय म॑ मन मे समभाव रखता | 
है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पडता ॥ { 
समत्वरूपी योगद्धवारा जिसने कमफलका त्याग | 
किया हे, ज्ञान के कारण जिसके सब संदेह दूर i 
हो चुके हे ओर जो आत्मबळसे युक्त हे, उसको ; 
कर्मोसे बन्धन नहीं होते हें॥ जिसमे अहंकार- ; 
-घमण्ड-नहीं हे, जिसकी बुद्धि मलीन नहीं हुई | 


lll 


r 
|) 
३ 


४ 


वह 


चतुर्थ अध्यायपर विचार | 


> 


$ 


हे, बह इन सव लोकोको मारते हुए भी नहीं 
मारता,ओर किये कमोले वन्धन भै नहीं पडता।” 

इन चार स्छो को मे कर्मोके द्वारा होनेवाले बन्धन 
दूर करनेके उपाय कहे हे । कर्मबन्धन तोडनेके 
उपाय ये हँ-- ( १) कर्मफल की अनिच्छा, 
(२) यहृच्छाळलाभ में खतोष, ( ३ ) इन्द्वांतीत 
होना, (४ ) मत्सररहित होना, ( ५) सिद्धि- 
अलिद्धिमै समभाव रखना, (६) योग से कमे 
को करना, (७) ज्ञान से सन्देहनिव॒त्त होना, 
(८) आत्मबलसे युक्त होना, (९) अहंकार 
न होना, (१० ) शुद्ध पवित्र निर्मल बुद्धि 
करना, इन दस उपायाँसे कर्मो व 
द्र होते हे । ये क्तियां जिसने खाध्य की 
है, वह सदा कम करता रहा, तो भी बद्ध नहीं 
होता; तथा-- 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 

सवेभूतात्मभूतःत्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥ 


~ < 


जीता हे ओर जिसने इंद्रियोका संयम किया हे, 
और जो सब भूतमात्रको अपने आत्माके समान 
अनभव करता हे, वह कमे करते छुप भी अलिप्त 
रहता हे। ” यहां (१ ) खमत्वयोगका आचरण, 
(२) हृदय की शुद्धता, (३) आत्मविज्ञय, (४) 
इंद्रियसंयम, और ( ०) खर्वभूतात्मभाव ये पांच 
साधन कमेदोष निवारण के लिये कहे हैं, इन में 
से कइ पूर्वोक्त साधनों में आचके हैं ओर शोष 
उनके साथ साथ सिद्ध होनेवाले हैं । 
इन स्छोकोका मनन करनेसे हमें पता चलता 
कि मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होनका आशय ' कमे 
हे । जो कर्मोके करनेपरभी 
निछेप रहता हे, उसको सिद्ध परुष समझना 
[हिये, इसीको मक्त कहते हें । 


युक्त अथवा भ्राक्ष । 


शी० ५।७ 
“ जो खमत्वरूपी योगका आचरण कशता हे, 
जिका हृदय शाद्ध हे, जिसने अपने मनको 
डं >. 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


हह... उ 


बन्धन | भ्रद्धे बचना! हे ओर यह मक्ति गह्य 


३८१ 
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तासे युक्त हुआ, कर्मबन्धनसे दूर रहा, निलेप 
या निष्कलंक हुआ, तो कहा जाता है कि वह ६ 
मुक्त हुआ । यह मुक्ति प्राप्त करना मनष्यका मख्य 
ध्यय हे, अतः इस म॒क्तिके विषय में गीताम कया 
कहा हं उसका यहां विचार करना चाहिये 
इद्‌ त ते गह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसयवे । 
ज्ञान विज्ञ(नलहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽश भात ॥ 
गी०९।१ 
त द्वेष रहित हे, इस लिये तझे यह गह्य ज्ञान 
में कहता हू, इस ज्ञान से त्‌ अशभ से अपने 
आपको सक्त करेगा ।” यहां मुक्तिका अर्थ 'अशु- 
[नसे प्राप्त 


होती हे। तथा-- 
श्रद्धावचानन सयश्च >टणयादपि यो नरः । 
सोऽपि मक्तः श भांलोकान्‌ प्राप्नयात्पण्यकर्म 
णाम्‌ ॥ गा० १८। ७१ 


जो मनष्य श्रद्धाल और द्वेष न करनेवाला हे, 
यदि वह यह मोक्षका ज्ञान श्रवण करेगा, तो 
निःखन्देह मक्त होकर शभकम करनेवालौ के पण्य 
लोकों को प्राप्त होगा !” यहां मक्त होनेके ती 
साधन कहे हें, (१) श्रद्धालता, (२) द्वेषर हि- 
तता और (३) मोक्षमागे का शान | श्रद्धाहीन 
और द्वेष करनेवाले लोग वारंवार बन्धनमें फं 
ह, अतः ममक्ष मनष्यको उचित हे कि वह श्रद्ध 
हे मोक्षज्ञान प्राप्त करे ओर कभी द्वेषभाव मन 
न धारण कर । अथवा इश्वर को शरणम जा 


मे 
से 


मनुष्य को सिद्धि मिळो, मनुष्य विशेष योग्य- | छोडकर शुद्ध भावसे परमेश्वरकी शरणमें जानेसे 
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भी मोक्ष प्राप्त होता है, दे खिये-- 
सवधरमान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रजञ। 
अह त्वा छवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 
गी० १८ । ६६ 
सब विभिन्न धर्मकटपनाओका त्याग करके 
त्‌ मेरी ( ईश्वरकी ) शरणम आ। में तझे सब 
पापॉसे मुक्त करूंगा, अतः त शोक मत कर। 
यहां एकनिष्ठासे परमेश्वर की शरण मे जानेसे 


मुक्ति मिळती हे,ऐस। स्पष्ट कहा है । अन्य विचार 


$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
| 
§ 
$ 
$ 
छ्‌ 
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$ मनष्य मक्त होता है। परपश्वर मनष्य का हृदय 
खता हे, उसमे भ्रद्धाभक्ति होगी और सत्य- 
निष्ठासे शरण मे आनका भाव होगा, तो उसकी 
मक्ति होनेमे क्या देरी होगी ? इस तरह शरण 
जानेवाले को साधनोक विविध आडम्बर करने 
की कोई आवद्यकता नहीं है | यह भक्तिसे प्राप्त 
होनेवाली मक्ति है। ज्ञानसे प्राप्त होनेवाली मक्ति 
का वणन यह है-- 
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । ` 
असंमढः स मत्यंष सर्वपापेः प्रम च्यते ॥ गी.१०।३ 


“जां मनष्य मझ सब लाकॉक महेश्वर क्का | 


6 


,बह सब लोगोम वडा ज्ञानी होता हे ओर सब 
पापाँसे मक्त होता हे। ”? यहां इश्वरको यथावत 
जाननेसे अर्थात्‌ ज्ञॉनमागर्स सक्ति प्राप्त करनेका 
वणन हे। परमेश्वरका दिव्य स्वरूप जानने से इस 
तरह मुक्ति होती हे अब योगमागसे मुक्त होनेके 
विषय से दे खिये-- 
यतेन्द्रियमनोब॒द्धिम निर्माक्षपरायण: । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ 
गी० ५! २८ 


eu 


भ्रीमद्भगवङ्गीता--पुरुषार्थबोघिनी | 


अजन्मा ओर अनादि स्वरूपमे यथावत जानता | 


>> 


“ जो मोक्षपरायण मुनि अपने इंद्रिय, मन 
गोर बुद्धिको अपने घश में रखता है और इच्छा, 

और ऋध रहित होता हे, वह सदा भक्त 
ही हे। ” यह अनष्ठान तथा योगलाधनले भक्ति 
हे, इंद्रियादिकोका संयम करना ओर इच्छा 
कामना, वासना, भय, क्रोध आदिसे दूर हाना, 
यही प्रयत्नलाध्य हे। यह साध्य होते हि मक्ति 
सिद्ध होती हे । मक्तिका अर्थ इंद्रिय-मन-वद्धि 
की. स्वाधीनता ओर इच्छा-भय-क्रोधरहित 
होना हे। इसका नाम मक्ति हे। पर्वोक्त निन्द 
आदि स्थिति इस से स्वयंसिद्ध होती है। 


अ 
भ 


यहां एक शंका उत्पन्न होती हे कि बन्धन- 
निबत्ति, पापखे बचना, कमबन्धन से छटना 
आदि जो म॒क्तिके लक्षण ४ वे निषेधभावदशक 
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हें। फळांनी बात वहां नहीं होती, यह अभाव 
कथन हे, अभावकथन से मक्त श्थितिम क्या 
होता है इसकी कलपना नहीं होती | अतः मक्तिका 
भावरूपस्वरूप क्या हे इसका विचार करना 
आवश्यक हे । वह अब करते हे-- 
शान्त का प्राप्त । 

मक्तिम शान्ति! रहती है । यह मक्तिका भावः 
रूप वणन हे । मक्तिमे शान्ति हे । आपने देखा कि 
मक्तिमें निछन्द् स्थिति होती हैं। इन्द्र का अर्थ 
लडाई झगडा हे ओर निन्दध स्थितिका अर्थ 
शान्ति हे । इसी तरह इच्छा-भय-क्रोध ये अशा- 
न्तिके स्वरूप है ओर इनसे दर होने का नाम मोक्ष 

शचा शान्ति हैं । इस तरह म॒किक जो अन्यान्य 
साधन कहे हैं, उनसे अशान्ति हटतीह ऑर 
शान्ति प्राप्त होती हे; इसका अनुसन्धान पाठक 
करे। इस शान्तिके विषयमै भगवद्गीतामे निम्न 
लिखित वचन मनन करने योग्य हैं - 

विहाय घ्हामान्यः सर्वोन्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः 

नि्मेमो निरहकारः ख शान्तिमघिगच्छति ॥ 

गी० २। ७१ 
युक्तः कर्मेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम्‌ । 
अयुऊः कामकारेण फळे सक्तो निबध्यते ॥ 
गी० ५।१२ 

“सब कामन!ओके! छोड़कर जो पुरुष इच्छा, 
ममता और अहंकार रहित होकर विचरण 
करता हे वही शान्ति प्राक्त करता है ॥ समत्वरूप 
योगका आचरण करनेवाला कर्मफलका त्याग 
करके परम शान्ति प्राप्त करता हे, परंतु समत्व- 
रूप येगका आचरण न करनेवाला कामना के 
वशमें होकर फलासक्तिक कारण बंघनमे फसत! 
हँ॥ !! 

यहां परम शान्ति प्राप्त करनेके जे साधन कहे 
हैं वे ये हं-- “ (१) कामना अथवा वासना का 
त्याग, (२) निःस्पृद्द वुक्तिका धारण, (३) ममत्व. 
कां त्याग, ( ७ ) अहंकारका त्याग, (५) | 
रूप यागका आचरण, ( ६) कर्मफळका त्याग!” | 
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आड || अध्यायपर विचार । 
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पाठक यादे पूव स्थानस मोक्ष, बन्थननिव क्ति, 
परम सिद्धि आदि प्रकरण देखेंगे, ते उनको येही 
साधन वहां भी दिखाई दंगे, अर्थात यद्यपि इन 
शीषकाके शड 


|. 


j 

। हानेवालो स्थिति एक ही है, क्योकि यही सब 
१ साधन हरएक स्थानम भिन्न भिन्न रूपसे आरहे 
१ हैं। यही बात और देखिये - 

$ श्रद्धावीलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 

। ज्ञाने लब्ध्वा! परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
$ गाठ ४! २९ 
१ श्रद्धा आर तत्पर परुष इ द्रियलंयम करके 
१ ज्ञानको प्राप्त करता हे, ज्ञान प्राप्त हो जानेसे शीघ्र 
8 ही उसका परम शान्ति मिलती हे । यहां श्रद्धा 
§ तत्परता, हंद्रियसंयम ये साधन ज्ञान प्राप्ति के 
; लिये कहे हैं ओर 

| लेख यहां भी 

| 

{ 

{ 

१ 

; 

१ 


सनस शान्त प्राच हानका 
। योगसे भी शान्ति मिळती हे 


चह यागा आत्साका परमात्साक साथ मिळाता हं 
जिसस वह मझ-परमांत्मा म शहनेचाळली परम 
शान्त प्राष्ठ करता ह । ?? 


विभिन्न हैं, तथापि उनसे बाधित | 


& 
होती हे!” परमेश्वर को यथावत जाननेसे शान्त 
पातत हानेका कथन यहां हे। यहां जो 'सब भूतका १ 
हित करनेंका गुण! परमेश्वरम हे ऐसा कहा हे, १ 
वही सब भूतोका हित करनेका स्वभाव अथवा ? 
सब भूतौके हित में आत्मसमर्पण करनेका स्व- १ 
भाव बनाना ( सवेभूतहिते रताः । गी०५।२५; 
|१२।४ ) उपासक को योग्य हे। इश्वर के गणोका 
ज्ञान होने से उन गुणोका अपने में धारण करने 
की ओर प्रवक्ति होती हे और उससे ईश्वरीय 
भाव उपासक में प्रति समय बढता हे और अन्त 
में शान्तावस्था प्राप्त होती है । इसीका वर्णन इस 
शो कमे हे । परमेश्वर सब लोकांका महान्‌ ईश्वर 
हे इस लिये सब भतमात्रौका हित करनेका कार्य- 
क्षेत्र उसके लिये बहुत ही बिस्तृत हे । जो मनष्य 
जितना बडा होगा, उस प्रमाणे उसका सब 
भूताका हित करनेका कार्यक्षेत्र बडा होगा। जेखा 


निवासी ग्रामनेताका भूतहित करने का कार्यक्षेत्र 


तक होगा, इस तरह कार्यक्षेत्र न्यनाधिक होगा । 
परमेश्वर सब विश्व का नेता हे इस कारण वह 
सब विश्वका हित करता हे। कार्यक्षेत्र छोटा 


इस तरह भ्यानयोगी भी परम शान्ति प्राप्त हो या बडा हो, उस में अपनी योग्यतानुसार 


करता है, इस के साधनों में भी (१) मन का|'खब भूतोका हित’ करनेका नियम सर्चेत्र समान 


| 
$ 
§ 
§ 
१ 
$ 
। उदाहरण के लिये देख सकते है, कि- एक ग्राम- | 
$ 
§ 
§ 
१ 


संयम, (२ ) ध्यानयोग, (३) ईशप्राप्ति थे शान्ति दे जो उन्नतिका हेतु हे। परमेश्वर सब विश्दका 
क साधन कहे हैं। इनमें मनःलंयम पूर्वोक्त खाध- हित करता हे इसी लिये वह विश्वका नता हे, यह 
नामें से एक है । परमेश्वरको जाननेसे भी शान्ति योग्यता उसके डस कर्म के कारण उसको प्राप्त 


{ 

| 

। 

f 

१ मिळती है - 

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकम हेश्वरम्‌ । 
१ गा० ५। ५ 

१ “यज्ञ ओर तपके भोक्ता, सब लोकोके बडे 
6 इश्वर, ओर सब भूतमात्रो का हित करनेवाले, 
। सब भतोके साथ मित्रवत आचरण करनेवाले 
पु झ परमेश्वरको जान कर मनष्यको शान्ति प्राप्त 
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हुई है। अर्थात्‌ जो मनुष्य जितना कार्यक्षेत्र अपने १ 
| लिये विस्तत करेगा, उतनीहि उसकी योग्यता | 
$ 
०) 


सहृदं सर्वभतानां ज्ञत्वा मां शान्तिमच्छति ॥ बढना संभव हे । और उसी प्रमाणसे वह शान्ति- 


का अधिकारी होगा। तथापि अपना कतव्य कमे 
करनेको शान्ति तो कतेव्य करनेपर प्रत्यक कर्ता 
को प्राप्त होगी। अब त्यागसे प्राप्त होनेवाली 
शान्तिके विषयमे देखिये - 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्य!साज्ज्ञान।द्वत्यांनं विशिष्यते 
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४यानात्कमंफळत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
गी० १२। १२ 
अभ्यास से ज्ञानमाग श्रेयस्कर हे, ज्ञानसे 
ध्यान विशेष हे, ध्यान से कमफल का त्याग श्रेष्ठ 
क्यो कि इस त्योगसे तत्काळ शान्ति प्राप्त द्रोती 
।? यहां योगाभ्यास, ध्यान, ज्ञान आदिले कप | 
का त्याग अधिक श्रेष्ट हे, क्योंकि इस त्याग 
भावसेहि शान्ति प्राप्त होती हे, ऐसा जो कहा हे 
वह शान्ति प्राप्त करनेकी दृष्टीले विशेष महत्त्व 
गै बात है | कर्मयोगियोको तथा अन्या को भी | 
ळत्याग से ही शांति की संभवना हे, अब शांत ' 
मनष्य की स्थिति केली होती हे सो देखिये 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समद्रमापः प्रविशन्ति 
यद्वत्‌ । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवे स शान्ति 
माप्नोति न कासकामी ॥ गी० २। ७० 
चारों ओर से पानी भर जानेपर भी अचल 
रहनेवाले समद्रम जिस प्रकार सब नदियां स्वयं 
चलों जाती हे, उसी प्रकोर जिसमे सब विषय | 
(स्वयं उसकी कामनाके विना ) प्रवेश करते हैं, 
उसे ही सच्ची शान्ति मिलती है। जो कामोप- 
भोगोकी इच्छा करता हे, उसको शान्ति नहीं 
मिलती ।?” 
यहां उपमा और उपमेय का विचार करना | 
चाहिये। समद्र चाहता नहीं की नदियां अपने में 
पानी लाव, वह तो पहिले भी पर्ण होता है, एसे 
स्वयं पूर्ण मं नदियोने पानी भर दिया तो भी बह 
वेसाही पूण रहता हे, जेखा पहिले था। नदियोँने 
पानी न छाया तोभी वह अपूण नहीं होगा । नदी 
यैसे पानी आने और न आ।नेपर समद्रकी पणता 
अवलंबित नहीं हे, बह तो दोना अवश्थाओ में 
पूण हे इसी कारण बह शान्त हे। जो नदियोंके 
पानी छानेसे भर जायगा ओर न ळानेसे लख 
जायगा, उसमे यह पूणंतकी शान्ति नहीं होगी । 
इसी तरह जिसको विषय प्राक्त होनेसे ही सख 
होगा और न प्राप्त होनेले नहीं होगा, वह तो 
उसकी अपूर्णताका लक्षण हे । जिसमें ऐसी बात 
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। पता चलता है 


८८0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
i. >. ES ॥ 32 


पुरुपार्थबोधिनी । 


न 
। 
; 
; 
उ 
उ 
। 
$ 
; 
; 
; 
उ 
१ 
$ 
£; ९ 
२32 


| नहीं है, जो दोनों क... में सम रहता है, 
| डसीको शान्ति प्राप्त होती हे । 

यह शान्ति मनष्य चाहता है। यह शान्ति प्राप्त 
होनेके साधन ये है-- (१) कमेफलका त्याग, 
(२) समत्वयोगका आचरण, (३) मनका संयम, 
(४) कामनात्याग, (५ ) निःस्पृहता, (६) ममत्व 
छोडना, (७) निरहंकार दोना, (८) श्रद्धालु होना, 
(९) इश्वश्तत्परता, ( १० ) इंद्रियलयम करना 
(११) परमेश्वरको जानना, ( १२ ) परमेश्वर 
सबका मित्र हे ऐसा जानना ( और वेसा स्वयं 
' शवक मित्र बनना), (१३) स्वयं परिपण रहना, 
| ये शान्ति प्राप्त करनेके साधन हैं । 
पवे स्थानमें सका विचार करनेसे 


कड 
४॥ 


~ 
षे 
ह्‌ 


। 
' प्र 


कि शान्ति प्राप्त करनेका आशय 
भी पूर्ववत्‌ “सिद्धि ध्राप्त करना है। सुख प्राप्त 
होने के साधन भी ऐसे हो हैं, देखिये- 
अक्षय्य सुख । 
मनष्य प्रतिशमय कुछ न कुछ सुख प्राप्त 
करता हे, परंत वह लश्च क्षणिक होता हें अतः 
प्राप्त होते हि नष्ट होता है, और फिर मनष्य दुःख 


का अनभव करने लगता है । इस तरह सख के 
नंतर दुःख ओर दुःखके नंतर सख, ऐसा सुख 
;खादि इन्द्वांका चक्क चलनेके कारण मनुष्य 
त्रस्त होता हे । इस त्रासले सक्त होना ओर 
अक्षय्य सख प्रात्त करना यह सनष्यक्का ध्येय हे । 
सब धर्मशास्त्र मनष्यक्तो अक्षय्य सख प्राप्त करने 
का सीधा मार्श बतानेके लिये हे। यह अक्षय्य 
सुख केला मिलता हे,इस विषयम भगवद्वीताका 
उपदेश देखिये-- 
बांह्यस्पशेष्चसक्तात्मा चिन्दत्यात्मनि यत्छु 
स ब्रह्मयोगयक्तात्मा सखमक्षय्यमश्चते ॥ 
गी. ५।२१ 


प्‌। 


° 


| जो बाह्य स्पशंविषयाौपर आसक्त नहीं हे, 


उसको अपने आत्मामं सख प्राप्त होता है; 


ब्रह्मक साथ अपने आस्माका योग करनेवाला ६ 
मनुष्य अक्षय्य सुख प्राप्त करता हे। '' इसम ५ 
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श्रीपद्धगवहीता-ठेखमाला । 


छु स 2७ 
१ ९ 
( ले०- श्री भ० मायाननन्‍द्‌ 


ने वुद्धिभेद॑ं जनयेदशानां 
जोषयेत्‌ सवकर्माणि विज्ञा 


नाम्‌ । 

क्तः समाचरन्‌ ॥ 
गीतोपनिषद्‌ ३।२६ 

सम्पूर्ण विश्वमे स्थायी सत्‌ कल्याण अवलोकन 
करनेको इच्छा करनेवाले जनों 

व महत्‌ शक्ति अविद्या ( अज्ञान ) हे जो बद्धि- 
भेद उत्पन्न करके मनष्य सत्रका अकदंयाण करती 
ह। श्रतिकाळले श्रीकृष्णजी तक सब विभतियां 
ओर सब सत्पुरुष भी इसके प्रभावसे बचने नहीं 
पाये | ' अच्छे शुभ कमं करना चाहिये, जेसे जो 
आदेश प्रचलित हुए उनका कारण अधिक्रतर इस 
अविद्या का भय ही हे न कि समधि धर्मका व्यापक 
विचार । 

यदि ह्यय न वर्तेयं ज्ञातु कर्मण्यतं द्वितः । 

मम्न वर्त्मानुवतेन्ते मनुष्याः पाथे सवशः ॥ 

लक्ता; कमेण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 

कुर्यात्‌ विद्वांस्तथाऽलक्तः चिकीषं लो कसं ग्रहम्‌ । 

गीतो० ३।२३,२५ 

“ आस छोडकर यदि में लोकसंग्रहात्मक 
स्वभावज कमे $रनेको तत्पर न रह, तो ये मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरा ही अनुसरण करेंगे। जिस प्रकार 
अशानी लोग किली भी कालमे आसक्तिसे काम 
करते हे, उसी प्रकार लगातार किन्तु कर्मफलके 
संबंधमे अनासक्त रहकर लोकसंग्रह करने के इच्छुक 
विज्ञानी परुषक्को अपना कर्तव्य ( स्वभाव-धर्मा 
चरण ) करना चाहिय ।” यही उपर्य क्त ऋछोकोका 
भाव हे । भगवान्‌ भ्रीकृष्णफे बतलाये इस सिद्धान्त 
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४२ 
न्नेतन्यज्ञी, ओपधर्मप्रक्राशक, विज्ञान-शाछा, औकार-माँघाता ) 
(> 
गा 


के अनुहार इल भयकी भावना सब देशोके सभी 
समाजोम दिखाई देती हे। किंबहुना यही भय सभी 
मानवजातियोके पीछे पडा हे। यद्द भय तब तक 
पणं रीतिसे नष्ट नहीं होता, जबतक ' दिव्य दृष्टि. 
प्राप्त नद्दी होती । जब तक दिब्यचक्ष की प्राप्ति नहीं 
होती तब तक पूणे ओर स्पष्ट बोध नहीं होता कि 
धर्म क्या चीज हे? 


वुद्विभेदका वास्तावक स्वरुप क्या है! 
श्री कृष्णक्का परम मित्र,राजनीलिनिपण,क्षत्रियवी 
रश्रे् अजेन भी प॒श्पितावाणीवान,पेट-अर्थी,पण्डित 
मंन्योके इस प्रकारके अविद्यारूप मो्दज्ञालमे फंस 
गया और किंकतेमूढ होकर वह कबूल करता हे कि- 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यत्‌ श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां खाँ प्रपन्नम्‌ ॥ 
गीतोप० २।७ 
परोक्ष शान ओर शब्द शान बहुतोने दिया, तब 
भी श्रति-कालसे घेदव्यासजी तक ओर उनके 
चिचारोंका स्व-'बद्धिसे विचार करनेवाले सब 
आचायों तक किखीनेभी प्रत्यक्ष और यथाथ दृढ़ 
निश्चय नहीं कराया। इसस राजधम, प्रजाचम, 


कुलघम, जातिधमे, जातिभेद्धम, देशधम, प्रांत. 


घरमे, व्यक्तिधमे व मनखोक धमे आदि मनष्य 
कदपनानिमित ब॒द्धिभेद्रूप भिन्न भिन्न सामाजिक 
बघनोके ' कर्मों कोही लोग ' धर्म ? समझ बेठे । 
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अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र भरमंरहित हैं और 
घमेले इनका कोई संबंध नहीं, ऐसे प्रलाप ये परः 
प्रत्ययनेय बुद्धिके लोग करने लगे । 


धर्मही सब कोका झूल (कर्ता) है। 


ओर धर्षरहित अवस्था का दृश्यद्दी नहीं दिख 
सकता। किली भी प्रकार को छ॑सथा कयो न हो,वह 


 बस्ततः घमले ही उदय होती है । इसका बोध लर्वे- 


शेव नष्ट हुआ ! इललिये प्रथम देखे कि 'धमे' कया 
हे) घारण किया हुआ जो स्वभाव--घप अथोत्‌ 
इश्वरी स्वभाव (सद्‌) उले ' धर्म * संक्षा दे । इसमें 
` धर्म ! दिषयक सभी अर्थोके हेतु अंतगेत होते हें । 
व्याकरण की दृष्टिले वस्तुक अनेक रूप नहीं हो 
सकते, कल्पनाजन्य अनेकविध नाम हो क्षकते हे । 
उसके इस स्वरूप को प्रत्यक्षानभवसे परीक्षा करवे 
स्थ क्या निष्कष निकलता हे-- 

पकोऽह बहु स्वाम्‌ ' ' पक सत्‌ विप्रा बहुधा 
बदं ति! इत्यादि श्रृतिवाक्या का हेत यही दर्सानेका 
हे कि पक रहते इए भी बडुरूपोमे दिखाई देता हुं। 
इसमे धमका स्वरूप अभिप्रेत हे) कयौ कि पक रहते 
हुए अनेक दोनेका जो कारण हे उस कारण(स्वभाव) 
का नाम ' घम! हे। स्वभाव” या धर्म परस्पर पर्याय 
क्री संज्ञाएं ह ओर वे पक ही हेत का बोध कराती 
हें । यह स्वभावरूप ' धम ' ही सब जीवमात्र, वस्त 


_ भाच अथवा विश्वमात्रमं ' क्षर ' स्वळूपजन्य (महद्‌ 


ब्रह्म या प्रकृतिजन्य ) त्रिगुणोके लाथ चक्रगतिमे 
।  चमता है ओर चार वर्ण, खोळ भेद, तथा चोलट 


प्रकारक भद-हद्य तथा उनके अनेकविध उपप्रकार 


बनाता छुआ कार्यकर्ता होता हे । इलीसे प्रकृति 
गुर्णोके इल स्वभावको अर्थात्‌ ' घणे ? स्वभावको 
धम” संज्ञा प्राप्त होती हे; यह 'वणे धर्म? पूर्व जन्ममें 


` किये हुप कर्मो अनुसार इस जन्ममे प्राप्त दवोता 


NF 


हे) जाति तथा जातिभेद, खप्रदाय तथा संप्रदाय 
भेद आदि मनुष्यक्कत कदपनाओसे उत्पन्न हुए भान. 
लिय हुप धमक्षम उक्त स्वभाव नियत वर्ण धर्मको 
छवथेक बदल नहीं सकते । अत्यन्त दरिद्री पुरुषले 


लेकर अत्यन्त श्रीमान्‌ पुरुष तक, यद्दी नहीं किन्तु | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | 


श्रीमङ्भगंद्रीता-ऊे खम्ताला । 


सब जातिकी जाओसे खब कि. राजशक्तिया 
तक जो अनेकविध रव्य हं उन सबमे यह वणधमे 
रहता ही हे । इस कारण वर्णघमंका वास्तविक 
व्यापक स्वरूप पथ्दीतळ पर स्थित सभी मनष्यामे 
पकही ज्ञान, पकडी घस, ओर एकही उपासना के 
झुपम प्रकट होता हे ओर इसका आरम्भ शद्‌ प्रमम 
हे । यदि किली प्रज्ञा या राजाको यह लगता हे कि . 
निजधर्मक्ा अर्थात वणश्बसाचधमक्का त्याग करके | 
कोई भी कम फर सके तो बह थम है । 
स्वभावबजेन कातेय निबद्धः स्थेन कप्रणा । 


कर्त नेच्छलि यब्मोहात करिष्यस्यचशोऽपि तत्‌॥ 
गीतोपनिषद १८६० 


श्रीकृष्ण प्रतिशा इलकी साक्षी हे । 'धमे' 
की यह परिभाषा दढ प्रतिज्षापूवेक राज़काजपट्‌ 
भगवान श्रीकृष्ण स्वयं बतलाते हे । उक्त विवेचन 
से विदित होगा कि इसका बीज कथा है । 
राजकाज' और ' धर्म ' भिन्न नहीं हें । जो मनु- 
ष्य घर्म को 'राजकाज' से अलग करने की इच्छा 
करता है,समझ लेता चाहिये कि उस मनुष्यको धर्म 
का वास्तविक ज्ञान नद्दी है । 
चस आर कभ का स्वरूप | 
दृश्य पदार्थी में घस ( स्वभाव, गण ) तथा उन 
के स्वभावज गण विद्यमान हे । वेद के षड्‌ अंगोने 
इसका विचार अच्छी तरह किया हे। ज्योतिष 
शास्त्रने खर्गांलके कळ विशेष नक्षत्रौ ग्रहों को 
लेकर उनके घर्म-कर्मका घर्णन किया और कल्प 
शास्त्रने ( वेद्यकशास्चने ) वस्तथमे ( निदान) 
ओर तज्ञ्न्य कर्म ( चिक्कित्ला ) का विवरण कर 
जनता के लिए लाभकारी बेय कशास्त्र का रचना 
की । इसी प्रकार अन्य वेदांगों के संबंध में लमझना 
चाहिए । घर्म ओर कमे येही नियम उद्धिज, स्वेदज, 
अण्डज और जरायज इछ दतविध सश्टिम भी हैं 
परंत इस लेखम जरायज योनि-श्रेष्ठ मनष्यदेह का 
विचार करना है। अतः उल्क धमे-कमे का वास्त: 
विक जीवकदपना का सिश्रणरद्वित स्वरूप क्या है 
सो तथा देखेगे । प्रकृतिस्वभावसे विश्व में स्थिः 
मनुष्यमात्र निम्नलिखित नियमों में बांधा है। _ 


| 


*_ 


स्वक्मे ` 
शाम,द्‌म,तप,शीच 
धांति,ज्ञान,विज्ञान 
ओर आस्तिक्य 
शौर्य, तेज धृति, 
दक्षता, अपळाय 
न,दान, इश्वश्भाव 
रज, तम, खत्व कृषि, गोरक्षा, 
थी. न; न. ओरब्यापार 
तम, सत्व; रज, त्रिवणी को लेवा 
ls “le डोर 

८ 


स्वधमे 
सर्र रज, तम 
न | ॥ र |. ] | | ] [| १ । 


स्ववणे 
१ ब्राह्मण! 


२ क्षत्रिय रज, सत्व, तम 


३ 'बेइय' 


४ शाद्र' 


> 
>> 


आत्मस्वभांव में कोन कोन वर्ण, धर्म और कर्म 
प्राप्त होते हे इसका उपय क्त दिग्दर्शन गीतामें बहुत 
संक्षेप में दिया हे; ( 'गीतोपनिषद्‌ ' १८४०-४४ 
ओर १४।१० देखिये ) किन्त विवेकवान परुष बसे 
समझ सक्षत है । जिन्ह आत्परणिवेक्त नहीं हे, ऐसे 

.. लोग मलिन-श्कोीगणी भावना मे फंखङर छळणना 
. करने लगते हैं कि राजनेतिक आंदोलन से घम का 
बहिष्कार करो, अर्थशास्त्र ओर खमाजश्चास्त्र में 
धर्म को स्थान नहीं हे इसी विचार की हवा लोक 
समूह म चलपडती हे.आर घे भी इली प्रकार को 
समझ बना बेठते हे । इललिये आवश्यक हे कि दस 
. विषय मे आथे पुरुषी के प्राचीन राजनेतिक शास्त्र, 
 अथशास्त्र ओर समाजशास्त्रका यथाथ स्वरूप विशद 
- किया जाय | तब सननपूवेक्न उल्का अवलोकन 


करने से धर्म का यथार्थ स्वरूप हमझ मे.आवेगा । 
s ° थ्‌ शृ tT र्‌ गज नट LS ~ ० 
पर्थशाश्च क यथाथरुबवरूप का मामासा | 
' शाइत्र ? धत्यक्षानभवदूप होता हे । प्रत्यक्ष 
र इन्द्रियजन्य ज्ञान ओर बोछ्धिक प्रत्यक्ष ज्ञान पर वह 
स्थित होता हे । अतएव नरदेह के पंच ज्ञानेंद्रिय 
और मन, बुद्धि तथा आइंकार ये जो प्रत्यक्ष शान 
के अएविध साधन है उनसे पिण्डब्रह्माण्ड के 
अर्थात व्यष्टिलमट्रि के एकरूपताका अनभव लेकर 
इसके आधारपर प्राकृतिक नियमों का अदलोकन 


वफ! 


ह 
hs 
॥ 

». 


ब्यष्टिलमष्टि मे पुनः उसका अनुभव भी देखना पड- 
हे 
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धर्म हा नीति का 


करते हुए सिद्धान्त स्थिर करने पड़ते हें । साथ दी 


न “& अ. % ७ 


>> ट 
ल ब्‌ 
नम 


ता है | इस प्रकार का शास्त्रसंशोधन करके 
को सिद्ध करने के लिप पूर्वश्रददोषरद्दित शुद्ध बुद्धि 
की ( सास्विक श्रद्धा की) आवश्यकता होती है। 
इल प्रकार की धर्मशास्त्रसिद्धि पर्वयग में प्रथमतः 
श्रीमान्‌ विवस्वान आदिनारायण ने की और उन 
से यह विश्वकल्याणकारी सत ज्ञान जगत को प्रथम | 
प्राप्त हुआ ओर अनभवयक्त स्वधर्म को प्राप्त हुई । 
उलका यथाथ रहस्य जानकर आचरणद्वारा उक्त 
चारों वर्णोके पुरुषों ने खद्‌ को अनभव इल प्रकार 
कथन किया ८ 
१ चातुवण्येस्थित ब्राह्मण वर्ण' अपने स्वभाव 
के तत्त्व का कथन इस प्रकार करता हे- “श्रीमान्‌ | 
[जपुरुष से किली सामान्य दरिद्री मनुष्यतक | 
सभी मनुष्यमात्र को प्रथमतः सत्‌ उपदेश की 
आवश्यकता हे | यदि बाबद्यकाल ही खे सत उप | 
देश किसी समाज को मिळता ज्ञावे,तो बह समाज, | 
बह राज्ञनीति, इत्यादि के जीवनसंबंधी कार्य अति 
सुदर होन लगते है यदि ऐसा लत उपदेश बन | ५ 
मिले तो आसुरी संपत्ति के दृश्य वहाँ दिखते रहँगे | 
ओर उसी दशामे देहत्याग करना पडता है। वहाँ 
मनुष्य-शरीर की पूण उन्नति नहीं दिखाई देगी। | 
सत्‌ निश्चय प्राप्त करके सत्‌ तत्वका उपदेश बनने | 
के लिये मनोनिग्रह ( शम ), इन्द्रियो का यथार्थ. 
व्यबहार ( दम ); सत्‌ बिचार को धारणा (तप), 
घृणारद्दित अर्थात्‌ द्वषरद्दित वृत्ति ( शौच ),शांति, ` 
सब के साथ प्रेमयुक्त व्यवहार ( आर्जव) और २ 
क्षर प्रकृति स्वभाव के स्वरूप का परिज्ञान (शान), | 
ज्ञानाधिष्ठान प्रत्यक्ष होना ( विश्वान ) तथा प्रत्यक्ष | 
स्वानुभव में उल अनुभव को स्थायी स्थिति कायग _ 
हना ( आस्तिक्य ) इस प्रकार नवविध स्वभाव | 
कर्मे रचना दोने को आवश्यक्ता होती हे। यदि | 
प्रुष इस पर आरुढ न हुआ तो बह सच्चा उपदे- _ 
शक बन नहीं खकता ! इन गणा से संपन्न एरुष ही 
वस्तुतः राञमन्त्रो होने के लिए लायक होता हे। | 
बदी मन्त्रिपद के यथार्थ कार्य को करने को योग्यता 
का भाजन बन सकता हे । जहां ब्राह्मणचर्ण घ 
अनुभवी पुरुष मंत्री न होगा, उस 


किट: + 


BOCs) 


क्षण जब्दी होने लगता है । सब देशो के इतिहास 
से इसके लिये प्रमाण मिलंगे। परन्तु उछ प्रकार के 
प्रमाण देना इल लेख की मर्यादा के बाहर व्ही बात 
हे। अतएव यदि खुश वाचक उन देशो के ऐतिद्वा- 
शिक ग्रन्थों छा सक्ष्म अवलोकन करं तो इल 
सिद्धान्त की सत्यता के प्रमाण उन्हें मिल जाषेंगे । 
अस्त । इसीका नाम ' नीति । अन्य तीनी 
वणौ का कल्याण इस नीतिघमं का उत्तम रीतिसे 
पालन करने ही मे है । 

२ इसके पश्चात्‌ राजनीतिज्ञ परुष राजर्षि बोला, 
“परे स्वभावज धर्म क्वा कतव्य शोय, तेजस्विता, 


र घेव. दक्षता, यद्धक्षेत्र से अपलायन, दानवत्ति 
ओर हम्पर्ण प्रजा छो ईश्वरस्वरूप जानत्रा इस 
\ प्रकार मुख्यतः सात प्रकारका हे। इसके अन्दर कई 


शाखा-उपशाखाएं भी इ । ब्राह्मण, बेइ तथा शद्ग 
इन तीन वर्णों के स्वभावज कर्मौझा उचित रक्षण 
कैद ने के लिये ये कम स्वघम के अनसार धारण 
किये गये हे । राजनीति में धर्म-कर्म ओर उसकी 
. सब जावां शामिल इ । क्षात्रधमका मूळ हंतु है 
. कि तीन वर्णी का संरक्षण करे । ” 
. ३ अनन्तर वेदयधमवान्‌ पुरुष बोला, “ मेरे 
स्वभाबज धर्म के काम हे कृषि, जीवरक्षा ओर व्या 
. पार | इसमें तीनों वर्णो के धर्मकर्म का साधन भरा 

- हुआ स्पष्ट हां ह ; 

ओ- ४ शुद्रधमवान्‌ पुरुष बोला, “ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
और वैश्य इनके कर्मोमे जिस जिल कांय को आव 
_ इ१वक्तता होगी उल उस काय में सहायता करना दी 
ओ- मरे स्वभाव घम का एकविध कतव्य कम हे । ” 


- लकती | साधारण विवेक्षी मनुष्य भी इस बात को 
ज्ञान सकता हे । ऊपर ब्राह्मणवर्ण के धर्मकमों का 
- ढिग्द॒शन आया हैं। उससे सहज दी विदित दोगा 
कि वे राजनीति के पोषक दी है वे व्यापारी घ 
को ( वेदय धमे को ) जागृत करनेवाले और शाद्र 
वर्णको सत्य का बोध करनेवाछे हैं । राजनीति 
कदापि प्रतिपादन न्दी कर सकती कि ब्राह्मणबर्ण 


श्रीमद्धगवद्दीता-लेखमाला । 
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के विश्वकदयांगकारी स्वभावज्ञ ना मै बिष 
करनेवाली व्यक्ति को दण्ड न दो। राजनीति यही _ 
नहीं कहती वैश्य धणे फे विश्वकल्याणकारी कृषि, . 
व्वापोर ओर जीवरक्षा जेले कायत्रयहेत के कारण | 
होनेवाले कमो में बाधा उत्पन्न करनेवाले का निथ* | 
मन न करना चाहिये । किंबहुना राजनीति में यह. 
भी व्यवहार संभव नहीं कि शूद्र से देष करके उस 
की यथार्थ आजीविका में घाधा डालनेवाली व्यक्ति 
का सजा न दे छोड दिया जाय। राजनीतिको पथक 
करनेकी इच्छा श्खनेवाले परुषी को अवड्यमेव 
ध्यान देना चाहिए कि-- 
~ ७३०७७ 00 \ 
जा सब कमाम जय दता ह, 
७५ © 
बहा धम ह। 

` यतो धर्मस्ततो जयः ' यदद तो अनुभव का सि- 
न्त है। ' थत्र योगेश्वरः ळुष्णः०' यह गीतावचन 
या नहीं है। उल्लमे भी अनभव का ही रहस्य 
संचित हें स्वघसं छा आचरण करनेवाले सज्जन 
परुषी का आदर राजशक्ति करती हैं। क्योंकि ये 
सच कर्म लोककल्याणकारी होने के कारण उनपर 
ओ पुरुष आऊढ हैं। वे वस्ततः राजशक्ति को अनेक 

पाले बल देनेवाछे है । ब्राह्मण चणे राजशक्ति को 

ज्ञानबल ' देता हे, क्षत्रिय वर्ण ' शोयबल देता | 
है, वैश्य 'घनबल! और शुद्र ' सेघाबळ ' देता हे। | 
क्षात्रबलप्रधान राजशक्ति पर जब परराष्ट्र का 
आक्रमण होता हे, उस समय ब्राह्मणवर्णधमंवान्‌ 
मन्त्री को छोड ' साम, दाम, दण्ड, भेद” को राजः 
नीति अन्य कोन दिखा सकेगा ? यदि वेश्यधमे के 
लोग राजशक्ति को अन्न घन आदि के छारा समय 
समय पर सहायता न दे, तो सेनासमूद्द का प्रबन्ध 
यथोचित न रहेगा, उसमें गडबड मचेगी ओर उस 
का नाश भी त्वरित होगा । ऐसे समय शाद्रव' 
अपने स्वभावज धर्मे का यथार्थ आचरण न करे 
तो सब प्रकार का साहित्य कोन लावे-लेजावेगा !_ 
घायलों की शश्रषा और मत सैनिकों की अत्र 
कोन करेगा ? ममा 


य श 


न 
ई 
| 


१५ 


दै 


घर्म और 


धर्मग्लानि का स्वरूप । 


ज्ञो लोग किसी एक चिभृति पुरुष से प्रचलित 
हुदै खाल कमोपालना ओर मत को ही “ घम! 
समझते है ओर मानते हें तथा ' महाजनो येन गतः 
स पन्थाः? को हर कोइ चरिताथ करे ऐसी ही 


जिन लोगों की इठमळक दृढ समझ रहतो है, उन 


लोगो का धर्म का यत्किचित भी ज्ञान नहीं हे। ये 
हेग उल्ली उपासना को ओर उसी कर्म को धर्म 
समझ बेठे ह जिल उपासना ओर कम व्हा श्रीमत 
शंकराचाये, मध्चायाये, रामानजाचार्य, वलभाचाय, 
इसामलीह, मोझेस, मुहम्मद पंगबर, अरिहत, 
कबीर, नानक, आदि षुरुषोने स्वतः आचरण किया 
था। जो आचार विचार राजनीतिमें तथा अथे- 
शास्त्रम बाधा उत्पन्न करते हे,ध धर्म स्वरूप हो नहीं 
सकते । यद्यपि ये लोग मुखसे यदी कद्दते हें कि 
५ शुरुका वर्णस्वमाव और शिष्यक्तां वर्णस्वभाव 
भिन्न हे, अतएव गुरु जो कुछ ' कहें ' उसे करना 
चाहिए न कि जो कुळ 'करे! |” तथापि यदि इनका 
आचरण देखे तो विदित होगा कि वे गरुके द्वारां 
आचरण किये गये वर्णकरम तथा उनकी उपासनाकी 
नकलही कर दिखाते हें । यद्यपि वे मुखछे - 
अनन्यांश्चितयंतो मां ये जनाः पये पालते । 
तेषां नित्याभियक्तानां योगक्षेमं वहास्यहम्‌ ॥ 
गीतोप० ९।२२ 


प्रत्यक्ष आचरण करते 
समय उपकारी पृर्षसें छुताछूत, स्पर्शास्पश दोष, 
उच्चनीच सास दि घरण कर लेते हु । इन 
लोगाने धमको समझा नहीं हे इलले उनके इल 
आचरणे आश्चर्य नहीं । परन्तु विवेकवान्‌ पुरुषको 
समझना चाहिए कि ऐसे आचार विचार सामाजिक 
संघशक्तिके बाधक हें । इन्हें ' धर्म ' कहना! कदापि 
योग्य नहीं । इसे वास्तवमे ' घर्मेग्लानि' का ही 
स्वरूप समझना चाहिये। इस प्रकारके भावना: 
प्रवण आचारचिचारोको नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, 


/ 
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राजनीति । 


अथशास्त्र जेली विश्वोपकारी संस्थाओं प्रवेश न 
मिळना चाहिए । विवेकवान्‌ लोकोपक्रारी परुधोको 
चाहिए कि सर्वसम्मत कानून बनाकर इन धर्म 
समझी जानेवाली घेयक्तिक, भावनाप्रबण, धर्म 
ग्छानिस्वरूप आचारविचारोका उच्चाटन कर ढैँ। 
इल प्रकारके भावनाप्रवण आचार विचार चात: 
वंण्य धमेस्वरूप नहीं हें अपि त इश्वरीय आज्ञा 
के घातक हें। यह स्वधर्मविरोधी घोर अशान हे 
और यही ' धर्मग्लानि ! हे । जो स्वधर्मके अनसार 
अर्थात्‌ अपनी प्रकृति - स्वभाव -नियत वण-घर्मका ` 
आचरण करनेवाले हे, उनके लिये जाति, सम्प्रदाय- 
आदिजन्य, व॒द्विभेद्‌ करनेवाले, मनष्यकदपनासष्ट 
भद इश्वराय न्यायके विरुद्ध हैं। ऐसे आचार विचार 
जीवको रोचक भयानक भांवनामें फील कर प्रजाको 
दीन, दुबल, आलली ओर सत परुधार्थद्दीन बनाते 
ह । इसी विचारखे ऋग्वेद संहिताके अन्तिम भागमें 
सवनन ऋषि उनपर उपाययोजना कथन करते हैं । | 
उस्का आशय - 

१ हे कामपूरक अग्नि | ( सब सखोका अधि- 
छान ) त्‌ इश्वर ( अक्षर, आत्मा ) सम्पर्ण विश्वमै 
व्याप्त हें। उत्तर वदीमे ( बद्धिमें ) त ही प्रदीप्त 
( प्रकाशित ) किया जाता हे | तू हमें घन ( आत्म- 
निश्चय ) दे । 


२ हे जनो! आप एक विचारके होवें ओर एकही . 
विचार बोलिये। आपके मन निश्चित(अन भव यक्त) 
ज्ञान प्राप्त कर । जिस प्रकार सत यगके परुषोने 
पकमतसे अपने काये सिद्ध किये, उसी प्रकार आप 
भी अपने अपने काये एकमतसे कर । 

३ सबकी प्रार्थना पक होवे । आपके विचारोंका 
स्थान भी एक होवे । आपके मन भी एक चिचारमें 
मग्न हो। सबका शान भी एक समान होवे। आपको 
एक सर्वोत्कृष्ट रहस्य कथन करता हू कि आप सब 

.मिलकर पक साहित्यसे ( प्रेमसे ) इश्वरकी उपा- 
सना करे। क 

४ आप सबके अभिप्राय पक-समान हो, आफक्रा 

अंतःकरण पक-समान होवे और आपका मन भी. 


£ ८४ 
$) Drip! yf Thy 


(६) 
एक होवे । इससे आपकी संघशक्ति का बळ बढेगा। 
(आपको स्थिर लुख प्राप्त होगा )। 
भ्रतिग्रथोम पाये जानेवाले उक्त वैदिक सिद्धान्त- 
विचार गीतामे प्रतिपादित विश्वोपासना के पोष 
ही हें। ये विचार राजनीति, ससाजशास्त्र अथवा 
अर्थशास्त्रक्के बाधक न रहते हुए चारो बर्णोको 
परस्पर-खहायता करनेवाले हैं । यही नहीं वे - 
परोपकारः पण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 
इस व्यास महर्षिके अटल छलिद्धान्तके भी रक्षक 
हे । क्या कोइक्की राजनीतिश परुष कद सकेता ६ 
कि दृसरेको पीडा देनी चाहिये अथवा परोपकार 
न करना ही राजधम हे! क्या समाजशास्त्र आर 
अर्थशास्त्र कह सकेगा कि प्रकृति के स्वभावजे 
गणोके यतर्विध विभाग कढ्याणक्कारी नही हे आर 
सच्चा धर्म उनसे भिन्न हे? श्रीकृष्णोत्तर कालम डा 
भिन्न भिन्न विभतियां निर्माण हुई उन हजरत इसा 
मसीह ,हजरत महम्मद पेगंबर, अरिहन्त, श्रीमत्‌ 
शंकराचाय,स्वामी दयानन्द आदि खभीने पुनः पुनः 
_ जतलाकर कहा हे कि स्थायी सत्य धारण करो, 
` एकही परमात्मा मानो, खदाके नरखे आदम जुदा 
मत मानो, इत्यादि । परन्त इनके नामौपर चलने" 
बाल मत ' धर्मे' नही हे किन्त वे पष्पिताबाणीवान 
ण्डित, पोप, काजी, मल्ला इत्यादि द्वेवबद्धि धारण 


अपने अपने समाजकी रचनाके सांप्रदायिक मत 


 (हें। ये मत राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र 


अथवा विश्वरूपक्ा विश्वकद्याणकारी “ भक्तिधमे ' 
( चारो वर्ण स्वकमंके द्वारा परस्पर सेवा करे) को 
ब प्रकारसे बाधक हे । यही नीं वे जीवकरपना- 
निर्मित होनेक्रे कारण सर्वथा त्याज्य हूँ। उनके फदेमे 
फंले हुए मनुष्य को समष्टि भाव की ( आत्मभा 


'  घकी ) सेवाकी बुद्धि नहीं होती इश्लीका खण्डन 


श्रीकृष्णजीने गीता के अन्तिम रइस्यभूत स्छाकमे 
किया है-- 
€ -, I ७ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य प्रामेक शरणं रज्ञ । 
अहं त्वा सढेपपेथ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
भगवद्गीतोपनिषद्‌ १८।६६ 


श्रीसद्भगवद्वी तान्ळेखमाछा । 


करनेवाने धनलोलप मनुष्यांके निर्माण किये हुए | 
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इस शोक में 5: हुआ वणेन - 
यतः प्रवृ त्तिभूंतानां येन सर्वमिदं ततम । 
स्वकमणा तसभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानघः॥ 
स्वभावजेन छातेय निबद्धः स्वेन कमेणा । 
कत नेच्छलि यन्मोहात करिष्यस्यचशोऽपि तत॥ 
गीतो० १८।४१,६० 
इल लिद्धिपद्‌ स्वभावज इश्वरी सत घमं को | 
छोड़ने को नहीं कहता | चह मतमतांवरयक्त जाति: | 
धम, कुलधर्म आदि पाखण्ड-त्याग का निदर्शक हे। 
बिश्वकद्याणएद अनन्यभक्तिङप उपासना में खे | 
विविध साँप्रदायघमे का उच्चारण कर दे तो 
जगत्‌ की तनिक भी हानि होने को संभावना नहीं 
हे । श्रीमान्‌ विवस्यान्‌ नारायण कहते हैं - 
त्राह्मणोऽर्थ मुखमाखीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊ तदर्थ यद्वेश्य; यद्‌भ्यां शूद्रो अज्ञायत॥ | 


AY 


ऋग्चे द० १०।९०।२२ 

इस प्रकार वर्णन किये हुप उत्पत्तिलिद्ध याने 
स्वयंभू प्रथम धर्मको चारण कर उसपर आइूढ हो 
विश्वक्षष परमेश्वर को आराधना ( उपासना ) 
करने वाले - 

स्वे स्वे कमेण्यमिरतः संखिद्धि लभते नर; | 

इस श्रीकृष्ण-प्रोक्त धाक्य का प्रत्यक्ष अनभव भी 
ले लकते हं । किन्त अधम को ही घमे मान लिप 

ए सती का अनभव तीनों काला में भी नहीं दि 
खाई देगा । इस प्रकार के कद्पनामय घम को अप- 
नाने से ' आचारः प्रथमोः धमः ? इस सिद्धान्त का 
सच्चा रहस्य लोगों के भ्यान मे नहीं आता। कुछा- 
चार, ग्रामाचार, देशाचांर, जाध्याचार, खांप्रदाया 
खार इत्यादि सनष्यमात्र का प्रेस नष्ट करनेवाले 
ओर जिनका संबंध विश्वल्ञेव! से नहीं हे ऐसे बाह्य 
आचार को ही प्रथम धम ! मानकर ये लोग हठ 
करते हें । ऐसे इठवादी विचारों को राजनीति, | 
सम!जसंगठन, अर्थशास्त्र इत्यादि विश्वोपकारी 
संस्थाओं से निकाल बाहर ऋरना- चाहिए ऐसा. 
करने ही मै भलाई है और जगत कल्याण के लिये 
उपयोगी दानेवाला मथ भी व्यथं न जावेगा! 
जिल काळे त्राह्मण-क्षत्रियादि चारौ वण अपे | 


ह... को [हासम्य । वना (७) 


ह धर्माचरण को ( प्रथम घर्म को अर्थात्‌ योन दृष्यति न छेश्टि शोचति नकां 
स्वभावःनियत स्वयम्‌ धसं को) भूल कर अनंत 
आचार मानने लगते हैं, उछ काळ से ही उल ग॒ लुम्ः सर्वे भूतेष मञ्भक्ति लभते पराम्‌ः है. 
का, उस गांव कां, उस देशका अथवा लपृण पथ्ची के 222: 

के मनष्यों का स्वात्मसख नए होने लगता हे। गीतोप० १८५ 
अतपव अविवेकी लोगों द्वारा माना हुआ 'आचारः इस प्रकार श्रीकृष्णके बतलांए हुए यथार्थ भक्तिः 
प्रथमो ध्मः ? का अर्थ खर्वंथा छोडकर इस लोकमे याग को दी विवेकशील पुरुषों का धारण करना 
जन्मतः अर्थात सव प्रथम गोचर होनेवाळे स्वयंभ चाहिए, केवल विशिष्ट मनुष्य का ददी नहीं किन्तु 
स्वघमे का आचरण करते हुए - जीवमात्र का कल्याण उसी में हे । 


| गोत $ हृ ह 
पा एन्माहात्न्य | 
है ( माहात्स्य के संबंध में महान भगघद्धक्त श्री० तकाराम के वचनो का अनघाद्‌-) 


( अभंग २४३।२४२ ) 


भगवद्गीता ग्रंथ मानो अम्रतकी परिपण सरिता हे। 
एक एक अक्षर म हमारा रमाकान्त हैं ॥ १॥ 
यह जो सगण निंगण हे, बह एक रुक्षिप्तणीरमण हे । 
तक्ाराम कहते हे कि शानेश्वरी आत्मपदक्की संबं घी 
( रिदतेदारिन ) हे ॥२॥ 


घन्य धन्य देवी गीता आदिमाया वेदमाता । Ei 

( इसका ) अर्थ जो जाने वद्द मातापिता धन्य है ॥ १॥ a 

एक एक स्छोक अथवा चरण का अथे अनभवसे शरीरका आभूषण दोताहे। | 

संखारसे सक्ति क! साधन ( अन्यत्र ) कहीं ढुढनेकी आवश्यकता नहीं ॥ २॥ 
एक चरण का अथ राजा जनक जानते थे । 

इससे उनके अंग में विदेहावस्था डढमूल हुई ॥ ३॥ | | 

एक चरणका अथे वसिष्ठ मनि जानते थे । लत, 

( जोकि-) शान्तिङूप गृहमे अपनी शय्यापर पहुडे थे ॥७॥ | 

एक चरण का अथ पडुपुत्न धमराज जानते थे। . eR 

उनका भाषण सत्य और यथाथ होता था, “73 ४5२ > 

उन्हें शचुमित्र समान थे॥॥॥ || 

अजुन नर और नारायण, ये तो सिद्ध साधक थे । A 


। ढुष्टो का निर्देलन करनेके हेतु ( इन्होंने ) अवतार लिया ॥६॥. द 


| ( छे०--भ्री० जनादन सखाराम करंदीकर, 5. 9 , [.]., 3., संपादक केलरी, पूना ) 


१ 
नियतं कुरु कर्म त्वं कमे ज्यायो हाकर्णः ॥ 
गी. ३।८ 

ससार की भाषाओं में गीर्वाणबाणीसदश भाषा 
. नहीं | उस भाषामै महाभारत छी तलना का अन्य 
ˆ  प्रन्थ नहीं । और ऐसे अप्रतिम भारतत्रन्थ में श्री- 
...._ मद्वगवद्वीता के समान अमृततुल्य दूसरा भाग 
नहीं । इसीलिए पूर्व के शास्त्रकार्रोने - 
ओ- गीता सगीता क॒तंव्या किमन्ये; शास्त्रसंग्रहें: । 

के समान निर्णय दे गीताके सम्बन्ध का आदराति- 
ओज शय प्रकट किया हे | इली दष्टिले लाकमान्य तिरः 
` कजीने अपने ' गीतारहस्य' में यह मत प्रकट किया 
कि “श्रीमद्भगवद्गीता हमारे घमग्रंथा मे एक अत्यन्त 

जस्वी तथा निर्मल हीरा हे। '' गरीब मनुष्य 
यदि होरा पा ल, तेभी बह उसके मूल्य का तुतं ही 
नहीं जान शकता | इसी प्रकार हम लागो को गीता 
प्रन्थ कां सच्चा मूद्य अबतक नहीं मालूम हुआ। 
जिल दिन उल प्रन्थ की वास्तविक योग्यता हम 
लोगो के हृद्यपर पक्की जए जावेगी, उसी दिन 
से हम लाग उस ग्रन्थ का सब घमंग्रन्थां में अप्र- 
मान दंगे ! यही नहीं अखिछ मानवज्ञाति के! इस- 
की याग्यता का निश्चय करा कर, उसे सब धर्म 
प्रन्थो में अत्रस्थान प्राप्त करा कर, उल स्थान को 
4 ध्रुव के सरश अटल बनाए रखने का प्रयत्न हम 

__ लोग अद्दारात्र करेंगे । 


७ 
शर 
म 


` श्रन्थकी रचना जगतगुरु श्रीकृष्णजीने किस उद्देश्य 

से और किस बुनियाद पर की, तथा उसे किन 
__ अलंकारों से सजाया यही संक्षेप में देखना है। 
ओ- मिद्दाभारत का उपसंहार ' नामक प्रन्थ में भांशता- 


श्रीमङ्गगवङ्गोता-रेखभाळा 


(२) 


छीमड्घणकद्गीतामान्दिर की रखना ओर सजाबट। | 


इस प्रकार के इस सवौगलुन्दर तथा विश्व वंच 
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चार्य श्रीयुत चिन्तामणरावज्ञी वैच महाशयने गीता 
के! खुन्दर तथा भव्य मन्दिर का रूपक दिया है। 
आप इस मन्दिर का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि 

* न योत्क्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह! 

यह इस गीतारूप मन्दिर की नीव हे; चु 
दर्शन ' इस मन्दिर का मध्य हे; और ' करिष्ये 
वचनं तव ' इल मन्दिर का शिखर हे। सांख्य, 
याग, वेदान्त ओर भक्ति ये चार घाजपं तथा चार 
कोने को चार सीनारे हैं। कर्मयोग मख्य और बीच 
की मीनार हे; ओर इस मीनांश के अतभांग मे पर. | 
त्रह्म' भरा ह। 

श्रीयत वैद्य महाशय का रुपक पढकर ही मझे 
प्रस्तुत प्रबंध लिखनेकी कलपना छुई । यह स्फूति हुईं 
कि वाचको के खन्मख भगवद्वीतासद॒श नयनभने- । 
हर मन्दिर जगतगुरु श्रीकृष्णजीने किस उद्देश्य से | 
किस नीच पर रखा तथा इस मन्दिरको ऐसी अप्र _ 
तिम सुन्दरता प्राप्त करा देने मे उस जगद्वद्य कारी- 
गरने रचनाकौशादय किस प्रकार प्रकट किया इस 
विषय के अपने विचार रख्‌। 


गीता ऐतिहासिक ग्रन्थ है।. 


दा उसे अनुभवजन्य शानका आधार न ही 
वद सदेव डावाडाल. ही रहेगी ॥ जिल्ल 


क 


Pf ' 5. | 


मजबूती कवि-कपोल-कहिपित ग्रंथ को केसे आलक- 
ती है ? गीताका तत्वक्षान ऐसा आधाररदित सूखा 
फोफला नहीं है। उखे दीघेक्रालीन प्राचीन परंपरा है 
और तत्वक्षान की पात्रासे अज्ञेन का मोह नष्ट हुआ 
यह अनुभवसिद्ध बात उसमे गर्थी हे। इसलिये डल 
तत्त्वक्षानके गुणपर संशय करनेकी गुजाइदादी नहीं । 

भारतीय युद्धका ऐतिहालिकत्व सिद्ध करना 
इस लेखका विषय नहीं । अतपच उसका विस्तृत 
विवेचन यहां नहीं किया जा सकता । हिन्दुस्थान 
अनेक विद्यमान राजवंश्चौमे यह समझ प्रचलित है 
कि उनके कुलक्ी परंपरा रामक़षण-आदिसे अथवा 
तत्क्रालोन राजवंशोले अखण्ड चली आई हे, ओर 
इस समझकीो पृराणादि प्राचीन प्रंथोका आधार हे । 
सिकदरकी चढाईसले आरंभ होनेवाले इतिहासः 
कालके ऐतिहासिक ग्रंथामें उन वंशावलियौको 
शामिल कर लिया हे! यदि हम परिक्षितिके जन्मस 
नन्द्के राजतिलक तक्के बीते हुए वर्षोक्की तथा 
किसी राजाकी कितनी पीढियां हुई इसका हिसाब 
करक भांरतवष के प्रारीन इतिहालकी कालगणना 
करते हैं और भारतीय युद्धका काळ निश्चित करते 
ह, तब उस भारतीय यद्धके संबंधम वह फति 
हालिक है या काइपनिक हे ऐसी शंका करना केवल 
भ्रम नहीँ तो ओर कया है? भारतीय यद्धमे उपस्थित 
मख्य राजाओके पर्यजांका उल्लेख वेद जेल आद्य 
प्रथांमे मिलता हे; उनके धंशज्ञौका उल्लेख शतपथ- 
ब्राह्मण जेखे प्रथोर्म पाया जाता दै, उन वंशोके आगे 
की पीढियोके नाम पुराणप्रंधा विस्तारसे लिखे 
हुए नजर आते हे ओर उन बंशोंके अवशेष अब भी 
कहीं कहों राजघरानोम दिखाई देते है । यह परपरा 
इस प्रकार घेद्कालसे अखण्ड चली आहे है। इस 
लिये भारतीय थुद्धके पेतिहासिकत्वके संबंधमें 
शंका करनेका कारण नहीं। भारतीय युद्धका या 


इसके योद्धाओका वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण अतएव 


जश 


~ गी कप ~ ~ 
अश्रद्धेय कयौ न दो, किन्तु इतनेद्दी से उन योद्धाओं 
का अस्तित्व अश्रध्येय नहीं बन सकता । भारतीय 
योद्वाओके आजके वंशजोका यह कहना कि वे 


भारतीय योद्धा कदपना मात्र हैं, 'मम माता वन्ध्या! 
२ 


(९) 


कदने के दृश 'वदतो व्याघात' का उदाहरण होगा। | 
भारतीय युद्धस्थित काइमीरके गोनदेले राजतरं- 

गिणीक्कारके समकालीन राजातक की अदिच्डिन्न 

परंपरा “राञ्जतरगिणो' ग्रंथम दी हे। उल्ल ग्रंथकी 

ऐतिहासिक योग्यता खबंलंमत दी हे । 


क्या गीता युद्धके समयही कही गई! 


भारतीय योद्धा पेतिहासिक हुए और कुरुक्षेत्रपर 
भारतीय युद्धभी प्रत्यक्ष हुआ दो, किन्तु इस प्रश्नका 
उत्तर उक्त बातोके समान निश्चयसे नहीं दिया जा 
सकता कि क्या गीता युद्धके समय दी अजेनल्ले 
कही गई? क्योकि यद्यपि गीताका उपदेश महायुद्ध 
के संबंधर्म उत्पन्न दोनेवाली शंकाको दूर करनेके 
लिये ही किया गया था, यह बात अतःप्रमाणले 
निश्चित है, तथापि बह गीता. दोनों सेनाओऑके बीच 
रथ खडा कर रथमेंखेही कही गई ओर उसका 
विस्तार सांप्रतकी गीताके बराबर याने ७०० 
स्छाकाका था, यह बात छातीपर दाथ रखकर क 
सकने लायक सबूत अब मिळना मुश्किल है | इस 
विवादम किसीकों अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिये 
कि इस प्रकारके सबूत मिले। गीतामे युद्धमूलक 
आक्षेपौका खडन है, अतएव वे बाते युद्धके पूर्व 
किसी समय श्रीकृष्णजी ने पाण्डवाछे कही इतनामी 
मान लिया जावे, तो विवांद मिट जायगा। चाहे 
बद्द उपदेश रथप बेठकर किया हो या युद्धके लिए 
प्रस्थान करनेके पर्व डेरमे किया हो; वह अकेले 
अर्ज नको किया हो या सभी पाण्डवोको किया हो 
और वह ७०० जछोकोर्म किया हो या उनके बीजभत 
सो, सवासो स्लोकोमे किया दो । जिस यद्धमे गरु 
वधादि घेर और खळदशनमे ही पापात्मक कमें 
करनेका अवसर हे ऐसा युद्ध ' करे या न करे? इस 
प्रकारकी शांका याडाओके मनमै उत्पन्न हानेकी संभा- 
वना थी । उद्योगपर्वमे ही धम राजने यह शक्रा कहद 
सनाई और अर्ज नने स्वयं ही उस शांकाका निरा 


र 


करण कृती और घिदुरके वचनोके तथा अनुमतिके | 


आधार पर कियाथा। वबनपर्वमे भी पाँच पाण्डव 
और द्रौपदी के बीच इसी प्रकारकी बहस होनेकी 
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; ( १० ) 


कथा है। इससे स्पष्ट होता है कि यह प्रश्न पाण्डवो 
हो लगातार रोखता था ओर उसका शास्त्राधारप- 
देझ निश्चित उत्तर अद्यापि नहीं मिला था। श्रीकृष्ण 
केलिये आवडयक था कि पाण्डवो के हृदय क्ता कि 
दिरष डल प्रश्न का निश्चित उत्तर देकर दूर करे । 


 सलेव्य-अळतव्य फा एसाही अन्तःस्थ कलह अने को 


a 


{न में अनेक अबसरोपर आन्दोलन मयता हे, 
इख गरज से इल प्रश्न का लदेसान्य निश्चित निर्णय 
आपने ग्रंथ से देना ज्यध्रंथकार व्यालमहर्षि को भी 
उतना ही आवश्यक जान पडा । इलीलिये श्री कृष्णने 
युद्ध के पूवे यह उपदेश दे अज्ञंन को निःशंक हो 
लड़ने को तैयार किया ओर श्रीव्यास मधर्षीजीने 
अपने ग्रंथ में विस्तार से ग्रथित छर 
सामान्य जनता को कतेव्य-अकतेव्य का निर्णयरूप 
खंदा के लिये कह दिया । 


नुष्य-हदय के अंतःकंलह 


CRN 


का रुपक नह ह। 
ऊपर के विदेचन से विदित हुआ होगा कि 
रीता में जो कतेव्य-अकलेव्य को मीमांला हे वह 
एत्यक्ष भोतिक यद्ध का उदाइरण आँखो के सामने 
रहते हुए को ह! सामान्यतः यह उपदेश किली भी 


rf 
A 
~~ 
५८ 
रि / 


 परक्रार की कतव्य अक्कतव्य का निणय करने के लिए 


उपयोगी होता है । परन्त उख उपदेश की मलभत 
सूमिक्का 'कामकोधादि षड्‌ रिप॒ओं के अन्तःकलद्द 


- की नहा हुं, किन्त बाह्यतः चिगण दिखनेवाला स्व- 


धम और स्वनष्ठेय दिखनेवाला परधर्म इनके झगडे 
का निणय देनेवाली वद्द भूमिका निःसंदेह हे । 
गीता की विचारप्रणाली देखे तो विदित होगा 
कि अजन का पर्वपक्ष कामक्रोधादि षडरिपओ का 
समथन करनेवाला हे ओर धीकृष्णजी का सिद्धांत 


पक्ष ऐसे ळेचेफेचे एवं असमर्थनीय पूर्वपक्ष का 


खण्डन करनेवाला हे, यह कथन वस्तस्थिटिदशक 
नहीं, किन्त इस प्रकार की करपना ही शीताशास्त्र 
को निम्नता ळानेबाली हे। क्योकि ताश के घर के 
खक्षान फूंक खे उडा देने योग्य पूर्वपक्ष का खण्डन 
करने को श्रीक्ष्णलदश योगेश्वर को आवश्यकता 
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श्रीमद्धगधद्ीता-लेखमाला । 


करते ही अज न ओर श्रीकृष्ण में १ ही नहीं 


ही क्या? ओर ऐसे कि. घादविः 
वाद्‌ को उपनिषद्‌ की योग्यता केले प्राप्त दो सकती 
हे! अजेन की शका फू'क से उडा देने योग्य नहीं 
थीं: इसी गरज से श्रीकृष्ण को इतना विस्तार करने 
की आवश्यकता हुई । अजन लोमी होता तो उसके 
सुख से ऐसे उद्गार न निकलते कि-- 


अहो बत महत्पाप कत, व्यवसिता वयं । 
यद्राज्यलुखलोभेन न्तु स्वजनमुद्यताः? 
इसी प्रकार ८ 


एतान्न हन्तमिच्छामि घ्नतोऽपि मध सदन । 
अपि त्रलोक्ष्यराज्यस्य हेतोः कि न महीकृते॥' 
इस प्रकार के लोभरहितता के अथवा 


' यदि 'मामप्रतीकांरमश्रास्तं दास्त्रपाणयः । 

घार्तराष्ट्रा रणे इन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥' | 

इसके समान अनत्यायारी सत्याग्रही के योग्य 
उद्गार जिल्लके मह से निकले 'वह लोभाविष्ट या. 
मत्सरप्रस्त अथवा आखरी च॒त्ति का न होकर इस § 
के विपरीत पापभीरु याने देवी कृत्ति का ही होना 
चाहिये । श्रीकृष्ण भी तो अर्जन छा स्वंभाद समझे 
हुए थे। इस्रीसे वे उसको यह कह कर ' पुचकारते | 
थे कि- 

' जा शुचः संपद देवीमसिज्ञातोऽस्ति पाण्डव ।' 
ऐसे पापभीरु योद्धा का श्रीकृष्ण उसी 'पाप' के 
करने भे उद्यत करने के लिए ' ब॒द्धियाग ' कह रहे 
हे, इस प्रकार सदेव के व्यवहार की प्रचलित बातो 
के बिलकुल विपरीत बात माननी पड़ेगी । अतर 
यह कढपना कि गीता में प्रतिपादित युद्ध आधिभौ. 
तिक नहीं आध्यात्मिक दै, टिकही नहीं सकती। 
क्यो कि भौतिक यद्ध की आवश्यकता को दूर 


ण्ह्ता। 


व्याक्त-धर्म श्रष्ठ या समाज-धम श्रेष्ठ 


१७ 


अज 'न के हृदय मे जा गडबडी मची थी बह 
पापपण्य के झगडे के संबंध में नहीं थी, किन्तु 
भिन्न भिन्न पण्यमागों के किंबडुना दे! प्रकार को 


वा 


ह. फे झगडे की खलबली थी। अजून 
कामन कहता था कि व्यक्ति के चिचार से द्रोणा 
चाय गुरु हैं और भीष्माचार्य पिताम्रद है । इस यु 
में प्रहार करना पडेगा से!भी इसलिये कि पाण्डवो 
को आधा राज्य चापिस मिले! इस प्रकार का घार 
कमे करने की अपेक्षा अच्छा होगा कि राज्य की 
आशा छोडकर भिक्षावत्ति का स्वीकार करें। कया 
पसा करने से यह द्विला टळ कार पण्य न होगा? 
यदि व्यक्ति घम की दृष्टि से विचार कर ता अज न 
के विचारों पर आक्षेप के लिप इ्थानद्दी नहीं था। 
तथापि सप्राजधम की दृष्टि से देखने पर अखत्यका 
विजय हाना और सत्य पेरोतछे कुचला जाना 
१ ससार के लिप अत्यन्त हानिकर होता, यह बात 
जगच्चाळक श्रीकृष्ण का शात थी और उनका 
अवतार ही -- 

यदा यदा हि श्चम्षस्थ ग्लानिभेढति भारत । 
 अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सूजाम्यद्दम ॥ 

इस स्छाक में सचित किये अनसार - 

परित्राणाय झाधुनां, विनाशाय च दुष्ऴतां । 

_ घर्मसंस्थापनार्थाय 
. था। इसले उनको दृष्टि व्यक्तिघ॒र्म पर नहीं खमाज- 
. घम पर थो | इलीलिये अञ न का यह व्यक्तिधमे 
विचार उन्हे ' कळेब्य ओर हृदयदोबंदय ' दर्शक 
मालूम हुआ । तब उन्होंने उसे खमाजधर्म और 


i” 


| ६ 


मुज्यतः क्षात्रचम समझा दिया, तथा उक्त धमका 


आचरण करते समय बृद्धि का शद्ध, सरवश्थ, 
त्रेगण्यरहित, ओर निद्घद्र रखकर आत्मवान होने 
. छा उपदेश दिया | श्रीकृष्ण के उपदेश का सच्चा 
सार किस बात में हे इसका विचार इसी लेख 
: उत्तराघम आनेवाला हे, इसलिये उसका यहां 
अधिक विचार नहीं करते । इल स्थानमं यही बत. 
लाना कि व्याक्तिघम ( आश्रमधर्म) और समाज- 


होता है वहां यह्‌ प्रश्न उठनके लिए कि व्यक्तिधमे 
श्रेष्ठ या समाज धमं श्रेष्ठ हेभीतिक यद्धकी भूमिका 


कारण हो नहीं सकती | इस कारण गोताके वादकी 


श्रीमद्धगवद्वीतामद्रि । 


हो पूवपक्ष हे, उसपर श्रीकृष्णओोङा जो उत्तर वही 


रूप जो धर्मेसंस्थापना करनी है सो भी करना अभी 


_ घम ( वणेधमे ) इन दोनोका जहां विरोध उत्पन्न 


जेले कारण होती हे वेसे केवल आध्यात्मिक भप्रिका 
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सुखबद्ध मानकर हे, तो उसपर श्रीकृष्णका सझाया 
हुआ उपाय कि- 
यस्य नाहंकृतो भावो, वद्धियेस्य न रिष्यते । 
हरवाऽपि स इमलोकान, न हन्ति न निबध्यतें॥ | 
को लाजवाब मानना हे, तो थही मानना आव 
यक दे कि कुरुक्षेत्रका यद्धप्रसंग ऐतिहासिक हैं, 
उस पेतिद्ासिक अवलर पर अजे _नके मनकी शंका 


सिद्धान्त पक्ष हे और वह शिक्षा देता हे कि 'इत्वा5 
पि न निवध्यते ! को केसे हल करना चाहिए | 
कृष्णजीने अवतार लेनेका कारण बताते समय | 
बतलाया हे कि मझे तोन कार्य करने पडते हं-साध- 
आंकी रक्षा, दुष्टोका नाश और भर्मकी संस्थापना । 
इन कार्योम से कल, जराखंघ, शिशपाल आदिका 
वघ करके दुष्टाका निदोलन हो चका था। कौर- 
वादि का संहार करके पाण्डवादि लाथ परुषाक्की 
रक्षा अभी होनी थी, तब भी उसकी सब तेयारी हो 
चको थी । बार सकर भरा था, बत्ती ळगानेक्ी 
देर थी । इतना होते ही वह बार प्रछयकाळके 
सदृश आकांत करते हुप एकदम घडाकेले उडा 
होता । परन्तु इस बत्तीके लगानेमें निमित्तमाच 
कारण होनेवाला अजे न ही ऐन मौकेपर अड गया] | 
घडीका लम्बक दी थम जानेसे जसे अन्य सब कल | 
'पूर्जे बन्द हो जाते हें उली प्रकार श्रीकृष्क भनव्ही | 
योजना सबकी सब बन्द पडनेका मौका आया। | 
अपना यन्त्र एकाएक बिगडा केसे? इस बातका 
विखार करते करते श्रीकृष्णके ध्यानम आया कि 
मैने अपने अवतारकः विशिष्ट संदेश अद्यापि किली _ 
से कहा नहीं है ओर उसके द्वारा प्रकत कालके अन” 


बाकी हे। अतएवच उस नये यगधम् के अभावले | 
हृ गाडी रुक गई हे) यह ममं जानकर भयवान्‌चे | 
उसी अज को यगधम्रका उपदेश देनेका योग्य अव- | 


हरण करना था। इल योग्य अवसरमे भगवानने _ 
अज नको गीताका उपदेश किय। 


~ 
७) 
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पुराना धर्मे अपूर्ण मालुम पडने लगता हे अथवा 
उस धमेके समान आचरण नहीं होने पाता, तब 
नदीन धर्मग्रेथक्की आवश्यकता जान पडती है । 
भारतीय युद्धके समय ऐली द्वी स्थिति प्राप्त हुई थी। 
निवत्ति मार्णकः बोलबाला आवइयकतासे अधिक 
होगया था। यहांतक कि अज नके लमान रणपण्डित 
भी यद्धक ऐन मोकेपर हतोत्साह दो,में संन्यास लेत! 
हुं कहकर, घनष्यबाण फंक्ककर वेठ गया! ऐसे समय 
प्रवत्ति मागेका अर्थात कमयोगक्काही उपदेश देना 
आवश्यक था । ब्राह्मण कालम जब यज्ञयागादिका 
महरव बढा, तब साँख्याने निदृत्तिमागंका उपदेश 
किया | उसका अतिरेक होकर जब प्रबंध बिगड 
गया, तब उपनिषदाको तथा गीताको प्रवृत्ति माग 
की राद पुनः खाफ करके दिखानी पडी । लबक,का 
झकाव प्रवत्तिकी ओर अत्यधिक हुआ देखकर 

| योतमवद्धने पनः संन्यालक्का तथा अद्िलाका उप 
- देश शरू किया | परन्त गोतमबद्धक इस उपद शक! 


_ हुई | अनन्तर श्री शंकराचार्य आये । उन्होंने कलिः 
- घज्य संन्यालकी एनः घमपोठपर स्थापना की। 
- इसके पश्चात्‌ के समयमे देशकी हीनदीन स्थिति 

देखकर श्री समर्थ रामदास स्वामीने पुनः कमयोग 


. जारी है। प्रस्तत प्रश्न इतना ही हे कि श्रीकृष्ण के लमथय 
_ म॑ कोन पक्ष प्रबल था? पाण्डवसेनाका मख्य सेना- 


कर्मयोग पथका पुनरुज्जीवन । 


ह 
 श्रीङृष्णजीने अजे नको जो उपदेश दिया चह 
कर्मईन्यालका नद्दी था किन्तु कमयोगका ही था । 
यह बात अज नके पर्वपक्षले ओर ऊपर जो संन्यास 
मार्ग और कर्ममार्गक ज्वार भाटेका वर्णन दिया हे 
उससे अनमानसे सिद्ध होता है। परन्तु जहां प्रत्यक्ष 


श्रोमद्गगवद्गौता-ले खमाळा । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri - 


सगवानके वचनाका विवादरहित पत हे, वहा 
अनसान की आवश्यकता हो क्या? गीताम अजः 
नको कमेयोगका उपदेश यथालांग करने के उपरान्त 
ऊोथे अध्याय के आरंभ मै श्रीकृष्ण कर्मयोग पन्थ 
री परस्परा कहते हे -- 

इभं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहसद्ययं । 

विवस्वान्मनवे प्राह मन रिक्षत्राकचेऽब्रबीत्‌॥ 

एव परंपराप्राष्तनिम राजषथो बिदुः॥ 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥ 

ख पवाय मया तेऽद्य योगः प्रोकः परातनः । 

भक्तोऽसि म सखा चेलि रहस्य हातदुत्तमम ॥ 

गीता ४-३ 

इन तीन स्छे।क्ाम कर्मयोगका प॒रातनत्व, उसकी | 
श्रीकृष्णसे लगाकर इक्ष्वाकु तक की अघण्डित पर- _ 
स्वरा, राजर्षियाम यह परम्परा, चालू रहते समय. 
कालमांहात्म्यसे उसका सञ्च खण्डित द्वोनेका ऐति _ 
हासिक हाल और डली प्राचीन कमयोग परम्परा | 
का में आज पुनरुज्जीवन करके विवस्वान्‌, सनु, | 
इक्ष्वाकु इत्यादि राजषियाको परस्परासे किया हुआ 
उपदेश ही आज तम्हे कर रहा हू । इश प्रकार 
छा स्पष्ट परिचय क्षीकृष्णने दिया है। इस परस्पराक 
कथन का उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट हे। पुरानी लकोरके _ 
फकीर क्षी मानवी पवृ त्तिकी कई कितनीभी निन्दा | 
क्या न करे, जबतक मनुष्य स्वभाव आज्ञके समान | 
ही रहेगा तब तक नये सम्प्रदाय को अपेक्षा पुराने 
सम्प्रदाय की ओर जनता का मन अधिक खिचेगा _ 
और नये की अपेक्षा पुराना कहा जानेवाला उप: 
देश बिताशिकायद्के माम्य धोगा। अजन तो 
किखीभी प्रक्कार यद्ध टाळना चाहता था। और 
श्रीकृष्ण उस्रीके हाथो यद्ध की घटना घटित करना 
चाहते थे । ऐली मनःस्थितिप्त श्रोकृष्ण कितनाही 
जी तेपडकर क्यों न कहें, जनको शाका अवश्य हो 


कराते हं । इसी लिये अजु न आवश्यकता 


कुहा कि- 


ही .............. न व्यामिश्नेणेच वाक्येन बुद्धि मोद्दयसीव मे । ' 
इल प्रकार की विपरीत कल्पना को दूर करने के 
लिए भ्रीकृष्णने बिवस्चान, मन, इक्ष्वाकु आदिकी 
परस्परा कथन की । पर अजुन बडा चांई । वह 
बोला, ' सगवन्‌, आप मझे इस प्रकार चकमा नदे 
सकगे। देवको के गर्भे से जन्म ळेनेवांछे आजकल 
के आप मन-इश्वाकु आदिकाो के उपदेश की गप्प॑ 
झाडकर क्या मझे घोखा देना चाहते हैं? ' जब 
अर्जन ने इस प्रकार की शांका की तब श्रीकृष्णने 
अपने अवतारी का विवरण किया | उल्का अजे न 
ने कुछ प्रत्यत्तर नही दिव । परन्त उसे हृदय से 
विश्वास नहीं हुआ था । विभतिथोग फे उपदेश से 
भी उसका खब संश हुआ था। अन्तमे 
श्रीकृष्ण को लचाई को परीक्षा के हेत उसने उन्हे 
विश्वरूप दिखाने की विनय की । श्रीकृष्णने सोचा 
कि विश्वरूपदशन से मेरे पश्माध्षश्वछप के संबंध 
मंअज न को तो विश्वासू दोगा ही; पर उखी में 
दूसरा भी कार्य खघ जावेंगा । ब्द यह कि जिन 
भोष्मद्रोण आदि के विषय में हसे इतना डर छग 
रहा दे, उन्ही भीष्मद्रोणादिकों को मृत्यद्वारा कुचले 
जाने को रव्य दिखाकर इले यह सालूम करा देना 
क्कि तुम केवळ निमित्तमात्र दो, पर्याप्त होगा! इससे 
पक हृद में दो कार्य लघ जावेगे । दली विचार से 
श्रीकृष्णने अपना भयानक विइवरूप दिखाया। चह 
रूप दे खकर अर्ज न घबडा गया ही; पर खाथद्दी- 
अभी च खाँ धतराएस्य पन्ना: । 
सर्वे सहेवावनिपालसंघै; ॥ 
भीष्मो द्रोणः छतपत्नस्तथाखो । 
सद्दास्मदीयेरपि योधमख्ये: ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरघाणा विशन्ति । 
दंएाकरालानि भवानक्कानि ॥ 
केचिद्विळग्ना दशनान्तरेष। 
संरद्यन्ते च णितेरुत्तमांगेः॥ 
र[०अ०११ म्छां० २६।२७ 
इस दृश्य को देखकर उसे निश्चय हुआ कि कुरु 
क्षत्र के इस यद्ध म भोीष्मद्रोणादि का नाश अवश्य 
हो होगा | उसे ऐसा भी लग किये भरते तोहे हदी 
तब भीष्म जेले इच्छा-मरणी एवं अजेय वीर को 


~ 
रज 
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जीतने की किति क्यौ खोवै ? उस समय सबके 


हृदय को जाननेवाछे श्रीकृष्णने यह जान कर कि 
उपाय कामयाब हुआ - 
' तस्माच्वमृत्तिष्ट यशो लभस्व : 

हस माचा का भो प्रयोग किया । तब अज्ञान का 
आंरंभ का क्लेब्य और हृदयदोबेल्य लपत हो गया । 
इस अध्याय से आगे चलकर श्रीऊषणने जो जो कद्दा 

हृ छब अज न ने बिनारुकावट के सना । इसके 

आगे श्रीकृष्ण को रोकने का या ' आप गष्पे मार 
रहे ह ' जेसी अप्रबुद्ध बात कृद्दकर आक्षेप लेने का 
साहस अर्ज नने नहीं किया । 

इतने विस्तारका उद्देश्य यद्दी कि अज नकी शंका 
यदि केवळ आध्यात्मिक होती और उसमे भौतिक 
युद्ध का संबध न दोता तो अजु न को निरुत्तर 
करने के लिय इतना प्रयाल करनेकी 
श्रीक्षणक लिये आवश्यकता ही न थी । “त क्राम- 
क्रोधादिकें अधीन मत ददो त्‌ असत्य न बोळ, तू 
दिखा न कर,” इस नमूनेका सामान्य उपदेश करनेके 
लिये श्रीक्कपष्णने अपनी वाणी को इतना कष्ट कदापि 
न दिया होता। विदुरके द्वारा धतराष्ट को उपदेश 
कराया, वेखा ही अज नको कराया होता। अज नने 
भी कब हट किया था कि में हिला करूंगा, में काम 
क्रोधादिक्कोक्का त्याग न करूगा! सारांश यही कि 
अज, नका पूर्वपक्ष अपूर्व पव पेचीदा था। यदि 
यह कहा जाता हे कि 'यद्ध न कर, संन्यास का 
स्वीकार कर,'तो दष्टनिदईलनका, साथ रक्षणका तथा 
धर्मसंस्थापनाका काये अधरा रहता है ओर अचः 
तारक्षा उद्देश विफल होता हे। यदि केघल यद्ध 
करने भरको कहें तो दिल्ला कृतष्नता, राउयछोभ 
आदि दोष लगते हे । अर्थात्‌ यहांपर श्रेय और 
प्रयस्‌ का भेळ करना एला दुघ काय था कि अज्ञ 
नने, मनमे निश्चय कर कि यह बात श्रीकृष्णसे भी 
न सधे गी,घनष्यबाण फेक कर | मनही मन सन्यास 
मागपर चलना आरंभ कर दिया। ऐसी  दशामें 
जिस गीतापदेशने अर्ज_नकी यच्चयाबत शंकाओंका 
निरसन किया और उसे धम्यं यद्ध करनेको प्रवन्त 


किया ओर स्वधर्मच्युतिसे उत्पन्न होनेवाले दोषसे | 


बचाया, उक्ल गीताके उपदेशम पेसी ही कोई अप बता 
आवइय होनी चाहिए । 
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गितान्मान्दिर की सजाकट । 


गोता-मन्दिर कब, किस हेतुले ओर किस बुनि 
याद्‌ पर खडा किया छो अब तक्ष बताया । आग 
चलकर देखना हे कि उले किस कौशलसे किल 
प्रकार सजाया है - 
गीताकी भाष।। 
मनष्पक्की परीक्षा घाह्य स्वरूण्से नहों की जाती, 
किन्त उसके लद्णासे की जाती ह। ठीक इसी 
प्रकार ग्रन्थ की परीक्षा उलकी भाषासे न करनी 
चाहिप,अपित प्रतिपाद्य विषयक बिचारको ग्राह्या 
| प्राह्मतासे करनी होती हे । तथापे जसे सनष्यके 
गणाक्ी अपेक्षा उलके रूपक्ती ओर हो प्रथम दृष्टि 
जाती है; उसी प्रकार प्रत्थकी विचारप्रणाली देख 
कर मत निश्चित करनक पूव ही उसकी भाषाकी 
ओर ध्यान जाता हैं। यदि भाषा चटकीली और 
. परज्नादयक्त हुइ तो ग्रन्थ पढा जाता है, नहीं तो तत्त्व 
भले दी सवोत्कृष्ट हो, भाषा निकृष्ट हे।नेंपर ग्रन्थ 
“पढ़ा दी नहीं जाता । उसके विद्याराक्नो समझ कर 
डनक्षी प्रशंसाकी तो बातही दूर है | किन्तु गीता 
ओ- प्रन्थके सडन्धमे इस आंपत्तिका भय नहीं है। धार्मिक 
` प्रन्थक्के नाते उलका पठन करनेवाले लाखो मनुष्य 
_ तो अवदय हो हागे; परन्त तत्त्वज्ञानकी दष्टिसे जो 
। लोग हस प्रन्धक्रो पढने की इच्छा करेगे, उन्हे भी 
इस प्रन्थकी भाषा वित्तवेचक ज्ञान पडेगी। गीता 
 कोभाषा सादी रहते भी मधुर, आकषेक एव 
. आदद्ादकारी हे। साथ हो बह ओज्ञस्विनी,जोरदार 


म । 
| 


ओ- भाषाक्षा ओघ गंगाके प्रवाहक् सदश गम्भीर निमेछ 
तथा अस्खलित है। विशेषतः प्रथम अध्यायका 
- अजे,नकी आत्मस्थिति का वर्णन और युद्ध न 
करने की फारणपरस्परा, दुसरे अध्याय का 
- स्थितप्रश्ञ का वर्णन, तीछरे अध्यायका यक्षचक्र का 
. घर्णन, नवमें और बारवें अध्यायका भक्त का वर्णन, 


श्रीमद्भगवरद्रोता-लेखमाला । 


भाषा त्याज्य केख डो सकती हे ? भाषा ता हृदयग 
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चोद्दव अध्याय का गणातील का वणेन, सोलह 
अध्याय का आखरी खम्पत्ति का वर्णन,ये संब भाग 
भाषा की छुन्द्रता की दश्िसे अप्रतिम हे । कहीं भी 
भाषा कृत्रिम नदीं हे, किन्तु सद्दजाळंकारयुक्त हे। 
उपमा, रूपक, दष्टान्तादि अळं कार सहज मै भाषाके 
प्रबाह के साथ आने के कारण अधिक क्षाभादायक 
हुप हु । गोता म प्राय; सवन शान्तरख का ही सा 
सत्राज्य छे; तथापि बीच बोचत दीरर्ख की भी छटा 
दिखाई देती दे । ग्यारह अध्याय का वर्णन रोद्र, 
अद्भत, भयानक आदि रखो का नमना दे । 


टा 


अरासक अक्षिपक । 


पेसी र्षभरी तथा चित्तवेचक भाषा के भी अर- 
सिक आझ्षेपक मिळते ही हें । उनका मुख्य आक्षेप 
यह हे कि गीत! में पाणिनी के व्याकरण की रष्ट्रिसे 
१ तियां हे । कहो कारको के रूप गलत हें, 
तो कहीं आत्मनेपद और परश्मेपद्‌ में भल है। कही 
फ ही नहीं हे, तो कही गलत को हे। 
शाब्दा छी खिचडी हे, तो 
कहीं आवश्यक शाब्द भी छप्त हे । इन सब आक्षेपो 
का सबसामान्य उत्तर यह हे कि गीताग्रन्थ पाणिनी 
के पदले का हे। उसे पाणिनी के व्याकरण की 
कोटी पर कसना उचित नहीं । इसके लिवा यह 
ग्रंथ संवादात्मक हे; अतः इसमें पंचमहाकाव्या 
के शरश खसम्छिएता की अपेक्षा करना भी ठोक 
नहीं। अर्वाचीन फाळ के ' शंकरदिस्त्रिजय ' जेसे 
प्रथमं भी जब ' विचारयित्वा, श्रणध्वम ' सहश 
अशाद रूप दिखाई देते हं, तब गीता के समान 
प्राचीन ग्रन्थ म कुछ रूप आजकल के व्याकरण को 
रष्टिले सदोष दिखाई दिये, तो भी उतनेसे गीता की _ 
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म्य ददाती हे इससे पाठको को जो भाषा मधुर मालू" 
म हो वडी काव्य भो मीठा होता हे; उस भाषा में « 


श्रीमद्भगवद्गीता-मंद्रि । 


या न हाँ | इसके विपरीत भट्टीकाव्य के ओले शब्दों 
के सभी रूप पूर्णतया व्याकरणशद्ध श्हनेद्दी खे 


यहद नदीं होता कि इनमें काव्य की आत्मा का अ- 
स्तित्व निश्चिय से हो । 
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'अखिछ' खे 

सक्ति दोष 

मापम्रकता से बतलाय 

शब्द सिन्न अथो मं आये हैं 

सान ज्ञान म नहीं होत!, 'अ-खिछ ' अर्थात निर्दोष 
शै © कः ‘J 

कभ जितने हागे उन्हीं का छाव मे पर्यवसान होता 
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हे । यह है उसका वास्तविक अथे और इसीलिये 
' सवे? ओर ' अखिल ' दो भिन्न अर्थवांले शाब्द 


आवश्यक हु । 


' सुदृन्मित्राप्यदासीममध्यस्थह्वं प्यवं घुषु ' 


इस स्छोकार्थ में भी लमानार्थेक शब्दोंकी फजुल 
द्विशक्ति बतळायी जाती हे। परन्तु यह आक्षेप भी 
गलत हे । सहृद ओर मित्र, उदासीन ओर मध्यस्थ 
रि ओर देण्य ये शाब्द समानार्थक नहीं हैं, उनमे 
भद्‌ हे । महाभारत में तथा कोटिळोय अर्थशास्त्राः 
दि प्रस्थो में उन शाब्दो का उपयोग भिन्न अथ में 


किया गया हे । छ्विरुक्ति दोष के बतळाये गये अधि- 
कांश स्थान इली प्रकार निर्दोष हैं। आक्षेपको की दी 
इन्हे एकार्थक लमझने में भळ हुई हे। और पक 
आक्षेप यह हें कि क्रियाओं में व्यर्थ ही उपपद 
जोडे गये हे । इला समर्थन इल प्रकार किया जा 
सकता है कि उन स्थाना में उस उस उपपद से अथे 
की विशषता बढती हे, इसलिये उपपद्‌ निर्थक 
नहीं है । 

` अब ऐसे दो एक उदाहरण देखे जो असमंजस 
के कारण दोषावह माने गये हैं। ' कर्मणो ह्यपि 


 बोद्धव्य ? इसका अर्थ केवल यह नहीं हे कि" कमे 


१07 
हि 0१ 


बोद्धव्यं ' किन्तु ` कर्मणः फळं बोद्धव्यं ! है। इसी 
लिये कर्मण, अकमेणः, दिक्षमणः ' ये तीनो शब्द 


~ 


षष्टथन्त हैं। तथा- 
बाह्यस्पशष्तसकतातमा विन्दत्यात्मनि यत्सखम ॥ 
स्थ त्र्मयांगयक्तात्मा सखमश्नय्यपमश् ते ॥ ५।२१ 
इल र्छोक का अन्वयार्थ ठीक न लगा सकने के 
कारण सदोष घावपरचना का वह उदाहरण कदा 
जाता है। परन्तु इलका अन्वय इस प्रकार हे-'बाहा- 
स्पद्वोंष्वस्क्तात्मा आत्मनि यत्‌ सखं विन्दति (तेन) 
स; त्रह्मयोगयक्तात्मा (भव्दा) अक्षय्य लख अa्रते\! 
आपेक्दक समझते हें वेसा उसका अन्वयाथ नहीं 
हं न 
लार यद्दी कि गोर्ताप्रन्थ पाणिनी के पूर्व का है। 
उस समय संस्कृत भाषा प्रत्यक्ष व्यवहार मं थी। 
अतएव वह आज जैसी व्याकरणबद्ध नहीं हुई थी। 
इसी लिये गीता के तत्कालीन शब्दप्रयोगो की ओर 


| (१५) क 


या वाक्यरचना की ओर आजकी दृष्टि से देखना _ 


युक्त नहीं । 
गीता की तकशुद्ध विचारप्रणालि। ` 


श्रीमद्भगवद्गीता ग्रन्थ काव्य नहीं हे । वह तत्त्व- 
ज्ञानात्मक ग्रग्थ हे। इससे भ।षासोए्व उसका प्रघा- 
त अंग नहीं हे। अतः गोता की भाषा की चर्चा छोड 
अपन गीता के तत्त्वज्ञान को ,देखें। वेदान्त जैसें 
गहन विषय की विचारप्रणालि गीताने जिस सिल" 
लिले ले तथा तर्कशद्ध पद्धति से सामने रखी है 
देखी अन्यत्र शायद ही दिखाई द्‌ । जसे अत्यंत 
कठिन विषय विद्यार्थिधा को ऋमसे समझाते ज्ञाते 
हें देखे ही गीता का कमयोग का सिद्धान्त क्रम से 
जे न को समझाया गया हे। गीता-काळ की परि- 
स्थति कैसी थी ओर कर्मत्याग का केला भारी 
स्तोम था इसका उलेख प्रास्ताविक भागम आचुका 
। ऐसी दशा मे ' न योत्स्ये ' का निश्चय कर 
बेठनेवाले अजेन को ' कमयोग ? के उपदेश की 
सत्यता समझा कर उसे क्षत्रियोचित यद्ध का कत" 
व्य करने में लगा देना बडा कठिन काम था । परंतु 
श्रीकृष्णने अत्यंत चतुराई से, किंबहुना बॅरीस्टरीं 


FE 


~ 


032 , 


ठाट से, तकशद्ध विचारप्रणालि से अज्ञ न को अप“ 


नी बात मानने को विघश किया ओर उसे 'करिष्ये 
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ड़ 
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७ 
ती 
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बचने तव ' कहना पडा। गीताके विषयकी रचना 
वास्तवमे बॅरोस्टरो ठाटबाट को हे । अपती दूकान 
का माल अच्छा रहनेपर भी उसको एली रचनाले 
सजा कर रखना पडता हे जिलसे वह प्राइक को 
आकर्षित करे। इसी प्रकार अपने पक्ष का सबूत 
काफी जोरदार होनेएर भी उसे योग्य रीतिसे ओर 
यथाक्रम रखना चाहिये तभी उयूरी और कोर्टको 
अपना पक्ष जँचता हे । यह क्रम निश्चित करनेम 
मानवी स्वभाव पर ध्यान रखना पडता हे. १शि- 
स्थिति पहचाननी पडती है, जनता की रुचि समझती 
होती है। इन सब अंगौपर विचार कर अपना 
कहन! योग्यरूपमे गिने हुए शब्दोम रखनाही व की ली 
कुशलता है | अजन को ' योगः कमेसु कोशलं का 
उपदेश करनेवाले योगेश्वरम यदि इस प्रकारको 
कुशलता विपुल हो और उस कुशलता का उपयोग 
उन्होने पूर्ण तया किया हो तो आश्रय कही? 


कर्मसंन्यासकी पकड । 


. भारतीय यद्धक दिनोम लांख्य मागे इतना अधिक 
. प्रचलित था कि अभे न जेले यद्धपण्डित को भी 


_ क्रम करना आवश्यक होनेका संभव होनेके कारण 

चह माग सकददशनसे ही त्याज्य माळम्र होना 
` स्त्रांभाविक था । ' कमे › शब्दका उच्चारण करतही 
 यश्चयागादिक काम्य कर्मोक्रा ' कमेकाण्ड ' दष्टिके 
सन्मुख आता था, ओर काम्य कमे मोक्षकी राहके 
 बिघ्ने; इसी लिये ` कम › मात्र मोक्षका प्रतिबंधक्क 
 होनाही चाहिये ऐसी समझ रूढ थी। पेली दशामें 
कर्मयोगका उपदेश करना बडा कठिन कार्य था। 
मोक्षका लक्ष्य तो दृष्टिले अलग नहीं होने देना। 


भ्रीमद्वगवद्दीता-लेखमाळा । 


. ईश्वरापणबुद्धिसे 
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कमकाण्ड ? से भिन्न हे । इसके हे आवइयक्क 
हो तो कर्मकाण्ड की निन्दा भी करना। सर्वकर्म | 
सन्यास कला असम्भव ह आर एंसला कमसन्याल 
करनेखे शरोरयाना का चलना भी किस प्रकार 
दुर्घट होगा खो मुख्यतः प्रगट करना । इस प्रच- 
ते समझकी नष्ट कर देना कि कर्मयोग मोक्षदयक 
हीं हे तथा उलका मांक्षवृत्य सिद्ध करना; यह. 
दिखाकर कि कमत्यागसे अघायत्व आता हे, कम 
गोगकी आवश्यकता सिद्ध करना; लोकसेवा तथा 
छेकसग्रइक्ी महत्तां सिद्ध कर थह दिखा देना कि 
कमयागके विना उनका साधना अलंभव हे । यदि 
बिषड जावे ते बर्णसंकर होकर जगत का 
उच्छेद किल प्रकार हा जाता है इसका घोर चित्र 
रगाकर यह दिखा देना कि समत्वयाग साधक्कर 
शब कर्मे करनेले कर्मयाग से 
आमुष्मिक और पारलोकिक श्रेय खाध्य होता है| 
इल प्रकार लांख्य मार्गे कमेयागक्का श्रेष्ठत्व सिद्ध 
करना । श्रीकृष्ण के गीताका उपदेश करते समय | 
उपरोक्त प्रकारक्ी अनेक बाते संभालनी पडी । इन 
सवके! अतोब कुशळताले लभालक्कर श्रीकृष्णने 
गीताके द्वारा कमेयोगकी प्राणप्रतिष्ठा की है। 


कमथोगका बीजारोपण । 


शिष्टाचार हे कि नये दमाद का पूजन करनेके " 
पूर्व पदलेके दमाद की सभावना की जाय। इली 
प्रथाके अनुखार श्रोक्रष्णज्ञीने कर्मयो गका आवाइन 
करश्नेफे पूर्व अज नका खांख्य यागका थाडासा उप- 


देश दिया। अजे नकी प्रथम शंका थी कि भीष्म- 


ह 


कने) 


जो कि रूढ थी डसीके आधारले श्रीछप्णजीने अज, 
नको लमझाया कि मृतके छिये शोक करना 


७. >> 


यह मानना क्रि आत्मा मारता हे या स्वयं म 


ने 


ड 


कितना भ्रमपूर्ण है । सांख्य-तरवशान से अजुन की 
मनोभूमि लाफ करने पर उसमे कर्मयोग का बीज 
बोनेक्षा आरंभ करना था; परन्तु यदि एकदम कर्म 
योगका उपदेश किया जाय तो संभव दे कि अर्जन 
चकर! जावे, इललिये-- 
पषा तेऽमिदिता खांख्ये बृद्धियोगे त्विमां श्रण । 
बुद्धथा युक्ता यया पाथ कमबंघं प्रद्वास्यस्ति॥२।३९ 
इस प्रकार प्रस्तावना करके श्रीकृष्णने कहा 
तझे बद्धियाग बतळाता हू ।? बतळाना ताथा 
कर्मयोग ' इसलिये इसका प्रस्ताव करते समय 


जो भाषा उपयोग सं लायी गई हे-झर्थात जिल 
बुद्धियोग से ' कर्मबंध ' दूर दो जाते हैं बद्दी ब॒द्धि- 
योग बतलांता हुं- वह निश्चित उद्देश्य से ही कहदी 
गई मालम पडती हे । इलमे निर्दिछ उद्देइय. स्पष्टत 
या प्रतीत होता हे कि कमयोग के आचरण में वद्धि 
को प्रधानता दं ओर उत्स किया हुआ कर्मे बंधन 
कारक नहीं होता । यह बात आरभ ही में जतला 


५ 


सबध में गलत लमझ 
न होगी । उन दिनो क धिक बोलाबाला 
होने का कारण यही भूळभरी समझ थी कि कर्म 
ज्ञितता भो हे खनन धनकारक हे । इली 
लिये यज्ञ, दान, तप अ यक्कारक कम भी 
इसी डर से बडे बडे स्थानों ने त्याज्य समझ लिये 
थे! यह समझ स-स्थिति के लिये अनिष्ट थी;अत- 
एव श्रोकृष्णने गीता मे ही इस मत का खण्डन 
किया हे ओर स्पष्ट रीतिसे कहा है 


» 


तप आदि कम त्यागना नही चाहिये । 


> 0 
बर्थ हा व 
पू 


(२०, ५७० 


त्याज्यं दे।षवदित्येके कर्म प्राहुमेनीषिण: ॥१८१३ 
यशदानतपःकम न त्याज्य कार्यमेवतत । 

यज्ञा दान तपञ्चेच पाचनानि भनीबिणाम्‌ ॥१८।५ 
प्तान्यापे तु कर्माणि संग स्यक्त्वा घनंजय । 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥१८।६ 


इस प्रकार का निश्चिता्थक उपदेश है । 
यह बात अठारहव अध्याय की हे । तब तक अजञ न 
के मन पर कमयोग के उपदेश का बहुत कुछ असर 
हा चुका था; इसलिये उस स्थान पर अज न के ही 


प्रश्न क उत्तर म श्रीकृष्णने यह निश्चित मत बत- 
दे 


है 
शय 


श्रीमञ्ग गवद्गीता-मंदी र । 


परन्त _ 
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लाया । कमयोग के उपदेश के आरंभ में आवश्यकः | 


ता यद्द बतलाने को थी कि इस मार्ग में कपेबंध का 
भय नहा हे। इलीलिये इसका उल्लेख प्रथम और 
प्रमुखतः किया गया हे । अनन्तर यहद स्पष्ट करनेके 
अभिप्राय से कि यद्द कर्मयोग ' भोगैश्वर्यप्रसक्त ! 
कामात्माओं द्वारा किये हुए यज्ञ-याग से भिन्न हे, 
उन यज्ञ यागादिकों की त्याज्यता दिखाई गई। लाथ 
ही चेद म स्थित कम-काण्डाक्षक भाग त्याज्य 
बताकर-- 


त्रेगण्पधिषया वेदा निस्त्रेगण्या भवान । 
निद्ठढ्ी नित्यसत्त्वस्था निर्योगक्षेम आत्मवान ॥ 

गी, २ । ४५ 
इल स्छॉकमे कर्मयोग का सत्य, शुद्ध पत्र स्पृह- 
णीय रुप व्यक्त किया । ओर-- 


कमज बुद्धियुक्ता हि फल त्यकत्वा मनीबिणः । 
जन्मबंधविनिमु क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम॥ 
गी. २४५ 
इस स्छाक से कर्मयोग का मोक्षप्रद भी दर्खा- 
कर कमयोग का बीजारोपण पक्का किया; परन्तु 
'क्रमेयाग शब्द यहां तक एक बार भी प्रत्यक्ष रीती- 
से नहीं कदा गया | 


सांख्ययोग और कर्मयोग की तुलना । 


श्रीकृष्ण की यह दुइरी भाषा सुनकर अज न 
चक्कर मं पड गया। उसने देखा कि श्रीकृष्ण इधर 
कर्मकी निन्दा भी करते हें ओर तत ही कम की 
अतीव स्तति भी कत हें। इसमें से सच्चा भत 
कोनसा सा न समझ सकने के कारण अञ्ञ॑न ने 
कुछ गुस्से से ही श्रीकृष्ण से स्पष्ट रीतिसे कहा कि 
एसी दुइरी सलाह देकर आप मझे उधेडबन में 
न डालिए। जिसमे मेरी भलाई हा ऐसा एकही 
मागं आप मझे अखंदि्ग्ध रीति छे बतछाइए। परत 


श्रीकृष्ण थे पक्के दरदर्शी ओर मनक्का जाननेबाले । 


उन्होने देखा अबतक इसको मने!भमिक्ता अच्छो | 


तरह तेयार नहीं हुई हे । अतएव इसे एकदम यह 
कद्द देना ठीक न होगा कि कर्मयोग हो तेरा मागे है। 
इसलिये उन्होने कद्दा, “ अज न, त्‌ मुझे एकही 


(१८) 


पाग ब्तळाने का कहता हे, पर परातन कालसे दो 
मागे चले आये हे। एक हे सांख्योका ( कमेत्याग 
का ) साग ओर दुसर! हे कमंयोगियोका का माग। 
ऐसी दशाम में केसे कहं कि श्रेयोमाग एकही है? 
पर में अब इन दोनो मागौकी तलना कर दिखाता 
छं । इनसे मेरी हष्टिमे कपंयोग अधिक अच्छा हु 
५-२) | तथापि इनमे >तर-तम देखकर तू दी 
निश्चय कर कि कोन साग अच्छा हे! 

निःश्चेयल प्राष्तिके लिये कमसंन्याख एकही 
उपाय नहीं हे ( ३-७ ) | सांख्योको जो पद्‌ प्राप्त 


~ Ci 


होता हे,वददी कमयोगियौको भी मिळतो हे (५-५) । 


इस बातमें दोनों तुल्यबळ ह। कमलंन्याख ओर 
कर्मयोग दोनों एकले मोक्ष-प्रद हे ( ५-२ )। इनम 
सं पे क्योकि 


५५ 


लब कर्मोंको छोड देकर स्वस्थ बेठ, याने कर्म- 
संन्यास हुआ ऐखा लगता हे । किन्तु यह समझकर 
लेना सारो भळ हे कि केवल कोइभी कम करना 
नहीं इतना निश्चय कर लेने भरले नेष्क्म सघ गया 
(३-४) । बाह्योन्द्रियौका निरोध करके कर्म बन्द 
कर दे, तव भी यदि मन संसार भरमे भटकता 
गा,तो वह मनष्य मिथ्याचारी लिद्ध दो ग। (३:६)। 
इस प्रकार का मिथ्याचार करनेकी अपेक्षां कहीं 
अधिक श्रेयस्कर तो यह होगा कि कमेन्द्रियाको 
अपने अपने कर्म करने दे कर मन भर कावुम रखा 
_ ज्ञाय ओर सत्र प्रकारकी आसक्ति समूल त्याग दी 
जाय (३-७ ) | कोइ भी मनष्य कुछभी क्वाय न 
कुर्ते हुए एक क्षणभर भी नहीं रह सकता (३-५) 
. यदि तम कहो कि में कुछभी काम न करूणा, तो 
ओ- तस्हारी शरीरयात्रा भी अच्छो तरह न चल 
पार्वेगी ( ३:८) | एवंच कम-खंन्यासका माग 
सथन कठिण हे ( ५-६ )। उसकी अपेक्षा कम- 
गोगोको ब्रह्मप्राप्ति जल्दी होती हे ( ५६ ) 


` कर्म-योगकी परंपरा और आवश्यकता। 


ऱ्य कर्मयोंग ओर कर्मलंन्यालकी तुलना सुनकर भी 
___ अज नको संतोष न हुआ | उसकी यहो धारणा हुई 
. कि मश्ये किली भी प्रकार युद्धम प्रवृत्त करनेके 
र लिये श्रीकृष्णने कर्मयोंगका नया झगडा तयार 


न. 
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श्रीमद्भगवद्ी ता-ले खमाला । 
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किया हे। अज्ञ नकी यह भूल दूर करना प [ 
था । क्योकि यद्यपि हर एक पुरानी बातको अच्छा 
कहनेके लिये हम लोग तेयार नहीं रहते, तथापि 
पुरानो बातोंके दोषोंको जानते हुप भी उन्हीं का 
समर्थन इम करते हे ओर नया मार्ग कितना भी 
कल्याणकारी कधा न दिखे आरंभमे उसको ओर 
हम शंका की दष्टिसेी देखते हैं । अजे नके मनकी 
यही दृशा जानकर श्रीकृष्णने कह, यह कमयोग 
में तुम्हें पहली बार और बिळकुळ नये लिलसिलेसे 
नहीं बता रहा हं । विवस्वान, सनु, इक्ष्वाकु आदि 
राजषियाँको प्राचीन कालमे मुझसेही किन्तु परंपरा 
से यही उपदेश प्राप्त छुआ था। बीचके कालप्र 
इसमे कुछ रुक्षाचट पड गयी थी, इसलिये आज 
तम्हे बही प॒राना कर्मयोग बतलाकर में उसका पन' 
रुज्जीचन कर रहा हुँ । ' 

इससे अज नको इस कर्मयोगका घ जॅचा 
भी हो, तोमी उसके मभसं शाकाणं ऊधम मचा रही 
थीं कि कमंत्याग न कर कर्माचरण की आवश्यकता 
की जिम्मेदारी मनुष्यपर कयो आती हे; कम भर 
ज्ञितना है लब बंधनकारक होना हो चाहिये इस 
लिद्धान्तके रहते कर्मयोगी का कमे उसे बंधन- 
कारक केले नहीं हावा । इस द्शाका जानकर श्रीकर 
दणने अजे. नका लष्टिके यक्षचक्रके तत्त्वव्हा लमझाया 
यह निरपवाद नियम नहीं हे! सकता कि प्रत्येक 
कर्म बंधनकारक दोनाद्दी चाहिये । यक्षके लिये 
किया हुआ कमे बधनकारक नहीं हा सकता, हा 
वद्द अनासक्तिसे अवश्य क्षिया हुआ हे।। ये बात 
समझाते समय श्रीळष्णने भाषा केसे संभाल 
लंभाल कर ओर वकील जेली कही हे सा देखने 
योग्य है । 

यज्ञार्थात्कर्मणे ऽन्यत्र लाका5यं कमेबंधनः। . 

तदर्थ कमे कोन्तेय मक्तसंग: समाचर ॥ ३-९ 

इस स्छाकम यह नहीं कहा कि यज्ञाथ किये हुए 
कर्म बंधनकारक नहीं होते। क्योंकि ऐसा कदने 
से अतिव्यात्ति का दोष दाता | यहद कहने से कि जो | 

मै यशार्थ नहीं है वे बंधकारक हें, यश के लिये 
किये छुप कमो का अलग वर्ग होद्दी गया। उस 
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में के भी सभी कर्म बन्धकारक नहीं होते यह नहीं 
कयां कि कुछ यज्ञ काम्य देते हे और कुछ निष्काम 
अतएव, यद्द द्खाकर कि फल की अपेक्षा खं किये 
हुए कम बन्धनकारक होते हैं, यह दिखा दिया कि 
' यज्ञार्थं और मुक्तसंगत्व ' खे किये छुप कर्म भर 
बन्धनकारक नहीं होते । ओर आणे- 

असक्ता ह्याचरन्कर्स परमाप्नोति पुरुषः ३-१९ 

इस स्छाक में कदा कि आशक्ति छोडकर कर्माच- 
रण करनेवाला परुष निर्वाणपद प्राक्त कर लेता हे। 
ओर पनः एकबार कपेयोग का मोक्षप्रदत्व अजान 
का जतलाया । 


लोकसेवा तथा लोकसंग्रह । 


इसके पूर्व ' कर्मे ' शब्द सुनकर अञ्जन घबडा 
उठता था। इस विवेचन ले वह भय जाता रद्दा । 
तथापि यद्द शङका रद्दी आई कि यदि कमे न कर 
ता क्या बिगडेगा। इस शाङकाकोा दूर करनेक लिये 
श्रीकृष्णने छाकसेवा तथा लाकसंत्रहकी आवश्यकता 
का प्रतिपादन किया । गीता के पूवं के ओर उसके 
पश्चात्‌ के तत्वशानविषयक ग्रन्थों की अपेक्षा गोता 
में यदि काई विशेषता हे, ता चह विशेषता लेक” 
संग्रह तथा लाकसेवा के लिखापन में ही हे । उपनि- 
षदो में भी प्रवृ स्तिपर कर्मयोगका उपदेश दिखाई देने 
लगाथा । तथापि यज्ञ, परोपकार, छाकसंग्रह आदि 
सिद्धान्ता की सस्छि रचना गीताम हो खबे प्रथन 
इतने लिलसिलेसे की गई हे ! यह कढपना चे दकाल 
से रूढ हे कि जगत का प्रत्येक मानवी प्राणि जन्म 
के साथही तीन ऋण अपने साथ लाता हे और इन 
कणी का चकायबिनां छटकार। नहीं हे । उसमे देव 
ऋण तथा पितऋण का चकाने के माग कहकर 
यज्ञ और अध्ययन-अध्यापन का निर्देश हे । परन्त 
उसमे स्थित यज्ञ की कदपनों गीता की कदपना के 
समान व्यापक नहीं हे। गीता की यज्ञ कव्पना मे 
द कतं व्य के साथ ही सामाजिक कर्तव्य के 
एवं परोपकार शामिल हैं मनुष्य जन्म लेता हें तब 


ऐसा तो होता ही नहीं कि वह बिना आयापीछा के 
जन्म लेता हो । वह किली न किली देश का निवा- 


% 


श्रीमद्भगवद्वीता-मंदिर | 


का बांधव, किली कुछ का घटक इल प्रकार ६ 
अनेक रिइते और संबंध लेकर जन्म प्रहण करता 
हे । इन नाती के कारण उसे बालपन में जो लाम 
होता हे उसका बदला होश संभालनेपर किलो 
किली रुपम चकाना उसका कतेव्य हो जाना है। 
इसी कतव्य को गीता ने ' सहयज्ञाः प्रज्ञा: सएवा 
वचन से यज्ञ का रुप दिया हैं और - 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
कहकर परस्पर सहकारिता का सिद्धान्त सब 
लिये बतला दिया हे । गीता का सिद्धांत हे कि जो 
इस कतव्य का पालन नहीं करता वह अघाय होता 
दे । इसलिये अघायत्व का आरोप टालन के हेत. 
गीताने लोगो को यज्ञ का मार्ग दिखा दिया है। | । 
आनण्य का सपादन करने के लिये तथा अघायव्व 
टालनेके लिये जो जो करना है वह यशरुप हे। अत- | 
एव कवल यज्ञके लिये आलक्तिरहित जो कर्म कर- | 
ना है वद्द बधनकारक होडि नहीं सकता | सरकारी | 
नोकर सरकार के हुक्म की ताप्रीी करन मे जो | 
कुछ करे उसके लिये वह व्यक्ति के नाते किसी के 
भी प्रति उत्तरदायी नहीं हे। यह शाजकाज का 
नियम ही सष्टिक कानना मे सी हे । यह अवश्य है 
कि इन दोनों म॑ स्वाथे निरपेक्षता का पथ्य छंसा- | 
लना पडतां हे। हिट, 
कुर्या द्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीष ला करू ग्रहम्‌ ॥ i प 
आनृण्य का सपादन तथा अघायत्वका टालना ये 
जिम्मेदारियां छोटे, षडे, विद्वान अविद्वान, ज्ञानी, 
अज्ञानी, अधिकारी, अनधिकारी सभी पर सप्त 
तासे पडती है । परन्त अज्ञानी मनष्य अपना आच" 
रण चेसे ही रखता है जेसे ज्ञानी मनुष्यक्का आचरण 
होता हे ओर उन्हीं नियमोका पालन करता 
जिन्हें ज्ञानी मनष्यने बतलाया हो या मान लिया 
हो । इसलिये ज्ञानी मनुष्य पर इतना उत्तरदायित्व 
अधिक आन पडता हे । जिलको यह इच्छा हु 
जनता सत मागस चळे उसे स्घतःका : 
शाद्ध रखना चाहिये, स्वतःक्का कलेव्य निरल 
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शास्त्र मानना हे ओर जहां शास्त्र मुग्ध दोगा वहां 
स्वतः विधिनिषेध छगा लेता चाहिये। 'लोकसंग्रद्द ' 
शब्दम ये सब कतेव्य शामिल हे । ज्ञानी भी यही 
अपेक्षा करेगा कि समाज सु-स्थितिम ओर सुखले 
रहे । अतएव छोकसत्रह का यह काय ल्लानीको दी 
करता आवडप है । यदि शानी इस कायको टालम- 
टोळ करेगा, तो यह सत्ता अनधिकारी मनुष्यक 
हाथमे छली जावेगी ओर वर्ण-सडःकर दोगा तथा 
खपाजका उच्छेद होगां। इश्वर स्वतः अवतार 
लेकर जगतका योग्य धारण पोषण न करे, तो 
जगत काशी उच्छेद होता दे । इसीलिय उखं टाळ: 
नेक लिये में दक्षताले कतव्य करता हू, यह श्रीकृष्ण 
ने स्वतः बतलाया हे । 
इत्ली देयरिमे लोक्षा न कुयी कमं चेदद्दम्‌ ! 
छडकरस्य च कर्ता स्वामपहन्यामिमाः प्रज्ञाः 
यह भगवान का वचन जो प्रमाण मानता हे, उसे 
कुरु कमव तस्घारवं पूर्व: पवतर कृतम्‌ ॥ 
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यह वचन भी प्रमाण मानना हाँगा । इस प्रकार 
आचरण रखनेवाले जनकादि कर्मयोगियोने कमे- 
 योगकेद्वारा ही ससिद्धि प्राप्त की। श्रीकृष्णने 
प्राचीन इतिहासका यह दृष्टान्त देकर कर्मयोग का 
उपदेश पक्का किया हें। वकील अपने मतको पष्टिक 


- मनुष्य ज्ञानोत्तर कम नहा कर सकता मुह द्वी नहीं 

 रहृता। ज्ञान च कमका ' तमप्रकाशबत्‌ विरे! 
जतक के उदाहरण में बिलकुल दिखाई नहीं देता। 

इसलिये अजे न भी भ्रीकृष्णके वचन पर कुछ भी 

न कह सका । यह देखकर शभ्रीकृष्णने अबतक जे 
उपदेश अप्रत्यक्ष रीतिले किया था सा-- 


श्रीमद्भगवद्वीता-लेखमाला । 


मयि सर्वाणि कर्माणि के ॥ 
निराशीनिमो भत्वा यध्यस्व विगतज्वर| 
ख न्छाकस स्पष्ट किया । इमे निर्ममत्व आए 
शर्त पहले की ही हं; परन्त ' मयि खर्चाणि कर्माणि 
सन्यष्य ' पद्से इश्वरापण ब॒द्धि का नया पथ्य कमेः 
योग में कयां आया । 
~ £ a ७ 
म्ाक्त-माग का स्थापना । 
कर्मयोग से लोकसेवा होती हे,लोककसम्रह होता. 
हे इसलिये वह कर्मत्याग से श्रेष्ठ है सही, परन्त 
लोकसंग्रह या लोकसेवा करना किसलिय ? यदि 
फलाशा रखना ही नहीं तो कायको आर प्रवत्ति हो 
कसे ? शास्त्रज्ञ कहते हे कि 'यद्यद्धि कुरुते जन्तस्त- 
चत्काप्रस्य चेष्टित ! अतः उस प्रेरक शक्ति के 
द्वियां हलचल भो केसे करं सकेगी? 


अभाव में कर्मेदं 
इस लिये कई छोर हाते हं कि निष्काम कमयोग 


साधना असंभव हे | कतेव्य-बुद्धि, आच्मौपम्यबुद्धि 

से दूसरा का दुःख निवारण करनेकी इच्छा, इश्वर 

का आदेश इत्यादि शक्तियां प्रेरकत्व का काय कर _ 
जे 


सकता हू | अथात उ 


क, 


। सचमुच समझता है कि मुझे 
जा कुछ करना है वद्द करने के लिये ईश्वर ही 
प्रेरणा करता है; बह उस कार्य का कत्‌त्व तथा 
फल ईश्वर के हो खोप कर स्वतः अलिप्त | 
रहेगा। इससे इंश्वरापंण-बुद्धिखे काये तो होगा ही | 
साथ ही अलिप्तता भी खधेगी । इसी लिये कमयोग | 


के लिये उले भक्ति का जोड दिया हे । 


कमयागसान्द्रका भा ज्ञानकाहा कलश। | 


इस्त प्रकार कमेयोग के मन्दिर की रचना हुई। 
तिस पर भी शानरूप कळसे के बिना उसकी पूर्ति 


७२१ 


नहीं हो सकती । क्याौकि सभी पक्ष ' क्षानादेव 
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श्रीमद्भगवद्गीता मंदिर । 


योग हो, कमयोग हो अथवा भक्तियोग हो उसका 
पर्यवसान ज्ञान में होता हे तभी केवल्यप्रात्ति होती 
हे! इस पर खांख्य-मार्गी या संन्यासमार्गी कहेंगे 
कि कर्मयोग साक्षात्‌ मोक्ष को देनेवाला नहीं है; 
कमेव्यांग करके ध्यान -घाश्णादि नियमा का अवः 
लंब कर तभी श्ञानप्राति होती है । इस कथन को 
गीता में कहीं भो आधार नहीं हे । इसके विपरीत 
गोता कण्ठरव खे कद्दती हे कि-- 

संन्यास: कर्मयोगश्च निश्लेयलकरावुभो ॥ ५२ 

यदि कर्मयोग का उपयोग केवल चित्तशद्धि के 
लिये हौ होता, आगे चलकर उसका मज्जाव द्वोता, 
तो संन्यास के खाथ ही कप्रेयोग भी निश्रेबलकर हे 
पैसा गीता कदापि न कहती । चूकि गीताने वद्द 
बात निस्लंदिग्धता से कही हे, इसलिये गीता का 
यही सत होना चाहिये कि कर्मयोगी को आत्मज्ञान 
की प्राप्ति स्वतंञ रीतिले होती हे । गीता में ऐसा 
कहा भी तो है कि-- 


कमसंन्याल का मन्दिर समाज की आकांक्षाओं के 
लिय अ'पर्याप्त होता दे, क्योंकि उसमें व्यक्तिधर्मका 
ही अवास्तव स्तोम हे और उसमे व्यापक वर्णधर्ष, 
समाजधमे ओर राष्ट्रधम के लिये प्रा अवसर नहीं 
मिलता । यद देखकर उली क पडोस मे सनातन 
वैद्क-धघर्म की विस्तृत नीव पर वर्णधमे, यक्ष,द!न, 
तप, लोकसेवा, लोकसंग्रह इत्यादि पत्थर और 
त्रिगुणातीतर्व, निद्वेद्वत्व, निष्कामता, निरहंकारता, 
अनासक्ति इत्यादि मसाल! काम में लाकर इस 
मन्दिर की रचना क्री गई हे । इस मन्दिर पर कर्मे 
योग का शिखर बनाकर उलपर ज्ञानरूप कलश 
चढाया । प्रन्दिर का भीतरी भाग भक्तियोग के 
विविध रङगो से रंगाया गया । उक्त पर इश्व ए- 
पेणब॒द्धि की कलम से आश्रपधम, बणध्मे, यज्ञार्थ 
कम, जनसेवा, लो ऋसप्रद्वार्थ कमे इत्यादि नयनवे- 
धक चित्र खींचकर मन्दिर को अप्रतिम शोभा प्राप्त 
करा दी हे। इस प्रकार का दिव्य मन्दिर देखकर 


न देष्यकुशलळ कमै कुशले नान षडजते । संन्यालवादियो के मन को भी लोम ने पछाडा। 
> ~ ९ र 
त्यागी लत््वश्नप्राविष्टो मेधावी छिन्नलंशयः ॥ उन्होने यद कह कर कि आज़ तक इस धमक्षेत्र मे 


० १८ । १० 
ने > ~ ®, च ~ Ft 

इसमे कहा हे कि रागद्वेषांदि से मुक्त त्यागी 
रुष लत्वसमाविष्ठ, मेघाबी तथा छिन्नसंशय होता 
| 
ध्यानेनात्मनि पइयन्ति कषेचिदात्मानप्रात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ १३।२४ 
इस तोक में बतळाया हे कि भिन्न भिन्न मार्गोले 


हम लोगों का एकही संप्रदाय का मन्दिर था, इस 
नये कमयोग मंदिर के नोचे का स्थान पहले हमारा 
हो था ओर इस मन्दिर के शिखरपर स्थित 

लशा हमारे ही कारखाने मं बना हे, कमेयोगिया 
को भगा दिया और मन्दिर पर अधिकार कर 
लिया। आगे चलकर मन्दिर को भीतरी दीवालों 
पर जहा तहा भक्तियोग की चित्रकला का विलास 


[ 4 
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देख भक्तिमार्गो सांप्रदायिक भी इस मन्द्रपर 
अपना हक बतलाने छगं। डल समय यह देखकर 

कि कमयोगवालोसे विवाद उठाने में भक्तिमांगेवालो 

की गवाइ उपयोगी द्वोगी, संन्यासमार्गवालोने 
भक्तिमागंवालोके! मन्द्र में अपनी बराबरी खे | 
व्यवद्दार करने की इजाजत दी। इतनी इजाजत 
मिळते ही भक्तिमार्ग के सांप्रदायिको ने मन्द्र का 
बहुतेरा भाग खुदी व्याप लिया। खंन्यासमागेवालो | 
का हकक केवळ नाममात्र के लिये रहा, व्यवहार | 
और सब राट बाट भक्तिमार्गवालोकादी शुरू डुआ। 


आत्मज्ञान की प्राप्ति केले होती है । इसमें कहीं भी 
नहीं कडा गया कि कर्म योग-मार्ग दूसरे पर अब- 
लंबित होता है । इलीले स्पष्ट हे कि प्रत्येक मार्ग 
पृथक्‌ रीतिसे आत्मज्ञान करा देनेके लिये समर्थं हे। 


~ 22. ७ ~ 
यह गाता-मान्दिर किसका हे ! 
श्रीकृष्ण परमात्माने भव्य, दिव्य, प्रेक्षणीय, कुत" 
हलजनक ओर मोक्षम्रागदशक इस गीता-मनस्दिर 


की रचना घमक्षेत्र-रूप कुरुक्षेत्र पर उपरोक्त रीति 
से अत्यन्त चतुराई से की । खांख्यलांप्रदायिको का 


LF 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


AN 
क कै 


(२२), 


१ ~ he २१७५ wn कर्‌ ॥ & व्र 

सच्चे मालिक जो कमयोगी उन्हे कोई पास भी न 
आने दता | यदि बहुत ही जिद्द की तो दहलान 
तक आने .मिळता ओर आणे के लिये सदा को 


मनाही लगी । यह अन्याय देखकर कपेयोग के 


नेताओं ने अनेक बार अपना हक स्थापित करने का 
प्रयत्न किया । परन्तु परिस्थिति प्रतिकूल होने के 
कारण सब प्रयत्न असफल इप । समर्थ रामदास" 
स्वासी ने अधिक जोरदार प्रयत्न किया और उन्हे 
कछ यश मिलाभी । तथापि उनके पश्चात महारा 
में रणरङग रचा रह! ओर समथ रामदास के 
संप्रदाय मे भी उनकी परपरा को चलानेबाले महंत 
बिरले ही दिखाई देने लग । इसका परिणाम यह 
हुआ कि जो यश मिल चुका था वदद भी द्वाथ ले 
निकल गया । श्र हे 
ळाकमांन्य तरक की काय । 
पेली परिस्थिति मं छोकमान्य को नजर इस 
मन्दिर की ओर पडी । उनक्की तीक्ष्ण दॉष्ट क सामने 
और तर्कशद्ध बुद्धि के आगे कोई भी वस्तुस्थिति 


छिपाई जाना संभव नहीं था । इसले उन्हाने सतू 


दर्शन से ही ताड लिया कि फमेयोगी श्रीकृष्णने यष्ट 
गीतामन्दिर घनधेर अजन के लिये रया; ओर 
कर्मयोगी छोग ही उसके रूच्चे वारिस हें । प्रत्यक्ष 
मन्द्र के अन्तरङ्ग ओर बद्दिरग का निरीक्षण 
करके कर्मयोशियो के हक के संबंध मं उन्हाने नि" 
श्वय कर छिया। अनन्तर संपूर्ण सबूत एकत्रित कर 
के उसे ' गीतारहश्य ' में शामिल करके उन्होंने 
जनता-जनादनङे सन्मुख अपना हक साबित करने 
का दावा किया। यह मुकदमा दाखिल दोनेके समय 
से लाखो छोगो का भ्यान इस मन्दिर की ओर 
आकर्षित हुआ और दर कोई अपनी ओरका खबूत 
ढंढने लगा । श्री शंकराचार्य के पदहले का अन्य 


` सबत उपलब्ध न होने से आचार्य का भाष्य और 
. बारह सो वर्षो की कब्जियत के बळ पर सन्यास" 


प्रार्गवाले अपना हक छोडने को तैयार न दोते थे । 

रन्त लोकप्रान्य तिक कखे हुए सशोधक तथा 
चक्कील होने कारण वें जानते थे कि सबूत कदां 
मिछेगा । उन्दने कुछ स्थानों में नीव खुदवाई, नीच 
| ] न | । 
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श्रोमज्जगधद्दीता-लेखमाला । 


स्थानसे पक क्षत्रिय धनष्यबाण सिक्षापात्र 


के ऊपर के नाम न में डब गये थे उन्हे खरोचक 
साफ किया, दीवार के चित्रौ से पराने चित्र लप 
दो गये थे घे ऊपर का रंग पोछकर दश्यमान किये; 
तब तो उन्ह बडा ही मजबत सवत मिला । नीव 
के एक पत्थत्पर श्रीकृष्ण, विवस्वान्‌, मन, 
अञ्जन जसे सब राजरषियो के नाम दिखाई दिये। 
उनमे एक मी ब्रह्मणि का नाम न था । कमयोग की 
मुख्य कमानी पर राजा जनक का भव्य चित्र था 
और डलके भीचे बडे बडे अक्षरो में लिखा था-- 
' कर्मणेव हि खंखिद्धिमास्थिता जनकादयः ।' ` 
एक भक्तिपर चित्रके नोचे लिखा था 'मामनस्मर 
युध्य च ' दूसरे चित्र के नीचे 
' स्वळमेणा तप्रथ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ' 
लिखकर उलक्क नीचे ' जनसेवा एव जनाद न- 
सेवा ' ऐला उल्का स्पष्टीकरण किया था। पक | 
स्थान से खंसारदशक आश्वत्थ वक्ष बनाया गया 
आर दिव्लाबा गया था कि पक समक्ष उस वक्षको 
है। उक्ल कुठारपर'असंग शस्त्र! 
भेशह्छ' नाप्त न था। उसी के 
बताया गया था जो सब 


विकको केको हेरै? 


नाम खद्‌! था, 
पाल एक लन्हाछ 
कर्मोक्षा संन्याल किये 
संदेश लिखा था डि 
दसरा एक संन्यासी अन्नके अभावले मत्य शेय्या 
पर पडा हुआ दिखाया! गया था ओर उसके नीचे- 


८ शरीरयाज्ञापि चते न प्रसिध्येदकमणः 
यह भगवद्दचन इघारेके लिये लिखा था। पक 


लेनेकी तैयारीमै दिखाया गया था ओर उसीके 
लामने बडे अक्षरोमे लिखा था परधर्मा भयावह! 
दुखरे प्न स्थानमै एक क्षत्रिय रणपण्डित अपने 
दशके और धर्मेके रक्षणके हेतुक्को घोर युद्ध क 
र्हा था और इजारा शञ्र॒ऑ को यम सद्नक 
भेज रहा था । उलूके नीचे यह लेख खदा हु 
शा कि 

यस्य नाइँकतो भावो बद्धियस्थ न लिप्यते ||: 

दत्वापपि ल इमांलोका हन्ति न निषध्यते 


श्रीमज्धगबद्दीतामंदिर । - SSC अब 
यह सब अछली खब॒त मन्दिरक्की नीचक्की शिला- 

पर तथा दिवाळपर खदा छुआ दें खकर लोकमान्य 
तिलकको पूर्णतया निश्चय हो गया । इख सबूतके 
-बलपर ही उन्होंने कमेयोणी लोगोका गीतामन्दिरपर 
बारिसका इक बतलाया हे । यदि न्यायाधीश पक्ष 
पात-रहित होगा, तो सभी को विश्वास हे कि इल 


दावे का फेलला लोकमान्य तिलक के पक्षको अन- 
कुल ही होगा । 


अन्य किसी भी धमेके लोग इल मन्दिर की छायामें 
विश्राम करनको आवें, तो कोई हानि नहीं। यही 
नहीं, संलारके लब मानवी प्राणि इस मन्दिरका 
उपयोग करें ओर उसके द्वारा त्रिविध तापसे मक्त 
हो जावे, तो उसम सनातन घर्मियो को आनन्द हो 
हे। परन्त यदि परंपरा ओर वारलके बाबत विचार 
उपस्थित छुआ, तो ऐतिद्दालिक सत्य प्रतिपादन 
करनेके हेतु तथा प्रचलित श्रमनिरसनक हेतु यह ” 
स्पष्ट कहद देना आवश्यक हे कि यह गीता मन्दिर 
i ले- कर्मयोगी श्री्कण्णज्ञीने कमयोगकी खण्डित पर 
कृता सिद्ध दावे, उल झग्दिरकी शोभा दे खनेके लिये स्पराको पुनरुज्जीवित करनेके हेतु बनाया और 
तथा उसकी छायाम विश्राम करने के लिये किलीको अजे न को उपदेश करके उस परपरा का पुनरु 
हु भी रुकावट नहीं है । केवळ हिन्दू ही नहीं आपि तु ज्जीवन किया । 


शी 


“ जीतार्थ-सार 
४ 
( कवि- 'विवेक' कृत कचिता का गद्य भाषान्तर: ) 
१ 
कुझुक्षेच मै उपस्थित सैन्य"समूह में आत्तमित्रोको देखकर 
' इनके साथ यद्ध करना, अथवा घनष्यबाण का त्याग करना! 
ऐसा मनमे विकरप आकर अज न संभ्रम मे पडा। 
पेले इस कठिण समयपर 
सस्मोह को हटाने के हेत 
स छनेव्योन्म्रख करने के हेत 
कुछक्षेत्रपर उल समय श्रीकृष्णने गोता का कथन किया ॥ 
शांतिके लिये, घर्मके लिये, नयरक्षण हो इस गरंजसे, १ 
जगत म॑ जो सज्जन हे, उनके कल्याण के हेत, 
भागश्री और समता का परि पालन हो इस हेत, 
वि. चित्तमे मेरा स्मरण करके ३ 
१ घनष्यबाण हाथ म लेकर हा. 
"वी आगे बढकर युद्ध करो त्या 
ना इस प्रकार शाभशाळी 'कमंयोग' का अर्थात गीताका कथन ३ श्र 
१ श्रीकृष्णने किया । । "है 5 


क 


७ गि » 
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TN 


श्रीमज्वूगवद्वोता-लेखमालळा । 


गीता-्माहात्म्यः | 


हः ( श्री० जा. वि. गोलिवडे कर, औंध. ) 
> 
> ( गद्यानुवाद्‌ ) 
£ NON ७. ७> च ° 
2: ९/ थीइरीन॑ जो तस्व'बाक्य अपने मुखले कहे हैं । 
जज १ चेही गीतारूप से जनो में प्रसिद्ध हुए हैँ ॥ ` 
क ५ पृथ्वीपर ऐसा दूसरा ग्रंथ नहीं हे । 
- NY ज्ञो नरको बोध करके शीघ्र संग्राम म॑ नियक्त फरे | १॥ 
१४ (ऐसा नर ) कमे करता है, सुखकी फळाशा छोडता है । 
NY स्वभावतः उल्लकी सिद्धि स्वघर्म सं रममाण होती हे ॥ 
टॅ र सकल विश्व उसके वशम आता है । > 
वह सकल जना को देवताले अधिक बंच समझता हे ॥२॥ ड 
\ वहां ( पले नरके पाख ) शान भरा है जेला समद्रभै पानी । उच्च 


( ज्ञान ) में क्षार नहीं हे, वह शान ( माघयमे ) अमृतको लज्जित 
करत। हे। जिलको (इस ज्ञानोदधिमे) तच्वबोधसे स्नान करनेका 
सोभाग्य प्राप्त दो । उछको जन्म मृत्युकी बाया नहीं होती ॥३॥ 


A 


A A 


) 


जो ( परमात्मा ) सकल विश्वमे व्याप्त होकर निराला है । 
: तरुम काष्टमे पाषाण मे अंतराल में (जो व्याप्त है ) ॥ 

जो समस्त भूतो के लिये एक्कमात्र पिता हे । 
` उस विश्वपालक का वणेन शब्द केले करें ॥ ४ ॥ 


ATA 
° "र 


ली 


~ 


ऐसा गुढ (तत्त्वज्ञान) शब्दौमै संकलित करनेके हेतु । 
गीताने जन्म लिया, जिखले जनों को बोध हो ॥ 

(हे गीते!) इसी कारण योगियाँको तम्हारी लटक लगती हे। 
और ऐसा संग > करके चे निःसंग हो जाते हैं ॥ ५॥ 
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 समरमें भगवानने अपना मनोगत व्यक्त किया । 

र (कि हे पार्थ!) युद्ध करके इन दुष्ट कोरवोके बळ को मारो ॥ 
| _ पृथ्वीपर पूर्ण शान्ति ओर धर्म की स्थापना करो । 
| ˆ  तभीहे पार्थ! अत मे तुम्हारा जन्म धन्य दोगा ॥ ६॥ 


च 


EE eh, उँ 


AD 
®} 


८ चय: ही ९ “® 
१ » कर 
क ॥ 


| 
NY 


STATA ATA. 


ह... दाये हाथम खोनेकी अंगठी पदनाई जाती हे। 


सायणाचायने ' हिरण्य ? का अर्थ सोनेक्की अंगडी 


किया हे अतः संभव हे उनके समय में यह रिवाज 
हिन्दुजाति में सर्वेलाघारण दोगा । 

इस मंत्र पर उनका भाष्य भी इसी बातका समर्थ- 
न कर रद्वा है। 


२ प्राण निकलनेपर प्रेतका जलरनान । 


प्राण निकळ ज्ञानेपर मृत 
कराया जाता हे। इस बातका निर्देश निम्न मंत्रमे 
मिलता है । 

येन मत स्मपयन्ति इभश्रणि येनोन्द्ते । 

त वे ब्रह्मज्य ते देखा अपां भागमचधारयन । 

अथव० ५।१९।१४ 

हे ( ब्रह्मज्य ) त्राह्मणक्षो खतानेवाले] ( येन मृत 
स्नपयम्ति ) जिसले मत परुष्दो स्नान करते हैं, 
{येन इप्रश्रणि च उन्द्ते ) जिखले दाढीमछके घाल 
गीळे करते हे, (तं वे अपां साग्रं देवाः ते अधार- 
यन्‌ ) उस जलोके भागको अर्थात्‌ जलको देवाने 
तेरे लिए निर्धारित किया है। यद्दांपर जळ दारा 
प्रतको स्नान करानेका स्पष्ट रूपसे निर्देश हम 
मिलता है । 


३ स्वानके वाद वश्च पाहिनाना । 


स्नान करानेके घाद नवीन स्सशानोचित वस्त्रक 
भु निम्न मत्रमे निर्देश दै- 

पतत त्वा घासः प्रथम न्वागद्नपतद्ह यदिद्दा 

बिभः प्रा । इष्टापतमन संक्राम विद्वान यत्र ते 

दस बहुचा विबन्धषु ॥ अथव० १८।२।५७ 


हे प्रत परुष! (पतत्‌ प्रथमं वालः) यह स्मशानो 
चित मुख्य बस्त्र ( त्वा नु आं अगन्‌) तझे प्राप्त 
हुआ हे । ( यत्‌ इह पुरा अबिभः ) जिल छश्त्रको 
पहिले यद्दांपर त पहिना करता था ( तत्‌) डस 
वस्त्रक्षो ( अप ऊद ) छोड दे । ( यत्र ) जहां (ते 
बहुधा विबन्धष दत्तं ) तेरा प्रायः विबन्धुआंम जो 


दान हे, उसको ( विद्वान ) जानता हुआ ( इष्टा 


३१ 


प्रेत बमस्येटि ० आर कल 
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(न) 

पूतको अर्थात्‌ तज्जन्य फलको ( अनसंक्षाम ) 

प्राप्त दो । कि 
विबन्धु = जिसका बन्धु नहीं रहा है अर्थात 
अनाथ, गरीब आदि । च 

इस मंत्रमें मरनेपर पराने चस्त्रौको त्यागकर शवः 

को नवीन स्मशानोचित वस्त्र पहिनानेका उलेख है। 


७ स्मशान भामा तरफ पयाण | 
स्मशान की आामत बाहर हाना। 


अपेनं जीवा अरुघन्‌ गृहेभ्यस्तं निर्वहत परि-. 
ग्रामाद्तिः । मृत्युयमस्यालीदृतः प्रचेता असून्‌ 
वितुभ्यो गमयां चकार ॥  अथवं० १४१२७ 


< 
ब्र 
७3 


7: 


( जीवाः ) प्राणधारी लोकाने ( इमं ) इस प्रेतको | 
( गृह्देभ्पः ) घरोसे ( अप अर्धन्‌ ) बाहिर कर 
दिया है (तं ) उसको तम लोक ( इतः त्रासात ) 
इस प्रामले ( परि निर्वहत) वाहिरकी ओर स्प्रशान 
सूमिमे छे जाओ । क्योंकि ( यमस्य मृत्युः दूत 
आखीत्‌ ) यमका जो मृत्यु दूत हे उस ( प्रचेताः) | ड 
प्रकट जानी मत्यने इसके ( असन ) प्राणाको | 
( पितृभ्यः गमयां चकार ) पितरोके लिए अर्थात 
पितराके पाल पितलोकमे ( गमयां चकार ) सेज | 
दिए हे । अतः क्योकि यहद दिगतप्राण हो चुका हे 
इस लिप इसके शघको ग्रामसे बाहिर दहनादि 
क्रियाके लिए ले ज्ञाओ। 7 

हस मत्रमै यह दर्शाया हे कि शरीरसे प्राण छटचे . 
पर उसे घरसे. बाहर कर देना चाहिए च तदतन्तर 
प्रामखे बाहर लेजाना चाहिए । स्मशानभूसि प्रामसे 
बाहिर होनी चाहिए ऐसा इसका अभिप्राय हे। | हू 


अद 


दै 
८ 
हन्‌ 


जा 


अप पृवेक रुध धातुका अथ बाहिर करना हैं। 
यहां पर मत्युको यमका दूत बताया गयाहे। [| 


शारीरसे प्राणोके छट ज्ञानेपर स्नान आदिं करा 
कर वस्त्र बदलकर उसे स्मशान भूमिम ले जानेको. 
बारी आती हे । हिन्दुलोक शवको, बांलोकी शः 
बनाकर उस पर घाल फूस डालकर डस चार 


आदमी कंधेपर रखकर स्मशानमें ले जाते है। | 
tS जि पद स्ट RT 
हे हे छि न शज दै पी र 
र्न so "०४३३ 
नह द ९20 8८ Fen न 


ह (२४२) 


मसलमान लोक भी इसी प्रकारसे छे जाते हैं। 
इलाई झोक गाडीम् शव डालकर स्मशानभ मिसे 
छे जाते है । नोचे दिए गए तीन मंश्रोके सायण 
भाष्यले शदको बेलगाडीम लेजाना चाहिए ऐसा 
एता चळत हं । 

इभी यतज्मि ते बही अखनीताय वोढवे । 

ठःस्वां यमस्य खादनं सप्रितीइयाव गच्डतात्‌॥ 

अथद्० १८।२।५६्‌ 

इष! (इमौ वही ) बहन करनेवाले इन दो 
ते घोढडे ) तरे बहन करनेके लिण 
नज्मि ) वेळगाडीमे जोडता हूं। किल छिप? 
युनीताय ) जिल्मंखे प्राण निकल. लिए गए 
, उल असनीत अर्थात्‌ गतप्राण देहके घहन कर 


> 


ए। अथवा अखसनीतका अर्थ हैं जो किस 
पदक न छेजाया जा खके। जिक डठानेसे तक. 
होली हो। ( ताभ्यां) डन बेलोसे ( यमस्य 
इति ) यह यमका घर हे इख प्रकार ( सं 
अचगच्छतात्‌ ) भली भांति ज्ञान। 

` इद्‌ पूर्वमपरं नियानं येनाते पूर्व पितरः परेतः। 
परा गवा ये अभिशाच अस्य ते त्वा वहन्ति 
सक्षताम ळाकम्‌॥ अथचे० १८।४।४७॥ 


a, 
न 
| 


तेर पुरातन पितर यहांसे गए ह। ( अस्य ) इस 
आज्ञकी वेलगाडीके ( अभिशाचः ) दोनो आर 
 जुतकर जाते हुए, ( जेसा कि बेळगाडीम बेल 
दानो ओर पाशवम जुते हुए होते हैं ) ( पुरागवाः) 
जळे भागमे अर्थात्‌ घुरामे जुते हुए जा बेल हें 
ते ) घेचेळ (त्वा) तुझे ( सकृतां लाक ) सक 
पके छेाकम ( बहन्ति ) प्राप्त करावें । 
लियानजनीचीन पराडमुखं यान्ति अनेन प्रेता 
आ प्रच्यवेथामपतन्मजेथां यद्‌ वामभिभा 


है ८ अन्नेच अस्मादेतमध्न्यौ तद्‌ वशीयोा दातः 
ओ- पितब्बिद भाजनो मम ॥ अथर्व० १८।४।४२, 


अथर्वचे दका स्वांध्याय । 


हे प्रेतवाहक मु ! (युवां) तुम दोने 
( आ प्रच्यवेथाम्‌ ) वेलगाडीसे वियक्त हाओ। 
(तत्‌) उल वक्ष्यमाण ( जो आगे कहा जायगा द 
निन्दारूप वाकय से ( अप मजेथां ) शद्ध होओ। 
उल्ल निल्दाऊूप वाक्य को जिससे कि ऊपर शद्ध 
होने को कद्दा गया हे, कहते हैं- ( अभिभाः) दोष. 
देनेवाले पुरुषों ने ( चां ) तम दोनो को “पंगवौ 
किल अस्पृइयं अनिरीक्ष्य प्रेतं ऊढवन्तौ ' इत्यादि 
निन्दारूप, ( यत्‌ ऊयः ) जो वाक्य कहा हे, उससे . 
शुद्ध होओ । ( अध्ल्यो ) दे दिसा करने के अयोग्य . 
बेला !( अस्पात्‌ ) इस निन्द्‌) की कारणभत गाडी 
से (पत) जा छूट आना हे ( तत्‌ ) बह ( बशीयः ) 
अछ दावे । ओर तब (इद) इल पितृमेध मै ( पित 
प॒ दात: मम ) पितरोका उद्देश्य करके अग्नि क्का 


देते हुए चा हविक्ो छुप मेरे ( भोजनौ ) 
पाना करनेवाले हाओ। | 
इन संच्रोके अनुसार बेलगाडी द्वारा प्रेतका स्म- 


शान में ले जाना वेदिक प्रथा प्रतीत देती हे। 
रस शान सस दवब्नकारयाका 
भगाना । 


अब स्मशान मे प्रतके पहुंच जानेपर जिस स्थान 
पर प्रेतका जलाना घा गाडना हे, घहां से दु्णक 
दुर करनेकी प्रार्थना का निम्न मंत्रोमे उल्लेखहे। 
तदनुलार प्राथेना करके अगली विधि करनो 
चाहिए । > ची 
अपेते! यन्तु पणयोऽखुस्ना देवपीयवः अस्य | 
लोक; खुताचतः । यय॒मिरहेभिरक्तभिः्यंकं 
यमो ददात्ववलानमस्मे॥ यज्ञः अ० ३५।१॥ 
(द्ेवपीयवः)देवौकी हिला करने वाले (अस॒म्नाः) 
दुःख देनेवाले ( पणयः ) दुष्ट व्यवहार करनेवाले | 
छेक ( इतः )इस स्थानसे जहां कि प्रेत की अत्यष्टि _ 
करनी हे, ( अपयन्तु ) दूर हट जावे । क्योकि 
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स्पष्ट समाप्ति(ददात) देता है । अर्थात इस जिवनमें 
अश्र उसके लिए दिन व राजिकी समाप्ति हा दको 
हे। भावाथे यह हे कि यंघने उसका यह जीवन 
समाप्त कर दिया हे, अब उसके लिए दिन व रात्रि 
नहीं हानी हें । इख मंत्रमे यह दर्शाया गया दे कि दे 
दुषए्ले।के। ! इस स्थान खे भाग जाओ जद्दां कि इम 
ने इस प्रतका अंत्य शि'खंस्कार करना हे, जिसले कि 
संस्कारम तुम बिघ्न न डाळ सका । इसी प्रकार 
निम्न मंत्रम भी ऐसी ही प्रार्थना हवे। मंत्र इस 
प्रकार हे - 
अपेत वीत वि च छर्पताते।ऽस्मा पतं पितरो 
लोकमक्रन्‌ । अहे!भिरद्भिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो 
ददात्वलानमस्मे ॥ ऋ० १०।१४।९॥ 
अथर्घ० १८।१।५५॥ 
दुष्टो | ( अपेत ) यद्दांसे चले जाओ । (बीत) 
भाग जाओ!। ( विखर्पतातः ) खर्षथा इट जाओ। 
योकि ( अस्मे ) इस मत परूषके लिए ( पितरः 
पतं लाक अक्रन्‌ ।) पितरोने यह स्थान ( स्मशान 
भूमिका) किया हे-- चना हे- निर्धारित किया हे 
शेष उत्तराधेका अर्थ उपरोक्त मंत्रानक्लार ही हे। 
केवल ' अद्भिः? पद्‌ विशेष हे, झिलका शब्दार्थ है 
जलोले। परन्त थह पेय पदार्थोके लिण यहां आया 
हे । मरनेपर सांसारिक पेय पदार्थोकी भी समाप्ति 
हा जाती हे । इस प्रकार यह मंत्रभी उपरोक्त प्रया 
जनके लिए ही हे । 
अपेत वीत वि च खपतातो येऽत्र स्थ पुराणा 
येच नूतना! अदाद्‌ यमे।ऽचस्वानं पृथिव्या 
अक्रन्निमं पितरो लाकपस्मे ॥ यज्ञः १२।४५ 
(ये )जातम (पराणाः) पुरातन विष्यक्र्ता 
ओर (ये नतनाः ) जा तम नवीन विष्नकारी लाक 
(अत्र ) यहां स्मश।न-भूभिमे (स्म ) हा वे तुम 
(अप्त) यद्दांसे चले जाआ! । (चीत) भाग जाओ। । 
( विसपेतातः ) सर्वथा हट जाओ । क्योकि (यमः) 
यमने ( अस्मे ) इसर मतके लिप ( पृथिव्याः अब 
सान अदात ) पथिवीकी खमापि दी हे यानि इसका 
पृथिवीपरका जीवन समाप्त कर दिया हे इसलिए 
(पितर; ) पितशोने इसके लिप ( इमं लाक ) यदद 
क्र 


प्रत च अन्त्येष्टि । 


स्मशानमूमिका स्थान ( अक्रन्‌ ) किया हे याति 
चुना हे क्योकि इसका यहां अंत्येष्ठि-संस्कार देना 
हे। इस प्रकार इन मत्रोम स्मशानमें विष्नकारीओं के 
भगानेका उल्लेख हे तदनुसार उन्हे भगाकर अगली 
विधि करनी चाहिए पेला इन मंत्रोका आशय है। 


( ६ ) मतको जलाना, गाडना आदि | 


प्रतके स्मशानमूमिपर पहुंच जानेके अनन्तर 
उले गाडन, वद्दाने, जलाने वा इवाम्र खला छोड- 
नेव्ही क्रिया की जाती हे। नीचे लिखे मत्रम इन 
इत चारों क्रियाओका उलख पाया जाता हे । 
ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धां ये चोद्धिताः । 
सवास्तानग्ने आवह पितन्‌ हविष अत्तवे ॥ 
अधचं० १८।२।३४ 
( अग्ने ) हे अग्नि! ( ये निखाताः ) जो पितर 
जमीनमें गाडे गए हे और ( ये पराप्ताः) जो पितर 
दूर बद्दा दिए गए हें तथा (ये दग्धाः) जो जला 
दिप गए हैं ( च) ओर (ये उद्धिताः ) जो पितर 
जमीनके ऊपर हृवामे रखे गए हे, ( तान्‌ छर्वान्‌ ) 
उन सत्र पितरोको तू ( दृविषे अत्तत्रे ) इवि अक्षः 


णाथे (आ वह ) ले आ। 


यहांपर चार प्रक्षारक्षे स्मशान-कर्म दशाण गए 
हैं। (१) गाडना, (२) बद्दांना; (३) जलाना 
ओर (४ ) वामे जमीनपर खुला छोडना । 

(१) गाडना-कुछ प्रेत जमीनमें गाडे जाते हे 
जितका कि अंत्येष्रि संस्कार अग्नि द्वारा नहीं किया 
जाता । ये कौन है इसपर इमने थोडाला चिचार 
करना है । जो मनष्य सन्याली होकर अपना ढेइ- 
त्याग करते हे उनके देइको न जलाने के लिए स्प्रति- 
योम कदा गया है, क्योकि संन्यांसाअ्रममें प्रवेश 
करते हुए पुरुषका सर्वेमेघ याग करना पडता हे। 
इश यागमें वह अग्निसंबन्धी सव कार्योसे मरू हो 
जाता हे) अतण्व उले मरनेपर अस्ति द्वारा नहीं 


जलाया जाता| सन्यालीके शरीरको जलाना चाहिए _ 


नहीं इस विषयम अभीतक हमे भ्रतिक्का निश्चय 
ज्ञात नहीं हे, पर स्मृति इनकार करती हे। अतः 


* निखात? से संन्यालीका भी ग्रहण क्रिया जा 


। | 
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सकता है इसके अतिरिक्त वतमान समयमे खाल 


करके मुसलमान व इसाई लोक मद्रको न जलाते 
हुए ग!डते हे । अत; उनके प्रेताक्का भी निखाते 
ग्रहण किया जा सकता हे, जेखा कि इम ऊपर कहद 
आए हू । मुडेको चार अवस्थाय हो सकती हें उन- 
पेसे एक निखात हे। 
(२) जळवा वा 
(३) लमे बहना 
कर दिन्दआम पाई जाती हैं। 
(४ ) जञपीनपर वायसे रखना यहद चोथी अवस्था 
पारखी ओंमे पाई जाती हे । 
इस प्रकार ये चारों अवस्थाय वर्तमान समय 
हमे मिलती है । घेदम मतोळे दे! वियाग मिछते 
( १ )अग्निद्र्थ अर्थात जो अग्विम जलांप जाते हे 
तथा (२) अनश्निदग्ध अर्थात्‌ ज्ञा अस्निमें नहीं 
जलाए जाते । अनग्निदृग्बमे जलानेकी अवस्था 
को छोडळर शेष तीनी अवस्थांये अन्तद्धित हो 
कती हें । 
यदि हम सक्ष्म रीतिसे दिन्दुओके अंत्ये शिलह्का- 


| ये दो अवस्थाय खास 


i a 2 


रका अवलोकन कर तो हम देखंगे कि उपरोक्त 
चारा अवस्थाये चिन्इरूपमे उनके छि सहका- 


रमें विद्यमान हैं। इसले यह अनुमान भी किया जा 
~ ~ ७ ~ ~ ° ° 
सकता हे कि किरी न किली समय ये चारा प्रधाय 
हिन्दुओंमे प्रचलित होंगी । यद्यपि इल समय धे 
संकेत रूपमे ही अवशिष्ट रह गई हैं इस समयका 


ओ- हिन्दुओका प्रेतसंस्कार इन संकेतो सहित इस 


प्रकारसे होता है । इले देखनेखे ऊपरका परिणाम 
स्पष्ट प्रतीत होगा । 

( १) प्रायः आजकल दिन्दुलोक मर्दा अर्निमे 
जलाते हैं और जलानेके बाद तीसरे दिन (२) 


_ एक्क अदमा ( पत्थर ) लेकर उसको जमीनमं रख 


देते हें । इली प्रकार मतकी दृड्डियां चनकर एक 
मिद्दीके घरतनम रखते हे अथवा बक्षपर लटका! 


देते हैं । अथवा ( ३ ) बहुतले लोक समीपस्थ नदी 


या समुद्र बहा देते ह । इसके /अतिरिक्त कुछ 
छोक सीधा मर्दकोददी नदीम बहा देते हें। यदि 
इतनाभी न दो सका तो चावलों वा आटेका पिण्ड 
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उल्लेख है | मंज इल प्रकार है -- 


स्वाध्याय । 


बनाकर उसके ग्य मत पितराक्की पूज्ञा कर उस 
पिण्डको बहा देते हें । (७) मरने वादके दसवे दिन 
उपरोक्त झधनानुखार पिण्ड बनाकर घरके बाहिर 
खुला रख देते हैं, ताकि उसे कोवा स्पर्श करें। 
जबतक कौवा स्पर्श नद्दो करता, तबतक अंत्येहि 
किया पूर्ण नहीं हुइ पेला समझा जाता हे। यह 
संकेत दृवाम भदको पाशलियोकी तरह खळा छो- | 
डने की क्रिया का हे । 

इस प्रकार ये चारी विधियां केवल हिन्दुओमे _ 
भी किसी रूपमै पाई जातो हें यहद हम देख सकते हैं। 
उपरोक्त मंत्रमें जो चार विधियां दर्शाई गई हैं वे ये 
दी हैं ऐसा हम कह सकते हें । अतपव 'ये डद्विता:' 
अर्थात जो ऊपर रख दिप हूं यानि चामे जमीन 
के ऊपर रख दिए है, यह प्रतीत होता हे । इसी 
प्रकार ये परोत्ताः ? का अभिप्राय जो जलद्वारा 
दृश बहा दिए हैं यही प्रतीत होतां हे । अस्तु इसमे 
कडी गई अवस्थाओएर हमने यथाशक्ति प्रकाश 
डालनेकी कोशिश की हे । पाठक इसपर विशेष 
विचार कर उचित निष्कष निकाल । 

नोचे लिखे तीन मंत्राम प्रेतके जमीनम गाडनेका 


मित्वो्णाप्रि पशिष्या पातचस्त्रेण भद्रया। | 
वेषु भद्रं तन्मयि स्वया पितृषु सा त्वयि॥ 
थर्वे० १८।९।५२॥ 
हवे प्रेत (त्वा ) तझे ( मातः पू ) माता 
पथिवीके ( भद्रया वस्त्रेण ) कल्याणकारी वस्त्रल 
( अभि ऊर्णोमि ) आच्छादित करता हूं अर्थात्‌ 
जमीनमे तझे गाडता हुं। ( जीवेष॒ भद्रं तत्‌ मयि ) 
जीविताम जो कल्याण हे वह मरेम हो अर्धात्‌ मुझे 
घ्रात हो ओर (पितुष स्वधा) जो जितरामे स्वधा हे" 
(सा त्वयि ) बह तरेमं हो अथात्‌ तझ प्राप्त हो। 
यहां पर स्पष्ट वाब्दाम प्रेतके गाडनेका निदेश हे | 
इद्मिद्‌ वा ड नापरं दिवि पश्यसि लूयम्‌ । 
माता पुत्रं यथा लिचाभ्येचं भूम ऊर्ण, दि॥ 
अथर्ध० १८।२।५०॥ 
हे मत पुरुष (इदं इत्‌ था ड ) यही है (न 
अपर ) दुसरा नद्दो हे । ( दिवि खयं पदयसि ) जो 


सुर्य देखता है (यथा पत्रं माता लिचा) 


[श पुत्र को माता अपने आंचळले ढांपती है 

उस प्रकार हे (भूमे) पृथिवी (एन ) इस मत 
अभि ऊर्ण हि) चारो ओर से ढांप | इस 

[र्घाधेक्षी उत्तराघ ले केसे संगति हे यद्द अभी 

तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ । उत्तराच का भाव स्पष्ट 


ककुत्छलमिव जामयः । 
अथर्द० १८॥४॥६९॥ 
नामवाले प्रेत | ( इह ते 
) यहाँ तेरा मन है । हे (भूमे) पृथिवी | ( ज्ञाः 
मयः ककुत्खल इच) जिल अक्कार स्त्रियां अपने बच्चे 
को वश्त्रसे ढांएती हे या कुछ स्त्रियां अपने खिरकों 
'ढांपती हे उस प्रक्षार ( एन ) इस प्रेतको (अभि 
ऊर्ण, हि ) भळी पकार ढांए । 
इन उपराक्त मंत्राम प्रेतके जमीन में गाढने का 
उठेल हे। इससे गाढनेको प्रथाभी बेदिक ही हे यह 
_ पता चलता है । अब तक अत्येशिकि मत्राको देखने 
से हर कह सकते हे कि हिन्दु, मुखलमान, ईसाई, 
पारसी आड्य जो मर के जलाने गाडने आंदिकी 
` प्राये प्रचलित हैं, चे लब वेद्कि हँ । यायूं कद 
_ सकते हैँ कि थे सब वेद उनके पाल गई हुई हे। 
उनका आदि स्थो मे हे । EP 


(७) अंत्योष्ठि-संस्कार । 


काष्ठ संचय करके उस पर प्रेत रखकर अग्नि 

की जाती हे । अस्ति के पउ लित हो जाने 
45 9 ०१२ ~ "७ [oS ~ 

परनिम्न मंत्राले अश्निसे प्रार्थना की जाती हे। 


आवश्यक दो 


अछो हा इह ते मनः 
भ्येनं भूम ऊण हि. ॥ 
~ ~ ~ 

( असो ) हे फलाने 


ण्पि 


+ » NN 
दो एक संत्र हम यहाँ देत है। 
मेनमम्मे बिदद्दो माभिशोखो मास्य स्वचं चिक्षि- 


पो सा शारीरम । यद्‌ शत क्रणवो जातवेदोऽ 


~ 


शेमेनं प्रहिणतात पित॒भ्यः॥ ऋ० १०।१६।१॥ 


> 


( अग्ने ) हे आग्नि ! ( पनं मा विदः ) इस प्रेत 
को इस प्रकार से मत जळा कि जिखसे इसे विशेष 
. कप दो । (मा अभिशोळः ) इसे शोकाकुल मत 
. कर | ( अस्य त्वचं मा चिक्षिपः ) इसकी त्वचा को 
मत बल्लेर । ( मा शारीरं ) इलके शरीर के! भी मत 
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बसेर । अर्थात्‌ इसकी त्वचा च शरीरको प्‌ या 


जला दे कोई भी भाग जलने खे अवशिष्ट न रह | 
जावे । ओर ( जोतवेद्‌ः ) हे जातवेदल अग्नि! 
( यदा श्यर्त कृणवः) जब इसे पूर्णतया पक्व घना दे | 
अर्थात्‌ जलादे, ( अथ ) तब (पनं) इसको ( पितः 
भ्यः प्रदिणतात्‌ ) पितरा के लिए भेज्ञ द यानि पित | 
छोक्षम पितरा के पाल पहुंचा दे । 
यह मंत्र अथव वेद ( १८।२।४ ) में मी आया 
है।इस मंत्र को दम पहिले ' अग्नि व पितर ' में | 
दे आए हें। चहांपर जो कुछ विशेष वक्तव्य इस 
मंत्रवर था वद्द दे आए हूँ अत; यहां एनः लिखनी 
व्यर्थ है । न ` 
श्तं यदा करलि जातवेदोऽधेमेनं परिदत्तात 
वित॒भ्यः । यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा 
देवानां वशनोभंवाति ॥ ऋण १०।१६।२ 


हे जातवेदस्‌ अग्नि ! जब इस प्रेत को पूर्णतया | 
द्ध कर दे तब इसे पितरा क लिए खाप दे] जब | 
इल प्रेत के प्राण निकल जाते हें तब यह देवा क _ 
बशमे होता है । अक 


यह मंत्र मी पणे व्याख्घालहित उपरोक्त मत्रक्र 
साथ ' अग्नि व पितर दे आए हं । वह्दांपर 
देखने से यदद मंत्र स्पष्ट हो जायगा । 
अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्त- 
पत तं ते अर्चिः ॥ यास्ते शिवास्तन्वो जात” टॅ 
बेद्स्ताभिवेहेने सद्कतामु लोळम॥क्र० १०।१६४॥ 
अथर्वे० १८।२।८॥ 

( आज; भाग; ) हे अस्ति इस प्रेत का जा अज- | 
भाग ( आत्मा ) है ( त ) उसे तू ( तपसा तपस्व ) 
अपने तपले तपा । (तं ) उल अजभाग छा (ते. 
शोचिः) तेरी दीप्यमान ज्वाला (तपतु) तपाबे। (त 
उच्च अज भागक ( ते अचः) भालमान ज्वाला 
(तपत) तपावे। और फिर (जातवेदः)हे जातवेदस | 
अग्नि ! ( याः ते शिवाः तन्वः ) तरे ज्ञा कल्याणः ` 
कारी ज्वालारूपी तन हे ( ताभिः ) उन द्वारा 
अज भाग को (सतां छेक) सुकम करनेव 
लोकम (वदद) प्रात करा | 


जु (२४६) 


इस मंत्र से भी वही परिणाम निकलता हे, जैसा 
कि इम पहिले दशा आए है, यानि शारीर के जल 
जाने तक आत्मा शरीर के पासही रहती ह और 
शरीर दहन के अनन्तर अग्नि द्वारा अन्यत्र ले जाई 
जाती है । यदद सम्पण सूरू इली भावके मंत्रौवाला 
हे जिस को कि अंत्येष्टि में विनियोग हाता हे । इस 
प्रकार प्रेतद्दन के समय आग्नि से प्राथेनाये करनी 

 चाहदिपणसा इन मंत्रो का अभिप्राय हे। 


उपरो छान सार अग्निसे प्राथेनाये करके अंत्येष्टि 
परक मत्रा से अग्निम आइतियां देनी चाहिए। यज 
प्रेद का ३९ वां अध्याय अंत्येष्टिपरक हे। हस वहा 
चेही मंत्र दंगे जिनका कि हमार प्रकरण से सबन 
हे अर्थात जिन मंत्रो में यम वा पितर विषयक 
किसी प्रकार का निर्देश है । 

यमाय स्वाहांन्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। 

ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मदध्याये स्वाहा विश्वेभ्यो 

देवेभ्यः स्वाहा चवापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ 
यज्ञ; ३९।१३॥ 
(यमाय स्वाहा) यम के लिए स्वाहा । (अन्त- 
 कायस्वाहा) अन्तक के लिए स्वाद्दा। ( मृत्यवे 
 स्ताह्दा) मृत्युके लिप स्वाहा! (ब्रह्मणे स्वाहा) ब्रह्म 


 छिपणस्वाहा । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाद्वा ) सर्व 


देवा के लिप स्वाहा | ( द्यावा पृथिदीभ्यां स्वाहा ) 


प्रेत से कहा ज्ञाता हे कि हे प्रेत!- 

सये चक्षगच्छत वातमात्मा द्यां च गच्छ 

 पथिडींच धर्मणा। अपो वा गच्छ यदि तत्र 

ते द्वितमोषधीष प्रतितिष्ठा शरीरे;॥ ऋ०१०।१६।३ 
अथवे० १८।२।७॥ 


तेरी आंख सयको जाचे। तेरे प्राण वाय को 


_ पार्थिवादि तत्वोके घमं से ( पृथिवीक्षा अंश पुथि- 
ओ- बीम जावे इस प्रकारखे ) थु घ पृथिवी को जो, उन 
इनके अश उनमे मिळ जावं । इसी प्रकार जलोम्नै 


अथवेवे दक्षा स्वाध्याय । 
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जलांश जावे यदि जला का कोई बु तेरे में स्थित 
हो। इसी प्रक्रार ओषघियोम शरीरांशोंले स्थित हो 
शल संत्रपर जो विशेष वक्तव्य था बह दम पहिले दे 
आए हैं । इस प्रकार प्रेत का अग्नि संस्कार हो ज्ञा- 
नपर उछकी आत्मा से कहा जाता हे कि-- 
स्रणीथा: कचो ये गोपायन्ति खयम्‌ । | 

ऋषीन्‌ तपस्वतो यस तपोज अपि गच्छतात्‌ ॥ 

घु १० । १५४ । ५ ॥ अथञअ० १८।२। १८॥ 

( सहस्त्रणीथाः कवयः ) हजारों को ले जानेवाळे 
अर्थात्‌ हजारी के नायक, कऋन्तदशी, (ये) 
जो कि (लये गोपायन्ति) ) सये की रक्षा करते 
हें, ऐसे ( तपस्वतः ) तपोयक्त, ( तपोजञान्‌ ) तप 
से उत्पन्न ( ऋषीन्‌ ) ऋषियों को (यम) हे 
नियमवान्‌ ! त ( घच्छतात्‌ ) प्राप्त हो, अर्थात 
इनसे जाकर त जन्म ळे । 


< पाथनाय्‌ । 
इस प्रकार प्रेतद्दन की क्रिया समाप्त हो जाने 


पश डके लिण पीळेखे की जानेवाछो प्रार्थनाओका 


उल्लेख निम्न मंत्री में है। 
लृप्त प्राणानशे मन्यस्तांस्ते वृश्चामरि ब्रह्मणा । 


अया यमस्य लाद्नमग्निदुतो अरङ्ङतः॥ 
अधर्व०२।१२।७॥ 
(ते) तेरे ( तान्‌ सप्त प्राणान्‌ ) खात प्राणाको, | 
( अष्टो मन्यः ) आठौँ नाडियौ को ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म | 
से ( वृश्चामि ) काडता हू । तू ( अग्निदूतः) अग्नि ; 
को दूत बनाकर ( अरंकृतः ) शीघ्रता करता हुआ 
( यमस्य ) यमके ( खादनं ) घरको ( अयाः) जा। 
सं गाच्छस्व पितृभिः स्रं यमेनेषटापूतन परमे 
व्योमन्‌। हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व | 
तन्वा सुवचः ॥ 


| 


७ श्र ४ न 
॥ विक .. 


बहुवचनान्त पितुशब्दका प्रयोग । 


ले। ओर ( सघर्चा; ) उत्तम तेजसे युक्त हुआ हुआ 
( तन्वा लंगच्छस्थ ) शरीर धारण करके दुनियामें 


विचरण कर । ८ 

मिश्च भन अथम बहुवचनान्त 
पितृशब्दका प्रयोग 
शब्द वाले संत्राक्को दे खने ले यह स्पष्ट प्रतीत 
होता हे कि बहुबचमर्म प्रधुक पितुशब्द खास 
अभिप्रायस प्रयुक्त किया गया है। पकघचन व 
द्विवचनमे आया पित शब्द खाल महत्त्वका 
नहीं है यह बात आगे दीये जानेबाळे मंत्राक खम 
न्वयले पाठक सगमतारे जान सकेगे। अबतक 
आए हुए मंत्रे देखनेले पाठक!क लक्ष्य यह बात 
अवश्वमेव ओगई होगी, कि उन सत्रामे सर्वत्र बहु 
वचनान्त पितृशब्द ही प्रयुक्त है ! इस प्रकरणपे इम 
इन थोडेसे मंत्राको देंगे कि जिनमें बहुवचनान्त 
पितृशब्दका प्रयोग उल अभिप्रायले नहीं किया 
गया, जिल्ल अभिप्रायसे कि अबतकके मंत्राम किया 
गया है। पाठक वर्ग हसारे इस कथनका अनुभव 
स्वयमेव मंत्र के दे खनेस कर सकगे । यह प्रकरण, 
अबतकके मंत्राम विद्यमान पिठशब्दके प्रयोगका 
अभिप्राय आये आनेवाळे मत्नाम विद्यमान पित॒- 
शब्दके अभिप्रायसे भिन्न हे । यह दर्शाता हुआ हमे 
पूर्वोक्त मंत्रामे विद्यमान पित शब्दके अभिप्राय- 
निर्णयमं पूणं खद्दायक होगा ऐसी आशा हें। इस 
प्रकार यह प्रकरण बदुवचनान्त पितु शब्दके अभि- 
प्राय-निर्णयमे महत््वशाली होगा, यह पाठकाका 
यहांपर ध्यानम रखना चाहिए । 

१ दिखा अर्थम । 

प्र नु बोचा खुतेषु वां वीर्या यानि चक्रथुः 

हतारो वां पितरा देवशत्रवः इन्द्राग्नी 

जीवथो युवम्‌ ॥ ऋ० ६।५।९॥ 

हे इन्द्राग्नी! (वां ) तुम दोना ( सुतेषु यानि 

बोर्या चक्रथ$ ) उत्पन्न ण्दार्थो्मे जो पराक्रम करते 
हो, उनका ( नु ) निइचयसे ( प्रवोचा ) में प्रवचन 
करता हूं । अब प्रवचन का प्रकार बताते हें-हे 


इन्द्राग्नी! (घां ) तुम्हार ( पितरः ) हिला करने 


चाले ( देवशत्रवः ) देवासे शात्रता करने वाळे 
(इतासः) नष्ट द्वागए हे । (यब॑ ) तम दोना (जीवथ 
जीवित हो | 

पितरः" पियति हिल्लाकर्मा घातले पितर शब्द 
घनाया गया है कयाकि देवशत्रका यह विशेषण हे । 
अतः यहां पितरका अर्थ दिखा करनेवाले हो है! 
मंत्र भी इस अर्थक्ना पोषक हे । 


२ ज्ञानी लोक पितर । 


छत्यग्नयः कति सखर्यासः कत्यषालः कृत्य स्विः 

दापः। नोपस्पिजं वः पितरा घदामि पृच्छामि | 

चः कवया विने कम्‌ ॥ ऋ, १०।८८।१८ 

( अग्नयः कति ) अग्नियां कितनी हैं? ( सूर्याः 
कति ) सर्य कितने हें? ( उषाखः कति ) उषाय 
कितनी हें?(आपः कतिस्वत्‌) भळा आप कितने दे? 
( कवयः वितरः ) हे क्रान्तदर्शी ज्ञानी पितरों! (बः 
उयस्पिजं न वदामि ) तुम्हारी स्पर्धा करता हुआ 
यानि परीक्षा लेनेके अभिप्रायले उपरोक्त प्रश्‍न नहीं 
पछता हूं अपितु मैं नहीं जानता अतः ( दिने ) 
जञाननेके छिप ( वः पच्छामि ) तुमसे पूछता हू। 
मंत्र स्पष्ट हे। छानी लोकको पितरसे सबोधन 
क्रिया गया हे। 

३ राज-सभाके सभासद पितर ! 


सभा च मा सम्रितिइचावतां प्रजापतेदु द्वितरो 
{विदाने। येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु 

वदानि पितरः खंगतेषु ॥ अथवे० ७।१२।११ 

(संविदाने) परस्पर मेळ रखनेवाछीं एक मतको 
प्राप्त हुई हुई ( प्रजापतेः ) प्रजापति राजाको (दुहि 
तरौ) दो दहिताये(लसभा च समितिः च) सभा और 
समिति ( मा ) मेरी ( अवतां ) रक्षा करे। ( येन 
संगच्छे ) जिल जिस सभासदले में खगत होऊ 
यानि उसकी संगति करू ((सः ) चह वह सभासद्‌ 
(मा उपशिक्षात्‌ `) मझे शिक्षा दे ( पितरः ) हे 
सभासदो! (संगतेष) संमेलनाम मे (चारु घदानि) 
प्रिय बोल । 

इस मत्रमे राजाकी राजशभाखदेके प्रति उक्ति 
हे । उनको पितरके नामसे कह गया है। 
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(२४८) 


४ सैनिक पितर । 
स्थादुषंलदः पितरो वयोधाः कृच्छे श्रितः 
शकीवन्तो गभीराः । चित्रलेना इषबला 
अमूश्चाः छतोवीरा उरवो बातलाद्दाः॥ ` 
न्ु० ६। ७५। ९॥ यज्ञः २९ । ४६ ॥ 


इस मंत्रकी देवता ' श्थगोपाः ' अर्थात लडाई मे 
रथरक्षक सेनिक है। अथे इस प्रकार हे— 


( स्वादुषसद्‌ः ) शत्रुओके अन्न मे बेठनेवाले वा 
शत्रु ओके अन्नका नाश करनेवाले, ( वयोधाः ) अन्न 
दे नेवाळे ( कण्छ श्रितः) कठडिनाईयोमें भी हि 
रहनेवाछे ( शक्तीवन्तः ) शक्तिवाळे था शक्ति नाम- 
क अस्त्रले युक्त ( गभीराः ) गंभीर, ( चिन्र्लेनाः ) 
दर्शनीय लेनावाले, (इषबलाः) बाण है बल जिनक 
अर्थात्‌ बाणले लडनेवाळे '( अमृध्राः ) जिन 
ढाजुओले दिखा नदी हो सकती ऐसे, ( खतोवीराः) 
वीर्यशाली, ( डरवः ) विशालकाय, ( व्रातसाहाः ) 
शत्रुसमुदाय का पराजय करनेवाले ( पितरः ) 
रक्षा करनेवाले रथरक्षक होते हैं । 

ब्राह्मणा; पितर; सोम्यासः शिवे नो द्यावा 

पृथिवी अनेद्दला। पषा नः पात दश्तिहता 

दधो रक्षामा किना अघशंस इशत ॥ 

कऋ० ६। ७५। १०॥ यज: २९ । ४७ ॥ 

यह्‌ मंत्र ऊपरोक्त मंत्रसे अगला मंत्र हे। यह 
संपूर्ण सक्त युद्धविषयक हे। इस मञ्चका अथे इस 
प्रकार दे- 


{ ब्राह्मणासः ) हे ब्रह्मक्षांनी, (स्रोम्याखः) सोम 
संपादन करनेवाले अर्थात यह्ादि करमोके करन 
बाले ( ऋतावृधः ) खत्यसे बढनेवाले वा सत्यको 
बढानेवाळे ( पितरः ) रक्षको! ( अनेहला द्यावा 
प॒थिवी ) अहिलक द्य तथा पथिवो ( नः शिवे ) 
हमारे छिप कब्याण के करनेवाले हौ । (पषा) 
पोषक सेनापति (नः ) हमारी ( दरितात्‌ ) पापले 

(पात) रक्षा करे ओर (माकिः अघशंसः नः 
इशत ) कोइभी पापी हमारे ऊपर शासन भत करे । 
( रक्षा ) उसले पूषा हमारी रक्षा करे। 

इन मंत्राम सेनिकांकी पितर कहा गया हे कयौ कि 

वें हमारी रक्षा करते हू । 
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९ २५ 
आथवेवेद्का स्वाध्याय । 


हे । अत; ' ऊद्ध वंबर्दि ! विशेषण प्राणा म है। यह 


हि: काण्ड १ 


५ प्राण-पितर 
यो यज्ञो विद्ववतस्तन्तमिस्तत एकशत देव 
कमभिरायतः । इसे घयन्ति पितरो य आयय; 
प्रचययाप बयत्यालखत तठे ॥ ऋ० १०।१३०।१॥ 
( यः यज्ञ: ) जो यह जीवनरूपी यश ( विइवतः | 
न्तृसिः) चारों ओरखे क्षण, दिन,माल चा वर्षरुपी _ 
तन्तुओले ( ततः ) लम्बाईमे विस्तृत हे और | 
(एकशतं देवकरमेमिः ) एक लो देवकर्मोले अर्थात 
खो वषक्ी आयुले ( आयतः ) चीडाइमे फेला हुआ 
हे उस थश्चको ( इमे पिठरः) ये जीषनाघार प्राण 
पितर ( बवन्ति ) बुनते हं । (ये आययुः ) जा कि | 
प्राण इस यज्ञम आप इण हैं, वे ॥ 
इल विस्तत जोवन-यज्ञमे बेठते हैं व कहते हैं कि 
( प्रचय अपचय ) आगे चुनते जाओ ओर पोछेका 
क करते जाओ । 


( तते आसते ) 


इल संम कपडे बननेके अलङ कारे जीवनरूपी 
वस्त्रा दर्णन है। प्राण 
पितर हं 

स्वाहा पृष्णे शरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा 

प्रतिश्वेभ्यः। स्वाहा पितृभ्यः ऊर्ध्वषहिभ्यौ 

घर्मपावभ्यः स्वाहा द्यावापूथिवीभ्यां स्वाहा 

चिइट्रेस्यो देवेभ्यः ॥ यञ्जुः अ० ३८।१५॥ 

इख संपर्ण संका अर्थ हम यहां नहीं दंगे कयो | 
कि हमारा प्रयोजन लिफ ' स्वाहा पितभ्यः उद्धव- 
बाइभ्यः ? इतनेले हो हे । अतः इतने ही मंत्र खंडक 
अर्थ हम दंगे । 

( उद्धवंबहिभ्यः पितभ्यः स्वाहा ) शरीरम 
ड्विनक्की उत्कृष्ट स्थिति हे एसे 


4 


रू जीवनक रक्षक दोनेसे | 


एसे प्राणाके लिए स्वाहा। 
संपूर्ण मंत्रम ` पृष्णे, शरसले ' आदि प्राण के लिए 


मंत्र शतपथ म इसी प्रक्कार व्याख्यात हे । देखो श० 
१४।२।२।३२॥ 

६ पालकरक्षक आदि अर्थ मे। | 

शातमिन्न शरदो अन्ति देवा यचा नश्चक्रा जर: . 

से तन्‌नाम । पुत्राल्लो थत्र पितरो भषन्ति 

मा नो सध्या रीरिषतावर्गन्तोः। ऋ० १।८९।९॥ 

जञः २५।२२॥ 


~ 


Pf ce! पितृशब्दका प्रयोग । 


(देवा: ) हे देवो ! ( नु ) निश्चयसे ( शतं इत्‌ ) 
सौ हो ( शरदः ) वर्ष ( आन्ति ) मनष्यक एास हें । 
(यत्र ) जिन मरें आप वेबगण (नः तननां 
जरस चक्रा ) हमारे शरीरो मं बढापा लाते हो। 
(यत्र) ओर जिन लो वर्षो ( पत्नालः ) प॒त्रगण 
पितरः) खंतानोत्पत्ति के लायक होकर च अन्यौका 
पाछन करनेके लायक होकर पितर घनते हे । इस 
सो वर्ष की ( आयुः) आयुको ( गन्तोः मध्ये ) 
पूर्ण रूपले प्राप्त करने से पहिले ही बीचमे (नः) हमें 
(मा रीरिषत ) मत नष्ट करो । 

त्राता नो बोधि दृदशानः आपिरभिख्याता 

डता सोम्यानाम्‌ । लखा पिता पितृतमः 
पितृणाँ कर्तेवु छोकमशते वयोधाः ॥ 
ऋण ४।१७।१७॥ 
वह इन्द्र ( नः ) इमांरा ( जाता ) रक्षक, (दद: 
शानः ) हमारा दे खने बाळा, ( अभिख्याता ) उपदेश 
करनेवाला, ( मर्डिता ) खु देनेचाला, (सखा ) 
मित्र, ( पिता ) पालक, ( खोस्यानां पितूणां पितुः 
तमः ) सोम्य पितरों मे श्रेष्ठ पिता,( कर्ता ) बनाने" 


वाला, तथा ( ठोके उशते ) लोका की कामना, 


करनवाळे के छिए ( बयोधा; ) अन्न- बल-आय 
का देनेवाला हे, इल प्रकार हे उपासक! ( बोधि) 
त्‌ जान । 

ते हि द्यावाप थिवी मातरा मही देबी देवा 

ञ्जन्मना यक्चिये इतः। उभे बिभत उभयं भरी 

मभिः परु रेतांसि पितभिइच खिऽचतः ॥ 
ऋण १०।६४।१४॥ 

( मातरा) लब जगत की निर्माण करनेवाली 
(महो ) बड़ी ( देवी ) दिव्य गणोबालीं ( यज्ञिये) 
पूजनीय ( ते द्यावापृथिवी ) बे द्यावापृथिवी 
( देवान्‌ ) देवोको ( जन्मना इतः ) जन्मले प्राप्त 
करती हैं अर्थात्‌ उनको उत्पन्न करती हैं। (उभे ) 
दोनो द्य और प॒थिब्री ( भरीमभिः ) भरणपोषणले 
( उभयं बिभृतः ) दोनो मनष्य 4 देवोका धारण 
पोषण करती हैं । ओर ( पितृभिः) पालक इन्द्रादि 
देघोके साथ मिलकर ( पुरु शेतांखि ) बहुत जलाल 


(सिञ्चतः ) सिंचन करती है अर्थात प्रखर वष्टि 
३२ 


करती हे । 
७ इषु पितर । 
दक्षिणा दि गिन्द्रोऽधिपतिस्तिरङ्चिराजी रक्षि 
ता पितर इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो 
नमो रक्षितृभ्यो नम इपभ्यो नम एभ्यो अस्त । 
योऽस्मान्‌ द्वेश्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मै दुभ्म!॥ 
अथव० ३।२७।२॥ 
दक्षिण दिशाका इन्द्र अधिपति हे। बह तिर्यक 
गतिवाले सर्पादिसे रक्षा करनेवाला हे। इसके 
घाण पितर हें अर्थात्‌ रक्षक हें । इत्यादि । 
इस मंत्रम बाणोको पितर कहा गया हे, क्योंकि 
हमारी रक्षा करते हैं। 


जनकपितर। 


चातासो न ये धुनयो जिगत्नवोऽग्नीनां न 
जिहा विरोकिणः। वर्मण्वन्तो न योधाः शिमी- 
वन्तः पितृणां न शसाः सरातयः॥ ऋ० १०।७८।३॥ 


(ये) जो मनष्य ( वातालः न) वायआंकी 
तरह ( धनयः ) शत्र॒आको कपानेवाळे द, तथा जो 
( जिगत्नचः ) क्रियाशील ( 4०४४९ ) ( अग्नीनां 
जिह्वाः न ) अग्नियों की ज्वालाओकी तरह ( विरो- 
किणः) दीप्यमान हेःओर जो (वर्मण्बन्तः योधा; न ) 
कवचधारी योद्धाओकी तरह ( शिमीवन्तः) शूरता 
के कायोंके करनेवाले दें, व ( पितृणां शंसाः न ) 
जनक पितरोकी वाणियों की तरह ( सुरातयः ) 
उत्कृष्ट दान देनेवाले हैं, पेसे मनुष्य हमारी सईदा 
रक्षा किया करे । 

भरवा एवं वः पितरो यग यगे क्षप्रकामासः 

सदसो न यञ्जते। अज्ञर्यांसो हरिषाचो हरि: 

द्रव आद्यां रघेण पृथिषीमशुश्चवुः ॥ 
घु १०।९.४।१२॥ 

(वः) तम्हारे ( पितरः) उत्पन्न करनेवाले 
( भ्रवा पव ) निइचयसे स्थिर हैं । तुम ( युगे युग) 
यग य गमे ( क्षेमकामालः ) कढ्याण करनेकी इच्छा” 
वाले हो इत्यादि । इस संपण सुक्तम ' यश्ञमे सोम- 


छता से सोम निकालने के लिए छाए हुए पत्थरोका | 


वर्णन हे। 
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(२०० ) 


८ पूर्वज पितर 
सचाकळपे तेन ऋषयो भनष्या यज्ञे जाते पितरो नः 
पृराणे | पश्यन्मन्धे सनला चक्षसा तान्य इस 
ऊन्त एच ॥ ० १०।१३०।६॥ 
झे यक्षे जाते ) प्रातन यशके हो जानेपर 
डस यश द्वारा ( ऋषयः) ऋषिगण, 
एष्घा:) मनुष्य समदाय घ ( नः पितरः ) 
सार पूर्वज (Fore-fathers) { चाकळप्रे )उत्पन्न 
| (ये पूर्व इम यज्ञं अयज्ञन्त) जिन पूर्वके देवीने 
एथृत्पत्तिङूपी यज्ञको किया थां ( तान्‌ ) उन 
ह। चक्षसा) सनरुपी आखखे अथवा 
झा ) सूक्ष्म पदार्थीक देखनेके साधन 
इयन्‌) देखता हुआ में ( मन्वे) उन 
देवोका मनन करता हुं । 
थुत्पत्तिपर कुछ कुछ प्रकाश डालता 
छुआ प्रतीत होता हे । इस मंत्रम आए हुए ऋषि, 
संभवत: क्रमश; ब्राह्मण, क्षत्रिय ब 


/ 


4 ७ 
व 


ति, ~~ 


Aa 


Ri 


छे छ्‌ त होत हे, झेला कि परुषखक्तसं 
त्पत्तितते ब्राह्मण-क्षत्रिय घेश्यकी उत्पत्ति दर्शाई 


अभी हम ऊपर दशा आए हं । 
ऋतुपितर । 

नमो चः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, 
नमो वः पितरो जीवाय, नमो बः पितरः स्वधायै, 
नमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्थवे,नमो 
वः पितरः पितरो नमो बः गृद्दान्नः पितरो दत्त सतो 
छ पितरो देष्प्रे तद्वः पितरो वाल॥यज : अ०२।३२॥ 

इल संच पर शातपथ त्राह्मणने इतनीही टिप्पणी 
चढाई कि 'इस मंत्रमें ६ वार नमस्कार हैं धह इस 
` लिए हे कि क्याकिदकतप होती हें। शतपथका वदन 
हल प्रकार हे- 'पटकृत्वो नमस्करोति षडवा ऋतवः 
` कतवः पितरः तस्मात्‌ षट्‌ इस्वो नमस्करोति-। 

श० २।४।२।२४॥ 

इस प्रकार इश मंत्रमें क्रवओको पितर कहा गया 
नै हि ऐला प्रतीत होता है । ब्राह्मणों स्थान स्थानपर 
तक्को पितर कहा गया है । उदाहरणार्थ-- 
५० २।६।१।४॥ को० ५। ७॥ गो ३० १। २४॥ 


अथवषेद्‌का 


स्वाध्याय । कि. काण्ड! 


तथा ६। १५॥ श० २। ६।१। ३२॥ 
ते० १।४।१०।८ी तथा १।३।१० । ५॥ 


इत्यादि । इल स्थापनानुखार मंत्रार्थ इस प्रकार 
- ७०० 

( पितरः ) हे पितरो । ( बः रसाय ) वम्दारो 
रखसभूत धलंत के लिए (नमः) नमस्कार है। 

तकत मे सधु आदि रखका बाहुब्य होता हे 

अतः- रखले यहां वल्लन्त ऋतुका उपलक्षण हे। 
( पितरः वः शोषाय नमः ) हे पितरो ! तम्हारी 
शोषक प्रोष्मक छिए नमस्कार हे । प्रीप्ममे गरमी 
पडनेसे खघ रझ सूख जाते है अत! शोषकसे ग्रीष्म 
छा यहां ग्रहण किया गया है । ( पितरः चः जीवाय 
नम; ) हे पितरो! तम्हारी जीवनदाची बर्षाके लिप 
नमस्कार है । जोवन नाम जलका है क्योकि वह 
जीवन देता हे । वर्षात जीवनदात्री है । ( पितरः 
घः स्वधाय बमः ) हे पितरो ! ठम्हारी अन्न दने- 
वाळी शरद ऋत के लिए नमस्कार हें। स्वधा नाम 

पका हे। और शरद्‌ ऋतम अन्न बहत होता हे । 
स्वधा शरद ऋत॒फी डपलक्षण हे। ( पितरः 
घोराय नमः ) पितरो ! लम्हारी शीतयक हेमन्तके 
लिए नमस्कार है। हेमन्तमे बडा घोर शीत पडता 
हें अतः घोरे हेमन्तकका ग्रहण दवे। ( पितरः वः 
मन्यचे नसः ) हे पितरो ! तम्हारी मन्य॒भत शिशिर 
के लिए नमस्कार हे । शिलिरक्ततमे जल 
जाती हे,अत; तत झस्ाहइयले सन्य शिशिरका उपल- 
क्षण है । ( पितरः ) हे पितरो ! ( नः गृहांन्‌ दत्त ) 
हमे घर दो अर्थात्‌ हमारे घर्राको समझ करो। 
( पितशः ) हे पितरो ! ( घः ) तम्हारे लिप (सतः 
देष्मे ) जो कुछ हमारे घरमे हे हम देंगे । हे पितरो! 
( चः एतत्‌ बाखः ) तम्हारा यह वस्त्र हे अर्थात 
यह ओढने पहिरनेका लाधन हे उसे लो । शतपथ 
ब्राह्मणने इस मंचकी व्याख्यासं नमः का अथ यक्ष 
किया हे इसका अभिप्राय यद्द प्रतीत होता है कि 
इन प्रत्येक ऋतम यज्ञ करना चाहिए च उस 
उस ऋतम उत्पन्न पदाथकी यशमं हवि डालनी 
चादिए। डं 
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गा-स्यामक [पतर । 

न किरेषां निन्दिता मर्त्येषु येऽस्म्राकं पितरो गोषु 
योघाः। इन्द्र एषां टंहिता माहिनावानुद्रोत्राणि 
सजे दंसनावान ॥ ४० ३।३९।४॥ 
(ये अस्माकं पितरः ) जो हमारे पितर 
(गोष योधाः ) इन्द्रयौसे छडनेवाळे हैं ( पषां) 
इनका ( मर्त्येषु ) मनृष्थौमे (न किः निन्दिता ) 
कोई भी निन्द्क नहीं हे । ( माद्विनाचान ) अत्यन्त 
पूजनीय वा महिमाबाळा तथा ( दंसनावान्‌ ) कम 
शील ( इन्द्रः) आत्मा (एषां गोत्राणि) इनके इन्द्रिय" 

समृहोको ( दहिता उत्ललुजे ) दढ घनाता हे । 
इस मत्रमे गोशब्द इन्व्रियचाची दे । इन्द्रियोको 
वश करनेके लिए सनष्यङो उनके राथ यद्ध करना 
पडता हू । जो योद्धा इन्द्रियोपर विजय पाळेता है 
अर्धात्‌ उन्हें अपने काबुर्मे कर लेता है, उलका फिर 
दुनियामं कोई भी निन्दछ नहीं रहता, क्योकि 
इल्द्रियां ही निन्दाक्ी । इन्द्रियथ-संयमं करना 
वस्तुतः पक्क बडी भारी ई फतेह करना हे । 
अतपव यहां इन्दियसंयम करनेवांले पितराको योद्धा 
के नामखे पुकारा गया है। इन्द्रियलंयम होनेपर 
आत्मा उन्हे दढ बनाती हे । संयमित इन्द्रियावाले 
परुष को सख दुःख आदि इन्द्र कदापि खता नहीं 
सकते | उसका इन्द्रियलमह इतना दढ बन जाता 
- हैं कि छसे सांसारिक कोइभी आपत्ति लता नहीं 


py *. 


सक्रती । इस प्रकार इल मंत्र इन्द्रियलंयमका 


Sop अन्तर से 
महरव दर्शाया है । 
च उ पित 
साम आर पतर । 
`` त्वंसोम प्रचिक्षिता मनीषा त्व रजिष्ठमन्‌ नेषि 
पंथाम्‌। तब प्रणीती पितरो न इन्दे। देवेषु रत्न- 


नह मभजन्त धीराः ॥ ऋ० १॥९१।१॥ 
न यजुः १९।५२॥ 


हे साम ! (त्वं मनीषा प्रचिकितः ) तू अपने मन 
की गतिसे यानि अपनी बद्धिसे सब उदित अनः 
चितका जानता हे, इस्ललिए (त्ब) त (श्जिष्टं पन्धां 
अनृनेषि) सरळ ध स॒गम मागपर अपने पीछे पीछे 
लेजाता है । ( इन्दे। ) हे इन्दु ! ( तव प्रणोती ) तेरे 


५ 


~ = £, ~ I 
सोम और पितर | Mo 
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तृत्व ( ।/९११।7४ ) से (नः धीराः पितरः ) 
हमारे धीर पितर ( देवेषु रत्नं अभजन्त ) देवेन 
रत्नको प्राप्त करते दै अर्थात्‌ देवामे शिरामणि बन 
जाते है, या देवाले रत्न यानि संपत्ति प्राप्त करते हैं 
इन्दु-उन्दी कळेदनेसे इन्दु शब्द बनता है। बले द- 
नका अथ हे गीला हाना। अमृतले गीला करनेवाला 
यानि अपृत देनेदाळा । छौम्य शुणॉखे यक्त। . 


इल मंत्रमं सामक नेत की महिमा दर्शाई है। 
पितर समके नेतत्वले देवीम उच्य पदक्षा प्रा 
करते हैं, ऐसा यहां ले पता चलता है । 2 
ये! न इन्दुः पितरे! हृत्स पीता5मत्या मध्यौ 
आविवेश । तस्मे लामाय हविषा विधेम 
मृळीके अस्य समतो स्याम्‌) ऋण ८४८१९ 
हे ( पितरः ) पितरों] (यः हृत्छ पीतः ) ज्ञो | 
हृदयोमं पिया गया ( अमत्यः इन्दुः ) मरणरहित 
इन्दु (न; मर्त्यान्‌) इम मरणधर्मा मनष्योमे (आवि. 
चेश ) प्रविष्ट हुआ हुआ हे, ( तस्मे सोग्राय ) ड | 
सोमके लिए ( इविषा ) इविद्वारा ( विधेम ) ह २ 
पूजा करते है । ( अस्य ) इख सोमक ( मळीके ) 
सुखम आर (मतो) सुमतिम (स्थान्न) « 
डस रह । 9) 
इस मंत्रमं खोमका हवि देनेका व सखेच्छक्षा 
सोमक्की सलाहम रहनेका निद्श हे। यदद सोम इमा... 
रेम प्रविष्ट हुआ हुआ हे, यह बात भो यहांसे पता | 
चल रही हे। जै 
त्व सोम-पितृभिः संविदानो5न द्यावाएथियी 
आ ततन्ध। तस्मे ते इन्दो हविषा विधेम बर्षे 
स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ० ८।४८।१६३॥ | 
यज: १९५४ | 
हे सोम! ( त्व॑) त ( पितृभिः संविदाचः) पित”. 
रोके साथ मिला हुआ ( द्यावापृथिवी ) युळोक 
च पथिवी लोकका ( अन आ ततन्थ) अनकूछताले | 
विस्तार करता हे । ( इन्दो ) हे इन्दु! ( तस्मे ते) 
उस तेरे लिप दम ( हविषा विधेम) हवियाले पूजा 
-करते हे, जिससे कि ( बयं ) हम ( रयीणां प्यः 
स्याम ) धनोके स्वामी दोवें । इस मत्रछे यह दर्शाया 
गया हे कि सोम पितरोंके साथ मिलकर ति 
Es 


ऋ 


(२५२) 


पथिवीका विस्तार करता हे । उसको हवि 
चनसपत्ति सिलती है । 


त्वया दि नः पितरः सोम पर्वे कर्माणि चक्र 
पवमान धघोराः । बन्दन्नवातः परिधी रपोण 
वीरेभिरइत्रेसघचा भवा नः ॥ क्र० ९।९६।११॥ 
यजु० १९।५३॥ 
( ववमान सोम ) हे पवित्र सोम! (त्वया हि) 
तेरेखेही अर्थात तेरी सहायता द्वाराही ( नः पूचे 
५ धीराः पितरः) हमारे धोर पघेज पितरौने (कर्माणि 
चक्रुः ) धेष्ठ कर्मोक्नो किया । 


~ 
नस 


इस मंत्रमे यह दर्शाया गया हे कि खोमकी सहा 


यता द्वारा हमारे पूवज पितर श्रेष्ठ कमे करनेमे 
सप्र्थे हुए। सोम राक्षसाँका विनाश करता हे । 
दीर अइवौवाला होकर सोमको शासक बननेके 
लिए कहा यया है । 
पित॒मान सोम । 
अग्नये कव्यदाइनाय स्वाहा लोमाय पिव॒मते 
स्वाहा । अपहता असुरा रक्षांलि वेदिषदः 
॥ यजः २।२९ ॥ 


 कव्यका वहन करनेवाली अग्निक लिप स्वाद्दा 
. हो | उत्तम पितावाळे सोमके लिए स्वाद्दा हो। 
(वेदिषदः अल॒राः रक्षांसि) पृथिवीपर स्थित असुर 
- धव राक्षस ( अपहताः ) नष्ट दो जावें । यहां लोमको 


सोपाय पितमते स्वधा नम; ॥ 
अथवं० १८।४।७२॥ 


पितभ्यः सी मवद्धयः स्वधा नमः॥ 
अथवे० १८।३।७३ 
खोमवान पितरोके लिए स्वधा व नमस्कार हो | 


अथव वे दता स्वाध्याय । 


दर होते है अतः इसका नाम खाम हे। स्यन्ति खण्ड, 


[काण्ड 
विषयक मंत्रोका समन्वय न किया जासके। 
~ ~ 
अङ गरस [पंतर । 
प्र वो महदे महि नमो भरध्वमाङणूष्य शावसा- 
नाय खास । येना नः पूर्वे पितरः पढ्शा अचेः 
न्तो अङगिरसो गा अदिन्दन्‌॥ 
ऋण १।६२।२॥ यज्ञः ३४।१७ 
दे मनुष्यो! ( घः) तुम ( महे शवसानाय ) बडे | 
भारी बलवान इन्द्रके लिए(मद्दि नमः)महान नमस्कार 
तथा ( आङगष्यं खाम ) गृष्य नामक सामसे 
( प्रभरध्य ) गायन करके स्तति करो (येन) जिस 
आङगष्य सामदारा ( अचन्तः) अचना करते हुप 
( नः) हमारे ( पूर्व पद्शा॥ अङगिरलः पितरः ) 
पुरातन पदश्च अङगिरस्‌ पितरोने (गाः अविन्दन्‌) 
सर्यकिरणीक्की प्राप्त क्रिया था । 


हम पहिलेभी देख आए है कि पितरोंके सये 
क्रिरणाके प्राप्त करनेक्का उल्लेख हमं मिळता हे। यहां 
पर पुनः अडूगिरल पितर छारा सयक्तिरणकी उप- 
लब्धिका जिक हे । आङगष्य लामको महिमा यहां 
व्यक्त हो रही हे। अङ्गिरस पितर किन पितराका 
नाम हे इक्रा विचार हप्र फिर करगे । 


आङगष्यं साम-आडःगषका अथ हे स्ततिसमह 
अथवा आघोष। आधोषका अथे हे ओर का शब्द" 
आवाज ॥ देखो- निरुक्त आङग्‌षः स्तोमः आघोषः। _ 
नि० अ. १। पा० १। श्ल. १२। श.४७। अतः 
आडङगष्यका अर्थ हुआ स्तुतिसमद्दवाला या 
आघोषवाळला यानि जो जोर जोरसे बोळा गया हे 
ऐसा । अतएव अ'ङगष्य खामका अथे इुआं कि 
जो लामस्तुति प्ण मंत्रासे यक्त हे अथवा जो साम | 
जोर जोरसे गाया गया हे । क्योकि सामसे दुःख 


यन्ति दुःखानि येन तत साम। पदश-परम पद्‌ 

( परमात्मा ) को जाननेवाला । आत्मश | आत्माचे | 

पढं । को० २।३६। | ९ 
चः- प्रथमाथम द्वितीयाका प्रयोग हुआ हुआ 


अथवा इले पष्ठयन्त भी माना जा खक्षता ह । गा 
सूयकिरणं । 


पितरोकी उत्पत्ति । 


उपराक्त मत्रक्ने भावका ही निम्न लिखित मंत्रभी 
समर्थन कर रहा हे । 

य उदाजन्‌ पितरो गोमय वश्वृते नाभिन्द्न्‌ परिः 

वव्रे बलम । दीर्घायत्वमङ गिरश्लो घो अस्त 

प्रति गृभ्णीत मानवं लपेछखः ॥ ऋु० १०।६।२२॥ 

( ये पितरः ) जिन अङगिरख पितराने (परिव 
त्सरे ) परिवत्खरमे ( बले ) मेघक्को ( ऋतेन ) यक्ष 
वा सत्य द्वारा ( अभिनदन ) विदारण किया और 


( गोमयं वसु ) स्ूर्यकिरणङूपी धनको ( उत्‌ 


आजन्‌ ) प्रांत किया पेसे हे ( सुमेघलः ) उत्तम 
मेधाबाले ( अङगिरखः ) अङ्गिरस्‌ पितरो!(बः) 
तुम्हारी ( दीर्घायुत्वं अस्तु ) दीर्घायु दोवे। ( भानवं 
प्रति गृश्णीत ) तुम मनुष्य जातिपर अनुग्रह करो। 

इस मंत्रम भी पुर्वोक्त मंत्रामलार अङ्गिरस 
पितर! द्वारा मेघभेदन करके लयक्षिर्णाकी 
प्राप्तिक्षा उल्लेख हे । साथद्दी ऐले पितराक्की दीर्घा 
युकी प्राथना की गई हे व उनसे मनुष्य-जातिपर 
छृपादष्टि रखनेक्को कहा गय! हे । 

द्यावापृथिवी अनु मा दीचीथां विइवें देवाले! 

अनु मा रभध्वम्‌। अडूगिरल: सोम्यासः 

पापमोछत्बपक्रासस्य कर्ता ॥ अथर्व० २।१२।५॥ 

( द्यावापथियी ) द्य ओर पुथिवी (मा अन 
दीघीथां ) मरे अनकूल प्रकाशित हावे । ( विइवे 
देवासः) ह खब देवे! ( मा अन रभध्वम) मेरे 
अनुकूल कार्यका प्रारंभ करा । ( अडःगिरसः 
सोम्यासः पितरः ) हे अङगिरस तथा खाम सपा- 
दन करनेवाले पितरा ! ( अपकामस्य कर्ता ) बरी 
कामनाआका करनेवाला ( पापं आ क्रच्छत ) 
पापका प्राप्त हावे । 

इस मंत्रम अङगिरख पितराले प्राथना की गई 
हे कि वे पापकामनाऔके करनेवाले का पापक 


कुण्डम डॉल देता कि आगेसे वह पापकामनाय 
करना भूल जावे । 


अङ्गिरसे! नः पितरो! नवग्वा अथर्चाणे। 
भृगवः सरोम्यासः। तेषां वयं सुमतौ यल्लियाः 
नामपि भद्रे सौमनसे श्याम ॥ ऋ. १०।१४।६॥ 

अथवे० १८।१।५८॥ यजु० १९।५० 


(२५३) 

(नः नवग्वाः अथर्वाणाः भृगवः सोम्यासः 
अङगिरखः पितरः ) हमारे नवग्व, अथर्वा, भग, 
सोम संपादन करनेवाले अङगिरस पितर हें । 
( ववं ) इम (तेषां ) उन उपरोक्त विशेषणविशिष्ट 


पितरोकी ( सुमतौ ) उत्तम सलाहमे और (भद्रे ) 


कल्याणकारी (सौमनले) उत्तम संकदपमें ( स्याम ) 
स्थित होव । 


इस मंत्रमं पितरोकी शभ सलाहम तथा शभ- 
संकदपम रद्दनेका निदेश किया गया हे। 


: नवग्ध ' शब्दपर थोडासा निदेश हम कर आप 
हैं । इसपर विशेष विचार अपेक्षित हैं । 


अथर्वाण:-- ' अथरवाणा ५थवंन्तः * थवेतिञ्चरति 
कर्मा तत्प्रतिषेधः? निरु० ११।२।१८॥ | 


अर्थात अथवेन अथवेणवाले यानि स्थिर निश्चळ- 
प्रक्ततिवाले हाते हैं। चलनार्थक थव धातसे थर्वन 
शब्द बनता हे। जे! निइचल हा वह अथर्व । 


७ 


सत्रतूव । भग: भुज्य” 
निरु० ३।३॥ 
अर्थात्‌ भृगु ऋषि उवाळाओऑमे पेदा हुआ था। 


छ 


TS 


भगका अथ हे जा आगमे भुना हुआ हा, अतएव 
इसकी शरीरम आस्था नहीं हाती । 


यशिय:- यश्षके याग्य*पज्ञा, दान सत्कारादिके 
याग्य, अथवा यज्ञम बेठने लायक । 


पितराकी उत्पत्ति । 

अब आगे उन मंत्रोका उल्लेख किया जायगा ज्ञा 
कि अबतकके विभागाम नहीं आ सके हैं यद्यपि 
इन मंत्रोमं पित शब्द बहुवचनान्त ही प्रयुक्त हुआ 
हुआ हे तथा ये मंत्र पहिले दिप गप मंत्रोका सा ही 
महत्त्व भी रखते है परन्त हमने जो मत्रोके विभाग 
बनाए है उनमेसे किसीम भी ये नहीं आसके हैं और 
अतपव ऐसे बचे हुए मत्राका इकट्ठा कर उपरोक्त 
शीषेकके नामले यहांपर दिया गया हे । 


निम्न लिखित मंत्रामे पितराकी उत्पत्तिसंबन्धी 
निर्वेश मिलता हे । « 


भृगवः- अचिषि भृगुः 
मानः, न देहे । 
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(२५४) व 
नवभिरस्तुबत पितराष्सुज्यन्तादितिरधि- 
पत्न्यासीत ॥ यज्ञ; १४२९॥ 


( नवभिः अस्तुवत ) नव प्राणोसे प्रजापतिने 
स्तति कही जिसे (पितरः अछ ज्यन्त)पितर उत्पन्न 
हुए । ( अदितिः अधिपत्नी आज्लीत्‌ ) प्रजापतिकोी 
अखण्ड शाक्त पालन करनेवाडी थो । 


इस झञ्रक्गी व्याख्या श० ८।३।३।७ में हैं। शतपथ 
के अनसार यह अध्याय सश्टि- उत्प्तिपर प्रकाश 
डाल रहा हे ऐसा ज्ञात होता हे। इस अध्यायव्ही 
व्याख्या प्राश्य करते हुए शतपथ-ब्राहमणने लिखा 
कि ' अथ सप्टीरुपदयाति । पतद्वे प्रज्ञापदिः सर्वाणि 
भतानि पाप्मना मत्येस क्त्वा कामयत प्रज्ञाः सजेय 
प्रजायेयेति ' इत्यादि | 

नवभिरस्तदत ' छी शतपधने निम्नलिखित 

व्याख्या की हे- ' नवभिरस्तवतति। नव चे प्राणा 
सप्त शीर्षन्नवाञरो द्वी तेरेव तदस्त॒वत । ? 

इस मंत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि ऋतु, सूबे, 
चन्द्र आदि अन्या की तरह पितरा की भी खाल 
ढंग स उत्पत्ति होती होगी, कया कि सामान्य मनुष्य 
की उत्पत्ति मे पितरा की उत्पत्ति का समाधेश हो 
सक्ता था,फिर भी इस मंत्रम विशिष्ट रुपले पितरे! 


की उत्पत्तिका उल्लेख किया गया हे । 


चशामे वामृतप्ाहुर्दश्चां सृत्युमुपालते। 

बशेद सबेभभवदू देवा मनुष्या असुराः 

पितर ऋषयः ॥ थर्व० १०।१०।२६॥ 

( वशां एव अम्रतं आहुः ) वशाको ही अमृत 
कहते हैं और ( वशां मत्यं उपासते ) बशा क्षा हो 

त्य मानते इप उलक्की उपासना करते हैं । ( देवा 
मनष्याः अखुर।ः पितरः ऋषयः ) देव,मनष्य,अस्ञ द, 
पितर तथा छषिगण (इदं सब) यड खच ( वशा 
अभवत ) वशा ही इइ हुई हे । 

इस मंत्रले हमारा इतनाही अभिप्राय है कि पितर 


~ ~ ७ हळ 
भी वश्या से उत्पन्न होतेहे । 


देवाः पितरो! मनष्या गन्धर्वाप्लरस्तश्च ये । 
उच्छिष्टा ज्जशिर सब दिषि देवा दिवि श्रिताः| 
अथवं० ११।७।२७॥ 
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अथवेवेद्का स्वाध्याय । 


( देवाः पितरः _ ) देच, पितर, मनष्य 
(येच ) ओर जा ( गंधर्वाप्सरस्तः ) गन्धवं तथा 
आप्झरल्‌ हे वे तथा ( दिबि श्रिताः) द्य लोक के 
आश्रय में स्थित (देवाः) सूर्य चन्द्र आदि देवगण हें 
(झे) ये स्र (उच्छिष्टात्‌ ) उच्छिष्ट से ( जह्रे ) | 
उत्पन्न हुए हइ । | 

उच्छिष्ट-यद्द परमात्मा का नाम हे कयो कि पर- | 
मात्या उठू अर्थात्‌ सब को उत्क्रमण करके भी शिष्ट. 
अर्थात्‌ शे व बच रहा दे । | 

यहांउर उच्छिष्टसे पितरा की उत्पत्ति दर्शा 
गई है । 

हस्त प्रकार इन 
वर्णन मिलता है । 

७ (> 
दाक्षणा व पवर । 

एयमगन्‌ दक्षिणा भद्रता ना अनेन दत्ता सुः 

दुघा वयोधाः | शौवने जीवानुप प॒ञ्चती जरा 

पिठूस्यः उप संपराणयादिमान्‌ ॥ 
अथच० १८।४।५०॥ 

( सुढुघा ) उत्तम तथा कामनाआं को पूण करने 
वाळी ( वयाधाः ) अन्न को देनेवाळी (अनेन दत्ता) 
इससे दी हुई ( इयं दक्षिणा ) यहद दक्षिणा ( भद्रत | 
न; आ आगन्‌ ) फळ्याणकारी स्थान से अथवा | 
कद्याणकारी श्वरूपसे हमे प्राप्त हुई हे । इससे दमा: । 
रा अकळ्याण नहीं हांगा । ( योवने जीवान ७पप- 
ञ्चती जरो इथ ) जिल प्रक्कार युवावस्थाके चले | 
जानेपर जीवा को वद्धावश्था अवश्य आती हे, उस. 
प्रकार यहद दक्षिणा (इमान्‌ )इन जीवें की (पितृभ्य:) 
पितरा के लिए भळी प्रकार ( उप संपराणयात्‌ ) 
प्राप्त करावे अर्थात्‌ पितरों के पास उत्तम रीति से 


~ 


मंत्रा से पितराकी उत्पत्तिविषयक 


ः 
हु 
। 
4 
4 


दर्शाया गया हे । दक्षिणा देनेले पितरे की प्राप्ति 
हाती है | जिल्ल प्रकार यवाचस्थाके चळे जानेपर 


® 


सरस्वती और पितर | 


wo 


गया है । पाठक वक्षिणाके इस महस्वपर अघदयमेव कारक ( भुज्यं) भोगछायक और जो कि ( विसिः 


विचार कर । 
सरनपर पत्रा न गणना । 


पृथिवीं त्वा पथिव्यास्ावेश्यामि देवो ना 
घाता प्रतिशात्यायः। परापरेता वसघिद्‌ वो 
अच्त्वधा मता; पितष लंभवन्त ॥ 
अथर्वे० १८।४।४८ 
( पृथिवीं त्वां पृथिव्यां आवेशयापधि ) मिट्टी से 
बने हुप हे मतपरुष! तुझको मिट्टी मे मिला देतां हूं 
अर्थात्‌ तझे पृथिवी मे गाडता हूं ( छाता देवः न: 
आयः प्रतिराति ) धारक देच हमारी आयु का 
बढावे। हे ( 'परापरेताः ) प्ररृष्ठलया दवस छे दुर 
चले गए पितरो ! ( बः ) तुम्हारे लिप घाता देव 
( सविद अस्त ) वाङ करनेवाला हा, तम्हारा 
आश्रयदाता हे! । ( अध ) ओर (मृताः) मृत 
(पितुषु खभवन्तु ) पितरः में अच्छी तरह होव 
थात्‌ पितरा में जा मिळे । 
इस सत्र छे पर्छ सं मत देइ के गाडले का नि: 
श मिळता हे। यह पानव देह पार्थिव तत्वा के 
आधिक्य से बना हुआ हे, अतएव यहांपर प्रत देह 
को प॒थिवी ( सिट्टी) के जाम खे पुकारा गया है । 
इली भावको निम्न लिखित दोहे सं कद्दा गया हे- 


खाक का पतला बना खाक की तछबीर हे । 

खाक मं मिल जायगा खाक दामन गीर हे ॥ 

मत्र के उत्तराचे में मता के पितरश मे होनेका नि 
देश हे । इलका अभिप्राय यह हे कि मरनेपर पितरों 
मं मनुष्य जा मिछता हे यानि मरने के बाद से उस 
की पित संज्ञा हो जाती है । 


अश्विनो तथा पितर । 


युव भुज्यं भुरमाणं विभिगत स्वयुक्तिभिनि- 
हन्ता पितृभ्यः आ। यासिष्टं वर्ति षणा 
बिजेन्यन्‌ दिवोदासाय महि चेति वामवः ॥ 

ऋछ० १।११९।४॥ - 
( वृषणा ) हे कामनाओ की वर्षा करनेवाले 


अश्चिनौ ! ( युत्रं ) तुम दोनो ( भुरमाणं ) पुष्टिः 


गतं ) घोडी द्वारा छादकर लाया जाता है, ऐले 
पदार्थं को ( स्वयक्तिभिः ) अपनी यक्तियां अर्थात्‌ 


योजनाओं द्वारा ( पित॒भ्यः ) पितरौ के लि ( आ - 


निः वददन्ती ) चारौ ओर ले लाकर पहुंचाते दो। 
इसलिए ( विजेन्यं वर्तिः ) दूरस्थ विद्यमान पदार्थो 
के लाने के लिए ( यालिए्ं) जाओ । ( दिवोदा- 
लाय ) द्वोदासके लिप (वां अवः) तुम्हारा 
संरक्षण ( सहि ) पहान्‌ है यद सब को ( चेति) 
मालम हे । 

दिवो दाल:-- प्रकाशक देनेवाला,चाहे वह ज्ञान 
प्रकाश हो व! अन्य कोई हो । 

इस मंत्रमे पितरो के लिए भोग्य पदार्थे अश्विनो 
पहुँचाते दें एखा उल्लेख हे । 


सरर्वता आर पतर | 


सरस्वति या खरथं ययाथ स्वघाभिदेवि पितुभि- 
मदन्ती । आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयस्वानमीवा 
इष आधेह्यस्मे । ऋ० १०।१७।८॥ 
यह मंत्र थोडेले पाठभेदके साथ अथरववेदमे 
इस प्रकार आया है-- 
शरस्वति या खरथं ययाथोक्येः स्वघाभिदेवि 
पितृ सिमदन्ती। सहस्राधेमिळो अत्र भागं राय 
सुपोष यजमानाय धेहि॥ अथव० १८।१।७३॥ 
( सरस्वति देवि ) हे सरस्वती देवी! ( या )जो 
त्‌ ( पितृभिः स्वधाभिः मदन्ती ) पितरोके साथ 
मिलकर स्वघाओले आनन्दित होती हुई ( सरथं) 
पितरौके साथ समान रथ पर आरोद्दण करती हुई 
(ययाथ) आई हे। बह (अस्मिन्‌ बर्दिषि) इस यज्ञमे 
( आसद्य ) बेठकर प्रसन्न हो । ( अस्मे ) हमे(अन- 
मीः इषः) रोगरहित अन्नको अर्थात्‌ जिनके खाने 


जे किली भी प्रकारका रोग त होवे पेसे अन्नोको 


(झा घेद्दि) दे । 


(९५५) ० 


॥ 


अथवेवेद में जो पाठभेद है वह विशेष करके | 


उत्तराधमे ही हे। उस उत्तराधका अथ इस प्रकार हं". . 


हे सरस्वती ! त ( अत्र ) इस यज्ञमे ( यजमानाय ) 
यज्ञमानके लिए ( खहस्थाधे इडः भाग ) हजारोसे 
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(२५६) 


पूजनीय अन्नके भागको और ( रायस्पोषं ) धनी 
पुष्टिको ( धेहि ) दे । इस मंत्रमे सरस्वतीका पित- 
रोके साथ समान रथपर चढना,स्वघ। खाना व यश 
में आना दर्शाया गया है । 


सरस्वतीं याँ पितरो इदन्ते दक्षिणा यक्षमभि. 
नक्षमाणाः। सहस्त्राघेमिळो अत्रभोगं राय“ 

स्पोषं यजमानेषु घेहि॥ ६७० १०१७९ 
अथवेवेदमे यह मत्र थोडेले पाठभेद्के साथ हे-' 

सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यञ्चमभिनक्षम। 

णाः। आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयभ्वमनमीचा 

इष आधह्यस्मं ॥ अथव० १८।१।४२॥ 

( दक्षिणा ) दक्षिण दिशाखे आकर ( यज्ञं अभि- 
नक्षमाणाः पितरः ) यज्ञके! सब आरसे प्राप्त करते 
हुए पितर (यां सरस्वतीं वन्ते) जिल खरस्वतोको 
बळाते हैं, ऐली हे सरस्वती! त्‌ ( अत्र ) यहां इल 
यश्चमं ( यजमानेष ) यज्ञमानोमें ( सहस्नाध इडः 
भागं ) देजारासे पूजनीय अन्नके भागको तथा 
( रायस्पे।षं ) धनकी पृष्टिका ( धहि ) दे । 

k पितरोकी दक्षिण दिशा हे यह इमं अन्य वेद 
मत्र द्शाते हें, अतः हमने ऊपर दक्षणाके लाथ 


(आगत्य) आकर इतना अध्याहार करके अर्थ 


किया हे । इस मंत्रमे पितर सरस्वती के! यशमै 


. घुलाते हैं यह दर्शाया गया है। 


इद्‌ ते हव्य घृतवत्‌ खरस्वतीद पितणां इवि- 

_ रास्य यत्‌। इमानि ते उदिता शंतमानि तेभि 

ओ- विय मधुमन्तः स्याम ॥ अथव ७।६८।२ 
(सरस्वति) हे सरश्धती! (इदं ते घृतवत्‌ हव्य) 
- यह तेरे लिप घृतवाला यानि घोले मिश्रित दव्य 
 हे। (यत्‌ इद इविः पितृणां आस्यं ) जा यद्द हवि 
 वितरोंके लिप दिया जानेवाला हे। ( इमानि ते 
` शंतमानि डद्तानि ) ये तेरे लिप कल्याणकारी 
बचन हवे।( तमिः ) इनसे ( षयं ) हम ( मधुमन्तः 
स्याम ) मधुयुक्त बने। 

 आस्य- असुक्षेपणे से बना ई। शब्दाथं फेका 
जानेवाला हे, भावार्थ दिया जानेवाला ॥ 

स मंत्रम पितराके लिए जा हन्य दिया जाता 


अथरवेवेद्‌का स्वाध्याय | 


हे, षह सरस्वतीका भी दिया जाता है त्‌ दशा 


गया हे और लाथ ही में सरस्वतीको हव्यादि देनेका 
लाभ दशाया हे । 

इस प्रकार इन उपरोक्त 
पितराका संबन्ध विशेष हे य 
चलता है । 


मंत्राले सरस्वती व 
हृ दम यहां स्पष्ट पता 
गो व पितर । 
देवाः पितरो मनुष्याः गन्धर्वाप्लरसदच ये। 
ते त्वा सर्व गाप्स्थन्ति खातिरान्रमतिद्रव ॥ 
अधर्चे० १०।९।९॥ - 

( देवा; पितरः मनुष्याः ) देच, पितर, मनुष्य 
(येच) ओर जा ( गंघर्घाप्लरखः ) गन्धं तथा 
ऊप्छरस हे, ( ते लवे ) वे सब ( त्वा गाप्स्यन्ति ) 
तुझ गौकी रक्षा करेंगे, ( खा ) वह त (अतिरात्र) | 
अतिरात्र नामक यश्चके! ( अतिद्रव ) शीघ्रतासे 
प्राप्त कर । 

यहांपर अतिरात्रमे आनेवाली गो को पितर भी 
रक्षा करते है ऐसा दर्शाया हे ।। 

प्रज्ञापतिमद्यमेता रराणे। बिद्चेदेंबेंः पितृभिः 

लंविदानः)। शिवा; सतीरुप ने! गाष्ट माकस्तासां 

वयं प्रजया सं सदेम ॥ ऋ० १०।६१।४॥ 

( प्रज्ञापतिः ) प्रजापति ( विश्वेः देवेः पितृभिः 
संविदानः) लब देवो व पितरोके साथ मिला हुआ 
एक मतले ( मह्य ) मेरे लिण ( पताः) ये गाय 
( रराणः ) देता हे । वह प्रजापति ( शिवाः लतीः) 
करयाणकारिणी होती हुई उन गोओको ( न; ) 
हमारे ( उपगोष्ठं आ अकः ) गोष्ठके समीप करे 
अर्थात हमारे गोष्ठम वे गौयें स्थित होवे । और इस _ 
प्रकार उन गौऔक्के प्राप्त करने पर" (वयं) हम (तासा. 
प्रजया सं सदेम) उन गोओकी संतानसे संगत 
होवें अर्थात्‌ उन गोऔक्की संतान हमे प्राप्त होती 
रहे ताकि एली गोओका वंशोच्छेद न हो जावे! _ 

गोए- जहांपर गोयें बांधी जाती हे,उस स्थानः 
गोष्ठ कहा जाता हे! 
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` खुद पहिए! पढकर खुताइए! पता त भूलिए! 3 क“: .. 
डे न यागमामासा 


॥ अंग्रेजी गैमासिक पश 


(स्थापना १९२१) 


सपादक-श्रीमान्‌ कुवलयानदजी महाराज. 


७० 
अण्ड कम्पना । केवद्यघाम आश्रममें योगशास्त्र की खोज हो 
।रही हे जिस खोजका परिणाम आश्चयजनक 


| सिद्धियोमे हुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस 
भे 


घेमासिक द्वारा होता है । प्रत्येक अंकमे ८० पृष्ठ 


और १६ चित्र रहते हैं । 


श्रीराम 


( | ८ 


way-Claims Experts ) 


> 
ला 


स्थान;- घुरु दाल (छबीलदालस्कृठके सामने) 


(१) यात्री, दळाळ, हुण्डीबाळे, आढतिये, कार्टिङ्ग- 
एजण्ट्स आदि के रेलवे कम्पनीद्वारा 
कम्पनीद्वारा हए 

अ ~ ७ ७३३७ 
नुकसान को हम पुरा कर? देले हें। 
(Throngh [८६९८७) ४९७ टिकट के 
का सब्र प्रकारा की बातों का तस्फित्रा करा देते 
६ | किसो भी ॥। 
के पास गए 


तथा जहार्जा 


पन 


कारण से रेळत्रे तथा जहाजी कम्पनी 


ज्यादा पसे दापल दिलात इ। 


(२) किसी भी स्टेशन पर माळ रह जावे, गुम जावे, 


समय पर न मिळे, [£४८।,१.०९ (बदल जावे ) 
या 0४९7-५३7५ (आगे के दूसरे स्टेशन को 
चला जावे), खराब हो जावे, वजन में घट जावे, 


तो रेळवे भोर जहाजी कम्पनी से उस नुकसान 
का पूरा करा देते हैं। 

(३) पास्टळ, करन्सी (सरकारी नोटें), स्टीम-शिप 
(जड्ाज), म्युनिसिपल, कस्टम आ 
के जनरल क्लम्छ वसूल कर 


द्‌ 
आ ~ ~ 
र प्रोब्दिडेण्ट फण्ड दिला देते हैं 


देके सम्बन्ध 
जे 

ते 
। 


ते 
में लिखिय | वापक्षी 


वार्षिक चंदां ७); विददेशक लिये १२ शि० 
प्रत्येक अंक २ ) रु. 
श्री, प्रबंधकर्ता-योगमीमांसा कायालय, कुजवन 
पोष्ट लाणाबला, ( जि. पुणे ) 


जन 
<८:<:< ८:<:< ८:<5:< <:<:< ८: ७: 


4० 


ति 


~ ~ > > 
कुस्ती, लाठी, पटा, बार _वगरह क 


व्यायाम गू 


हिन्दी, अंग्रजी, मराठी और गुजराती इन 

र चार भाषाओं में । प्रत्येक का मूल्य २॥) 

| रक्खा गया है | उत्तम लेखों और चित्रीले पणे 
५ होतेस द खने लायक हे। नमूने का अंक मुफ्त नहा 
0 भेजा जात! । व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता हे । 
| जादह हकीकत के लिये लिग्ब्ा। 


पि 
|. 
व 
| 


सचित्र 


SDT TP PL 


मेनेजर --व्यायाम, रावपरा, बडोदा 
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वादेक उपदश-माली 


इसमें जीवन शद्ध और पवित्र करने के लिये 


चिट्ठी का डाकब्पय अपनी चिट्टी के साथ भेजिए | 0 बारह उपदेश हैं| इस पस्तकमें लिख बारह उपदशा 


कमिशानः-कोटें मे गये बिना ही (६ Ont of / ज्ञा सज्जन अपनायेंग- उनकी उन्नति निःसदेह ह 
८0॥६) यदि क्लेम वसूल हो जावे तब तो कमि १ गी मल्य॥) आठ आ० डाकव्यय म) दै 
शन लिया जावेगा अन्यथा कुछ न लिया जावेगा | | भंत्री- स्वाध्यायमंडल, औँ” (जि सातारा दै 
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fi २ सभापवं [१२ १५} ७ २३०, २)दो १ 
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कुल मर्य. ५८।) कुल डा. व्य.१०। 
सचना-- ये पर्व छप कर तैयार है । अतिशीघ्र मंगवाध्ये । मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेज _ 


देंगे तो आधा डाकव्यय माफ करेगे; अन्यथा प्रत्येक र० क॑ मूल्यक ग्रंथको तीन आने 


डाक प्रचार अलावा देना होगा। मंत्रो- स्वाध्याय मंडळ, आघ ( जिण्सा (Te 
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विषयसूची 


१ हमारा साप्राज्य । 
२ धर्म का मूल । 


अथववेदका सबोधभाष्य 


| 
१।२।३।४।५।६।७।८।९य्‌ नो कांड तेयार | 
हैं | प्रत्यक कीड का म० रु.) ओर डा. व्य, ॥ ) 


मंत्रो स्वाध्याय मंडल आंध (जि. सातारा.) 
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इश उपानपद 


ईश उपनिषद की सरल और सबोध व्याख्या 
शस एस्तकम हं । प्रारभमं अति विस्तत भमिका हें। 
पश्चात कण्व और वाजसनेयी संहिताक पाठ दिये 
हे। पश्चात मंत्रक। पद, पदार्थ ओर विस्तत टिप्पणी 
है-और तत्पश्चात बिस्तृत विवरण हे। अन्तमें 
इंशोपनिषदक भंत्रोके साथ अन्य वेदप्रंजीकं उप- 
, . देश-की तुलना की है । इस प्रकारःईशापनिषद्‌ का 
जज - स्वाध्याय करनक लिये जितने साधन इकटू करना 


हि 


चाहिये उतने सब इस पुस्तकृम इकट्र किय ह। | 


इतना होनपर भी मूल्य कंबल१) हे ओर डा-व्य.!7) 
जिळ्द अच्छी बनाई ह । 
मंत्री-स्वध्य:यमंडळ, आंध (जि. सातारा) 


२४६... 


३ अथवेवेदका स्वाध्याय । 


i 
DTT >>> St दुर 


| अकारा दिऋभर 


। करनाल भी कोई शोक किल स्थानपर हे 
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७९ प्ये | 
do बु 
२०७ ड 

७८९ दड? “५७७८८६० I I 
अमजहछूगबवहाता का. 
श्टोका ध्‌ सू श्‌ । 
3 


इस पुस्तळमे श्रीमरूगवद्गीता क स्छोकार्घो की 
आ।द्याक्षरलची हे ओर उसी कमसे 
अन्त्याक्षरसची भी है। इल पुस्तक की सद्दायतासे | 
हरपक पाठक श्रीमद्धगअद्वीताका कोइ स्टोक कहां | 


हे, यह जान सकता हैं। भगवद्वोताका नित्यपाठ 


नहीं कद सकते | परंतु हस पुस्तक को सहायता; 

साधारण मनष्य भी कौनसा खोक कहां है यह 
विना आयास ज्ञान लक्षताई। इललिय जा ला 
भगवद्वीताळा मनन करना चाहते हे व इश पुस्तक 


का अवरय अपन पास रख। 
हे। डा० व्य. >) 


NF ५ PD ND PD PD PADD i ५> CNN vu ९०:५८: 
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वषे १३ 


वेदिक-तरवश्चान-प्रचारक मासिक पत्र। 
संपादक --श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
स्वाध्याय-मंडल, ओंघ, ( जि० सातारा) 
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हमारा सा सूज्य। 


ॐ राजाधिराजार्य प्रसह्यसाहिने ॥ नमों वयं वेश्रवणायं कुमेदे ॥ समे 
कामान्‌ कामकामाय मद्यंम्‌ ॥ कामेश्वरो वेश्रवणा ददातु ॥ कुबेराय वे श्रवणायं 
महाराजाय नमं१॥। ३ स्वस्ति ॥ साम्राज्यं भोज्ये स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठयं 
राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपयोयी स्यात्‌ सावेभोमः सावायुष आं 
तादापराधोत्‌ ॥ एथिव्ये समुद्रपयन्ताया एकराळिति ॥ ॥ 


“ सर्वशक्तिमान और उपालकोको प्राथना निश्चयसे सननेवाले प्रमको हम शब 
उपासक नमन करते हें । घद्द निश्चयसे हमारी कामना पण करेगा। डली सबके र।जा- 
घिराज प्रभुको हमारा प्रणिपात हो। हम सबका कल्याण हो। हमारा सान्नाउय,स्वाराज्य, ॥ 
वैराज्य आदि विविध प्रकारके पेहिक ओर पारमार्थिक स्वराज्य हमें प्राप्त हा । हमारा ॥ 
स्वराज्य सार्वभौमिक हो । अर्थात्‌ समुद्रकी मर्यादातक जितनी भूमि है, उतना हमारा ) + 
मद्दाराज्य हो, और वह अनंत काळतक सुव्यवस्थासे चछता रहे, और सब मानव- / ४ 
जातिको उन्नति करता रहे ।'' स: 
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(८०) वेदिक 


“.-><:“-_>>>>>>>>>>> 
------>----- ला जिका 


सब धर्मका मलषीज ' वेद ! हे और वेदका भी 
बीज ओकार हे। यह घोषणा वेद्‌ ब्राह्मण स्मृति 
ओर पुराणोमे एक मतसे की हे । अर्थात “ वैदिक 
धम ” शब्द का अथ “ वेद जिसक बीज भूत दें 
बद्द घम” ऐसा स्पष्ट है । वेद सब सत्य शास्त्रोका 
मल है, बीज हे । मल या बीज मख्य तो होता 
ही हे, परंत वह छिपा रहता है और उसका 
विस्तार दिखाइ देता है | वट, आम या अन्य वक्षा 
का बीज भी दीखता रहे और उसका विस्तार भी 
दीखता रहे, यह बात साथ लाथ नहीं हो सकती । 


मनुष्यदेहम बीज दीर्यबिदु मख्य हे, इसी कारण 
वह सबको तयमे गप्त रहता हे। उसको व्यक्त करने 
से कमजोरी होगी । धक्षक्का बीज वारंवार उखाड 
कर देखते रहनेसे बक्षका भी नाश होगा और 
बीजका भी! सबका. मलाधार इश्वर हे इसीलिये 
वह विशेष गढ हे । 


इसका सवसाधारण नियम यह हें कि जो मळ 
हे वह तयमं आधारम गप्त रहना चाहिये ओर उ 
का जो विस्तार हे वह उससे विशेष स्पष्ट दीखना 
चाहिये । 


देक घम ” शब्दम ' वेद सबका मल बीज 
होनेसे ' वेदिक शब्द आधार स्थानमें दीखना चा. 
दिये और उससे फेला धर्म सुव्यक्त दीखना चाहिये 


हे और घस्तुस्थिति का निदर्शन भी हे। पहिले 
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घप्र । 


और उकार सबका मूल दोनेसे वद्द सबसे सद्म 
दीखना चाहिये, यह कढपना किख प्रकार चित्रम 
परिणत की जावे, इतका विचार हम कई वर्षोस 
कर रद्द थे इस वर्ष अनेक कद्पनाओम से जो. 
अधिक डचित प्रतीत हुईं, वह चित्रित करवा के 
मुद्रित की । 

प्रिय पाठकौका इसमें भी विरोध इआ और 
पचासी भलेबरे पत्र आगये। यदि कोई पाठक 
पर्वोक्त मलभत &ढपना चित्रमे अभिव्यक्त करनेका 
अन्य उपाय सझा देंगे, तो उसका अवदरप विचार 
किया ज्ञायगा । 

इस प्रकारक! “ वेदिक घम ” नाम लिखने मे 
कोइ शब्द हटाया नहीं, 32 इसमे हे, वेदिक शब्द 
आधार स्थानपर विराजमान है ओर धर्म सुव्यक्त 
रूपमें खडा है । जिन ख॒विज्ञ पाठकोको यह कब्पना 
दिलले अलह्य प्रतीत होती है, उनके कारण हम | 
जानना चाहते दें। इल चित्रमें काव्य हे, अद्भुतता | 


नॉमके लेखन में इनमे से एक भी गुण नहीं था। 


“ चैदिक धर्म ” मासिक का नाम बही है, शब्द 
> > ७ > 
वेद्दि हे, केवळ अक्षरौकी लंबाई चौडाइ बदली है | 
और वह पूर्वोक्त हेतुसे बदली हे। | 


सपादक ” 


पितर ( तं ) उल इन्द्रको ( नु ) निश्चयले ( अभि- 


काम और पितर (२९७) काम और [पितर। र 


त. 


हग अट 
इन्द्र व्‌ पितर्‌ | द्रोघवाचं मतिभिः शविष्ठम्‌ ॥ ऋ. ६।२२।२॥ मळ 
गी पे अथचे. २०।३६।२॥ 
ख तु श्रुधीन्द्र नृतनस्य ब्रह्मण्यतों घीर कार" ( सप्त विप्रासः ) खात संख्यावाछे मेघावी तथा ठ 
धायः। त्वं ह्यापिः प्रदिवि पितृणां शश्वद्‌ ( नवस्वाः नः पूर्वे पितरः ) नवग्व हमारे परोतन 
बभूथ सुहव पष्ट ॥ अ० ६।२१।८॥ पु छु 


हे दीर इन्द्र! ( सः) वह ( कारुधायः) स्तोताऔ 
वा शिदिप्रियां का घारक त्‌ ( नूतनस्य बरह्मण्यत; ) 
नवीन धनको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले की 
अथवा नवीन स्तोत्र करनेकी इच्छावाले को 
( श्रुधि ) प्रार्थनाको खुन। (हि) कयौकि ( आ 
इष्टौ) आयञ्जन करनेपर अथवा कामनाके दोनेपर 
( सुः इवः) सखले बुळाने योग्य तू (स्व) त्‌ 
(पितृणां प्रदिषि ) पितरोके प्रकृष्ट व्यवद्दारमे 
( शइवत्‌ ) खदा ( आपिः ) बन्धु व्याप्त रहनेवाला 
( बभूथ ) होता हे । 

इस मंत्रमें इन्द्रको पितरौका बन्धु कहा गया हे। 
क्योकि वह पितरौको इनके कार्योमे बन्धुवत्‌ सहाः 
यता करता है । 

जुष्टी नरो ब्रह्मणा चः पितृणासक्षमव्ययं न 

क्िलारिषाथ । यच्छक्वरीषु बुद्दता रवेणेन्द्रे 

शुष्ममदधाता बसिष्टाः ॥ ऋ० ८।३३।३॥ 

( वलिष्टाः ) हे उत्तम वाख करानेवालो ! 
(यत्‌ ) क्योकि तुस (शक्वरीषु) ऋचाओमे अर्थात्‌ 
क्रचाओके गानमें (बृहता रवेण) बडे भारी शब्दे 
यानि ऋचाओके ऊंचे स्वरमे गानेखे ( इन्द्रे शष्मं ) 
इन्द्रमें बलको ( अदधात ) स्थापित करते हो; अतः 
हे { नरः) नेताबणो! ( जुष्टी ) प्रसन्नता वा सेवाले 
और ( ब्रह्मणा ) ज्ञानले तुम ( बः पितृणां ) तुम्हारे 
पितरीका ( अव्ययं अक्षं ) न नष्ट होनेवाले अक्षको 
( किल ) निश्चयले (न रिषाथ ) नष्ट होने नहीं 
देते । इस मंत्रमें सेनिकोके लिए पितर आया है 
ऐसा प्रतीत होता हे । यह मंत्र पूर्ण रूपले स्पष्ट नहीं 
हुआ हे। 

न्‌वश्व पितर । 


वाजयन्तः ) चारो ओरसे बलवान बनाते हुए, 
( नक्षद्धभं) आगत शत्रु वा पांपका नाश करनेवाले 
( ततुरि ) तारक ( पवतेष्ठां ) पर्वेतर्थ ( अद्रोघः 
वाचं ) द्रोदरहित था अनतिक्रमणीय वाणीवाले 
( शविष्ठं ) बलचत्तम इन्द्रकी ( मतिभिः ) मननीय 
स्तोत्रोले स्तुति करते हैं । 


निस्क्तकार यास्काचायने ऋ० १०।१४।६ की व्या- 
ख्या करते हुए नवग्व शब्द की व्याख्या इल प्रकार 
की है- 'नवगतयो नवनोतगतयो वा ! । अर्थात्‌ नव 
प्रकारकी गतिवाले अथवा नवनीत यानि मङ्खन 
जेली गतिवाले शुद्धाचरणवाले । 


महर्षि स्वामी द्यानन्द्जीने ' नवीन गतिवाले ' 
ऐसा अर्थ किया हे । 

सायणाचार्य निस्न लिखित अर्थ करते है--नव- 
ग्वाः नवभिर्मासेः सत्रमनुतिष्ठवन्तः ' । अर्थात्‌ जो 
नवमासवाछे सत्र ( यश्षविशेष ) को करनेवाले हे । 

इस मंत्रमे आस्माका घणेन घ ' सप्त विप्राः ' 
से ५ प्राण, मन व बुद्धिका अभिप्राय है। ओर इस 


प्रकार इस मत्रम प्राणीको पितरसे कद्दा गया जान 


पडता हे । 


काम और पितर । 


कामो जने प्रथमो नेन देवा आपुः पितरो न 
मत्याः । ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विइवहा महा" 
स्तस्मे ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ 
अथवे० ९।२।१९॥ 
( कामः प्रथमः जज्ञ ) काम प्रथम पैदा हुआ । 
(पनं) इख को (न देवा; आपुः न पितरः न मत्याः) 


न तो देवाने ही पाया, न पितरौने ओर नहीं मनु: . 
प्याने। (ततः)इस कारण से हे काम] त्‌ (बिश्वा) 

2 * "में 
सब प्रकारसे ( ज्यायान्‌ ) बडा है। हे महान्‌ काम! | 


तप न; पर्वे पितरो नवग्वाः सत्त विप्रासो 
टे > ७ श्र Cc 
अभिवाजयन्तः । नक्षद्दाभं वार पवतेष्ठाम- 
३३ 
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(४. 


(तस्मे ते) उस तेरे लिऐे (नमः इत कूणोमि ) में 
नमस्कार करतां हुं । 


_ यहांपर कामको जाननेमे पितरौ की भी अलम- 
शेता दर्शाई गई हे। 


माणि ओर पितर । 


ये देवाः पितरो मनष्या उपजीवन्ति सबंदा। 
ख मायमधि रोइत मणिः श्रेष्ठयाय मधतः ॥ 
अथर्ष० १०।६।३२॥ 


( देवाः पितरः मनष्याः य वेदा उपज्ञीवन्ति ) 
देथ, पितर च मनष्य खदा जिस मणि के आश्रव से 
' ज्ञीते हं ( खः अय मणिः) वह यह मणि (श्रेष्ठाय) 
श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने के लिए (मां मूधत 
अधिरोहतु ) मेरे सिरपर स्थित होचे अर्थात्‌ ऐसे 
मणि को में सिरपश धारण करता हूं। 
इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि देव,पितर व 
मवष्य मणि के आश्रय से जीते हैं। यहां यह भी 
पता चलता हे कि पितर ब देव मनष्य से भिन्न है । 


बल्लादइन पाचक [पतर । 


उरुः प्रथस्व महता महिस्ना लहस्त्रपृष्ठः लुळत' 
स्य लोके । पिताप्रहा; पितरः प्रजोपजाहं पक्त 
पञचदशास्ते अस्मि ॥ अधर्व० ११।१।१९॥ 


हे ब्रह्मौदन! ( सहस्रपृष्ठः ) हजारो पीठोवाला 
अर्थात्‌ अत्यंत फैला हुआ तू ( सुक्ततस्य लोके ) 
सुक्त के लोकम (महता महिम्ना ) अपनी बडी 
भारी म्रहिमाले ( उरुः) विस्तीर्ण होता हुआ 
( प्रथस्व ) फेल । ( पितामह्दाः पितरः प्रजा उपज्ञा) 
पितामहा का समह, पितर, संतति तथा संततिकी 
संतति और ( पचदशः अहं ) पंचदश मै ( ते पक्ता 
अस्मि) तरा पक्ानेवाला हुं । 

पंचदश - पँद्रदवाँ अथवा ५ प्राण, ५ इन्द्रियां व 
५ भूतोले बना हुआ । 

इस मंत्र में पितामह, पितर आदियोको ब्रह्मोदन 
पाचक कहा गया हे । अर्थात्‌ ये सब ब्रह्मौदन 
पक्ति हैं। 
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बह्मचारी ब पितर । 
ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्‌ देवा अन 
सयन्ति खर्व । गन्धर्वा एनमन्वायन नयस्त्रिशात 
न्रिशताः षट्‌ खहस्ञाः लानत छ देदांस्तपसा 

पिपति ॥ अथरु० ११।५।२॥ 

( पितरः देवज्ञनः देवाः ) पितर, देवजन तथा 
देव ( सर्वे ) ये सब (पथक) अलग अर्थात स्वतंत्र 
रूपले ( ब्रहाचारिणं अनुलंयन्ति ) ब्रह्मचारी की 
रक्षार्थं अनुगमन कर्ते हैं। ( गन्धर्चाः एन॑ अन- 
आयन ) गन्धबचंगण इस ब्रह्मायारीक पीछे पीछे 
चलते हैं ( षटू सहस्था; जिशतः जयः निशत ) छे 
हजार तीन खो तेवील (६३३३ ) ( सर्वान्‌ देवान्‌) 
इन सब देवा को ( खः) वह ब्रह्मचारी ( तपसा 
पिपर्ति ) अपने तप द्वारा पूर्ण करता हवे- पालन 
करता है । 

इस मंत्रम दर्शाया गया हे कि पितर भी ब्रह्मचारी 
की रक्षांके लिए डखके पीछ पीछे छदा फिरते रहते 
हँ ताकि बरह्मचारी को किस्ती भी प्रकार का कष्ट न 
पहुंच सके । 

~ ००७ ~ ~ & ९ 

पंवरा का शाक का नयन्रण | 
मा छेद श्वपी रिति नाधमाना; पितर्णां शक्ती 
रनयच्छमाना; । इन्द्राग्निभ्यां कं वृषणो मद्‌ स्ति 

ता ह्यद्री धघिषणाया उपस्थे ॥ छऋछ० १।१०९।३॥ 

( रश्मीन्‌ मा छेञ् इति नाघमानाः ) सततिङुपी 
रद्मियो को हम मत कारे, इस प्रकार याचना करते 
हुए, तथा ( पितृणां शक्ती; अनुयञ्छसानाः ) पितरों 
की शक्तियों को नियंत्रित करत हुप और अतएव 
( वृषणः ) वीर्थयक हुए हुए ( घिषणायाः उपस्थे ) 
बद्धि के लमीपमे अर्थात्‌ बौद्धिक कायॉमे ( इन्द्रा 
ग्निभ्याँ ) इन्द्र च अग्नि से (कं मदन्ति) सुख प्राप्त 
करके प्रसन्न होते हें । (हि) निश्चय से ( तो) वे 
इन्द्राग्नी ( अद्री ) न नष्ट होनेवाळे हैं । 

इस मंत्र में यह दर्शाया गया हे कि न तो सवथा 
संततिका उच्छेद ही करना चाहिए और नहीं खर्व 


था संतति की वृद्धि हो करनी चाहिए । पितरों की _ 
शक्ति अर्थात्‌ उत्पादक शक्तिका नियंत्रण करना 


चाहिए, जिलले बुद्धि की व बलकी वृद्धि होती है। 
यहाँ पितरौ की शक्तिले उत्पादक शक्ति का अभि: 
प्राय हे । 


जर देता क 

५ दर्वा क पतर । 
ये घो देवाः पितरो ये च पत्रा: सचेतखो मे 
श्गणुतेदमुक्तम्‌ । सर्वेभ्यो चः परि ददाम्येतं 
स्वस्त्येन जरखे वहाथ अथरवे० १।३०।२॥ 
(देवाः) हे देवो! (ये धः पितरः ये च पुचाः) 


® 
Ns 


जो तुम्हारे पितर है ओर जो पुत्र है वे लब तुम 
( सचेतस: ) सावधान हुए हुण ( मे इदं उक्तं )मेरे 
इस कथन को ( >टणत ) खनो। ( चः सेभ्यः ) 
तम सब के लिए में ( घतं ) इल मनष्य को ( परि 
ददामि) खोंपता हुं, (एन ) इसे (स्वस्ति) कढ्याण- 
पूर्वक (जरसे वहाथ ) वृद्धावस्थाके लिए पहुंचांओ 
अर्थात यह वद्धावस्थां आनेके एच ही अब्पायम 
मरने न पावे । 

परिद्दामि-रक्षाक्े लिए छो पता हू। परि उपसग 
पर्वक् दा घातका अर्थ रक्षणार्थ देना दै । इल मंजमे 

कि पितर व पत्नाका उल्लेख हे । 

देवाः पितरः पितरो देंचा;। थो अस्मि खो 

अस्मि । अथर्वे० ६।१२३।३ ॥ 

( देवाः पितरः ) देवगण पितर हैं ओर (पितर! 
देवाः) पितर देव हेँ। (यः अस्मि) जो में हूं 
( खः अस्मि ) वह में हूं । 

- सायणाचायने इस संजका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
किया है-जो देव वस दद्रादि रूप हैं वे हमारे पितर 
हें ओर शो हमारे पितर हैं थे वसुरुद्रादि रूप हें। 
इस प्रकार परस्परके व्यतिह्दारसे पितरोका देवा- 
तक होना दढ किया हे । ( यः आस्मि ) जिसका में 
हूं उसका ही में हं । अर्थात्‌ एकही पिताका हू | 
(क्योकि स्त्रियां संभावित व्यतिक्रम होती हे अतः में 
निइचयसे कहता हु कि में अपने पिताकाही पत्र हूं। 
अपने इस असिप्रायकी पष्टिके लिए खायणाचायने 
मीमांसा सच्का प्रपाण दिया हे- 
कत्‌ इच पुत्रद्शनात्‌ ! । 
| ® 


> क्र 
पितरो के ऊजे आदिके लिये नमस्कार । 


श्ञ्यपराघात्‌ 
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अश्तु । इस मंत्रका अभिप्राय इमे इतना दीखता दे | 


कि पितर देवत्वको प्राप्त होते हैं । इस मंत्रके अभि | 
प्रायवाले और मत्र पद्दिले आचके हैं । 


पितराके ऊर्ज, रस आदिके लिए 
नमस्कार । 


नमो घः पितरः ऊजे नमो वः पितरो रलाय ॥ 
अथव० १८॥४८॥ 
( पितरः ) हे पितरो] ( घः ऊजे नमः ) तम्दारेः 
अन्न वा बलके लिप नमस्कार है। ( पितरः) हे 
पितरो | ( वः रखाय नमः ) तम्हारे रस-अन्नर | 
( दुग्ध आदि ) के लिए नमस्कार हे । 
नमो वः पितरो भामाय नमो घः पितरो 
मन्यवे ॥ ॥ अथवे० १८।३।८२ ॥ 
( पितरः ) हे पितरो ! (वः ) तुम्हारे ( भामाव) 
क्रोधके लिप ( नमः) नमस्कार दो । ( पितरः) है 
पितरो! (बः) तुम्हारे (मन्यवे) मन्य॒के लिए (नप) 
नमस्कार हो । भाम तथा मन्य दोनों कधके विशेष. | 
भेद हैं। भाम साधारण क्रोधका नाम हे। मन्यको 
इम लात्विक क्रोध कह सकते हैं। 
नमो वः पितरो यद्‌ घोरं तस्मै नमो वः णितरो 
यत कर तस्म॥ अथवं० १८।३।८३ ॥ 

( पितरः ) हे पितरे! ! ( व: ) तम्हारा (यत | 
घोरं ) जा कर्म है ( तस्मे) उसके लिए ( नमः) | 
नमस्कार है । ( पितर; ) दे पितरो! ( व ) तम्हारा 
( यत्‌ छूरं ) जो ऋर कम दे, ( तस्मै ) उसके लिए 
(नमः ) नमस्कार हे । 
नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मे नमो बः पितरो 
यत्‌ स्योनं तस्मे ॥ अथवं० १८४८३ ` 

( पितरः ) हे पितरो! ( वः ) तुम्हाश (यत ) | 

जो ( शिवं ) कल्याणमय कम हे, ( तस्मे) उसके 
लिए ( नम; ) नमस्कार हे । ( पितरः ) हे पितरो! 
( वः ) तम्रा ( यत्‌ स्योनं ) जो सखमय क 
(तस्मे नमः) उसके लिए नमस्कारदे। | 

इस प्रकार इन मत्रोमें पितरोके विविध कमोके 
लिए नमस्कार किया गया हे । 
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पतराका इष्टापूत । 
अशीतिभिः तिसृभिः सामगेभिरादित्येभिघे” 
सुभिरंडिगरोमिः । इष्टापत भवतु नः पितृणा" 

मासदे हरला देव्येन॥ अथवे० २।१२।७॥ 

( तिसभिः अशीतिभीः) तीन अशीतियोके साथ, 
(लाप्गे भि) लाम गायकौके साथ, (आदित्येभिः) 
आदित्यौके साथ, ( वसुभिः ) वसुआके साथ तथा 

| (अङगिरोसि;) अद्धिगरसोंके साथ मिलकर 
_ (पितर्णा) पितरोका (इष्टापूते) इशापूत (नः अवतु ) 
हमारी रक्षा करे । ( देव्येन ६रखा ) दिव्य तेजद्वारा 
( अस ) इल दुष्ट प॒रुषक्को ( आददे ) प्रदण करता 
हृ अर्थात्‌ उसका नाश करता ह! 
| इष्टपर्तका लक्षण निम्न लिखित हे । 
f अग्निहोत्रं तपः सत्य वेद्‌।नां चानपालनम । 
` आतिथ्यं वेइवदेवं च इए्बित्यमिधीयते ॥ १॥ 
` वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 
हे अन्नप्रदानमारामाः पूत्तेमित्यमिधीयते ॥२॥ 
प इल मंत्रम पितरोंका इष्टापते हमारा रक्षण करता 
हे यह दर्शाया है। पत्रोके रक्षणार्थ पितरोको इष्टापूर्त 
करना चाहिए एली प्रतिध्वनि यहांसे निकलती हे। 
| यदीदं मातुर्यद चा पितु नः परिञ्रातुः पुञा- 
चचेतलः एन आगन्‌! यावन्तो अस्मान्‌ पितरः 
सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्युः ॥ 
ऱ्या अथर्व ६।११६।३ ॥ 
| ( यदि यत्‌ इदं पनः) यदि यह जो पाप (नः 
मातुः, पितुः, भ्रातु, पुत्रात्‌ चेतसः वा) इमारी 
माताके पाससे, पिताके पासखे, भाईके पासले; 
पत्रके पासे अथवा मनके पॉलले ( परि आगत्‌ ) 
प्राप्त हुआ हे अर्थात्‌ इनके कारण यदद पाप आया है, 
तो ( याघन्तः 'पितरः अस्मान्‌ सचन्ते ) जितनेभि 
वितर हमारे खाथ संगत हुप हुए हैं ( तेषां सवेषां) 
उन सबका (मन्युः) क्रोध ( शिवः अस्तु ) कळ्याण- 
कारी शोव। उसले हमारा नुकलान न होने पावे। 
; दख मंत्रमें पापके कारणले उत्पन्न पितरोके 
क्ोधको झांत करके उसे कल्याणकारी बनानेकी 
प्राथना हूं । iF FF 


अथषषे दक स्वाध्याय | 
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पिवरास [मठकर श्रष्ठ हाना रै 

येऽत्र पितरः पितरो येऽत्र यय॑ स्थ यष्मीस्ते न 

य॒य तेषां श्रेष्ठा भयस्थ ॥ अथर्च० १८४।८६॥ 

(ये पितरः अत्र) ये जो अन्य पितर यहां है और 
(ये) जो ( यूयं पितरः) तम पित॒गण ( अत्रस्थ) 
यहाँ पर हो, ( ते ) वे अन्य पितर ( यष्मान्‌ अन ) 
तुम्हारे अनकूलू होवें ओर (ययं) तम (तेषां 
श्रेष्ठाः भृयास्थ ) उनमे श्रेष्ठ होवो । 

य इह पितरो जीवा इह्‌ वय स्मः। अस्मं।स्तेऽन 

चयं तेषां श्रेा भृथाद्सा अथचं० १८।४।८७॥ 

(ये) जो ( पितरः ) पितुगण ( इह ) यहां हैं 
उनके अनप्रहले ( बय॑ ) दम ( इद ) यहाँ ( जीवाः 
स्मः ) जीवित हैं, ( ते फ्तिरः अस्मात अन ) घे 
वितर दमारे अनकूल बने रहे । ( वयं ) दम (तेषां 
श्रेष्ठाः भूयास्म ) उनम श्रेष्ठ होव । अथवा चे हमारे 
अनुकूल हौ और इम उनके । दोनों मिलकर पर- 
सुपर श्रेष्ठ हो । 

इन मंत्राम पितरोके साथ पारस्परिक अनुकूल 
व्यवद्दारोले श्रेष्ठ बनमेका उल्लेख हे । 


पितराक ।छए धन्‌, बल व आयु | 

दमूनाः देवः लविता वरेण्यो दधदू रत्नं दक्षं 

पितृभ्यः आयषि। पिबातू सोमं मम्तदेंनमिष्ट 
परि ज्मा चित्‌ मते अस्य घर्मणि ॥ 
अथवे० १।१४।४॥ 

( दमूनाः ) दानशील ( वरेण्यः ) श्रेष्ठ स्वीकार 
करने योग्य ( सविता देवः ) सये देव ( पितृभ्षः ) 
पितरोक्ते लिए (रत्नं ) रत्नको, (दक्षं) बलको और 
( आयूषि ) आयुको ( दूधत्‌ ) घारण करता हुआ 
( लोम ) सोमका ( पिबात्‌ ) पीए। ( पनं ) इस 
कविता देवको! (इष्टे) यज्ञमें खामपान कराके 
( ममत ) प्रसन्न करे । (अस्य धमेणि) इस सविता 
लर्यके धर्मम स्थित हुई छुई (उमा ) प॒थिवी (चित्‌) 
भी ( परि ऋमते ) परिक्रमा करती हे। इस मंत्रम _ 
यह दर्शाया गया हे कि सूर्य पितरोके लिए घन पल _ 
आयको देता हे। यद्दांपर इमें परि उमा चित्‌ ऋमते 
अस्य धमणि ' से यह भी स्पष्ट पता चलता हे कि 
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मृत पितरोका अनुगमन निषेध । 


पथिवी सर्यके छारों ओर परिक्रमा करती है। प॒थि 
वीके सर्यके चारों ओर घमनेके भौगोलिक सिद्धा 
न्तको यह मंत्र प्ट कर रहा हे । ज्मा धाब्द निघण्ट्म 
पृथिवीवाची नामामे पठित हे । 


पितर व ततीय ज्योति । 
पंतद वा ज्योति: पितरस्ततीयं॑ पञ्चौदनं 


प्रह्मणं5ज दृदाति । अजस्तमांस्यप हन्ति दूर- 
मस्मिल्लोक्के श्रद्धधानेन दत; ॥ अथव० ९।५।११॥ 


(पिहरः) हे पितरो ! (वः) तुह्यारे लिए ( पतद्‌ 
ततीयं ज्योति) यह तीलरी ज्येति परमात्मा (ब्रह्म 


णे) ब्रह्मज्ञानार्थ ( पञ्चोद्न॑ अज्ञं ) पंचोदनवाले 
अर्थात ५ भत से बने शरीर खे यक्त जन्मरहित 
जीदाव्माको ( ददाति) देता हे । (श्रद्दधानेन दत्तः) 
श्रद्वा रखने के कारण दिया हुआ ( अज्ञः ) यह 
अज जीवात्मा (अस्मिन्‌ लेके ) इस लोक में (तमां: 
सि) अशानान्धकारो के! ( अप हस्ति ) नष्ट करता 
है, दर करता हे । 

इस मंत्र में यहे दर्शाया कि श्रद्धा रखने के कारण 
परमात्मा पितरों को ऐसी आत्मा देता हे कि जा 
खारे अज्ञानान्धकारों का दूर करके प्रकाश का मागं 
दशती हे । यहाँ श्रद्धा का माहात्म्य प्रकट हो रहा 
है 
पितरोंम सुखद रहता बनाना । 

इद्‌ मे जयोतिश्भृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात्‌ काम 

दुघा म पषा । इद धनं निदधे ब्राह्मणेषु कण्वे 

पन्थां पितष यः स्वर्ग: ॥ अथर्व. ११।१।२८॥ 

( इदं हिरण्यं ) यह सोना ( मे अमृतं ज्योतिः ) 
मेरा अनइवर प्रकाश हे । ( क्षेत्रात) खेतसे उत्पन्न 
यह (पक) पका हुआ अन्न (मे एषा कामदुघा) 
मेरी यह कामनाओकी पर्ति करनेवाली गो हे। 
(इद धनं ब्राह्मणेषु निदधे ) यह धन में ब्राह्मणोमे 
स्थापित करता हुं अर्थात्‌ उन्हे देता हं । ओर इस 
प्रकार ( पित॒ष पन्थां कण्वे) पितरोमें रश्ता बनाता 
हृ (यः ) जो कि रस्ता ( स्वर्ग; ) स्वगं हे-सुख 
प्रापक हे । 


— 


(२६१) 


इस मंत्रमें यह दर्शाया गयो हैं कि ब्राह्मणोको घन 
दान करनेसे पितरोके बोचमें सखप्रद मार्ग बनाया 


जा सकता हे । पितरोंके बीचमें यदि सखपवेक 
विचरण करना हो तो ब्राह्मणको धन दान करना 
चाहिए पेसा इस मंत्रका आशय प्रतीत होता हे । 
बश्रेरभ्वर्यो मुखमेतद्‌ विमड ढ्याज्याय लोकं 
छृणहि प्रविद्वान | घतेन गात्रान सर्वा विमडिढ 
कण्वे पन्थाँ पितष य; स्वर्गः। अथवे०११।१।३१॥ 
( अध्वर्यो ) हे अध्वय! (बश्रेः) पोषण करनेवाले 
्रसोदन के ( पतत्‌ सुखं ) इस मुख को अर्थात 


उस के ऊपर के छिलके को ( विमृडिढ ) विशेष - 


रुपले साफ कर । ( प्रविद्वान्‌ ) हे प्रकृष्ट शानघान्‌ ! 
( आउ्याय छोक॑ कृणुद्दि ) उन चावली मे घी डाळ- 
नेके लिप स्थान बना । ( घतेन शर्वाणि गात्राणि 
विमुडिढ)घी द्वारा उस ब्रह्मौदनके खव अवयवोको 
परिमाजित कर। इस ओदन द्वारा मे (पितष पन्थां 
कृण्वे ) पितरों में मार्ग बनाता हूं (यः) जो कि 
मार्ग ( स्वर्गः) सखप्रापक हे । 
इस मंत्र में यह दर्शाया गया हे कि यदि पितरों 
मे सख्पर्वक विचरण करना हो तो खब घी 
मिश्रित चावला ( ब्रह्मौदन ) का होम करना 
चाहिये । 
~~ २५ ANN 
सृत [पितराका अनुगमन [नषध । 
आवतस्त आवतः पराचतस्त आवतः । 
इहेव भव मानगा मा पर्वाननगाः 
पितनस षध्नामि त ढम्‌ ॥ अथव० ५३०१७ 
( ते आवतः आवतः ) तेरे समीपसे समीप और 
( ते परावतः ) तेरे दुरले भी { आवतः) दूर देशे 
(ते अस ) तेरे प्राणको ( डढं बध्नामि ) दढता से 
बांधता हूं (इद पव भव ) त॒ यहां ही रह । (मा 
पर्वन अनुगाः ) पव मृत परुषो के पीछे मत जा 
अर्थात्‌ विनष्ट मत द्दो। ओर ( मा पितन्‌ अनगाः ) 
इसी प्रकार पर्व मत पितरों के पीछे भी मत जा । 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः 
प्रदो मान गाः पितन्‌ । विश्वे देषा अभिर- 
क्षन्त ते ॥ अथवे० ८१।७॥ 
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( २६२ ) 


- हे आय की कामना करनेवाले मनष्य! (ते मनः) 
तेरा मन ( तत्र मा णात्‌ ) वहां मृत्य लोक में मत 
ज्ञाप। ( मा तिरः भूत ) और तेरा मन अन्तर्हित 
भी मत होवे । ( मा जीवेभ्यः प्रमदः ) त्‌ जीवो के 
लिप अर्थात्‌ जीवित रहने के लिए असावधान मत 
रद्द) ( पितृन्‌ मा अनुगाः ) मृत पितरों क्षे पीछे 
मत जा। ( विश्वे देवाः) सब देवगण (त्वा इह 
अभिरक्षन्त्‌ ) तेरी यहां दी रक्षा करं अर्थात्‌ सब 
देव तझे यहींपर बनाए रख, मरने नद्‌ । 


इन उपरोक्त मंत्रा में मृत पितरों के अनुगमन 
करने का अर्थात मरने के विषय म॑ अनुगमन का 
निषेध किया गया हे। ओर दीर्घायु प्राप्त करने के 
लिए कहा गया हैं । 


9००७ 


_ पितरामेसे यक्ष्मा के दूर करने की 


प्रार्थना । 


अङगादङगाद्‌ वयमस्या अपयक्ष्मं निद्ध्ससि । 
तन्मा प्रापत पथिवीं मोत देवान दिव मा प्राप 
ढुधेन्तरिक्षम्‌ अपो मा प्रापन्‌ मळप्तेतद्भ्ने यमं 
मा प्रापत पित श्च खवान्‌ ॥ 

अथव० १४।२।६९॥ 


( अस्या अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ ) इसके प्रत्येक अग 
से (वयं यक्ष्मं नि अप दध्मसि) दम यक्ष्मको बिल 
कुल बाहिर निकाल देते हे । (तत्‌ पृथिवीं मा 
प्रापत्‌ ) वह यक्ष्म पृथिवी को मत प्राप्त होवे । (उत 
देवान मा) और देवौकेो भी मत प्राप्त हावे । (दिवं 
मा) द्य लोक को भी मत प्राप्त हावे । (उरु अंतरिक्ष 
मा) विशाल अतरिक्ष का भी मत प्राप्त दावे । 
(पतत्‌ मल ) यह यक्ष्मळ्पी मेल (अपः मा प्रापत्‌) 
जलो का भी मत प्राप्त हावे। ( अग्ने ) हे अग्नि ! 
( यमं मा प्रापत्‌ ) यम के भी मत प्राप्त दोवे। 

(च ) और ( सर्वानू पितृन्‌ ) सब पितरो का भी 


मत प्राप्त दच । 
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अथववदका स्वाध्याय । 


इल मंत्रम यक्ष्म राग के दुर करने की ता प्राथ 
ना हे द्दी, पर यहां पक बात विशेष लक्ष्य मे रखने 
जेसी हे और वह यह कि थम च पितरे का यक्ष्म 
के न्‌ प्राप्त हाने की प्रार्थना अग्नि से की गई है। 
इसका कारण स्पष्ट द्वी है हम पहिले देख आए है 
कि अग्नि यम लोक में पितरौ के पाल जाती है। 
अतः अम्निद्वारा ही यक्ष्म रोग के बहां पहुंचने की 
सभावना है | अतएव अग्नि से कहा गया है कि 
यम च पितरौ को यक्ष्म प्राप्त मत होवे । 

वधदर्श पितर । 
ये पितरा वध दशा इमं बहत मांबमन्‌ । 
ते अस्ये वध्वे खपत्न्ये प्रज्ञावच्छमे यच्छन्त ॥ 
अथदं० १४३।२।७३॥ 

(ये) जो (वधूदशाः) वधू को देखने की 
इच्छावाळे ( पितरः ) पितृगण ( इमं वहत ) 
इल रथको ( छागमन्‌ ) प्राप्त हुए हैं, (ते) 
पित्तर ( खंपरन्थे अस्ये दध्मे ) उत्तम पत्नी इस वध 
के लिए ( प्रजावत्‌ शमे ) खंततिवाले सख को 
(यच्छन्तु) देवं। अर्थात्‌ इसे संततिजन्य सख देवें । 

जब कन्या विवाहको नन्तर पतिग इक्को जाने लग: 
ती हे तष रथमे वा अन्य घाहन मे सवार दोनेपर 
उसे जो पितर देखने आप हैं उनसे प्रार्थना की गई 
हे कि इल वध को उत्तम संतान देकर सखी करो। । 


कन्याका सदा पितराँ ( श्वशुरकुल ) 
मं रहना । 


भगमस्या वचे आदिष्यधि वक्षादिव स्रजम्‌ । 

महाव॒ष्न इव पर्वतो ज्योक पितष्वास्ताम्‌॥ | 
अथव० १।१४।१॥ 
( वृक्षात स्रज इव ) जिल प्रकार वक्ष से फूलों 
की माला प्रण करते हं,उली प्रकार में वर(अस्याः) 
इस्त कन्या का ( भग वर्चः ) एंश्वर्यशाली तेज को 
में ( आदिषि ) ग्रहण करता हं अर्थात इशस् कन्या 
को पत्तो रूप से में स्वीकृत करता हं। यह बध 
( महाबुध्नः पर्व॑तः इध ) बडे पर्त की 


क 
a 4 


/ 


| 


तरह ( ज्योक्‌ ) खदा ( पितृषु आस्ताम्‌ ) पितरामे 
अर्थात्‌ अपने ( कन्या के ) श्वशुर कुलम स्थिर रह, 
जिस प्रकार बडी मूलवाला पर्वत जडा के खूब 
जमीन के अन्दर गहरा जाने खे निश्चल होता है, 
डली प्रकार यह निश्चळ श्वशुरकुल में रहे । 
एषा ते कुलपा राजन्‌ तामु ते परि दझलि । 
जयोक पितुष्वाछ्ाता आशीष्णेः शमोष्यात्‌ ॥ 
अथव १।१४।३॥ 
इस मंत्र में वरके श्वशुरकुळ की वरकं प्रति उक्ति 
हे । कन्या का पिता कन्यादान करता हुआ वरसे 
कहता हे कि-( राजन्‌ ) हे राजमान बर ! (पषा) 
यह वध ( ते कुलपा )तेरे कुलका रक्षण करनेवाली 
। हे(तां)इल प्रक्रारकी इस वधू को (ते परि- 
| दद्मसि) तझे हम स्पते इ । यह कन्या (ज्योक ) 
सर्वद्‌। ( वित॒ष आते ) तेरे ( चरके ) पितरा में 
अर्थात्‌ इश रकुळ मे स्थित रहे । ( आशीष्णेः 
ओप्यात्‌ ) सिर खे छेकर सब अङ्गा में इसकी 
श्वशुरकुछम यह क्षीण न 
ती रहे। 


पितरोका अभिप्राय श्वशु र- 


Cogn 


एषाको पितरोंको प्रेरणा । 


आ तत्ते दस्नमन्तुसः 
येन पितृ नचोद्य:॥ 


पूषन्नवो घृणीमहे । 
व्ह० १।४७२।५॥ 
(दस्त ) हे दर्शनीय वा ढुष्टोके नाश करनेवाले 
(मतुमः ) ज्ञानवान्‌ ( पूषन्‌ ) पूषा ! (ते अवः 
वणीमहे ) हम तेरी उख रक्षा को चाहते है ( येन) 
जिस से फित (पितृन्‌ अचोद्यः) पितरो को 
प्रेरित करता हे । 


(3 
७ 


दता है ऐसा यहांपर ज्ञात होता है । 
ब्रह्मगोके दूध पीने से पितरों में पाप। 
क्ररमस्या आशखनं तुष्टं पिशितमस्यते । 


क्षीरं यदस्याः पीयते तद्‌ घे पितृषु किव्बिषम्‌ ॥ 
अथरवे० ५।१९२।५॥ 


पालक अथम पितर) | YR) 


पषा पितरा को अपनी रक्षा द्वारा प्रेरित करता | 
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( अस्याः ) इस ब्रह्मगौका ( आशन ) मारना 
(करे) करता का काम हे । यदि (पिशितं अस्यते) 
उसका माल खाया जावे तो वद्द ( त॒ष्टं ) प्यास 
लगानंवाला हाता है । ( अस्याः यत क्षीरं॑ पीयते ) 
इसका जो दूध पिया जाता द्दे (तद्‌ ) वइ दूध पीना 
( चे ) निश्चय से (पितृषु किद्बिषं) पितरो मे पाप 
पेवा करनेवाला होता है । 

संपूर्ण सूक्त देखने से त्रह्म-गौका अर्थ ब्राह्मण | 
की जमीन, वाणी किया गाय प्रतीत होता हे । यदि 
राजा ब्राह्मण की जमीन को छीन ले वा उसपर कर 
लगावे अथवा अन्य किसी प्रकारका अत्याचार करे, 
तो उल्ले इससे क्या नकसान होता हे,इसका यहांपर 
वणन हे । इसके अनार पितर शाब्द से राजकम 
चारिया का प्रहण हे । 


पालक अर्थमें पितर। 


खण्वखाई खेमखाइ मध्ये तदुरि । 
वष वनध्व पितरो मरुतां मन इच्छत ॥ 
अथव° ४।१५।१५॥ 

( खण्वखे, खैमखे तदुरि ) हे खण्षखा, खेमखा 
तथा तदुरि नामक जातिवाले मण्डको! ( वर्ष 
मध्ये वनुध्वं ) वर्षाके बीचमें आनन्दित होओआ । 
(पितरः) हे पालक जनो! तुम (मरुतां मन इच्छत) 
घायओका ( मनः ) मनन करने योग्य शान प्राप्त 
करे।। अर्थात्‌ किस वाय से कब च कसो वृष्टि 
होती हे इत्यादि घायुसंबन्धी शानक मनन करनेका 
प्रयत्न करा । 

इस मंत्रके आध्यात्मिक अ्थमे पितर इन्द्रियोके . 
लिप आया प्रतीत हाता हे। आध्यात्मिक अथ इस 
प्रकार हे-- ५; 

( खण्वखे ) हे इडानाडि ! ( खेमखे ) हे पिगछा 
नाडि! ( तदुरि ) दे ब्रह्म तक पुंचानेबाली | 

द 


नाडि! तथा ( मध्ये ) हे मध्यमे रहनेवाली सुषुम्ना 
नाडि ! तुम ( वषे वनध्वं ) ब्रह्मक्षानसे उत्पन्न 
आनन्द्वृष्टिसे आनन्दित हे[ओ।। (पितरः) हे 
इन्द्रियगणे! ! तम ( मनः इच्छत ) मनके रपी 
संगत हाने की इच्छा करा अर्थात्‌ मनके साथ | 


~ 


` 


~ 


अं 


एकाप्र होओ, ताकि ब्रह्म शानका लाभ हासके। 
' खण्वखाः-कण्वं आत्मान खनतीति खण्वखाः । 
खकारः छांदसः। खेमखा:-खे स्थैय से मन्‌ प्रत्यय । 
ज्ञा स्थिरता उत्पन्न करे । तढुरी-तत्‌ ब्रह्म इयतीति 
तदुरी ।' 


मेधाके उपासक पितर | 


यां मेधां देवगणाः पितरइचोपाशते । 
ह्या मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ 
यजुः ३२।१४॥ 

[ ) जिस बृद्धिको ( देवगणाः पितरः 
गण तथा पितृगण ( उपासते ) उपासना 
हे अग्ने | (तया मेधया) उस मेधासे 
( अद्य ) आज (मां ) मुझे ( मेधाबिनं ) मेधावी 
( कुरु ) कर । ( स्वाहा ) | 

इस मंत्रमें उस मेधाको मांगा गया है,जिसकी कि 
पितर उपासना करते रहते हैं । 


पितराँका देवत्व लाभ । 


_ महिस्न पषां पितरइच नेशिरे देवा देवेष्वद्‌ध 
रपि फ्रतम । सम विव्यचरुत यान्यस्विष रेषां 
तनूषु नि विविशुः पुनः १०।५६।४॥ 


(पां महिम्नः पितरः चन इशिरे ) इन दे वोकी 
- मद्दिमाके पितरभी स्वामी बने अर्थात्‌ पितरोने 
` देवोकी महिमाको प्राप्त किया यानि देव बन गए। 


( 
८ 


दे 
ह 
ह्‌ 


_ क्रत अदधुः ) देवोमेभी कम करने लगे ताकि देव 
सबसे भी ऊंचे पदका लाभ डे।। (उत) ओर (यानि 
अस्विषः ) ज्ञा तेज प्रकाशित हा रहे हें वे ( खम 
_ विव्यचः) एकत्रित हुए । तथा (पुनः) फिर (एषां) 

इन पितरोके ( तनष ) शरीरोसे (निविविशः) पणं- 


मंत्रसे पता चलता हे । 


यज्ञका [पतराम जाना । 
देवान दिवमगन्‌ यक्षस्तता मा द्रविणमष्ट मनु- 
ब्यानन्तरिक्षमगन यश्चस्ततो मा द्रविणमष्ट 


दै न “8 “३ “< ११५ ५७-३६ 5३) ॥ 
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पितन्‌ प॒थिधीमगन यश्ञस्ततो म्रा ना 
यं कं च लोकमगन्‌ यज्ञस्ता मे भद्रमभत ॥ 
यजुः ८।६०॥ 
( यज्ञः ) यज्ञ ( देवान्‌ दिवं अगद) देबोकोव 
युक्को गया हे) ( ततः ) इस कारणसे ( मा द्रविणे 
अष्टु ) मुझ घने व्याप्त करे अर्थात्‌ घन मिळे) | 
इसी प्रकार यश मनुष्य व अंतरिक्ष, पितर ब | 
पृथिवी, तथा जिस किली लोकको गया हुआ है 


= 


बह्दांसे मुझे घनप्रात्ति करावे । 
पितरोके लिण यश करनेसे धनलाभ होता है 
ऐसा यहां हमे मंसे पता चळ रहा हे । इस मंत्रे 
७२ च > 
यक्षके महरचका वर्णन हे । 


जनक अर्थे पितर । 


ऐन्द्रः प्राणो अङगेऽअडङगे निदीध्यदेन्द्र उदानो 
अङगे अङगे निधीतः। देवत्वष्टभरि ते सल 
मेतु खळक्ष्मा यद्विपुरूपं भवाति । देवत्रा यम्त- 
मवसे लखायोच्नु स्वा माता पितरो'मद्न्तु ॥ 
यज्ञः ६।२० ॥ 
( ऐन्द्र; प्राणः ) आत्मासंबन्धी प्राण ( अङ्गे 
अङ्गे ) प्रत्येक अङगोमे ( निदीभ्यत्‌ ) प्रकाशित 
देव। ( उदानः अङ्गे अङणे निधीत) उदान _ 
वाय प्रत्येक अङगमे स्थित दोषे । ( द्वः त्वष्टः ) 
त्वशा देच ( यत्‌ सलक्ष्मा विषरूपं भवाति) जो 
एकला होते हुपभी विविध रूपवालां होगया है 
डसे ( सं समेतु ) भली प्रकार एकत्रित करे वा 
पएकसा बनावे । (अवसे) रक्षाके लिए ( देवत्रा यंतं 
त्वा) देवोके प्रति जाते हुए तेरे ( मात! पितरः) 
माता पिता ( अनु मदन्तु ) प्रसन्न हावे । 


विषाणका ओषधि व पितर। 
रुद्रस्य मत्रमस्यमृतस्य नाभिः। विषाणका . 
नाम वा अस्ति पितृणां मूळादुस्थिता घातीइत- ` 
नाशिनी ॥ अथव० ६।४४।३॥ सा 
इस मंत्रमे चिषाणका नामक ओषधिका वर्णन हे। 

हे आषधि ! त ( रुद्रस्य मच असि ) भयंकर रुछार 
बाळे रागले छडानेचाली हे । अर्थात्‌ तेरे सेवन 


हर 


जज 


- 


हा LN 


वास्य च पिता, पितामह आदि। | 


भयंकर रोगका भी शामन होजाता हे । तं 
(अमृतस्य नाभिः) अमरताकी जननी है। तेरे 
सेवनसे अमरत्व प्राप्त हो सकता हे । (विषाणका 
नाम अखि ) तू विषाणका नामबाली हे । तू 
पितृणां मूलात्‌ डत्थिता) पितरोके घूछसे प्रकट हुई 
हुइ हे तथा त्‌ ( चातीकृत-नाशिनी ) वायुखे उत्पन्न 
होनेवाले रोगोका नाश करनेवाली हे । [ 

इस मंत्रमें विषाणका ओषधिको पितरोंके मूलसे 
उत्पन्न हुई हुई बताया गया हें । पितरोके मूलसे 
उत्पन्न होनेका कया अभिप्राय है, तथा ये पितर 
कौन है, जिनके कि मलले इस ओषधिक्षी उत्पत्ति 
होती हे, इत्यादि वेद्यांके खोज फरनेका विषय हे। 
सभव हे वेद्यगण इसपर विशेष प्रकाश डाळ लक । 
वैद्याण इल विषयमे सहायता करेंगे तो उत्तम 
होगा । 

£ © 
स्वृगूवणन । 

यत्रा सहादः सक्तो मदन्ति बिह्दाय रोग तन्वः 

स्वायाः। अदळोणा अङगेरद रता स्वर्ग तत्र 

पइ्येम पितरो च पुन्नान ॥ आअथव० ६।१२०।३॥ 

(यत्र) जहांपर ( ल॒द्दादेः सकृतः ) साध हृदयः 
घाले धेष्ठ कर्मोके करनेवाले ( स्वायाः तन्वः रोग 
विहाय) अपने शरीरके रोगका त्याग करके अर्थात 
गरद्दित शरीरे यक्त हुए हुए ( मदन्ति) 
आनन्द भोगते हैं, ( तत्र स्वर्गे ) बहांपर स्वगमं 
(अइलोणाः) अपङ्ग न होते हुए ( अङ्गे 
अहरुताः ) शरीरावयवा ले कुटिल गतिवाले न ददोते 
हुप अर्थात्‌ अङ्गादिके ढेढे न दोनेसे सुन्दर गति 
करते हुप ( पितरौ ) माता, पिता तथा ( पत्रान्‌ ) 
पराको देखे । 

इस मंत्रमं स्वगका वणन हे। जहांपर नीरोगी 
होते हुए मनुष्य सुखी रहते हे, वद्द स्वग हे, ऐसा 
मंत्रका आशय प्रतीत होता हे। 


पितरॉका धन आदि देना । 


यन्माहुतमहुतमाजगांस दत्त पित॒भिरनुमत 

प्रनुष्येः । यश्मान्मे मन उद्वि रारजीत्यग्निष्ट- 

द्वोता सुहुतं रणोतु ॥ आअथवं० ६।७१।२ ॥ 
३४ 


(२६८). 
( यत्‌ ) जो प्रधम मत्रोक्त गाय, घोडा, सोना 
आदि घन(हुतं) दिया हुआ अधवा (अहुतँ)किसी से 
न दिया इुआ,स्वयं कमाय। हुआ और जो (पित मिः 
दत्त ) पितरोंसे दिया हुआ जिसकी कि ( म्रनध्येः 
अनुमतं) मनुष्याने अनमति दी हे अर्थात जो साधि 
कार न्यायसे ( मा ) मझे ( आजगाम ) प्रां हुआ 
हे, और ( यस्मात्‌ ) जिस धनसे ( मे मनः उत इव 
रारजीति ) मेरा मन उदयको प्राप्त हुआ हुआ 
अत्यंत शोभायमान हो रहा हे, ( तत्‌ ) उस धनको 
( होता अग्निः ) दाता अग्नि ( सुहुतं ) उत्तमताले 


द्या हुआ बनावे। अर्थात उसको में सन्मागैमे 


लगाऊं ऐसी मुझे सन्मति प्रदान करे । 


बात्य व पिता, पितामह आदि । 
स सर्वानन्तदंशाननुव्यचलत्‌ ॥ 
अथवे० १५।६।२४॥ 

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामह: 

श्वानव्यचछन्‌ ॥ अथवे० १५।६।२५॥ 

प्रज्ञापतेइच वे स परमेष्टिनश्च पितश्च पिता 

महस्य च प्रियं धाम भवति य एवं बेद्‌ ॥ 

अथवे० १५।६।२६॥ 

(सख: ) उस व्रात्यने ( सवान्‌ अन्तदेशान्‌ ) सब 
भीतरी देशोमे ( अनुव्यचलत्‌ ) विचरण किया ॥ 
१७।६।२४॥ (तं ) उस वात्यके ( अन्‌ ) पीछे ( प्रज्ञा- 
पतिः च परमेष्ठो च पिठा च पितामहः च) प्रजापति 
अर्थात्‌ राज्ञा, परमेष्ठी यानि उंचेपदवाछे विद्वान्‌ 
वा संन्यासी पिता तथा पितामह विचरने लगे ॥ 
१५।६।२५ ॥ ( यः ) जो व्यक्ति ( एवं ) इस प्रकार 
अर्थात्‌ द्वितीय मंत्र ( १५।६।२५ ) में कहे अनुसार 
( चेद्‌ ) जानता हे, दह प्रजापति, परमेष्टी, पिता 
तथा पितामहका ( प्रियं घाम ) प्रियघर बनता हे 
अर्थात्‌ डलीके घरम यह पज्ञनीय 'चग आता हे 
दूसरे के घरम नहीं । 

व्रात्य अर्थात्‌ अतिथिका महत्त्व यहां दिखाया गया 
है। अतिथिके पीछे ये सब घमते रहते है ताकि अति- 
थि इनके घरको अपने आगमनसे पवित्र करे । 

स महिमा खद्रुभः्वान्तं पृथिव्या अगच्छत्‌ ख 

समद्रेःऽभवत ॥ अथवे० १५।७।१॥ 
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( २६६ ) 


तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामह: 
इचापइ्च श्रद्धा च वषे भत्वानव्यचतंयन्त ॥ 
अथवे० १५।७।२॥ 
(खः) उस घात्यने ( महिमा ) अपनी महिमाखे 
( सद्रुः भत्वा ) वेगवान हाकर ( पृथिव्याः अन्त 
अगच्छत्‌ ) पृथिवीके अन्तको प्राप्त किया। और 
( खः ) चह बात्य ( समद्रः अभवत ) समद्र हुआ ॥ 
१५।७।१॥ { तं ) उस व्रात्यके ( अन्‌ ) पीछे पीछे 
प्रजापति, पश्सेष्ठी, पिता, पितामद्द, ( आपः ) श्रेष्ट 
कमे, ( श्रद्धा च )और श्रद्धा {वषे भूत्वा ) वष बन- 
कर (व्यवतेयन्त)वतेमान हुए वा बर्ताव करने लगे । 
यहां परभी वात्यकी महिमा गाई गई हे । 
~ ७७ ~ ~ as ७०७ 
पतराका जाल्पक वषय अज्ञान । 
नेतां विदुः पितरो नोत देवाः येषां जदिप- 
उचरत्यन्तरेद्म्‌ । त्रिते स्वप्नमदधुराप्त्ये नर 
आदित्याली वरुणेनानुशिष्टांः ॥ अथवे.१९।५६।३॥ 
( येषां ) जिन ३३ देवाकी ( जदिपः ) दुःस्वप्त- 
की कारणभूत जो यह वाणी ( इदं अन्तर) इल 
जगतूके बीचम ( चरति) विचरण कर रही हे, 
(यतां) इस वाणीको (न पितर; विदुः न उत देवाः) 
न तो पितर ही जानते हें और नहीं देव । ( वरुणेन 
अदुशिष्टाः ) वरुण द्वारा भनी प्रकार उपदेश किए 
गए ( आदित्यालः नरः ) आदित्य नरोंने ( स्वप्न) 
 स्वप्नक्का ( आप्त्ये त्रिते ) आप्त्य ब्रितमें ( अदधुः) 
' स्थापित किया। 


इस मंत्रसे प्रकत विषयमै इतना ज्ञात होता हे कि 
पितर जदिप को नहीं जानते । 


नाराशंस पितर । 


०००० पितरो नाराशंखाः॥ यज्ञुः। ८। ५॥ 
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अथववेद्का स्वाध्याय । 


क. १८ 


( नाराशांखाः ) नर जिनकी प्रशंसा करते हैं थे 
( पितरः ) पितर नाराशल पितर कहलाते हैँ । 


पिता-पितामह आदि पितर । 


जीव रुदन्ति विमयन्ते अध्वरे दीर्घामन प्रसि- 

ति दीधियुनेरः। वाप पितभ्यो य इदं समेरिरे 

मनः पतिश्यो जनयः परिष्वज्ञे । 

० १०।४०।१०॥ 
यहद मंत्र थोडेले पाउभेदके साथ अथवेवेदमे है- 
जीव रुदन्ति विनयन्त्वध्वरं दीर्घामन्न प्रसिति 
दीष्युर्नेरः । वासं पितृभ्यो य इदं समीरिरे 
मयः पतिभ्यो जनयः परिष्चजे ॥ 

अथव. १३।१।४द्‌॥ 

( नरः ) जो नर ( जीव रुदन्ति) पलियाके 
जीवन के उद्देश्य ले रोते हैं अर्थात जो स्त्रियों की 
बहुत परवाह करते हे,डनका टुद्शापर रोते हतथा 
जो ( अध्वरे विभयन्ते) यज्ञमे उन स्तयो को प्रविष्ट 
कराते हें अर्थात उनके लाथ यज्ञ म बेठते हैं,अथवा 
जो स्त्रिया की दिला नहो करते, ओर जो (दीघो | 
प्रलिति) भजाऔका रबा छंबा आलिंगन स्त्रियाको 
( अनदीघिय: ) देते हे अर्थात्‌ उनसे खूब प्रेम 
करते हे, ओर ( ये) ज्ञो ( पितभ्यः ) पितरों के 
लिप ( वाम) सुन्दर खंतान को ( छमेरिरे ) पेदा _ 
करते हैं, ऐसे (पतिभ्यः) पतियाकी लिए ( जनयः ) | 
पत्नियां ( परिष्वजे) आलिंगन के बै (मय; ) 
सख देती हैं अर्थात एसे पतिया को ही वास्तव में 
पत्नीसल मिलता हे । 

इस मंत्रमें पत्नीसख अर्थात गाहस्थ्यलख किन 
गो मिलता है,यद्द उत्तमतया दर्शाया गया है। पितरा 
के लिए सतानोत्पत्ति करने व यशम पत्नीके बेठाने 
का भी यहां निर्देश है । 


SE Sis Li ०, 


४ 


अबतक के प्रकरणों में पितर्रा का विषय था वह 
प्रायः समाप्त हुआ हे । अब दम आगे के प्रकरणीमे 
यम पर विचार करेंगे । यम्रविषयक्क मंत्रों के हम 
दो विभाग करंगे। प्रथम विभाग में उन मंत्रों का 
उल्लेख होगा जिनमें यमके कोई खाल विशेषण प्रयुक्त 
हुए हुप न होगे | द्वितीय विभागमे विशेषणविशिष्ट 
यम होगा। विशेषणविशिष्ठ थमचाले मंत्र यमकी 
उत्पत्ति, स्थिति आदि विषयामं कुछ प्रकाश डालने 
मं सहायक हो सकगे। द्वितीय विभाग के शोषक 
। कानाम ' घेवस्वत यम ' रखंगे क्योकि वेवस्वत 
विशेषण ही प्रायः यमके लिप प्रयुक्त हुआ हुआ 

मिलता है । 


भाणापहारी यम । 


यम मृत्युको अधिष्ठात्री देवता हे । प्राणियें के 
जीवन के अपहरण का काय यम करता हे । मत्य 
यमकां हो दुत हे, यह दतत आगे पता चलेगा। प्रणि 
याके मारनेका काम यम करता हे, यह निम्न मंत्रा 
से स्पष्ट हो रहा हे । 
भर यदुलकी बदति मोघमेतद यत्कपोतः पद्भग्नो 
५ कृणोति। यस्थ दूतः प्रहितः पष एतत्तस्मे 
यमाय नमो अस्त मत्यवे ॥ ऋण १०।१६५।४॥ 
( उलक; यत चद्ति ) उल जो अशभ बोलता है 
| (पतत्‌) यह उसका बोला छुआ (मोघं) निष्फल हो, 
- अर्थात्‌ इल उलने जिस आनेवाली आपत्तिक्की सच” 
ना दी हे वद्द निष्फळ दोचे । (कपोतः) ओर कबतर 
(अग्नौ यत्‌ पदं छणोति) अग्निम जो पेर करता हे 
अर्थात्‌ पेरले अग्नि सेकता हे, वह भी निष्फळ ह्दो। 
इस अपशकुन से सचित आपत्ति का भी निराकरण 
हो। ( एषः ) यद्द डल वा कबूतर ( यस्य प्र्दितः 
दूतः ) जिसका भजा हुआ दूत हे उस (मृत्यवे 
` यमाय ) मारनेवाळे यम के लिए ( नम; ) नमस्कार 
अस्तु ) दोवे । 
क्र 


EF (२) यम । 
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इस मष्ट म उल्लु के बोलने घा कबतर के पैर से | 
अग्नि सेक्ने आदि अपशकुन से उत्पन्न आपत्ति: . 
निवारण की प्रार्थना हे। अथवेधेद स्‌० ६ मंत्र २७, | 
२८ तथा २९ मे भी पेसा दी वर्णन मिलता है।. 
पाठक वहां देख सकते हे । ऐले अपशकुन मृत्य की 
संभावना को लूचित करते दे, ऐसा जान पडता ह 
अतएव इन अपशकुनाके करनेवाला को यमका दूत | 
कह कर पुकारा गया हे। शकुन व अपशकुन सबन्धी | 
वेदमंत्र हे यदृ पाठकाको लक्ष्यम रखना चाहिए। | 
अस्तु, यहां यम उसी अथ में हे जिल्ल अर्थ में कि 
बद्द प्रसिद्ध हे । उ 
यः प्रथमः प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थामनु- 
पस्पश्ानः । योऽस्येशे द्विपदो यद्चतष्पद्‌ 
स्तस्मे यमाय नमो अस्त मृत्यवे ॥ 
अथव० ६।२८।३॥ है 
(यः) जिस यमने ( अनुपस्पशानः ) खोज 
करते हुए ( बहुभ्यः प्रथमः ) बहुतासे पहिले होकर. 
( प्रवतं पन्थां आलसाद्‌ ) प्रकृष्ट मार्ग को प्राप्त... 
किया तथा (यः) जो ( अस्य द्विपदः ) इस देपिरी- 
चाले मनुष्यजगत्‌ का घ ( अस्य चतष्पद; ) इस 
चारपेराधाले पशुजगत्‌ का (इंशे)श्वामी हे, (तस्मे) 
उस (मृत्यवे यमाय) मृत्यु करनेवाले यम के लिए | 
(नमः अस्त) नमस्कार होवे । 
यहां पर भी यम उसी अथ में हे जिस अथेमे क़ि 
पचे मत्रमे प्रयुक्त हुआ हुआ हे। 
नमोऽस्त ते निऋतते तिग्मतेजोऽयस्मयान 
विचूता बन्धपाशान्‌ । यमो मह्य पुनरित्‌ त्यां 
दाति तस्मे यमाय नमो अस्त मृस्यचे। | 
अथव० ६।६३।२॥ 
हे ( तिग्मतेजः निऋ ते ) हे तेज न€ करनेवाली 
निऋति ! (ते नमः अस्त ) तेरे लिण नमस्कार है। 
(अयस्मयान्‌ बन्धपाशान्‌ ) लोहे की बनी हुई वेडि 
को (विचुत) खोलदे, काटदे । (यमः) यमने (९ 


तुझ (महयं) मेरे लिए (पुनः इत) फिर भी (ददाति) 
दिया हे अर्थात्‌ पुन; यमने मझकी तझे लोंपा है । 
(तस्तै) डस (मृत्यवे यमाय) प्राणापइरण करनेवाले 
यम के लिए (नमः अस्त) नमस्कार होवे । 


लिग्मतेज्ञ- 'तिग गतो हिंसायां च' से हिला अर्थ 
में तिग शब्द बनानेपर इसका अर्थ होगा कि जो 
तेज का नाश करे वह तिग्मतेज। 

निऋ ति का अर्थ हे कष्ट, दुःख, अनिष्ट । 

® ~ € अं 

यम यहां पर भी उपरोक्त अथ मे ही प्रयुक्त हुआ 
हुआ हव! 

पवोष्वस्मान निऋते नेहा त्वमयस्मयान्‌ 

विता बन्धपाशान । यमो मह्यं प॒नरित्‌ त्वा 


ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ 
अथव० ६।८४।३॥ 


(न्निक्कते ) हे निक्रति ! (त्वं) त्‌ ( अनेद्दा ) न 


- मारनेवाली होती हुई (अस्मान्‌) हमारे (पवो) उसी 


पर्वोक्त प्रकारले (अयस्मयान्‌) लोहमय-लोह के बने 
इए (बन्धपाशान्‌) बेडिये। को (विदत) खोलदे काट 
|  द्‌। (यमः त्या पुनः इत्‌ ) यमने तुझको फिर भो(मह्यं 
. दृदाति) मझे सांपा हे | (तस्मे मृत्यवे यमाय) उस 


. प्राणापहरण करनेवाले यम के लिए ( नमः अस्तु ) 


नमस्कार होवे । 
मावो मृगो न यवसे जरिता . भूदजोष्यः । 


पथा यमस्य गादुप ॥ ऋ० १।३८।५॥ 


हे मरुतो ! ( यवसे मृगः न ) जिल प्रकार पश 


घाल आदि भक्ष्य पदार्थों घ्े प थक नहीं होता अर्थांत 


सश्टिम उसे जेसे सदा घास आदि भक्ष्य पदार्थ 
स्वतंत्रासे मिळते रहते हैं, उसी प्रकार (व: जरिता) 
तम्हारी स्तति करनेवाला ( अजोष्यः ) अप्रीतिकर 
अथवा असेवनीय अथात्‌ उपभोगलामश्री की प्राप्ति 
से रहित (मा) मत द्वोवे। डपासकको भी मग की 


तरह स्वतंत्रतासे उपभीगसामग्री प्राप्त होती रहे । 


और वह उपासक (यमस्य पथा) यम के मार्ग से 
(भा डपगात्‌) मत जावे यानि शीघ्र मृत्युको प्राप्त 


"मत द्वावे । 
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इस मंत्र में भी स्पष्ट रुपसे प्राणापइरण च | 
वाले यम का दी उल्लेख है। २ | 

देवेभ्यः कमवृणीत मृत्य प्रजाये किममृत नाव... 

णीत । ब॒द्वस्पति यज्ञमकृण्वत ऋषि प्रियां यम- 

स्तन्ध प्रारिश्वीत ॥ 3० १०।१३।४॥ 

इस संत्र का उत्तराधे थाडेले पाठभेद के साथ 
अथवंवेद मे इस धकार से आया हे-- 

बृहस्पतियेश्चसतनुत ऋषि: प्रियां यमस्तन्वं मा 

रिरेच ॥ थबे० १८।३।३१॥ 

( देवेश्थः ) देवाके लिप ( क॑ मृत्य) किस | 
मृत्यकेा ( अवृणीत ) श्वीक्कत किया हे अर्थात देवे 
के लिए मत्यु कोनली हे ? ( प्रजाये ) उत्पन्न हेने: | 
वाली मनष्यादि संतति के लिए (कि अमतं न अव 
णीत ) क्या अमरता स्वीकृत नहीं को? अर्थात प्र 
जाको अमर कयो नहीं बनाया? मनुष्याने ( बृहस्पति 
ऋषि) बहस्पति ऋषिको अमरताप्राप्तिक्रे लिए 
(यज्ञं अकृण्चत) यक्ष बनाया, ताभी ( यमः) यमने _ 
उनके (प्रियां तन) प्रिथ शरीराको छीन लिया अर्थात 
ताभी उन्ह अमरताक्ा लास न छुआ। अथवा अथवे- _ 
वेदके पाठभेदानुलार इल मत्रक्का अथे इस प्रकारभी 
हे! सकता हे- | 

९ देवेभ्यः कं मृत्यु न अवुणीत ) देवोमेसे कौन | 
मरता न था? अर्थात देवभी सब मरते थे । तब 
{ ब॒हस्पतिः ऋषिः तनत ) देवोमेंसे ब॒हस्पति 
ऋषिने अमरताकी प्रातिके लिप यश किया और 
दे्वोके लिए ( अमत अवणीत ) अमरताको प्राप्त | 
किया पर (प्रजाय)प्रजाके लिए (कि अपि अमतं न) 
कोइभी अमरता न प्राप्त की अतएव (यमः) प्राणोके. 
अपहरण करनेवाला यम प्रजञाआंसे (प्रियां तन ') 
उनकी प्यारी देह ( प्रारिरेचीत्‌ ) छीन लेता हे. 
अर्थात प्रजञाकी मृत्य हेती हे । 

यद्दांपर आलंकारिक रूपले देवांकी अम्ररता व 
मनष्याकी नइवरता का वणन किया गया हे। | 

ये दक्षिणते! जहति जातवेदा दक्षिणाया दिशाः 

सि दाल्लन्त्यस्मांन। यममत्वा ते पराञ्चा व्यथन्तां . 

प्रत्यगेनान प्रतिसरेण हन्मि ॥ अथवे० ४।३०।२॥ 

(जातवेदः) हे जातवेद! ये ज्ञा शत्र ( दक्षिण 


el 


(_) 


क 


दाहिनी आरसे ( जहति) यश करके हमारे 
पर आक्रमण करते हें और जा (दक्षिणायाः दिश) 
दक्षिण विशासे ( अस्मान्‌ अभिदासन्ति ) हमं दास 
बनानेके लिए आक्रमण करते हे (ते ) वे शत्र (यमं 
नत्वा ) यमको प्राप्त करके ( पराञ्च ) पीठ माड 


कर भागते हुए ( व्यथन्तां ) व्यथित हेवं अर्थात्‌ 


उनका दुर्देशापूर्वक नाश हे।वे। ( पनान्‌ ) इन 
शत्रु औके में ( प्रतिसरेण ) प्रति लरसे ( हन्मि ) 
मारता हूं । 

प्रतिखर-सायणाचायेने इसका अर्थे किया है कि 
जिसे आभियारिक कमका निवारण हा । 

रुद्रे। वा प्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः पृष्टीवोऽपि 

यमेन खमजीगमत्‌ ॥ अथर्व० ६।३२।२ ॥ 

( पिशाचाः ) हे पिशाचो! ( चः ग्रीवाः ) तुह्यारी 
गर्दनोके। ( रूद्रः ) रुद्रने (अशरेत्‌ ) काट डाला हे। 
( यातुधानाः ) हे पीडा देनेवाले! ( वः पृष्टीः 
अपि ) तुझारी पलियां भी बह रुद्र ( श्टणातु ) 
काट डाळे । ( विश्वतः वीर्या वोरूद ) सम्पूर्ण 
तथा बीयेसे युक्त ओषधि! ( चः ) तुम्हे ( यमेन सं 
अजीगमत्‌ ) यमके साथ भलो भांति संयुक्त करे 
अथात मार डाळे ! 

इस मंत्रमें शत्रविनाशाथे झहरी औषधियौ के 
प्रयोग करनेका निर्देश हे। यम्नक्ा अर्थे यहां अत्यन्त 
स्पष्ट है । 

यमो मृत्यरघमारा निक थो बभ्रुः शवोस्ता 

नीलशिखण्ड देवजनाः सेनयात्तस्थिवासस्ते 

अस्माक परिवज्ज्ञन्त वीरान्‌ ॥ 
अथघ० ६।९३। १॥ 

(यम; ) यम, ( मृत्युः ) मृत्यु, (अघमारः)पापसे 
धा पाप के कारण मारनेवाछा, (निघ थः)निरन्तर 
पीड। दे नेव।ळ।,(बभ्रु:) पालक,(शवेः) दिंसक (अस्ता) 
उठाकर फेक देनेवाळा,(नीलशिखण्ड;)नील शिखण्ड 
(ते) उपरोक्त देवजनाः ) तथा देवजन मिलकरके 
(सेनया उत्तस्थिवांखः)सेना द्वारा आक्रमण के लिप 
तैयार हुप हुप(अस्माकं वीरान्‌) हमारे बीर सेनिको 
को (परिवृञजन्तु) छोड देवं अथात्‌ लडाईमे मारे 
सेनिको का विनाश न हो, अपितु उपरोक्त सब 


ES र त २६९ 


शात्रुसेनिकोका विनाश करं। यहांपर भी यप्रकी 
गिनती मारनेवालोमे की गई हे । 


ज्येप्ठध्न्यां जातो विचतोयमस्य मलबहणात 

परि पाह्येनम्‌ । अत्येनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा 

दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ अथवे० ६।११०।२॥ 

(ज्यष्ठष्न्यां जातः ) ज्येष्टध्नीम पेदा हुए इप तथा 
( विच॒तोः ) विचत्‌ मं पेदा हुए हुए इस कुमारकी 
( यमस्य मृलषहदणात्‌ ) यमके मलोच्छेदनसे हे 
अग्नि! ( परि पाहि) रक्षा कर । इसे मरनेसे बचा | 
( पनं) इस पुत्रको (विइवानि दुरितानि) सवै पापों 
विष्नोले ( अति ) बचाकर ( शतशारदाय दीघा 
य॒त्वाय) सो घर्षकी दीर्घायके लिप (नेषत) लेचळ। 
इसे लौ वर्षकी पणे दीर्घाय प्राप्त होवे । 


ज्येष्ठध्नी- ज्येष्ठा नामक नक्षत्रम उत्पन्न संतान 
~ > २९ २५ 
उयेएका नाश करती हे। इस विषयमे तेत्तिरीय ब्राह्मण 
का निम्न घचन हे- ' ज्येष्ठ पषां अवघिष्मेति 
तज्जेष्ठधनी ? । तै० ब्रा १।५।२।८॥ 


विच त्‌- हिसक स्वभाववाले, मूल नक्षत्रका नाम 
हे। इसम पदा हुई हुई संतान नष्ट होजातीहे। 
इसमे निम्न त० व्रा० का वचन है- मल एषा अव 
क्षामेति तन्मूलबद्दिणी ! ॥ ते० ब्रा० १।५।२।८॥ 


यहांपर यमका जो संततिका मलोच्छेदन अर्थात . 


जडसे नाश करना हे, उससे षचानेको प्रार्थना 
हे। एवं यम यहांपर विनाश करनेके अथम हो 
प्रयक्त है । 

विवस्वान नो अमृतत्वे दधात परेत मृत्य- 

रमत न पत । इमान रक्षत परुषाना ज्ञरिम्णो 

मोष्वेषामसबो यम गु; ॥ अथद्‌० १८।३।६२॥ 

( नः) हमें ( विवस्वान्‌ अमृतत्वे ) विवस्वान्‌ 
सयं अमरतामें ( दधातु ) स्थापित करे। ( मृध्यः 
परा एत ) मत्यु दूर भाग जाय । ( अमृतं नः पत॒ ) 
हमे अमरत्व प्राप्त होवे। ( इयान्‌ पुरुषान्‌ ) इन 
परुषौकी ( विवस्वान्‌ ) सूर्य ( जरिम्णः आरक्षत ) 
ब॒ढापे तक रक्षा करे। ( एषां असवः मो यम गुः ) 
इनके प्राण यमकों मत जावं । 

इश प्रकार इन मंत्रोके अवलोकनसे यम एक 
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नाशक शक्ति है, यह प्राणियोके प्राण इरण क्रने- 
वाला हे यह हमे स्पष्ट रुण्ले पता चलता है। यम 
अन्य अर्थोमे भी बेदौम प्रथक्त हे जेसा कि हम आगे 
चलकर दिखायंगे, पर इसके सांथ साथ यम नांश 
करनेके अथेम भी प्रयक्त है । इसीको हम यभी कह 
एकते हें कि प्राणियाके प्राण इरण करने के मद्दकमे 
के अधिकारी का नाम यप्त है । हम आगे चलकर 
देखेंगे कि यम इल महकमेका राजा है। इसकी 
घाकायदा प्रजा हे, इसका लोक हे, इसके दूत है, 
इत्यादि । नती 
आश्वना व थस । 

दोळपत्मभिराशहेमसिर्वा देवानां वा जूतिभिः 

शाशदाना । तद्रासभो नाखत्या सहस्रमाजा 

यमस्य प्रधने जिगाय ॥ ऋ० १।११६।२॥ 

हे ( शाशदाना ) चीराफ़ाडो करनेवाले 
(नालत्या) अङ्विनौ! (बीळ पत्मभिः) बलसे गिरने 
वाळे अर्थात शक्तिशाली, ( आशुहदेमभिः ) शीघ्र 


' गामी घोडोले (था ) अथवा ( देवानां जूतिभिः ) 


देवोक्वी प्रेरणाओंसे ( तत्‌ राखभः ) उस राखभ 
अर्थांत गर्दभने जो कि तह्यारी अङ्विनोकी 
(सवारी हे) (यमस्थ) यमके (प्रधने आजो) जिसमे 
बहुत घनकी प्राति दोती हे एसे संग्रामम ( खहस्तं ) 


, हज्ञारोका जीत लिया । 


इस मंत्रमें अदिविनो घ यमकी लढाईका आलं 
कारिक वर्णन है। यम मारनेंवाली है, और अदिवनो 
देवोके वेद्य दोनेसे जीलानेवाले हें । यहांपर 
यमका पराजय व अद्विनोके राखभकी जीतका 
वर्णन हे । 

शाशदाना- शदळ शातने से यहद शब्द बना हे । 
इसका अर्थ ची राफाडी करनेवाले (अर्थात्‌ 5८:४९ 
के जाननेवाले ।) 

राखभ- गर्दभ, गधा । यह अद्विवनो की लवारी 
ह | देखो निघण्डु १।१५॥ 

अमत्र भयादध यद यमस्य बहस्पते अभि 

शास्तेरमुञ्चः। प्रस्यौ हतामदिविना मृत्यु मस्म 

देवानामग्ने भिषजा शचीभिः॥ 


यज्ञः २७९; अथवं० ७५३।१॥ 
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' पडता हे बह भी यम वही हे, जो हम ऊपर दर्शा 


( बृद्दस्पते ) हे ब॒इस्पति! ( स अमत्र भूयात 
अभिशस्तेः ) इस परलोकमे यमके कप्टसे (अमचः) 
दम छुडा अर्थात्‌ यम हमें मारने घ पावे । ( अग्ने ) 
हे ` अग्नि! ( देवानां भिषजा अश्विना ) देवक 
वेद्य अर्चिनो ( शचीभिः) अपनी शक्तियौ से 
साम्थ्योसे ( अस्मत्‌ मृत्यु ) मारी मृत्यको (प्रत्यौ 
हतां ) दूर करं । 

अश्विनौ मृत्यु दूर करनेमे समर्थ हैं, ऐसा यहां 
पर व्यक्त होता हे । यमकी हिसासे बचानेके लिप 
प्रार्थना की गई है । 

इस प्रकार अश्विनोका जिस यमसे मकाबला 


आप हे । उपरोक्त यमक्की ही पष्टि इन मंत्रौसे हो 
रही हे । 


विद्वारा आदन व यस । 


७७ 


विष्टारिणं ओद्न ये पचन्ति नेनानवर्चि: सचते 
कदाचन । आस्ते यम उपयाति देवास्त्सं 
गन्धर्वेमेद्ते लोग्ये मिः ॥ अथबे० ४।३४।३॥ 
(ये) जो ( विशरिणं ओदनं ) विस्तारवाले 
अर्थात्‌ फेले हुप ओदन को ( पचन्ति ) पक्काते हैं, 
( एनान्‌ ) उनको ( अवर्तिः ) दरिद्रता ( कदाचन) 
कभी भी (न लचखते)प्राप्त नहीं हे।ती अर्थात्‌ घे कभी 
भी गरीब नहीं होते । बह ओढन पाचक (यमे 
आस्ते ) यममे स्थित होता है, ( देवान उपयाति ) 
देवा को प्राप्त दोता है और ( सोस्येभिः गन्धवें! ) । 
खोस्य गंधवों के लाथ(संमदते )आनन्दित होता | 
विष्टारी ओदन पाचक की यममें स्थिति होती है, 
ऐसा यहां दशा गया है। ॥ 
एवं इस मंजम विष्ाारी ओदन को महिमा का 
वर्णन किया गया हे । यहां यमक्षा अर्थ योगशास्त्रो- 
क्त अदिसादि षड्यम प्रतीत होता है । परन्त इससे 
अगले मंत्र अर्थात्‌ ४३४४ मे यप्र उपरोक्त अर्थ में 
ही प्रयक्त हुआ हुआ प्रतीत होता दे । वह मंत्र इस 
प्रकार हे- “ 
विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नेनान यमः परि 
मुष्णाति रेतः । रथीद्द भूत्वा रथयान शयते i E 


पक्षी ह भत्वाति दिवः खमेति ॥ 
अथवं० ४।३४।४॥ 

(ये) जो ( विष्टारिण ओदन॑ पचन्ति) विस्तृत 
ओदन को पकाते हैं ( एनान्‌ रेतः यमः न परिमु- 
इणाति ) उनका घीर्य-लामथ्ये थम अपहरण नहीं 
करता । (हृ) निश्चयसे वह ओदन पाचक ( रथी 
भृत्वा ) रथ पर सवार होकर ( रथयाने ) रथ से 
जाने योग्य अर्थात्‌ उत्तम माग में ( इयते )विचरण 
करता है । अर्थात्‌ बह रथादि यानौ ले लंपन्न हुआ 
हुआ सर्वत्र विचरण करता है। ( पक्षी भूत्वा )पक्ष- 
पंखौवाला होकर अर्थात "चिम्रांबादि वाययानो में 
सवार होकर ( दिचः समेति ) द्यळाक में विचरण 
करता हे । वह आकाश, भूमि आदि खबे स्थानौ 
में अव्याहत गति से विचरण कर खक्त। हे । उसके 
जाने के लिप कहो भी रोक टोक नहीं । 

. यम ज्ञा सब का सामथ्यं हरण कर लेता हे, वह 
भी इसका वीर्य नह्दीं हरता । इस प्रकार इन . दोनों 
मंत्रो मै विष्टारी आदन की सहिभा गाई गई हे । यम 
का भी इसके पाचक के सामने हार माननी पडती 
है ऐसा इस सारे का अभिप्राय व्यक्त होता हे। 

चिष्टारी आइन-विष्टारी का अर्थ हैं विस्तारवाला 
अर्थात्‌ जिसका परिमाण घडा विस्तत हे । आदन 
शब्द यद्दांपर अन्न छा उपलक्षण हे। विष्टारी यश्च 
आदन से किया जाता हे । इस अन्नदानयज की 
महिमा इश सूक्त मे दर्शाई गई हे । 


यम का कर्ता अझै । 

भय या हाता किर स यमरस्य कमप्यहे यत्स 

मञ्जन्ति देवाः । अहरहर्जायते मासि मास्यथा 

द्वा दाधरे इन्यचाइम्‌ ॥ चऋ्छ० १०।५२।३॥ 

( अयं यः हाता ) यह जॉ दान-आदान करने 
वाळी अग्नि हे (ख) वह (यमस्य किः) यम्रकी कर्ता 
हे। वह (क॑ अपि ऊहे ) अन्नका भी वद्दन करती 
है ( यत्‌ ) जिल अन्न का ( देवाः समञ्जन्ति )देघ 
 लोकखातेहे। यह अग्नि ( अहः अददः जायते), 
Wer प्रतिदिन हवन के समय उत्पन्न देती है अर्थात इसे 
प्रबलित किया जाता है । ओर यहद (मासि माखि) 


यमक्को बेडी । 
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प्रत्येक मालमे वा प्रत्येक पक्षम मासिक ध पाक्षिक .. 
यज्ञभै प्रकट दाती हे । (अथ) और ( देवा:)देवगण i 
( हव्यवाहं ) इव्य को वहन करनेवाली इल अखि. | 
का ( दधिरे ) स्थापित करते हैं। ह| 

इस मंत्रम अग्नि का यम को करनेवाली बताया 
गया हे। यहांपर यम का अर्थ वाय भी हा सकता हे 
क्यों कि अग्नि वाय को शद्ध करती हे । प्रचण्ड 
अग्नि की उद्दोछ हानेपर इवा खब जोर से चलने 
लगती हे। इसके अतिरिक्त इस मंत्रसे यह भी पता 
चलता हे कि देनिक, पाक्षिक तथा मालिक यश 
करने चाहिए । 

क अन्न | मास - मांस तथा पक्ष । 


(0५ 20-79, 
यमका बडा । 
मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 
अथो यमस्य पड्वीशात्‌ सर्व स्म।हेवकिद्बिषात्‌ । 


॥ ऋ० १०।९७।१६॥ यज्‌; १२।९०॥ 
अथर्व. ६।९६।२॥ तथा ७।११२।२॥ 


( मा ) मुझे औषधियां ( शपथ्यात्‌ ) शाप देने 
से हानेवाळे पापसे (मुञ्चन्तु) छडावं । (अथ डत) 
और (घरुण्यात्‌ ) वरुण संबन्धी किए गए पापसे 
छ डावें । ( अथ ) और (यमस्य) यमक्की ( पड्घी 
शात ) पेरोक बेडियोसे छडाव । (सवस्मात देव: 
किब्बिषात ) सभी देवाके संबन्धी पापौसे औषधि- 
यां मझे छडाव । पड्वीश पाद्वंधन, शटखळल!=पैरो 
की बेडी । 

उत त्वाद्यार्ष पञ्च शलादथे। दशशलादुत । 

अथो यमस्य पड्वीशाद्‌ विइवस्माद्‌ देव- 

किहिबषात ॥ अथच ० ८!।७।२८॥ 


त्वा ) तझे ( पंचशलात्‌ )पंचभूतमे होनेवाली 
पापसे ( अथ उत) और ( दशशलात्‌) दशो 


पड्वीशात्‌) यमको पेरोकी बेडिय।से तथा (विश्व, _ 
स्मात्‌ ) खारे ( देवकिदिबषात ) देवाके प्रति किण 
गए पापौसे ( उत्‌ आहाषे ) बचाकर ऊपर छे 

गया हूं । कर 


जा 
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(२७२) 


इन मंत्रामें यमकी बेडियासे छटनेकीं प्रार्थना दै । 
यहां पर भी यम मारनेवाला ही हे, यह स्पष्ट पता 
चला रहा है। आगे चलकर यमविषयक वर्णन जब 
हम देखेंगे ता यमकी पड्घीश आदिका खुलासा 
स्वयमेव हे! जाएगा । 
वेवस्वत यम | 


यत्ते यमं घेवश्वतं मने। जगाम दुरकम्‌ । 
तत्त आधतयामसीद क्षयाय जीवसे॥ 
त्रु० १०।५८।१॥ 

(ते) तेरा ( यत्‌ मनः ) जो मन (दृरकं) बहुत 
दुर ( घेवस्वत यमं ) विवस्वान्‌ के पुत्र यप्रके पाल 
(जगाम) चला गया हे, ( ते तत्‌ ) तेशा वद्द मन 
पनः ( इह ) इल लोकमे (क्षयाय) निवास करनेके 
लिए ब ( जीवसे ) जीवन धारण करनेक लिप हम 

_ ( आवर्तयामसि ) लोटाते हैं । 


यहां पर वेवस्वत यम के पास चले गए प्रनके 

_ प्रत्यावतनका उल्लेख है । यमका वेधस्वत विशेषण 
द्या गया हे । वेवस्वतका अर्थ हे विवस्वान्‌ की 
_ संतान | इससे यह पता चलता हे कि मारनेवाला 
यम विवस्वान का लडका हे | इसपर दम थोडासा 
प्रकाश आगे चलकर डालंगे। 

क्षयाय > निवास करनेके लिए, रहनेके लिए। 
' क्षि निवासगत्याः ? ॥ 

यमादहद वैवस्वतात्‌ सु बन्धोमेन आभरम्‌ । 

ज्ञीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥ 

धहु० १०।६०।१० 

(मह) में वेवस्वतात्‌ यमात्‌ ) विवस्वान्‌ के 
पत्र यमसे ( सबन्धोः मनः आभरम्‌ ) सुबन्धु 
अर्थात्‌ उत्तम बन्धका मन छीन करके छे आता हू! 
_ किस लिप? ( जीवातवे ) इस लोकम जीनेके लिए 
( मत्यवे न ) मरनेंके लिए नहीं । ( अथ) ओर 
( अरिष्टतातये ) सुखके विस्तारके लिए । 
इस मंत्रका भाव भो पूर्वके मंत्रसे मिलता हे। यहां 
परभी यमको विवस्वान्‌ के पुत्रक नामले कहा गया 
५ है । निम्न लिखित मंत्र हमारी ऊपरकी स्थापनाको 
स्पष्ट रुपसे पुष्ट कर रदा है। इसमें यमकी माता च 


अथर्ववेदका स्वाध्याय | 
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पिता विवश्वान दोनाका उल्लेखदै। थि. कौन 
हे यह भी पाठकांको इससे स्पष्ट रुपमै पता चल 
ज्ञायगा । मंत्र इस प्रकार है - 

त्वष्टा दुद्दित्रे घत कुणोतीतीद विइचं भवनं 

खम्रेति । यमस्य माता पयद्यमाना महोजाया 

विवस्वते! ननाश ॥ त्र० १० । १७।१; 

अथघे० १८।१।५३॥ 

( त्वष्टा दुदित्रे वद्दत कृणोति ) त्वष्टा अपनी पत्री 
का विवाह रचता हे (इति) इस कारण ( इदं विइवं 
भवन ) यह सारा भुवन ( लसेति ) इकट्ठा हाता है। 
( परि उह्यमाना ) व्याही जाती हुई (यमस्य माता) 
यम की जननी व ( महः विवस्वतः जाया ) महान्‌ 
विवस्वान को पत्नी ( ननाश ) नष्ट हा ज्ञाती है । 

इसी सक्त के प्रथम मंत्रले पता चलता हे कि 
त्वष्टा की पुत्री का नाम खरण्यू हे ओर उस का 
त्वष्टा विवस्वान के लाथ विवाह करता हे। इस मंत्र 
से हमें यह पता चलता हे कि त्वष्टा की पत्नी - सरण्य 
यमक्की माता है च विवस्वान की पत्नी हे अर्थात्‌ 
विवस्वान यमका पिता है । अब हमे यह देखना हे 
कि यमका पिता यह विवस्वान्‌ कोन हे। 

यास्काचार्य इस मंत्रके उत्तराधेकी व्याख्या करते | 
हुप लिखते हैं, कि ' यमस्य माता पयु हयमाना 
महदतो जाया विवस्वतो ननाश, रात्रिरादित्यस्यादि 
व्योदयेऽन्तर्घीयते।' अर्थात यमक्की माता व्याही जाती 
हुई जो कि महान्‌ विघस्वान की जाया है नष्ट हो 
गई । आगे जाया विवस्वतो ननाश का स्पष्टीकरण 
करते हे कि ' रात्रि लूयंकी जाया, खयं उदय 
होनेपर छिप जाती हे ।! 

हस प्रकार विवस्वानक़ा अथ हुआ आदित्य 
अर्थात सये। इस उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न 
परिणाम पर पहुंचते हें- यमकी साताका नाम 
सरण्य है च पिताका नाम विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य 
हे अर्थात्‌ यम विवस्वान्‌ (सूय) का पुत्र हे, अतएव 
उसे वेद्मंत्रोमं ` वेचस्वत ' के नामसे पुकारा गया 
हे । वेवर्बत यमका-दी सर्वत्र विशेषण हे अन्य का 
नहीं, अत पव वेवस्वतके साथ यम न भी प्रयु 


हुआ हुआ हदो, तो भी डलीका ग्रहण होता ||. 


है! 4 


निम्न लिखित मंत्रोम अकेले ' वैवस्वत ' शब्द: 
काही प्रयोग है । 

भद्रं वे चरं वणते भद्र युञ्जन्ति दक्षिणम्‌। 

भद्र वेवस्वते चक्षुबहु चा जीवतो मनः ॥ 

ऋ० १०।१६४।२॥ 

इस मंत्रमे दुष्ट स्वप्नके नाश करने की प्रार्थना है । 
अर्थ इस प्रकार हे 

सब लोक (चे ) निश्चयसे ( भद्रं वर चृणते ) 
कल्याणकारी वरको ही चाहते हे । ( दक्षिण भद्रं ) 
बढे हुए कळ्याणले ही अपना ( युञ्जन्ति ) योग 
रखना चाहते है । ( वेबस्चते भद्रं चक्षः) विवस्वान्‌ 
के पत्रकी मै कल्याणकारी चक्षक्को अर्थात्‌ उसको 
कृपादृष्टि चाहता हूं, ताकि दुःस्वप्न हमे बाधा न 
पहुंचावे । क्योंकि ( बहुचा ) बहुतसे विषयोमे 
( ज्ञीवतः ) जीते हुए अर्थात्‌ लगे हुए मेरा (मनः) 
मन उनमे विचरण करता रहता हे, अतः दुःस्वप्न 
आनेकी संभावना हे । 


इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है, कि कर्याणकारी 
विचार व वातावरण रहनेसे दुःस्वप्न नहीं आ- 
सकता । दुःस्वप्न न आनेके लिए वेवस्वतसे प्रार्थना 
की गई है। यह वेचस्चत यभ ही हे, यदद उपरोक्त 
विवेचनसे तो पुष्ठ हो दी रद्वा हे, पर आगे चलकर 
' यम घ स्वप्न ' इस प्रकरणमें हम स्पष्ट रुपले ज्ञात 
होगा कि स्वप्नका यमसे कितना संबन्ध हे। दुःस्वप्त 
यमका साधन हे अर्थात उःस्वप्नसे मृत्य भी हो 
सकती हे । अस्त । वद्दांपर यह सच स्पष्ट रूपसे हम 
दर्शानेका प्रयत्न करगे । 


वेवस्वतः इणवद्‌ भागधेयं मघभागो मधना 
सं सजाति । मातयंदेन इषित न आगन्‌ यद 
वा पितापराडो जिहीडे ॥ अथव. ६।११६।२॥ 


( वेवस्वतः ) विवस्वान्‌का पुत्र ( भागधेय कृण- 
वत्‌ ) भागको करे अर्थात्‌ बँटवारा करे। ( मधु: 
भागः ) उत्तम भाग करनेवाला वह हमें ( मधुना 
संसृजाति ) हमें मधुसे युक्त करे। अर्थात्‌ हम भी 
उत्तम बंटवारा करनेवाले हो व सर्वप्रिय बने । (यत 
एनः) जो पाप (मातः नः आगन्‌) माताले हमें प्राप्त 


हुआ हे अर्थात्‌ माताका अपराध करने ले यदि हमने 
३५ 


यमलोक ब यमराज्य । 


कोई पाप किया हे तो वह ( यदू घा ) अथवा जिल 
पापसे ( पिता अपराद्धः ) हमने पिताका अपराध 
किया हे जिसखे कि पिता (जिहोडे) क्रोधित हुआ 
है, वह सब उपरोक्त शात द्दोदे । 

इस प्रकार इस प्रकरणमे हमे यक्षके संबन्धमै 
निम्न लिखित मुख्य बातोका पता चलता है- 


(१) यम नामक कोई प्राणियौके जीवनोका अप- 
हरण करनेवाला हे । 

( २) उसके पिताका नाम विवस्वान्‌ (स्य) है 
अतएव उसका दूसरा नाम घेवस्वत भी है। 

( ३ ) उसकी मातांका नाम खरण्यु है जो कि 
त्वष्टाकी पुत्री हे । 

इतने यमसंबन्धी विवेचनके बांद हम यह देखेंगे 
कि यमका रहनेका कोई स्थान है वा नहीं, वह॒ प्राणि- 
याको मारकर कहाँपर लेजाता हे, इत्यादि । 


यमलोक व यमराज्य । 


इस प्रकरणमे हम यमके छोक व उसके राउ्यक्के 
संबन्धमे विचार करगे अर्थात्‌ यमलोक यदि है, 
तो कहांपर हे, इसपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न 
करगे । निम्न लिखित मत्र यह प्रतिपादन कर रहे 
हवे कि यमका एक खाल लोक हे- 


उग्रंपरये राष्ट्रभृत किदिबषाणि यदक्षवत्तमन - 
दत्तं न पतत्‌ । ऋणान्नो नणमेत्समानो यमस्य 
लेके अघि रज्जु रायात्‌ ॥ 
अथवे० ६।११८।२॥ 
हे ( उग्रेपश्ये ) तीवदश्बिली तथा हे (राएभत ) 
राष्ट का भरण पोषण करनेवाली अप्छराओ! 
( किल्बिषाणि ) खर्व पाप व (यत्‌ अक्षवत्तं ) जो 
पाप इन्द्रियां द्वारां किया हे ( तत्‌ ) घह पाप (नः) 
हमे (अनुदत्तं) अनुकूलतासे दिया हुआ हो अर्थात 
डस पापसे हमं हानि न पहुंचे इस प्रकारसे दो, उस 
पापको दूर करो । ओर ( ऋणात्‌ क्रणं पत्संसानः ) 
क्रणखे व्याज आदि द्वारा ऋणको बढाता हुआ उत्त" 
मर्ण अर्थात्‌ ऋण देनेवाला ( यमश्य लोके ) यमके 
लोकमे ( अघिरज्जु: ) हाथमे रस्सी लिए हुए ( नः 
न आयात्‌ ) हमे प्राप्त न दोषे अर्थात्‌ हमें ऋणसे 
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हश श्तठष्ायतत्त काहि रः 


hth 


( २७४ ) 


भी मक्त कर दो ताकि यमलोकमे इम सखपर्वक 
रह सक । 
इस सचसे ऐसा पता चलता है कि जबतक ऋण 
न चकाया जावे तबतक मनष्य उससे मक्त नहीं दो 
छाकऋता । सरनेदाला यदि ऋण बिनाचकाप मरेगा 
तो यमलोकर्म भी उसे वह ऋण चकाना पड़ेगा । 
उन्तमर्ण बहांपर भी अपना ऋण लेनेके लिप पीछा 
करता हुआ आ पहुंचेगा। ऋण रना कितना कष्ट 
पदर हे यह इसले पता चलता हे। 
यथायाद्‌ यमछ्षाद्नात्‌ पापलोकान्‌ परावतः 
अथर्व १२।११।३ ॥ 
इल संचके अथक स्एष्टीकरणक लिए पच मंत्रको 
गी लाथमं लेना चाहिए । पव मत्र इस प्रकार हे- 
ब्रह्मज्य देव्यच्न्य आ मूळादनु संदद्द ॥ 
अथबे० १२।११।२॥ 
हे ( अघ्न्ये) अहिखा करनेके अयोग्य! हे देवी 
ब्रह्मगो! (ब्रह्मज्यं) त्रह्मक्की हिसा करनेवाले घातकको 
( आसूछात्‌ ) जडले लेकर उपरतक ( अनुखंदह ) 
संपूर्ण जळा दे ॥ १२।११।२॥ ( यथा ) जिससे कि 


बहु ब्रह्मघातक ( यमस्य सादनात्‌ ) यमके खदनसे 


भी ( परावतः ) दूर स्थित ( पापलोकान) पापिया- 
के शोकको ( अयात्‌ ) ज्ञावे। 

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता हे कि घोर कर्म 
करनेवाले पापियाँहो यमलोकमं स्थान नहीं 
मिळता, घे उल यम्रलोकसे भी परेस्थित पापलोक 
में ज्ञाते हे । इसके उलट यहद भी क्षात होता है कि 
यमलोकमे जानेवाळे पापियोके अतिरिक्त जन हैं। 


अतः यमलोक निए स्थान नहीं हे । 


इदं यमस्य लादून देवमानं यदुच्यते । 
इयमस्य धमते नाळीरयं गीभिः परिष्छृत:॥ 
ऋ० १०।१३५।७॥ 
( इद यमस्य सादन ) यह यमक्का घर हे । (यत 
देघमान उच्यते ) जो कि देवौ द्वारा बनाया गया हे, 


- इख प्रकार कहा जाता हैं ( अस्थ इथं नाळीः ) इस 


यमक्की प्रीतिके छिप यहद स्तुतिरूपी वाणी ( धमते) 
डच्चारण की जाती है । ( अयं ) यह यम (गीर्भिः) 
स्तुतियु क्त घाणियाँसे (परिष्कृतः) शामित होवे । 


= 


८ 
अथधवे दका स्वाध्याय । 


२०. ~ क NN > 
हे कि यमलोक करके कोइ स्थान अवइय हे। 
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इन प्ंत्रोले हम साधारणतया इतना पता चलता 


निम्न लिखित मंत्रों के दे खने ले ऐखा पता चलता है 
कि यमका उस छेकम राज्य हे अर्थात्‌ यम वहां 
का राजा है | उस ले।कका यम राजा द्वोनेसे उसका 
नाम यमलोक पडा हे । अतपच वह लाक उलके 
नामसे अधात्‌ यमलोके नामसे प्रसिद्ध हे । 
पमान प्लोधितिष्ठ चमेहि तत्र हयस्व यतमा 
प्रिया ते । यावन्तावद्रे प्रथम शमेयथुस्तद्‌ वां 

कयो यमराज्ये लमानम्‌ ॥ अथत्र० १२।३।१॥ 

( पुमान्‌ पुलः अधितिष्ठ ) हे पुरुष ! पुरुषों का | 
अधिष्ठाता बन अर्थात उच्चाधिकार को प्राप्त कर । 
(चमे) लुज को (इहि) प्राप्त कर । (तत्र) उस सख 
से ( यतमा ते प्रिया) जो तेरी प्यारी है उले(हयस्य) 
चर । (अग्रे) पहिळे (याचन्तौ) जितने समथ हुए 
हुए तुम पतिपत्नी दोनो (प्रथमं) मरने खे पूर्व की 
आय में (लमयथ :) प्राप्त किया है (तत वां वयः ) 
चह तुम्हारा अन्न वा आयु (यमराज्ये) यमके राज्य. 
में समान हो। ' 

इस मत्रम बडे सहरक्षा उपदेश हे । सबसे एवे, 
मनष्य को उन्नति करनेके लिए कहा गया हे । तद्‌ 
नन्तर सण प्राप्त करके अपने अनसार पत्नीके चन" 
नेके लिए कहा गया हे। हलीकी स्वयंवर कद सकते _ 
हेअथवबा जिलकी अंग्रजी मे Ohoice-marriage रे 
कहते हे, इस प्रकारके विवाहक बाद दम्पती मिल- 
जलकर अपने भविष्य को 4 बनानेका प्रयत्न 
कर । जितना वे इस लोकम कम्मावंगे उतना यमः 
लोकम मिलेगा यह ' चाँ वथः यमराज्ये समानं ' से 
दर्शाया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्त्रियांभी 
पतिके साथ यमळोकमे जाती हं । अर्थात्‌ जितना 
मत पितरोक्के प्रति इमारा कतव्य हे, उतनांही मत 
मामी, दादी आदि स्त्रोवगके लिए भी हे । 

लमस्मिलोक सम्‌ देवयाने खं स्मा समेत यम 
राज्येषु । पूतौ पवित्रेरुष तद्भूवयेथां यद्‌ यदू 

रेतो अधि त्वां संबभूव ॥ अथवे० १२।३।३॥ 

( अस्मिन्‌ लोके ) इस लोक मं (स ) अच्छी 
तरह वा साथ साथ तम पतिपत्नी (पत) विचरण 
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क्रो! (उ) ओर ( देवयाने ) देवो के माग में 
(सं) मिलकर विचरण करो । ( यमराज्येषु ) यम- 
राज्या में (सं पतम्‌) छाथ मिलकर विचरण करो । 
( यत्‌ यत्‌ रेतः ) जो वीये ( त्वां अधि खंबभूव ) 


( पवित्रैः ) पवित्राचरणा द्वारा ( पूतौ ) पवित्र: हुए 
हुए तुम दोनों ( उप हयेथां ) अपने पाख वुलाओ, 
अर्थात्‌ पवित्र कार्योते दी वीर्यका उपयोग करो,व्यथे 
नए मत करों । 
इस मंत्र में वीर्य के छदुपयोग के लिप गृहस्थः 
दंपतीको उपदेश दिया गया है । इसके सिवाय पक 
मदरवपर्ण बात यद्द दाई गई हे कि पतिपत्नी में 
इतना अधिक प्रेम होना चाहिए कि ये खवत्र साथ 
ही रह । चाहे वे इल लोकमें दो, चाहे यमलोक म 
वा अन्य शिखी छोक्म । उन्हे ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिए कि वे किली भी हाळतमे जदा न दो सके। 
मर भी तो खाथ ही मर॑ । यह वेदिक आदश यहां 
स्पष्ट रूपले दर्शाया गया हे। इस प्रकार यहद 
मंत्र विशेष मदत्वका हे । इस का सनन करना 
चाहिए । 
लवान्‌ कामान्‌ यसराज्ये वशा घददुषे दुहे । 
अथाहुर्नारकं लोकं निरुन्धानस्य याचितास्‌ ॥ 
अथबे० १२।४।३६॥ 
( बशा ) बशा गो (यमराज्ये) यम के राज्य में 
( प्रददुषे ) प्रकशके दानीके लिप ( सर्वान कामान्‌) 
» सव प्रकार की कामनाओं को ( दहे ) पण करती 
हे। (अथ) ओर ( याचितां ) मांगी हुई के ( नि 
रुन्धानस्य) रोकनेवालेका अर्थात्‌ यदि कोई सुपात्र 
वशा को मांगे और उल्लको यदि न दी जावे तोन 
देनेवालेका (लोक) लोक को (नारक) सहाकष्टप्रद 
(आहुः) कहते है अर्थात्‌ न देनेवाले को नरक 
मिलता है । hoe 
इस मंत्र में बशा गोकी महिमा का वर्णन हे । 
वशा गोके दान करनेवाले को यमराज्यमें किसी भी 
प्रकार का कष्ट नहीं होत।। उसकी सवे काभनायं 
पणे होती हैं और इसके प्रतिकूल बशा को न देने: 
ह को नरक मिळता है । 


Dp कक शर हाळा ता ह पु 
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तुम दोनों में उत्पन्न हुआ दे, ( तत्‌ ) उस वीर्य को लिए ( भर्तवे ) पहिननेक्के लिए ( पतत चालः) यह. 


_ कूलता से फेकतां हूं, (ताः) घे घान (ते) तेरे लिप २ 


ड 
CCO, Gurukul Kangri Collection, H 


> आदि 502 


; “३ 4 ` = 


पतत्‌ ते देवः सबिता वासो ददाति भर्तवे 

तरव यमस्य राज्ये वसानस्ताप्य चर ॥ 
अथर्चे० १८।४।३१॥ ट्र 

हे पुरुष ! ( सविता देवः ) प्रेरक देव ( ते ) तेरे | 


वस्त्र ( ददाति ) देता हे ( तत्‌ ताप्यं ) उल तत्ति 
करनेवाले वस्त्र को ( वसानः ) पहिनकर ( यमस्य 
राज्ये ) यम के राज्य मं (चर ) विचरण कर | 
इस मंत्र म मत परुष को जो कि यमलोक में 
पहुच गया है, उसको वस्त्र देने का विचानहे) . 
निम्न लिखित मंत्रमे उ मृत पुरुष को तिळ. | 
मिश्रित धान देने का उल्लेख हे, तथा यमराजासे | 
इन को उस पुरुष के देने के लिए अनमति मांगी 
गई हे | 
यास्ते धानाः अनुकिरामि तिलमिश्चाः स्वघा- 
बतीः। तास्ते सम्त्‌द्‌्वी; प्रभ्चीः तास्तेयमो 
राजानमन्यताम ॥ अथर्षव० १८७४४३॥ . 
(ते ) तेरे लिए ( याः तिलमिश्राः ध्वघावती 
घानाः.) जिन तिला से मिश्रित अर्थात तिलमिले 
हुप स्वधावाले धानो का ( अनु किरामि) अन- 


(डद्‌ भ्वी:) उद्य करनेवाले व (प्रभ्वीः) प्रभृत मात्रा 
में यानि घहुत मात्रा मे (सन्तु) हावे । ( तांः ) उन्हे 
(ते ) तुझे देने के लिए ( यमः राजा ) यम राज्ञा 
(अनुमन्यतां) अनुमति देवे । यम के राज्यमे बिना | 
यम की अनमतिके किसीको कुछ नहीं दियाजा | 
सकता, अतः उसकी अनुमति मांगी हे । > 
इस मंत्र म॑ यमलोक में गप हुए के लिए अर्थात्‌ | 
मृतके लिप तिळमिश्रित घाना देने का उल्लेख दे। | 
य तिलमिश्रित धान यमराज्यम जाकर किल रूपमे 
परिणत हा जाते हे, यद्द निम्न लिखित मंत्र बतला 
रद्दा है ¬ “जल 
घाना धेनरभवद वत्सो अस्यास्तिछोप्सवत । ` 
तां वे यमस्य राज्ये अक्षितापुपजीवति ॥ [ 
अथवे० १८।३।३२॥ 
यमलोकमे जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए 
( घाना ) धान (धेनुः) तृप्त करनेवाली र 


कब 


ry 
चक 
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(अभवत्‌ ) बनता है। (अस्याः) और इस घानरूपी 
- शोका( वत्सः ) बछडा ( तिल; ) तिल (अभवत्‌ ) 
बनता है। ( वे ) निइचवसे (यमस्य राज्ये ) यमके 
राज्यमे वह (तां ) उस धानो की बनी हुई गयापर 
ही ( उप जोवति ) आश्रि तहुआ हुआ जीता है । 
यहां पर धान तथा तिल यमराज्यम जाकर 
किस स्वरूप में परिणत हो जाते है, यह दर्शाया 
गया है । इन दोनों मंत्रानलार धान व तिल यम" 
छोकम रहते हुए के लिए देने जाहिए, क्यों कि उल 
के जीने छे ये एकमात्र आधार है। 
इन मंत्रों मे हमने देखा कि यमलोक में यम का 
[जय है। यपराज्य से भी यमलोक कां दी ग्रहण हे। 
वहीं पर यम मतो को ले जाकर रखता है । 
निस्न लिखित मंत्रम यम का आए हुए मृत पुरुष 
को अपने राज्यमें स्थान देनेका उल्लेख है- 
ददाम्यस्मा अवसानमेतद्‌ य पष आगन 
ममचेदभदिह । यमद्चिकित्वान्‌ प्रत्यतदाह 
` ममेष राय उपतिष्टतामिद्द ॥ अथर्व १८।२।३७॥ 
( अस्मे ) इस मृत पुरुष के लिए ( एतत्‌ अब 
' सानं) इस स्थानको ( ददामि ) में देता हूं । कयौ 
 कि(पषःयः) यह जो हे चद ( आगन्‌ ) यमलोक 
| ' मे आया है ओर ( इह ) यहांपर आकर (समचेत्‌) 
म्रेराही ( अमृत ) होगया हे अर्थात्‌ क्योकि यह 
| . यहां आकर मेरी दी प्रज्ञा धन गया हैं, अतः मे इसे 
- स्थानदेता हूं, अपने राज्य से नहीं निकालता। इस 
- उपरोक्त प्रकार से ( चिकित्वान्‌ यमः ) शानवान्‌ 
यम (एतत्‌ ) णह उपरोक्त ' ददाम्यस्मे ? इत्यादि 
. वाक्य ( प्रति आह ) यमलोक म आए हुए क प्रति 
कहता हे। ओर यह भी कहता हे कि ( एबः ) यह 
आगन्तुक (मम राये) मेरे घनके लिए ( इद्द ) यहां 
- यमराज्यमे ( उप तिष्ठताम्‌ ) उपस्थित होवे अर्थात्‌ 
. उल्ले भी इस मेरे घन का भाग मिले अथवा यह भी 
अन्य प्रज्ञाजनकी तरह मेरे धनका भाग मिले अथवा 
यह भी अन्य प्रजाजनकी तरह मेरे लिए दिया जाने- 
चाळा उचित कर प्रदान करे । 
१ इस प्रकार इस मंत्रम यमक्की यमराज्यम आए 
हुए के प्रति उक्ति दै। अबतक के मंत्रोले यह पता 
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चला कि यम का यमलोकमै राज्य हे द वह 
बहा का राजा है । अब हम यह देखगे कि यमलोक 
कापर हे अर्थात्‌ इलकी स्थिति कहां हे। 


यमकी दक्षिण दिशा । 
इन्द्रः प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यम; ॥ 
अथवे० ९।७।२०॥ 

( इन्द्रः प्राङ तिष्ठन्‌ ) इन्द्र पच दिशाम स्थित 
हुआ हुआ है। ओर ( यमः ) यम (दक्षिणा तिष्ठन) 
दक्षिण दिशाम ठद्दरा हुआ है । है 

इस मंत्रसे हम इतना पता चछता हे कि यम 
दक्षिण दिशामे रहता हे, यांनि यमलोक दक्षिण 
दशा ह । 

युलाकम यमलाक | 

नरा वा शंखं पूषणसगोह्यमग्नि देवेद्धमभ्य- 

चेले गिरा। लर्यामालाचन्द्रमला यम दिवि 

त्रितं वातमुषसमक्तुमङ्विना ॥ ऋ० १०।६४।३॥ 

( नरा शंखं, पूषण, अगोह्यं, देवेड अग्नि) नरो ले 
प्रशंसा करने योग्य, पुष्टि करनेवाछे, सरब॑साधारणले 
ज्ञाननेके अयोग्य तथा जिलको देवाने प्रज्वलित किया 
हे ऐसी अग्निक्की ( गिरा अभ्यर्चखे ) स्तुतिय॒क्त | 
चाणियौसे तू अभ्वचेना करता है। ( सूर्यामासा _ 
चन्द्रमसौ ) सथं तथा पक्षोके निर्माण . करनेषाछे 
जन्द्रमाकी, (दिवि यमं ) यलोंक्गसे विद्यमान यमकी, 
( न्रित घातं ) तीनां छोकोमे विस्तृत वायुकी 
( उषसं ) उषाक्की, (अक्तं ) रात्रिकी ब ( अश्विनौ) ` 
देवौके वेद्य अद्विवनो की भी स्तति कर | 

यहांपर इतना बताया गया हे कि यमकी यलोक 
मे स्थिति हे। पूर्व मंत्रसे यद्द पता चछा था कि. 
यमकी दिशा दक्षिण है । इसका मतलब यह हुआ 
की दम दक्षिणकी ओर कहीं पर यमलोक हे । 

हम पित॒लोकके प्रकरणमे ' उद्न्वती द्योरवमा ! 
इत्यादि मंत्रले पता चला था कि तीन य हैं। उनमेंसे 
प्रथम में जल रहता हे, द्वितीयमें स॒यांदि नक्षत्रगण | 
रहते हे तथा ततीयम पितर रहते हे। RE 
Se ३८ स. 

अब हमने यह देखना हे कि इन तीनोमेंसे यमकी | 


I || 


मंत्र सहायता देत। है । इल मंत्रम यह कदा गया है 
कि, तीन यलोक हैं, जिनमेसे दो खूर्यके समीप है। 
ये दो सुर्यके समीपकी द्यु जल्वाली व नक्षत्रोवाली 
हे । घीचमें सूर्य हे ओर उसके ऊपर नीचे ये दोनों 
द्य हैं। आगे चलकर इसी मंत्रमें कहा हे कि तीसरी 
जो द्य दहे, वह यमलोकमे हे, जिलमें बीरगण निषास 
करते है । इसी यको छक्ष्यमं रखते हुए संभवत; 
गीताम कहा दे, कि ' हतो चा प्राप्स्यसि स्वग '। 
चीर छडाईम भरनेपर स्वगेमे जाता हे ओर वह 
स्वर्ग यही यपलोकम विद्यमान द्य हे । जेला कि 
' विरा-षाट ' बिशेषणले प्रतीत हो रहा है। इस 
प्रकार इन दोनो मंत्रोक्का अभिप्राय यदद छुआ कि यम 
लोक जो च हे, घह उद्न्वती अर्थात्‌ जिसमे जळ 
रहता हे वह भी नहीं है ऑर जिसमे नक्षत्र रहते 
हे घह भी नहीं हे। परिशेष न्यायसे जो तीलरी बच 
गई धह यमलोके हे, यइ मानना पडेगा । तीसरी 
द्यमें पितर रहते हैं अतः पितर यमलोकमें रहते हें 


यह भी इसका अभिप्राय हुआ। यमलोक का यम 


राजा है, अतः पितर उसकी प्रज्ञा हुप । पितर 

यप्रराज्यमें रहते हैं, इस परिणामको निम्न मत्र 
~ 

पुष्टि कर रहा हे- 


ये सभानाः झमनलः पितरो यमराउ्ये। 
तेषां लोक; स्वघा नमो यश्ञो देवेषु कदपताम्‌॥ 
यजुः १९।४०॥ 


( यम-राञ्ये ) यम्रके राज्यम (ये पितरः समानाः 
समनसः ) जो पितर समान तथा खमनख्‌ अथात 
एकसंकदपवाले हें, ( तेषां) डन वितरोके अथे 
दिए गए (लोकः, स्वधा, नमः, यज्ञः) लोक, स्वधा, 
नमस्कार व यज्ञ ( देवेष कढपतां ) देवौमें समथ 
होबे अर्थात्‌ विफल न हो । 

इस मंत्रमे पितर यमराज्यमे है यह दर्शाया हे! 
पितरौका स्थान तीसरी चु है। अतः वह य॒ यमक 
राज्यम ही दे, यह इस्त मंत्रसे स्पष्ट दो र्दा है । 

यमका राज्य तीसरी थम हे और उसके आगे 


चलोक समाप्त हो जाता हे यहद निम्म लिखित मंत्र 
तारी हई 
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(२७७) 
यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः 
यत्रमूर्यहृ वतीरापस्तञ मामृत॑ कृधीन्द्रायेन्दो 
परिस्थव ॥ ऋण १।११३।८ ॥ 

( यत्र ) जहांका ( वेवस्वतः राजा) विवस्वान्‌ 
का पुत्र यम राजा दे, जहां कि ( दिवः अवरोधनं ) 
द्युळोककी समाप्ति हे, वहां तथा जहां ( अम्‌$ ) ये 
( पयस्वतीः आपः ) बडे बडे जळ हैं, ( तत्र ) वहां 
( मां अमृतं कचि ) मुझे अमृत षना। ( इन्दो ) हे 
इन्दु! ( इन्द्राय ) ऐेश्वयेके लिप ( परिस्रव ) चारो 
ओरखे बह अर्थात्‌ मुझे ऐश्वय दे । 

इस उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न लिखित परि- 
णाम पर पहुंच सकते हैं -- यमलोक जहां कि यमका 
राज्य हे, दक्षिण दिशाकी ओर स्थित ततीय यामे 
हे । वहां पितर रहते ई। यम उनका राज़ा हे ध वे 
उसकी प्रज्ञा ह। पह बात 'पितर व यमक खहकाये 
नामक शीर्षकमें ओर भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी । 
निम्न मंत्रम अळंकार रूपम उल विराटका वर्णन 
प्रतीत होता हे। उस विराटको बेलक्षी कद्पना 
करके उसका वणन किया गया हे-- 

प्रज्ञोपतिश्च परमेष्ठी च शङगे इन्द्रः शिरो 

अग्निललाट यमः ऊकाटम ॥ अथवे० ९।७।१॥ 

उल विराट बेलको ( प्रजापतिः च परमेष्ठी च ) 
प्रजापति व परमेष्ठी ये दोनो ( शएङगे ) दो सींग हैं 
यानि शएङगस्थानी य हें।(इन्द्र: शिरो )इन्द्र उसका सिर 
हे अर्थात्‌ इन्द्र शिरःस्थानीय हे । ( अग्नि; ललाट ) 
अग्नि उसका ललाट ( माथा ) हे और ( यमः 
यम उसको ( कक्राट ) गदेनका भाग हे। 

यमको विराटको रचनाम गदेनम स्थान मिलता 
हे अथात्‌ यमको स्थिति उसके शारीरम गदेन- 
स्थानीय हे। 

इस प्रकरणले हम यमलोक, यमराज्य तथां उल 
की स्थितिका पता लगा हे। अब अगले प्रकरणमें 
हम यमराज्ञाक दूतोपर विचार करगे । 


यमक दूत। . 
इस प्रकरणमें यमके दुतोका अस्तित्व, स्वरूप 
तथा काये दशाया जायगा । निम्न लिखित मंत्राम 
यमके दत होनेके विषयम उल्लेख हे- 


ओ% > 


कृणोमि ते प्राणापानो जरां मृत्यं दीर्धमाय 
स्वस्ति। वेषस्वतेन प्रदितान्‌ यमद्‌ तांश्चरतोऽप 
सेघामि सर्वान्‌ ॥ अथवे० ८।२।११॥ 
( ते तेरे ( प्राणापानो ) प्राण और पानके 
( कृणे।मि ) स्थिर करता हं) ओर ( दोघे आयुः ) 
दोघे आयुको! तथा ( स्वस्ति ) कब्याणके। भी तेरे 
लिए स्थिर करता हूं! ( जरां मृत्य ) बढापे घ 
मत्यका दर भगाता हूं । (वेवस्वतेन प्रहितान्‌ चरत, 
सवान्‌ यमदूत।न्‌ ) विवस्धानूके पुत्र यमद्घारा भेजे 
हुए,संसारम विचरण करते हुए सब यमके दूतो को 
( अपसेंधामि ) दूर भया देता हूं । 
इस मंत्रमे यमदूतोका उलखःहे । यम उन्हे प्राणि. 
यौको छे आनेके लिए संखारमें भेजता हे! इन 
दूर्ताका दूर भगानेका निदेश यद्वां हे । 
नयतामन मत्य॒दूता यमदूता अपे!म्भत। परः 
सहस्रा हन्यन्तां दणेढवेनान्‌ मत्यं भवस्य ॥ 
अथव० ८।८।११॥ 
(सत्युदृताः) हे मृत्युके दृत! ( अमून्‌ ) इन शत्रु - 
आको ( नयत ) ले जाओ । हवे ( यमदूता; ) यमके 
ता! ( अप उम्भत ) इन्हे फसकर बांध छा ताकि 
छट कर भाग न जाव । ( परः सहसा: ) हजाराकी 
संख्याअ।से भी अधिक ( इन्यन्ताम ) मारडाळे। । 
( एनान ) इन शत्रआका ( भवस्य मत्यं ) भवकी 
प्रष्ठी अर्थात घल्ला ( तृणेढ ) चर चर कर डाळे । 
इस मंत्रमं शत्रुआके दिनाशके लिए यमदूतासे 
कहा गया हे | मारना यमदूताका काय है, यह यहां- 
पर स्पष्ट हो रहा हे। इल प्रकार इन मंत्रामें यम- 
दताका उललेख व कारये दर्शाया गया हे। अब इम 
देखेंगे कि ये यमदूत कोन हें व इनका स्वरूप 
क्या हे। 
यमदूत=श्वान ( कुत्ते ) 
अतिद्र्व सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबलो 
साधुना पथा। अथा पितृन्त्लुविदर्वां डपेदि 
यमेन ये सघमांद मदन्ति ॥ ऋ० १०।१४।१०॥ 
यही मंत्र अथवेवेदमें थोडेसे पाठभेद के साथ 
इस प्रकार हे- 
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SASS! | 


ते किक 


अति द्रव श्वानो खारमेयो चतुरक्षो शबलो 

साधुना पथा। अथा पितृन्त्सुविदत्नां अपीहि 

यमेन ये लघमाद मद्न्ति॥ अथवे०१८२।११॥ 

( झ्यारमेयो ) सारमेय, ( चतरक्षौ) चार आंखों 
घाले, (शबलौ ) चित्रविचित्र रंगबिरंगी ( श्वानौ ) 
दो कुत्तों से ( अति ) बचकर ( खाधुना पथा) 
उत्तम मार्ग से (द्रव ) जा । ( अथ ) और (सवि 
दञ्रान पितृन ) उत्तम शान वा घन से उपेत-यक्त- | 
पितरों के ( उप इष्टि ) सम्मीप जा। (ये) जो कि 
पितर ( यमेन सथमाद मदन्ति) यमके साथ 
अत्यन्त आनन्दित हो रहें 

सारमेयी-सायणाचायेने इसका अर्थ किया हे कि 
सरमा नाम छी देवोकी कुत्ती हे,उसके बच्चे) सरमा | 
शब्द्‌ स गती धांतसे बाहुछूफसे अम करनेपर 
बनता हे! जिसका अर्थ हे 'बहत दौडनेवाळी'। 
उसका पत्र लारसेय | स्त्रीभ्यो ढक से ढक। लौकिक 
साहित्य मे लारमेय का अर्थ कुत्ता प्रचलित हे ।_ 
अस्तु । तथापि इम लारमेय का अर्थ बहुत दोडने- | 
वाळला ऐसा कर खकते हैं । 

इस मंत्र में प्रेसको कहा गया हे कि यमके | 
दोनो कुर्तोसे जो कि रंगबिरंगे हे, उनसे बचाकर | 
उत्तम मागेसे पितरों के पाल जा, जो कि पितर यम 
के साथ आनन्दित हो रहे हूँ। यद्यपि इस मंत्र 
मे यम के कुत्तोंकी यमदूतके नामसे नहीं हा गया 
हे, तथापि आगे आनेवाले मंत्रासे उन्हे यमदूतक 
नामखे कद! गया हे च उनमे से प्रत्येके रंग आदि 
का वर्णन हे । यहांपर उन्ह शबल कहा हे जिलका 
कि स्पष्टीकरण घद्दां हे। 

यो ते इवानो यम रक्षितारौ चतरक्षो पथिरक्षी 

नचक्षलो । ताभ्यामेनं परिदेहि राजन स्वस्ति 

चास्मा अनमीबञ्च घेहि॥ ऋ० १०।१४।११॥ 

अथर्व० १८।२।२॥ र्‌ 

(यम ) हे यम! ( ते यो ) तेरे जो ( रक्षितारो) 
रक्षा करनेवाले (चतरक्षो) चार आखोवाले (पथि 
रक्षी ) यमछोक भै जाने के रस्ते की रक्षा करने 
वाळे तथा ( नचक्षखौ ) मनुष्यो के देखनेवाले 
( श्वानो ) दा कुत्ते हैं, हे राजन्‌ ! ( ताभ्यां) बन . 


“SRT 


(उ कुत्तो द्वारा ( एनं ) इसको Mantes... )कब्याण 
(देहि) दे अर्थात वे कुत्ते इले हानि न पहुंचाचे 
ऐसा कर । ( थे ) ओर ( अस्मे अनम्रीबं धहि ) 
इसके लिए नीरोगित्ता-रोगरहितता दे | इसे कभी 


रोग न सतांघ । 


इख मंत्र मे यस से कहा गया हे कि वद्द अपने 
कुत्तोले किसीमी प्रकार का अकद्याण न होने देवे, 
सर्वदा कद्याण च आरोग्य देता रहे । 

उरूणसावखुतूपा उदुम्बलौ यप्रस्य दूतो चरतो 

जनी अनु | तावस्पश्यं दुशये सूर्याय पुन- 

दातामलुमयेद्द भद्रम्‌ ॥ ० १०।१४।१२॥ 

अथबे० १८।२।१३॥ 

( उरुणसौ ) रूम्बी नाकवाळे, (असतपो) प्राणी 
के भक्षण से तप्त दोनेचाले, ( उद्स्बळो ) विस्तृत 
बलवाले अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ ( यमस्य दूतौ ) 
यम के दृत-उपरोक दोनों कुत्ते (जना अन्‌ चरतः) 

नुष्यो के पीछे पीछे विचरण करते रहते है। ताकि 
अवलर मिळते ही उनके प्राणो से अपनी तस्ति करे। 
(तो) ऐसे वे यमदूत कुत्ते (अस्मभ्यं) हमारे लिए 
(सूर्याय दृशये ) सयं के दशानार्थं अर्थात्‌ इस 
लोकम जीने के लिए ( अद्य ) आज ( इह ) यहां 
(भद्र अल ) कल्याणकारी प्राण को ( पनः ) फिर 
(दाता ) देवे । थे हमारे प्राणी को छीनकर दमे 
मार न डाळं,अपितु उलटा प्राणी को देवे ताकि हम 
यहां जीवित रह सके । 

इस मंत्र में पूव मंत्रो बमदूत कुत्तों के स्वरूप 
का वर्णन है । घे लम्बी छम्बी नाकवाळे, अत्यन्त 
बलवान्‌ व प्राणो के भक्षण से तृत्त धोनेवांे हैं। 
उनसे प्राणी की शिक्षा उत्तराचे मे मांगी गई हे । 

ड्यामञ्च त्या मा शाबळश्च प्रेषितो यमस्थ यो 

पथिरक्षी श्वानौ। अर्वाङेहि मा वि दीध्यो मात्र 

तिष्ठः परांङमनाः ॥ अथर्वे० ८।१।९॥ 

( इषामः ) काला ( च) और ( शबरः ) चित- 
कबरा ऐसे रंगबिरंगी ( यो ) जो दो (यमस्य)यम 
के (पथिरक्षी) यमलोक्के मागेकी रक्षा करनेघाले 
( इवान ) कुत्ते हैं वे (त्वा) तुझे (मा प्रेबितो ) मत 
बाधा पहुंचावे । (अर्वाङ्‌ पदि) हमारे सन्मुख आ। 


यमदूत-श्वान । 


एक और भी शांका उठ सकती है और वह यह कि 


(२७०) 


(मा विदीध्यः) विरुद्ध मत हो अर्थात्‌ इमे छोडकर 
चले जाने को कोशिश मत कर । (अत्र ) यहां इस 
संसारम (:पराडमनाः ) विश्षिपचित्त हुआ हुआ 
( मां तिष्ठः ) मत स्थित हो। संखारसे उदासीन 
वत्ति धारण मत कर । 

इस मत्रसे ऐल्ला पता चलता हे कि यमके जो 
दो कुत्ते हे, उनमेसे एक तो काले रंगका हे तथा 
दूसरा काळे सफेद आदि रंगोसे मिश्रित चितकबरा 
है। इल मंत्रम जो काला व चितकबरा करके यमके 
दूत कुत्तोका घणन हे, वह आलंकारिक रूपसे रात 
घ दिनका बणन प्रतीत होता हे । काला कुत्ता रात 
हे और शबल कुत्ता दिन हे । वे दिनरात मनुष्योके 
पीछे प्राण हरण करने के लिये लगे हुए दैं। ज्या 
ज्यों दिन ब रात गजरते जाते हैं त्या त्यो मनुष्यकी 
आय क्षीण होती जाती हे । अतः संभव है ये दिन 
च रात वास्तवमै यमके दूत हौ ओर उनका यमके 
इवान ( कुत्ते करके वर्णन किया हो । यहां पर 


इवान शब्दसे ही कयो यमके इन कुत्तांका उल्लेख 
किया गया ? कुत्तेके लिए दुसरे अनेक शब्द विद्य 
मान हैं ही। परन्त पाठकोको ध्यानम रखना चाहिए 
कि इवान शब्द्‌ हमारी ऊपर कि कदपना को और 
भो दढ करत। हे। इवान शाब्दके अथेपर विचार 
करनेसे उपरोक्त शंका स्वयमेव शांत हो जाती है 
और इल इवान द्वारा किए गप आलकारिक वर्णन 
का महत्व प्रतीत होने लगता हे । इवानका अथ हे 
( इव।=इवः=्कछ, न=्नहीं ) जो आनेवाली कछ में 
न रहे अर्थात जो आज तो हे पर धड कल न रहेगा। 
जो दिन घ.रात एक वार निकल गप, घे फिर 
दुबारा लौटकर नहीं आते । अब पाठक श्वान शब्द 
के महत्तव को समझ गए होगे, कि क्यो यमके दूतो 
को इवानके नामसे कहा गया हे और उससे किख 
से किस प्रकार दिन व रातका वणेत किया गया है। 
परन्तु जबतक इख विषयमें पूणे खोज न की जावे 
तबतक निइचयसे कुछभी नहीं कहा जा सकता । 
पाठक इस पर विचार करेंगे ऐसी आशा है। उप- 
रोक्त पत्रके उत्तरार्धके भावको नीचे लिखे मंत्रमे 
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| 
| 
| 
"| 
४६ है 
| 
॥ | 
न 


RE CN 


डे re 


अधिक स्पष्ट किया गया है- 
इहेधि परुष सर्वेण मनसा सह । 
दूतौ यमस्य मानुगा अधि जीवपुरा इद्दि ॥ 
अथवे००३०६॥ 
हे पुरुष ! ( सर्वेण मनछ। सहद ) संपूणे मनके 
साथ अर्थात्‌ मन लगाकर ( इह ) यहां इस संसार 
मे रहता हुआ (पथि) वृद्धिको प्राप्त कर । ( यमस्य 
दूतो ) उपरोक्त यमके दोनो दृता के ( मा अनुगाः ) 
पीछे मत ज्ञा अर्थात्‌ यमलोकमे मत ज्ञा। ( जीव- 
परा: ) जीवाके पुरा को अर्थात्‌ शरीराको ( अधि 
इहि ) प्राप्त कर शारीर को छोडकर यमर्छोक्म 
मत जा। 
उपरोक्त मंत्रके उत्तराधेका इस संत्रमे स्पष्ट रूपसे 
पक्षपोषण किया गया है । यमके दूता का अनुकरण 
करने अर्थात मरनेक निषेध करते हुप देहदधारण 
| कर मन लगाकर ससारम रहनका उपदृश हूं । 
` इन उपरोक्त मंत्रासे निम्न सारांश निकलता हे - 
( १) यम के दूत दो कुत्ते । 
 (२)वेदोनें कुत्ते लम्बी नाकवाछे व चार आंखे 
वाले हे । 


हिट 
हिल ७ 


यमका दूत- मृत्यु' । 
अपेमं जीवा अरुधन्‌ गृहेभ्यस्तं निवंद्दत्‌ परि- 
प्रामादित; । मृत्युयेमस्यालीद्‌तः प्रचेता असून्‌ 
पितृभ्यो गमयांचकांर ॥ अथवं० १८२२७ 
__ प्राणधारी लोकांने इस शघको घरोले बाहिर कर 
दिया है । उसको तम लोक इस प्रामसे घाहिर 


_ यमका दूत जो मृत्यु हे उसने इलके प्राणोको पितरो 
के पाल यमलोकम भेज दिया हे। अतः क्योंकि 
झह विगतप्राण ददो चुका हे,इसवास्ते इसक शवको 

प्राम से बाहिर दृदनादि क्रिया के लिए छे जाओ। 


मथदवदका स्वाध्याय] 
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इस मंत्रमे यहद दर्शाया गया हे कि यमका 
दूत हे, वद मृतके प्राणोको पितरों के पास पहुंचाता 
हे। इसका अभिप्राय यद्द हुआ कि मरनेपर जीव 
पितृलोकमं जाता हे । 
यह मंन्रभी पूर्वोक्त निसन लिखित परिणामो को 
पुष्ठ करता हे । १ 
(१) यम प्राणी को अपहरण करनेवाला हे, 
क्योकि मृत्यु छलका ही दूत हे । 2 
(२) पितलोक यम के राज्यमे है, क्यों कि मत 
के प्राणो को पितरों के पाख पितृलाकम यमका दृत 
मत्य पहचाता ह। 
पाठकगण यमके दृता संबन्धी इल उपरोक्त वि: 
वेचनसे यह कदापि न खमझे कि यमके ये तीन (दो 
कुत्ते च तीखरा मृत्यु ) ही दृत हैं। और भी अनेक 
दृत हैं, पर ये उनमे से प्रधान-मुख्य हे, अत; इनका ._ 
विशद रूपसे घर्णन किया गया है | हम इस प्रकरण _ 
के प्रारंभम ही एक एखा मंत्र देख आए हं जिल 
से सहज पता चलता है कि यम के अनेक दूत है। 
उनका निदेश मात्र हे । विशेषो क्षा मात्र विगतवार 
वर्णन है । डल यमके अनेक दूत बतानेवाछे मंत्रका | 
मूल रूपले इस पुनः यहां दिग्दर्शन कराते हैं- 
नयतामून्‌ मृत्युदृता यमदूता अपोस्भत। परः 
सहस्राः इन्यन्तां तृणेढ्वेनान्‌ मत्यं भवस्य 
अथर्वं० ८।८।११॥ 
इस के अतिरिक्त अन्य भी ऐसे मंत्र हैं, जिनमे यम | 
के अनेक दूत होनेका उल्लेख है। १ 
यमका पितृयाणमार्ग जानना । 
यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभः _ 
तेवा उ। यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जशानाः 
पथ्या अन स्वाः ॥ ऋ० १०।१४।२॥ 
अथघ० १८।१।५०॥ _ 


( प्रथमः यमः) घद्द प्रसिद्ध यम (नः गा 


किया जा सकता । (यत्र) जिस माग में (= 
पितरः) हमारे पुरातन पितर (परेयुः) ग 


a Fy 


SS 


FP त लिये इवि। 


(एना) इस मार्गले ( जक्षानाः ) उत्पन्न प्राणी- 
मात्र (स्वाः पथ्याः) अपने अपने पथ्यों के अनुसार 


(अन्‌ ) जाते दह! 


यहांपर यम उल मागको (पित॒याणको) जानता 


हे, जिसले कि पितर जाते दे ब अन्य उनका अन 
गमन करते हं यह दक्षांयाह। 


यमकी स्वर्गमें पहुंचाने 
सहमति । 
नमः सुते निक्र ते तिग्मतेजोड्यस्मयं विचत 


बन्धमेतम्‌ । यमेन त्व॑ यस्या लबिदातोत्तमे 
नाके अधि रोद्दयेनम्‌ ॥ यज्ञुः १२।६३॥ 


हे ( निक्र ते नित्य ति | (ते नमः ) तेरे लिप 


के लिए 


नमस्कार हे । ( तिग्मतेजः ) उत्कट तेजवाली तू 


( अयस्मयं पत बन्ध) लोहेके इस बन्धनको 
( विचृत ) काट डाल। (त्वं) तू ( यमेन यम्या 
संविदाना ) यम व थमके साथ मिलकर ( एन) 
इसको ( उत्तमे नाके ) उत्तम स्वगमें ( अधिरोहय) 
पहुंचा । 

इख मंत्रमें निऋ तिका यमके साथ एकमत होकर 
स्वर्णमं पहुंचानेका डल्लेख हे । अर्थात्‌ स्वर्गमें जाने- 
के लिए यम्रक्की भी सद्दमति चादिए। 


यमका दीर्घायु देना । 


ऊर्जा भागो य इमं जज्ञानाइमान्नानामाधिपत्य 
ज्ञगाम। तमचत विश्वमिश्रा हचिर्भिः क्ल नो 
यमः प्रतरं जीवले धात्‌ ॥ अथव. १८।४।५४३॥ 


(यः) जिस (ऊर्जः भागः) अन्नके विभाग करने: 


घालेने ( इमं ) इस अन्नको (जजान ) पैदा किया है 
ओर जो (अइमा) अइम! दोनेसे (अन्नानां अधिपत्यं) 
अन्नोके स्वामीत्वको प्राप्त हुआ हे पेसे ( तं ) उसकी 
हे(विश्वमि त्रः! )लबके मित्रो! (विभिः) हवियाद्वारा 
(अचेत) पूजा करो । (खः) वह (यमः) यम (नः) 
हमे (प्रतरं जीवले घात) बहुत जीनेके लिए धारण 
करे अर्थात दीर्घाय देवे । 
द 


यमके पनष्यासे रक्षा । 
खर्या माह्गः पात्वरिनिः प॒थिव्या वायरन्तरिक्षाद्‌ 
यमो मनुष्येभ्य; सरस्वती पार्थिवेभ्पः ॥ 
अथव० १६।३।४॥ 

( सूयः ) खयं ( अहः ) दिनसे अथात्‌ दिन में 
होनेवाले कशेसे (मा पात॒) मेरी रक्षा करे। (अस्तिः) 
अग्नि (पृथिव्याः) प॒थिवीसे, (वायुः अन्तरिक्षात्‌ ) 
वय अंतरिक्षसे, (यमः मनष्येभ्पः) यम मनष्या से 


तथा ( सरस्वती पाथिवेभ्यः) सरस्वती पार्थिव 
पदार्थोले मेरी रक्ष! करे । 


यमका मृत्यस रक्षा । 

अपन्यधः पौरुषेयं बधं यमिन्द्राग्नी धाता 

सविता वृहस्पतिः । सोमो राजञा वरुणो 

अझ्विना यमः पूषास्मान्‌ परिपातु मृत्योः ॥ 
अथवे० १९।२०।११॥ 

( य पौरुषेय बधं ) जिस परुषसंबन्धी वधको 
अर्थात पुरुष के खनको शत्रओने (अपन्यध;) छिप- 
कर कियां हे, उस वघ के कारण द्दोनेवाली (मृत्यो!) 
मृत्य से (इन्द्राग्नी) इन्द्र ओर अग्नि, (घाता) धारण 
करनेवाला, ( सविता ) प्रेरणा करनेवाला, ( बह. 
स्पतिः) वाणियाका अधिपति, (सोमः राजा) सौम्य 
स्वभ।ववाल। राजा, ( वरुणः ) वरुण, ( अदिविना ) 


देवा के वेद्य अश्विना, ( यमः) यम तथा ( पूषा ) . 


पोषक देव(अस्मान)इमारी (परि पातु ) रक्षा करं। 

मंत्रोक्त प्रत्येक देवताले परुष की हिसा से रक्षा 
करने को प्राथना की गई है । सबके साथ यम से भी 
मत्यले रक्षा करनक लिप कद्दा गया ह। यमके 
अनेक काये हें जेला कि पाठकाको यमक प्रकरणसे 
पता चलेगा । यहां पर सिफ थोडेसे मंत्रा का जिन- 
काकि अन्यत्र समावेश नहीं हो सका हे, दर्शाप 
गप हूँ। 

05 ~ ~ १४ 
यम क प्रात हमार काय। 


` ~~ ~~ 
यमक [लए हाव । दु 
परेयिवांसं प्रवतो महोरन बहुभ्यः पन्थामन- 
पस्पशानम्‌। घेवस्वतं सङगमनं जनानां यम 
र।जानं हविषा दुवस्य ॥ ऋ०१०।१४।१॥ 
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अथ घवेदका स्वाध्याय । 


( प्रवतः ) प्रकृष्ट, उत्तम तथा निकृष्ट योनिगत 


' प्राणिया का (अन) लक्ष्य करे ( महो; परेयिवांसं ) 


पृथिचीपर आप हुए तथा ( बहुभ्यः ) बहुतेक 
लिए (पस्था ) यसळोकके माग को (अनुपस्पशानं) 
दर्शाते हुए (जनानां सङगमनं) जिसमें मनुष्य जमा 
होते है ऐसे ( वेवस्वतं ) विवस्वान्‌ के पुत्र ( यमं 
राजान) यम राजा की (द्विषा दुवस्य) हवि देकर 
पूजा कर । 
हमने पहिले देखा हे कि यम के दूत मनुष्या के 
पीछे सर्वदा लगे हुए हैं। यह्दांपर उसी भाव को 
भिन्न झुपसे दर्शाया है । यम सबके पीछे लगा हुआ 
हे । जिल जिलकी अवधि पूर्ण हुई कि उसे यमलोक 
का मार्गे वह दर्शाता है । 
यमाय सोमं सनत यमाय जद्दता हविः । 
यमं ह यज्ञो गच्छत्यस्विदूतां अरङछतः ॥ 
ध्छु० १०।१४।१३॥ 
यह मंत्र थोडेले पाठभेदके खाध अधर्षवेदमें 
हे” 
यमाय लोमः पत्रते यमाय क्रियते हविः 
यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरङक्तः ॥ 
अथवे० १८।२।१॥ 


( यमाय सोमं सुनुत ) यम के लिप यज्ञमे लोम 
को निचोडो । ( यमाय हविः जुडुत ) यमके लिए 
यक्ष में इवि दो। ( ह) निइचयले ( अरडझुछतः 
अग्निदृतः यश्चः यमं गच्छति ) शीघ्रता करता छुआ, 
अग्नि जिलका दूत हे ऐसा यश यमको ज्ञाता है । 

इस मंत्रमं यमके लिए लोम च हवि देनेका उलेख 
हैं यमक्क लिए किया गया यश उसे प्राप्त होता हं 
यह भी लाथ दर्शाया गया हे । 


यमाय घतवद्धविजद्दोत प्र च तिष्ठत । 

स नो देवेष्वा यमद्दीर्घायः जीवसे ॥ 
क्र०१०।१४।१४॥ 

थोडेसे पाठभेदके साथ यह मंत्र इस 


he 


अथववेद मे 
प्रकार हे- 
थमाय घतचत पयो राज्ञे इचि होतन । 
सर नो जीवेष्वा यमदीर्घायुः प्रजीषसे ॥ 
अथर्व० १८।२।३॥ 
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( यमाथ ) यमके लिए ( घृतवत्‌ ५ ) घीसे 
परिपूर्ण हविको ( जुद्दोत ) दो । और इस प्रकार 
( प्रतिष्ठत ) प्रतिष्ठित होओ। ( खः ) वह यम 
( नः ) हमें ( प्रजीवसे ) उत्तम प्रकारखे जीनेके 
लिए (देवेषु ) देवोमें (नः) हमे (दीर्घायुः आयमत्‌) 
दीर्घादष्यको देवे । 

इस मन्म यमक लिप घीले परिपणे इविके देने की 
घ दीघाँय देनेकी प्राथनाका उल्लेख हे । 


यमक [लय अन्नका हांव । 
यद्‌ याम चक्रनिखनन्तो अग्रे कार्षीवणा अन्न 
विदो न विद्यया । वेवस्वते राजनि तज्जद्दो 
स्यथ यश्षियं मधमदस्त नोऽन्नम्‌ ॥ 
अथवे० ६।११६।१॥ 
( अग्रे ) पहिले ( निखनन्तः ) भूमि खोदते हुए 
अर्थात्‌ कृषि करते हुए ( अन्नविद्‌ः) अन्नको जानने - 
बाले अर्थात्‌ अन्नकी प्राप्ति किस प्रकारसे होती है 
इस बातके जाननेवाले अथवा अन्नकी प्राप्ति करने- 
वाले ( कार्षीवणाः ) किलानोने (न विद्यया) 
अज्ञानके कारण ( थत्‌ यामं चक्रुः ) जो यमसंबंधी 
अपराध किया अथवा ( अन्नविदः न ) अक्षोको 
प्राप्त कर्नेवालौकी तरह ( यत्‌ यामं चक्रुः ) जो 
कषिसंबन्धी नियमसमद्द बनाया ( तत ) उस 
उत्पन्न अन्नको ( घेवस्वते राजनि ) वेवस्वत राजा 
यममें ( जुहोमि ) देता हूं ( अथ ) और तब (नः) 
हमारा ( यज्ञियं अन्नं मध॒भत्‌ अस्तु ) यशके योग्य 
जो अन्न है, वह मधरतावाछा होवे । | 
इस मंत्रमे नवीन उत्पन्न अन्नक्का अंश यमक लिये 
नेका निदेश है । 
यमकी पूजा । 
ते हि द्यावापृथिवी भूरिरेतसा नराशंसइचतु- 
रङ्गो यमोऽदितिः। देवस्त्वष्टा द्रविणोदा 
ऋभुक्षणः प्ररोदली मरुतो विष्णुरहिरे॥ 
ऋ० १०।९२।११॥ 
(ते भूरिरेतसा द्यावापथिवी ) वे बहुत जल: 
वालीं द्य और प॒थिवी, ( यमः ) यम, ( अदितिः ) 
अदिति, ( त्वष्टा देवः ) त्वष्टा देव, ( द्रविणादाः ) 


अग्नि, ( ऋभुक्षणः ) शानी वा कारीगर गण, 
( रादखी ) रुद्रकी पत्नी, ( मरुतः ) देवगण तथा 
( विष्णुः ) विष्णु ये सब ( नराशंसः चत्रढूगः ) 
नराशस चतरग यज्ञमें ( अहिरे ) पूजे जाते हैं।. 
यहां अन्यौके साथ यमकी भी पजाका उलेख हे। 


यमकं लिए घर बनाना । 


यथा यमाय दइस्येमवपन्‌ पंचमानवाः । 

पवा वपामि हस्ये यथा मे भूरयेऽसत ॥ 
| अथर्वे० १८!४॥५५॥ 
( यथा) जिस प्रकार ( पंचमानवाः ) पांचमानवो- 
ने (यमाय ) यमके लिए ( म्ये) घरका ( अव" 
पन ) बनाया हे, ( पव ) उसी प्रकार में भी ( हम्ये 
वपामि ) घर बनाता हूं ( यथा ) जिलसे कि ( मे) 
मेर ( भ्रयः ) बहुतले घर ( असत ) द्दा जावे । 

पचमानवाः- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय तथा शद्रये 

चार वर्ण घ पांचवां निषाद । अथवा देवप्रनष्यादि 
पजन, जेसा कि णेतरेय ब्राह्मणम कहा हे- ' लवषां 
बा एतत्‌ पंचजनानां उकथ्यं देवमनुष्याणां गन्धर्वा 
प्लरलां सर्पाणां पितृणां च । एतेषां बा पतत्‌ पंच- 
` जनानां उक्थ्यम्‌ ' इति । ऐ. ब्रा. ३३१ ॥ 


इस मंत्रम यह दर्शाया गया है कि जिसके अपन 
घरोके बढाने की इच्छा हा वह यसके लिए घर 
७ ७ ~ ~ शडे 
बंधवावे । पंच मानव यमके लिए घर बनाते हं । 


यमके लिये स्वथा-नमः। 


| 
डु 
- 
है; 


- पितृमते यमाय ) उत्कृष्ट पिताके पुत्र यमके 
लिप स्वधा और नमस्कार हे। यहां यमके लिप 
स्वघाका निदेश है । 


हमें कया करना चाहिए, यह दर्शाया गया हे। 


च्छ 
यम आर रवष्न। 


इस प्रकरणमें यमके साथ स्वप्नका क्या संबन्ध 
` है, उसको उत्पत्ति केसे हाती हे, इत्यादि बातोकी 
_ चर्चा होगी । 
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- जागृत अतस्थामें इन्द्रियांके अनभवासे उत्पन्न 


यमाय पितृमते स्वधा नमश अथवे० १८॥४७४॥ 


इल प्रकार इस विभागम खक्षेपसे यमके लिप. 


स्वप्तका पिता यम । 


ये न जीवोसि न मृतो देवानाममृतगर्भो$सि. 
स्वप्न । वरुणानी ते माता यमः पिताररु | 
नामासि ॥ अथवे० २७६१ 
हे स्वप्न! ( यः ) जा तू (न जीवः अलि न मृतः) 
न ते जीवित हो हे ओर नहीं मरा हुआ ही हे वह _ 
त्‌ ( देवानां अमृतगर्भः अलि ) देवोका अमत गर्थे 
हे अर्थात्‌ देवोमे लबंदा रददनेवाला हे (ते ) तेरी 
( वरुणानी माता ) वरुणानी माता है और (यमः 
पिता ) यम पिता हे। ( अररुः नाम अलि )त 
अररु नामवाला हे [| ४ 
देवानां- यहां देवानां का अर्थ इन्द्रियोका हे। 
वप्न इन्द्रियौमें अमृत रूपले बला हुआ है | क्योंकि. | 


वासनाआसे वह उत्पन्न हाता हे । हमारे अन्दर 
वासनाय स्थायी ह, अतः स्वप्न उन वासनाआसे 
उत्पन्न हेनेसे अमृत हे, अतएव उसे यहां अमृत | | 
गभस कद्दा गया है । £ 
अररुः-पीडा देनेवाला,हिसक। 'ऋगतिहिसनयाः २. 
से बना हे । ते. घ्रा. ३४९९४ के अनखार अरू | 
नामवाला असर । : 
घरुणानी- वरुण अर्थात अंधकार की पत्नी । 2 
इस प्रकार इस मंत्रमें यमका स्वप्नका पिता कहा. 
गया है। अर्थात स्वप्न यमका पत्रहे । अतएव कई. . 
वार स्वप्नसे मत्यभी हा जाता है । ` 
यमस्य लाक्कादध्या बभूविथ प्रमदा मर्ध्यांन 
प्रयनक्षि घीर॥ एकाकिना! सरथ यासि बिद्व- 
स्वप्न मिमानो असरस्य ये।नो ॥ 

अथर्वे० १९।५६।१॥ 


स्वप्न! त्‌ ( यमस्य छोकात्‌ ) यके लेसे 
(अधि आ बभूविथ ) प्रकर हुआ हुआ हे। (धीरः) 
घीठ ( 8०।4 ) त ( प्रमदा ) बडे अभिभानसे 
( मर्त्यान्‌ ) मरणघर्पा मनष्याका ( प्रयनक्षि ) अपने 
साथ सयुक्त करता हे- अर्थात्‌ अपने प्रभाबले डनमें 
प्रविष्ट हे! जाता हे, अतएव मनुष्याक्का स्वप्न 


4 


क _ छह्रै। ( विद्वान्‌) जानता हुआ अर्थात्‌ जानबझकर 
त ( असरस्य योनो ) आत्मा के उपलब्धि के स्थान 
हृदय में ( स्वप्न मिमान; ) स्वप्न को उत्पन्न करता 
इआ (एकाकिना) अकेले स्वप्नद्शीं परुष वा मृत्य 
के साथ ( सरथं ) समान वाहनपर सवार हुआ 
हुआ ( यासि ) विचरण करता हे । 

पवे मंत्र में यम को स्वप्न का पिता दशाया गया 
हे। इस मंत्र मं उसी को पुष्टि क रूपमे बताया गया 
हे कि स्वप्न यसलोकम उत्पन्न होकर यद्दांपर संसार 
मे आकर मनुष्यो में प्रविष्ट हुआ हुआ हे । 


स्वप्न, यम का करण । 


विझ ते स्वप्न जनित्रं देवजामोनां पुत्रोऽसि 
यमस्य करणः। अन्तक्कोऽसि मृत्युरलि । तं 
 त्वास्वप्ततथा संविद्य खनः स्वप्न दुष्व- 
 प्न्यात्‌ पाहि ॥ अथवे० ६।४६।२॥ 
हे स्वप्न | (ते जनित्रं विद्य ) तेरी उत्पत्ति को 
हुम जानते हे । त ( देवज्ञामीनां पत्रो्शलि ) 
देवी की पत्नियां का प॒ हे और ( यमस्य करण; ) 
यमके कार्यों का साधक हे । त्‌ (अंतकः अलि) अंत 
 करनेवालाहे। (मध्यः असि) त्‌ मारनेवालाहे। 
 हेस्वप्न](तंत्वा) उल तझ को (तथा) घेला 
 उपरोक्तजैसा (संविद) दम जानते हैं । ( सः 


आ हमारी ( पाहि ) रक्षा कर । 
 इल्वमंत्रमंस्वप्नको देवपत्नियो का पत्र कहा 
गाया है| पूर्व मंत्र की टिप्पणी में हमने स्वप्न को 
- उत्पत्ति दर्शात हुए यद्द बताया था कि देव अर्थात्‌ 
. इन्द्रिया के विषया से उत्पन्न वाखन! ओले स्वप्नको 
___ उत्पत्ति हाती हे। उसी कथन को पुष्टि इस मंत्र में 
: देवजामीनां पत्रः असि! से की गई हे। देवा 
अर्थात इन्द्रियाक्को पत्नियां इन्द्रियविषयजन्य बाख 
_ नाय है । स्वप्न उनका पत्र हे | यहां पर विशेष बात 
 कहीगईवहद यह कि स्वप्नके। यमका करण बताया 
. गया हे। पाणिनि मुनिने करणका लक्षण अष्टाध्यायी 
 प्रकियाहे कि- ` साधकतमं ' ( अष्टा. १।३।४२॥) 
अर्थात्‌ जा कार्यसांधनेमं समीपतम साधन है, घ 
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रण हे । कार्यलाघक सब साधना में जा साधन 
अधिक आवश्यक हे बड करण कद्दलाता हे । हस 
छक्षणानुलार यमका स्वप्न करण है, इसका अभि: 
प्राय यद्द हुआ कि यम के मारने के कायम स्वप्न 
लब से अधिक आवश्यक लाघन है । पाठक स्वप्न 
के इस विशेषण से ङलको भयकरता का अनमान 
सहज कर सकते हैं । 
इसी मंत्र क भाव के। हो नीचे लिखे मत्रमे शब्द" 
सदलं कहु! गया ह- र 
देवानां पत्नीनां गभ यमस्थ कर यो भद्र; स्वप्न । 

ल्ल मम यः पापस्तद्विषते प्रहिण्मः | 
मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेमु खम ॥ 
अथवे० १९।५७।३॥ 

दे ( देवानां पत्नीनां गभे ) देवोकी पत्नियां के 
गर्सेरूप तथा ( यमस्य कर ) यमक हाथ स्वप्न! 
(यो भद्रः ) ज्ञो कल्याणकारी तेरा अंश है (सः) 
चहद अंश ( मम ) मेरा द्वोबे । ( यः पापः) और 
जो तेरा पापी-अनिष्टकारी अंश है (तत्‌) उत 
अंश को (द्विषते) देष करनेवाले के प्रति(प्रिण्मः) 
हम भेजते हें । ( तष्टानां ) तबिता-छोभियौ-ऋरों 
के बीचमै ( कष्णशकुनेः) काळे पक्षी के ( कौएके) 
(मख ) मंखकी तरद्द तू (मा अलि) हमारे 
लिए बाधक मत हो, अर्थात ज़्िल्ल प्रकार लोभिया 
को वा करा के लिए कोण का मख अनिष्टकारी 
होता हे, ढल प्रकार त्‌ इमारे लिप अनिष्टकारी मत 
द्दी। । ॥ 
विद्य ते स्वप्न जनित्रं ग्राह्याः पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः ॥ अथर्षे० १६।५।१॥ | 

हे स्वप्न ! ( ते जनित्रं विद्म ) तेरी उत्पत्ति १ 
हम जानते हैं । त्‌ ( ग्राह्याः पुत्र: असि ) प्राही क 
पुत्र हे ओर ( यमस्य करणः) यम के कार्यों का 
साधक हे । 
इस मंत्र में स्वप्न को ग्राही का बेटा कहा गया हे। 
गठिया आदि शारीर के जकडनेवाछे रोग प्राही! 
कहलाते हें। उन रोगो के कारण शारीर मं पीडा 
धनी रहती दे, जिससे निद्रा नद्दीं आती और यदि 
आई भी तो स्वप्नकीखी अवस्था बनी रहती है। 


> स्त्रप्नको ग्राहीका पुत्र कहा गया हे । यमस्य 
करण की व्याख्या ऊपर कर आए हें । 
अन्तकोऽसि मृत्युरखि ॥ अथवं० १६।५।२; 
| ११३ १६।५।९॥ 
हे स्वप्न] तू (अन्तकः असि) प्राणान्त करनेवाला 
हे । तू ( मृत्युः अखि ) मारनेधाला हे । 
निद्रा बराबर न आनेसे व रोज स्वप्न आने से 
` स्वास्थ्य बिगडकर अतम मत्य हो जाती हे, अतएव 
 स्वप्नकोयहां अन्तक व मत्य के नामसे कहा 
गया है । 
विद ते श्वप्न जनित्रं निऋ त्याः पुत्रोऽसि 
यमस्य करणः। अन्तकोऽसि मृत्यरसि। तं त्वा 
स्वप्न तथा सं चिदा ख नः स्वप्न दुष्वप्न्यात्‌ 
पाहि ॥ आथव १६।५।४॥ 
| मंत्रका अर्थ हम ऊपर दे आए हें । बहदं पर ऐसा 
ही मंत्र आया दे। इल संत्र में स्वप्न को निऋ तिका 
पत्र कहा गया हे । निऋ ति से स्वप्न को उत्पत्तिका 
अभिप्राय यद्द हैं कि निक्र ति अर्थात कष्ट, दुःख 
आदि से मनुष्य को निद्रा नहीं आती । स्वप्न वह 
अवस्था हे जिल अवस्था में कि गाढ निद्रा का अ- 
भाव होता है और कष्टादि की दशामें मनुष्य को 
गाढ निद्रा नहीं आती । इली अभिप्राय से स्वप्नको 
निक्र ति का पत्र कहा हे । शोष मंत्र की व्याख्या 
प॒ववत ही हे । 
विद्म ते स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य 
| करणः। अन्तकोऽसि०इत्यादि अथष. १६।५।४ 
वत्‌ ॥ अथवे० १६।५।५॥ 
अथे पवेवत्‌ । इस मंत्रमे स्वप्नको अभति अर्थात 
अनेश्वय-द्रारिद्रय का पत्र कहा हे। दरिद्रता के 
परितापछे भी मनुष्य को निद्रा नहीं आती। इस 
प्रकार गरीडी से भी स्वप्न ( वास्तविक निद्राके न 
आने ) को उत्पत्ति है । शोष व्याख्या पूर्वत्‌ ही 
समझनी चाहिए । 
बिद्यते स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः । अन्तकोऽसि० । इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
अथवं० १६।५।६॥ 
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अर्थ पूर्वत्‌ । इस मंत्रमे स्वप्न को निर्भति का 
पुत्र कद्दा गया हे। निभतिका अर्थ है पेश्व्य-संपत्ति 
का निकल जाना, नष्ट हो जाना। सम्पत्तिशाली की 
सम्पत्ति नष्ट हो जानेस उसे भी निद्रा नहीं आती। 
वद्द सुखको निद्रा से नहीं सो सकता। इस प्रकार 
लंपत्तिविनाश का भी स्वप्न पुत्र है । 
विझ ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि 
यमस्य करणः। अन्तको5सि० । इत्यादि ॥' 
अथबे० १६५७ 
अर्थ पूर्ववत्‌ । इल मंत्र मे स्वप्न को पराभूतिका 
पत्र कद्दा गया हे। पराभ्‌ तिका अथ हे पराभव अर्थात . 
हार जाना, तिरस्कार को प्राप्त होना । पराभवसे वा 
तिरस्कार से मनुष्य को इतना मानसिक कष्ट होता 
हे कि, उसके लिए निद्रा हराम हो जाती हे। और 
इस प्रकार पराभूति से स्वप्न की उत्पत्ति होती 
हे 
विद्म ते स्वप्न जनित्रं देवजामोनां पुत्रोऽसि 
यमश्य करणः ॥ अथत्रे० १६।५।८॥ 
हे स्वप्न | तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं,त देवकी 
पत्नियां का पत्र हे और यमके कांयों का साधक हे । 
इस मंत्रका भाव हम पर्वं दशा आए हें । देवपत्नियों 
का पत्र स्वप्न किल प्रकार हे,यह घहां विशद्रुपसे 
दर्शा आप हैं । 
इस प्रकार यह अथवेषेदक १६ घं काण्डको ५ वां 
सक्त संपणे यम व स्वप्नविषयक हे जो कि हमने 
ऊपर दिया दे इस सक्तसे व इछसे व दिए गप 
पहिले क मंत्रॉसे यम घ स्वप्नका संबन्ध स्पष्ट होता 
है । स्वप्न यमलोकमे रहता हे,वद्दांसे मनष्यौमे प्रवि 
हुआ हुआ हे, उसका पिता यम हे, घरुणानी उसकी 
माता है | वह अपने पिता यमक कार्योक्ना निकटतम 
साधक हे। इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात्‌ धास्तविक 
निद्राका अभाव किन किन कारणाले होता हे तथा 
उससे कया दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न यमका! करण 
किस प्रकार हे, इत्यादि बातोका उलेख इस सक्तम 
स्पष्ट रूपसे दम देखने को मिला हे। इस प्रकार यह 
सूक्त तथा स्वप्नविषयक अन्य मंत्र भी यमके 
स्वरूप दर्शानेम पर्याप्त सहायक है । यमधिषयक 
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पर्व स्थापना को ये मंत्रभी पष्ट कर रहे है,यदह पाठक 
इस विवेचनसे समझ रूफ होगे । 


अब यहां यमविषयक वे मंत्र दिप जञायंगे जो 
कि निर्धारित प्रकरणाम से किसी मे भी शामील 
नहीं किए जा सके हैं । इस प्रकरण में दिए 
गए मंत्र भी अघतक आप हुए यमसे ही 
संबन्ध रखते हे, यह बात पाठकों को भूलनी 
नहीं चाहिप। और यइ न समझना चाहिए कि 
इस प्रकरणान्तगेत मश्रौमे शायद यम अन्य 
अथोवाला हो । अन्य अर्थोमे प्रयुक्त यम हम 
सबले अंतमे 'भिन्न भिन्न अथम प्रयुक्त यम' नामक 
शीषकम देंगे । 

Ne च 
यम कान है ! 
यो ममार प्रथम्रो मर्त्यानां यः प्रेयाव प्रथमो 
लोकमेतम्‌ । वेवश्वतं सङगमनं जनानां यमं 


राजानं हविषा सपयत ॥ 
अथवें० १८।३।१३॥ 


( यः) जो ( मर्त्यानां प्रथमः ममार ) मनुष्ये 
सबसे प्रथम मरा और (यः) जो ( एतं लोकं प्रथमः 
प्र याय) इस लोक-यमलोक़ को सबसे पहिले. गया 
उस ( जनानां संगमन ) जनो के संगमन (वेवस्वतं 
यमं राजानं) विवस्वानके पुत्र यमराजाकी ( हविषा 
सपयंत) हवि द्वारा पूजा करो । 


इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत हाता हे कि मनष्योमेसे 
सबले प्रथम मनष्य विवस्वान्‌ का पत्र,सबसे पहिले 
इस लेकमे आकर मरा और फिर सबसे पहिले 
उल छोकम गया, अतः उल लोक का नाम उसके 
नाम्रसे यमलोक ऐसा पडा । इस का अभिप्राय यह 


_ ~ 
हुआ कि जो मनुष्य सबसे प्रथम मरता, हे वह इस 


कदपमें यम बनता हे । 


संगमनका अर्थ हें जिसमें प्राणी जाकर जमा 
होते हैं यमराजाकी हवि द्वारा पजा करनेको भी 
यहां निदेश हे। अर्थात यम का भी हवि देनी 
चाहिए । 
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हे, परन्तु ऐसा अर्थ करनेसे उसका भाव ध्यानमे 


यम व विवस्वान्‌ । 


यमः परोचरे! विवस्वान्‌ ततः परं ह 
[4 ७. ~ ~ ~ 
पझ्यामि किचन । यमे अध्वरे! अधि मे निविष्टा 

भुवे! विवस्वानन्वाततान ॥ 
अथघे० १८।२।३२॥ 


( यमः परः ) थम परे है अर्थात्‌ दूर हे ओर 
( दिवस्वान्‌ ) खयं उललले ( अचरः ) समीप हे । 
( तततः पर ) उख यम से परे मे ( किचन न अति 
पझ्यामि) कुछभी दूर स्थित हुआ इआ नहीं देखता 
हू वा नहीं समझता हूं। ( यमे मे अध्वरः अधि 
निविष्टः ) यमके अन्दर मेरा अध्वर अर्थात हिसा- 
रहित यज्ञ स्थित हे।(चिवस्वान्‌ भवः अन आततान) 
सयने द्य ळोक को अपने प्रकाशखे फेला रखा हे । 


( 
न 
| 


इस्त मंत्र मे पिता पत्र,यम च विवस्वान्‌ की स्थान 
की दष्टिसे तलना क्षी गई है । यम का स्थान सयं 
परे हे ओर उलले परे कोई नहीं हे । हमने यमलाक 
नामक प्रकरणमें देखा था कि तीन प्रकारकी द्युमेले 
दो सूर्यके समीप हें तथा तीखरी यमके राज्यम है। 
उसको इष्टिमै रखते हुप इस मंत्रके यम विवः 
स्वानसे परे हे, इल कथनका अभिप्राय यह हुआकि 
यप्र जिस ययम हे चह सबसे परे हे अर्थात्‌ वह 
यलोककी समाशिपर हे । उसके आगे यलोक 
समाप्त हो जाता हे। हमारी समझमे यहांपर स्थान 
की दष्टिलेद्दी तुलना हे । पर का अथे उत्टृष्ट भी हो 
छकता है और अवर का अर्थ अधम भो हो लक्ता 


आना कठिन है । उपरोक्त अर्थको पुष्टि करनेवाले 
मंत्र दम पूर्व देख आए हैं ओर अतः उस दृष्टिसे इस _ 
मंत्रका अर्थ विशेष खंगत प्रतीत दोता हे । भुवः- 
इसका अर्थ द्युलोक हे जेखा कि ' भू-भुवः-स्वः ' 
इसमें भुवः का अर्थ दे । 


इषुमान्‌ यम । 


द्क्षिणाये त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्चि: 
राजये रक्षित्रे यमायेषुमते । पतं परिददात्त 


र 
$ 
£ 


नो गोपायतास्माकमेंतो)। दिष्टं नो अत्र जरसे 
नि नेषज्जरा मत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन 
सह संभवम ॥ अथवे० १२।३।५६॥ 


( दक्षिणायै दिशे अधिपतये ) दक्षिण दिशाके 
स्वामी के लिए ( तिरदिचराजये रक्षित्रे) कीट- 
पतङगादि तिर्यक गमन करनेवाळाँसे रक्षा 
करनेवाले ( इषमते इन्द्राय यमाय) बाणघारक 
पेइतरयेशाळी यमके लिए ( पत त्वा ) इस त॒झको 
( परिदद्मः ) लॉपते हें । ( अस्माक पेतोः ) हमारी 
गतिसे ( तं ) उसकी तथा ( नः ) हमारी ( गोप 
यत ) रक्षा कर । ( दिष्टं नः अत्र जरे नि नेषत्‌ ) 
हमारे पर्चजन्मके कर्म अर्थात नखीब धमे यहां 
ब॒ढापे तक पहुंचावे । ( नः ) हमे ( जरा ) बुढापा 
( मृत्यवे परि ददातु ) मृत्युको सापे अर्थात्‌ वृद्धा 
बस्थासे पचे हमारी मत्य न हो।( अथ ) मरनेक 
बाद ( पक्वेन खह लभधेस ) पक्षच परिपूर्ण परमा 
त्मासे जा मिछ। 


यम और कण । 


अपमित्यमप्रतीतं मदस्म्रि यमस्य येन बलिना 
चरामि। इदं तदग्ने अनृणो भवामि त्वं पाशान्‌ 
विचृतं वेत्था सर्वान्‌ ॥ अथर्व० ६।११७।१॥ 


( यत्‌ ) क्योकि में ( अपमित्यं ) जो देना हे पर 
बह ( अप्रतीत ) नहीं दिया हे ऐला ऋण हुं अर्थात्‌ 
मेरे पर वह ऋण हे । ( यमस्य येन बलिना ) यमके 
जिस बलवान्‌ ऋणसे मे ऋणी हुआ हुआ (चरामि) 
विचरण कर रद्दा हूं, ( अग्ने ) हे अग्नि! ( तत्‌ ) 


बह उपरोक्त जो ऋण हे उससे में तेरे द्वारा 


( अनृणः) क्रणरहित होऊं । क्योंकि ( त्वं ) त 
( सर्वान्‌ पाशान ) सब पार्शांको ( विच॒तं वेत्थ ) 
कारना वा खोलना जानती हे । 

इस मंत्रमे यह दर्शाया गया हे कि अग्निकी सहा 
यतासे यमके ऋणसे मक्त हुआ जा सकता हे। अग्नि 
सव प्रकारके बंधनौको काटना जानती हे । 


यमका आरनका स्थर करना । 


१ इषीकां जरतीमिष्ट्वा तिदिपञ्जं दण्डन नडम्‌। 


यमके भाग जल । 


तमिन्द्र इध्मे कृत्वा यमस्यारिनि निरादघौ॥, न्य | | 


अथवे० १२२५७ 
(इन्द्र: ) इन्द्रने ( जरतीं इषीकां ) जरती इषी 
कासे ( इएवा ) याग करके और ( तिदिपञ्जं ) 
तिढ्पिञ्ज, ( दण्डनं ) दण्डन व ( नडं ) नडको 
( इध्मं ) समिधा बना करके ( यमस्य) यमको 


(तं अग्नि) उख अग्निका ( निः आंद्धौ ) निश्चय- 


से स्थापित किया । 
ज्ञरती इषीका = बढे अर्थात्‌ सखे हुए काने । 
तिदिपञ्ज- तिलौके गच्छे। दण्डन-यह भी 
एक प्रकारकी कानेकी ज्ञातकी घनस्पति हे । नड- 
नडे जिसकी कलम बनती है । 


इस मंत्रम यह दर्शाया गया हे कि यमक्नी अग्निमे 
इन चीजॉसे याग करना चाहिए जिससे कि यमकी 
अग्नि स्थिर बनी रहे । 


यमके भाग जल । 


यमस्य भाग स्थ । अपां शक्रमापो देवी बचों 
अस्मास धत्त। प्रजापतेो घाम्नाऽस्मे लोकाय 
सादये ॥ अथव० १०।५।१२॥ 
दे जलो! तुम ( यमस्य भाग स्थ ) यमके भाग 
हो। ( देवीः आपः) हे दिव्य जलो | ( अपां शुक्र 
वचेः अस्मासु धत्त) जलोका शुद्ध तेज हमारेमे 


स्थापित करो । ( वः ) तुम्ह ( प्रजापतेः धाम्ना ) ` 


प्रजापतिके तेजसे ( अस्मे लोकाय सादये ) इस 
लोकक लिए स्थित करता हू । 


> 
इस मंत्रमें जलोको यमका अंश बताया गया ह्दे। _ 


डनसे तेज मांगनेकी प्रार्थना की गई है। 
यमनेत्रेभ्यो . देवेम्यो दक्षिणासद्धथः 
स्वाहा ...॥ यज्ञः अ० ९।३५॥ 


(यमनेत्रेभ्यः) यम जिनका नेता है,ऐसे (दक्षिणा | 
सद्गथः) दक्षिण दिशामे बेठनेवाछे (वनेभ्यः स्वाहा) 


देवोके लिप यह आहुति हे । 


ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासद्स्तेभ्यः | 


१ जन 
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ऊ र 


(ये देवाः यमनेत्राः ) जो देव यमनेत्र अर्थात्‌ 


यम जिनका नेता हैं ऐसे तथा ( दक्षिणाद्‌ः ) 
दक्षिण दिशामे बेउनेवाले है ( तेभ्यः ) उनके लिए 
( स्वाहा ) स्वाद्दाप॒वेक यद्द आहुति हो । 

इन मत्रोसे दक्षिण दिशाबालोका यम नेता है, 
पेसा पता चलता हे । 


- यमस्य त्रयोदशी ... ॥ यज्ञः २५।४॥ 
~ ON 
यमको त्रयोदशी ह । 
०. यमाय कृष्ण; यजः २४।३०॥ 


यमके लिए काला पशु धोवे। यजुवेंदके इस 
मंत्रम भिन्न भिन्नके लिए भिन्न भिन्न पशओका 
विधान है। परन्त इस विधानका कया रहस्य है, यह 
एक विचारणीय समस्या हे । 
तस्या यमो राजा वत्ल आसीद्‌ 
रजतपात्रं पात्रम्‌ ॥ 
( तस्याः ) डस विराटरूपी गोका (यमः राजा ) 


. के लिए(पात्रं) बरतन ( रजतपात्रं) चान्दीका 
 बरतन था | 

ओ- य॒हांपर आलंकारिक वणन प्रतीत होता हे, पर 

यह अलंकार किसका किल प्रकांर हे यह पक 

_ विचाणीय बात हे। यहाँ दिए हुप कई मंत्र, 

. खास करक पिछले विशेष विचारणीय हैं, 

क्योकि इनका अभिप्राय बराबर व्यक्त नहीं हा 


- यम व पितरोंका संबंध । 
यम घ पितर विषयक के अबतक के दिवेचन ले 
 पाठकगण पिरव यमके पारस्परिक संबन्धसे 
कुछ न कुछ अवइय परिचित हा गए होगे । यमके 
तथा पितरों के अलग अलग दिए गए विवरणोले 
यम क्या हे व पितर क्या हें, यह भी पाठउकोके 
ध्यानमें सहज आगया दोगा । यम व पितरो के 
संबन्ध का खास खाल स्थानोपर हमने निदेश भी 
 कियाहे। उन निर्दंशांसे जो बाते हमें पता चली हें 
E ढनसे यह स्पष्ट हे कि यमपितरों का राजा है व 
_____ पितर उसकी प्रजा हें । पितर यमलोकमें रहते है । 


अथषवे दक! स्वाध्याय । 


- यमराज्ञा (वत्सः आसीत्‌) बछडा था व दूध दोहने , 


उलीका नाम पितृलोक भी हे। 
इन्हीं उपरोक्त परिणामो की ठे निम्न मंत्र 
स्पष्ट रूपमे करते हुए दिखाई दे रहे है । 


यम पतराका आधपात। 


यसः पिंतणामधिपतिः स मावत । अस्मिन्‌ 
ब्रझण्यस्मिन्‌ कमेण्यस्यां पराधांयामस्यां प्रतिष्ठा 
यामस्यां चित्यामस्यामाङूत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूर्त्या स्वाद ॥ अथवे० ५।२३।१४॥ | 
( खः पितृणां अधिपतिः ) वद्द पितरोका स्वामी 
( राज्ञा) (यमः) यम ( सा अघतु ) निम्न लिखित 
कर्मोमे मेरी रक्षा करे ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ) इस 
ब्रह्मज्ञान की प्रासिमे । ( अस्मिन्‌ कर्मणि ) इस श्रेष्ठ 
कर्म । (अश्यां पुराघायां) इल पुरादिताईक काम. 
में ( अस्यां प्रतिष्ठायां ) इस प्रतिष्ठाके कार्यम। a 
(अस्यां चित्यां) इल चेतनायुक्त कार्यो । ( अस्यां | 
आकूत्यां ) इख संकल्पम । ( अस्यां आशिषि ) इस 
आशीर्वादके कायम । (अस्यां दे वहुत्यां) इस देवोके ` 
आवाहनके कार्योमें । 
इस मंत्रमे यमके! पितरोका स्वामी कहा गया है। | 
पितरोंके ऊपर यमके अधिकार के! यहां पर स्पष्ट 
किया गया हे । यह अधिकार किख रूपमे हे अर्थात 
यम पितरोका किख तरह स्वामी हे, यह नीचेके 
मंत्रे स्पष्ट हा रहा हे 
ख यत पितननव्यचलद यमा राजा भृत्वाऽः 
नव्यचलत स्वधाकारं अन्नादं कृत्वा ॥ 4 
अथवे० १५१४।१३॥- 
( सः ) बह व्रात्य ( यत्‌ ) जब ( पितृन्‌ अतु. 
व्यचलत्‌ ) पितरांका लक्ष्य करके चला अर्थात्‌ 
एितरोमे आया तब (यमः राजञा भत्वा) यम पित 
का राजा बनकरके तथा पितरों क लिप (६ स्वधा: 
कार अन्नाद्‌ इत्वा ) स्वधा करके दिए हुए को 
जीवनयात्रा का साधनभूत अन्न बनता हु 
(अनव्यचलत ) उस त्रात्यके पीछे पीछे पितरों : 
आधया । टि 
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रक) । यम राजा है, इस घातकी निम्न मंत्रभी 
पष्टि कर रहे हैं। 


माँ त्वा वक्षः सबाधिष्ट मां देवी पथिवी मही । 
लोक पितष वित्त्वेधस्च यमराजस ॥ 
अथव० १८।२।२५॥ 

( त्वा वक्ष; मा सबाथिष्ट ) तझे वक्ष अर्थात 
वनस्पतिथां बाधा मत पहंचाव। वक्ष यहाँ बनस्पति: 
योका उपलक्षण हे। (देवी मही पृथिवी मा) 
ओर दिव्य गणोवाली विस्तृत पथिवी भी तझे 
बाधा मत पहुंचाए। ( यमराजस पित॒षु लोक 
वित्वा ) यम जिनका राजा हे ऐसे पितरोमे स्थान 
प्राप्त करके ( पधस्व ) वृद्धिको प्राप्त हो । 

इस मंत्र स्पष्ट रूपसे यमक्का पितराँके राजा 
होनेको दर्शाया गया हे । पितर यमकी प्रजा हें । 
यमराज्यमें भी पितर रहते हैं, इसका यहांपर स्पष्ट 
रूपसे उल्लेख डे । यह मंत्र प्रेतको लक्ष्य करके कहा 
गया हे। इसी प्रकार निम्न मंत्रमें भी उपरोक्त मंत्रके 
भावको ही पृष्ट किया गया हे । 

- प्राणो अपानो व्यान आयुश्चक्षु ह शये सूर्याय । 
| अपरिपरेण पथा यमराजः पितृन्‌ गच्छ ॥ 
अथवे० १८।२।४६ ॥ 
(प्राणः) प्राण, (अपानः) अपान, (व्यानः) व्यान, 
' (आयुः) आयु ओर (चक्षुः) आंख (सूर्याय दृशये) 
' सर्यके दशनक लिए अर्थात्‌ इल खंखारमे जीवन 
१ घारणकरनेके लिए होवें । और आयुके पूर्ण होनेपर 
>. देहका त्याग करनेपश हे प्रेत! तू ( अपरिपरेण 
` पथा) अकुटिळ मागे द्वारा ( यमराशः पितन्‌ ) 
यम जिनका राजा हे, एसे पितरोको ( गच्छ ) जो, 
प्राप्त धो । 
अपरिपरः- परि परितः सरवतः परः परभावः 
क्कुटिलभावः अथवा शात्रः न विद्यते यस्मिन्‌ खः 
अपरिपरः=अर्थात जिसम सवथा कुडिलता बा शत्र 
आदि नहीं दे वद्द अपरिपर । 
इस मंत्रमं भी पितरोका जो विशेषण दिया गया 
हे, बह यमका पितरोंके राजा दोनेको ही लि 
कर रहा हे । 
३७ 
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सप्तर्षन्‌ वा इदं ब्रृमोऽपो देवीः प्रजापतिम। | 
पितृन्‌ यमश्रेष्ठान्‌ ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्स्वंहः॥ 
अथवे० ११।६।११॥ 

( सत्त ऋषीन्‌ ) सात क्रषियोको ( इदं ब्रमः )यह 
कद्दते हैं। (देवीः अपः) दिव्य जळोको हम कहते हैं। | 
( प्रजापति ) प्रजापतिको दम कद्दते हैं और ( यमम 
श्रेष्ठान्‌ पितृन्‌ ) यमके कारणसे जो श्रेष्ठ हे पसे 
पितरोको इम ( ब्रूमः ) कहते हे कि ( ते ) उपरोक्त | 
सब (नः) हमे (अहसः मुञ्चन्तु) पापसे छडाव। . 


ॐ ANS वं 
१४ ही विकत fs 


यहांपर पितरोको यमश्रेष्ठ कहा गया हे। यहांपए 
यमका अर्थ योगमे कहे गए अहिला, अस्तेय आदि | 
भी दो सकता है। जो इन षड यम्राके पारनेसे श्रेष्ठ |. 
हुप हें। थे यमश्रेष्ठ एसो भी इसका अथ हो सकता 


हे । अथवा यम जिनमें श्रेष्ठ हे ऐसा भी हांगा । 


अस्त । उपरोक्त विवरणले यह पता चला कि यम | 
पितरोका राजा है घ पितर उसको प्रज्ञा हे। 


यम व [पतराक सहकाय | 


C7 
इसमें यह दिखाया जायगा कि कोन कोनसे काय 
यम तथा पितर मिलकर करते हैं। ह 


यमके साथ हवि खाना । 


ये नः पूर्वे पितरः सोम्यालो5न्‌हिरे सोमपीथं | 
वसिष्ठाः तेमियेमः संरराणो इ्वीष्य॒शन्शद्भः 
प्रतिकाममत्तु॥ ऋ० १०।१५।८॥ यजुः १९१५९ 
(ये पूर्व सोम्यासः वसिष्ठाः पितरः.) हमारे 
जिन पुरातन सोम संपादन करनेवाले तथा उत्तम. | 
घनघाले पितरोने यज्ञमे ( सोम्रपोथं ) झोमपानको 
( अन ऊहिरे ) किया था, ( तेभिः ) उन (उशद्धि) | 
यमके साथ सोम पानकी कामना करते हुए . कि 
पितरौके साथ, (उशन्‌ यमः) पितरोके साथ सोम- | 
पानकी इच्छा करता हुआ यम ( संरराणः ) पित: न. 
रोके लाथ रमण करता हुआ ( हवींषि ) हवियोको * 
( प्रतिकाम ) यथेच्छ ( अत्त ) खावे । 


= 


५ ३ ४०-१०८० ० 


-____ इस मंत्रमे पितरोके लाथ हवि खानेकी इच्छा 
- करता हुआ य्‌म उनकै साथ हवि खाता हे यह 
दर्शाया गया है । 


ये नः पितुः पितरो ये पितामहा अनुजदिरे 
सोम्रपीथ बसिष्ठाः। ते भियमः संरराणो हवींष्य * 
शन्नशद्धिः प्रतिकाममत्त ॥ अथव० १८।३।४६॥ 


इस मंत्रक्षा उत्तराधे उपरोक्त ऋ० १०।१५।८ के 
साथ सवेथा मिळता हे। 


( नः ये पितः पितरो ये पितामहाः ) हमारे जिन 


पिताके पितरोने और उनके भी जिन पितामहोने 
जा कि उत्तम धनसंपन्न थे, ( लामपीथं ) यश्मे 
साप्तपान ( अनुजहिरे ) स्वीकृत किया था अर्थात्‌ 


छोमपान किया था, उन पितराके खाथ० इत्यादि 
पूर्वचत्‌ ॥ 


इस पंत्रमे भी प्रथम मंत्राक्त बातका ही पनः कदा 
. शया हे । इस प्रकार यमका पितराके लाथ हवि 
छेनेक! काय ये मत्र बता रहे हें । 


यम व पितरोके साथ जाना । 


` हयामि ते मनसा मन इहेमान गहँ उपजज्ञषाण 
 पहि। सं गच्छस्व पितृभिः सं यमन स्योना" 

स्त्वा वाता डपवान्तु शग्माः ॥ 
अथवं० १८।२।२१॥ 


(ते मनः मनसा हयामि ) तेरे मनका मन 
द्वारा बुछाता हू । ( इह ) यहां ( इमान्‌ गहान ) 
इन घराखे ( जुजुषाण; डप पहि ) प्रीति करता 
. छुआ अन्दर आ। त्‌ ( पितृभिः) पितराके लाथ 
(संगच्छस्व) विचरण कर । ( यमेन सं ) यमके 
सांथ विचरण कर । (स्योनाः) सखदायक, 
(शग्माः ) शक्तिशाली ( वाता; ) वाय॒ ( त्वा उप- 
चान्त ) तरे छिए बह । 

____ य॒हांपर यम व पितराके लाथ जानेको कह! गया 
हे, उल्का अभिप्राय यह हुआ कि यम च पितर साथ 
- खाथ विचरण करते हैं। 


AN ६९०७० ( 
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पितर व यमका मिलकर ह देना। 


दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणौ पर्यावतेथाममि | 
पात्रमेतत्‌ । तस्मिन्‌ वां यमः पितभिः संघि- 
दानः प॒क्घाय शर्त बहुल नियच्छात ॥ 
अथव १२।३।८॥ 
( दक्षिणां दिशां ) दक्षिण दिशा की ( अभिनक्ष- 
माणौ ) ओर जाते हुए त॒म दोनों ( पत्तत पात्रं 
अभि ) इस धात्र की ओर ( परि आवतेंथाम्‌) लोट 
आओ । (तस्मिन्‌) उस पान्रमें (पित॒भिः संविदानः 
यक्षः ) पितरोके साथ मिला हुआ यम ( पकवाय ) 
पक्व होनेक लिण अर्थात पण आय वेनेके लिए . 
(वां) तुम दोनों को ( बहुल॑ शर्म ) बहुत सख | 
( नि यच्छात्‌ ) देवे । “न 
इस मंत्रमे यह दर्शाया गया हे कि यम पितरो 
के साथ मिलजलकर सख देता हे। यहां पात्र | 
शब्दले किलक! अभिष्ाय हे. यह व्यक्त नहीं 
होता । 

(> "७ ७५५ ~ ९ ~ 
यम व ॥पृतरांका सहमातस स्वगप्राप्त | 
अयश्मये दर पढे बेघिषे इद्दाभिद्वितो मद्यभिये 
सहस्रम । यमेन ध्वं पितमिः संविदान उत्तम 
नाकं अधिरोहयेमम्‌॥ अथव० ६।६३।३॥ 

» ६।८४।३॥ 
( इह ) यहां ( अभिहितः ) सर्वत्र स्थित दुई 
हुई हे निति ! तू ( ये लद॒स्त॑ ) जो हजारो है ऐसे 
( मृत्युभिः ) म॒त्युके पाशोसे ( अयस्मये द्रपदे) 


बांधती हैं (त्वं ) त (यमेन पितृभिः सं विदानः) 
यम और पितरोके साथ मिलकर उनकी सहमतिसे 
( इमं ) इसको ( उत्तमं नाक अधिरोह्दय ) उत्तम 
स्वगम पहुंचा । ई 
निऋ तिले यहां प्रार्थना की गई है कि वदद यम ध 
पितरौले मिलकर स्वगेमें पहुंचावे । परन्तु इसका 
क्या अभिप्राय हे अर्थात्‌ निऋ ति किस प्रकार स्वगे 
को पहुंचाती हे, उसका स्थगंसे क्या तालुक है यह 
विचारणीय हे । ट 
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I थपका आगरस पितरोक साथ आना... (०९१९) 


F 


पितरों का स्थूणा धारण करना व 
यम का स्थान देना । 


उत्ते स्तभ्नाभि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदध- 
न्मो अह रिषम्‌ । पतां स्थूणां पितरो घारयन्तु 
तेऽत्रा यप्रः सादना ते मिनोतु ॥ 
चछु० १०।१८।१३॥ 
यह मंत्र थोडेखे पाठभेदके साथ अथवेवेद्म भी 
आया हे- 
उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोग निद्ध- 
न्मो अहं रिषम्‌ । णतां इ्थूणां पितरो घारयन्तु 
.ते तत्र यमः खादना ते कृणोतु ॥ 
अथवं० १८।३५।२॥ 
(ते) तेरे 


स्तभ्नामि) ऊपरको उठाकर रखता हू । फिर ( घत्‌ 
परि) तेरे पर उल ( लोगं ) पिट्टीके ठेलों को जो 
कि उठा रखा हे ( निदधत्‌ ) रखता हुआ (मो 
अहं रिषम्‌ ) मै मत नष्ट होऊं । ( पतां स्थूणां) इल 
खंभेको तेरे लिए (वितरः धाग्यन्त) पितर धारण 


कर । ( अत्र ) ओर उल्ल आधारस्तंभपर ( ते )तेर 


लिए ( यमः ) यम ( सादना ) घरोको ( मिनोतु ) 
बनावे । 


ह» ~ 
आङगरस्रं पतर्‌ वं यम । 

मातली 'कव्येथेमो अडिगरोभिय_हस्पतिऋ - 

कवसिवोचु धानः याश्च देवा वावृधुर्ये च देवा- 

न्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मद्न्ति ॥ 
ऋण १०।१४।३॥ 
यह मंत्र पाडान्तरसे अथववेद में है- 

मातळी कव्येयेमो अङि गरो सिब_्पतिऋ कव- 

भिर्वावृधानः । याश्च देवा वावृधुर्ये च देवास्ते 

नोऽवन्त्‌ पितरो हवेषु ॥ अथच० १८।१।४७॥ 

( मातली ) इन्द्र ( कव्येः ) कव्य खानेवाले 
पितरोले, ( यमः ) यम ( अङिगरोभिः) अङिग 
रस पितरोसे तथा(ब॒हस्पतिः)ब हस्पति (ऋक्वभिः) 
ऋचाओसे ( वावधान;ः ) व॒द्धिको प्राप्त होता हैं। 


(यान देवा; वावृधुः ) जिनको देव बढाते हैं (ये 
श्र 


क मा 
थमका अगिरस्‌ पितर 


लिए ( पृथिवीं ) पृथिवी को (उत्‌ 
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साथ आना । 


च ) और जो ( देवान) देवोको बढाते हैं, (अन्ये) डी 


उनमंसे अन्य मातली, यम ओर बहस्पति तो 
( स्वाद्दा मद्न्ति ) वषट्कारसे दी हुई दविले प्रसन्न 
होते हे ओर ( अन्ये) इनसे भिन्न दुसरे कव्य, अङि 
गर्‌ आदि( स्वधया ) स्वघाकारसे प्रसन्न होते हूँ । 

अथवेवेदमे जो थोडासा पाठभेद हे वह इस मंत्र 
के अर्थको अधिक स्पष्ट करता हे । उसके अनसार 
मत्राथे इस प्रकार है - 

इन्द्र कव्य पितराँसे, यम अडिगरस पितरोले 
तथा ब॒हस्पति क्रचाओले स्तति करनेवाले पितरों 
से बढता हे । जिन पितरोको ये उपरोक्त देव बढाते 
हे तथा जिन देवोको ये उपरोक्त पितर बढाते 
वे पितर बुलाए जानेपर हमारी रक्षा करे । 

इस्र प्रकार इस मंत्रम यह दर्शाया गया है कि 


XN 


द्वण्ल 


- यम अडिगरस पितरोसे बढता हे यानि यशस्त्री 


होता हे। 

इम यम प्रस्तर मो हि सीदाङिगरोसिः पित" 

भिः संविदांन: । आ स्वा मंत्राः कविशस्ताः 
वहन्त्वेना राजन्‌ हविषा मादयस्व ॥ 

ऋ० १०१४।४॥ अथवे० १८।१।६०॥ 

हे यम । ( अङिगरोमिः पितृभिः सविदानः ) 
अङिगरल्‌ पितरोले मिला हुआ त्‌ ( इम प्रस्तरं ) 
इस फेलाए हुप आसन पर ( आसीद्‌ ) बठ। (त्वा 
कविशस्ताः मंत्रा; ) तुझे कविशस्त मंत्र (आ वहंत) 
बळाचे । ( पना ) इस ( हदिषा .) इविद्वारा ( माद्‌ 
यस्व) प्रसन्न हो । 

कविशस्त मंत्र- कवि अर्थात ऋन्तद्शी ज्ञानी 
लोकसे जिनको प्रशांसा को गई हे पेले मंत्र,प्रशंल- 
नीय मंत्र । इल मंश्रम प्रशासापरक मंतराद्वारा यमके 
अङिगरख पितरेक साथ बलाकर यज्ञम विस्तत 
आसन पर बेठानेका उल्लेख है। 


थमका अंगिरस पितरोंके 
साथ आना | 


` अङ्गिरोभिरागहि यज्ञियेभिः यम वेरूपेरिद्द 
मादयस्व । विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ _ 
यज्ञे बर्दिष्या निषध ॥ ऋण १०१४५ ` 


् > TTS Del Oe Dr De | १०९ | 


यह मंत्र थोडेसे पाउभेदके साथ अथववेदे 
भी हे- 

अङ्गिरोभियेशियेरागहीह यम वेरूपेरिद् 

मादयस्व । विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ 

बहिंष्या निषद्य ॥ अधवे० १८।१।५९॥ 


हे यम! ( देरूपेः) विविधरुपवाले ( यज्चियेमिः ) 
पजनीय यज्षके योग्य ( अंगिरोभिः ) अंगिरस्‌ पि 
तशैके साथ ( इह आगहि ) इस यशमे आ। ओर 
(मादयस्व) प्रसन्न हो । (विवस्वन्तं हुवे) मे विव 
स्वान क्षा भोबलाताहू (यः) जा कि विवस्वान 
(ते पिता) तेरा पिता हे। बह तेरा पिता ( अस्मिन्‌ 
यज्ञे) हल यशमे ( बहिंषि आ निषध) आलनपर बेठ 
कर यजमान के! आनन्दित करे | 

इस मंत्रम यमका अंगिरस पितराके साथ यक्वमे 
बळाया गया हे। इसके अतिरिक्त यह मंत्र यमका 
पिता विवस्वान हे इस पूर्वाक्त परिणाम का समर्थन 
कर रहा हे। विवस्वान्‌ के भी यशम बुळानेका यहां 
|) निर्देश हे! 
अबतक के इन मंत्रास अगिरस पितर व यमके 
छंबन्ध का व परस्परक व्यवहाराका हमे पता 
 चळताहे। ये सघ मंत्र यमका पितरासे विशेष 
 संबन्धहे यहद स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन कर रहे हे। यम 
 इबहुतसे काम पितरे मिलकर डी करता है। इससे 
यमराज्ये पितराकी स्थितिपर भी थे।डाला प्रकाश 
अवदय पडता है | 
इस प्रकार विशिष्ट अर्थम प्रयक्त यम संबन्धी 
` मत्र समाप्त हाते हैं। पाठक इन पर गंभीरतापूर्वक 
विचार करे तथा जा उचित हो वद्द प्रण करे। अब 
हम अगले प्रकरणमे उन मंत्रापर विचार करेंगे 
जिनमे कि यम इस अर्थके अतिरिक्त अर्थात प्रय क्त 
हुआ हुआ हे। 


१ नियमन अथ में यम । 


दस विभागमें उन मंत्रों का उल्लेख दोगां जिनमें 
कि यम नियमन, नियामक आदि इन्हीं के सहशा 
अर्थोर्प प्रयुक्त हुआ हुआ ६ । 


| hs 


0000 रो | 


पता ते अग्न उचथानि वेधो न सन्तु 
मनखे हृदे च। शकेम राय; सधघरा यमं तेऽधि 
श्रवो देवभक्तं दधानाः ॥ ऋ० १।७३।१०॥ 
( वेधः अग्ने) हे मेघावी अग्नि | ( पता 
उचथानि ) ये वेदिक स्तोत्र (ते मनसे हृदे च) तेरे 
मन ब हृदय के लिए ( जष्टानि सन्त ) प्रीति उत्पन्न 
करनेवाले हो | ( देवभक्तं श्रवः दधानाः ) देवोले 
सेवित अन्न चा धन को धारण करते हुए हम (ते 
सुधुरः रायः यमं शकेम ) तेरे डत्तम तथा धारण 
करने योग्य अथवा जो उत्तम प्रकारले दारिद्रका 
नाश करनेवाले धनका नियमन कर सक । भ्रवः 
अन्न । निघण्टुः- २। ७॥ श्रवः=्धन । निघ० २१० 
यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूरयो वतपा 
वेन आजनि। आ गा आजदुशना काव्यः लचा 
यश्षस्य जातममृतं यज्ञापहे ॥ १।८३।५॥ 


( अथर्वा ) स्थिरप्रकृति विद्वान ने ( प्रथमः ) 
लबसे पहिले ( यज्ञेः ) यश्चोङ्वारा ( पथः तते ) मागे 
का विस्तार किया । ( ततः) तब ( त्रतपाः वेनः | 
सूर्य: ) त्रतरक्षक चमकीला सूयं ( आजनि )उध्पन्न | 
हुआ। ओर फिर ( उशनाः काव्यः खचा ) कामना | 
करते हुए कविको पुत्रके लाथ मिलकर खूयने (गा; | 
आ आजत्‌ ) किरणोको फेका अर्थात्‌ सवत्र प्रकाश | 
किया । ( यमस्थ ज्ञांतं अमृतं ) नियमन के लिए . 
उत्पन्न अमत का हम ( यज्ञामहे ) यजन करते हैं 


सचा-लह । निध्र० ४।२॥ 


यमेन दत्तं जित पनमायनगिन्द्र पनं प्रथमो अः ` 
ध्यतिष्ठत । शगन्धर्चो अस्थ रशनामगम्णात 
सूराद्दघं वसवो निरतष्ट ॥ ऋ० १।१६३।२॥ 


यज्ञः २९। १३॥ 
इस मंत्रका देवता अश्व है। ( घसवः लर 


€ * 


अश्वं निरतष्ट ) वसु ओने सूयं से घोडे को धनाय 
यानि उत्पन्न किया । फिर ( यमेन दृत्तं ) नियामक 
अग्निसे दिप हुप उस घोडेको ( त्रितः) त॑ 
छोकोमें विस्तृत वायुने ( आयनक्‌ ) र 


जोडा । ( इन्द्रः पनं प्रथमः अध्यतिष्ठत्‌ ) 


हि | 


दको? 


पर सबसे पहिले सवार हुआ। ( गन्धव: अस्य 
रशनां अगृम्णात्‌ ) गन्धवेने उस घोडे की लगाम 
पकडी । रशन! = घोडे बांधने के रस्ली । 
जीवात्मा अर्थ में यम । 
यस्मिन्‌ वृक्षे खपलाशे देवे: खंपिबते यम; । 
अत्रा ना विइपतिः पिता पुराणी अनुवेनति ॥ 
र ऋण १०।१३५।१॥ 
(यस्मिन्‌ सुपलाशे वृक्षे ) जिल उत्तम पत्तावाले 
अर्थात्‌ हरेभरे, भे।गल्लामध्री खे परिपूर्ण संसाररूपी 
वृक्षपर ( यमः ) इन्द्रियो का संयमन करनेवाला 
जीवात्मा ( देवेः ) दिव्य गुणापेत इन्द्रिये साथ 
(संपिबते ) खाँलारिक सुखदुःखा का उपभोग 
करता दे,(अत्र)उल संलाररूपी वृ क्षपर (विइपतिः) 
मनुष्य प्रजाका रक्षक ( पिता ) उत्पादक परमात्मा 
( पुरांणान्‌ नः ) पुरातन लप्तयल भक्ति करते आप 
हुप मारी ( अनुवेनति ) अनुकूलताले कामना 
करता हे । 
१७ 6. ° 
३ क्ञानान्डरया-यम । 
इदं सवितर्विजानीदि घड्यमा एक एकज: । 
तस्मिन्‌ हापित्वमिच्छन्ते य पधामेक पकजः ॥ 
अथवब० १०।८।५॥ 
हे ( सवितः ) सबिता ! ( इदं विज्ञानीहि ) 
इल धातके। त्‌ भली प्रकार समझ कि ( षड्‌ यमाः) 
पांच शानेन्द्रियां तथा एक मन ये मिलकर छः यम 
है। तथा ( एकः एकज: ) पक जीवात्मा अकेला ही 
जन्म लेनेवाला है । और ( एषां थः पकः एकजः ) 
इनमें जा एक अकेला उत्पन्न होने बाळा हे(तस्मिन्‌) 
उल्ल जीवात्मा में ये छः मनसहिंत शानन्द्रियां ( ह) 
निश्चयसे ( आपित्वं ) बन्धुत्व का ( इच्छन्ते ) 
चाहती हैं । 


७ आचार्य यम । 


मृत्योरहं घ्रह्मचारी यद्स्मि निर्याचन्‌ भूतात्‌ 
पुरुष यमाय। तमहं त्रह्मणा तपला श्रमेणान- 
येनं मेखलया खिनामि ॥ अथवे० ६।१३३।३॥ 
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पुरुष ) प्राणीमात्रमे से पुरुषको ( यमाय ) यम के | 
लिए अर्थात्‌ आचायेके लिप ( निर्याचन्‌ ) मांगता 
हुआ आया हूं। (तं एनं) उस इस पुरुषको ( अहँ) 

में (ब्रह्मणा) ब्रह्मश्ञानसे, (तपसा) तपद्वारा,(श्रमेण) 
श्रमद्वारा तथा (अनया मेखलायां) इस मेखला द्वार! 
(सिनामि) बांधता इं! . 


३ वायु--यम्‌ । 
यमाय व्वाडङिगरस्वते पितृमते स्वाहा । 
स्वाहा धमांय। स्वाहा घमः पित्रे॥ यज्ञः ३८९ 


इस मंत्रकी शतपथ १४।२।२।११ में व्याख्या हे । 
वदां पर यमका अर्थ निम्न लिखित किया गया हे- 
यमाय व्वांगिरस्वते पितृमते स्वाहेति। अयं वै यमो 
योऽयं. पवते तस्प्रा पवेनं जुद्दोति तस्मादाह यमाय 
त्वेत्यडिगिरस्वते पितृमत इति...॥' तदनुसार इस 
मंत्रका अर्थ इस प्रकार हुआ।- ( पितृमते अङिगर- 
स्वते यमाय त्वा स्वाहा ) पितुमान्‌ अंगिरस्वत्‌ 
वायुके लिप तुझे स्वाहा करक दी गई आइति दो । 
( घर्माय स्वाहा ) यक्षके लिप स्वाहा । (घमेः पित्रे) | 
यज्ञ रक्षक के छिप स्वाहा । | 


_ ६ सूर्य-यम । 


यमाय त्वा मखाय त्वा स्‌येस्य त्वा तपसे । 

देवस्त्वा सबिता मध्वानक्तु पृथिव्याः से स्पृ- 

शस्पाहि अचिरसि शोचिरलि तपोऽल्लि॥ 

यजुः ३७।११॥ 

इस मंत्रकी व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मणने 
इस मंत्रम आप हुप यमका अर्थ सूर्य किया है। 
शतपथ ब्राह्मणका वचन इस प्रकार हे- 'स प्रोक्षति 
यमाय त्वेत्येष वे यमो य पष तपत्येष हीदं सचे 
यमयत्येतेनेद्‌ं लव यतमेष उ प्रवग्येस्तदेतमेवेतत्‌ 
प्रीणाति तस्मादाह यमाय त्वेति ॥ श० १४।१।३।४॥ 


शतपथके इस वचनानुसार इस मंत्रका अथे इस | ह 
प्रकार किया जा सकता हे-( यमाय त्वा सूर्यको | 
छिप तुझे, ( मखाय स्वा) पशके लिए तुझे, 


( यत्‌ ) कयो कि ( अहं ) में ( मृध्योः ब्रहाचारी) | 
मृत्युका ब्रह्मचारी ( अस्मि ) हू, अतः ( भूतात्‌ 


हे ) 


( सथस्थ तपसे त्वा ) सूर्यके तपके लिए तुझे, 
(सबिता देवः त्वा) खविता देव तुझे (मध्चा अनक) 
मधसे यक करे। त ( पथिव्याः संस्पशः पाहि ) 
पथिवीके खंस्पशा अथात्‌ उपद्रव्यजन्य सस्पर्शीले 
रक्षा कर | त्‌ ( अचिः ) दीप्यमान असि हैं। 
(शोचिः अलि ) दुशेको शोक करनेवाला हे । 
 (तपःअसि) दुष्टौक्षो तपानेवाला हे । 


इस प्रकार यहांपर यमवाछे मत्र तथा बहुवच- 
नान्त पित शब्दवाले मत्र सम्ताप्त होते हे) यम च 
| पितर विषयक जो जो भी सिद्धान्त स्थापित किए 


ओ अब दम यम और पितरोसे संबन्ध रखने वाले सूक्त 
पर अर्थात्‌ जिन सूक्तोंका देवता यम अथवा पितर 
हे, उनपर सक्तक ऋ्रमसे विचार करंगे। यद्यपि इन 
 सक्तोमें आए हुए बहुतसे मत्रौपर पहिले विचार 
._ किया जा चका हे,तथापि यहांपर पूर्वापर प्रकरणके 
“खु साथ उनपर विचार करनेसे उनका भाव अधिक 
खळ लक्षंगा। साथ हो पाठकोके लक्ष्यम यद्द बात 
. भी आ सकेगी कि उनके जो पहिले अथ दे आए 
हुवे कद्दांतक खंगत हें और उनसे निकाला हुआ 
परिणाम कहांतक ठीक हे। संपूण सूक्तक भावके 
 साथयदितो उन मन्त्रोक्की संगति लग सकती हे 
तो इन मंत्रोका अर्थ ठीक हे अन्यथा अवइयमेव 

_ अर्थमै खोंचातानी की गई है यह स्पष्ट हो जायगा। 
. और इसीलिप पाठकोसे भी निवेदन है कि वे भी 


वे प्रथम उस मंत्रके सक्तके भावके साथ उस मंत्रक़ी 
संगति देख और फिर अर्थपर विचार करे। संपूर्ण 
सक्तके साथ संगतीकरण करते हुए मंत्रका अथ 
करना अधिक पूर्ण व ठीक होगा। यद्यपि सबके 
सब मंत्रीके अर्थौकी कखौटीके लिए हम यहाँ साधन 
उपस्थित नदी कर सकते, तथापि जिन सूक्तोपर 


कुर, 
rs 


अथवषच दक स्वाध्याय । 


FR 


गम ओर पितरोंके ऋग्वेद सक्त | 


जा लकते हें वे सब इनमें आ चुके हें। यम व पितरः 
विषयक नवीन सिद्धान्त अब आगे संभवतः देख 
नेको नहीं मिळंगे। इससे आगे हम जैसा कि 
अन्यत्र निदेश भी कर आए हें, यम च पितर. 
सबन्धी सपूर्ण सक्तोंपर विचार करेंगे, जिससे कि. 
यदि कोई महत्वप॒ण मंत्र जिलम कि यम वा पित 
शब्द्‌ न दोनेले छूट गया होगा तो वह भी पाठकोके 
सामने आ खकेगा । सम्पूर्ण सूक्तोपर विचार करने 
खे प्रझत विषयपर विचार करनेके लिए घ विशेष 
निणेयपर पहुंचनेके लिए पर्याप्त सहायता मिलनेकी | 
संभावना है । 


यहां विचार करना हे, उनमे वे प्रायः सभी मंत्र आ 
जायंगे जो कि प्रकत विषयम एक बडा भारी महचव- 

पूण भाग ले रहे हे अर्थात्‌ जिनके आधारपर यम 
ध पितर विषयक परिणाम निकाले गप हें । पहिले 
ऋग्वेद्के लूकापर क्रमशः विचार क्वरेंगे। ऋग्वेदम 
५ सुक्त एसे ह जो कि प्र्त विषय से संबन्ध रखते 
हैं। पहिले तीन सक्त अर्थात १४, १५ ओर १६ 
लगातार इली विषयसे संबन्ध रखनेवाले हे। | 


३ ऋग्वद स० १५ | सू० १४ 


१-१६ यम क्षिः । देबताः- १-५, १३-१६ यमः 
६ लिङगोकाः। ७-९ लिङ गोक्ताः पितरों था । १०- 
१२ श्वानी । 
परेयिवांस प्रवतो मद्दीरन बहुभ्यः पन्धामः 
नुपस्पशानम्‌ | वैवस्वतं सङ गमन जनानां यमं 
राजान इविषा दुवस्य ॥ ऋ० १०१४।१ ॥ 
( प्रवतः ) प्रकृष्ट कर्म करनेवाळीका, उत्तम कमे 
करनेवालाकों तथा निकृष्ट कमे करने वालको. 
( महो; ) भूमिप्रदे शाकों ( अनुपरेयिवान्स ) प्राप्त 
कराते हुप तथा ( बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशांन 
बहुताके लिए मार्गको दिखलाते हुए और ( जनाना 


मामा न्‌ ) जिलम मनुष्य जाते हे ऐले ( वेवस्वत ) 
विवस्वानके पश्र (यमं राजान) यम राजाकी 
(इविषा दुवस्य) इविदानपूर्वंक पूजा कर । “ प्रवत 
म्रहीः अनपरयिवान्सं ” इलका अभिप्राय यह हे 
कि सबको उन उनके कर्मानुलार उचित स्थानपर 
जन्म देता है। जेसे कोई भारत वर्षमे जन्म लेता 
हे तो कोई अन्यत्र । भारतवर्षम भी जीव स्वकम 


नसार भिन्न भिन्न प्रान्तम जन्म लेता हे इस्त जन्म 


स्थानकी व्यवस्था यम करता हे पसा इसका भाव 
प्रतीत होता है । अथवा इस मंत्रभागका अथ य भी 
किया जा सकता हे-(प्रवतः अन महीः परेयिवान्सं) 
प्रकृष्ट, उत्कृष्ट तथा निक्ष्ट योनिस्थ जीवाके उद्देश्यसे 
पथिवी पर आए हुए यसको... इत्यादि । इसका 
अभिप्राय यह हे कि अन्ते नाना योनिस्थ जीवको 
यमने यमलोकम छे जाना हे अतः वह प॒थिवीपर 
आया हुआ हे! ओर उसका यहद काय हे इसको 
पष्टि आगे ' जनानां लंगमनं ' यह कर रहा हे। 

४ बहुभ्यः पन्थां अनुपण्पशानम्‌ !!- इसका अभि- 
प्राय यह हे कि नाना योनिश्थ जोवामंखे जिल 
जिसकी आय संपर्ण होती हे, उल उलको वह यम- 
लोकका रस्ता दिखाता जाता हे | इस प्रकार इन 
कर्मोके करनेवाले यम शजाको हघि देकर ढसकी 
पजा करनी चाहिए यहद मंचका आशय हैं । 

यमो नो गात प्रथमो चिचेद्‌ नेषा गव्य॒तिरप- 

भतंबा उ। यत्रा नः पव पितरः परयरेना 

जज्ञानाः पथ्या अनु स्वा ऋ० १०।१३।२॥ 

(यमः नः गातु प्रथमः विवेद) यमने हमारा मार्ग 
सबसे पहिले जाना। ( पघा गव्यूतिः न अपभवंवै ) 
यह माग अपदह्दरणके लिए नहीं हे अर्थात इस 
मागस छटकारा पाया नहीं जा सकता । घह मार्ग 
कोनसा इ यह मंत्रके उत्तराधस दर्शाते हें- (यत्र नः 
पूर्वं पितरः परयः) जहांपर हमारे पूर्वज पितर 


- गए हुप है और ( पना ) इस मार्गसे ( जश्चानाः ) 


जात प्राणामात्र ६ स्वाः पथ्याः अनु ) अपने अपने 
पथ्याके अनुसार जाते हैं । 

इस मंत्रको प्रथम मंत्रोक्त ' जनानां सडःगमन यमं 
राजानं ' का स्पष्टीकरण कहा जा सकता हे । अन्त 


म RR RE To Ne 
थम आर पताराक ऋग्वद सक्त । 


मे यमलोकमे सब प्राणियाके ज्ञानेके लिप जो मागे 
हे उसका यहाँ निदेश हे। यम हमारा यमलोकमें 


हज, «| 
७०१ + > 


जानेका मागे सबसे पहिले जानता है क्योकि बह | 


उस मागका अधिष्ठाता है। इस मार्गले छरकारा 
पाना कठिन हे क्याक्कि जो उत्पन्न हुआ है वह 
अवदय मरेगाद्दी । इली भावको ओर भी अधिक 
स्पष्ट मंत्रके उत्तराधेसे करते हुए कहा गया हे कि 
उस मागमेंसे हमारे पज गए और जात प्राणीमात्र 
भी अपने कर्मानुसार जायगा । 

इस प्रकार इस मंत्रमे यमलोकक जानेके मागेका 
वणेन हे। उस मागले सबको जाना होगा । कोई भी 
इससे बच नहीं सकता । अतएव यमकों प मरमं 
: जनानां संगमनं ' कहा हे। यह मंत्र अथवेवेद्मे 
( १८।१।५० ) भी हे। 

अगले तृतीय मंत्रसे छठे मंत्र तक नया प्रकरण 


' शरु होता हुआ प्रतीत होता हे। इन चार मंत्राम 


यम व अङिगरल पितराकी चर्चा हे। 

मातली कव्येयंमे अङिगरोमिब हस्पतिऋ - 

कवमिर्चोवुधानः। याश्च देवा घावृध॒यं च देवा 

न्स्वाहान्य स्वधयान्ये मदन्ति ॥ 
ऋ० १०।१४।३॥ 

( मातली ) इन्द्र ( कव्ये; ) कव्याखे, ( यमः 
अङिगरे।भिः) यम अडिगरसास और ( बृहस्पति: 
ऋक्वभिः ) बृहस्पति ऋचाआसे अर्थात्‌ ऋचा- 
संबन्धी शान रखनेवालासे ( घावधानः ) वद्धिका 
प्राप्त हाता हे ( यान देघाः वावधः ) जिनक! देवा 
ने बढाया हे तथा (ये देवान्‌ ) जो देवीको बढाते 
हे, उनमें से ( अन्ये ) अन्य अथात्‌ मातली, यम 
तथा बहस्पति ( स्वाहा) वषट्कार से दी गइ 
हविद्वारा ( मदन्ति ) प्रसन्न होते है ओर (अन्ये) 


दुसरे कव्य, अङिगरस्‌ तथा ऋक्व ( स्वधया ) 


स्वघाकार से दी गई हविद्वारा प्रसन्न होते हे । यह 


+ ९ शं ७९ ३ डी ~ 
मंत्र अथववेद ( १८।१।४७) मे हदे। घर्हा पर ज्ञो 
चतथ पाद हे वह इल मंत्रके चतथ पादसे भिन्न 
हे। अथवचेद के पाठानसार कव्य, अडिगरस 


कोन हे यह स्पष्ट हो जाता हे । अथर्ववेद मे आए 


हुप इस मंत्रका चोथा पाद्‌ इप्त प्रकार ह- ते नोऽ 
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चन्त पितरो इवेषु।' अर्थात्‌ मंत्रोक्त कव्य, अङिग- 

रस आदि जो पितर है वे हमारी आह्वान करनेपर 

 श्क्षाकर। 

कव्य- पितरोको प्रायः घहुतसे मंत्रोमे कविके 

नामसे कहा गया है । ओर अतएव उन्हें जो इवि 
दी जाती हे उसका नाम ' कव्य ' हे। देवोके लिए 
दी ज्ञाती हवि 'इव्य’ के नामसे कही जाती है । दो- 
नो इवियौका भेद करनेके लिए पितरोकी दृविको 
कव्यके नामसे कहा गया हे। तथापि कई ह्थानोपर 
पितरेक लिप इवि शब्दले भी इव्यका विधान हे 

ही! यहां पर कव्य शब्दसे कव्य खानेवाले पितर 
का ग्रहण हे । 

इमं यम प्रस्तर मा हि सीदाडङिगरोभिः 

 संविदानः। आत्वोमत्राः कविशस्ता 

वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व ॥ 

ऋ० १०।१४।४॥ 

( अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः) अंगिरख्‌ 
पितरो के साथ एकमत हुआ हुआ हे यम ! त ( इमं 
प्रस्तरं) इस विस्तृत फेळे हुप आसनपर (आखीद्‌) 
 बेठ। (त्वा) तझे ( कविशस्ता; मंत्राः) क्रान्तः 
` दीया द्वारा स्तुति किए गए मंत्र ( आं बहप्तु ) 
 घुलाव। (पना) इस (द्विषा) इविद्वारा (मादयस्व) 

प्रसन्न हो | 
. इस मंत्रमें यमका अगिरस पितरो के साथ 
यज्ञ मं विस्तत आसनपर बेउजाने का वर्णन हे। 
उसकी मत्रो द्वारा स्तति करके उसे यज्ञमे हवि दी 
जाती है । ये अङिगरस्‌ पितर कौन हैं इस पर रूव- 
_ तंत्र विचार करेंगे इन तीन चार मंत्रॉसे उनका घ 
 यमकासंबन्ध दिखाया गया है। डपरोक्त मंत्रके 
ओ भावको अगले मंत्रमें और भी अधिक स्पष्ट किया 
गया ह 
 अङ्गिरोभिरागहि यल्षियेभिः यम वेरुपेरिद 
मादयस्व! विवस्वन्तं इुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ 
ग्रे बर्दिष्या निषद्य ॥ ऋ० १०।१४।५॥ 
हे यम! ( वेरूपेः ) विविध स्वरूपवाले, ( यज्ञि 
येभिः ) यशक योग्य पूजनीय (अङिगरोभिः) अंगि 
रस्‌ पितरोके लाथ (इह॒ आ गदि) इस हमारे 


| 


नला 


॥ 


मा 
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- अथववद्क्। स्वाध्याय | 


क: । काप 


यशसं आ। यज्षम आकर दी गई हविक्को 
( मादयस्व ) आनन्दित हो। ( विवस्वन्तं हुवे ) 


आसनपर बेंठकर दी हुई दृविको खाकर आनन्दित च 
हाच । कट 

यक्षमे यम व अगिरसत पितरौ को बुलाकर इन्हे 
हचि दी जाती हे, यसक्का पिता विवस्वान्‌ ( सये ) 
हे, उसे भी साथ मे थक्षमे बळाया जाता हेव इवि 
खाने के लिण दी जाती है। अंगिरस पितर नाना 
रूपवाले हैं अर्थात्‌ उनके स्वरूप भिन्न भिन्त हे) इस _ 
भिन्न भिन्न स्वरूपका आगळे मंत्रम स्पष्टीकरण किया _ 
गया हे। यह मंत्र थोडेले पाठ!न्तरक साथ अथववेद 
( १८।१।५९ ) मं भी आया हे। 


अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथवीणो भगवः. 

सोम्यासः । तेषां वयं समतौ यशियानामपि 

भद्रे लोमनले स्थाम ॥ ऋ० १०।१४।६॥ 

( न; नवग्वाः अथर्वाणः भृगवः सोम्याः अंगिः 
रक्त; पितरः ) हमारे नवग्व, अथवा, भृगु, सोमसं- 
पादन करनेवाले अंगिरस पितर हें । ”( तेषां यश्चि- 
यांनां) डन यज्ञाह अंगिरस पितरो की ( सुमतौ ) 
उत्तम सळाद्दौमं तथा (भद्रे सौमनसे) शभसंकदपो 
म ( स्याम ) होव । 


वेदम नवग्ध तथा दृशग्व शाब्द कई स्थानो 
आते हें । निरुकक्ार यास्काचायेने इल मंत्रमं आए 
हुए नवभ्व आदि शाब्दोके निर्वेचन निम्न लिखित 
किए ह 
नवग्व-नवगतयो नवनीतगतयो वा। | 

नि० ११।१८॥ 

अर्थात्‌ नव प्रकार की गतिवाले अथवा नवनीत 


अर्थात मक्खन का तरह गतिषाले । सायणाचा 
अपने भाष्यम इल शाब्द का अथे इस प्रकार 


NS के 
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अथर्वा-अथर्वाणो5थर्वण्वन्तः, थवेतिश्चरति 

कर्मात्तत्प्रतिषेधः । निरु० ११।२।१८॥ 

अथवो स्थिर अर्थात निश्चल प्रक्कतिचाला होता 
है। चलनार्थकःथर्च घातले थवन शब्द बनता है। 
जिसका अथे हे अस्थिर-चलायमान । इससे उलटा 
अथवो-निम्चल । 

भग: - अजिषि भग: संबभव । भग; भज्यमान;, 
न देहे । निरु० ३।३॥ भुग झग्निक्ी ज्वालाओम पैदा 
हुआ था । भूशुका अर्थ हैं जो आगमे भुना हुआ हो, 
जिसकी शरीरम आस्था न हो। लोस्यालः-ल्लोम 
संपादिनः। निरु० ॥ जो यज्ञमें लोमरख तेयार 
करते हें वे सोस्य कहलाते हें । 


इस प्रकार इन विशेषणोसे पूर्व मंत्रोक्त 'वेरूपेरिह 
मादयस्व’ में अडि्गरस पितर्राको जो घेढूप कहा 
था उलका इस मंत्रम स्पष्टीकरण करके दिखाया हे 
कि अडिगरस्‌ पितर ब्रेरूप किस प्रकारखे हैं। मंत्र 
के उत्तराघधेम उनकी नेक ललाहम रहने को कहा 
गया हे । यह मंत्र अथे (१८।१।५८)म तथा यजवेद 
(१९।५०)मं भी आया हुआ हे । यहांपर तीखरे मंत्र 
छे अडिगरस्‌ पितरका जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था 
वह समाप्त होता है । 


अब अगले दो मंत्रोम अर्थात्‌ ७ चें ब आठवे में 
पुनः उसी प्रकरणका निर्देश करते हुप मृत पुरुषकी 


आत्माको यमलोकमें अहां कि पूवे पितर गए हुए 


हे वहाँ यम व वरुणके दर्शन करने के लिए कद्दा 
गया हे। 
| प्रेहि पथिभिः पूव्येभिः यत्रा नः पूर्वे पितरः 
परेयुः। उभा राजाना स्वघया मदन्ता यमं 
पर्‍्यासि वरुणं च ढेघम्‌ ॥ ० १०॥१४७॥ 


हे मृत पुरुष ! ( यत्र ) जिल लोकम ( नः पूर्व 
पितरः ) हमारे पूर्घजञ पितर ( परेयुः ) गए हुए हैं, 
इस लोकम ( पूर्व्योसिः पथिभिः ) पहिलेके मागो- 
द्वारा ( प्रेहि प्रे )अवइय जा । उस लोकमें जाकर 
(स्वधया मदन्तौ ) स्वघाखे आनन्दित होते हुए 


भथवा तृप्त होते हुप ( उभा राजाना ) दोनो राजा 
३८ 
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यम और पितारौके ऋम्वेद्‌-सूक्त। . 


(२९७) 
( यमं वरुण देवं च) यम तथा वरुण केव को 
(पद्याल्लि) देख । 

इश मंत्रम प्रथम दो मत्रोके भावकों बिलकुल व्यक्त 
कर दियं हे । सबसे प्रथम यहां यह बात पण झप 
से स्पष्ट हो जाती हे कि जिल छोकम हमारे पितर 
गए हुए है वह लोक यमलोक है अथवा इल लोक 
में यमका रोज्य हे, क्यो कि यम उल्ल लोक का राजा 
हं एखा उत्तराध म कडा इ । दूसरी घात यम भी 
स्वघासे तृप्त होत! हे, यह यहांपर स्पष्ट होती 
तीखरी बात यमके साथ हो वरुण भी रहता हे । 
चौथी बात यमलोकमे जानेके मार्ग पितयाण कह 
लाते हृ । इस प्रकार प्रथम दो मंत्रांक्ते भावको किस 
प्रकार अधिक स्पष्ट किया गया हे, यह पाठक स्वयं 
देख सकते हें । यह मंत्र थोडेसे पाठान्तर के लाथ 
अथववेद (१८१५४) में भी है । 

खं गच्छस्व पितृभिः खंयमेनेशपूर्तत परमे 

व्योमन्‌। दित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व 

तन्वा सुवर्चाः ऋ० १०।१४।८॥ : 

हे मृत पुरुष | ( परमे व्योमन्‌ ) उध्कृ्ट व्दोममे 
अर्थात्‌ स्वर्गमे ( पितृभिः सं 'गच्छस्व ) पिदरोक्े 
लाथ जा ।(यमेन सं) यमके साथ जा । (इष्टापतेब) 
इष्टापूतेके लाथ अर्थात्‌ अपने डपाजित कर्मोक साथ 
जा । (अवद्यं हित्वाय) निन्दित कमौका त्याग कर 
के अर्थात्‌ सक्षमौंके लाध (एनः) फिर (अस्तं एहि) 
अपने घरको वापस आ, अर्थात प॒नजन्म लेकर आ 
ओर तब (सवर्चाः) उत्तम तेज-कान्तिछे युक्त हुआ 
हुआ त्‌ (तन्वा सं गच्छस्व) शरीरको धारण करक 
संसारम विचरण कर । 

इस मंत्रसे हमें कई बातें पता चलती हें । सबस 
प्रथम ये दोनों मंत्र अथात्‌ सातवां ब आठवां मृत 
परुषको संबोधन करके कहे गए हे । मंत्रक्रा उत्त 
राधे इस बातकी पण रूपले पुष्टि कर रहा हे। दूसरी 
बात स्वर्गमं जानेके लिए पितर तथा यम मृत पुरुष 
की आत्मा को प॒थिवीपर लेने आते ह । तीसरी 
बात ' परमे व्योमन्‌ ? से यमलोक उत्कृष्ट लोक हे । 
उसमे अच्छे कमे करनेवाले जाते ह । अथवा यप: 
लोकमे कई विभाग हे और उनमें कर्मानुखार जीव 


( २९८ ) 


जाता है। इष्टापृतके साथ जानेका कथन इली घात 
की पुष्टि कर रहा है । इष्टापूतका लक्षण निम्न 
लिखित है - 
अग्निहोत्र तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । 
आतिथ्य देश्वदेच च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १ ॥ 
बापीकूपतड!गादि देवतायतनानि च! 
अन्नप्रदानमार!माः पूत मित्यभिधीयते ॥ २॥ 
अथर्व देद (१८।३।५८) सं भी यह्‌ मंत्र आया हुआ 


अपेत दीत वि छ सर्पतातोऽस्मा पतं पितरो 

लोकमक्रन्‌ । अद्दोभिरज्निरक्तुमिव्येक्त यमो 

ददात्वल्लानमस्म ॥ ऋण १०॥१४॥९॥ 

( अप इत ) हे विष्नकारी जनो | यहांसे चळे 
जाओ । (बीत) भाग जाओ । (वि खपेतातः)सत्रेथा 
यह स्थान छोंडकर हट जाओ । (अस्मे) इस प्र तक 
लिए ( पितरः ) पितरोने ( पतं लोक अक्रन्‌ ) यह 
स्थान किया हें । (अस्मै) इल मृतके लिए ( यमः ) 
यमने (अ्दोसिः) दिनोसे ब ( अद्भिः ) पेय जलोले 
तथा ( अक्तुभिः ) रात्रियोस (व्यक्त अवसान) स्पष्ट 
सप्ताप्ति ( ददातु ) दी हे। 

इस मंत्रम शघकी अंत्येष्टि क्रिया के लिप स्थान 
को पिलर निर्धारित करते हे पेला उल्लख हे! यहां 
शरीरखे प्राणाक्के निकल जानेके बादका वर्णन है। 
उत्तराधम यह स्पष्ट कहा है कि इसके लिए अब 
दिन रात आंदि की समाप्ति ददो चुकी हे अर्थात्‌ यह 
मर गया हे । अब पूर्वार्धानुलार मरने पर पितर 
इसके लिप स्थान बनाते हैं इसके दो एरी अभिप्राय 
हो सकते हैं- (१) या तो जो पितर स्थान 
बनाते हैं वह स्मशान-भूमिका हो लकत! हे अथवा 
(२) घद्द यमलोकका हो लकता है | थदि दूसरा 
विक्कदप माना जाए तो इससे यमलोकपर थोडाखा 
प्रकाश अवश्य पड सकता हे और वह थह कि 
जैसा उत्तरार्धमे दर्शाया हे यमलोकमे दिन घ रात 
नहीं होते और घद्दां जल भी नहीं हे। 


00 000 = खमाप्ति । यह मंत्र अथर्ववेद 
( १८।१।५५ ) में भी हैं । | 


< 
अथववे द्‌क। स्थाध्याय । 


वि. काण्ड | 


अब यमके दूत दो इवानोका वर्णन अगले तीन 
मंत्रोमें अर्थात्‌ मंत्र १० से लेकर १२ तक में हे । 
अति द्रव सारमेयो इवानो चतुरक्षौ शबली 
साधुना पथा। अथा पितृन्त्लुविदञ उपेहि 
यसेन ये सधमादं मदन्ति ॥ ऋ० १०।१४।१०॥ 
हे पितृलोकमे जाते हुए जीव ] ( सारमेयौ चत. 
रक्षो ) लारमेय, चार आंखोचाले ( शबलौ ) चित- 
कबरे ( इवानो ) दो कुत्ताले ( अति) बचकरके 
(खाघुना पथा) कव्यांणकारी उत्तम मार्गले (द्रव) 
जा। ( अथ ) तब ( छुविदत्रान्‌ पितृन्‌ ) उत्तम 
घन वा क्षानले युक्त पिदरोको ( डप इहि ) प्राप्त हो। 
(ये) जा कि पितर ( यमेन सधमादे मद्स्ति) 
यमके साथ आनन्दित होते हुप तप्त होते हैं। 
लारमेय- लायणायार्यने खारमेयका अथे किया 
हे कि सरमा नामकी देको कुत्ती हे। लका बच्चा 
सारमेय । खरा शब्द खृगतो घातुले अम करनेपर 
बनता हे, जिलका अथे हे बहुत दौडनेवाली। 
उसका पूत्र लारमेय । लारसेयका अथे हुआ बहुत 
दोडनेवाळी का पुन लौकिक लादित्यमे खारमेय 
का अर्थ कुत्ता प्रचलित हे! थमके छुत्तौका वर्णन 
इस मंत्रम किया गया हे । उनकी चार आंखे हैं, तथा 
चितकबरे रंगके हें । इस मंत्रम यम व पितरोंका 
संबन्ध भी व्यक्त हो रह! हे । अगले मंत्रमें यमले 
कहा गया हे कि वे इल जीवको उन कुत्तोसे कल्याण 
तथा आरण्य प्रदान करे । 
यौ ते इवानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी 
नृचक्षसो! ताभ्यामेन॑ परि देहि राजन्‌ स्वस्ति 
चास्मा अनसीवञ्च धेहि ॥ ऋण १०।१४।११॥ 
दे यम! (ते) तेरे (यो) जे! ( रक्षितारौ ) रक्षा 
करनेवाले (सतुरक्षौ) चार आंखोवाले (पथिरक्षी) 
यमले!कमे जानेके मानेक्की रक्षा करनेवाले तथा 
( नृचक्षसौ ) मनध्योके देखनेवाले ( इबानौ ) दो 
कुत्ते हैं, हे राजन्‌! ( ताभ्यां ) डन दोनों कुत्तो द्वारा 
( पनं ) इस जीवका ( स्वस्ति ) कब्याण ( देहि) 
प्रदान कर । ( च) ओर ( अस्मै ) इल जीवके 
लिप ( अनमोबं ) रागरहितता अर्थात्‌ आरोग्य 
( धेहि) धारण कर । इसे नीरागी घना । 
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करों 


इस मंत्रम जीवित पुढषके लिए यमके कुत्तोले 
कद्याण व आराग्य मांगा गया हे 
वेद ( १८२९१२ ) मं है । 

ऊरूणलाबसलुतृपा उदुम्बछो यसस्थ दूतौ चरतो 

जनँ! अनु । तावस्मभ्यं शये सूर्याय पुनर्दाता- 

मसमद्यह भद्रम्‌ ॥ ऋण १०।१४।१२॥ 

( उरूणलो ) लम्बी नाकवाले, ( अख॒तपौ ) 
प्राणोके ज्नानेसे तृप्त होनेवाले, ( उदुस्बळो ) विस्तृत 
बलवाले अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌, ( यमरस्य दूतौ ) 
यम्रके दूत उपरोक्त दोन! कुत्ते ( जना न चरतः ) 
मनुष्योके पीछे पीछे विचरण कर्ते हैं। (तौ) इस 
प्रकारके वे यमदूत कुत्ते ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए 
( सूर्याय दशये ) खृथंके दर्शनार्थ अर्थात्‌ इल लोक 
में जीवन धारण करनेके लिए (अद्य) आज (इद ) 
इख लंलारमे ( अदं अल ) कढ्याणके देनेवाले 
प्राणक्का (पुनः) फिर ( दाता) देवं । 

इल मंत्रमे यमके कुरताका थोडासा और अधिक 
वणन हमे मिलता हे । वे छस्बी नाकबाळे, प्राणको 
खाकर तत होनेवाळे,अत्यंत बलशाली हैं। वे सर्वदा 
मनुष्याके पीछे छगे रहते हे । इली सूक्तके आठवें 
मंत्रम हम देख आए हैं कि वहां पनजेन्मक्का बर्णन 
मिलता है। इस मंत्रका उत्तराचे भी पनजन्मविषयक 
निदेश कर रहा हे । ' सूर्याय दशये ? से पेला पता 
चलता हे के सभवतः इल लोकम रहकर हो खय 
दशन हो लकता हे अन्यत्र नहीं। थह मंत्र भी अथर्व 
वेद्‌ ( १८।२।१३ ) में है । यमके छुत्ता पर अधिक 
प्रकाश डालने के लिए इस प्रलंगवदा अथर्ब० ८ १९ 
को उद्धत करते हें, जिससे कि यमके इ१वानविषयक 
कदपनाको जो कि हम आगे देनेवाले है, समझने मे 
पाठकाको खहायता मिलेगी ! 

इ्यामण्च त्वा मा शबछइच प्रेषितो यमस्य यो 

पथिरक्षी इवानौ । अर्वाङेदि मा वि दीध्यो 

मात्र तिष्ठः पराङ्मनाः॥ अथब० ८।१।९॥ 

( इयामः ) काळा (च) और ( शबलः ) चित- 
कबरा ऐसे ( यो) जो दो (यमस्य) यमक ( पथि- 
रक्षी) यमलोकके मागेकी रक्षा करनेवाले (इवानो) 
कुत्ते हैं, वे ( र्घा ) तुझे (मा) मत बाधा पहु चावें। 


४ ९२ 


। यह मत्र अथव- 
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( अर्चाङ पहि ) ) तू मारे सन्मुख आ | (मा विदी 
भ्यः) विरुद्ध मत हो अर्थात्‌ हमे छोडकर चळे जाने 
को कोशिश मत कर। ( अत्र) यहां इल संखारमें 
(पराडःमनाः) विक्षिप्त चित्तवाला होकर (मा तिष्ठः) 
मत स्थित दो । अर्थात संखारले उदालीन वत्ति 
धारण मत कर । 

इस मंत्रके पूर्वाघमे यमक्के कुत्ताका स्वदूप दर्शाया 
हैं उनमेंसे एक काछा है व दूसरा चितकबरा हे । 
इस प्रकार १० चें मच्रछे १२ घे मंत्रतकमे तथा इल 
अथर्वेद्के मंत्रम जो यमके इवानाक्क लिए. विशेषण 
प्रयुक्त किए गप है उनले ऐला पता चलता हे कि 
आळंकारिक रूपसे दिन व रातका वर्णन इन मंत्रामे 
हे । यमके दोनो कुत्ते दिन व रात हैं । काला कुत्ता 
रांत है घ चितकबरा कुत्ता दिन हे । 

इस कढपनाका आधार इन मंत्रेमें कुत्ताके लिए 
प्रयुक्त हुए हुए विशेषण हैं। हम खास खास विशे- 
षणाके आधार पर पाठकको उपय क्त कब्पनाका 
दिग्द्शोन करायंगे । यमक इवानाक लिप कहा हे कि 
(जनान्‌ अनुचरतः) अथात्‌ घे मनुष्याक पीछे पीछे 
घ्राणापहरणके लिण छगे छुप विचरण कर रहे है । 
ज्य! ज्या रात व दिन गजरते जाते हं त्या त्या मन- 
ष्यक्ी आय क्षीण हाती जाती है और एक दिन व 
रात आती है जघ मनुष्यका प्राणान्त हा जाता हे । 
दिन व रात सारमेय भी हें, क्योकि जल्दी जल्दी 
आकर चले जाते ह्‌। ये शबल अर्थात चितकबरे भी 
हं। दिन सफेद हे, व रात काली हे इस प्रकार दोना 
मिलकर शबल हे | ये नचक्षल अर्थात मनष्या के! 
देखनेवाले भी है । ये असतप अर्थात प्राणो! 
खाकर तप्त हेननेवाले है । जबतक ॥ारोरले प्राण नहीं 
छूटता तबतक मनुष्यके लाथ दिन रात लगे द्वी हुए 
हैं। प्राण छूटे कि दिन रात डलके लिए समाप्त हुण। 
उसके प्राणंके लेनेके लिए ही माना दिन रात पीछे 
पीछे लगे हुए थे । चे प्राण मिले के उस मनष्यका 
दिन रातले पीछा छटा। यहां पर एक और भी 
शंका उठ सकती है कि ओर वह यह कि इधान 
धब्द्से ही क्या यमके दूत कुत्ताका उलुस किया 
गया ? कथा कुत्तेके वाचक अन्य शब्द्‌ नद्दों ह?परंत 
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पाठको का यहां पर ध्यानम रखना चाहिए कि यह 
इवान शब्द हमारी डपरोक्त कदपना क! विशेष दढ 
करता है । इवान शब्दके अर्थ पर विचार करनेसे 
उपराक्त शंका का ता उत्तर मिलही जाता हे पर 
दिन रातका यमके इवान देनेका रहस्यभी पूर्ण रूप 
से खळ जाता हे। इवानका अथ हे-( इवानश्व 
कछ+न-नहीं ) जा आनेवाली कलम नहीं रहेगा 
अर्थात जा आज ता हे पर कल न रहेगा । पाठक 
देख सकते है कि यह अर्थ पूर्ण रुपले दिन व रात 
पर घट रहा है। जो दिन व रात आज है वे ही 
फिर दुबारा लौटकर कळ नहीं आयंगे । इस प्रकार 
आलंकारिक बणनले यमके दूत इवान दिन और 
रात हैं । 

यहांपर यमके इवानविषयक प्रकरण समाप्त 
होता है । अब आगेके तीन मंत्रोमे अर्थात्‌ १४ से 

१५ तकमें यमके लिए हवि देने, यक्ष करने आदिका 
निदेश हे! 

यमाय सोमं सनुत यम्राय जुहुता इविः। 

यम द्द यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरङ्ङ्तः 

क्र० १०।१४।१३॥ 

( बमाय खोमं सुनुत) यमके लिप यशमे सोमको 
निचोडो । ( यमाय हविः जुहुत ) यम्रके लिए इवि 
प्रदान करो । ( अरङ्कतः ) नाना प्रकारके द्रव्योके 
डाळनेसे जो अलडळत किया हुआ, ( अग्तिदूतः ) 
अग्निको अपना दूत बना करके ( ह ) निश्चये 
(यज्ञः) यश्च (यमं गच्छति) यमको प्राप्त होता हे। 

यमके लिए सोम, इचि आदि यश्चमें देने चाहिए। 
यज्ञ यमको निश्चयले प्राप्त होता हे । 

यह मंत्र थोडेसे पाठाम्तर के लाथ अथर्ववेद 
( १८।२।१ ) में है । 

यमाय घुतबद्धविजुददोत प्र च तिष्ठत । 

ल नो देवेष्वा यमदू दीघायुः प्रजीवसे ॥ 

नऋ०१०।१४।१४॥ 

( यमाय ) यमके लिए ( घृतवत्‌ हविः) घीवाली 
हवि ( जुहोत ) प्रदान करो। ओर हवि. देकर 
(प्रतिष्ठत) प्रतिष्ठाको प्राप्त करो अथवा दोघे जीबन 
का लाभ करो । ( खः )वह यम ( प्रज्ञीवसे ) अच्छी 


न 
प्रकारसे जीनेके लिए ( देवेषु ) देघौमै ( नः ) हमें 
( दीर्घाय: ) लम्बी आयष्य ( आ यमत ) देवे । 

यमके लिए घीखे मिश्रित इचि देकर प्रतिष्ठा 
वा दीघं जीवन प्राप्त करो। यमको हवि देनेसे 
बह देवौमें दीर्घायु देता है। यह मंत्र भी अथर्व० 
( १८।२।३ ) में कुछ पाठभेंद्के साथ आया है। 

[ डिप्पणी- ' प्रतिष्ठत ? - - ऐला प्रतीत होता है 
कि यमके लिए घीवाली हवि देनेसे मनष्यकी 
सांसारिक घ पारलौकिक स्थिति उत्कृष्ट दो 
सकती है । ] 

यमाय मधुमत्तमं राक्षे इव्यं जुद्दोतन । 
हद नस ऋषिश्यः पूर्व जेभ्यः पथिक्ृद्भयः 
क्रु० १०।१४।१५॥ 

(यमाय राज्ञे) यम राज्ञाके लिए ( मधमत्तम 
हव्यं ) अत्यन्त मधुर हव्य क्षा ( जुद्दोतन ) प्रदान 
करो । ( पथिकृद्धथः ) रस्ता बनानेवाले मागे प्रद- 
शेक ( पूर्वजेभ्यः ) जो सबसे पूर्व उत्पन्न इप हें घ 
( पूर्चेभ्यः) हमसे पूर्वक है पेले ( ऋषिभ्यः ) शानि- 
यौके लिए ( इदं नमः ) यह नमस्कार हे। 

इल सत्रम यम राजाके लिए भधरतम हवि देनेका 
ब प्राचीन ऋषियांके लिए नमस्कार का विधान हे । 
इस प्रकार इस प्राणापहारी यमका वर्णन करनेके 
क्षांद अन्तिम मंत्रमें उपसंहार करते हें । इसर डप- 
संहारक मंत्रमे उल यम ( शरवेनियन्ता परमात्मा ) 
का वर्णन हे । 

त्रिकद्रुकेभिः पतति षळुवोरेकमिद्‌ बुत्‌ । 

तरिष्टुब्गायत्री छन्दांसि खर्चा ता यम आहिता ॥ 

ऋ० १०।१४।१६॥ 

( एक इत्‌ चत्‌ ) अकेळ। ही वह शवेनियन्ता 
महान्‌ यम ( त्रिकद्रकेशिः ) तीन कद्रकोले ( घर्‌ 
उर्वीः ) छहाँ उर्वियोक्को ( पतति ) प्राप्न होता हे 
अर्थात्‌ व्याप्त करके स्थित हे। ( त्रिष्टुप्‌ गायत्री ) 
ब्रि्टुपू गायत्री आदि ( ता खर्वा छंदाशलि ) घे सब 
छन्द ( यमे ) उस नियन्ता परमाध्माम ( आहिता ) 
स्थित हैं । 

बटू उवी- द्यु, पुथिवी, आप, ओषधी, दिन ब 
रात ये छः डवियां हैं। सायणाचायेने त्रिककद्रु का 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri “a 


) 
३ 


अर्थ यांगविशेष करके लिखा है। छद्दी उवियोमै 
वह यम व्याप्त है; इतना अवदय पता चलता है। 
त्रिष्टुप्‌ गायत्री आदि खर्च उस यम ( नियामक पर- 
मात्मा ) में स्थित हे । 

संखारम दम देख रहे है कि परमात्माकी भिन्न 
भिन्न शक्तियां अपनी स्वतंत्र लत्ता रखती हुई कायं 
कर रही हैं। सूये, चन्द्र, अग्नि, विद्युत्‌ आदि शक्तिः 
यां यद्यपि अन्तमे परमात्मा में ही लप्ताविष्ठ होती 
है,तथापि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं 
किया जा सकता! । अर्थात्‌ ये परमात्मा की शक्तियां 
होतीं हुई भी अपनी एचतंत्र सत्ता रखती हुई संसार 
में कार्य कर रहो हे । ये लब परमात्मा की ही भिन्न 
शक्तियां हें अर्थात्‌ इनके नामसे परमात्मा को दवी 
सत्ता व महत्ता का बोध होता है, जेला कि 
हमें ऋ० १।१६४ मंत्र ४६ दर्शा रहा है- 

इन्द्रं मित्र घरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ख सुपणों 

गरुत्मान्‌ । पकं सद्विप्रा बहुघा चड्न्त्यग्नि यम 

मातरिइचानमाषुः ॥ घुण १।१६४।४६॥ 

परन्तु इखका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि इन्द्र 


मित्रादि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं । इनकी स्वतंत्र. 


सत्ता से इनकार करना परमात्माकी भिन्न भिन्न 
सत्ताओखे इनकार करना है। उपरोक्त मंत्रमे गिनाई 
गई परमात्माकी भिन्न सिन्न सत्ताओ में यम भी पक्क 
है। यमका लर्वेञ अशे वायु करनेका यह मंत्र विरोध 
करता हे । इल प्रकार इस खक्तम जो यमका वर्णन 
है वह परमात्मा की विनाशक शक्ति व मरनेके बाद 
जीवौ की व्यघस्था करनेवाली शक्ति का वर्णन हे। 
यह शक्ति अग्नि वायु आदि्की तरह अपनी स्वतंत्र 
सत्ता रखती है। जिल प्रकार चायु आदि की 
स्वतंत्र सत्ताले इनकार नहीं किया जा लक्कता, उसी 
प्रकार यमकी भी स्वतंत्र सत्तासे इनकांर नहीं किया 
जा सकता। परमात्मा की भिन्न शक्तियां में से 
एक यम नामक शक्ति है जिखक्षा कि यम व पितरमै 
उल्लेख किया गया दे । कोई यह न समझ छे कि यम 
परमात्मा की शक्तियी से भिन्न कोई अलग ही शक्ति 
है, अतः इस खूक्तके अंतर्म इल शंका के निवारणार्थ 
हल मंत्रले उपलंद्दार कहत हुए ऋ० १।१६३।४६ 


५ ~ 
मंत्र क आशय को दर्शाया गया हे । इस अंतिम 


मञ्चका यह प्रयोजन है कि अन्तिम यम तो वही पक 
परमात्मा दे, पर जो सुक्तमे यमका वर्णन हे घद्द उस 
की पकदेशीथ शक्ति का वर्णन है। हमारे ख्याल में 
इसी प्रकार इस मंत्र की सक्तफे साथ संगति हे! 
यम यह एक स्वतंत्र खत्तावाली परमात्मा की शक्ति 
हे, जो वायु अग्नि आदिसे भिन्न हे, सूश पाठक इल 
विवेद्वन पर ओर भी अधिक विचार कर निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं। 


सम्पूर्ण खूक्तका मंचवार सारांश । 
प्रथम मंत्र । 
१ कर्मानुखार जन्मस्थानका निर्णय यम करता है | 
२ यम विवस्वान्‌ ( सूर्य ) का पुत्र है। 
३ यम को सब जन प्राप्त हाते है । 


द्वितीय मंत्र । 
७ यम ने यमलोक में जाने के मार्ग के सबसे 
प्रथम जाना । 
| ~ < ww २). (९१ ०० 
५ यमलोक के मांग से काई भी बच नहीं सकता 


000 > १ 


अर्थात्‌ प्रत्येक को यम लोक में अवश्य जाना 
पडता हो । 


६ यमलोकमे हमारे पूर्व पितर गए हुए हैं। 
तृतीय मंत्र । 
७ यम अडिग्गरस्‌ पितरो ले बढता हे । 
चतुर्थी व पंचम मंत्र । 
८यम को अडिगरस्‌ पितराके साथ यश्ञमे 
बुलाया जाता हे। 
९ अडिग्गरस्‌ पितर नाना स्वरूपवाले हैं। 


१० यमके पिता विवस्वान्‌ का भी यज्ञमे बुलाया 
जाता हे। 


षष्ठ मंत्र । 
११ अङ्गिरस्‌ पितरोके नाना रूप नवस्व, अथर्वन्‌, 
भृगु आदि हैँ। 
स्तम मंत्र । 
१२ प्रेत पितुलेक ( यमलोक ) में भेजा जाता हे । 
१३ यमलेकम यम व वरुण राजा हे । 
१४ यम व वरुण स्वघासे आनन्दित होते हें । 
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अष्टम मंत्र । 

१५ प्रेत को यम व पितर लेने आते हैं। वह अपने 
इछाप ते का साथ लेकर उनके साथ यमलोक 
में जाता है । 

१६ प्रेत यमलो कले पुनः वापि लोटता हे । 

नवप्त मंत्र । 

१७ स्मशानभूमिले विघ्नकारियो को भगाया जाता 
हे) 

१८ यमलोकम दिन रात नहीं होते । 

द्शम मंत्र । 

१९ यमके दो कुत्ते हैं जिनकी चार आंखें हैं तथा घे 
स्वयं चितकबरे है । 

२० मत आत्मा पितरोको प्राप्त होती हे । 

१ पितर यमके साथ आनन्दित होते ह । 
एकादश मंत्र । 

२२ यमके श्वान यमलोकके मागेकी रक्षा करते हैं। 

२३ वे मनुष्योंको सर्वदा देखते रहते हैं। 

द्वादश मंत्र । 

२४ यमके श्वान लम्बी नाकवाछे हैं । 

२५ प्राणाको खाकर तप्त होनेवाले है । 

२६ ये श्वान यमके दूत है । 

२७ चे मनुष्याके सवदा पीछे पीछे फिरते रहते हैं । 


Dn rn ५ L बाहन 


२८ यमके दोनो श्वानाम ले एक फाला व दूखरा 
चितकबरा हे । 
२९ संभवत; ये यमके दोनो श्वान दिन व रातह | 
त्रयोदश मंत्र । 
३० यप्तफे लिए यज्षम लोम निचोडा जाता हे घ 
हवि दी जाती हे । 
३१ अग्निको अपना दूत बनाकर यश यमके पास 
पहुंचता है । 
चतुदश संत्र । 
३२ यमके लिए घीमिश्रित इचि दी जाती है जिस 
से कि उत्कृष्ट स्थिति उपछब्ध होती हे । 
३३ यम देवामे जीनेके लिए हविदाता को दीर्घाय 
केता है । 
पंचदश संच! 
३४ यमराजाके लिए अतीच मधुरतम इव्य देना 
चाहिए। | 
३५ पूर्वज लब ऋषियाका सत्कार करना चाहिए । 
शोडश संत्र । 
३६ छहां डर्वियाको अकेले हो उल महान्‌ घ्रह्मने 
व्याप्त कर रखा हे। 
३७ त्रिष्टुप्‌ आदि छव छंद्‌ भी डली यम (सवे निया- 
मक-परमात्मा)मे स्थित हैं-यमके अन्तर्गत हैं। 


| 


॥ । 


या 


२ ऋग्वेद मं० 


इस सक्तम जीवित तथा मत दोना पितराको 
यशम बळाने आदिका वर्णन है। किस मंत्रम जीवित 
पितरीके प्रति कथन हे च किलम मृत पितरंके प्रति 
यह निर्णय प्रत्येक मंत्र स्वयं करता दे । 


डदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः 
सोम्यासः । अस्‌ य इयुरघुका क्रतशा स्ते नो 
वन्त पितरो हृवेषु ॥ क्र० १०।१५।१॥ 


हे ( सोम्यासः ) लोम सपादन करनेवाले ( अ- 
घरे ) निकृष्ट, ( उत्‌ पराल; ) और उत्कृष्ट ( उत्‌ ) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१० सू० १५ 


तथा ( मध्यमाः) मध्यम ( पितरः) पितरो | 

( उदीरतां) उन्नतिको प्राप्त होओ | (ये अबकाः ) 

जिन हिला न करनेवाले पितराने ( अल ईयः )प्राण 

को प्राप्त किया हे अर्थात जो प्राणधारी पितर हे 

(ते) वे ( ऋतश्चाः ) सत्य व यश्चको जाननेवाछे 

( पितरः ) पितर ( हवेषु ) बुळाप जानेपर ( नः) 
दमारी ( रक्षन्तु ) रक्षा कर । 
निरुक्त० 

सोम्यालः- लोम संपादन करनेवाले । | 

अवु काः - अनमित्राः-शत्रुरद्वित । | 


वयापक अ ऋचा 


F 


f 


उदीरतांन्डत्‌ ईरताम्‌ । उत्‌ उपलगेपूर्वक [| 
गतौ घात। ऊपर गति करना अर्थात्‌ उन्नति करना | 

सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निळू पितर 
अपनी उन्नति करे। हमारे सहायताथ बुलानेपर 
आकर हमार रक्षण कर । 

अस्त य इयः ' पद्ले यह जात द्वोता हे कि इस 
मे जीवित पितरस प्राथना की गई हे । यह मंत्र 
अथवेबेद्‌ ( १८१४४ ) में तथा यजवंद (१९०९) 
में भी आया है । 

इदं पित॒भ्यों नमो अस्त्वछ ये पूर्वालो य अप. 

राख इयुः । थे पार्थिवे रजस्यानिषत्ता ये वा 

ननं लवजनाल चिक्ष ॥ ० १०।१५।२॥ 

( अद्य ) आज्ञ ( पितृभ्यः ) पितराके लिए (इद्‌ 
नघः अस्त ) थह नमस्कार हो। किन पितरा के 
लिए १ (थे ) जो कि ( पर्वालः) पूर्वकालीन पितर 
( इयुः ) स्वगेको गप हुए हैँ ओर (ये) जो कि 
( अपरालः ) अर्वाचीन कालके पितर स्वर्गको गए 
हुए हैं और ( ये ) जो कि पितर (पार्थिवे रजलि) 
पार्थिव रजस्‌ पर अर्थात्‌ पृथिवीपर (आ निषत्ताः) 
स्थित हैं, (वा) अथवा ( ये ) जो कि (नून )निश्चय 
से ( सव॒जनाल विक्ष ) उत्तम बल वा धनयक्त 
प्रज्ञाआम स्थित ह्‌ । 

परातन काळके, अर्वाचीन काळके जों पितर है 
और जो इस लसय पृथिवीलोक्कपर विद्यमान हे 
अथवा उत्तम धनधान्य संपन्न प्रज्ञाआम विद्यमान 
हें, उन सब पितरोके लिए नमस्कार हैं। 


विश शाब्द निघण्डु में मन ष्यचाची नापामे पठित 
हे । देखा निघण्डु २।३॥ वजनका अथ निघण्टुमे 
बर पेखा किया गया हे। निघण्डु २।९॥ इस मंत्रमे 
सव प्रकारको पितरे!का अर्थात प्राचीन, अर्वाचीन, 
जीवित, मत सबके लिए नमस्कार का निदेश हे! 
पर्वाल; अर्थात प्राचीन कालके पितर इस वखत 
मत ही हैं । जा पाथिव लोाकपर विद्यमान हें, वे ही 
ज्ीविताम गिने जा सकते हें। अतः इसके सिवाय 
शेष दाना अवाचीन घ प्राचीन पितर निःसंदेह मत 
पितर ही हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मत पितराक्का 
भी नमस्कार करना खाहिए । 


व 
यम ओर पितरौके ऋग्वेद्‌-म॑श्र । 


यह मंत्र अथवेबद ( १८।१।४६ ) तथा यजुषेद 
( १९।६८ ) में भी आया हुआ है । 


आह पितृन्त्लविद्त्री आघिर्लि नपातं च विः 

ऋमणं च विष्णाः। बद्दिषदेो ये स्वधया सुतस्य 

भजन्त पित्वस्त इषद्दागसिष्ठाः ॥ ऋण १०।१५।३॥ 

( खुविदत्रान्‌ पितृन्‌ ) उत्तम धनसंपन्न पितराको 
( आ आचित्लि ) अच्छी प्रकार प्रात करता हूं। 
( बिष्णाः नपातं विक्रमणं च) और सचेव्यापक 
परमाव्माके न गिरानेवाले अर्थात्‌ उन्नति करानेवाले ` 
शौयंके! प्राप्त करता हुं । (बर्हिषदः पितरः)कुशालन 
पर वेठनेत्राळे पितर जे! कि ( स्वधया ) स्वधाके 
लाथ ( सतस्य पित्वः ) उत्पादित अर्थात्‌ तयार 
किए हुए अन्नका ( भजन्त ) सेवन करत है यानि 
खाते है (ते ) वे पितर (इद) इल यशमे ( आग- 
मिष्ठाः ) आव । 

छनघान्यसंपन्न पितराकेा च व्यापक परमात्माके 
शर्य के! में प्राप्त करता हँ। स्वघाके लाथ पक्व अन्न 
के खानेवाछे पितरो ! हल यश्चमें आओ। 

सविदत्रः- सविद्श्रः कबयाणविद्य+ । निरु० अ० 
६। पा० ३। खं० १४। सविदत्नका अर्थ निघण्टुमं घन 
भी है । निघ० ७।१०॥ पित्व:>पितु + अस्‌= पिस्वः= 
अन्नक़्ा । नपात= न पातयति= जे! न गिरावे । 


आहं सविद्चान पितन आवित्सि' खे ज्ञीवित 
पितर प्रतीत हाते हैं। क्याकि खबिदत्र पितराका 
तभी प्राप्त किया जा सकता हे, जब कि उनके यहां 
छनसे जन्म लिया जावे | ओर जन्म जीवित पितरा 
छे ही मिलता हे । यह मंत्र अथवंवेद ( १८०१।४५) 
में तथा यजुबेंद (१९५६ ) में आया हे । 

घहिषद्‌ः पितरः ऊत्यर्वागिमा वा हव्या चरमा 

जषध्चयम । त आ शतावला दान्तमेनाथा न 

दायाररपा दात 0 ऋण १०। १५।४॥ 

( बर्हिषदः पितरः) हे बहिषत्‌ पितरा! 
( अर्वाक ) हमारे प्रति ( ऊति ) रक्षणार्थं आओ। 
( चः ) तम्हारे लिए ( हव्या ) हव्या का ( चङम) 
करते हे,उनक्ा ( जषध्वम्‌ ) प्रीठिपूचक सेवन करो। 
(ते ) थे तम ( शंतमेन अवसा) कल्याणकारी 
रक्षण के साथ ( आगत ) आओ।। ( अथ ) और 
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तब (नः) दम ( अरपः ) पापरहित आचरण, 
(४) कब्याण ओर ( याः ) दुखवियाग (द्धांत) 
दो । 

बहिषत्‌ पितर हमारा रक्षण करें ओर उसके 
ब्क्लेसे हम उनका हव्यादि प्रदान द्वारा सत्कार 
कर । वे हमारे राग तथा भयोको दुर करते हुए 
हमारा संरक्षण कर । 

बर्हिषद्‌ः- बर्हिष में अथवा बर्हिष पर बेठनेवाले। 
निघण्डु म॑ बर्हिष शब्द अन्तरिक्ष एवं जलवाची हे । 
अंतरिक्षम जल रहता हे अतः जलका भी नाम 
घर्हिष्‌ पड गया पेखा प्रतीत होता है। बह्िंष्‌ = अंत 
रिक्ष। निघण्टु १३ ॥ बहिष्‌ = जल । निघण्दु-१।१२॥ 
अंतरिक्ष में पितर रहते पेखा हमे वेदमत्रोसे 
( जैसा कि हम पूर्व दर्शा आए हैं) पता चलता है। 
तदनुसार ' बर्हिषदः › का अर्थ हुआ अन्तरिक्षस्थ 
पितर । निघण्डु=३ । ३। मे बहिषत, महत घाची 
नामा मे भी पठित हे | तदनक्षार महान पितर एखा 
भी अथ किया जा शकता हे। बर्दिष कुशाघाल का 
भी नाम है तदनसार इसका अथ कुशाघास के 
आसनपर बेउनेबाले ऐसा भी हो खकता हे । वेदमे 
बहिष यज्ञ के छिप भी प्रयुक्त हुआ हुआ हे, अत 
यश्च में बेठनेवाले ऐल! अथं भी हम कर सकते हैं । 
प्रसङगनखरार डचित अथे लेना चाहिप। बर्डिषत 
पितरों के विषयमें विशद विबरण हम अन्यश्र प्रका- 
शित करेंगे । 

शयोः- शमनं च रोगाणां यावन च भयानाम ॥ 
निरुक्त ४३॥२४॥ अरपः- रपो रिप्रमिति पाप- 
नामनी भवतः ॥ निरुक० ४।३।२४॥ न रप 
अरपः- पापरह्वित। यहद मंत्र यजवेद ( १९।५५ ) 


में तथा अथववेद (१८१५१ ) म भी है । 


उपहूताः पितरः सोम्यासो बहिष्येष निघिष 

प्रियेषु । त आ गमन्तु त इह भ्रुवन्त्वधि ब्रुवन्तु 

तऽवन्ध्वस्मान्‌ ॥ ऋ० १०।१५।५॥ 

(ते) वे ( सोम्यासः) लोम संपादन करनेवाले 
( पितरः ) पितर ( प्रियेषु बर्हिष्येषु ) प्रीतिकारक 
यश्चलंबन्धी निधियाँ में ( उपहूताः ) बुलाए गप हैं । 
(ते) वे पितर ( द ) इल यश्म ( आगमन्तु ) 


अथवेवे द्‌ क स्वाध्याथ | 


[ काण्ड ८. 


आवे । ( ते अधिश्रुचन्तु ) चे पितर हमारी प्राथना- 
ये ध्यान देकर सुने, ( अघित्रुवन्त्‌ ) हमे उपदेश 
कर तथा (अस्मान्‌ ते अवन्त) हमारी वे रक्षा करे, 

याज्ञिक कार्यो मं पितर हमारे बळा जानेपर 
आवे | आकर हस उपदेश दू, इमारो प्रार्थनाय से 
तथा इमारी रक्षा करं । 

बर्हिष्य- बर्हिष नाध यज्ञक्ा हे । उसमे होने बाला 
बहिष्य अर्थात्‌ यक्षसंबल्धी । छोम्यासः- यास्काः 
चायने निरुक्तम ' ललोम्यालः ' का अथ ' लोम का 
संपादन करनेवाळ? ऐसा किया हे। निधि:-निधिः 
शेवथिरिति । निर० अ० २। पा० १। ख०४। 
अर्थात लख का भण्डार । 

यह मत्र यजुर्वेद ( १९।५७ ) में तथा अथववेद 
( १८।३।७५ ) में हे । 

आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यशमभि 

गणीत विश्वे । मा हिंखिष्ट पितरः केन चिन्नो 

यद्व आगः पुरुषता कराम ॥ =ऋ० १०।१५।६॥ 


( विश्वे ) तुम छब पितरो! ( ज्ञान आच्य ) 
दायां घटना टेककर ( दक्षिणतः निषद्य ) दाह 
ओर बेठकर (इभ यज्ञं) इस यज्ञ का (अभि गृणीत) 
स्वीकार करो । ( पितरः ) हे पितरो! ( यत्‌ 
दः आगः ) जो तुम्हारा! अपराध ( पुरुषता कराम) 
पुरुषत्व के कारण अर्थात्‌ भनुष्यर्च के कारण हम 
करते हे ऐसे ( केन चित ) किली भी अपराध के 
कारण ( मा हिलिष्ट ) मारी हिंसा मत करो। 

हे पितरों ! दांह ओर दायां घटना टेककर इस 
यक्ष मे बेडे । यदि हम मनष्यो से किलो प्रकार का 
अपराध अनज्ञाने हो जाए ते! डलके कारण हमारा 
विनाश मत करे । 

जान आच्य- इसका अथ हमने ' दायां घुटना 
टेककर ' ऐसा किया हे, जिसका आधारभूत शत- 
पथ ब्राह्मण का निम्न घचन हे- ' अथेनं पितरः 
प्राचीनावीतिनः खब्यं जान्वाच्योपाख्ली दंस्तानत्रवीत्‌ 

--? इत्यादि । शतपथ २।४।२।२॥ 

इस मंत्रमें जिन पितरों का उल्लेख है वे जीवित 
पितर है ऐसा ' आच्घाजञोनु ' खे प्रतीत होता है। 
मृत पितर देहरहित दोनेसे यशमे घुटना टेककर 
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नहीं बैठ सकते । देदघारी पितरोके लिप ह्वी | 
करना संभव हे और देहधारी पितर जीवित पितर 
ही हो सकते हैं, मृत पितर नहीं । यह मत्र यजुर्वेद 
( १९६२ ) में तथा अथववेद (१८।१।५२) मे हे। 
आसीनासो अरुणीनामपस्थे रयि धत्त दाशषे 
मर्त्यांय । पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत 

त इद्दोज दधात ॥ ऋ० १०१०७ ॥ 

( अरुणीनां उपस्थे आखीनाखः ) यज्ञ म॑ प्रदीप्त 
की गई अग्निकी छाल लाला ज्वालाओक समीपम 
बैठे हुप अर्थात्‌ यज्ञमे उपस्थित हुए हुए पितरो ! 
( दाशुषे मर्त्याय ) दानी मनुष्यके लिए (रयि धत्त) 
धनको दो । ( तस्य ) उल दानीके ( पत्रेभ्यः वस्वः 
प्रयच्छत ) पत्रोके लिए घनका दान करो । ( ते ) 
वे तुम ( इह ) यहांपर उस्र दानी व दानीके पुच्रोके 
लिप ( ऊजे ) अन्नसे ( द्धात ) पुष्ट करो | 

हे पितरों ! यज्ञमें बेठकर जो दान करनेवाला हे 
उसके लिए तथा डलके पुत्रोके लिप घन च अन्नका 
दान करके उन्हे पृष्ठ करो । 

अरुणी- यद्यपि निघण्डु १।१५ म उषाक्की किरण 
ऐसा अर्थ हे, तथापि यद्दांपर प्रकत प्रकरण में यज्ञ 
का वर्णन हेगनेसे यक्षकी रक्तवर्ण ज्वालाओंसे हो 
अभिप्राय हे । झर्ज;- अन्न । निघण्टु २।७॥ 

यह मंत्र अथवेचेद्‌ ( १८।३।४३ ) में तथा यजु- 
बेद ( १९।६३ ) में आया हे । 

ये नः पर्वे पितरः होम्याखोऽनहिरे सरामपीथं 

वसिष्ठा। तेभियमः खंरराणा हवांष्यशन्नशद्भिः 

प्रतिकाममत्तु ॥ ऋण १०।१५।८॥ 


(ये ) जिन (नः) हमारे (पूर्व लास्याल; वसिष्ठाः 
पितरः ) पुरातन खाम संपादन करनेवाले वसिष्ठ 
अर्थात्‌ उत्तम घनवाले पितरों ने ( ख्लामपीथं ) 
सामपान का यशम ( अन्‌ उहिरे ) प्राप्त किया था, 
(तेभिः) उन ( डशक्तिः ) यमके साथ सामपान 
करने वा इवि खाने की कामना करते इुए वसिष्ठ 
पितरोक् साथ ( उशन्‌ ) सोमपान करने घा हवि 
खानेकी कामन! करता हुआ, (संरराणः) पितरोंके 


लाथ रमण करत! हुआ अर्थात्‌ आनन्दित हाता 
३९ 


( ३०५ ) 


हुआ ( यमः ) यम (इरचींषि) इवियोके। (प्रतिकामं) 
इच्छानुलार ( अत्त ) खावे । 

हमारे जिन पुरातन पितरोंने यज्ञम बैठकर सोम - 
पान किया था, उन पितरोके साथ मिलकर यम 
हमारे द्वारा दी गई हवियोका खावे। हमें यम च 
पितरोके लिए यश्ञमें पर्याप्त मात्रामे इवि देनी 
चाहिए । 
वसिष्ठक विषयमे निम्न लिखित ब्राह्मणो के वचन हैँ - 

( १) यद्वै नु श्रेष्ठः तेन वसिष्ठो अथो यद्वस्तृत- 
मा वलति तेनो एवं वसिष्ठः ॥ श० ८।१।१।६ ( २ ) 
येन वे श्रेष्ठः तेन वसिष्ठः ॥ गो. ड. ३९ (३ ) पष 
( प्रज्ञापतिः) वै बसिष्ठः। श० २।४।४।२ ( ४ )प्राणो 
ने चलिए ऋषिः। श०८।१।१।६ ( ५ )ला ह वागवाच 
( हे प्राण | ) यद्वा अहं वसिष्ठास्मि त्वं तद्वखिष्ठोऽ 
स्रीति॥ शा० १४।९।२।१३ ( ६) अग्निव देवानां 
वसिष्ठः ॥ ऐ० १।२८ यह वचन ऋ० २९१ पर हे । 
( ७) वाग्दै बसिष्ठा॥ श० १४।९।२।२॥ 


इन वचनानस्ार बलिष्ठ का अथे उत्तम चास 
करानेचाला अर्थात उत्तम आश्रयदाता ऐसा अथ 
भी किया जा सकता हें। वस नाम धनका भोहे। 
तद्नखार उत्तम घनवांले ऐसा अथ भी हो सकता 
हव । 

इस मंत्रके वर्णन से यहां मृत पितरौका उल्लेख हे। 
यम के लाथ हवि खानेवाले पितर जीवित नहीं हो 
सकते । 

इस मंत्रे लेकर इस सक्तकी समासिपर्यन्त मत 
पितरो संबंघम निर्देश हे! यह मंत्र यजवेंद 
(१९।५१) में आया हे। 


निम्न दो मंत्री ( ११।१२ ) में अस्निक्को पितरोंके 
साथ यशमे बुलाया गया हे-- 


ये तातृषुर्देवत्रा जेद्दमाना होत्राविदः स्तोमत 

ष्टाखो अकः । अग्ने याहि सुविदत्रेभिरवोडः 

सत्यः कव्येः पित्‌ सिघेमश्षद्भिः। ऋ०१०।१५।९॥ 

( देवत्रा जेहमानाः ) देवोको प्राप्त होते हुए 
अर्थात्‌ देच बनते इप ( होत्राविदः ) यश्ञोके जानने- 
बाळे ( स्तोमतष्टालः ) स्तोमोके बनानेवाले (ये) 
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(३०६) 


जो पितर ( अकेः ) अचेनीय स्तोत्रोसे ( सातषः ) 
इस संसारसागरसे सवंथा तर गए हैं पसे ( सवि 
दत्रभिः सत्य: कव्येः, घमसद्धिः पितभिः ) उत्तम 


घनवाले अथवा कल्याणकारी विद्यावाले अर्थात्‌ 


उत्तम ज्ञानी, ( सत्यैः ) सत्यवचनी, ( कव्येः )कव्य 
नाम हे पितराँके उद्देश्यले दी गई हविका, उसको 
खानेवाले तथा यक्षमे आकर बेठनेवाले पितरोके 
साथ ( अर्वाङ ) हमारे प्रति ( अग्ने ) हे अस्ति! 
त्‌ ( आयाहि ) यज्ञम आ। 

देवत्वको प्राप्त हुए हुए पितरोको अग्निक साथ 
यशे वळाया जाता हे ब अग्नि उन पितरोके साथ 
यश्ञमे आतो हे अर्थात पितर अग्निके साथ हमारे 
यज्ञमें आते हवं । 


घम-यज्ञ । निघण्टु ३।१८॥ 

अक्षे-- मंत्र, स्तोत्र । अर्कके अनेक अर्थ हैं- 
' अर्को देवो भवति, यदेनमर्चति। अको मंत्रो 
भवति यद्नेनाचेन्ति। अकमन्नं भवति, अचति 
भूतानि । अको वृक्षो भवति, संवृत्तः कटुकिम्न। । 
निरुक्त ५।१।५॥ सुविद्त्र;- सुविदत्रः कल्याणबिद्यः । 
निरुक्त ६।३।१४ ॥ इसका अर्थ धन भी हे। निरुक्त 
७।४।९॥ 

, इस मंत्रके ' देवत्रा जेहमाना; के भावको अगला 
मंत्र विशेष रूपसे स्पष्ट करता हे। उसमें भी अग्नि 
द्वारा देवयोनिमे गए इए पितरोंका ही आवाहन 
क्रिया गया हे । 


ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवेः 
सरथं द्धानाः। अग्ने याहि सहस्र देववन्दैः 
परे; पूर्वेः पितृ भिधम सद्भिः ऋण १०।१५।११॥ 
(ये ) जो पितर (छत्यास;) सत्यवचनी, (दृथि- 
रद्‌ः ) विके खानेवाळे, ( दविष्पाः ) विकी रक्षा 
करनेवाले तथा ( इन्द्रेण देवेः सरथं दधानाः ) जो 
इन्द्र च देवोंके लाथ समान रथपर आरूढ होते हैं, 
ऐसे ( खहस्नं देववन्दैः ) हजारो बार देवासे स्तति 
किए गए ( पचः परेः ) परातन तथा अर्वाचीन 
( घर्मसद्भिः पितृभिः) यशम बेठनेवाळे पितरोंके 
साथ ( अग्ने ) हे अग्नि! तू ( आयाहि) आ। 


अथववेदक। स्वाध्याय । 


द्वके साथ एकरथारूढ अर्थात देवोके साथ 
विचरण करनेवाले पितरोंक्को यश्चमें अग्नि लाती है। 

यह मंत्र पूर्व मंत्रकेही आशय को स्पष्ट कर रहा 
हे । प्राचीन पितर तथा देचोमे विचरण करनेवाले 
पितर जीवित पितर नहीं हो सकते । इसके सिघाय 
यहां एक ओर भी महत्त्वपूर्ण बातका पता चलता 
हे ओर बह यह कि मरनेक बाद जीच एकदम पन- 
जन्म नहीं लेता, कमले कम सबके सब जीव तो 
एकदम नहीं ही लेते । दूलरे शब्दाम इसे यू भी कह 
सकते हे कि परलोकवाली जीवाका इल लोकवासी 
जीवासे संबन्ध बना रहता हे। वे इस लोकमे आकर 
यद्दांके जीवीके कार्योम हिस्सा बटोरते हे घ समय 
सप्रयपर रक्षा आदिके काय भी करते हैं। उनको 
दमारे समाचार पहुंचानेवाली आग्नि हे। अतः 
जीवित पितरोक्ी तरह उनका भी समय समयपर 
सत्कार करना चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय हुआ। 
इस विषयम विशेष प्रकाश डालनेवाले मंत्रकी मूल 
लेखमे उद्धत किया जा चुका है। उन मंत्रोपर 
विशेष विचार करना जरुरी है। 

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत खद्‌; सदः 

सद॒त सुप्रणीतयः । अत्ता द॒ृ्वीषि प्रयतानि 

बर्दिष्यथा रायि लर्ववीरं दघातन॥ क्र.१०॥१५॥११॥ 

हे ( सुप्रणीतयः ) उत्तम प्रकारसे छे जानेवाळे 
( ।.९१९75 ) (अश्निष्चात्ताः पितरः) अग्निष्वात्त 
पितरो ! ( इह ) इल यज्ञमं { आगच्छत) आओ । 
(खद्‌; छद्‌ः खदत) घर घरम स्थित होओ । (अथ) 
ओर (बहिंषि प्रयतानि हर्वीषि अस्त) यशमे दी गई 
हवियाको खाओ ओर हमे (छवेबीरं रयि दधातन) 
सर्वे प्रकार की बीरतासे परिपणे पुत्ररूपी धन 
देकर पुष्ट करो । 

हे अग्निष्वात्त पितरो ! घर घरमे आओ । यश्ञोमे 
तुम्हारे उद्देश्यले दी गई हवियाँको खाओ, तथा उच्च 
के बदलेम वीर संतति का प्रदान करो । 

सुप्रणीति- जिसकी नीति ([.९२१।7४) उत्तम हे 
अर्थात्‌ जो उत्तम पथप्रदर्धाक दै ! यह मंत्र यज॒वेद 
( १९।५९ ) में तथा अथवेचेद ( १८।३।४४ ) में भी 
आया छुआ हे । 
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त्वमग्न ईळितो जातवेदोऽवाडू ढव्यानि सुर- 
भीणि कृत्वी । प्रादाः पितृभ्यः भ्वघया ते अक्ष- 
न्नद्धि त्वं देच प्रयता द्ववींषि॥ ऋ० १०।१५।१२॥ 
हे (जातवेदः अग्ने ) जातवे दस्‌ अग्नि ! (इदितः 
स्वं) स्तुति क्रिया गया तू ( हव्यानि) व्योको 
( सुरभीणि कृत्वी ) सुगंधित बनाकर ( अवाद्‌ ) 
घहन कर ( पितृभ्यः ) उन हव्योक्को पितरोके लिप 
(प्रादाः) दे । ( ते ) वें पितर ( स्वघया अक्षन्‌ )उन 
हृव्याको स्वघाक साथ खावे ।( देच ) दे प्रकाशमान 
अग्नि ! ( त्वं ) तू भी (प्रयत! इवींषि) दी गई वि- 
याको ( अद्धि ) ) खा । 
अग्निकी स्तुति करनेपर वह पितराके लिए इवि 
को सुगंधित बनाकर ले जाती है । और ले जाकर 
पितराक्को देती है ताकि वे खावे । 
इल मँचले ऐसा पता चलता हे कि दूरस्थ पितः 
राके पाख हवि पहुंचानेका साधन अग्नि है। अतः 
अग्निद्वारा दूरस्थ पितराको इवि पहुंचाना चाहिप। 
जीवित पितराको अग्निद्वारा हवि देनेसे तृप्ति 
नहीं हो लकती, अतः अग्निह्वार। हवि मृत पितरा 
कोही दी जासकती हे और उखीके द्वारा वे तृत दो 
सकते हैं । स्थूळ पमे विद्यमान हवि जीविताके 
लिप उपयोगी है और अग्निद्वारा सूक्ष्म रुपम की 
गई हवि मृताके लिए उपयोगी हे । इसमें देतु यह है 
कि जीवित पितराका भोतिक देह डस अग्निद्वारा 
की गई सदक्ष्मकप हिविस्रे तृत नहीं हो सकता, यदद 
बात निर्विवादही है । इलके प्रतिकूल मृत पितराका 
भौतिक देद्द नहीं हे अथात उनके पाख स्थूल विके 
ग्रहण करनेका एक सात्र साधन स्थूळ शरीर नहीं 
हे, अतः उनके लिए स्थूल हवि निरुपयोगी हे, पर 
सूक्ष्म शरीरके अवशिष्ट द्वोनेसे उसके संरक्षणके 
लिप उन्हें सुक्ष्म रूपमे हवि चाहिए, जो कि अग्ति 
द्वारा उन्हे मिल सकती हे और उसे वे तृप्त दो 
सकते हैं । जीवित दशाम स्थूळ शरीर द्दोते हुए भी 
सृक्ष्म शरीर विद्यमान रहता हे व स्थूल शारीरके 
साथ साध तृप्त होता रहता है । स्थूल शरोरक्की 
बौोराकमेंसे लक्ष्म शरीरको थोडा बहुत अंश मिळ- 
ता रहता हे,पर स्थूळ देइके अलग होजानेपर सूक्ष्म 


क्र 


दसक (0) S 


देदकों स्थूल शरीरके द्वारा जो खोराक उपलब्ध 
होती थी, वह बंद हो जातो है। अन्नके विना देइको 
स्थिति नहीं रह सकती, अतएव अग्निद्ध/रा सक्षम 
दे इको खोराक पहुंचाई जाती है । और यही कारण 
प्रतीत होता है कि अग्निको शर्व कहा गया है कि 
बह मृत पितराके पास इवि ले जाप, उनका हवि 
खानके लिये छे आप, इत्यादि। हमारी समजमे अग्नि 
द्वारा मृत पितराको हवि पहुंचानेका कारण यही है 
कि उनके सूक्ष्म शरीरको अन्न मिलता रहे। मत 
पितरोकी स्वसूक्ष्म देइ संरक्षणार्थ हविकी आवद्य- 
कता रहती हे ओर अतप्व वेदम ऐसे मंत्र हमें उप- 
लब्ध होते हे । इसके अनुसार इस मंत्रम मृत पितरो 
के उद्देश्यसे इवि देनेका उल्लेख हे ऐसा हम मान 
सकते हैँ । यह मंत्र अथव वेद (१८३४२) में तथा 
यजुर्वेद ( १०६६ ) में भी आया हुआ है । 
ये चेह पितरो ये च नेह याइच विद्यया उ 
च नप्रविद्य। त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः 
ख्वधाभियज्ञ सुकृतं जुषस्व ॥ ऋ० १०।१५।१३॥ 
(येच द्र पितरः) जो पितर यहांपर विद्यमान 
हे, (ये चन इह) ओर जो पितर यहांपर विद्य 
मान नहीं दै, (यान्‌ च विद्य) और जिन पितरोको 


हस जानते हैं, (यान च न प्रविद्य ) और जिन 
— ७७ ~ 


पितरोंको दम नहीं जानते, इस प्रकारके ( यति ते ) 
~ फे, ७ 
वितर हें उन सबको ( त्वं ) त (वेत्थ) 


जितनेभी वे 


जानती हे । ( स्वधामिः ) स्वघाओके साथ (सुरत 
यज्ञं ) उत्तम प्रकारखे किप हुए यज्ञको तू (जषस्व) 
प्रीतिपूर्वं सेवन कर । 
> पि ८ ०.4 थड ~ = 
जो पितर इस संसारम विद्यमान है और जो 
बा > ०: ° > 
नहीं हें, तथा जिनको हम जानते हें ओर जिनको 
दम नहीं जानते अथात्‌ जो हमारे जन्मसेभी पहिळे 
इस लोकसे चले गप हूँ, उन सब पितरोको अग्नि 
जानती है । 
पूर्वे मंत्रमे पृत पितरोको इविकी आवश्यकता 
क्यों है यह दर्शाते हुए हमने यह भी दर्शाया था 
कि अग्नि द्वारा उन्हे इवि पहुंचाने में हेतु कया हे। 
इस मंत्रप्ते अग्नि द्वारा हवि पहुंचानेका दूसरा देत 
दर्शाया गया हे और वह यदद कि अग्नि सब प्रकार 
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( ३०८ ) अथवत दक! स्वाध्याय | . जग 


के पितरोक विषयम परिचय रखती है। अतपव 
बही एक पेसी हे कि जो पितरोके पास चाहे वे 
कहीं पर भी हो हवि पहुंचा सकती हे । यह दूसरा 
हेत हे जिसके कि कारण अग्नि द्वारा इचि पहुंचाने 
का वेदमंत्रौ निर्देश हे। अग्नि्ंबन्धी विशेष 
विवेचन हम पहिले अग्नि व पितरम कर आए दं, 
वहांसे पाठक देख सकत हैँ। यह मः यजुवद 
( १९।६७ ) में है। 
ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः 
स्वया मांद्यन्ते। तेभिः स्वराडसुनीतिमेतां 
यथावशं तन्वं करपवस्च ॥ ऋ० १०।१५।१४॥ 
(ये) जो पितर ( अग्निद्ग्धाः ) अग्नि द्वारा 
जलाए गए हें, (ये) और जो ( अनग्निद्ग्धाः ) 
अग्नि द्वारा नहीं जलाए गप हें,पेखे जो दोनो प्रकार 
के पितर ( दिवः मध्ये स्वधया माद्यन्ते) द्युळोक 
के बीचमें स्वघासे आनन्दित ददो रहे हें, ( तेभ्यः ) 
उन दोनो प्रकार के पितरो के लिप ( स्वराट्‌ ) 
स्वयं प्रकाशमान अग्नि वा यम (यथावशं) कामना 
के अनुसार ( एतां असुनीति तन्वं कदपयस्व ) इस 
प्राणो द्वारा ले ज्ञाप जानेवाले शरीर को बना । 
जिनका अत्येष्टिसंस्कार अग्निद्वारा किया गया हे 
व जिनका अग्निद्वारा नहीं किया गया, ऐसे यलोक 
में रहनेवाळे पिवरों का पनजेन्म होता है । 
असनीति- जो प्राणोंद्वारा ले जायां जावे । 
अर्थात जिसका सचालन प्राणा द्वारा होता है । यह 
शरीर असनीति दे, कयौ कि प्राण निकल जानेपर 
इसका संचालन बन्द हो जाता हे। 


आबदग्प आर अनायदम्ध । 


[ ` ये निरघाता ये परोपाः ' इत्यादि अथर्व. १८। 
२।३४ मे जोप्रेत के अत्येटिसंस्कार के चार प्रकार 
दर्शापहें उनमें से दग्ध को छोडकर शेष तीन 
संस्कार अर्थात गाडना, बहाना और इवाम खला 
छाडा इन विधियाँसे निन प्रेताका अत्येश्सिस्कार 
हुआ है, वे अनश्निद्ग्ध हे, तथा जिनकी अंत्येष्टि 


अग्नि से हुई हे, वे अग्निदग्ध ह । 


अभिष्वात्त व अनक्चिष्वात्त । 


प्रलगवश थोडासा यहांपर अग्निष्वात्त व अनग्नि: 
प्यात्त के विषयमे लिखना जरूरी दै । उपरोक्त मंत्र 
( ऋ० १०।१५।१४ ) और यजुर्वेद ( १९६०) मे 
आया हुआ हैं । घहाँपर जो थोडास। पाठभेद हे 
वह अस्निष्धात्त व /अनग्निष्वात्त के अर्थनिर्णय को 
स्वयमेव कर देता ह । ऋग्वेद का पाठ उपर इम दे 
आए हे । यजवेंद का पाठ इस प्रकार है-- 


ये अग्निष्वाता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः 
स्वधया मादयन्ते । तेभ्यः स्वराडसनीतिमेतां 
यथावशं तन्व कढ्प्याति ॥ यज्ञ्‌; १९।६०॥ 


इन दोनों मंत्रो की तुलना करने से पाठको को 
दोनों मंत्रोमें कितना घ कहां पाठभेद हे यह बात 
सुगमता से पता चळ खकती हे । ऋग्वेदस्थ मंत्रमे 
जहां अग्तिद्ग्धा; ! पद्‌ हे वद्दांपर यजवेंदस्थ मंत्र 
मं ' अग्निष्वात्ताः ? ऐला पद्‌ हे । और इसी प्रकार 
ऋग्वेद क मत्र म जहाँ ' अनग्निद्ग्या; है, वहांपर 
यजुर्वेद के मत्रमे 'अनग्निष्वात्ताः ' ऐसा आया हे । 
रोष भाग दोनों वेदी के मत्र में सर्वथा समान हे। 
थोडासा लकार व पुरुषभेद अंतिम पद में हे और 
घद्द यह कि यजुबेंदस्थ संत्रमें ` कढपयाति › हे और 
उसके स्थानम ऋग्वेदमं ` कल्पयस्व ' हे । इसका 
अभिप्राय यह हुआ झि-- 

अग्निद्ग्धाः = अग्निष्वात्ताः ओर अनग्निदग्धा 
= अनग्निष्वात्ताः अर्थात्‌ जो अग्निद्‌ग्धका अर्थ हे 
वही अग्निष्त्रात्तका अर्थ हे और जो अनग्निदग्धका 
अथे हे वदद अनग्निष्चात्तका । अग्निदग्ध का अर्थ 
स्पष्ट ही हे कि जो अग्निले जळा हुआ दो। अतः अस्ति- 
ध्वात्तका भी अथ हुआ कि जो अग्नि से जळा हुआ 
हो। इली प्रकोर अनग्निदग्यका अर्थ हे कि जो अग्नि 
खेन जला हुआ हों। अतः अनस्निष्वात्तका भी 
अथ हुआ कि जो अग्नि से न जला हुआ हा । 

` अग्निष्वात्ताः? का विग्रइ इल प्रकार हे-'अग्नि: 
ना स्वात्तः स्वादितः ते अग्निष्वात्ताः । ? अर्थात 
जिनका अग्नि ने स्वाद लिया है, जिनके! अग्नि न 
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चस्तरा हे अर्थात जिनको अग्नि ने जलाया हे । इल 
प्रकार व्याकरणशास्त्र भी उपरोक्त कथन का ही 
पोषक है | अग्निष्वांत्त के अर्थ के विषय मं शतपथ 
का निम्न लिखित वचन हे 
यानग्निरेव दहन्त्स्वदयति ते पितरो अग्नि- 
वात्ताः । श० २।६।१।७॥ 
अर्थात्‌ जिनको अग्नि हदी जलाती दुइ स्वाद्‌ 
ळेती हे ध पितर अग्निष्वात्त कहलाते हें। इका 
यह अभिप्राय हुआ कि जिनका अत्येष्टि- संस्कार 
अग्निद्वारा हाता हे वे अग्निष्चात्त पितर हैं। अंत्ये्ि 
संस्कार के चिना अग्नि को पितरा के जलाने का 
अन्य कोई अवशर ही नहीं इल प्रकार शतपथ- 
ब्राह्मणानु खार भी उपरोक्त विवेचन की पुष्टि होती 
है । अतः अग्निष्वात्तका अर्थ हुआ कि जिसका 
अंत्येष्टिल्लंस्कार अग्नि खे हुआ हे ओर अनग्नि- 
ष्वात्तका अर्थ हुआ जिसका अंत्येशिसस्कार अग्निः 
से नदीं हआ हे। अग्निष्वात्तच अग्निदग्ध के इस 
विवेचनांनसार उपरोक्त मंत्र में मत पितरों का हो 
उख ह, थह साबित होता हे । 
संपूण सृक्तका मंत्रवार सारांश । 
मंत्र १ 
१ जीवित पितर सखंग्रामोर्मं अथवा रक्षार्थ बुलाप 
जानेपर हमारी रक्षा करते दे। 
मंत्र २ 
२ प्राचीन, अर्वाचीन, पृथिवीस्थ आदि पितरा 
के लिए नमस्कार करना चाहिए । 
मंत्र ३ 
३ बदिषत्‌ पितरा का यश में बुलानां चाहिए । 
मंत्र ७ 
४ बर्हिषत्‌ पितर को इचि देनी चाहिए। 
५ बर्हिषत्‌ पितर हमारे राग, भयादि का दुर 
करते हे । 
मत्र ५ 
द पितर यक्षम भाकर हमारी प्राथैनाआकोा खनते 
हैं, हम उपदेश देत ह, तथा हमारी रक्षा 
करते हैं। 


३०९ 


मंत्र ६ 
७ पितर यज्ञ में दांयां घटना टेककर बेठते है च 
यक्ष का स्वीकार करते हैं । 
मंत्र ७ 
८ पितर यज्ञ में बेठकर दानी मनुष्य का च उस 


के पुत्रोको धन देते हैं। उसे अन्नादि देकर 
पृष्ट करते हैं । 


मंश्र ८ 
९ सोमपान करनेवाले पुरातन मृत पितराक्रे 
साथ यम दृविका खाता है । 
मंत्र ९ 
१० अग्नि देवखको प्राप्त किए हुए यज्ादि में 
>> ~ ~ ~ be] ~ 
वेंठनेवाळे पितरोक साथ यज्ञम आती हे । 
मंत्र १० 
११ पितर इन्द्र तथा देवाके साथ समान रथपर 
आरुढ होकर विचरण करते हें। 
मंत्र ११ 
१२ अग्निष्वात्त पितर बुलानेपर घरघरमें आते हैं, 
हवियां खाते हें ब सर्ववीरगुणापेत संतति 


— स 


देते हैं । 
मंत्र १२ 
१३ अग्नि हव्यौको सुगंधित बनाकर ले जाती दै 
व ळे जाकर पितराका खानेके लिए देती हे। 
मंत्र १३ 
१७ ज्ञा पितर यहां हेव जा यहां नहीं हें, जिन 
पितराको हम जानते हें व जिनको हम नहीं 
जानते इत्यादि सचे प्रकारके पितराका अग्नि 
जानती हे । 
मंत्र १४ 
१५ द्यळाक क मध्यम स्वधासे तप्त हानचाले 
पितरचाहे अग्निद्ग्ध हा चाहे अनग्निदग्ध 
हे, उनका पुनजेन्म हाता हे । 
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ऋग्वेद मं १० सू 


इस सक्तम विशेषतः अंत्येष्टि सस्क्रार सबन्धी 
मंत्राका उलेख है । इस सक्तक्ी देवता अग्नि हे । 
मेनमग्ने विदहा माभिशाचा मास्य त्वच 
चिक्षिपो मा शरीरम | यदा शशं कृणवो 
ज्ातवेदे।ऽथे मेनं प्र हिणुतात्‌ पितृभ्यः 
भऋु० १०।१६। १॥ 
( अग्ने ) हे अग्नि | ( एनं मा विदः ) इस प्रेत 
को इस प्रकारले मत जला कि जिसले इसे विशेष 
एट प्रतीत हा । ( मा अभि शे!चः ) इस शाक्काकुल 
मत कर । (अस्य त्वच मा चिक्षिपः ) इसको त्वचा 
अर्थात चमडीको मठ फेक । इसके शरीरम विद्य" 
मान त्वचा मांस आदि का इस प्रकारस जला 
कि कोई भी भाग अवशिष्ट न रहने पांचे । (जात 
बेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्नि ! ( यदा श्टृत कृणवः ) 
जब त इस प्रेतका परिपक्व बना दे अथात्‌ पूणतया 
जला दे ( अथ) तब ( एनं ) इस प्रतको आत्माका 
(पितृभ्यः प्रहिणतात्‌) पितराक पास भेज दे अर्थात्‌ 
पितळे।कमें इस प्रेतकी आत्मा चलो जाव 
` प्रतदद्दनके समय अग्निसे किस प्रकारकी प्राथना 
करनी चाहिए इस बातका इस मंत्रम उललख हे ' इस 
मंत्रक उत्तराधसे एक मद्दरवपण बांतका निर्देश 
मिलता है ओर वह यह दे कि जबतक्क देइ संपूर्णे- 
तया जल नहीं जाती, अथवा संपूर्णतया नष्ट नहीं 
हा. जाती, तबतक आत्मा उस देहका छाडकर 
स्थानान्तर में नहीं जाती । उस देहके आसपासही 
मंडलाती रहती है । उल देहका मोह उसे खींचे 
रखता हे । इस निर्देशानुसार आत्माको देसे शीघ्र 
मुक्त करानेके लिए घ उसके लिए निर्धारित भावी 
स्थानपर शीप्रताखे पहुंचानेके लिए शरीरका शीघ्र 
ददन करना ही अधिक उत्तम हे,क्षयोकि अग्निदहन 
के सिवाय शरीरके! सपणेतया शीघ्र नष्ट करनेका 
अन्य कोई स॒गम उपाय नहीं है । 
मंत्रके चतुर्थ पादसे यद्द भी पता चल रहा हे कि 
मृतात्मां शरीरसे पृथक्‌ दाकर पितृलाकम जाती हे! 


० ६ व 


अग्नि आत्माको पित॒लेाक में भेजती हे । इस मंत्रसे 
जा महत्वपण निदेश मिलते हैं, 
रणीय हें । यह मत्र अथववेदे 
साथ हे। ( अथव० १८।२।३ ) 
श्तं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परिदत्तात्‌ 
पितृभ्यः । यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा 

देवानां वशनीभंवाति त ऋ० १०।१६।२॥ 

( जातवेदः ) हे जातवेदल्‌ अग्नि ! ( यदा श्रतं 
करख्ति) जब त इस पेतको पणतया पक्षच अर्थात 
दग्ध कर दे, (अथ) तब(एनं पितृभ्यः परि दत्तात) 
इसको पितरांके लिए स्टॉप दे। (यदा) जब यह 
प्रेत ( पतां अलनीति गच्छाति ) इस प्राणोंके नयन 
को प्राप्त होता है अर्थात्‌ जब इसके प्राण निकल 
जाते है ( अथ ) तब प्राणौके निकल जानेपर प्रेत 
( मृत शरीर ), (देवानां वशनीः भवाति ) देदोके 
चश दो जाता है । 

अग्नि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके आत्माको 
पितु लो कमें भेज देती हे । अभ्निद्वारा पृथक्‌ पृथक 
हुए हुप शरोरके तत्व अपने अपने स्थानम चले 
जाते हैं! 

यह मंत्र अथर्व वेद्‌ ( १८।२।५ ) में भी आया हे। 
इस मंत्रका पूर्वाधे प्रथम मंत्रके उत्तरार्घके समान हे। 
आत्मासे युक्त शरीरके, जिस लमय आत्मा शरीरस 
पृथक्‌ हरेती हे जिसे कि हम लौकिक भाषाम मरना 
कहते हैं, शरीर व आत्मा इस प्रकार दो विभाग हो 
जाते हैं उन दो चिभागेक्का आगे चलकर क्या 
होत! हे अर्थात वे कहां कहां जाते हे यह बात इस 
मंत्रम दर्शाई गई हे । मंत्रके पर्वाधम आत्माका कया 
होता है, यह दर्शाया गयां हे तथा उत्तराधमें शरीर 
का कथा होता दे यह दर्शाया गया हे । पर्वाध स्पष्ट 
हे । उत्तराधम कही गई बातका स्पष्टीकरण अगला 
तीसरा मंत्र स्वयं स्पष्ट कर रहा हे । यहांपर सिर्फ 
इतना दी कद्दा गया हे कि जब प्राण निकल जाते हैं 
तब यह मृत देद्द देवोके वश हो जाता हे। यहद मृत 
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देह देवोके वश किल प्रकार दो जाता हे इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकारस दद जज 

खये चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ 

पृथिवीं च घमणा । अपो चा गच्छ यदि तत्र ते 

हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः ॥ 

ऋण १०।१६।३॥ 

दे प्रेत | तेरी ( चक्ष सये गच्छत ) आंख सूये 
को जावे । ( आत्मा वातं ) तेरी आत्मा (प्राण)चाय 
को जावे । और हे प्रे 
कर्मफलजन्थ धर्मले अथवा पार्थिवादि तच्चाक घम 
से अर्थात्‌ ज्ञो पार्थिव तख हें चे पथिवीम जा मिल, 
जो जलीय हँ वे जलम जा मिळे इत्यादि प्रकारसे 
(द्यांच पृथिवीं च) दु च पृथिवी लोकको जा 
अर्थात पार्थिव तरब पथिवीमें जा मिळे ओर जो 
चुलोकका अंश हो बह द्यलोक्म जा मिळे । जहां 
जहां से जा जो अंश तेर शारीरम आया हो, वहां 
वहां चदद बह अंश चला जावे । (बा) अथवा (अपो 
गच्छ ) जलाम जलीय अंश ज्ञावे। ( यदि तत्र ते 
हितं) यदि वहां का कोई अश तेरेसे विद्यमान हो। 
और इसी प्रकार ओषधियोमे शरीरांशास स्थित हो 
अर्थात्‌ ओषधिका अंश ओषच्रिमें चळा जावे । 

मरनेपर शरीरमें विद्यमान तत्त्व अपने आपने 
स्थानपर जह्दांखे आए हुप होते हैं वहां चळे जाते 
हैं। लूयांदि देवाके अंश उन उनमें वापिस चले जाते 
हैं हरेक देघ अपना अपना अंश शरीरसे खींच 
लेता है । इस प्रकार इस मंत्रमे ततीय मंत्रके चतथे 
पाद अथ दचानां वशनीभवाति ' का स्पष्टोकरण 
किया गया हे । यह मंत्र अथववेद ( १८।२।७ )म भी 


+ > 
आया छुआ है । 


अजो भागस्तपसा तं तपस्व तंते शोचिस्त- 

पत्‌ तते अकिः! यास्ते शिवास्तन्वो जात. 

वेद्स्ताभिर्वहेनं लकताम लोकम ॥ 

ऋण १०।१६।४॥ 

हे अग्नि | इस प्रतका जो ( अञ्जः भागः ) अज 
अर्थात्‌ न जन्म छेनेबाळा भाग ( आत्मा ) द्वे (त) 
उसको त ( तपसा तपस्व ) अपने तपल्ले तपा। 
(तं) उक अज भागको (ते शोचिः ) तेरी दीष्य 


यम और पितरौके ऋग्चेद्‌-सक्त । 


अग्नि ! ( याः ते शिवाः तन्वः ) जो तरे कल्याण 


! ( धर्मणा ) घमले अर्थात्‌ 


मान ज्वाला ( तपतु ) तपात्रे । (तं) उस अज्ञ 
भागको ( ते अचिः) भासमान तेरी ज्वाला (तपत) 
तपाचे । और फिर ( जातवेदः) हे जातवेदस 


कारी उवालायेंरुपी तन्‌ अर्थात्‌ शरीर हैं ( ताभिः) 
उन शारीरा द्वारा इस अज भागको ( सकता लोक ) 
सकर्म करनेवालाक लोक्कमे ( वह ) प्राप्त कर । 

हे अग्नि त इस शारीरक अज भाग आत्माको 
अपनी नानागुणविशिए्ट उवाळाआसे शद्ध करके 
पण्यलोकमे ले जा! 

जेखा कि इम उपर दशां आप हं कि मरनेपर 
शरीर दो विभागाम विभक्त हो जाता दे, जिलप्रसे 
पक भाग तो मत शारीर तथा दुखरा भाग अज्ञ 
आत्मा हे.। मत शरीर को क्या करना चाहिए तथा 
अग्निदाह के अनन्तर वह किल किस रूपप्र कहां 
कहां जाता हे,यह ततीय मंम स्पष्ट रूपस दशा- 
या जा चका हैं। द्वितीय मंत्रमं संकतरूपसे अज 
भाग आत्माके लिए भी निर्देश किया जा चका हे। 
इस मं्रम उलीका विशदरूपल घणन ब! स्पष्टी 
करण हे । वस्तुतस्तु तृतीय व चतुर्थं मंत्र द्वितीय 
मंत्रके ही स्पष्टीकरण है । हस मंत्रसे भी यद्दी पता 
चलता है कि अग्नि दी मृतात्माको सुकृतोके लोकमें 
ले जाती है । यह मंत्र भी अथववेद्मे ( १८।२।२८ ) 
में पाया जाता है । 

अवखूज पुनरग्ने पित॒ुभ्यो यस्त आहुतश्चरति 

स्वधाभिः । आयुर्वसान उपवेत शेषः सं गच्छ 

ता तन्वा जातवदः ॥ ऋण १०।१६।१५९॥ ड 

( अग्ने ) हे अग्नि ( यः) जो ( ते आहुतः ) | 
तरेम अंत्येशिके समय आहुत किया छुआ ( स्वघा- 
भिः चरति ) स्वघाओसे विचरण करता हे उसको 
( पुनः ) फिर ( पितभ्यः ) पितरोक लिए लाकर 
छोड अथात वद्द पुनर्जन्म ले । अथवा ` पितभ्यः 
को पंचमी मानकर भी अर्थ कर सकते हैं, और वह 
इस प्रकार कि फिर पितृलोकमे विद्यमान पितरोसे 
लाकर इस संखारम छोड । दोनों प्रकारके अर्थोका 
भाव एकदी हे । दोनो प्रकारके अ्थोभे विरोध नहीं 
हे । इस प्रकार यहद पुनजेन्म लिया हुआ ( शेषः ) 
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) ( उपयात्‌ ) कुटंबियो को प्राप्त 
कर, तथा ( जातवेद्‌ः ) हे जातवेदस अग्नि ! 
(तन्वा संगच्छतां). यह अपत्य शरोरसे भली भांति 
| संगत होवे अर्थात्‌ उत्तम शरीरसंपत्ति से संपन्न बने । 
अथवा इस मंत्रका अर्श निम्न लिखित प्रकारसे 
भी किया जा सकता हे- 
- हे अग्नि | जो मृत पुरुष तेरमें अंत्येशि के समय 
. आहुत किया हुआ श्वधाओसे विचरण कर रहा है 
ओ- उसे पितरोक लिए दे अर्थात्‌ उल्ले पितलोकमे विद्य 
मान पितराक्षे पाख लेजाकर छोड | कये कि इस 
5 भावके अन्य मंत्र मिलते हैं जिनमें कि अग्निका मत 
5 को पित॒लोकम पहुंचानेका उल्लेख हैं, अतः यह अर्थ 
भी हो सकता हे । यहां शेष अर्थात्‌ पीछे शेष रह 
_ गई मृतकी संतान दौर्धायुको प्राप्त हुई हुई घराको 
॥ जाए । बह संतान सुदर शरीरको प्राप्त करे। 
इस अर्थानुखार मंत्रके पर्वाधम मत परुषके लिए 
प्राथना की गई हे व उत्तराधेम उल परुषकी जीवित 
संततिके लिए दीर्घाय आदिकी प्रार्थनाका उल्लेख 
। शेष नाम संतान का हे । ' शेष इत्यपत्यनाम 
शिष्यते इति ?। निरुक्त ३।२॥ इस. मत्रसे अग्निके 
एक ओर विशेष कार्य का पता चलता हे और वह 
यह कि प॒नजन्मके लिए जीवात्माको पितराके पाल 
पहु चानंक। काय भी अग्नि का ही हे। यहद मत्र थोडे 
से पाठभेदक साथ अथववेद ( १८।२।१० ) में भी 
आया हुआ है । 
' यत्ते कृष्णः शकुनः आ।तुतोद्‌ पिपीलः सपं उत 
घा श्वापद अग्निष्ठद्विरवाद्‌ गदं कृणोत लोम 
ओ- ईच यो त्राह्मणी आ विवेश! ऋ० १०।१६।६॥ 
 हेप्रेत!,(ते)तेरे (यत ) जिस अंगको (कृष्ण; 
शकुनः ) काले अनिष्टकारी पक्षीने ( आतुतोद ) 
` पीडा पहुंचाई हे, ( उत वा) अथवा ( पिपीछः, 
सपः श्वापदः ) कोडी की जातिके जन्त॒ंने चा, 
ओ- सपने या जंगली हिंसक पशने तुझे पीडा पहंचाई हे 
तो ( अग्निः) अग्नि (विइवात्‌) इन उपरोक्त सबले 
(तत्‌ ) उस तेरे अंगको ( अगद कृणोतु ) रोग 
 शह्ितकरे।( सोमःच ) ओर सोम भी तेरे उल 
अंगको नीरोग करे। (यः) जो कि सोम (ब्राह्मणान्‌ 


अथदव दका स्वाध्याय | र 
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आविवेश ) ब्राह्मणाम प्रविष्ट हुआ हुआ न । 
काळे अनिए्कारी पक्षी वा कोडी मकोडे आ 
जन्तु, खपाँदि विषयुक प्राणिया व जंगली जनावरे 
से पहुंचाए गए कष्टको अग्नि व सोम दूर करे 
जिनकी मृत्यु खरपादि मत्रोक्त प्राणियास होती हे | 
उनकी अंत्येष्टिमं इल मत्रका विनियोग होता हे ऐसा 
इस्य मंत्रका अभिप्राय प्रतीत हेता है। मंत्रके शब्दार्थ 
स्पष्ट हैं । इन प्राणिये।से कांटे गए अंगका अग्नि 
नीरोग करती हे,इसका अभिप्राय यही प्रतीत हाता 
है कि धह उन प्राणियाक्के विषलहित उस, अंगको 
ऐसा जला देती हे कि फिरसे वद्द राग ओरामे नही. 
जा सकता। उस शवकी भस्ममे इन प्राणियोके वि- 
षके जन्तु किसीभी अवस्थामें बचने नहीं पाते । इस | 
मंत्रमे लर्पादि विषेळे प्राणी व जंगली हिंस्रक जान: 
वरासे आकांत देह लामसेसी नीरोग की जालकती 
हे ऐसा कहा गया हे । 
अग्नेर्वेमे परि गासिव्येयस्व ख प्रोणेष्व पीवसा 
मेदसा च । नेत्या धष्णद्दीरला जहे. पाणे 
दधग वधक्ष्यन पयङश्ययात ॥ ऋ० १०।१६।५॥ 
हे प्रत ] ( गामिः ) घतले उत्पन्न हुई हुईं (अग्नेः 
वर्मे ) अग्निकी ज्वाळारूपी कवचसे (परि व्ययस्व) 
अपनेके! चारा ओरले ढक छ । अर्थात अग्निकी 
ज्वालाआके बीचम तू हो जा जिले कि तेरा पूर्ण 
रूपले दहन हा लके । (लः) वह त ( पीषसा 
मेदसा ) अपने अन्दर विद्यमान स्थूल चर्बीसे 
( प्राणु ष्व ) अपने आपको आच्छादित कर । इस | 
प्रकार करनेसे ( हरला धुष्णुः ) अपने तेजसे षेण | 
करनेवाला, (दधृक्‌) प्रगरम, ( जहु घाणः) अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ हुआ अतपध ( विधक्ष्यन्‌) तुझ ' 
प्रेतको विविधइपसे जलाता छुआ अग्नि (त्वां) | 
तुझे (नेत्‌ ) नहीं ( पर्येडखयाते ) इधर उधर | 
बखे रेगा अर्थात्‌ पूर्णरपसे जलाकर भस्मावशेष कर _ 
डालेगा । कट 
मुरदेका जळाते हुप घो पर्याप्त मात्राम डालना 
चाहिप ताकि अग्नि खूब जारसे प्रज्वलित हेर: | 
उसे जला डाले । उसका कोईभी भाग जले बिना . 
रहने न पाचे । 


EF: ~ ~ श क 
व्यापारियों ओर प्रवासी भाइयों! 

रेब्वेस दोनेवाल नुकसान का बदला कानूनी 
नियमो के अनुसार लेने क लिये या रेब्वेवालो न 
अकारण अधिक वसल क्रिया किराया वापस 
लेने क लिये रेल्वं कलेम्स पकखपटे को लिखकर 
सलाह लिजिये । लिखों -- 


आराम एन्ड कम्पना 


(स्थापना १९२१) 


( Railway-Claims Experts) 


दादर, खग्बई १४ 


विशेष सहलियत ! 


| व्योपारियासे रेब्वेबाल ने योग्य किराया लिया है, 
या अधिक छिया हे, इलक्की तलाश, कुछ भी कमि 
शन न लेते हुए हम करते है ओर यदि रब्चवालौ 
ने अकारण अधिक किराया लिया ह, पेला मालुम 
हुआ तो वह कानूनी नियमौक अनुसार वसूल भी 
करते हैं। अपनो रेलवे-रसीदौका संपण वणन 
भेजकर छोटे-मोटे लब व्यापारी इस खाल सहूलि 
यतसे लाभ उठा सकते है । 


सुगंधित धूप 


सब प्रकारके सुगंधित चूप, अगरबत्तियां, घूपकी 
टिकियां, धू पबक्तियां हमारे पास मिलती हैं । 
घुगंधशाला, डा० किन्ही ( जि. सातारा ) 
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> ढ&. ७ ४: 
यागमामासां 
अग्रजा अमासिक पञ 
सपादक-श्रीमान्‌ कुवलयानदजी महाराज 
कवब्यधाम आश्रममे योगशास्त्र की खोज हो 
हे जिस खोजका परिणाम आश्चर्यजनक 
खिद्धियामें हुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस 
त्रेमासिक द्वारा होता हे । प्रत्येक अंकमें ८० पृष्ठ 
और १६ चित्र रहते हें । 
वार्षिक चंदां ७); विदेशके लिये १२ शि० 
प्रत्येक अंक २ ) रु. 
श्री, प्रबं ध कर्ता-योगमीमांखा कार्यालय, कजवन 
पोष्ट लोणावळा, ( जि. पुणे ) 


Sh tS _ 


कुस्ती, लाठी; पटा, बार वगेरह क 


व्यायाम मह 


हिन्दी, अंग्रजी, मराठी और गुजराती इन 
चार भाषाओं में । प्रत्येक का मूल्य २॥) 
रक्खा गया हे। उत्तम लेखों और चित्रास पुणे 
होनेसे देखने लायक हे। नमूनेका अंक मुफ्त नहीं 
भेजा जाता । व्ही. पी. खचे अलग लिया जाता हे । 
जञादह हकीकत क लिये लिखा) 


मेनेजर- व्यायाम, रावपुरा, बडोदा . 
esee6se6scccceEEeecEsceEeeeEEe eee 


वेदिक उपदेश-माला 


इसमें जीवन शुद्ध और पवित्र करने के लिये 
बारह उपरश हे । इस पस्तकमे लिखे बारह उपदेश - 
जा. सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसदेह 
दोगी मल्य॥) आठ आ० डाकव्यय --) 


मंत्री- स्घाध्यायमडल, औंध, (जि. सातारा ) 


” /१ 
,॥ 
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सचित्र 
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४ २ सभापव [१२१३] २ ६५६ २)वो 

र वनपर्व [१६ " ३०] १५ १५३८ ८) आठ 

॥ विराटपर्व ३१” ३४] ३ ३०६ ढ 
| ५ उद्योगप [३२४ ”४२] «९ ९०, ७) पांच 

5 - भीष्मपर्व ४३” ५०) ८ ८०० ७) चार 

. ऽ उोणपर्वं ११ ॥ ६४] २४ १२६० . ७0 साडे 

| द < कर्णपर्व [ CS 2 ७०] ६ ६३७ ३॥ ) सछे ती 

शि] त्यवा २१ ५४] ४ ७३५... २") अदाइ 

0. ह: १० सोष्तिकपर्व [ ७५ | १ १०३ ` .॥) बारह आ. । ) 

HE रवि | ७७ ] ` “० 777) ) 2 

१२ शान्तिपर्व i के 

७ १ राजधर्मपव [७४-८३ ] ७ ६९४... ३॥) साहे तीन ॥) 

NM रआपद्र्मप्थ [८४-८५) २ २३२ १) सब -) 

2 ` ३ मोक्षधमंपर्वं - [८६-९६] १६१९ ११०० ६) छ १) शी 
| १३ अनुशासनपर्व[९७०१०७] ह. ९०७७ ७ १) ` 


3 न | » कुल मूल्य, ५८।) कुछ डा. व्य.१०-) ॥ 
2 \ र सूचना य॑ पर्व छपर कर तैयार है अतिशीघ्र मंगवाइये । मूल्य मनी आडर द्वारा भज ॥६ 
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(0१ देंगेतो आधा डाकव्यय माफ करेगे; अन्यथा प्रत्येक रु० क म्यक श्रथक्रा तीन आने छ 
१ डाकव्यय मूल्यक अलावा देना हागा। मंत्रो- स्वाध्याय मडळ, आतर ( जि०घछातार को 
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क्रमांक 


१ ५४ 


>’ पक” येळ 


वार्षिक मब्य 


MO 2 संवत १९८९ र ) 
4 अऋतवर १ 
लो i A 
A ) ८ स्वन १९३२ हर 
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संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. A 
प्‌ OF [a ~ २०७ 0 A A 
आय सस्कृत सासना चाहत ह ६ 2 
तो आप ''सस्कत-पाठ-साळ।' के २४ भाग मंगवाइये और प्रतिदिन आधा घंटा A \ 
पढ़कर पक वर्षमें महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कीजिये । २४ भागोंका मूल्य ६४)» ॥४ 
१२ भागोका मुल्य ४); ६ भागोंका मूल्य २।); ३ भागौका मूल्य १।); और एक भागका मू०॥) है। . | सह 
बी० पी० द्वारा ।) अधिक मूल्य होग[। - मंत्री, स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) A 
segs >>>>>>>>%>%>>>३ ( 


म० आ० खे ७) वी० पी० खे शो) चिदेशके लिये ५॥ ) 
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६ अधर्वेवदका स्वाध्याय । (कां. १८) ३१३ 
७ श्रीमद्भगवद्वीता-लेखमाला । ७, 
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अथ ष्य द 
बवेदका सुबोधभाष्य भर ठत 


त । 9 


| 

१।२।३।४।५।६।७।८।९््‌य्‌ नो डक तैयार 

हैं । प्रत्येक कांड का मू० रु.) और डा. व्य, ॥ ) | ५ क पाइ | 
मत्रो-स्वाध्यायमंडल, आध (जि. सातारा.) किंध्सूचा 
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हि - नद [रि 
इश उपानेषद इस प॒स्तकम श्रीभद्र ए के स्छोकार्धी की 
अकारादिकमखे आयक सूत्री हे और उ खी कमे 
इंश-उपनिषद: की सरल और सबोध व्याख्या | अन्त्याक्षरलळी भी है | इस पश्तक की सहायतासे 


इस पुस्तकम ह । प्रारभम अति विस्तृत भमिका हे। | हरपक पाठक श्रीमद्गणबचद्वीताका काइ 'स्छाक कहा 


| 
. पश्चात्‌ काण्व ओर घाजसनेयी खंहिताक पाठ दिय हे, यह जान सकता हे। भझगवद्वीताका नित्यपाठ 
“हे! त मंत्रक। पद, पदाथ ऑर विस्तृत टिप्पणी | करनेधाले भी कोई स्छे।क किस स्थानपर हे यह 
'हे ओर तत्पश्चात विस्त ण न 
ह र वॅस्तत विवरण हे । अन्तये नहीं कह सकते | परंत इस पश्तक की सहायताले 


इशोपनिषद क भंत्रोक साथ अन्य बदमंत्रोके उप- 
देश की तुलना की हे। इस प्रकार ईश निषद क! 
स्वाध्याय करनक लिये जितन साधन इकड करना विना आयास जान सकता हे । इपलिये जा लोग 
चाहिये उतने सब इस पुस्तकमे इकट्ठ किय हे । | भगवङ्वीताका मनन करना चाहते हैं वे इस“पुस्तक 
इतना दोनपर भी मूल्य कंबळ?) हे और डा-ब्य.।-) | के! अवद्य अपन पास रखें। मूल्य कबल ।= ) 
जिल्द अच्छी बनाई है i) 
मंत्री-स्वांध्यायमंडळ, आँध (जि. सातारा) | {चरी --स्व।ध्या यमं डळ, गोध -( जि० सातारा) 


| साधारण मनष्य भी कोनसा र्छाक कहां हे यह 
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घषे १३ 


अक्क १० 


अक्त वर 


वेदिक-तरवश्ान-प्रचारक मासिक पत्र। 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवल्ठेकर । 
स्वाध्याय-मंडळ, आंध, ( जि० सातारा ) 
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क 

| 

॥ 

। 


8298 2222 9७७७ 522222222 2222 २५७ ८४३८ ८७७-८६४९२-८ ८८९ Fs 


| 

शर 

(त्र 2. 

करह्मकगरा ७ . ती 

> त EN ha ९ ॥ ह 

यो वे तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम्‌ । १ 

तस्मे ब्रह्म॑ च त्राह्माश्च चरु प्राणं प्रजां ददुः ॥ र 

अथवे० १०२२९ | 

“४ ( यः) जे ( वे ) निश्चयले ( अमृतेन आवतां ्रह्मणः परे ) अमृतसरे आवत उस 2 

ब्रह्मकी नगरी को जानता हे, (तस्मै ) उसको ( ब्रह्म च ब्राह्मा; च ) ब्रह्म और बरह्मसे A 

उत्पन्न अन्य देच ( चक्षः ) आंख, (प्राणं ) प्राण ओर ( प्रजां ददुः ) संतान 
देते है ॥ !' 

ब्रह्म नगरी अम॒तसे परिपण हे ओर यह भनष्यके अन्तःकर्णमे हे । जे! इस ब्रह्मक्षी 

नगरीके! यथावत्‌ जानता हे डलके ऊपर ब्रह्म और ब्रह्मले उत्पन्न हुए सब अन्य देच 

अत्यंत प्रसन्न होते हैं ओर उसका आंख आदि आरोग्यपणे लब इंद्रिय, प्राण अर्थात्‌ 

जीवन- दीघे आयुष्य और सुप्रजा अर्थात्‌ उत्तम संतति देते हे । इन फलो प्राप्त 


करके वह त्रह्मश्चानी इल ब्रह्मनगरीको प्राप्त करके, मकत होके, अनंत अद्वितीय और 
अपरिमेय आनंढको प्राप्त करता हे । 
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| समान 


वैदिक धर्म । 
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दृष्टि, | 


शा जत Vi प्र 
TIT A 


( छे०- श्री० रामस्वामी तुमकूरी, कंगेरी गुरुकुछ, बंगळूर जिल्ला ) 


वेदिक घमशास्त्रमें ' समानता ? को भी पक 
स्थान मिला है। लेकिन उसके अनुसार आचरण 
करनेवालों की इया संख्या हे? जो लोग अपनेको 
वेदशास्त्रपारंगत समझते हैं, वे ही समान दृष्टि 
नहीं रखते, इसे देखकर किस आथेको दुःख न 
होगा? यदि एक आरयंधर्मशॉस्त्रौको श्रद्धाले पढे ते! 
उसे यह अवझ्यही ज्ञात होगा कि वेदिक घमलाहित्य 
मे कितना बडा प्रबळ स्थान समानताका है। यह 
प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रीतियाँसे हम दीख पडता है । 


हर एक आर्य रोज यह उच्चारण करता ही 
रहता हे कि ' सब जनाः खखिनः भवंत । ! इसका 
अथे तो स्पष्ट शब्दासे णसा क्या जा सकता हे। 

खच जन सरका हाद। जब महल स्व जनाः 

सब जन ' शब्द निकलता हे तब वह उच्च नीच 
सभीको अपनाता है | पेखा मंत्र जब हमारे मखसे 
आता हे तब हमें केसे मनष्य होने चाहिये? भिन्न 
शिन्न दृष्टि रखनेवाल को इसका उच्चारण करनेका 
भी अधिकार हे? कदापि नहीं । लेकिन, सहज है; 
यह प्रश्‍न जरूर आता है, केसे राजा ओर गलामको 
समान भावले देखना होगा? उत्तर भी साथ ही 
इ । वह यह ह- हा, अवदय हाता ह, चाह वह 
राजा हो ओर दूसरा हो दाल, लेकिन राजा परमा 
व्माका भी राजा नहीं, बह दासके लमान भगवान 
का दाल ही है, या दोनों भगवानके पत्र ही हें। 
च्रे एक ब्राह्मण हो ओर दूछरा अस्पइय हो, 
इंश्वरके लिये दोनी संतान दी हैं। 

गीता खोल तो अधइयद्दी पाठक स्पष्ट वचनौसे 
ँ हमानताविषयक स्छोक देख सकते हैं। कृष्ण भग 
चान्‌ कइते हे 
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विद्याविनयस्संपश्चे त्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि देव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिन/॥ 
अ० ५ म्छो. १७ 


य शछोक तो सेरी जिव्हा पर नाचता रहता हे। 
'विद्याविनयखपन्न ब्राह्मण! का अनुवाद, अग्रेजीमें 
झर एडविन अर्नाइंड महोदय ने ‘The Brahman 
with his scrolls and sanctities ' ऐसा किया 
हे । अर्थात्‌ ' पुरानी प॒स्तका ओर पचित्रताके साथ 
रहने वाला ब्राह्मण ? एला होता हे। इल म्ठोकका 
संपूर्णार्थ यह है- ज्ञानी लोग पढे लिखे तथा विनम्र 
ब्राह्मणको, गयको, हाथी को,कुते को, कुत्ते खानेव।ले 
नीच कुरूजको समान इष्टिले देखते हें । तास्पयं यह 
हुआ कि जो छोग आर्य हे उनको उच्च नीच खबों 


पर सम्मान दा रखनी चाहिये | थ्री कष्ण अनार्य ' 


तथा अज्ञानी नही थे | आर्थ शब्दका अर्थ पज्य हे 
बिना अच्छे गणोके लोग केसे पज्य यानी पजाहे हो 
लकते हैं? जो लोग इतरॉसे पजञ्ञा किये जाते है 
उन्हींको आय शाब्द योग्य हे । 


आज वेदिक धर्मकी बडी अवनति हा गयी है। 
जहा देखें वहां हमारे धर्मानयायी धर्मके नामसे 
अधम ही कर रहे हे) अपनेको! वेदिक यानी वेदमता 
वळंबी समझते हैं और परिस्थिति अवेदिक या 
अनायोकी ही हे। थह क्यो? ' लोकाः समस्ता; 
सुखिन्र; भवंतु ! “न कञ्चित्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ' ऐसे 


A 
9 
५. 
हँ 


मंञ्रोच्चारण रोज करते हुए भी अपने ही धर्मके दीन | 


लछेागाके।' अस्पृद्य ' पुकार कर दूर रखना कोनसा 


घम हे? उनका दूर रखनेसे ' लाकाः समस्ता; केले. 
सखी हा सकते हे? उनका छडकर “सब !' या. 


लव ? कहनेको किसका अधिकार है? उनकी सहा- 


4 


यता न करके उन्हे दूर ही रखनेसे उनका केला 
' कदपांण होगा ? उनका कद्थाण न रहा ता समस्त 
लाकका कल्याण कहा से? इल तरह दम सोचते 
जावे ता हम स्पष्ट ही मालम दोगा कि किली को 
दूर रखनेका हम कोइ भी अधिकार नहीं। ता 
ब्राह्मण पवित्र रहते हे ओर अस्पुश्य अपवित्र रहते हैं 
इन दोनो को केसे समान रष्टिले देख ? ब्राह्मण 
हमेशा उत्तम कार्य करते हे, तो अस्पृद्य सदा नीच 
कामो में लगे रहते हैं । इन दोनों को लमान मानना 
उचित हे ? इन दोनो को कथा एकही कर ? एकत्र 
करना भी खाध्य हे ? इत्यादि अनेक प्रश्न आते हैं 

ही । लेकिन प्रश्नों के साथ ही उत्तर भी मौजूद दें । 

ये खब व्यत्या कयां हुए ? ब्राह्मण उत्तम कयां इप? 
अस्पदय अधम कये बने ? जन्म छेते ही ब्राह्मण के 
गलम यज्ञोपचीत रहता हे? लिफ ब्राह्मण के जीभ 

हे और अस्प॒इ्य को नहीं ? यदि पढावे तो अस्पड्य 

भी वेद नहीं पढते ? उनको न पढाना ओर ' अस्प॒- 

इय’ पुकारना किलका दोष हे ? उनको शिक्षा दे 

तो वे मांसभक्षण सद्यपान आदि ढुगणा को नहीं 
छोड़ते ? उनद्दी ब्राह्मणे! के मुख ले जो कि अस्पृइ्य 

को दूर रखते हैं, ' परोपकाराथे इदं शरीर ? आदि 
महावाक्य नहीं निकलते ? बस, प्रश्न पछते जावे 

तो अंत हो नहीं मिले गा । ऊपर का गीता खछोकही 
आर्यों या ज्ञानी लोगो छा लक्षण बतळाता हे । सम 
 रष्टिसेदेखने का अर्थ महात्माजीने अनोखक्तियोग 
` मे इसी स्छोक की टिप्पणी लिखते हुप पेखा बत- 
लाया हे- “ ब्राह्मण को खांप छाटने पर उसके 
घाव को जैसे ज्ञानी प्रेस भाव ले चूख कर उसका 
विष दूर करनेळा प्रयत्न करेगा वेखा ही बर्ताव 
चांडाळ को भी सांप काटनेपर करेगा। ? इसका 
तात्पय सभीकी सेवा करना है । समभाव रखने का 
अर्थ सभीका एक ही तरह के काम में गाना 
नहीं । सभी लोग नाक पकडकर वेठ जावें तो 
रास्ता साफ करनेवाला कोन हे ? मलादि कच्मले। 
को उठाकर दूर फेकनेवाला कोन है? शुद्ध करना 
सेवा है, ओर नीच काय नहौं । अवश्य मद्यमांझ- 
सेवन बुरे और पाप भरित हैं, उन्हे जरूर छुडाना 


” | 


a, 


| 
| 


लमान दृष्टि । 
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चाहिये । सम रषि या समानता की श्रेष्ठता गीताके 
इन दो रछोकाखे ज्ञात होती है-- 


खर्चभूतस्थमात्मान सवेभ्‌तानि चात्मनि । 
दैक्षते योगयुक्तात्मा सवंत्र समदशनः ॥ 
यो मां पदयति लवेत्र खे च मयि पयति । 
तस्याहँ न प्रणयामि ल च मे न प्रणच्यति ॥ 
अ० ६ स्छो० २९।३० 
मुझे इन सोका को पढते पढते रोम रोम उठ 
आते इं । इन स्छोका का आशय भी सम दृष्टि ही हे! 
कृष्ण भगवान्‌ कहते हें- 'लम्रदष्टियाळा ज्ञानी अपने 
को लब प्राणियामें ओर सब प्राणियों को अपनेमें 
देखता हे । जो मुझे सब जगह में देखत! है और 
मुझ म सभी का देखता हे उसका में कभी नहीं _ 
छाडता ओर वह मुझे कभी नहीं छोाडता। ' इन 
र्छाकाप्रं समान इष्टि के बिना और क्या हैं? ज्ञा 
लमान भाव रखता है बही यागी है । और वह यदि 
कोई किसी का मारे ता अपनेका मारने का अनभव 
करता हे । क्योंकि वह लभी भतामे अपने ही क्षा 
देखता है अथांत सभी डलके! अपने ही समान . 
दी पडते है.) सभी हिन्दू श्रोकृष्ण की पूजा करते 
है । उलो कृष्ण की यह बात निकली हे-'जा उसके | 
लचत्र देखता हे अर्थात्‌ उसके ( देवकः ) लर्वान्त- । 
यामी समझता हे, ओर ब को उसी में देखता है | 
अर्थात्‌ उसको ( देवको ) विराटरूपी या विश्वरूपी | 
समझता दे, उसके हाथ आप ( देव ) नहीं छाडता 
और डलके! ( देवको ) वद् नहीं भूलता । ? तात्पर्य 
यह हुआ कि सभी के दिल मे भगवान्‌ हे, अतः 
सभी भाइ-साइई है ओर जे लभी प्राणिया का सग- 
धानक वासस्थान समझता हे वह भगवानसे अलग 
नहीं हाता, लेकिन उसी का प्राप्त हाता हे। इतना 
कहने पर भेदभावका अधिकार कहां रहा ? फिर 
भेदभाव जो रखता हे बह भगवान का देही है 
ऐसा मालम हाता है । अब दीन लोागाका अस्पद्य 
कह कर दूर भगानेका लाइस किसको देगा ९ 
अपने अपने काम आप करते रहे, लेकिन पद्य | 
मांसादि तुच्छ सेवन छोड ढै, ओर पवित्र शहं-ऐले | 
लागामे खम-भाव रखने में क्या दोष है ? कोई सी. 


(८8) 


जन्म से उच्च या नीच नहीं हा सकता उससे 
किये जाने वाले कमे हो उन्हे उच्च या नीच बनाते 
हे । इस कथन के बाद ब्राह्मण-अस्प॒द्यादि भेद 
भाव कहां बचेगा ? 

इल बिषयक्की ओर थोडा ध्यान देव ता पाठको 
छे! बशक विदित होगा कि वेदिक धर्मे अस्पृद्यता 
छे बिळकुळ विरुद्ध हे लेकिन समान-दृष्टि का प्रति" 
कूछ कदापि नहीं। 


बैदिक घमे। 


मरे इस छेखन का की प्रत्येक आये को यह 
समझना हे कि भेदभाव रखने का उसका अधि: 
कार उलके वेदिक रहने तक नहीं हे। जब हर पक 
के हृदय मे यह समभाव या समान दृष्टि पैदा होती 
है तब अस्पृद्यता को मूल आप ही कट जाता हे। 
लगी आये बनने लगते हैं। तब 'कृण्व॑तो विश्वमाय' 
यह वेद्‌ की आशा पुरी की जायगी । तष ही सब 
लोग सुखी रहते हैं । 


का... ... .... १. . १. 22० Ss. ix 


श्री आचार्य रामदेवजीका बयान 


( अतिरिक्त- जिला मेजिस्टे टकी कचहरी लाहोर ) ३ 


असाधारण अधिकार ओर्डीनेन्लक्की २१ धाराय। 


“ठै वर्तमान यगके सबसे बडे महात्मा ऋषि 
द्यानन्दका अनुयायी हूं। अपने रचे सत्याथे-प्रकाश: 
के प्रथम संस्करण ऋषिने अन्यायप्रयुक्त नमक कर, 

_अध्याचारपर्ण जंगल कर, मंहगे न्यायप्रबन्ध, 
' शराबके ठेके तथा विदेशी नोकरशाहीके दुःशासन 
( जिले बटिश भारतमे न्यायद्वारा छथापित राज्य 
कहा जाता हे ) की अन्य सभी बराईयोक विरुद्ध 
आवाज उडाइ थी । अपने उल्ली एतिहासिक प्रन्थ- 
रत्नकी दसरी आवत्तिम सबसे पूर्व ऋषिनेद्दी आध 
निक राजनेतिक शास्त्रके इल लिद्धान्तकी घोषणा 
की थी कि अच्छा राज्य स्वराज्यका स्थान नहीं ळे 
छकता इसी सिद्धान्तको उनके पीछे मिल, वेजहाट 
लीले, सर हेनरी केम्पबेळ, वेनरमेन इत्यादि अनेक 
राजतत्वदेत्ता तथा राजनीतिनिपणोने अनमा- 
दित किया हे। इल प्रकार आयसमाजक संस्था- 
पक्त द्वारा निर्धारित मन्तव्यामे श्रद्धा रखनेका अर्थ 
सतराम अंग्रेजोकि आर्थिक लट तथा संस्कृतिक 
बलात्कार ओर ( भारतकी) राजनेतिक दाखताके 
विरुद्ध विद्रोह करना हे । “राजभक्त आयलमाज्ञी” 
यह दे! पंरस्पर विरोधी शब्दौका जोड हे । उल 


संस्थाके लिये भक्ति रखना जिसकी कि ऋषिने. 


निन्दा की हे, ऋषि तथा ईश्वरीय विधान वेद जिल्ल 


जबकी बृटिश साघ्राज्यघांदकी अन्त्येष्टि ज जाय | 
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की ऋषि प्रतिमा था, दोनोले दोह करना हे। परन्तु 
ऋषि दयानन्द्की क्रियाप्रणाली चरित्रलुघार को 
थी । ऋबिकी इच्छा थी कि पुरानी सस्कृतिको पुनरु- 
उजीवित कर भारतीय प्रजाओके जातीय अभिमान 
को फिरसे जागृत किया जाय अस्पृइ्यताको दूर 
कर आतिमे एकता छाई जाय, शराबक्षी बुराइयोंका 
उन्मूलन कर खदाचारको उन्नत किया जाय, बाल- 
विवाहको हटा तथा ब्रह्मजयेकी संस्थाको फिरले 
जीवित कर जातिको शारीरिक शक्तिका उद्धार 
तथा श्त्रीपुरुषोमें आचारक्ी पवित्रता का प्रचार 
किया जाय, और सत्य ओर अहिंसा ( केवल हिसा 
का प्रभाव हो नहीं किन्त भावात्मक दया ) का 
प्रचार कर जनताक आचार का उद्धार किया जाय। 
ऋषिका विश्वाल था कि यदि जनता देशभक्त हो 
जाय, तथा अपनी उन्नतिके प्रति गर्व,और भविष्यके 
लिये आशा का भाव धारण करले तो विदेशी 
राजकी अनिवाये बुराई स्वयं इट जायगी, और 
(शासको को) आर्थिक लूट अपने आप समाप्त हो 
जायगी | ऋषिका तो इल बातका भी विश्वास था - 
कि अग्नेज अफसर भारतीय सधारको का हाथ 
बंटायेंगे, और उस दिनकी प्रतीक्षा कर रहे गे, 


| अक १०] ` शी आचाय रामदेवजी का बयान | 


और भारतमै स्वराज्यकी स्थापना हे. । इस प्रसंगमे जायगी, यदि शराब और घननाशक सारे मज- | 
यह भी कह दूं कि स्वराज्य शब्दका उसके नेतिक हवी फैलछोके विरुद्ध आन्दौळन दण्डनीय अपराध 
अर्थोमै प्रयोग सबसे पूर्व ऋषिने ही किया था, इख समझा जाय। जवतक यह ढच्तरदायित्बशन्य | | | 
लिये कषिह्वारा निर्मित आरय॑खमाजने सांस्कृतिक सरकार स्थिर हे। धार्मिक शास्त्रार्थ se a 
स्वराज्यकी सिद्धिके लिये कांगडी गुरुकुठ खोला। झगडों का रूप साधारण करते जांयगे । उन सारी . 
और सामाजिक शक्तिके उद्धारक किये अश्पृच्यता, ब॒राइयो जिनमें भारत का राष्ट शरीर ग्रस्त है। पक 
मद्यपान, बालविवाह ओर जन्मफे जातके विरुद्ध मात्र रामबाण औषध स्वार्थपर्ण विदेशी राज्य के | 
सफल जिहाद किया हे। स्थान में तरन्त प्रज्ञापर प्रजाके हितार्थ प्रज्ञाका 

पेने अपने जीवनका श्रेष्ठतम भाग आयलमाजकी ही राजा स्थापित करना हे । , | | 
सेवा तथा समाज और शिक्षालम्बन्धी सुधारोकी 


शि श्रीमन्‌! मेरे अमृतसर कान्फ्रेन्सके समापतित्वका 
— केर ब्रश s 
प्रगति बढानेम काम किया है। मे अपना सारा स्वीकार करनेका कारण यह हे। मेरा दोष हे ते | 
जीवन पक प्रचारक, आचारसुघारक, लेखक ओर यइ कि में चाहता हू कि भारतीय सच्चे भारतीय | 
| 


शिक्षाशास्त्री रहा हं । में राजनेतिक आन्दोलनले बने रहे । और भारतियौ की संस्कृति पाश्चात्य | 
ज्ञान बक्षकर अलग रहा हं, ओर अब इल आन्दो- सस्कृति को सहायता से संबद्ध हाकर अपने बल- | 
लनमें इसलिये लमिलित हुआ हू कि में महात्मा बूते पर स्थिर रहे | इस देशमै और हा खक तो | 
गान्धी को एक आचाश्लुधारक, खमराजोपकारक विदे शिया में भी इस संस्कृति का प्राधान्य हा, इख | 
तथा प्राणिमात्रका हित करनवाला समझता हूं। एक छा प्रचार हो | यदि यह कोई अपराध हे तो में । 
शिक्षाविश की हेलियत से मे अनभव करता हूँ कि अपने आपको अपराधी स्वीकार करता हूं, ओर । 
सरकारने जान बूझकर हमारी जातीय संस्कृति इस प्रकार का अपराधी कहलाने में गवे अनुभव | 
छया विनाश कर दिया हे। ओर एक एखी शिक्षा ऋरता हूं। | 
प्रणाली का आविष्कार किया है जो वतेमान प्रधान श्रीमन्‌ | मझे दो शब्द आपसे भी कहने हे। । 
मन्त्री रेम्जे मेकडोनढ्ड के शाब्दौमे अच्छे भांरतीया । 
को निक्रशतर अंग्रेज बनाना हे । एक आचार । 
सधारक को देसियत ले मे अनुभव करता हूं कि 
_ विदेशी नोकरशाहीका स्वार्थ शराब को विक्री 
घढ कर नेतिक छदाचार तथा सजी पुरुषोके आचार 
की पवित्रता को जडो को ग्वोखला बनाती हे । पक 
धर्मप्रचारक की हेखियत खे में अनुभव करता हू 
कि नौकरशादीने जान बझ कर चार्मिक संप्रदायी 
के पारस्परिक झगडो की पष्टि कर सावेभोम धर्म 


और तरव के प्रचार के! कठिन बना दिया हे। मेरा खडा हूं, एक घामिक उदेइय हे तो त्यागपत्र देकर 
विश्वास है कि देशभक्ति को काई सांस्कृतिक आः इस संग्राम में खंमिलित हो जाइईये। परमेश्वर 
घार नहीं मिलेगा, वह प्रायः दीन रहेगी, और आपका भला करे ।” 

सदाचार को जडे नियमित रूपसे खेखछी होती 


आप भारतीय है। और आरतीय स्वराज्य स्थापना 
मं सहायता देना आपका कतव्य हे । यदि आप 
वास्तव में यह समझते हैं कि ऐसी संस्था के साथ. 
सहयोग करना जो निर्विवाद रूपसे इल देशम हमे 
टने ही केलिये विद्यमान हे.। आपके देशक लिये 
हितकारक हे, तो मै इश्वरले आपके लिये प्रार्थना 
ही कर सकता हुं । परन्तु यदि इसके विपरीत आप 
आपने हदय के अन्तःस्थळ में यह अनभव करते 
है कि उद्दद्य जिसके लिये में मुलजिम के कटघेर में 


~ 


बन्दे मातरम्‌ ! 
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७ ४ 
॥॥ ४ si 


छ" रु SSE का सा जया आए da 


(८६) 


राष्ट भाषा राष्ट का प्राण हे। मक पशओसे 
नष्य का श्रेष्ठ वाकय हो पर निर्भर हे । जाती 
यता का विकास भी भाषा के ऊपर सपृर्णतया 
निर्भर है। अस्तु । 
भारत-जातीयता के विकाल के लिये राष्ट्रभाषा 
का विकास अत्यन्त आवश्यक हे । इललिए हमारा 
कर्तव्य कया हे, यद्द निम्न पंक्तियाके द्वारा प्रद शित 
किया जाता है । 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का ऐलान देकर 
उसे कहीं ऊंचे आळे पर घर देनेले हिन्दी रा 
भाषा बनने की शक्ति ओर योग्यता नहीं प्राप्त कर 
सकती है | हिन्दी को ३५ करोड प्रजाकी जीती 


- जागती भाषा-बनने के लिए उसका उतनाही घि- 


काल परमावद्यक हे । 
हिन्दी के इल विशाल भवन के तेथार करने मे 
इवामी दयानन्द, महात्मा गांधी, श्री मणिळाळ 
कोठारी, श्री चम्पतराय जेन आदि विचक्षण कळा- 
घारी के लगे रहने पर भी, एक छोटे से मजदूर की 
हेलियतले में भी उसमें अपना दिसला लेना चाहती हूं। 
(१) बह जैसे स्कूल, कालेजा, दफतरा मे अंग्रेजी 


छे स्थान पर अधिकार कर खके । 


(२) देदेशिक व्यापार और उच्च वाणिज्य 
कुछ काम उली से हो खक । 

(३) वेदेशिक लोग डली भाषा को लीखकर 
हमारे साथ कारोबार कर! | 

(४) पृथ्वी की समग्र विद्या, दशन, विज्ञान, 
चिकित्सा, भूगोल, खगोल, खनिज्ञ, गणित 
आदि विद्याओं को हमारे देश के - लोग इल्ली 
भाषा में पढ सके । जगत्‌ की श्रेष्ठ भाषाआं में 


हिन्दुस्तान: की जातीय भाषा हिन्दी का स्थान हो । 


_CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


वैदिक धमे । 


[gies 
Messs 


हम रोग भारत की पुरानी और बडी लभ्य 


जाति है। चाहे हम बंगाली, मद्राली, पजाबी, 
रहडी, उडिया, शञ्ञराती, मसल्मान, ईसाई 
कोई भी हा हमें हल क्षेत्र भे लम दाय, प्रान्तिक 
ओर धार्मिक भावी को विसर्जित करके बज्ञाय 


अंग्रेजी के अपनी मातृभाषा हिन्दी को अपनाना 


~ ~ ध्‌ 


यह अवश्य ही सोचने की बात हे कि हिन्दी में 
अभो उतना साहित्य विज्ञानादि प॒स्तक नहीं हे, 


लेकिन बनाने मे भी कया! देर लगती हे? हमारे 
पास दिन्दी की उन्नत बनाने के लिए काफी साधन 
मोजद है । 


इसमें लबले पहली बात तो यह है कि, समुदाय 
प्रान्त का सहयोग प्राप्त हाना चाहिए, दुखरे 
हिन्दी प्रेमी खज्ञजन हं, उन्हें इस ओर काफी 
ध्यान देना चाहिए । तीलरे जा हिन्दी प्रेमी 
घनवान्‌ सज्जन हे, वे इलके लिए धनव्यय में 


कुण्ठित न हो । यह एक रा के जीवनमरण का 


श्र नष हे । ~ ७ ° १०. 
हम सिफ गुजराती; बंगाली, उडिया, 
तिलगू, मुल्ललमान इत्यादि हे।कर 


2 


लारे हिन्दुस्तान की उन्नति नद्दो कर सकते हैं। 
बंगाला-लाहित्य, गजरांति-लाहित्य, तामिल 
साहित्य जितने भी उन्नत हो, भारत के ३५ 
करोड के राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता उनमें 
नहीं है, यह निश्चित रूपखे प्रमाणित हे चुका 


हे। इसमें अब झगडे की कोई बात नहीं है। 


हिन्द का जीना-मरना हिन्दी के ऊपर द्वी निर्भर 
हे । लाड मेकाळे के लेखानसार आज हम 
अंग्रेजों के दुभाषये बन गप हैं । अब दमे 


. अंक १०] 


..._ अंग्रेजी भाषा के स्थानपर हिन्दी के ही आरोपित 
| करना वाहि और उतना ही सम्मान और 
सहूलियत से, जितना कि अंग्रेजी को प्राप्त हे। 

हम जैले बचपन ले दुखरी भाषा ( 50207 
La72u६६९ ) के माफिळ ५ खाल से प. बी. 
सी. खीखते हें, बेले ही हिन्दुस्थान के हर घर 
में हरेक छात्र, छात्राओं का हिन्दी खीखनी 
चाहिए । अंग्रेजी आटे 

हिन्दी में भी किली के बो. प., एम्‌. प. 
पाल करनेपर देशवाखी उलके स्याथ उतने ही 
सम्मान को बर्ताव करे । स्वदेशी व्यवहार क्षे 
साथ स्वदेशी भाषा सी विशेष आवश्यक है । जो 


च्ज ~ हट नर 
५ हिन्दी जानते हें, भारत के हर प्रान्त में 


विद्वान की हेखियत से अंग्रेजी पढ़ा की भांति 
आदर भावले देखना चाहिप। देशवाशी यह 
समझ जावे कि हिन्दी हमारी प्यारी बाली जननी 

° ~ ~ ट्र 
मात-भाषा ( सादरे जबान ) हे । इलके लिए हिदी 
लंखार की हिन्दो-लाहित्य-क्षेत्रक्ञे प्रकारके लिए 
बडा भारी यरिश्रम्त करना पडेगा । 

) जा जा उपादेय प्रन्थ दुनिया के दुसरे 
दूसरे भाषाओं से हे अनचाद्‌, छाया-अन- 
वाद करना-- बाहे घे दशन, विश्ञान, साहित्य, 
गणित आदि के हा । 

(२ ) हिन्दुस्तान की विभिन्न प्रान्तीय भाषा 
भ्र क ड्‌ hs ~ 
मे लिखित श्रेष्ठ पुस्तका का (क) आक्षरिक 
अनुवाद ( Transcript ), (ख) आर्थिक 
अनवाद्‌ । 

° ~ 

(३ न्हुस्तान के विभिन्न प्रान्ता में बडे 
बडे शहरा छे लेकर गांव गाँच तक हिन्दी का 
प्रचार स्वदेशी के साथ साथ फैलाना ( इष 
की बात है कि आज कल यह काम बडे जार 
०५, ७२ २९ ७, 
शोर से हे। रह। हे ) | 

~ ७०. ड ° ५ 

(४ ) हिन्दी पश्च-पत्रिकाओआ का सुधार, संगठन 

ओर इन्हें देशवासी लेखक, लेखिकाओ का 
~ ~ ~ 

अपनाना । पाठको के! वेडे शिक भाषा के पत्रिका 

औं छी जगह ज्यादा से ज्यादा हिन्दी पत्र-पत्रिक।- 

ओ का ग्राहक बनना चाहिए । 


per 


७०८ 


छ्‌, इं 


हिन्दीका प्रश्न । 
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(५ ) हिन्दुस्तान के प्रत्येक प्राग्त में दिनी || 
वाचनालय, पडनालय, पस्तकालय खोलना । | 

इल काम के लिप हिन्दी लंखार में संगठित |... 
रूप ले काम करने के लिए हिन्दी प्रेमी लज्जनों | 
का अणुआ दाना चाहिए और हिन्दी भाषा का... 
बहुत विस्तार करना चाहिए । प्रान्तीय भल | 
दोष छाटी मोटो गलटियो का उपेक्षा की 
दृष्टि ले देखना उचित हैं | हजार हज्ञार फेस 
दुरी पर रह कर हम अत्रेजाकी सच्ची 
अग्रेज़ी भाषा का स्वरूप कया जॉनतें हे, ता भी 
हिन्दुस्तान के बच्चे बच्चे बचपन से ही प. बी. 
खी. डी. पढने में बडा गोरव समझते हें । 
हिंदुस्तान के लाख लाख ग्रेजुएट नर-नारियो 
का अच्छी तरह अंग्रेजी बोलने का कायदा 
नहीं आता हे, ता भी अंग्रेज उन्ह कितनी नेक 
नजर सं देखते हे । उन्हे अपने खाख्राज्य को 
नींच समझते हैं । इन दोभाषिया की बदौलत 
उनका सारा कार-बार चल रहा हे । हिन्दी 
प्रेमी खञ्जने! ! हिन्दी का भी उतना ही सहज 
सरळ ओर विश्तृत करना दोगा! कोई भी. 
सारतवाखी का अपने प्रान्तिक ढंग से हिन्दी 
लिखने या कहने में रुकावट डालने को 
जझरत. नहीं है। अरबी, फारसी, उदू के शब्द 
के माफिक उसे भी अपना लो । सामान्य क, 
का, की, स्त्रीलिंग, पुलिंग भेद से राएभावाकी 
नों ढीली नहीं पड जाती । उमे अन्य भाषाओ.के 
बहुत से शाब्द भी काम में लेने से कुछ हजे नहीं । 

में डडिया हुं । में हिन्दी लिखने बोलने मे | 
बीलो गलतियां करके भो हिन्दी को मातु-भाषा _ 
कहने छो नहीं शार्माऊंगी । गप २५ खाल से 
अर्थात्‌ बचपन से मैने अग्रेजी की सेवा करके 
भी जितनी उन्नति प्राप्त नहीं की हे, गत दो 
वष से हिन्दी सेवा मे उससे कहीं ज्यादा उन्नति 
प्राप्त हुई हे । मे अपने प्रान्त की कवि और 
लेखिका होकर भी अपने प्राणौ से प्यारी उत्कल 
भाषा को सेविका होकर भी, हिन्दी को अपः 
नाने की गरज सिर्फ हिन्दी हिन्दुस्तान के लिहाज 
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से मेरी मात-पाषा, राषटू-भाषा ज्ञननी हे । वगैरे 
डशकी उन्नति के इम हिन्दुस्तानी कह कर दुनियां 
मे अपना परिचय भी नहीं दे लकते हें । “ मेरी 
मां का नाम हिन्द है, ता भाषा हिन्दी है इसमे 
कया शक ” यहद छोटी खी बात अगर हपारे बीच 
में कोई न समझे तो सर्ज को दीपक दिखाना 
फजल हे । 

अतएव ज्ञानी, धनी, विद्वान हिन्दी प्रेमियो! 
आप लोगो से मेरी प्राथना हे कि आप अब 
चुप न बेठिये। अब हिन्दी के लिए क्या करना 
चाहिए अपना अपना विचार शोघ्रतया पत्रिक्कास्थ 
करना समुचित होगा । 


दिदी लेखकों से मेरा बडा भारी निवेदन 
है कि वे मन प्राणसे दिन्दीकी सेवामै छग जावें। 
जो मौलिक लख नहीं लिख सकते हैं, वे अनुवाद, 
छाया अनुवाद से काम छे । इमें राष्ट्रभाषा की 
पूर्णता के लिए माळ मलाला संग्रह करनेकी 
सख्त जरूरत है । इसमें किसी को पीछे नहीं 


वेदिक धर्म । 


य्य वर्षे १३- 


हटना चाहिए । जो भाषा स्कूळ, कालेज, 
व्यापार, दफ्तरी में, व्यापार-वाणिज्य मे स्थान 
पायगी डलके लिये बहुत ही सामान अभी 
इक्षद्ठा करना मारा फज हे। 

घनी-बणिक्‌ सम्प्रदाय ! अब आप लोगो के 
घन के सदुपयोग का समय आगया है । अपनी 
भाष! को उन्नत करना हर एक मनष्य का कर्तव्य 
हैं । जो धन व्याहशादी, नाच-तमाशा, तीज 
त्योहार मै आप लोग खर्च करते हैं आज उलके 
सा हिस्ले म से एक हिस्सा भो राष्ट-भाषा के 
लिए खच करें तो कल राष्ट-साषा कहीं से कहीं 
पहुंच जायगी । 

अब यहे रहा हिन्दी प्रेमो, शष्टप्रेमी सज्जनो 
को विचारने के लिए केले किल उपाय से काम 
लेना चाहिए। मेरा यह ' हिन्दी का प्रश्न ' पढ 
कर अगर किली को कुछ सूचित करने की 
इच्छा हो वृत्तपत्रो में सूचित करे । 

डा० कुच्तलकुमारी देधी 


वेदोका अध्ययन 


(छे०- पं० अनंतराव कोादइटकर, कळवण ) 


वेदे! नित्यमधीयताम ' 


हम अपने आपको वेद्‌धमी कहते है, वडाको 
प्रमाण बताते हे, पवित्र मानते हैं, किन्तु उनका 
अध्ययन करना,तथा अर्थ-ज्ञान प्राप्त करना, हमारा 
कतव्य हे, इस बातका भूल गये हे, यह बडे दुःख 
का विषय हे | भारतीयाका गर्व करना चाहिये झि 
यह प्राचीनतम शानका भंडार, उन्हींके पर्वेज ऋषि- 
योके मुखले प्रकट हुआ हे । मद्रणकला% अभावमें 
जिन वेद्पाठियाने, संहिता-पद्‌-क्रम-जटा-घनांत 
अध्ययन करके, वेदाका अबतक अक्षण्ण रखा,उनक्षे 
हम परम ऋणी हें। किन्त इम केवल भारवाहक नहीं 
होना चाहिये । अथवा “ उपनिषद्‌ वेदका सार हे, 
तथा गीता उपनिषदोका निचोड हे ” या समझकर 
पर्वपर्वकी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिये । उपनिष- 
दके अभ्ययनके बिना गीताका, तथा वेदाके अध्य 
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श्री शंकराचार्य । 


यनके बिना उपनिषदे।का अध्ययन, परिपूर्ण नहीं दो 
सकता है । चेद्‌, उपनिषद ओर गीता इनमसे किलो 
का भी आचरण-रहित अथेशान, तथा अथ-क्षान- 
रहित पठन देना हि व्यर्थ-प्राय हे। ' वेदेऽखिले। 
घर्ममूलम्‌ । ? इस कथनके अनुलार, जा हमारी 
संस्कृतिका मूल हे, डले हमें कढांपि नहीं भूलना 
चाहिये । 

जीवन-'यद्ध दिनेदिन उप्रतर हा रहा हे। हमारी 
शक्ति ओर समय दानी पेट पालने के उद्यागमेदि नष्ट 
हुआ करते हे) किन्तु पेट पाळनेका उद्योग क्षद्र कोट 
तथा निबद्ध पशभी करते हें। कया हम प॒च्छ-विषाण- . 


हीन पश इ ? यदि नहीं ता, दम pe है कि हम 


चेदेका अध्ययन करके अपने मनुष्यत्वका अधिका _ 
धिक उन्नत करे । हट 


अक्षय सल 


ध्यानमै यह बात आजायगी कि, इन दोनो उपा- 
यौमें विषयोपर अनाखक्ति रखना ही मख्य बात 
हें, क्यो कि बाह्य विषयोपर आसक्ति न रही, तो 
स्वयंहि अन्तरात्मा परमात्माम संयुक्त हो जाता 
हे। अतः विषयोका मोह छोडने का कितना 
घनिष्ट खंबन्ध अक्षय सुख प्राप्त करनेके साथ है, 
इसका पाठक यहां विचार करे। सं 


[oN 


संपूर्ण मानवी 
उन्नति अर्थात्‌ मानवोकी अध्यात्मिक उन्नति 
विषयोपर अनासक्त होनेसे हि सिद्ध होनी हे, 
फिर उसका नाम अक्षयसुखप्राछि हो अथवा 
सिद्धि, परम सिद्धि, परम गति इत्यादि हो। नोम- 
भेदासे कट्पनाभेद कितना भी हुआ, तथापि 
'भोगौपर अनाखक्त होना? ही साधनामे मुख्य 
साधन हे, इसमें सन्देह नहीं हे । यही बात आगे 


कही हे-- 
सवेकर्माणि प्रनखा संन्यस्यास्ते लुखं वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन कारयन्‌ ॥ 
गी० ५। १३ 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकद्मषः । 
सुखेन ब्रह्मलंस्पशोमत्यन्तं लुखमश्चुते ॥ 


त्र 
> 
ह 


४९, 


— ७ A 
[ख प्राप्त करनेके दो उपाय कहे हँ-- तरह क्षणिक सुखके पीछे लगकर अक्षय सखले 
( १) विषयोपर अनासक्ति और (२ ) परमा- वंचित होता है। यही बात और अन्य शब्दोसे 
त्माके साथ योग । पाठक विचार करेंगे, तो उनके | कही हे, देखिये 


गी० ६। २८ | मात्रपर कामके वेग और ऋधके वेगका आक्रमण १ 
“ सब कर्माका मनसे त्याग करके, संयमी | होता हे पेसा कह! हे । जो मनुष्य श्रेष्ठ श्रेणीका 
पुरुष, नव द्वारवाळे इस देहरूपी नगरमें, स्वय | होगा, वह उन कामकोधके हमलोको सहता है, 
कुछ न करता हुआ और कुछ न कराता हुआ, अर्थात्‌ उस वेगके आधीन नहीं होता, उनका 
सुखमें रहता हे ॥ आत्माके खाथ निरंतर अनु- आक्रमण होनेपरभी अपनी स्थितिमें अचळ रहता 
संधान करनेवाला निष्पाप योगी सहज ही में है, अतः सुखी रहता हे। परंतु जो मनुष्य कमजोर 
ह्मप्रासिसे मिळनेवाळा अत्यंत सुख अनुभवता | होता हे वह कामके वेगसे कामी और भोगी 
।” पहिले स्छोक में भोगोपर अनासक्ि का | बनता है और कोधवेगसे क्रेधी बनता हे और 
और दूसरे में परमात्माके साथ अपने आत्माका | उन वेगोके साथ बहता जाता हे, अतः निरंतर 
संबंध करनेका विषय कहा हे। इस से विना | दुःखी होता है । सुखदुःखका यह मुख्य कारण 
आयास अपने अन्दर ही अन्द्र अनन्त और | पाठक ध्यानमे धारण करे । इसी अक्षय सुखको 
अक्षय सुख प्राप्त होता हे । मनुष्य भोगोपर | अमृत कहते है, अतः अमृत प्राप्त करनेके विषय 
आसक्त होने ले दुःखमंहि फंसता जाता है । इस | में गोताका उपदेश देखिये 
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§ 
प्रशान्तमनसं होन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | १ ह 
>> (५. + > 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकहमषम्‌ ॥ १ | 
गी० ६।२७ ९ 


“ जिखका मन भछीभान्ति शान्त हुआ है, 
जिसके विकार नष्ट हुए हें, बह ब्रह्मरूप वना 
हुआ निष्पाप योगी निःसन्देह उत्तम सुख प्राप्त 
करता है। '' यहां भी वेही दो खाधन-भोगौपर 
अनाखक्ति और ब्रह्मके साथ योग-ये दो साधन 
उत्तम सुख की प्राप्तिके लिये कहे हें । यही 
विषय सारांशसे पुनः अन्य शाब्दोद्वारा कहते हे, 
देखिये 

शक्नोतीहैव यः सोढु प्राक्शरीरचिमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 

गी० ५२३ 

“ जो मनुष्य यह देइ छूटनेक पूवे काम और 
कोधके वेगको सहन करनेकी शक्ति प्राप्त करता १ 
हे, बही योगी ओर वही खुखी हे। ” यहां काम- र 

और क्रोधवेगको सहन १ 


वेग को सहन करना 


करनेसे सुख मिलनेकी बात कही है। यहां मनुष्य १ 


‘i नकि 4 जक 


$ 
९ 
है 
! 
$ 
§ 


+ 


है 
$ 
$ 
है 
है 
§ 
§ 


। 
6 


“Le Sn tg: ~ Sidi 4 


३८६ 


षि 


*>-८3 OO EO OO OE ४७७३ COP OD ८342 SOD 


९ भनष्यको किस उपाय खं हाना सभव हे? इस 


| शाळी मनध्यका ये विषय पीडा नहीं देते, वह 


) अमरपन का अधिकारी है । सखदःखको समान 


अमृतस्वको प्राप्ति । 
मरनेका नम दुःख है ओर न मरने अर्थात्‌ 
अमर होनेका नाम सख है। परंत यहां विचार 
ऐसा करना होता हे कि, मनष्य अपने सत्ये देह 
से रहता डुआ अमर केसे हो सकता हे? मत्यदेह 
कभी न कभी मरेगा ही, इसलिये अमरत्वप्राति 


विषयमे गीता का मननीय उपदेश ध्यानम नित्य 
छाशण करने योग्य हे, देखिये 
य॑ हि न व्यथयन्त्येते परुष प॒रुषषेभ । 
सभदःखक्षख छार सॉऽप्रतत्वाय कर्पते॥२।१५ 
लखड'खको समान भाननेवाळे जिल घेय- 


सरपन क (लये याग्थ हाताहे।” यह परुष | 


श्रीसञ्भगवद्गीता-पुरुपार्थबो धिनी | 


न 
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मानना यह एक बडी भारी तपस्या है, सखमे | 
कदाचित्‌ मनष्य सम रहेगा, परंत दःख आनेपर | 
भी सम्रव॒त्ति रखना ओर कर्तव्यसे न गिरना बडा 
कठीन कार्य हे। इसी तरह विषयासे दूर रहना भी 
एक तपस्या ही हे। सक्ष्म रष्टिसे बिचार करनेपर 
पाठकोके! यह बात विदित होगी कि, यह सब 
भोगोपर अनाखक्ति रखनेलेहि साध्य होना संभव 
है। इसी चिषयमे और देखिये 
गणानेतानतीत्य चीन्‌ देही देइसमद्धवान्‌ । 
जन्प्रमृत्यृजराठःखेविमृक्तऽमृतमश्चते ॥ 

गा० १४।२० 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्वामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्चुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 

गी० १३।१२ 
“ देहके खंगसे उत्पन्न हेनेचाले इन तीन गणा 
पार होकर देहधारी मनष्य जन्म मृत्य जरा 
दि दःखोखे छटता हे ओर अमरत्वकोा पाता 
॥ जिसे जाननेवाळा अमश्पन प्राप्त करता हे, 
धह ज्ञेय वस्त क्या हे सा मे तम्हें कहंगा, वह 
अनादि एरत्रह्म है, उसे न सत्‌ कद्दते है और न 
अखत्‌ ॥ ” 


सरे 
अं 
> 
हे 
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इस तरह मनुष्य अमरत्व प्राप्त करतां है। 
शान्ति, अक्षय सुख, अमरत्व, परमसिद्धि आदि 
का अथ एक हो हैं । इसीका “ अनामय-अव्यय- 
शाश्वत पद्‌ ” कहते हे, इस के विषयम गीताके 
वचन देखिये--- 
अनाभय-अव्यय-क्षाश्वित पद । 
“अनामय” का अथ जहां रोगादिको के क्लेश 
नहीं हैं, जो नीरोग स्थान हें; “अव्यय”? का 
जहां व्यय अर्थात्‌ शक्तिका नाश नहीं होता 
क्ति अखंडित रहती हे और “शाश्वत” का 
रफाल रहनेवाला,कभी नाश न होनेवाल॥ 
अक्षय सुख देनेचाळे अमृतत्व के 
वाचक हैं; इनफे संबंधका वर्णन गीताम निम्न 
खत स्छोकोमे आशया है -- 
त्वया मनीषिणः 
पद्‌ गच्छन्त्यनामयम्‌॥ 
शी० २। ५१ 
निर्मानमोहा जितलंगढोषा अध्यात्मनित्या वि- 
निवृत्तकामाः। इन्द्वैविसुक्ताः लुखदुःखलंक्षे- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ गी० १५।५ 
सर्वकर्माण्यपि सदा झुर्षाणशो मद्व्यपाश्रयः | 
मत्प्रसाद्दवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
गी० १८। ५६ 
तमेच शरणं गच्छ लवेभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्व- 
तम्‌ ॥ गो० १८। ६२ 
“समत्वबुद्धियोग करने बॉळे ज्ञानी लोग कमे 
से उत्पन्न होनेवाळ फल का त्याग करके, जन्म- 
बन्धसे मुक्त होकर ढुःखरहित स्थान को प्राप्त 
होते दें॥ जिसने मान और मोहका त्याग किया हे, 
जिसने आलक्तिसे उत्पन्न होनेवाले दोषको दूर 
किया हे, जो आत्मविचार में मग्न हें, जिनको 
विषयकामनाणं शान्त हो चक्की ह, जो सखदुः 
खाडि दन्दोले परे रहते हें, वे अविनाशी पदको 


प्राप्त करते ह ॥ मेरा ( इश्वरका ) आश्रय करके 


सदा खव कमं करनेवाला मनुष्य मेरी (ईश्वरको) 


[ अध्याय | ' 
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कृपासे सनातन अविनाशी स्थान प्राप्त करतां हे॥ | आदि नाम हैं । यह स्थान, घाम अथवा गति प्राप्त 
भक्तिस तू उसी इश्वरको शरण जा । उसी की |करनेले वारंवार जन्ममरण के कष्ट सोगनेकी 
कृपासे तू परम शांतिखे परिपूण अमरपद्‌ प्राप्त आवश्यकता नहीं दे । त्रह्मन्ञान को प्रात करनेसे 


करेगा ।?? 

इन म्छोकोमे शाश्वत स्थान प्राप्त करनेके सा 
घन निम्न लिखित दिये हे-- (१) कमफलत्याग, 
(२) समत्वयोगका आचरण, (३) मनकी 
स्वाधीनता, (७ ) मान ओर मोह छोडना, (५) 


परायणता ह, जो इल खे पच हमने देखी हे 
शाश्वत पद्‌ का ही अथ परम गति हे, अतः इल 
बिषयमें गीताका सिद्धान्त देखिये - 

प्रम यांम झार परम गात! 


अनेक नाम हें । इल विषयमे निम्नलिखित 

लोक देखने योग्य है । 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः पगर्मां गतिम्‌। 

यं प्राप्य न निवतेब्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
शी० ८ । २९९ 

न तद्भालयते स्वर्यो न शशांको न पाचकः । 

यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परम मम ॥ 


> 
परम गति भी कहते हूं, जिस स्थान क 


~ 


होनेसे पनजेन्म लेना! नहीं पडता, बही स्थान 


जहां पहंचकर फिर वापस आना नहा 
वही ( मेरा ) परमेश्वर का परम स्थान हे ॥!! 
अर्थात परमेश्वरका जो परम स्थान हे उसी को 
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चतुथे अध्यायपर विचार | 


है 
भागदोषोसे दूर हाना, ( ६) कामनात्याग, (७) | दान के जो पुण्य फळ कहे गये हैं, उन सब का $ 
वको छाडना, ( ८) आत्मविचार-ईशध्यानम | अतिकम करके योगी आद्य श्रष्ठ स्थान का प्राप्त 
तत्परता, {९ ) सब कर्म परमेश्वरका समपंण | प्राप्त करता है।” ज्ञान अर्थात्‌ आत्मज्ञान प्राप्त 9 
करना, ( १० ) परमेश्वरकी शरणम जाना, इन | करनेसेद्दि योगी को इस परम स्थानकी प्राप्ति १ 
धनासे शाश्वत सबका स्थान मिल सकता हे। होतो हं। यागमागस मनष्य इस परम गतिक 
इन म बहा त्यागवात, सागानवाच आर इश्वर- | प्रात करता हू -- 


परम गात, परम घाल आर शाश्वत पद एकहा पापस मक्त हकर आर अनक जन्मांक प्रयत्नस्द 


हि यह स्थान मिलता हे - 


वेदष यज्ञष तपःल चेव दानेष यत्पण्यफळे १ 
प्रदिष्टम । अत्येति तत्लवमिद विदित्वा योगी टु 
पर स्थानमुपोति चाद्यस्‌ ॥ गी० ८।२८ § 
“इस ज्ञानको प्रात करनेपर वेद, यश्षतप और 


प्रयत्नाद्यतमानस्तु यागी संशुद्धकिटिविषः । 


०० 
~ 


अनेकजन्मसंसिद्धस्तते। याति परां गतिम्‌ ॥ १ 
गी० ६।४५ § 
“प्रयव्नसे यागाचरणम दक्ष रहनेवाला यागी } 


१ 
! 
१ 
$ 


८ 
| 
9 
१ 
5 
शद्ध होकर परम गातका पाता ह । १) कप्रयाग र 
$ 
है 
है 


के अनष्ठानसे इस तरह परम गति मिलता हे । ) 

आकारके जपवेोगले भी परम गति मिलती हे- 
ओ!मिव्यक्काक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


३ 
७ 

र ० ८। १३ १ 

“आकार का उच्चार करता हुआ ओर (मेरा) 3 


गी० १५। ६ |इश्वरका चिन्तन करता हुआ जा मनुष्य दई 
“जिसका नाम अव्यक्त आर अक्षर हे, उसको | त्याग करता हे वह परम गतिको प्राप्त करता 


प्राप्त हे । ” इसी तरह इश्वरस्मरण नित्य करनेवाला 


भी पण्यात्मा बनता हैं। यहां परम गति प्राप्त 


§ 
§ 
(मेरा ) परमेश्वरका परम पद्‌ है॥ सूये, चन्द्र |होनेका साधन ओकारजप ओर इश्वरध्यान १ 
अथवा अग्नि उस स्थान को प्रकाशित नहीं करता, कहा हे । तथा -- 4 
९ 
§ 


समं पर्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यास्मनात्मानं ततो याति परां गतिमू॥ 


शी० १३ । २८ व 
१ 
ड 


परम पद, परम स्थान, परम घाम, परम गति “जो मनुष्य इश्वरको समभावसे सवत्र उपस्थित 
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देखता है, ओर स्वयं अपने आत्माका घातपात 
नहीं करता, बह उस कारण परम गतिको पातो 
।” यहां भी परमेश्वर के सर्वव्यापक होनेका 
[न प्राप्त करनेसे परम गति प्राप्त होनेका विधान 
पष्ट है जो परमेश्वरको सवत्र उपस्थित जानता 
वह अपने साथ परमेश्वरको उपस्थिति देखता 
ओर अपने आपको हीन कर्मसे दूर रखता है, 
सलिये उन्नत होतां है यही बात निम्नलिखित 
स्छोकमं कही हे-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 
स्त्रिया वैश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां 
गतिम्‌ ॥ गी० ९।३२ 
“ जो पापयोनि हैं वे, तथा स्त्रियां, वैशय तथा 
शठ भी, जा (मेरी) इश्वरक्क शरणम ज्ञाते हें 
परम गतिको प्राप्त होते ह।”” अर्थात परम गति 
प्राप्त करनेका सरल ओर सीधा उपाय परमेश्वर 
की शरण म जाना हे। तथा-- 
एतेविमुक्तः कोन्तेय तमाद्वारेस्जिभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 
गी० १६।२२ 
४ ( काम क्रोध लाभ) इन तीन नरकद्वारोसे 
मनुष्य दूर रहता हे ओर अपने आत्माका 
याण करता हे, वह उस कारण परम गतिका 
प्राप्त हाता हें। ”' इस शछोकम काम-काध-लळाभसें 
र रहनेसे परम गतिको प्राप्ति हेती हे ऐसा 
हा हे, यह माग प्रत्येक मनष्य अपने देनिक 
यवह।रमे छा सकता हे। अन्य मार्गसी सकर 
परंत काम, फच ओर लोभ के द्वार प्रत्येक 
ण म॑ मनष्य के सन्मख आते ह;अतः चे लन्मख 
ले होकर आतेहि उनसे दूर रहनेका यत्न 
नेसे मनष्य की उच्च गति होने लगती हे। 
इसका अन छान करनेका अवसर मनष्यको प्रति- 
दिन मिलनेवाला है | सामान्य मनुष्यको आगेके 
स्छाक मे कहा हे कि, शास्त्रमर्यादानसार न चलने 
से उन्नति, सखप्रप्ति ओर परमगति नहीं होती-- 
यः शास्त्रविधिमत्सञ्य वर्तेते कामकारतः । 
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न ख सिद्धिमवाप्नोति न सख॑ न परां गतिम्‌॥ 
गा० १६।२३ 
जो मनष्य शास्त्रविधि छोडकर स्वेच्छाले 
भोगोंमें रमता हे,चह न तो सिद्धि को प्राप्त करता 
हे, न लख कमाता हे ओर न परम गतिको पाता 
हे। ”” अथात्‌ मनुष्य शास्त्रमर्यादा के अनुसार 
चलते रहे तोहि उनको परम गति खख ओर सिद्धि 
मिळती है। मनष्य इस बातका अनलंघान करें 
ओर शास्त्रविधिके अनसार चलकर अपना 
कल्याण करे। शास्त्रसयांदाके अनसार चलनेसेहि 
मनुष्य उन्नत होता हुआ कृतकृत्य होता हे। 


कंतकृत्यता | 


मनष्य कृतकृत्य किस शीतिले होता हे, इस 
विषयमं श्रीमक्ूलगवद्गीवाका कथन यह हे-- 
इति गुद्यतमं शास्त्रनिदसक्त मयाऽनघ । 
पतदूबृध्वां बुद्धिमान्स्यात्छतकृत्यश्च भारत ॥ 
गी० १५। २० 
यह ग॒ह्यसे गह्य शास्त्र मने तझले कहा हे, 
इसे जानकर मनष्य समत्वबद्धिसे यक्त बनता हे 
और कृतकृत्य भी होता हे ।”” अर्थात इख गीता 
शास्त्रके अनुसार मनुष्य कतव्य कमं करने छग 
जांयगे, तो वे निःखन्देह कृतकृत्य बनेगे। शास्त्रा- 
नसार अपना कतव्य कमें करने मनष्य पर 
( ब्रह्म )को प्राक्त होता हे । 


भ्रष्ठ अवस्था को प्राप्ति । 
जो दूर, अति दूर होता हे, जो श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ 
होता हे, उसको “पर! कहते ह, जो मनष्यका 
अन्तिम प्राप्तव्य हे उसको भी पर कहते ह। इस 
पर की प्राप्ति करनेके लिये मनष्य निम्नलिखित 
ज्ञानको प्राप्त करे और अनासक्तिसें कतव्य कमे 
करे 
क्षेत्रे त्रज्ञयोरेवमन्तरं शञानचक्ष षा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
गी० १३।३४ 
तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर | 
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: चतुथै अध्यायपर विचार । ३८९ 
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>] 

र असक्तो ह्याचरन्कपे परमाप्नोति पूरुषः ॥ नदीं देखते, परंतु ज्ञानचक्षवाळेहि देखते $ 
१ गी० ३॥ १९ |हैं॥ यत्न करनेवाले यागी जन अपनेमे रहनेवाले 
8 “जोज्ञानचक्षुद्धारा क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ इस ईश्वरको देखते हे, परंत आत्मशद्धि न करने- 
; प्रकृतिपुरुषक् भदको देखता हं और भूतो का | वाळ मूढ लाक इसको नहीं देखते॥ ” यहां 
कृतिबंधसे मोक्ष दोनेका उपाय भी जो जानता | ज्ञानचक्षुसे परमेश्वरका दर्शन शकय हे और इस 
१ दे, वद्द पर ( ब्रह्म ) को घ्रात करता हं ॥ तथा तू शानचक्षुले हि इश्वरको हम चलते फिरते और 
संगरहित होकर निरंतर कतव्य कम करता रह; 


हरे हुए देख सकते हें। यद्दी बात विश्वरूप- } 
आसक्तिरहित होकर कर्तव्यकर्म करनेखे मनुष्य द्शनके समयमै भी कही है-- 


$ 5 
पर (ब्रह्म ) की प्राप्ति होती हे। ” इस तरह | नत मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव स्वचक्षषा । १ £ | 
प्रकृतिका, जीवात्मा का और परमात्माका शान| दिव्यं ददामि ते चक्ष! पद्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ ६ | 
प्राप्त करके तथा मोक्षमागंका ज्ञान प्राप्त करनेसे गी० ११।८ ९ ( 
मनष्यको पर त्रह्मकी प्राछि होती हे । यह ज्ञान इस अपने चर्भचक्षले त्‌ मझे (ईश्वरको ) 
मार्गले उन्नति हे । फलासक्ति छोडकर सतत नहीं देख सकता, अतः तझे मैं दिव्यचक्ष देता हुँ, ! । 
कर्तव्य कर्म करनेसे भी मनुष्य परत्रहाको प्राप्त | 


त्‌ मेरा ईश्वरीय योग देख।”” यहां दिव्य १ 
ता इ । यद कममागस उन्नात ६. = |चक्षु प्राप्त कर, किवा ज्ञानचक्ष प्राप्त कर ईश्वरका 6 
क्षेत्र ओर क्षेत्रशका अर्थात्‌ प्रकृति, जोव ओर विद्वरूप अर्ज नने देखा है। यहां कहा है कि } 
° 
ईश्वरका ज्ञानचक्षुले निरीक्षण करनेसे मनुष्य ईइवरका विइतरूप साधारण आँखाले नहीं दीख १ | 
परम पदको प्राप्त होता हे, ऐला जो ऊपर कहा सकता, वह केवल दिव्यदष्टिसे ही दीख खकता | र” 
~ | र, 
ह दल. शागचव्त द्वारा निरीक्षण शक है। अज नने दिव्यचक्ष का लाभ करनेपर १ 
तात्पय क्या हे, आर उस ज्ञानचक्षका अथ क्या परमेइवरका विइवरूप देखा है, उसका वर्णन यह 
हे! ज्ञानचक्षु, दिव्यचक्षु, दिव्यदष्टि, ज्ञानदष्टि आदि | __ । 
we ०. € So भु र त ~ 
शाब्दोक अथ क्या हे? इख शानचक्षुखे यह किस पद्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशाः । 
तरह देखां जाता है, इसका विचार इस स्थानपर 


द नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥६ । 

ह ज पञ्यादित्यान्वसून्हुद्रानदिविनौ मरुतस्तथा । ; 

ज्ञानेचक्षुः दखना । बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ७॥ | 

मनुष्य परमश्वरका देखता ह, परतु वह चमः) इकस्थ जगत्कत्स्त पर्याय सचराचरम ९ 

चक्षुसे नहीं देख सकता, परंतु श्ानचक्षुसेहि देख | मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदू द्रशुमिच्छसि ॥८ १ 

सकता हं, इस विषयम कहा हं--- गी० ११ ३ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वाऽपि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌।। “मेरे संकडो और हजारो रूप देख, ये अनेक 


विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 


गी० १५। १० 
यतन्तो योगिनश्चेनं पद्यन्त्यात्मन्यबस्थितम्‌ । 


~ 


१ 
प्रकारके रंगरूपौसे यक्त हें । (बस ) अग्नि, १ 
प॒थिवी, वाय, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा | 
और नक्षत्र ये वसु, मरुत्‌, अश्विदेव आदि सब १ 
यतन्तोऽ"यङ्कतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ मेरे रूप त्‌ देख । यहां बहुतले आश्चयं त्‌ देख । ९ 
१ 

१ 


गी० १५११ इस मर दहमं सारा स्थावर जगम जगत्‌ ओर 
“चलनेवाले, स्थिर रहे, भोग करने वाले ओर जा त्‌ देखना चाहता हे सब यहां देख। ” यह 


गणासे यक्त हानेवाछ इश्वर के अशा का. मूखे भगवान श्राकृष्ण का वचन श्रवण करक अजु नन 
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~ 


जे! विश्वरूप देखा वह यह हे - यह परभेदवर का विइवरूप हे । विदवरूपका 
अनेकचक्त्रनयनमनेका ङ्त दशनम्‌ । अथे 'सर्वरूप कया सब विश्वका अर्थात्‌ जगत 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेको द्यतायु चम्‌ ॥१०॥ | का रूप है। परमदवर का ।वश्वरूप वह ह जो 
दिव्यमार्यांइरधरं दिव्यगन्धानुळेप्नम्‌ । सब जगत्‌ के अन्दर के सब पदार्थो का रूप हे। 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ १११॥ | इस विश्वरूपम मनुष्य,लप आदि घाणी संमिलित 
तत्रेकस्थं जगत्कत्स्न प्रविभक्तमनेकधा । होनेके कारण इश परमेशवरके विशवरूपके असंख्य 
अपइ्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१२॥ | उ ! अत य आख, अस्य ताथ, असड्य पर 
गी० ११ | आर असंख्य पांव हैं । सूय, चन्द्र, नक्षत्र आदि. 
सब उसीके शारीर के अवयव हे । जगतूके प्रत्येक 
रूपके लिये वही मूळ नमूना होनेके कारण जगत्‌ 
का संपूर्ण रूप उसी ईइवरका ' विश्वरूप ' है । 
जेखा सनुष्यका जीवात्मा पूर्ण निराकार हे, 
तथापि उल निराकार जीवात्माके आधार पर 
रचा हुआ यह शरीर साकार हे,अतः उस निरा- 
कार जीवात्मा का यह साकार शरीर हे; उसी 
तरह निराकार परमात्माका साकार शरीर यह 
विश्व! है, अतः विश्वका रूप उखकाही रूप है। 
पश्याम दृवास्तव दव दहे सवास्तथा भूत, | तथापि इल विश्वरूप के बनने बिगडनेसे उसमे 
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'अनेक मख ओर अनेक आंखवबाला, अनेक 

त दृशेनवाळा, अनेक आभषणाँसे यक्त, अनेक 
आयध धारण करनेवाला, दिव्य माला ओर वस्त्र 
घारण करनेवाला, दिव्य चन्दन लगायो,आश्च य॑- 
मय अनन्त देव का सवज्र मुखवाळा वह रूप था। 
उस इश्वरके देहस अनेक प्रकारसे विभक्त हुआ 
सब जगत का एकत्र ठहरा रूप उस पाण्डवने 
ढेखा।” यही रूप अज नने केला देखा सो देखिये- 


स्थमृषाँश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५॥ लिये परमेद्यर की अघा घळतिका वर्णन गीतामे 
अनेकबाहदरवक्त्रनेत्रं पर्यानि त्वां सर्वतो | निम्न लिखित प्रकार किया है - 
ऽनन्तरूपम्‌ । नान्तं न मध्यं ल पुनस्तवादि भ्‌ सिरापोऽनछो वायुः खं सनो बुद्धिरेव च । 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्‌ ॥ १ ॥ अहंकार इतीयं मे सिन्ञा घरकतिरष्ट्या ॥ 
अनादिमभ्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाह्टं शशि- गी० ७४ 
सूर्यनेत्रम । पच्यामि त्वां दीप्तहुताशवकत्रे ८“ पृथ्वी, आप, तेज, बाय, आकाश, मन, 
स्वतेजसा विइवमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ बृद्धि और अहंकार यह सेरी ( ईश्वरकी ) आठ 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त व्वयेकेन | प्रकारक्ी प्रकृति है,” अर्थात यह ईश्वरका शरीर 
दिशश्च सर्वा; ॥२०॥ गा० ११ |हे। जीवात्माका भी यही अष्टठथा प्रक़्तिक्षा शरीर 
“हे ईश्वर! में आपकी देहमे सब देवोको, सब | है। इस अश्टया प्रकृतिम सनष्यशरीर, जीवात्म- 
प्राणियाको, ब्रह्माको, सब ऋषियों ओर सर्पोको | शरीर और परमात्मशरीरकी समता हे । जीवा- 
देखता हूं । आपके अनेक बाहु, पेट, मख ओर त्मशारीर छोटा ओर परम्रात्मशरीर बडा इतना 
नेत्र हे । ओर अनन्त रुप हैं, आपके विश्वरूप का। ही इसमें कव्पनाभेद्‌ हे! जेखा जीवात्मा शरीर 
आदि मध्य ओर अन्त नहीं हे । आपकी आंख | में रहता छुआ शारीरसे सदा पृथक्‌ हे। 
चन्द्र हैं, अग्नि मख है, और आप सब जगत | उसी प्रकार परमात्मा इस संपूण विद्वरुप 
को तपा रहे हैं । आकाश, प॒थ्वी और सब दिक्षा | रहता हुआ भी विइचरूपसे पथक हे। उपासक 


बामे अकले आप ही ब्याप्त हे ।'” को अपनी उन्नतिके लिये परमेश्वरका शान, 
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छु चतुथ अध्यायपर विचार | 
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१ और दर्शन तथा उसमे प्रवेश करना चाहिये, यह 
१ दर्शानेके लिये कहा हे - 
१ ज्ञात द्रष्टं च तस्वेन प्रवेष्टं च परंदप ॥ गी०११।५४ 
“'इर्चरका शान प्राप्त करना चाहिये, इंदवरच्का 
दर्शन करना चाहिये, ओर परमेश्वर सच्चा 
प्रवेश करना चाहिये। ” ये तीनो बात पर्चाक्त 
विश्वरूपकी कल्पना लेनेपर ही करना संभव हे, 
दिइवके रूपमे इदवरका ज्ञान प्राप्त करना, विश्वके 
रुपम इश्वचरका दर्शन करन डसीक विदव 
पे प्रवेश करना अर्थात में प्रत्यक्ष परमेदवरमे 
चरता ह, इस बातका अनुभव करना। यह 
तब्रविध अनभव पचाक (वडन चरका 
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थि पझ्यति । 
प्रणश्यति ॥ 
शो० ६।३० 
सर्वसतस्थमात्मानं सर्वेभतानि चात्मनि । 
सर्वेत्नवनमद्शनः ॥ 
गी० ६।२९, 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 
विनवयत्स्वविनञ्यतं यः प्यति स प्यति ॥ 
शी० १३।२७ 
याचिनयस्लंपन्ञे ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
नि चेव इवपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ 
गी०५। १८ 
“जो मझे ( इइवरको ) छब जगह देखता हे 


~ 


| हे और वह विनष्ट दोनेवाछे पदार्थीमं अविनाशी 


दै | 
(द्व ) 


प्राप्त करने के लिये प्रारंभमे अनेक अनुष्ठान 
मागें हे - 


Ss 


हं, यद्द जा जानता ह चष्दी सत्य ज्ञांनता हे॥ 
बिद्या और विनययक्त त्राह्मणम, गोम, हथीम? 
कुत्ते मे ओर कुः्तेको पकानेवाळे में अर्थात सब में 
ज्ञानी लोग सम ( भावसे अधर्थित ब्रह्म ) को 
देखते हे ॥ ” अर्थात्‌ ब्रह्म सबमं एकसा हे इसका 
अनभव करते है। 

मक्तिकी प्राप्तिके लिये जिल तरह की 'सम 
इष्टि’ चाहिये उसका वणन इन स्छोकोम है । इस 
खसटछ्टिका ही नाम ' ज्ञानदष्टि ज्ञानचक्ष, दिव्य 
दृष्टि अथवा दिव्य चक्ष? हे । इली दष्टीसे इच्चरका 
विइवरूपद्शन हो छलकता हे ओर जब विइव 
रूपम एकरल इइवरका दशन होने लगा, त 
अन्तिम उच्चतम अवस्था प्राप्त इई, ऐसा मा 
सकते है । यह एक दृष्टि हे ओर भी एक दृष्टि 
वह अब देखिये - 

प्रकृत्येब च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 

यः परश्यति तथात्मानमकर्तारं स पञ्यति॥ 

गो० १३।२९ 

“जो इस बातका अनभव करता हे कि सब 
कर्म प्रकतिसे होते हें, और आत्मा अकर्ता हे, 
वही सत्य ज्ञान जानता है ।” यह भी दृष्टि मक्ति 
के लिये अत्यंत आवश्यक है । अन्तिम स्थिति 
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ध्यानेनात्मनि पञ्यन्ति कचिदात्मानप्रात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 

गी० १३। २४ 
“कई ध्यानले, कई खाँख्यसे, कई योगसे ओर 


खबकीा मुझसे ( इंश्चश्म ) देखता हे, उसके कई कर्मयोगसे आत्माहारा आत्माम आत्माको 
लिये में ( ईश्वर ) कभी दूर नहीं हूं ओर वह | देखते है । ” अर्थात्‌ स्वयं अपने अंदर परमेश्‍वर 
लिये ( इंदवरके लिये भी) कभी दुर नहीं| का दर्शन करते है। यह आत्मा सब आश्वर्योमे 


थात हम दोनों परस्पर के साथी होते हं ॥ | एक बडा भारी अद्भत आश्चर्ये है - 
त्र समभाव से देखनेवाला योगयुक्त आत्मा 


भतोमें आत्माको ओर आत्मासे सब भूतो 
देखता हे॥ सब भूतोम समभावसे परमेश्वर 


भः 


आध्चवयेवत्पदयाति कश्चिदेनमाश्व य बदवद्ति 
तथेव चान्यः। आश्चवयेवच्चेवमन्यः श्रणोति 
श्रत्वा5प्येन वेद न चेव कथित ॥ गी० २। २९ 
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३९२ श्रीमद्भगवद्गीता - एुरुषाथंबो धिनी । [ अध्याय | 

seeeoआआआअआआ्जआआणऑआणआआण७७७७७७७०७००७००७००७०७०७००० ०००७००७००७००७००७००००००००००३ a 

§ कोई तो इसकी ओर आश्चयपूण दृष्टीखे| परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 
देखता है, बसे ही कोइ दूसरा इसका आश्चयपूण गी० ८।८ 
वणेन करता है, और कोई इसका वर्णन आश्चर्ये प्रयाणकाळे मनसाऽचलेन भक्त्या यक्तो | 
से सुनता है, परंतु सुन कर भी कोई इसका नहीं| योगबलेन चेव । झवोमंध्ये प्राणमाये ज्र १ 
जानता |” जगत्‌ म अत्यंत आश्चयका विषय यही | लरस्यक्स तं परं पुरुषमुपति दिव्यम्‌ ॥. | 
आत्माक्के ज्ञानका विषय हे। यह अत्यंत अद्भुत गी० ८१० 
हानेखे इसके यथावत्‌ जानना कठिन हे और पुरुषः स परः पार्थं भवत्था लभ्यस्त्वनन्यया । 
शब्दोद्वारा जानने पर भी इस का यथावत्‌ अनु-| यस्यान्वस्थानि मतानि येन संविदा ठत १ 
भव करना ता अत्यंतहि कठिन कार्य हे, इसी छै गा ५ १ 
कारण ब्रह्मक्षानी विरला होते हैं। ओर इसी लिये १ 
ब्रह्मज्ञान की महती वर्णन को हे। और इसी लिये ततः पद्‌ तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न | 
इस लेखमे अन्तिम अवस्थांकी कल्पना शब्दों निवतेन्ति भूयः । तमव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये- 
में घणन करनेका यत्न किया हे। अस्त । यहाँ यतः प्रवातः असुता पुराणा॥ गा० १५४ । 
तक जिस दृश्टिसे मनष्य की उन्नति होती है “जो चित्तको अभ्यासद्वारा स्थिर करके उस- ॥ 


उसका स्वरूप बताया, तथापि इस विषयम एक 
मठो और देखिये - 


सवेभतस्थित यो मां भजत्येककत्वमास्थितः 

सवथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ 

गी० ६३१ 
“सवै भूतौमे रहनेवाले मुझ-इच्चर-को जो 
अभेद्‌ दष्टिसे भज्ञता हे, वह चाहे जिस तरह 
बरतता रहे, वह योगी मझ-इइ्घरमे हि रहता 
हे। ” यहां ऐसा कहा हे कि जीव अन्तमें परमे 
सवरमें रहता हे, यह अन्तिम स्थिति हे और 
इसीका नाम इंद्वरप्राप्ति हे। अब इख स्थितिका 
विचार करते हैं 


परमेश्वर-प्राप्ति । 

यहांतक जो विचार किया, उसका तात्पय यह 
है कि, मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति विविधमार्गोले 
करते करते अन्तमें परमेदवरको प्राप्त करतां हे, 
इसीका नाम सिद्धि, मक्ति, परमपद्प्राप्ति आदि 
है । यह विषय सबसे मख्य हे, इसलिये इसका 
विशेष मनन करना चाहिये । परम परुषकी प्राप्ति 
के विषयमे भगवद्वीताम कहा हे-- 

अभ्यासयोगयक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
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को इधर उधर भटकने नहीं देता है अर्थात एकाग्र 
बनाता हे, वह उल्लीका चिन्तन करनेके कारण 
उसी दिव्य परम पुरुषको प्राप्त करता हे॥ जों 
मनुष्य प्रयाणसमयम्र अचळ मनसे, भक्तियुक्त 
होकर योगबलद्वारा भ्रकुटीके बीच ठीक प्रकार 
प्राण को प्रविष्ट करता है, बह उस दिव्य परम 
पुरुष का प्राप्त हाता है ॥ जिलमे सब भत रहे हैं 
ओर जिसने सब व्याप लिया हे, उल उत्तम परु 
षके दशन अनन्य भक्तिसे हि हाते हे जिसने 
सब जगत्‌ की प्रवृत्ति फेल रखी हे, उसी आदि 
परुष की शरण मे मनष्य जाये। ओर उस पदकी 
खोज करे कि, जिसे प्रात कर फिर से जन्ममरण 
लेना नहीं होता हे ।?? 

इन स्छोकॉमे परमेच्वरप्राप्ति के विषयमे स्पष्ट 
निर्देश है। अतः परमेदवर प्राप्ति मनुष्यका अन्तिम 
खाध्य हे इस विषयमे सन्देह नहीं है । इसी पर- 
मेदइवरप्रात्तिके विषयमँ निम्न लिखित स्छाक 
देखने योग्य हे, इनमें 'परमेश्वचर' वाचक शब्द के 
स्थानपर “(मां ) मझे? इस शब्दका प्रयोग किया 
है । भगवद्गीतामे परमेदवर के अथम ' में ' शब्द 
कई वार आगया हे, अतः अब ये स्छांक देखिये- 

जन्म कर्म च में दिव्यमेघ यो वेत्ति तत्त्वतः । 
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चतुथ अध्यायपर विचार । 


त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽजञःन॥ 
गी० ४।९ 
उदाराः सब एवेते ज्ञानी त्वात्मेच मे मतम । 


गा० ७। १८ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति ख महात्मा खुदुलूभः ॥ 

गी० ७। १९ 
मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ गी० ७।२३ 
मय्यर्पितमनोवु द्विम मे वेष्यस्यसं शयम्‌ ! 

गी० ८।७ 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयभमशाइवतम्‌ । 


गी० ८१५ 
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ गो० ९।५४ 
शभाशभफलळेरेवं मोक्ष्यसे कमे बन्धन्नेः । 
संन्यासये[गयक्तात्सा विमक्ता म(मपेष्यसि ॥ 
गी० ९। २८ 
मन्मना भव मद्भक्ता मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युकत्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
गी० ९। ३४ 
तषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
गी० १० | १० 
मत्कम कुन्मत्परमो मञ्गक्तः खंगवजितः। 
निवेंरः सर्वभूतेषु यः ख मामेति पाण्डव ॥ 
गी० ११।५५ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वेच समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
गी० १२।४ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू । 
मार्मेवेष्यलि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि में ॥ 
गी० १८। ६५ 
य इदं परमं गद्य मद्गक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामवेष्यस्य संशयम्‌ ॥ 
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आस्थितः स हि यक्तात्मा मामेवानत्तमां गतिम॥ | भक्त अच्छे है, पर मेरी संमति मे ज्ञानी ते! मेरा 


ष्नवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ पहुचे हुए महात्मा लॉग पुनः दुःखक घर अशा 


गी० १८। ६८ | ' परमेश्वर को प्राप्त करता है” ऐसा हे । इस 
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“जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य 
का जानता हूं, वह देह छाडनेक्के बाद फिरले 
पेदा नहीं हाता, परंतु मझे पा लेता हे ॥ २ सारे 


आत्मा ही है | क्यो कि वह योगी यद्द जान कर 
कि मुझे पानेसे बढकर दूसरी अधिक अच्छी गति 

हीं हे, मेरा ही आश्रय लेता हे ॥ बहुत जन्मोके 
बाद ज्ञानी मझे प्राप्त करता हे, सब “ वास- 
देवही है, ” इस बात का अनुभव करनेवाला 

हात्मा अत्यन्त दलेभ है ॥ मेरे भक्त मझे प्राप्त 
करते हे ॥ मझमे मन और वद्धि को लगानेसे त 
अवश्य मझे पावेगा ॥ मझे पा कर परमगतिक 


श्वत पनजेन्म को नहीं प्राप्त हाते॥ मरा यजन 
करनेवाले मझे प्राप्त होत ह ॥ इससे त शभाशभ 
फल दायी कमबन्धसे छटंगा ओर सन्यास योग 
[से मुक्त होकर मेरे पास आवेगा॥ मुझमें मन 
लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिये यज्ञ कर, मझे 
नमस्कार कर, इस तरह मझमें परायण होनेसे 
ओर मेरे साथ आत्माका योग करनेसे त मझहि 
प्राप्त होगा ॥ मझम इस तरह तन्मय होकर ग्हने 
वालो और प्रीति पर्वक मेरा भजन करन वालो क 
में ज्ञान देता हुं जिसस वे मझे प्राप्त हात है ॥ 
जा सब कम मेरे लिये करत हे, जा मझमे तल्लीन 
हाते हे, जा मेरे भक्त हैं, जो आसक्ति छाडते हैं 
ओर सब भतोका द्वेष नहीं करते;चे मझ प्राप्त 
हाते हे॥ जो अपने इद्रियसमहोके! अपने वश 
रखते हे. सवेच समभाव रखत हें, वे सबभतोक 
हितमे लगे रहनेके कारण मशेहि पाते हे ॥ मेरी 
लगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिये यजन कर, 
मझे नमन कर । ऐसा करनेखे त मझेहि पावेगा, 
मेरी यही सत्य प्रतिज्ञा हे ॥ जो यह परम गह्या 
ज्ञान मेरे भक्तोको कहता हे, वह मेरी श्रेष्ठ भक्त 
करनेके कारण निःलंदेह मुझे प्राप्त करता हे ॥ 


इल स्छोकोम ' मझे पाता हे' इसका अर्थ 
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श्रीमद्धगवद्वीता- 


पुरुषार्थ बो घिनी | [ अध्याय 
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स्थानपर परमेइवर प्राप्तिके लाधन जा कह हे वे 
य हे- (९) परमेश्चर के अवतार और कर्मके, 
रहस्य का ज्ञान, (२) आत्मज्ञान, ( ३) सब जगत्‌ 
से इइवरक विइवरूणका दशन, ( ४ ) ईश्वर भक्ति, 
(५) ईश्वरको सब कर्मोका समपेण, (६) 
संन्यासयोग, (७ ) इंच्चरम तल्लीनता, (८) 
इवरकों नमन, (९) इंइवरसे अपने आत्माका 
ग; 
न्द्रियसंयम, ( १२ ) सवेत्र समभाव, (१३) सब 


गन, ( १५ ) यह गद्य शान अक्तोक्को देना, इतने 
छानस मनष्य परमदवरक्ता प्रात करता ह, 


लगता हे अथवा इंइवरको अपनाता हे। इस 
ईश्वर प्राप्तिका अर्थ क्या हे इस का विचार कतने | 


( १० ) अनासक्तिसे कमे करना, (११) 


तोक हितमें तत्परता, (१४) ईश्वर के साथ | 


के लिये निम्नलिखित स्छाक% देखने योग्य हे-- 


मय्यव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्यव अत ऊध्वं न संशयः ॥ 
गी० १२८ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नि्यशः । 
तस्याहं सुलभ; पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
गी० ८। १४ 


“ अपना मन मझ (इश्वर ) में लगा, अपनी 
बुद्धि इश्वरमें स्थिर कर, इससे तू मझमें हि 
निवास करगा ॥ जो अनन्यचित्त होकर निरन्तर 
मेराहि स्मरण करता है, उस नित्ययोग करने 
वाल योगी हो में सुगमतासे मिलता हुं ॥ ” 

यहां परमेश्वर प्राधिका अर्थ परमेइवर का 
सहज से दशन दाना लिखा हे। कई मन्यो! 
राजाका दशन कठीन हाता हे, परंत कइयोंका 
खहजही से हाता हे। अर्थात जिनके लिय राजा- 

दशन सुलभ हाता हे उनकी योग्यता विशेष 
हाती हे। राजाकी सहायतासे वे जनता का बहुत 
कल्याण कर सकते हु । इसी तरह जिनको पर 
श्वर का दर्शन सुलभ है, व उल शक्तिसे बहुत 
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ज्ञयका जानता हे, 
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लागोका कळ्याण कर सकते हे । परमेश्वर प्राप्ति 
किंवा इश्वर का सळभ दर्शन होनेका क्या भाव 
हे, यह खाध्य होनेले कौनसी शक्ति इसे प्राप्त होती 
हे, इलका निश्चय करने क लिये निम्न लिखित 
सछोको का मनन करिये-- 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः | 
बहचो शानतपसा पूता मञ्गावमागताः॥ 
गी० ४। १० 


अन्तकाळे च मामेव स्मरन्मकत्वा कलेवरम । 
यः प्रयाति स मञ्गाचं याति नास्त्यत्र संशयः॥ 
गी०८।५ 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 
मङद्गक्त एतहछ्चिशाय सञ्गावायोषपद्यते ॥ 
गी० १३। १८ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान्‌ पश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति सङ्गं स्रोऽधिगच्छति॥ 
गी० १४। १९ 
“राग भय और कोधखे रहित, €इवरक ध्यान 
में तत्पर, इच्चरकी हारणमे ज्ञानेवाले, ज्ञान और 
तपले पवित्र होकर इईश्घश्के भाव को प्राप्त करते 
॥ अन्तसभयस ईइवर का स्मरण करता हुआ 
देह छोडत! हे वह इंइवर के भाव को प्राप्त करता 
हे, इल में काई संदेह नहीं हे॥ इस तरह क्षेत्र 
ज्ञान और ज्ञय के संबन्धमें खारांशसे कहा है। 
इसे जान कर घरका भक्त इंद्वर भाव को प्राप्त 
होता हे॥ जब ज्ञानी यह देखता हे कि गणोको 
छोडकर दूसरा कोई कर्ता नहीं हे, वह गणासे 
परे आत्मा को जानकर इंदबर भावको प्राप्त 
करता हे ७?” 
यहां कहा है कि “( १) राग भय और क्रोध 
को दुर करता हे, (२) ईइवरमे तलिन होता, 
हे, (३) इइवश्की शरण जाता है, (४ ) ज्ञान 
और तपले पवित्र होता है, (५) अन्त समयमै 
रच्चरका स्मरण करता हे, (६) क्षेत्र शान और 
७ ) प्राकृतिक गुणोंसे सब 
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किया जा रहा हे पेसा जानकर जो आत्माका 


योगयुक्तो मुनिबेह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ 


अक्कर्ता अनभव करता है ओर आत्मा का गुणौक शी पा - 
परे अनुभव करता हे ” वह इद्र भावका प्राप्त अग्निज्यौतिरह; शुक्लः षण्मासः उत्तरायणम। ९ 
हाता द तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म त्रह्मविदा जना: ॥ - 

इंइवरके गणोका अपने में उत्कष होनेसे अपने गोष्ट एप 
में ईश्वर भाव' आता हे । उदाहरण के लिये 


अग्निमें कुछ समय लोहा रहा, ता अग्निक गुण 


६ 

१ 

६ 

१ १ 
। “योग/भ्यास के विना सन्यास का आचरण | 
; घर्मोको धारण करता हे, भाने। बह अग्निभावको 

६ 

शै 

६ 

६ 

शै 

र 

|| 

६ 


दःख दायक हे। योगाभ्यास से शीघ्र ही मनिजन 
ब्रह्मको प्राप्त करते है ॥ उत्तरायण के छ; मासाके } 
शुक्लपक्ष के दिन के समय में सूर्य की ज्योती ९ 
पर्णतजस्वी रहने के कॉलमें ओर समीप भागमे 
यज्ञाग्नि प्रज्वलित रहनेके समय जो इह लो 


धारण करता हे । अग्निभाव जलती रूकडीम | 
आता हे। जब लोहा अग्निकी उपासना ( उप- 
समीप, आसन-बैठना ) करता हे, अनन्य होता 
है अर्थात्‌ वह किख। अन्यक लहवास म नही छोड कर जाते हे, व ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म को प्र 
जाता, परंत केवल अग्निके हि सन्निध रहता हे, 

जञ 


त्त 
होते है ॥” यहां ब्रह्म प्राप्त होनका विधान हे, 
व पर्णतया अग्निकी हि शरणसं रहता हे, जब क 


“मेरी प्राप्ती, इइवर प्राप्ति और ब्रह्म प्राप्ति” 
अग्निके गणासे प्रभावित हाता हे, तब अग्निभाव 


ही स्थितिका नाम हे। इसी का नाम ब्रह्म-नि- 
$ को धारण करता हे ओर अभ्निसावस युक्त हाने. वाण हे-- 
१ से अग्निही बनता हे जर्थात्‌ अग्निके कम करता ह नवो 
१ हे। मनष्यकी उन्नतिके भी येही नियम हैं, जब ब शसक 
8 मनष्य इदवरकी उपासना करता है, ईश्वरके पास रप “ली [स्यातः पाथ चना प्राप्य विमुह्यति। 
। बैठता है, अनन्य भावले ईइवरकी शरणमें जाता स्थित्वा5स्यामन्तकाले5पि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति॥ 
१ 
१ है, कभी दुसरा भाव सनमें नहीं छाता, जब इंश्वर ड गी० २। ७२ 
१ के गणोको अपनेमै धारण करता है, तब वह योऽन्तः खुखोऽन्तरारामस्तथ।न्तञ्योतिरेव यः 
१ ३इवरभावसे यक्त दाता है ' यही नरका नारायण, स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभृतोऽधिगच्छति ॥ 
कक ही अथवा परुषका परुषासम, जोबका शिव अथवा व क डि ५। २९ 
i त्पका अमर बनना है। जे। अन्तिम पद्‌, परम| ता ब्रह्मानचाणमू षयः क्षा ह । ९ 
॥ उ स्थान, परमलिद्धि आदि शब्दोले लब घमेग्रंथोंमं छिन्नद्वेघा यतात्मानः सवेभूतहिते व ॥ ९ 
गा रे 
$ वर्णन कियां हे। मनुध्यका जन्म इल इदवरभावका क So J Ue Oa 
१ प्राप्त दानेके लिये हि है। जा इल इश्वरभावका कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ३ | 
> Cc 4५ c= fs | 
१ प्राप्त करता हे उसके जन्मका सार्थक हुआ, अन्य अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतत निति ई 
$ गाने व्यर्थ जन्म लिया, ऐसा कह सकते है। (८२9४) 3 
“यह ब्राह्मी स्थिति हे) इस स्थितिको प्राप्त ९ 
च्य खक करनेके बाद फिर कभी मोहवश नहीं होता और १ 
छी! इस समय तक जो बात 'इच्चर-प्राप्ति' शब्द | अन्त समय में भी यह ब्राह्मी स्थिति रद्दी, तो १ 
१ से कही गयी, घही बात ब्रह्म-भापि' शब्द्‌ र ब्रह्मनिर्षाण को पाता है ॥ जिसको अन्दरसे सुख 
~ ~ 
> | अब कही जाती है। देखिये मिलता है, जिसके अन्दर शान्ति हे, तथा जिख 
> > 
द ) सन्यासस्त महाधाहो दुःखम।सुमयोगलः । के अन्दर आत्म-प्रकाश हुआ हे, वद ब्रह्मभूत ९ 
गि; $ ७ ०००००००००००००००००००००००००००००००००:०००००००००००००००००१००००७००३ 
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योगी ब्रह्म निर्वाण को पाता है ॥ जिसके पाप नष्ट 
हुए हे, जिनके दवेतभाव दूर हो चके हं, जिनका 
संयम हुआ हे, जो सब भतमात्र के हितम लग 
हैं, वे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करते है॥ जिन्होंने 
काम ओर क्रोध छोड दिया हे, जो लंयमो ह, 
और जिनको आंत्माका ज्ञान हुआ है ऐसे ऋषि- 
यौको ववे ब्रह्म निर्वाणकां अनभव होता हे ॥'? 
यहां ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त होनेके कुछ साधन कहे 

(१) पापोका नष्ट होना, (२) द्वेतभाव 
र होना, (३) आत्मसंयम, करना, (४) सवे 
कि हित करनेमे आत्म-समपंण करना, 
५  काम्क्रोध छोडना, (६) इंद्रिय संयम 
करना, (७) आत्मज्ञान होना, इन साधनोसे 
ब्रह्मनिर्वाण की स्थिति प्राप्त होती हे । 
इस म्थितिम जो अनभव होता है वह भी इन्ही 
गको भे कहा हे-- (१) अपने अन्दरसे सुख 
'हे. (२) अन्द्रले शान्तिका अनभव होता 
३ ) अन्द्र से प्रकाश होनेका अनभव होता 
४ ) ब्रह्मरूप अवस्था होती हे, (५) माह 
सदा के लिये दर हाता है, (६) सत्र ब्रह्मरू- 
पता का अनभव होता हे। यह अनभव ब्रह्म 
निर्वाण प्राप्त हनक नंतर हाता हे । 

इस स हम अनमान कर सकते हं कि, ब्रह्म- 
निर्वाण जब तक प्राप्त नहीं हाता हे, तब तक 

म्न लिखित अनभव हाता हे-- (१) बाह्य 
विषयास सख प्रतीत हाता हे, (२) अन्दर से 
ओर बाहर से अशान्ति रहती हे, (३) अन्दर 
और बाहर अन्धेरा मोह और अज्ञान रहता है, 
(४) अदपता का अनभव हाता हे, (५) माह 
युक्त अयाग्य व्यवहार हाता हे, (६) ख4च 
जडता का अनुभव होता है। ब्रह्मनिर्वाण न प्राप्त 
हानकी अवस्थाम मनष्यकी यह अवस्था हाती 
। यह अवस्था साधारण मनष्य के प्रतिदिनके 
नभण् को हि है | 
इतना विचार करनेके पश्चात्‌ ' ब्रह्मनिर्वाण ? 
का अथ क्या हे इसका विचार करना चाहिये। 
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“नि.-वा ' धातुका अर्थ * खली शान्त चायमे बैठ 
कर शान्त हाना! है । और ' निवन्‌? घातका 
अथ ,' सत्कार करना, संगत होना, मिलना, 
विजय प्राप्त करना, प्रीति करना, साथ होना, 
उसीमे रद्दनां ' हैं। यही घात्वर्थ 'निर्वाण! शब्दे 
प्रधानतया हें । अतः ' ब्रह्मनिर्वाण? का अर्थ 
निम्न लिखितप्रकार हाता हे-( १) ब्रह्मक साथ 
मिलकर शान्ति प्राप्त करना, (२ ) ब्रह्मकी उपा. 
सना करना, (३) ब्रह्मके खाथ मिलना, (४) 
त्रह्मके रूपमें एकरूप होना, (५) ब्रह्मकी शक्ति 
पाकर विजय कमाना, (६) ्रह्मके साथ प्रीति 
करना, (७) ब्रह्मके लाथ दवाना, (८) ब्रह्ममें 
रहना । ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त हानेके ये आशय हैं । 


बत्रह्मनिर्वाण न प्राप्त होनेकी अवस्थामें क्या 
हाता हे, इसका अनमान इसीके विचार से हे! 
सकता हे, जेसा-- (१) बिषमतामें रहनेसे 
अशान्त होना, ( २ ) जड के साथ रहनेसे जड 
बनना, (३) द्वेतमें फंसना, (४) संकुचित 
स्थितिमे रहना, (५) पराजित होना, प्राकृतिक 
जय भी पराजय ही है, ( ६ ) इश्वर का द्वेष करके 
मोहोत्पादक पदार्थोपर प्रेस करना, ( ७ ) विषया 
के साथ रहना, (८) इन्द्वा के युद्धमे फंसना, 
इत्यादि अनभव ब्रह्म निर्धाण प्राप्त न होने तक 
होत हैं । सामान्य जनके देनिक अनभव येही 
हँ । 


कई लोग 'निर्वाण' का अर्थ ' पूर्णनाश को 
प्रात होना’ करते हैं: विशेषतः विधमी प्रचारक 
लाग निर्वाण का सत्य अर्थ न ध्यानमे धारण 
करके, पर्ण नाश हानेका अर्थ निर्वाण मं हे, ऐसा 
मानते हैं, ओर स्वयं भ्रममें फंख कर दूसरोंका 
भ्रममें फंसाते हं डनको इस खत्य अर्थका विचार 
करना चाहिये । ब्रह्मनिर्वाणमें ब्रह्म जैसी अवस्था 
होती हे। लोहा तपकर अग्निरूप अवस्थाको प्राप्त 
होता है, उस अवस्थामें लोहेक। नाश नहीं होता 
हे, परंत उसके अणरेण में विशेष महाशक्ति का 
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ह स्फुरण होता हँ, इसा तरह साधारण मनुष्य हे, वह ब्रह्मरूप बनने याग्य हैँ ॥ ब्रह्मभावको प्राप्त 
१ प्रापंचिक इन्द्वोमे दुःख भोगता हे,यह दुःख उससे मनुष्य सदा प्रसन्नचित्त रहता हें, न शोक करता - 
दूर दोकर धर्म नियमादि तपके द्वारा यह शुद्ध हेन किसी वस्तकी वासना धरता हे। वह भूत १ 
हाता हुआ, ब्रह्मकी संपूण शक्तिसे यह आवि-| मात्रके विषयमे समभाव रखता हुआ, इश्वरको ! 
भावित हाता हे, मानो ्रह्मकं समान होता हे। परमोच्च भक्ति में मग्न रहता है ॥ ?” । 
$ 
$ 
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तः इसको “पूर्ण विनाश ? कहना मृढता हे।' 
हाँ, यह तो मान सकते हैं कि इसमें जा जटियां|__ “जप वननक साधन कहे हे ओर ब्रह्म 
गं उनका नाश इस समय हुआ है, परंत बह |»... करी अवस्था होती हे इसका भी 
इसका नाश नहीं। ब्रह्मनिर्वाण में यह स्वयं| ग किया है। ब्रह्मरूप बननेके खाधन ये हैँ 
(आनन्द्मय ' बनता हे । जेला सयको अन्धेरका (१ ) इश्वरी एक निष्ठ भक्ति, (२) गणातीत 
पता तक नहीं होता, इली तरह ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त प्रयत्न, (३) काम, कध, लोम, अहं. 
नेके पश्चात उसको अपनेहि अन्दरस इतना २९? मद्‌, बलको घमंड छोडना, (४ ) शान्त 


A £ 


[नन्द मिलता हे और इतनी शान्तिका अनभव 
ता है कि, उसके पश्चात उसको दःख औ 
शान्तिकी कदपना भी नहीं रहती। (अन्तः छुः, 
तरारामः, अन्तञ्योतिः । गी० ५। २७ ) अन्दर 
सखी, अन्दरसे शान्त, अन्दरसे प्रकाशपण 
नेका नाम ब्रह्मनिर्वाण अथवा निर्वाण हे । अतः 
ई यइ न समझे कि, निर्वाण प्राप्त होनेका अर्थ 
७5 


वेस्व नाशा होना हे, प्रत्यत 'सवतःपण' होनेका 
नाम निर्वाण हे । इस विषयमे ये स्छोक देखने 


oy, & 
| 
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मांच योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
ख गुणान्समतीत्येताग्त्रह्मभूयाय कठ्पते ॥ 
गी० १४। २६ 
अहंकारं बलं दप कामं क्रोध परिग्रहम्‌। 
विमुच्य निममः शान्ते ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
गी० १८। ५३ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 
समः सर्वेष भूतेषु मञ्गक्तिं लभते पराम्‌॥ 
गी० १८। ५७ 
१ “जो एकनिष्ट भक्तियोगद्धारा इंश्वरकी सेवा 
१ करता हे वह प्रकृति के गुणांसे हानेवाले बंधनको 
१ तोडकर ब्रह्मरूप बननेके लिये समर्थ होता हे ॥ 
- अहंकार, बल, दर्प, काम, काध और भेगसाध- 
| 


१ 
१ 
$ 
$ 
$ 
होना, (५) ममत्व छोडना, (६) शोक और ; 
कामना का त्याग करना, (७) सर्वत्र समभाव । 
धारण करना, इससे मनष्य ब्रह्मरूप अवस्था को १ 
प्राप्त होता हे । | 

१ 


ब्रह्मरूप बननेपर उनकी स्थिति ऐसी होती हे- 
(१) प्राकृतिक विषयोसे बाधा नहीं होती 
(२ ) अतुल शान्ति रही है, (३) षडिपओका 
हमला नहीं होता, (४) सदा प्रसन्नता रहती १ 
है, (५) कामना ओर शोकसे दूर द्दोता हे, १ 
(६) सब से समान व्यवहार हाता हे, ( ७ )$ $ 
श्वर को परमे।च्च भक्ति में रहता है। ब्रह्मरूप $ 
बना हुआ मनुष्य इन गुणोखे यक्त हे।ता हे । अत १ 
यह कहना कि निर्वाण प्राप्त होनेपर पू्णनाश 
हाता हे, केवल अज्ञान का द्यातक हैं। इस 
स्थितिका स्वरूप गीतामे ओर अधिक स्पष्ट 
किया हे, वह अब देखिये-- 


६ 

शै 

१ 

§ 

न प्रहष्येत्पियं प्राप्य नाद्विजेखाप्य चाप्रियम्‌ 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः॥ १ 
गो० ५। २० । 
यदा भूतपुथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । } 
तत पव च विस्तारं ब्रह्म सपद्यते तदा ॥ $ 
$ 


गी० १३ । ३० 
“जिसको बुद्धि स्थिर दुई हे, जिसका मो 


$ 
नोकां संग्रह छाडकर, ममत्व भावको छाडता | नष्ट हुआ हे, जा ब्रह्मका जानता हे,ओर ज्ञा १ 
® 


०७७०७०० ७9 ७4७ 69-6263-<2 OTHE ६७-६७ ६३-६३ ७० ७०० ६3-69 ७७० 9७००७७७ ७००००० ९-५७ ६-६३ ६०-९७ ७७ऊ० दर रक कक हु 


हि 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह 


PR ® Re) a हुक Es JN ES की बड हक 
o> RD - i ७840000 RNS ७० 
FS A CAYO मलले र हे j erm है 


PT एकक signin sored BPO 5 6 


३९८ 


त न ना  ा 
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आश्रित हे, उसका प्रिय की प्राप्तिसे सख नहीं 
हाता ओर अप्रिय प्राप्त हानेसे दुःख नहीं हाता ॥ 
जब वह मनष्य भतमात्र का अस्तित्व भिन्न होत 
हुए भी एकम समाया हे एला देखता हे और 
वहां से हि सबका विस्तार हाता हे ऐसा सम- 
झता हे, तब चह ब्रह्म का प्राप्त हाता हे॥' अर्थात्‌ 
ब्रह्मकी प्राप्ति होनेसे (१ ) बृद्धि स्थिर होती हे, 
२) मोह दूर होता हे, (३) प्रिय अथवा अप्रिय 
की प्राप्तिसे सुख दुःख नहा होता, (४ ) विभिन्न 

तोका उगम पक सत्तत्वमे हे ओर वहां खे हि 
फिर सब भतोकी उत्पत्ति होती हे, इसका ज्ञान 
होता है। ब्रह्मप्राप्ति के ये और फल पर्वोक्त फलो 


साथ द्खन याग्य ह । 


~) 


अस्त | यहां तक अन्तिम लिद्धिका स्वरूप 
क्या हे ओर उल समय सिद्ध परुष में कौनसी 
शक्ति बढती हे ओर केसा अनभव होता हे, इस 
विषयमे सारांश से विवरण क्रिया । इस चतथे 
ध्याय म इस सिद्धिके निदर्शक ये वाक्य हे-- 


क्षिप्रं हि मानष लोके लिद्धिभवति ॥ (३।१२) 
प॒नजन्म नेति। ( ४।२ 
कमेभिन स बध्यते। ( ४।१४ ) 
कृत्वाऽपि न निबध्यते । (४२२) 
कम कु्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ । (४।२१) 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति । ( ४।४१ ) 
माक्ष्यसेऽशभात्‌ । ( ४।१६ ) 
एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यले । ( ४।३२) 
ज्ञांनप्लवेनेध वजिन संतरिष्यस्ति । ( ४।३६ ) 
परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति । ( ४।३९ ) 
ब्रह्मच तेन गन्तव्यम्‌ । ( ४९७ ) 
इस मत्यलोकमं मनष्यको सिद्धि शीघ्र प्राप्त 
होतो हें। सिद्धि प्राप्त होनेपर पुनर्जन्म नहीं 
होता । कर्मोका बन्ध दूर होता हे। कर्म करनेपर 
भी पाप नहीं लगता। आत्मबल प्राप्त होनेसे 
कम्रोले बन्धन नहीं होता। 
बन्धनले मोक्ष प्राप्त होगा। पाप दूर हागा। पूर्ण 
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वाक्य इस अध्यायमें हैं, इनका बाध यथायाग्य 
रीतीसे हाना अत्यंत आवश्यक है। भगवद्गीताका 
यह मख्य विषय हे ओर मनष्यके प्राप्त होनेचाली 
यह अन्तिम सिद्धि हे। इल विषयमे गीता के 
पाठकोकी निश्चित कढ्पना हानी चाहिये। तभी 
गीताका सिद्धान्त खमझमे आजायगा । सिद्धी 
क्या है, ब्रह्मप्राप्ति हे नेपर क्या छाभ होते हे, न 
हानेपर हानी कोनस्टी है इत्यादि विषय सख्य हैं 
आर इसका निश्चित ज्ञान पाठकोको हाना अत्यंत 
आवश्यक है । अतः सिद्धि के विषय सँ संपर्ण 
भगवद्वीता सं जा जा वाकय विविध स्थानों में 
आये हे, उनको प्रकरणशः यहाँ एकत्रित करके 
संगति लगायी हे । जा पाठक इनका मनन करेंगे 


> 


उनको इस विषयकी निश्चित ऋछढ्पना हो जायगी। 
अब इस ळखका संक्षेप्ले सार निकालते हें। 
निम्नलिखित कोष्टक मे परम सिद्धि के साधन 
~ ~ ९ ~ 
ओर फळ रखते हें, इससे पाठको को विना परि- 


| रूप हे । 


श्रम पता लग जायगा, बि द्विके साधन कोन 
से हैं और सिद्धि घाल होनेपर कोनसे फल प्राप्त 
होते हैं यह विषय इससे पूव आचुका हे, अतः 
यहां केवल सूचक शाब्दही दिये जाते हें, जिन 
राव्दोके मननसे पाठक साधनों ओर फली का 
स्वरूप जान सकेगे-- 


सिद्धिके साधन । 
१ चितचका एकाग्रता 


चित्तकी एकाग्रता अथवा ' स्थिरता * सिद्ध करनेके 


लिये ' मनः स्थेयं ? अर्थात्‌ मनकी स्थिरता, ओर 
७, २ TS ~ ~ € ». 
' बद्धीस्थेये ? बुद्धिकी स्थिरता सिद्ध करनी चाहिय॑। 


~ 
७. he ७) ७ ~ 


मनका चञ्चलता हा सब परमाथ खळ हानम वघ्च 


अड 


२ सयम 
अन्तिम सिद्धि अथवा परमपद प्रासिके लिय संयम' 


~ 


करना अत्यंत आवश्यक है, इस विषयमे यह मागे हे-- 


| शास्ति प्राप्त हाणी । ब्रह्म प्राप्त हो गा। !! इतने . 
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यडच्छालाभसंतृष्टर सहज जो प्राप्त होगा उसमे 
संतोष मानना, अधिकाधिक सोगसाधन प्राप्त करनेकी 
इच्छा न करना; इसके लिये “ भोगवासना त्याग !' दृ 
करना चाहिये | मनमे भोग वासना उत्पन्न हई तो उस. 
का त्याग करना; तथा 


६ आत्मवद्धाव । 
सबको आत्माके समान देखनेसे द्वेपले और द्वन्द्वसे 
र रहनेकी संभावना होती है। ' आत्मवद्धाव, सर्व 


। भतहितरतत्व, सवेभतमित्रता, ' ये शद्ग इस आत्म 


कामत्याग, कामवाशना- | द्राव का अभ्यास करनेकी सूचना दे रहे हैं । 
त्याग, भोगत्य!ग, खंग्रहत्याग ' करना चाहिये | 


'आत्मजय, चित्तलंयम, आत्मसंयम, इंद्रियलयम,| | BRS 
जितेन्द्रियता, मनोनिग्रह, मनः शान्ति ' ये शब्द | “निगु ण, गुणातीतत्व, निर्मेल बुद्धि” ये श 
संयमकी व्याप्ति वता रहे । मनुष्यके अन्दर दोप | गुणातात हानका कल्पना द रह ह| 
रहनेसे उसका मन चञ्चल होता ह अतः ' आत्मशुद्धि, ८ समचुद्ध | 

 दोषत्याग, कामक्रोबळोभत्याग, भोगभयत्याग,| समबुद्धि होनेसे मनुष्य को पूर्वोक्त सिद्धि मिलती 
मोहत्याग, अहंकार - गये- त्याग, प्रानत्याग,ममता- | । इसके सूचक शब्द “सर्वेच समघ द्धि, बद्धियोग, 


१ 

१ 

१ 

$ 

१ 

$ 

त्याग ? करना चाहिय | इस काय क ल्य काम्त- सम्रत्वयाग, सवच सम्रदशन। सवंचर समता ' § 
क्रोधवेगोको लहून ' करना चाहिये। अन्यथा वे हि |ये हैं । | 
१ 

९ 
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जन 
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९ 

। रि रपर चढ बेठेंगे | इससे मनुष्य ' आत्मबलसे युक्त’ ९ कमेयोग | 

१ [गा । समबुद्धिसे कर्म करनेसे मनुष्य पूर्ण उन्नतिका 
$ ३ अनासाक्त । अधिकारी होता हे) इसके सूचक शब्द--“यज्ञाथेकमे, 
१ विषयो और भोगोपर तथा कर्मफलपर आसक्ति न | शास्त्रोक्त कम,इश्वरापणके लिये कम,पण्यकम ,क 
। रखनेसे हि समय साध्य हो सकता हे। इसके लिये |तंव्यकर्म, इन्द्ियसंयमपूर्वक कमैयोगाचरण, सम 
१ 'अलंगभाव, कर्मफलस अनासक्ति, कर्मफलत्याग, त्व योगपूर्वक कर्माचरण, कप्रेयोग,स्वकर्माचरण, 
१ बाह्य सुखोपर अनालक्ति, निष्कामता, निस्पुहता, | निव्ययोगाचरण, परस्पर खहायताथे कमे ' इत्यादि 
१ क्रम फल के विषयमे लि स्पृता, निस्पृहबुद्धि ' | हैं। इन शब्दोंके मननसे प्रारभसे अन्ततक संपूण कमे- 
धारण करना चाहिये । योग के मागे का ज्ञान होता हे | 

; 

६ 

$ 

$ 

( 

| 

६ 

१ 
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४ नि्दैन्द्वता । १० ज्ञानयोग । 
निस्पृह और अनासक्त बननेके लिये “ निद्वन्द्र'| “ज्ञान, प्रकति-पुरुष-विज्ञान, क्षेत्रक्षेत्रज्ञज्ञान, 
बनना चाहिये, सुखदुःख, हानिळाभ आदि अनेक इन्द्र इंशज्ञान. ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, ज्ञान, विज्ञान,” ये 
हें, इनमेंसे किसीमे भी फंखना नहीं चाहिये, इसकी | शब्द ज्ञानका स्वरूप बताते हें, । यह ज्ञान ओर विज्ञान 
सूचना देनेवाले शब्द “ निद्ठन्द्वता, सुखदुःखसम- | महत्वका हे जो ज।ननेसे मनुष्य परम पदको प्राप्त कर 
द्वि,! ये हैं | म्रियसे प्रेम और आप्रियका द्वेष न करना 
दोंमे अभेद का अनुभव करना, यही निद्वेन्द्वता प्राप्त 


०५ 


रनेका साधन है । 


१ 

१ 

$ 

$ 

सकता है। ज्ञानसे “निष्पापता, सशयनिवत्ति, सवय | 
पणता, आत्मबल, आत्मनिष्ठा,आत्माके अकत त्व $ ३ 

१ 

९ 

§ 

१ 


5 


का अनभव, आत्मद्शेन, अपनी प्रसन्नता और 

५ अठद्वेष । पवित्रता, अन्तरिक सखशान्ति और ज्योतिका 

“ अद्वेष, अनल॒या, सत्सररहितता, वेरत्याग,| अनुभव, ' होने का वर्णन गीतामे स्पष्ट हे | इसी का 
द्वेतनिवृत्ति १ ये शब्द अद्वेष भाव की साधना करनेके | नाम ' ब्रह्मयोग ? हे, इसके ल्यि ' मोक्षतत्पर ? न 
सूचक हें । मजुष्य योग्य अधिकारी हे, 'ओकारजप' इसका एक 8 
|.) 
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साधन हे। ' प्रकाशमाग ” का अवलंबन करना इस २ श्रयशग्राप्ते। 
~ ~ ~ ¢ >> ..] ८ 

कार्य के लिये योग्य है। ' आत्मघात न करते हुए ' परस्परसहायता (३।११)। 

इस माग का आक्रमण करना चाहये। इससे ' भूत- ४ मायावे कि 

स सकत? होती है । याके पार होना । 


| इइघर प्रपन्नता ( ७। १४) | 


© [22 ९ 

११ इश्वरभाक्त। ५ पुनजेन्ममरण दूर करना । | 

ज्ानसे ईश्वरभक्ति' उ होती हे | ज्ञानसेहि सत्य | ई्वरबद्धि, इश्वर भ्यान, ईइवरपरायणता, ज्ञा 

' इ्श्वरपरायणता, RH इश्वर-वृद्धि, इश- | नसे निष्पाप होना ( ५१७ ); ज्ञान प्राप्ति (१४।२); | 

श्रद्धा, ईश्वर-शरणता, इच्चर-ध्यान-तत्परता, | प्रक्ृतिपु रुर्षा शान ( १३।२३ ) 

इंश-पजन, ईइवर-स्मरण, इदवराध्रय, एकनिष्ट ६ निर्लेपता । उ 

भक्ति, एकाप्रभक्ति, ओर पराभक्ति ' होती है। - 

रट ® | 

इस आग सवच आत्पदशान, स्च सश्टञाप्र इृश्चर' (५) १०); ज्ञान ( ४ ); निग ण्व ( १३ ।३१ ) | | 

दशन, सवत्र ब्रह्मदशन, इश्वरमयता, अष्टछा ॥ 

प्रक़्ति और परुषका संबंध ' ज्ञात होता है और इस RTS १ 

ज्ञानसे ' ज्ञानीका विइवरूपी परम प्रुषए प्रवेश ? सगभाव, ज्ञानतत्परता, यज्ञ लिये कमं करना । 
१ 
शै 
१ 
|| 
4 
शै 
$ 
शै 
$ 
शै 
|| 
१ 
शै 
| 
( 
} 


कम इच्चरकी समपंण (५७१० ); असंगभाव 


होता है ओर इसीपर ' ईइ्वरकी प्रसन्नता ' होती है। | ( ४२९३१ ); वद्धियोंग ( २। ३९ ); अद्वेष, निष्काम 
इस तरह 'नरका नारायण बननेका साधनयोग | ता, निद्वें न्द्दता ( ५३ ); श्रद्धा, अनसूया, ( गीता 
है! यहां यह अतिसंक्षेपसे इस लिये दिया है कि, यह | शखाजुलार ) नित्यजनुष्ठान ( ६।३१ ); कर्मफलमें नि 
सूत्ररूपसे पाठकोंके सन्मुख सदा रहे | इनसेंसे ये सूचक | पता ( ४।१४ ); यहच्छालाभखसंतष्ठता, इन्द्वातीत- 
शब्द भगवद्गीतामें कोनसे स्थानपर हं, यह यदि किसी | ता मत्सररहितता, लिञ्धिअलिद्धिविषयमे सम- 
पाठक को देखना हो, तो वह पूर्वे प्रकरणोंमे देख सकते | ता ( ४।२२ ); समत्वयोगसे कमेफरत्याग, ज्ञानसे 
हैं। परंतु इतने विस्तृत लेख देखनेका समय जिनके संशयनिवृत्ति, आत्मबलसे युक्त होना ( ४४१) 
पास न हो, उनके लिये येही शब्द पतोंके समेत आगे! अहँकारत्याग, निमंळबुद्धि ( १८।१७); योगाचरण, 
ड आत्मशुद्धि, आत्मजय, जितेद्वियता, सवेभूतोक 
साथ आत्मवद्धाव ( ५७ )। 


परमासैद्धिकी प्राप्तिक साधन । | ८ शुक्ति । | 
१ सिद्धिकी प्राप्ति । | ज्ञान विज्ञान ( ९१ ); श्रद्धा, अद्वेष, पुण्यकमे ` 


( १८७१; ईश्वरशरण होना ( १८।६६ ); इंश्वरज्ञान 
( १०।३ ); इंद्रियसंयम, मनोनिग्रह, मोक्षतत्परता, 
इच्छा-भय-क्रोध त्याग ( ५।२८ ) । 


०१ ' का क ॥ जु १ 00 रह 
॥ कक | १३ 
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शानप्राप्ति (१४॥१); सर्वत्र असक्त बद्धि 
आत्मजय; निस्पृहता; संन्यास ( १८। ४९ ); स्व- 
6 (-वणोश्रम--)--कम से इशपूजा (१८। ४६); ईश्वर 


१ के लिये कम करना (१२॥१० )। नपा >” 
ज्ञा कामनात्याग, नस्पृहता, समतात्याग, अहकारत्याग 
२ वशषताका प्रात । ( २।७१ ) कर्म फळत्याग ( ५१२ ); श्रद्धा, इंद्रिय- १ 
नित्य योगाचरण; एकाग्र भक्ति; ईश्वर प्रेम | संयम, ज्ञान (४।३९); मनोनिग्रह, योगाचरण (६।१५) 
(७। १७); सर्वत्र समबुद्धिः । ( ६ । ९ ) इंद्रिय | खवेभूतासे मित्रता (५।२९);कर्मफळ त्याग(१२।१२) 
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इस सक्तके प्रथम मत्रम अग्निसे कहा गया है कि 
मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ ! 
अर्थात इस प्रेतकी चमडी तथा शरीरको बिना जळा 
हुए इधर डघर मत बखेर, खंपूणतया इसे 
जलादे। यहां पर उली संपूर्ण दद्दनको लक्ष्यम रखते 
इप मुरदेसे कहा गया हे कि तू अस्निकी उवाळा रूपी 
वचको पहिन ले च अपने अंदर विद्यमान चषाले 
अपने आपको लपेट ले, जिले कि अग्नि तझे 
पर्णतया जळादे। मंचका अभिप्राय यह डे कि प्रेतका 
पर्ण रुपले ददन होना चाहिए व उके लिए पर्याप्त 
घतका उपयोग करना चहिप। गो=घी। वेदम 
गीले उत्पन्न पदा्थौके नामभी गो शब्दसे कहे गये 
हें । देखो, निरुक्तम गो शब्दक्की व्याख्या | नि० अ० 
२। पा. २॥ 
इममग्ने चसल्लं झा वि जिहरः प्रियो देवाना 
प्रत सोम्यानाम । एष थझ्चससो देवपानस्त- 
समिन देवा अमता मादयन्ते ऋ० १०।१६।८॥ 


अग्ने ) हे अग्नि ! ( इमं चमसं ) इक्ष शरीरः 
रुपी चपसको ( मा वि जिहरः) मत विचलित 
कर | क्योकि यह मल ( देवानां इत सोम्यानां ) 
देवौ और सोम सपादन करनेवाछाका ( प्रियः) 
प्यारा है ( एषः ) यहद ( यः ) जो (चमशः)चमल 
हे वह ( देवपानः ) देवपान हे अर्थात्‌ इसमें देव 
पान करने योग्य द्रव्यको पीते हें । ( तस्मिन्‌) उस 
चमलमें ( अमता; देवाः ) असरणशील देव (माद्‌ 
यन्ते ) पान करके प्रसन्न होते हे । 
यह शारीर देवाके पान कश्नेका चमख हे । यह 
देवाका प्रिय हे । इलम देव पान करते हे अतः हे 
अग्नि! इल शरीरको दुदं शा मत कर । 
चपम्तल-चमचा । यशम जिस पात्रम सोमरख 
डालकर पान किया जाता हे उसका नाम चमल हे। 
हम इसी सूक्तक दूलरे च तीलर मंत्रम देख आए 
हें कि इल शरीरका किख प्रकार देवाले संबन्ध हे । 
इसके अतिरिक्त स्थान स्थानपर वेदाम ऐसा वणन 
हे। अथववेद १० काण्ड ०२ मे भी ऐसा हो 
घणन हे । 
अबतकके मंत्रों अंत्येष्टिसंबन्धी वर्णन किया 
४० » 


यम ओर पितरोके क्रग्वेद-सक्त | | 
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गया हे । अगले तीन मत्रौमे ऋव्याद अग्निको 
डपछक्ष्य करके कह! गया है। इस अंत्येष्टि-संस्कार में 
प्रयुक्त अग्निका नाम ऋव्याद अग्नि हे। फ्रव्यांद 
अग्निका अर्थ हे मांसभक्षक अग्नि। और यह मांस: 
भक्षण अंत्येष्टिमं शवदहनद्वारा अग्निको करना 
पडता हे । जेसा कि अबतकके मंत्रो द्वारा स्पष्ट हे । 
इख प्रकार शवक खानस मांसभक्षक ( ऋब्याद 
अग्नि) इल अग्निका क्या करना चाहिए इस 


. विषयमे अगले तीन मंत्र प्रकाश डाल रहे हं । 


क्रब्यादमग्नि प्र द्विणोमि दूर यमराशों गच्छत 
रिप्रवाहः। इहेवायमितरो जातवेदा दे वेभ्यो 
दव्य वहतु प्रजानन्‌ ॥ ऋ० १०।१६।९॥ 


९ ऋव्यादं अग्नि दुर प्रहिणोमि ) मांसभक्षक 
अस्निको दूर भिजवाता हूं । ( रिप्रवाहः ) पाप का 
वहन करनेवाली वह अग्नि ( यमराश्ः गच्छत्‌ ) 
जहांका यम राजा हे, उन प्रदेशोको चली जावे । 
(६ह ) यहांपर ( अयं इतरः जातवेदाः प्रजानन्‌ ) 
यह दूसरी क्रव्यात्‌ अग्निसे भिन्न जातवेदस्‌ अग्नि 
सवे कमोको यथावत जानती हुई ( देवेभ्यः हव्यं 
वहत ) देवाके लिए हब्योका वहन करे अर्थात्‌ 
इन्हें पहुंचावे । 

यह शव दहन करनेवाली अतएव मांसभक्षक 
( क्रव्यात्‌) अग्नि फिर लौटकर हमारे घरोमें 
वापिछ न आज्ञाचं,अतः म इसे दुर भेज देता ह ,चह 
यमलोकम चली जावे । यहांक काय सपादन करने- 
के लिप जातवेदस अग्नि हे । वढी देवोके लिए 
हव्याका वहन करती रहे । 


हस्त मंजमें ऋव्यात्‌ अग्निको यमराजके देशोमे 
भेजने का उल्लेख है । इससे ऐसा पता चलता हे कि 
शचद्हनानन्तर वदद ऋव्यात नाम पाई हुई अग्नि 
प थिवीलोकखे यमलाकम जाती हे। प्रथम, द्वितीय 
व चतुर्थे मंत्राके साथ इस मंत्रपर विचार करनेसे 
यहद परिणाम निकलता हे कि, शवदाइके अनन्तर 
यह कव्यात्‌ अग्नि आत्माको यमलेकस्थ पितलाकमं 
छे जातो है । एकवार जिस अग्निस शवद्हन किया 


जा चका घह अग्नि फिर देवाके लिए इव्यादिके 


चहनके लिए अर्थात यक्षादि कमक लिए उपयक्त | 


~ यति NI 


PP आयी 


(३१४ ) 


नहीं रहती यह बात भी इस मंत्रे स्पष्ट होती है । 
कव्यात-ऋव्यन्मांस, डसका भक्षक ऋष्यात। निरुक्त 
अ. ६ । पा. ३ । खं. १२॥ रिप्रवाहः- रिप्रं पाप तस्य 
बाढा। निरुक्त अ०४। पा.३। खं. २१॥ यह 
मंत्र यजुवंद ( ३५। १९) में तथा अथववेद्‌ ( १२। 
२८ ) मे सी आया हुआ हे । 

या अग्निः ऋव्यात्‌ प्रविवेश वा गृहमिमं पश्यः 

क्षितर जातवेद्लम्‌। तं हरामि पितृ यशाय देवं 

ख़ घर्ममिन्वात्‌ परमे लघस्थे ॥ 

क्० १०।१६।१०॥ 

( यः कऋव्यात्‌ अग्निः) जा मांसाहारी अग्नि 
(इस इतरं जातवेदसम्‌ पद्यन्‌ ) इल दूसरी जातवे- 
दख नामक अग्निको देखकर ( घः गृहं प्रविवेश ) 
तम्हारे घरमे घुस गई दे, (तं) उख (देवं ) 
वेदीप्यमान- अत्यन्त प्रकाशमान ऋव्यात अग्निको 
( पितयञ्चाय हरामि) पितबज्नके लिए हरता ह, 

हटाता हूं। (लः) बह कव्यात अग्नि ( परमे 
सधस्थे ) परम सघस्थमे ( घम ) यको ( इन्वात्‌ ) 
प्राप्त करे । 

तश्दारे घरमे जातवेदस्‌ अग्निके रहते हुए भो 
जो क्रव्यात अग्नि घुछ गई हे, उले में दूर करता 
हूं ताकि तुम पितृयज्ञ कर सकी । यह अग्नि परम 
लोकम यज्ञको प्राप्त करती रहे । 

इश्व मंत्रले पूवंक मंत्रमे क्रव्यात्‌ अग्निको दूर 
भगाकर थमलोकमे भेजने का निर्देश हे। उस मंत्रके 
छाथ इस मंत्रक्षी संगति छगानेके लिप व विरोध 
इटानेके छिप इस मंत्रके ' तं रामि पितृयश्चाद 
दबं ? इस ततीय पादका अथे ऐसा करना चाहिए 
कि ' पितयक्ष करनेके लिए उस ऋव्यात्‌ अग्निको 
इटाता हूँ ? । अर्थात यहद क्रव्यात्‌ अग्नि पितयक्ञके 
लिए अनपयक्त हैं) यह तो परम सधस्थ जो यमस- 
लोक हे उलमें चली जावे ओर वहीं पर अपने 

!गको प्राप्त करती रहे । इल प्रकार इल मंत्रका 
अर्थ पर्व मंत्रके भावको लक्ष्यम रखते हुप करनेसे 
दोनों मंत्राकी संगति की जा सकती हे। ऋष्यात 


अग्निका घरौमंखे निकालनेका व उसे यमलोकमें 


~ ~ १ aS ट दुः 
भेजनेका अभिप्राय जनतामेसे मृत्यु दूर करनेका 


अथवषे दक! स्वाध्याय | 


च्च 


अभिप्राय प्रतीत होता हे । ' परम सधस्थ ! - बह 
बडा स्थान जिलमें सब इकट्ठे रहते हैं। यहांपर ~ 
पूव मत्रके खाइचयसे यमलोक फेला अर्थ है । बेले 
तो यमलोक भी परम खस्थ है ही। यह मंत्र कुछ 
पाठभेद्क साथ अथववेद ( १२।२।७ ) में आया है। 


इस प्रकार यद्दांपर ऋष्यात्‌ अग्निका विषय 
समाप्त हो ज्ञाता है । अब आगेके मंत्रीमें अग्निके 
प्रति सामान्य कथनक्का उल्लेख हे । 

यो अग्नि; कव्यवाहनः पितृन्‌ यक्षडतावध! 

प्रेदु व्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितभ्य आ॥ ` 

ऋण १०।१६।११॥ 

(यः अग्निः ) जो अग्नि ( कव्यवाहनः ) कव्यक्का 
अर्थात्‌ पितरोकी हुविक्ञा बहन करनेवाली हे और 
जो ( ऋतावृधः ) यक्ष था सत्ये षढनेवाले 
( पितृन्‌ ) पितरोका थजन करती हे, बह अग्नि, 
( देवेभ्यः पितृभ्यः ख हव्यानि प्रबोचति ) केवा 
ओर पितराके लिए हृव्योका प्रवचन करे अर्थात 
वह देवा च पितराको कहे कि 'भे तम्हारे लिए यह 
हवि ले आई हूं ?। 

अग्नि पितराका कव्यले खत्कार करती हे च 
उनके लिए तथा देवाचे लिए मनष्या दारा दी गई 
हवियाका वहन करती है । 

कव्य- उस हृव्यका नाम हैं जो कि पितराके 
उदेइसे दिया जाता है | ऋतावुध;- ऋत नाम है 
यक्ष व खत्यका । जो यक्ष व सत्यके बढानेवाले 
अथवा जो सध्य घ यक्चले बढनेवाले ह । यह मंत्र 
यज्ञ॒वेद्‌ ( १९६५ ) में भी है । 

उशन्तस्त्वा निधीमहथुशन्त; समिधीमहि । 

शशन्नुशात आ वह पितृन हविषे अत्तवे ॥ 

च्छु १०।१६।१२॥ 

हे अग्नि! ( उशन्त; ) तेरी कामना करते इप हम 
( खा) तेरी ( निधीमहि ) स्थापना करते हैं। और 
(इशन्तः) तेरी कामना करते हुए इम(समिधीमहि) 
तझे प्रदीप्त करते है। ( डशन्‌ ) हमारी कामना. 
करती हुई हे अग्नि! तू ( विषे अत्तवे ) इविके 
खाने के लिए ( उशतः पितृन्‌ ) कामना करते हुए 
पितर!को ( आवद्द ) प्रात करा-ले आ । 
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हे अग्नि! इम यज्ञादिम तेरी कामना करते हुए 
तेरी स्थापना करं व तुझे प्रकाशित करे। त्‌ हमारे 
यज्ञम पितराको हवि खानेके लिए छे आया कर 

इस मंत्रमें अग्नि पितराको यक्षादिम इवि भक्ष- 
णार्थ छे आती हे पेला हमे निदेश मिलता हे । यह 
त्र यजबेद ( १९७०) म च अथवंत्रेद (१८।१।५६) 
में भी आया हुआ हे । अगले दो मंत्रामे स्मशान 
भमिके उस स्थानका वर्णन प्रतीत होता हे जहां कि 
मरदा जलाया गया दो । 

यं त्वमग्ने लमदहस्तमु निर्धाषया पुनः। 

कियास्ब्वन्न रोहत पाकदृचा व्यदकशा ॥ 

ऋरइु० १०।१६।१३॥ 

(अग्ने) हे अग्नि! ( यं) जिल्ल प्रेतको तूने 
( समदः) जलाया हे (तंड) उसे (पुनः) 
फिर सम्पूर्णतया दहन हो चुक्कने पर ( निर्वापय ) 
बझा डाल । ( अत्र ) इस मुर्देके जळनेके स्थानपर 
( कियास्ब ) कितना जळ छिडकना चाहिए कि 
जिसे (व्यदकशा) विविध शाखाआचाली ( पाक- 
दूर्वा ) परिपक्व दूर्वा घाल ( रोद्दतु ) उगे । 

शावके सम्पूर्णतया दइन हो चकनेपर आगको 
बच्चा डालना चाहिए च वहांपर इतना पानी छिड- 
कना चाहिए कि जिससे फिरले वहांपर दूर्वा घास 
निकळ आये । 

शवाग्निको इतना पानी डाळकर ब॒झाना चाहिए 
कि उल आगसखे जो जभीनपर परिणाम हुआ हे वह 
दुर दो जावे ऑर उसपर पुनः नाना शाखाआवाली 
दूर्वाघास उग लके ओर जमीन वेली की बेली ददी 
फिरसे हरीभरी हो जावे । इसके लिए यद्द भी आ- 
व्यक है कि, जिस स्थानपर एक शवके जराया 
गया हो, बद्दांपर पुनः दुरा शव नहीं जलाना 


चाहिए। इल मंत्रसे स्मशानभूमिसबन्धो वेदिक. 
कढपना की जा सकती हे और इस कदपनाके अन" 

सार घतमान समथको स्मशानभमियाक विषयमे 
पाठक स्वयं विचार कर सकते हे च स्मशानभमिके 

वास्तविक स्वरूपको समझ सकते है। इस प्रकार यह 
` मंत्र अंत्ये्ि-किया की खर्माति किल प्रकारले हानी 

` चाहिप, इस बातपर बिशेष प्रकाश डाल रहा हे। 


ने 


यम घ पितरोक ऋग्वेद्‌-सूक्त। 


शीतिके शीतिकावति हादिके हादिकावति । 
मण्डूक्या सु खङगम इमं स्वग्नि हषय ॥ 


ऋण १०।१६।१४॥ कि त झु | 


( शीतिक ) हे शेत्ययुक्त ! ( शोतिकावति ) हे 
शत्यगुणसंपन्न आषधियावाली ! ( हादिके ) हे 
हर्षित करनेवाली ! ( हादिक्कावति ) तथा हे आन- 
न्दित करने वाले फलफूलयक्त वक्षाधाली पथिदी ! 
(सण्डुक्या) मंडकीक साथ ( स॒ सडगम ) अच्छी 
तरह संगत हा अर्थात तेरे मं इतना अधिक पानी 
हा कि मेण्डक आनन्दले तरे अन्दर रह छक। मेंडक 
पानीवाळी जप्रीनमे रहता दे। अतः मेण्डकीके साथ 
संगत हानेका अभिप्राय यथह हे कि जमीन अत्यंत 
जलवाली हो।। ( इम अग्नि खहर्षय ) हल अग्निको 
आनन्दित कर अर्थात यह पर्ण रूपले तेरेपर प्रः 
उवरित हे! सक । 

पूच मंत्रके कथनानसार जल छिडकनेसे प॒थिवी 
का फेला स्वरूप हा जायगा यह इस मत्रम दर्शाया 
गया है। इस प्रकार यह सक्त यहांपर समाप्त हाता 
ह) सामान्यतया इल सक्तम अत्येध्टिपर विचार किया 
गया हे, यद्द पाठक स्वयं जान सके हागे । 

सम्पण सक्तका मंत्रवार सारांश । 
मत्र १ 
१ अग्नि मत देहका सम्पणतया जल! 
आत्मांके! पितलाक मं भेजती हे । 
२ इसका अभिप्राय यह हुआ कि जबतक मत देह 
रहती हे तबतक उसकी आत्माभी वहीं रहती 
हे । 


~ 
दनपर 


मत्र२ब३. 
३ शरीरके पणे रूपसे जल आनेपर देहके घटक 
अपने अपने स्थानपर चले जाते हे अर्थात 


हरेक देच अपना अपना अंश वापिस लोटा 


लेता हे। आंख सूर्यमम चली जाती है, प्राण. 


वायुमें जा मिलते हें इत्यादि । 
मंत्र ४ 


४ शरीरका जे अज भाग आत्मा हे उसे अग्नि 
नानाविध अचियासे शद्ध करके 


अपनी 
सकता के लाकम ले जाती हे । 
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मत्र ५ 
५ अग्नि फिर जीवात्माका पितलोकसे वापिस लोटा 
लाती हे च इृदस्थ पितराको सोंपती है अर्थात 
पनजेन्म देती है । 
मंत्र ६ 
६ काळे पक्षीसे,कीडीमकेडे आदि छार छोटे जन्तु- 
आले, सर्पादिस तथा जगली हिंस्रक जानवर 


hes 


से पहुंचाए गए कष्टोका अग्नि निवारण करती 
हे। 
७ साम भी यही कार्य करता हे । 
मंत्र ७ 
८ शवक पण दहनके लिए घतकी पर्याप्त मात्रा 
डाळनी चाहिए जिससे कि अग्निक्की बडी 
ज्वालाएं निकले व शवक्का शीघ्र ही भस्माच- 
शेष कर डाले। 
मंत्र८ 
९ यह शरीर सर्यादि दवाका रसपान फरनेका 
चमल हे | इसीम ये देव अपने अपने अंशसे 
आकर बछते हे । 


मंत्र ९ 


१० क्रव्यात्‌ अग्नि पापका वहन करनेवाली है।. 


उसका वासस्थान यमले!क है । 
११ वहु यज्ञादि कार्योके लिए अनुपयुक्त हे । 


9 ऋग्वेद मं० १० 


इल घम्पूण सूक्तकी देवता यम हे । यमक! अर्थ 
| सक्तमं क्या हे यह पक विचारणीय विषय हे । 


के? 


यास्काचायने निरुक्तम इस मंत्रम आए हुए यमका 


bose 2. 

_ अथे आदित्य किया हे । निरुक्त १२।२०॥ परन्त इस 
' स्थापनाके अनुसार सम्पूर्ण सूक लगाना पर्याप्त 

;: कठिन दै। यद्दां खायणाचायंके मतानुसार अर्थ 


या द। 


अथवेब दका स्वाध्याय | 


मञ्ज १० ह... | 
१२ क्रव्यात्‌ अग्निको घरभं प्रविष्ट नहीं होने देना. 
चाहिए । उसे घरामेंसे निकाल डालना 
चाहिए । 
मंत्र ११ 
१३ अग्नि पितराके निमित्तसे दी गई हविका वहन 
करती हे। वद्द देवा व पितराकी इवि द्वारा 
पजा करती हे । 
मंञ् १२ ' 
१४ अग्नि पितराकों हवि खानेके निमित्त ले आती 
हँ । 


“, का रागात गित 


मंत्र १३ 
१५ शवके पूर्ण दृहदनके अनन्तर अग्निको बुझा 
डालना चाहि । 
१६ बद्दांपर इतना अधिक पानी डालना चाहिए कि 
नानाशालाओवाली दूर्घाघाल उग आवे! 


१७ और इसके लिए जहांपर एक शवका दहन | 
किया गया हो बहांपर दूखरेका नहीं करना | 
चाहिए, अन्यथा पानी डाळनेसे अग्निका 
प्रभाव दूर न हा सकेगा व छल स्थानपर घा 
न उग सकेगी । 

मंत्र १४ 

१८ जमीन पानीसे इतनी सरबतर होनी चाहिए कि 

उसके गर्भके अद्र मण्डूक निवाख कर लक 


सू० १३५ 


यस्मिन्‌ वृक्षे सुपलछाशे देवैः सपिषते यमः। . 
अत्रा नो विइपतिः पिता पुराणी अनुवेनति ॥ 
ऋण १०।१३५।१॥ 
( वृक्षे ) यह लुप्तोपमा हे । वृक्षको तर ( खु- 
पळाशे) शोभन उद्याने युक्त, अथवा सुन्दर पत्तां- | 
वाले वृक्षम । इल प्रकारक वृक्षका मल जिल प्रकार 


3५ 64८०” 


गरमी आदिक दूर करनेसे सुखकर होता हे उल ब 


प्रकार सुखकर जिल स्थानमे ( देवेः ) परिजन- 
भत देवाके साथ ( यमः ) नियंता वेवस्वत ( विव 
स्वान का पत्र) ( सं पिबते ) पान करता हे। 
( विइपतिः ) प्रजाओआका अधिपति ( नः पिता) मुझ 
नचिकेताका जनक वाजश्रवस्‌ ( अत्र ) इख यमके 
स्थानमें ( पुराणान ) यहांपर चिरकालसे. निवाल 
करते हुए पितराके ( अनु ) समीप यहद नचिकेता 
रहे इल प्रकारको मेरे छिए कामना करता हे । “न? 
यहांपर व्यत्ययसे बहुवचन हुआ हुआ हे । नचि- 
केता नामके कुमारको वाजश्रवल्‌ पिताने यमलोक 
भेज दिया था । वहांपर वह यमक्को प्रसन्न करके 
फिर इस लोकम वापिस लोट आया था। यह 
बात इन मंत्रासे प्रतिपादन की जा रही है। अथवा 
कुमार नामवाला नचिकेतासे भिन्न दुखरा कोई 
ऋषि था। उसने यम ( यच्छतीति यमः आदित्य: ) 
अर्थात आदित्य को इस सक्तद्वारा स्तति छो-उत्तम 
पत्तावाले दुक्षकी तरह सुदर स्थानमे ( यमः) 
आदित्य ( देवैः खंपिबते ) रश्मियाके लाथ गमन 
करता है । डपलर्गके साथ आनेसे 'पिबति' यद्दांपर 
गत्यथेक हे । व्यध्ययसे आत्मने पद हुआ छुआ हे। 
( अत्र) इल स्थानमे स्थित ( विइपतिः ) प्रज्ञा 
आका प्रकाश वर्षा आदि देनेसे पाक ओर प्राण- 
रूपले सबका जनक वद्द आदित्य ( पुराणान्‌ ) 
परातन स्तति करनेवाले हम छोकाकी (अनवेनति) 
अनग्रहपर्वक कामना करता हे। अथवा इख स्थानमें 
स्थित हमारे पच परुषाकी ( अनवेनति ) अनऋमसे 
कामना करता हे । 
वृक्षः= जहांपर कि श्रेष्ठ मत आत्मायं कर्मोंकी 

थकान्द्को दूर करनेके लिए विश्रान्ति लेती हैं । 
पिता= यम । 

पुराणां अनुवेनन्त चरन्तं पाण्यासुया। 
अलूयन्नभ्य चाकशां तस्मा अस्पृहदयं पुनः॥ 

ऋ० १०।१३५।२॥ 

( पराणान्‌ अनुवेनन्तं ) पुरातन पितराक्े प्रति 
रे अनगमन करनेकी कामना करते हुए अर्थात 
रातन मत पितराका अनुगमन करू यानि यम- 


ha 


कम जाऊ इ प्रकारका इच्छा करत हुप 


WR हन कि 


यम ओर पितरोके करग्चेद-सक्त। 
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(अमुया पापया चरन्तं) इस पापपुर्ण निकृष्ट वद्धिके . व 
साथ वतमान पिता घाजश्रवलको ( सखपर्वक | 
जीवन व्यतीत करते हुप मुझको पिताने ' मत्यके 


I 
पाल जा ' इख प्रकार कहा अतः ) (असयन) मान- | १ हट 
सिक दुःखसे दुःखित हुए इुएमेने(नचिकताने) 
सबसे पहिले देखा। अर्थात्‌ जब में सुखपवेक | 

क 


जीचन व्यतीत कर रहा था, ऐसी हालत में जब. 
पिताने मुझे यहद कहा कि 'मृत्युक पाल जा! तो मैंने | 
बडी दुःखभरी निगाहले उसको ओर देखा और 
फिर ( तस्मे अइपृद्दयम्‌ ) पिताकी आशानसार 
उस मृत्युको प्राघ करनेक़ी इच्छा की। ( आदित्यके 
पश्चमे ) अथवा ( पुराणान ) पुरातन स्तति करने? 
वाले पितरो की अनुऋमले कामना करते झु. 
( चरंतं ) उद्य और अस्त के रूपमे द्युकोकर्म परि- | 
भ्रमण करते हुए आदित्य की ओर(अमुया पापया) | 
इस निकृष्ट बद्धिद्वारां ( असूयन्‌ ) निन्दा करता 
हुआ कि यह आदित्य सामान्यसी वस्तु हे इस 
प्रकारसे (अभ्यपदयं ) मेने दशिपात किया। अस्‌ या- 
गणाम दोषारोपण करना। ( पनः ) अब फिर उस 
आदित्यकी महिमा को ज्ञानता हुआ ( तस्मे अस्प- | 
इयं ) उस आदित्य को,स्ततियो दारा व परिचर्यादि 
कमो द्वारा प्रात करने की इच्छा करता हुं। 
यं कुमार नवं रथमचऋ मनलाकृणो! । 
एकेषं विश्वतः प्रांचमपइ्यन्नधि तिष्ठसि 
० १०।१३५।३॥ 
नचिकेता नामवाले कुमार को यम इस ऋचासे 
घ अगली ऋचासे छल्चानेका प्रयत्न करता हे- हे 
कुमार] ( नवं ) बिलकुल नया जिसको कि इससे 
पहिले तूने कभी नहीं देखा और जो (अचक्र) . 
पहिया से रहित व ( ( एकेष ) एकेष हे तो भो. 
( चिइवतः प्रांचं ) सवत्र प्रकषे रूपले गति करता 
हे ऐसे ( य॑ रथं ) मेरे पास आनेक लिए अध्यव- 
साय रूपी जिल रथ का तने ( मनसा अङ्गणाः ) 
मन से बनाया ओर बनाकर ( अपद्यन ) कतेव्य- 
अकठव्य विभाग का न जानता हुआ उल रथपर 
त ( अधितिष्ठसि ) सवार हुआ दुआ हे। | 
आदित्य के पश्चमं-अथवा स्तति करनेवाले कुमार 


ष 


x 


"ull 
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(३१८) 


नामक ऋषिको आदित्य प्रत्यक्ष हुआ हुआ देह व 
आत्मा के विवेकको! बतछा रहा हे- हे कुमार ऋषि ! 
चफ्रसे रहित ( एकेष ) एक प्राण ईषास्थानीय हे 
जिसका ऐसे इस अभिनव, सवे आर गति रने" 
वाले शरीररूपी जिस रथका अन्तःकरण द्वारा तूने 
किया हे, उस शरीररूपी रथका मेरा स्वरूप न 
जानने के कारण न जानता हुआ, भागायतन के 
स्वरूपमें स्वोकार करता दे अथात्‌ शरीर से भाग 
भोगता हे । 
मनद्वारा शरीर का निर्माण इश प्रकार खे हाता 
हे- संकदपात्मक मनसे काम अर्थात इच्छा उत्पन्न 
हाती हे । कामन! उत्पन्न हानेपर पुण्यात्मक वा अ 
पण्यात्मक कर्म किया जाता हे। और उल्ल कमद्वारा 
भाग देनेके लिए इस शरीरका आरंभ होता हे। इस 
प्रकार परंपरारूपसे मन का शारीरनिष्पाद्‌कत्व हे । 
पकेष- एक हे ईषा जिसकी । ईषा- धुरा । 
इस मंत्रमे कुमारक प्रति यमकी उक्ति हे ऐसा म० 
प्रिफित का कथन हे! 
य कुमार प्रावर्तयो रथं विप्रेभ्यस्परि । 
तं सामानु प्रावतेत समिते। नाव्याह्वित ॥ 
० १०।१३।४॥ 
कुमार नचिकेता | ( य रथं ) जिल्ल पर्वोक्त 
अधिष्ठित रथका जिसमें कि त सवार होकर आया 
हे, ( विप्रेभ्यः परि ) मेधाची-श्चानी लोको के ऊपर 
से अर्थात्‌ अंतरिक्ष में से मेरे पाख ( प्रावतंयः ) 


 छेआयाहे,(तं) ) उस रथका जो कि रथ (नावि 


सं आ हितं ) नोका कि तरद्द तारनेवाळी बदि में 
स्थित हे, उसका (साम) पिताद्वारा की गई लान्त्व 


_ नाने ( अन प्रावर्तत) अनगमन किया हे । अर्थात 


जब त भलोक से संकर्परूपी रथम चढकर आया 


. तब तेरी रक्षार्थ तेरा अनुकरण पिता की खान्त्वनाने 


किया | 
आदित्य के पक्षमं- अथवा हे कुमार ऋषि ! तूने 


_ जिस शरीररुपी रथ को उसपर सवार होकर सं- 


सार में प्रव॒त्त किया हे, उस रथक पीछे पीछे मेधा 
वियाँ के बीचम साम अर्थात्‌ ऋक्‌ सामादि साध्य 
स्तोत्र व ( नावि ) नौका की तर्द तारक वेद्रूपी 


अथर्ववेद्का स्वाध्याय । 
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बाणीमे स्थित क्रम इल लोकसे प्रवृत्त होते हैं, 
उसका अनकरण करते है । 

कः कुमारमजनयद्रथं को निरवतंयत्‌। 

कः श्वित्तद्द्य नो ब्रूयादनुदेयी यथासवत्‌॥ 

ऋण १०।१३५।५॥ 

(कः कुमार अजनथत्‌ ) किख पुरुषने इल कुमार 
को उत्पन्न किया ? निन्दा अर्थम कि शब्द है । इस 
प्रकारके धाळकको यमके पाख भेजनेवाला पिता 
केसे अच्छा हो सकता हे? अच्छा, यह बात जाने 
दो।( कः) किस पुरुषने इख बालकको यमके 
पाल जानेके लिए ( रथं ) रथको ( निरवतेयत्‌ ) 
प्रवृत्त किया? बह भो मृख था, यह प्रश्नका अभि 
प्राय है ( यथा ) जिस प्रकारखे यह कुमोर (अन 
देयी अभवत) अनुदेयी होता हे ( तत्‌ ) इस धातक 
कथनको ( अद्य ) इस कालम ( नः ) हमे (कः 
स्वित्‌ त्रयात्‌ ) भला कोन कहेगा? पहिले यमके 
पाल जाकर फिर वद्दांले उससे छरनेक्का उपाय 
बताता हुआ भी बुद्धिमान्‌ नहीं कददा जा सकता, 
यह इसका अथे हे । € आदित्यके पक्षम) अथवा 


कुमार नामक ऋषि अपने सर्चात्यभावको जानता 


हुआ अपने अतिरिक्त दूखरेकी लत्ताक्ती अलंभवता 
को निन्दावाची कि शब्दसे दिखलाता है-- मुझ 
कुमारको किल पिताने पेदा किया? किखीनेभी नहीं। 
* अज्ञो नित्यः शाश्वतः? इति श्रुत्युक्तरूप में हूं। और 
किसने शरीरात्मक रथका संचालन किया? मेरे 
सिवाय दूसरा संचालक नहीं हे ओर वेसेद्दी अन्य 
नित्य (सचालन करने योग्य ) का होना भी 
असंभव हे । इल समय सखर्वात्म्यानभव ' दशामें ड 
प्रकारको कोन भला हमें कह शवकता हे,जिख प्रकार 
से कि अनुदान करने योग्य मेरेखे भिन्न अन्य पदार्थ 
की लत्ता होवे? घह प्रकारभी दुवचनीय हे ऐसा 
इसका अथे दे । 

यथा भवद्नुदेयी ततो अश्रमजायत। पुरस्ता- 

द्बुध्न आततः पइचान्निरयणं कृतम्‌ ॥ 

ऋ० १०।१३५।६॥ 

( अनुढेयी ) पिताको पीछेसे पुनः i देने 

योग्य ( यथा ) जिल प्रकारखे यदद कुमार होवे ऐला 


[ ण १८. 


ह! 


(ततः ) उस वाजश्रवल्‌ पितासे ( अग्रं ) यमके 
पाल जा इस प्रकारके वचनक् आगे वतमान वचन 
कि नचिक्केताको यमके खाथ जानना चाहिए 'तंवे 
प्रवतं गन्तालीति दोवाच ' इत्यादि (ते. ब्रा 
३।११।८ ) घ्राह्मणमे कहा गया वचन उत्पन्न हुआ। 
( परस्तात्‌) उखसे पद्दिले ( बुध्नः ) उक्त अग्रका 
मलभत 'यमके घरको जा' यह वयन अति विस्तृत 
हुआ हुआ था। अतः उलका परिद्दार नहीं हों 
सकता था, इस धास्ते पीछेले कोधको छोड़कर 
 (निण्यणं कृतं ) उख यमे बचकर निकल आनेक 
उपायको पिताने किया । ( आदित्यपक्षम ) अथवा 
(अनु देयी)अपनेको अनुद्‌ातव्यअ त्मस्वरूपल भिन्न 
अन्य पदार्थकी खत्ता जिल प्रकारसे हे, उसके गुणा 
नार (ततः) उ मायाविशिष्ट आत्माका (अग्र) 
ल्लष्व्यविकारका आद्य सनस्तत्त्व उत्पन्न करनेकी 
इच्छांका कारण उत्पन्न हुआ । ( पुरस्तात्‌ ) सुष्टिसे 
पहिली अवस्थामे ( बुष्नः ) मूळ अव्याकृत माया. 
त्मक कारण छी विस्तृत था । ( पश्चात्‌ ) तमस्‌ की 
उत्पत्तिके बाद ( निरयणं ) वद्गत कार्यो उस 
कारणसे निर्गमन अर्थात्‌ घटपटादि भेदसे स्वरूपका 
आलंभन' ब्रह्माने किया । अर्थात्‌ कारण-जगत्‌को 


क्र an 2 
% =हष्वद्‌ म्‌ ० 
यह सक्त अत्येधि'संर्क़ार-विषयक हे। इम प्रेत 
से कहा गया हे कि त्‌ किन किनको प्राप्त हो, जेला 
कि मंत्रौक्रो देखनेसे पाठकोको स्वयं स्पष्ट दो जा- 
यगा । इस सक्तका ऋषि विदस्वान्‌ की दुहितां यमी 
हे । म्रियमाण यज्ञमानादियोंका बतेन इसमे प्रति- 
_ पादित किया जाएगा, अतः वे इस सूक्तके देवता हैं। 
लाम पकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । 
येभ्यो मधु प्रधावति तें।श्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
ऋण १०।१५४।१॥ 
( पकेभ्यः ) कईयाके लिए ( सोमः पवते ) सोम 
रस बहता है । ओर ( एके ) कई ( घृतं उपालते) 


यम और पितरोके ऋग्वेद-लक्त। | PR 


३२९) | | 


कार्य-जगतके स्वरुपमे लाया। तथा मिट्टरोकाविकारा | 
घटादि मिट्टीसे भिन्न नहों होता, उसी प्रकार आदि | 
त्य के अनुप्रहसे त्रह्ममावको प्राप्त मेरा विकार यह 
प्रपंच मेरेसे भिन्न नहीं है । इस प्रकारसे व्यतिरिक्त 
पितादिका पूर्वोक्त आक्षेप का समर्थन किया है | 
इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते। 
इयमस्य धमते नाळीरियं गोभिः परिष्छृत!॥ | 
ऋ० १०।१३५।७॥ 2. १? 
यह ( यमस्य) नियन्ता आदित्यका वा विवस्वाना | 
के पत्रका ( सदन ) स्थान इे। जो कि सदन (देव, 
सानं डच्यते ) देवौ द्वारा बनाया गया हे, एसा २. 
कहा जाता है । अथवा देव अर्थात्‌ रश्मियों का 
निर्माण-साधन कहा जाता हे । इस यमको प्रीत्यये 
( इयं नाळीः ) यह घाद्यविशेषःबंश-बज्ञाया ज्ञाता 
हे । अथवा नाळी यहद वाणी का नाम हे। यद स्तति 
रुप घाणी इसकी प्रीत्यथं उच्चारण की जाती हे। है 
इस प्रकार हानेपर यह यम स्ततियासे परिष्कृत 
अर्थात शोभायमान होतां हे। ' परिष्कृतः लप- 
पेभ्यःइत्यादिसे स डागम होता हे। परिनिविभ्य? 
इत्यादिले षत्व हुआ हे । ' गतिरनंतर ' श्त्यादिसे | 
गतिक प्ररृतिस्वरत्व । १ 


१० स्‌०१५४ 


आज्यक्ता उपभोग करते हें । इनको व ( येभ्यः मधु 
प्रधावति ) जिनके लिए मधु घारारूपसे बहता हे, 
( तान चित्‌ अपि ) हे प्रेत! उनको भो त्‌ ( गच्छः 
तात्‌) प्राप्त हो । 
जिनके लिए सोमरस बहता रहता हेव जो 
आज्यका उपभोग करते रते है, तथा जिनके लिए 
मध की कुल्याये बहती रहती हे, ऐसे यशकर्ताआको 
ह प्रेत] तू प्राप्त हो। 
शवद्हनादि अंत्येष्टिक्रिया प्रेतकी आत्माके प्रति | 
इस सुक्तकी ऋचाओके अनसार उसके संबंधी _ 
आदियोका कथन है । 
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| तपला ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वयेय: । 
तपो ये चक्रिरे महस्ताश्चिदेघापि गच्छतात्‌ ॥ 
क्रु० १०।१५४।२॥ 
(थे) जो लोक ( तपल्ला ) कच्छुचांठ्रायणादि 
` नानाविध तप करने कारणसे ( अनाधुष्याः ) किसी 
भी प्रकारले कष्टोको नहीं पहुंचाए जा सकते, जिन- 
को पाप नहीं लता सकते, व ( ये ) जो लोक (तप- 
सा ) तपके कारणले ( स्वः यय ) स्वर्गको गए 
हुए हे, और (य ) जिन्द्दोत ( महः तपः चक्रिरे ) 
मदान्‌ तप किया हे, हे प्रेत ! इन ( तान्‌ चित्‌ अपि 
गच्छतात्‌ ) तपस्वियोको भी त्‌ जाकर प्राप्त हो 
अर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति होवे । 


हे प्रेत! जो तपके कारण किसीभी प्रकार पराभूत 
नहीं हो सकते, व जो तप ही के कारण स्वर्गको 
' प्राप्त हुए हुए हैं, तथा जिन्होंने महान्‌ तप किया है, 

उनको तू यहाँसे जाकर प्राप्त हो । 

| प्रथम मंत्रमें यशादि कमेकाण्डका माहात्म्य दशा 
| कर प्रेतको तत्कर्म करनेवालाम जानेको कहद! हे व 
' इस मत्रम तपःप्रभाव दिखलाकर तपस्वियोमे 
जानेका निदेश किया गया हे। 

ये यध्यन्ते प्रधनेषु शरासो ये तनूत्यज्ञः । 

ये वा खहस्नदक्षिणास्तांश्चि देवापि गच्छतात्‌ ॥ 

क्र० १०।१५४।३॥ 
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। संग्रामोम (य॒ध्यंते) युद्ध करते है, ओर (ये) जे। उन 
संग्राममे ( तनूत्यजः ) शरीरोंका त्याग करते हे 
| अर्थात्‌ अपन प्राण दे देते हैं, (वा) अथवा (ये) जो 
लोक (लहस्रदक्षिणाः) हजारों दान करते हे ( तान्‌ 
चित्‌ अपि) उनको भी तू (गच्छतात्‌ ) प्राप्त दो । 
 जोशरवीरगणयद्धोमें अपने प्राण देकर वीर" 
स गतिको प्राप्त इप हुए हैं, वा जो लोक नाना तरह के 
.. दानाको देकर अपने को संखारम अमर कर गए हैं, 
ओ- ऐेलेलोका को हे मतात्मा! त प्राप्त हो-तेरे लिये 
सद्गति होवे। | 
इस मंत्रसे यह स्पष्ट होता हे कि दानी व शरवीर 
. गण भी मृत्यक पश्चात्‌ सद्गति को प्राप्त करते हैं। 
- गोतामे दतो वाप्राप्स्यखि स्वग ' आदि यद्ध मं 


अ ह 


RR 


अथेवचद्‌का श्वाध्याय | 


हे प्रेत! ( ये शरालः) जो शरवीर गण (प्रधनेष ) . 
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मरनेसे सङ्गति होती है, ऐसे द्योतक वाक्योकी 


यह वेद्मत्र पुष्टि करता है। श्रवीरतासे यद्धमें 
शरीर त्याग करनेवाले को परलोक में सख मिलता 
है यह आये लोकाका बडा पुराना दढ विश्वास चछ 
आता हे, उस विश्वास के मूलभूत ऐसे ऐले वेद. 
मत्र ही है । 

ये चित्पूच ऋतलाप ऋतावान ऋताव घः । 

पितन्टपस्वतो यम तांश्चिदेदापि गच्छतात ॥ 

घ्र १०।१५४।३॥ 

( ये चित्‌ ) ओर जो ( पूर्वे ) पूर्वे पुरुष ( ऋत- 
साप; ) सत्यका पालन करनेवाले अथवा यज्ञाके 
नित्य नियमपूर्वक करनेवाले, (ऋतावानः) सस्य वा 
यश्चसे यक्त और इसीलिए (क्रतावधः) सत्य व यम 
के वर्धक थे,तथा ( तपश्चतः ) तपले यक्त (पिवून) 
पूर्वे पितरोको ( तान्‌ चित्‌ अपि ) इन सबको भी 
हे (यम) नियमवान्‌ प्रेतात्मा! त्‌ प्राप्त हो । 


जो पितर खत्यके रक्षक हैं, यजादि नित्यनियमसे 
करनेवाले हैं, तथा तपस्वी हैं, ऐसे पितरोको हे 
मतात्मा! त्‌ परलोकमे जाकर प्राप्त हो । 

सहस्रणीथाः कवथो थे गोपायन्ति सर्यम । 

=ऋषीन्तपस्वतो यम तपो अपि गच्छतात ॥ 

अड़० १०।१५४।५॥ 

(ये) जो (कवयः) क्रांतद्शी जानी लोक (सह- 
स्रणीथाः) हजारों प्रकारोकी नीतियोवाळे है और 
जो (लूये गोपायन्ति ) इल सूर्यका रक्षण करते हैं, 
पेसे ( तपस्घतः ऋषीन्‌ ) तफे युक्त ऋषियाको जो 
कि ( तपोजान्‌ ) तपसे ही उत्पन्न हुए हुए हें ऐस! 
को भी हे नियमम स्थित प्रेतात्मा ! त्‌ यहांखे जोकर 
प्राप्त हे! । 

जो ऋान्तदर्शी ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञानो 
से परिपूर्ण हें ब जा तपस्वी तथा तपे उत्पन्न हुए 
हुए दें. ऐसाकी दे प्रेतात्मा! तू इस छाकसे जाकर 
प्राप्त हा, उनमें जाकर तू स्थित हे। निकृष्ट लोको 
में मत जा । 


इस ख॒क्तक मंत्रापर हष्टिपात करनेखे साधारण: _ 
तया हमें पता चलता हे कि इल रहकर 
केसे अर्थात्‌ किख प्रकारके कर्मोके। करनेसे मृत्य॒क | 


f 


x NP 


| 


उपसंहार । 


अनन्तर उत्तम गति, उत्तम छोक वा उत्तम स्थान 
सर्ग प्राप्त होता हे । इख सूक्तमम ५ मंत्र हैं। पांचौ 
मंत्रोम भिन्न भिन्न कमे करनेवाले लोकोक्को गिनाया 
गया हे और प्रेतात्मासे कहा गया हे कि इन इनको 
त्‌ इस लोकले जाकर प्राप्त कर | अर्थात्‌ इन ५ 
प्रकारके जनोमेंसे दी किलीको त्‌ जाकर प्राप्त हो। 
इनसे हीन इतरोको प्राप्त सत हो। ये पांच प्रकारके 
 जनइस ळोकके नहीं, अपित पर लोकके हे, ऐसा 
= मंत्रोसे पता चलता हे । अतः ' तान्‌ चित्‌ अपि 
गच्छतात ! का अथं यह नहीं किया जा सकता कि 
इन ५ प्रकारके इल लोकम स्थित जनोम जाकरके 
त पनर्जन्म ले । लद॒तिकी प्राप्िक लिप इस स क्तम 
यज्ञादि करना, तप करना, लडाइम पराक्रमके साथ 
शरीरत्याग करना, नानाविध दान करना, छत्यां 
चरण इत्यादि साधन बताए गए हे । यह सपर्ण 
सक्त अथववेद ( काण्ड १८ सक्त २ मंत्र १७ से 
१८) म ऐसा का एखा ह । 


सम्पूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश । 
मंत्र १ 
१ - यश्च करनेसे सद्गति, उत्तम लोक प्राप्त 
होता हे । 
मंत्र २ 
२- तप करनेसे पराभव नहीं होता घ तपः 
स्वीको स्वगं मिलता हे । 
प्रत्र ३ 
३ ¬ जो संत्रामोमं यद्धकर शारीर छोडते है, उन्हे 
भी स्वगं उपलब्ध हाता हे । EN 
४ - जो अत्यन्त दानी हें वे भी स्वगेको प्रात | 
करते हें । - 
मंत्र ४ 
५ - तपस्वी सत्यरक्षक उत्तम गतिका लाभ “प्र 
करते हैं । . 
मंत्र ५ र मा 
हजारी प्रकारकी नीतियावाले ब सयेरक्षक 


७ ~ 


ऋषिगण स्वगं प्राप्त करते हे । 


उपसंहार 


दितुलोक्क । 


इल प्रकरण का आदिले अन्ततक निरीक्षण करने 
- छे पता चलता हे कि ५ पितलोक हैं जिनमे कि पि 
तर रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- (१)पथिवी 
(२) अतरिक्ष (३) द्युलोक (४) पिताका कुल वा 
घर, (५) पितरोंका देश अर्थात जिल देशम 
प्राचीन कालसे हमारे पू पितर रहते चळ आए हे 
वह देश । इन सब लोकोम हमारे पितर निवास 
- करते हे पेसा हमे इस प्रकरण से स्पष्ट झुपसे शात 
हाता हैं । 


पितुयाण । 


MUS I | FE | “UT 


पितर जिस मार्गले जाते हैँ उस पार्गका नाम 
Eः है । इस मार्गको पक तो अग्नि जानता हे 
देखो ऋ० १०।२।७ ) और दूसरा वह मनष्य, जो 


अतिथि आदियोके सत्कारमे सर्वदा तत्पर 
४१ 


. चाले पितर इस मार्गरे जाते है, ऐसा इससे जान 


र 
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रहता हे जो मनष्य देवहिशक हे वह कभी भी 
पितृयाणम्ागंको प्राप्त नहीं करता । यह पित॒याण- 
मार्ग ` खरयक्किरण ? भी ह ऐसा ऋ० १।१०९।७ छे 
पतां चलता हे। अर्थात्‌ अन्तरिक्ष व य॒ळेकमे रहने 


पडता हे। ऊपर जो ५ पितळोक दर्शा आए हें उन 
मेसेइन दो अंतरिक्ष च यम जानेका माग सय- 
किरण होना जाहिए। हमने ऊपर देखा हे कि 
अग्नि सी पितृयाणमार्गेको जानती हे । हम आगे 
चलकर यह भी देखंगे कि अग्नि स्व प्रकारको 
पितरोको चाहे वे हमारे सामने ह वा अदइईघ हॉ, २ 
किसीभी रूपमे कहीं पर भी हो, जानती है; उनके 
लिए इवि पहुंचाती हे। इसका अभिप्राय यह | 
प्रतीत होता हे कि प॒थिवीले अन्तरिक्ष च यलोकस्थ | 


'पितरोके पाल जानेका जो पितृयाणमार दे, वह 


प॒थिवीकी इद तक ते जो अग्नि जानेका माग हे 


Bet TE हो रर 


(३२२) 


| बह है और आगे जो सूर्येकिरणो के जाने का है 
। वह हे। 
| पितरौ के कार्य । 
! पितरौ के अनेक कायं हैं जिनमें से मुख्य मुख्य 
' फकार्ययेहें- (१) शत्र आले, सर्पादि कुटिल जंत ओं 
ले तथा अन्य आकस्मिक आएत्तियास रक्षा करना 
(२) सूर्यप्रकाश देना, (३) पापसे छुडाना,(३)लुण् 
देना व कल्याण करना, (५)गभे धारण करना, (६) 
` झनक प्रत्यावर्तन च पुनजेन्ममें सहायता करना, 
(७) नाना प्रकारके स्तोत्र बनाना, (८) दीर्घायु 
देना, (९) मृतकका पुनरुज्जीवित करना, ( देखो 
अथच० १८।२।२६ ) इत्यादि । 
वितरक प्रति हमारे कलेव्य । 
हमे पितराक लिए कया करना चाहिए अर्थात 
इप्तारे पितराके प्रति जो ऋठेव्य हे वे इस प्रकार हे 
(१) नित्य प्रति पितराको अन्नदानपू्वक नमस्कार 
करना चाहिए । (२) उनको स्वधा देनी चाहिए । 
(३) पितराक्ता जलद्घारा तर्पण करना चाहिप ।किन 
पिहराका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए, इस विष- 
यमे अथवेदेद काण्ड १८ लू. ४ मत्र ५७ स्वयं 
निर्णय करता है । मंत्र इस प्रकार है - 
यच जीवा यच मता ये जाता येच यशियाः। 
तेभ्यो घतस्य कुल्यंत मधधारा व्यन्दती ॥ 
अथ स्पष्ट दे । यहांपर खव प्रक्कारक पितराका 
 ज्ञलट्वारा तर्पण कशरनका उलेख हे। (४) पितराके 
. शर्म का विस्तार करना। इमे चाहिए कि इम हमारी 
के निष्यप्रति विस्तार करने के कायम 
_ लगे रहे । पराधीन होकर न रद । इत्यादि और भी 
अनेक कार्य हैं। 


द पितर और यश । 

 बुळानेपर पितर यज्ञमं आते हैं और दाया घुटना 
- टेककर बेठते हैं। थे इमारी प्रार्थनायें लुनते हैं, 
हमारी कामनाये पूर्ण करते हैं व सर्वदा हमारी 
रक्षा करते हैं पितरोके लिए मासिक यक्ष करना 


ओ- चादिए। यशमं 'अग्निष्वात्त' पितरभी आते है । 


> 


धनादि देते हैं। यजु० अ० ३५२० तथा अथवं० 


ड 
र 


=” हुयी 


अथदेवेद्‌का स्वाध्याय । 


स्वधाके साथ इविका भक्षण करके हम वीरताय॒क्त. 
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१८।३।२० तथा अ० १८।४।४२ ये तीने मंत्र त 
णीय हे, क्यों कि इनमें पितरके छिप बपा ब मांस 
वाळे चरू देनेका विधान पाया जाता हे। अस्त | 
तथापि इल प्रकरणे इतना पता अवइ्यमेब लगता 
हे कि सब प्रकारके पितरोके लिप यश करना 
चाहिए व उनको हूविसे तुप्त करना चाहिए । इसके 
सिवाय प्रत्येक भामे पितराके लिए दान करना 
चाहिए जेला कि अथर्व० ८।१२।३ व ४ खे पता 
चलता है । 
अग्नि ओर पितर । 
इस प्रकरणको देखनेले हमे निस्न बातोका स्पष्ट 
पता चलता है- ( १ ) अग्नि यक्षमे पितरोको दत्रि- 
भक्षणार्थ छे आती है । (२) अग्नि पितरोको हवि 
पहुंचाती है और अत घच अग्निका नाम कव्य- 
बाहनभी है । पितर्शोके निश्चिसले दी गई इचि क्रव्य 
कहलाती हे) (३ ) अग्नि दूरगत छिपे हुए पितरों 
को जानती हैं इतनाही नहीं अपित जो यहां हे व 
जो यहां नहीं हे ओर जिनकी इम जानते हैं वा नहीं 
जानते उन खबके अग्नि जानती हे। (४) अग्नि 
पितरोळे! पितळाकरमे मिजवाती है । (५) अग्नि 
प्रवात्पाके। पितरोकळे पाल पहचाती है। (देखा 
ऋण १०।१७।३ क्र १०।१६।१ ) (६) अग्नि उषा 
दती हे, जीविताळी आयु बढती हे और मरे हुए 
पितरोंके छोकमे जाते हें । ( अथवे० १२२४५ ) 
( ७ ) अग्नि छितरोवे प्रविष्ट जञातिमख दस्यओको 
यक्षसे भगाती हे। (८) अग्नि अपने शरीरसे 
पितरोम प्रवेश करती हे । 
क्रव्यात्‌ अग्नि । 
संभवतः जिल अग्निका अंत्येष्िमे विनियोग होता 
हे उख अग्निका नाम ऋव्यात्‌ अग्नि हे। इस प्रकरण 
से निम्नलिखित बार्ताका पता जलता है- 
क्रव्यांत्‌ अग्निको यमके राज्यम भेज दिया ज्ञाता 
है, क्योंकि वह देदाकी हबिके वहन करनेके लिए 
अनपयक्त हे । ऋव्यात अग्निका संबंध यम-लोकसे 
हे । उसका शवद्दन भेखे कार्योम प्रयोग होता हे । 
ऋष्यात अग्निपर शासन करनेसे पितछोकम भाग 
मिलता हे । पितर क्रव्यात्‌ अग्निके साथ दक्षिण 


दिशामें जाते हैँ। पितरोके रदनेकी दक्षिण 
दिशा है । 
| | अग्निष्धात्त पितर । 
| अग्निष्वाच पितर घे पितर हे जिनक! कि अंत्येष्टि 
| संस्कार अग्निद्ारा दोता हे, जेला कि हमे शतपथ 
ब्राह्मण २।६।१।७ से पता चलता है। इसी बातको यज 
अ० १९।६० च ऋण १०।१५।४ भी पृष्ट करते है। 
अग्निष्वाच पितरोको यज्ञम बलाया जाता हे, हवि 
. खिलाई जाती हे च उनले धन मांगा जाता दे । 
अग्निष्वात्त पितर यज्ञम आकर स्चधाखे तंप्त होते 
हे व उपदेश करते हैं । उनको यक्षनं सोमपान करने 
के लिए बुलाया ज्ञाता हे । 
| प्रेत च अंत्येष्टि । 
इश प्रकरणमें हमें निम्न बातें मिलती हैं- (१) 
मरनेसे पर्वे मरणासक्षके दायि हाथमे सचणका आ 
भूषण अंगूठी आदि कुछ पहिनाया जाता हे। (२)प्राण 
निकलनेपर शवको जलस्नान कराया जाता हे। 
(३) स्वानके बाद ख्मशानोचित वस्त्र पदिनाया 
जाता हे । (४) स्मशान श्रामलसे बाहिर दोना 
चाहिए । (५) शवको बेळगाडीसे लेजाया जाता 
हे। (६) स्मशान-भूमिसे विघ्न-कारियोको दूर 
भगाना चाहिए (७) प्रेतको जलाथा जाता है। (८) 


प्रतको जळभे बहावा जाता हे । (९) प्रतको जमीनम- 
गाडा जाता हैं। (१०) हवामें खुला छोड दिया 
जाता है। (१ यष्टि की खमापिपर प्रार्थनाये 
की जाती हे । 


भिन्न भिन्न अर्थम पितर । 


उत्पन्न करनेंके अर्थके अतिरिक्त अन्य निम्न 
लिखित अर्थोमेभी बष्टुचचनान्त पित शब्दका प्रयोग 
वेदमें पाया जाता हे- (१) दिसा अथेमे, (२) ज्ञानी 
अर्थमे, (३) राजखभाके सभासद्‌ के अथेमे, (४) 
सैनिक अर्थमे, (५) प्राण अर्थमे, (६) पालक रक्षक 
ग © ९ ०२१ 
आदि अर्थोर्म, (७) इषु अर्थमे, (८) ऋतु अथम । 


सम । 


इन प्रकर णौको देखने से हमे यमक सम्बन्धमें 
~ 
निम्नलिखित बतोका पता चलता हे। (१) यम मृत्यु 


उपसंहार । 
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पाचक का यम कुछ भी बिगाड नहीं सकता (३) ॥ 
अग्नि यमका कर्ता है । पर इल मंत्रम यम संभवतः 
चायुके लिए आया हे । (देखो ऋ० १०।५२।३ )। 
(४) यम विवस्वान्‌ का पुत्र है। (५) यमकी | 
माता का नाम सरण्य हे जो कि त्वष्टा की पत्री हैं । 
( दुखा 9० १०१७१ ) 
यमलोक व यमराज्य । ः 

इल प्रकरण मे यमलोक क विषयम्र जहां कि यम 
का राज्य हे निम्नलिखित बातौका पता चलाता हे 
(१) यमलोक मे यमका राज्य हे अर्थात्‌ बह 
वहां का राजा हे। (२) मृत पितर कहने से मृत 
नानी, दादी, साता आदिका भी ग्रहण होता हे। | 
(३) वशा गोके दान से यमके राज्यम किसो भी 
प्रकार का कष्ट नहीं होता | (७) यमलोकस्थक लिए 
वस्त्र, तिङप्रिश्रित घान आदि देना चाहिए पला | 
अथर्चे०१८।४।३१ व १८४॥४३से पता चलता हे, ५) २ 
यम अपने राज्यमें आए हुए के स्थान देता है। (६८) | 
पितरौकी तरह यमकी भी दक्षिण दिशा है । 

चलेाकम यमलेक 

यमले।क कहांपर हे इल बातपर यह प्रकरण 
प्रकाश डाळता हैं। (१) अथवे० ९।७२० मे ज्ञा 
यह कहा है कि यप्रकी दक्षिण दिल्या है उससे इतना 
पता चलता हे कि यमलाक दक्षिण दिशाम हे । 
(२) यमळे!क चुलाकम दक्षिणको आर हे। (३) 
पितर यमराज्यमे रद्दते है अर्थात्‌ यम पितरोका 
राजा हें। (७) पितले।क़ यमके राज्यम है। (५) यम- 
लेक दक्षिणकी आर युलेकको लमाष्तिपर हे। / 

यमदूत । र 

यमके अनेक दूत हे, जिनमेसे दा कुत्त जेखेहैँ। | 
ये दोनो कुत्ते लम्बी लम्बी नाकवाले च चार आखो 
वाळे तथा छोकके सागेरक्षक है। इनमेंसे एक कुन्ता 
काळा हे व दूसरा चितकबरा । ये दोनो निरन्तर | 
मनुष्योके पोछे लगे हुप है । ये प्राणास तप्त होने: _ 
घाळ हू । सभवतः इस प्रकारके ये दोनो कचे दिन | 
व रात है। आळंकारिक वर्णनसे दिन व रातका 
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यह वर्णन है। यमके कुत्तोके प्रायः बहुतसे विशेषण 
दिन व रातमे पाए जाते हे । (देखो अथवं० ८११६) 
मत्यभी यमका दत है ऐसा इस प्रकरणम आए हुए 
अथव० १८।२।२७ रू पता चलता ह्‌ । 
यमके छाये । 
यमका मख्य काये तो प्राणियोके प्राणापद्दरणका 
ही है, पर इसके अतिरिक्त ओर भी छोटमोटे 
कारयौका उल्लेख पाया जाता हे! यम पितरोक्षा 
राजा हे व पिठलोक यमलोक हे यह इम ऊपर 
देख आए हैं। यहांपर हम एक नई बात शात होती 
है कि रम पितयाणमागेको जानठा हे, जिसे कि 
पितर जाते हैं। स्व्गेमे जानेके छिप यमको अनुमति 
छेनी पडतो है । यम हमें दीर्घायु देता है और मन्‌ 
ष्योसे हमारा रक्षण करता हे। यम मृत्युसे भी 
हमारी रक्षा करता है । 
यसक्के प्रति हमारे कायं । 
यमके लिए हवि देनी चाहिए । यमको सोम" 
पान कराना चाहिए। यमके लिप यश करना 
चाहिए यमके लिए किया छुआ यज्ञ अग्निको 
दूत बनाकर यमके पाल पहुंच जाता हे । ('ऋ० 
१०।१४।१३ ) । यमकं लिप घतवाली हवि देनेसे 
वह दम दमे जानेके लिए दीर्घायु प्रदान करता 
हे । पंच मानव यप्रके लिप घर बनात हैं ओर 
जो अपने घर बढानेकी इच्छा रखता हो उसे यभके 
लिए घर वंधवान चाहिए । ( अथवे० १८।४।५५ ) 
इसके लिवाय यमके लिए स्वधा ओर नम 
देने चादिप । 
यम ओर स्वप्न । 
इस प्रकरणको पढनेखे दम यद्द पता चलता ह 
कि यमका स्वप्नक साथ क्या संबन्ध हे, स्वप्नको 
उत्पत्ति केसी होतो हे इत्यादि। इस प्रकरणकी 
निम्न लिखित बात उल्लेखनीय ह- 
(१) स्वप्नका पिता यम हे अर्थात यमसे स्वप्नकी 
उत्पत्ति शोनेसे वह यमक्ा पत्र हे। अतएव बरे 
. भयानक स्वप्नांले मत्य दो जानेकी संभावना बनी 


| डः रच FY मया याती... आ 
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॥ समाप्त ॥ 


(२ ) स्वप्न यमखोकमें उत्पन्न होकर १० 


लोकम आकर मनुष्यास प्रविष्ट हो गया है। 

(३ ) स्वप्न यमका करण अर्थात्‌ मारनेके 
कार्यका छाधक हे । ( अथवे० ६।४६।२ ) 

( ४ ) स्वप्न प्राणान्त कर देनेधाला है, मार 
डालनेवाला हं । 

(५) बुरी भावनाये च भयंकर रोग जो कि 
निद्राको नहीं आने देते, ये सब स्वप्न की जननी 
रूप है । 

यभ कौन हे? 

सनृष्टोमेसे खबसे प्रथम मनष्य यम नामवाला 
जो कि विवस्वान्‌ का पत्र था, वह इल लोकम 
जन्म छेकर सबसे प्रथम मरा ओर फिर यहांले 
मृत्युलोकमें गया ओर वहांका राजा बन गया | 
( देखो अथवं० १८।३।१३ ) 

यम व पिवरोका संबन्ध । 

हम पहिले भी इस विषय पर थोडीली नजर 
डाळ आए हैं । बहांपर हम जो कुळ मालूम हुआ 
हे उलीकी इल प्रकरणमे विशेष रूपले पष्टि की 
गई हे- 

(१) यम पितरोका अधिपति हे। (२) पित- 
रोपर यमका आधिपत्य राजाके रूपमे हे । पितर 
यमकी प्रज्ञा हे च बद्द उनका राजा है । | 


यमके राज्यमें पितरैका उच्च स्थान हे ऐसा हमें 
यम व पितरोंके खहकार्यद्योतक मंत्र दर्शाते है। 
उनसे इम पता चलता हे कि पितर यमके साथ 
हूत्रि खाते हैं, उल्लके लाथहो यत्र तत्र विचरण 


करते हें । यम पितरोकी सहमतिसे स्वर्ग मिलता 


~ 
हे इत्यादि । 
भिन्न भिन्न अथम प्रयक्त यम । 


उपरोक्त यमके अथको छोडकर निम्न-लिखित. 


अन्य अर्थोमे भी यम शब्द वेदौम प्रयुक्त हुआ हुआ 


हे- ( १ ) युगल अर्थमे। ( २) नियम अरथमें। (३) 


जीवात्मा अर्थम । ( ४ ) श्ञानन्द्रियोके अथम। (५) 
आचाये अथेमे । ( ६ ) वाय॒ अर्थम । ओर (७) 
सय अर्थमें । 
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१ प्रजाका रंजन करनेवाला राजा। २ त्राहणविभाग-ब्रह्मयारीो ३५ | 4 
 २क्रषि, देवता और छंद्‌। ३ घ्रह्मचारीका आसन. ३७ 
ओ ३ अध्यात्म-प्रकरण । ७ ले और देव ” 

» पं द्वाक्को सहायता ३८०३ 
पच ।ण्डका विचार । ॑ 
कक 5 क्षत्रियविभाग, वेदिक स्वराज्य ३९ 

अ ३१ अतिथिसत्कार ३० 
व्रात्य--इश्चर ३२ अतिथिका रूप ४१ 
(द्ध > A ~ ~ 
बाडश काण्डका [विषयसूची । है 
१ हमारा विजय । ४४ `~ - आध्यात्मिक विजय ५८ 
२ ऋषि, देवता और छन्द्‌ । ४५ इंद्रिय-शुद्धि ६१ 
क आधिभोतिक विजय ६४ 
३ दुःखमोचन और विजयप्राप्ति । ४७ स्वप्न ६४ 
| विजयक्की प्राप्ति, विज्यके प्रकार ५७ विजय ६९ 
र सप्तदश काण्डकी विषयसूची । ` 
९५ 2 ° 
१ लोकप्रिय । ७२ अभ्य॒द्य ८५ 
२ ऋषि, देवता और छन्द । ७३ पराक्रम, बडा सोभाग्य ८६ 
 ३अपने अभ्युदय के लिये प्रार्थना । ७५ न दब जाना, सत्यका मार्ग ८७ 
F है ४ सप्तद्श काण्डका मनन । ८२ आत्मा और संसार ८८ 
छोकप्रिय बनना ८३ भूत भविष्य वर्तमान ८९ 
वीरक गुण १9 आत्मतेज ९० 
उपास्य के गुण उपालकमे ८% अपना यश । २१ 
अष्टादश काण्डका [विषयसूची । 
तपस्वियें। का लोक । ९,३ पितृलाक अंतरिक्ष। . २०७ 
२ क्रबि, देवता और छन्द । ९५ पा “RR 
` ३ यम, पितर और अन्त्येष्टि । ९७ १ पितराका कुल वा घर। २०९ | 
४ अष्टादश काण्डका मनन । २०६ » पितराका देश। य 
(१) पितर । 0) पित॒याण । वीडर 
पितलोक । द पितरांकेकाये) २१२ 


पितुल्लेक-पुथिवी । / ` रक्षा करना | 


(३२६) 

ु सये-प्रकाश देना । २१४ 
पापसे छुडाना | २१६ 
सुख घ कल्याण करना । २१७ 
गर्भ-घारणा करना । 2 
सतति बढाना आदि । २१८ 
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पुनर्जन्ममे सद्दायता । ५ 
पितराक्के स्तोत्र । ११ 


पितरौसे दीर्घायु । २१९ 
पितरेक प्रति हमारे कतेव्य । २२० 
पितराके लिये नमस्कार । 
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अग्नि और पितर । 


यश्ञमे अग्निका पितराक्का छाना 

„ » धवि खानेके। ले आना! ,, 
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गा-संयाम्रक पितर । २५१ 
सोम और पितर। 9 

अंगिरस्‌ पितर । २५२ 
पितराक्को उत्पत्ति । २५३ 
दक्षिणा व पितर । २५४ 
मरनेपर पितरापं गणना । २५५ 
अश्विनौ तथा पितर। . १ 

सरस्वती और पितर । 9) 

गौ व पितर । २०६ 
इंद्र व पितर । __ - २५७ 
नवग्व पितर । | न 

काम ओर पितर । र 

मणिः ५ ८ २५८ 


ब्रह्मोदनपाचक पितर । 
ब्रह्मचारी व पितर । [ ज़ 
पितराकी शक्ति का नियंत्रण । १३ 
देवाक पितर । ही न 
पितरो के ऊज आदि को नमस्कार ,, : 


कव 


विषयसूची । 
पितर का इशापूते । २६० यमको दक्षिण दिशा 
» से मिलकर श्रेष्ठ हाना । व दयुलेकमे यमलोक । 
अ » के लिये घन, बळ व आय । ,, छि 2 0 
पितर व तृतीय ज्योति । २६१ यमदूत-श्वान ( कुत्ते ) 
पर पितरामें खुखद्‌ रस्ता बनाना । > TRE | . 
| मृत पिवराका अनुगमन-निषेध। „,, आमका पितुयाण म । 9 त: 
यक्ष्मा दूर करनेकी प्रार्थना । २६२ __ यमकोस्वगमेपहुंबानक लिये सहमति।२८१ १ 
वधू दशे पितर | न यमका दीर्घायु देना। क ह (8. 
कन्याक! पितराम रहना। डी यमक्की मनष्यासं रक्षा । १ : i 
पूषाकी पितरे।को प्रेरणा । २६३ यमको मृत्युले रक्षा । (१ 
प ब्रह्म गो के द्‌ पीनेमे पाप । 3१ यमके लिये इवि ! i ! 
पा अने पितर हु यमके लिये अन्नक्षी हवि । २८२ | 
मेघाके उपासक पितर । २६४ यमक पूजा । a है 
(तका देवत्वं लास । र यमके लिये घर बनाना | २८३ | 
अन्नको पितरम जाना । ; यमके लिये स्वधा-नमः। ` ११ रै 
जनक अर्थमे पितर । र न पन और स्वप्न । १ 
विषाणका ओषधि व्‌ पितर । भर स्वप्नका पिता यम । है! ; 
ले. 52 स्वन्न-यम का करण । २८४ है 
यम कोन दे ? २८६ | 
पितराका धन आदि देना । i दवसी 2 
ब्रात्य ब पिता, पितामह आदि । 0 ae कर रः २ री न 
कु पितराका जहिपके विषयम अशान । २६६ व और चण | 
नराशंल पितर 2 यमकी अग्निको स्थिर करना! ११ 
पिता, पितामह आदि पितर । नय यमके भाग जल | 
(२) यम । २६७ यम व पितरौका संबंध । २८८ 
हैं टात यस! 9 यम-पितरोषका अधिपति । १ 
अश्विनो व्‌ यम । २७० यम-श्रेष्ठ पितर । २८९, छ 
विष्टारी ओदन व यम । ११ यम घ पितरोके सहकार्य । ४ छ 
यमका कर्ता अग्नि । २७१ यम के साथ दवि खाना । १५ न 
र बेडी । १ यम च पितरौके लाथ जाना । २२० . 
स्वतपस २७२ थम व पितरोकी सहमतिसे 3 
यमलोक व यमराज्य । २७३ सुखप्राप्ति ओर स्वगेप्राि। - ` | 
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(३२८) . अथवेबेदका स्वाध्याय | 
पितरोका स्थूणा धारण करना । २९१ | पितुयाण । ३२१ 
अंगिरस-पितर व यम । १ पितरोंके कार्ये । - ३२२ 
१9 
। 
न आना १9 पितर और यक्ष । छ 
नियमन यस यम । २९२ 0 आर पिर दो 
hy ~ 
जीवात्मा अथेम यम । २९३ ऋव्यात्‌ अग्नि । मु 
क्र - 
शानेद्वियां यम । > अग्निष्वात्त पितर । ३२३ 
आचार्य यम । 


प्रेत च अंत्येष्टि । 

वायु यम । MR, 
सूर्य-यम । £ 

(३) यप्त और पितरोके कग्वेद-सक्त ।.. २९४ 


ऋग्वेद म. १० लू. १४ क 


यम । पु 


यमलोक व यमराज्य । |] 


£) ~ ६ 
यमका अंगिरस्‌ पितरोक साथ पिवरोक प्रति हमार ०0 
चुलोकम यमलोक । 0 


११ 9 २० » १५ ३०२ 
अग्निदग्ध ओर अनग्निदग्ध । ३०८ यमदूत । ठ 
अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्त । 2. यमक काय । ११ 
ऋग्वेद मं. १० ल. १६ ३१० यसके प्रति हमारे कार्य । ड 
Ror, R3५ ३१६ यम और स्वप्न । 

~ 

११ 5395 ९१० ३) १०७४ ३१९ यम कोन ह्‌ ? ११ 
(४) उपसंहार । ३२९१ यप्त व पितरोका संबंध । न 
पितुलोक । ११ भिन्न भिन्न अथेमे प्रयुक्त यम॥ ५ 
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| ३ सच्छे घमेकी शिक्षा । 
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( छेखक--भ्रीमंत भवानराघ उफ बालासाहेब पंडित प्रतिनिधि, थी. प. महाराजा औंध स्टेट, ) 


यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन लवमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विद्‌ति मानवः ॥ 
गी० १८।४६ 
प्रत्येक प्राणी सकी अभिलाषा रखता हे; परतु 
शपश्यादि अन्य प्राणियाका व्यदद्दार, आदार, 
निद्रा, भय और मेशुन के बाहर नहीं जा खकता । 
इन चार बातौके संबंध में भी यह कहना चाहिये 
कि जन्मतः इन प्राणियामें जो जो अगस्वभाव रहता 
है उससे वे बहुत दुर नहीं जा सकते । अर्थात्‌ 
अपने अपने अंगस्वभांवके अन छार प्रत्येक प्राणिका 
व्यवहार मर्यादित रहता हे । हजार वष पहिले 
जिल्ल प्रकारका घौलळा कोवा षनाता था, उखी 
प्रकारका घौलला वह आज बीखवीं शताब्दिमं भी 
बनाता है; उसमे कोई फरक नहीं हुवा । इतना 
नहीं, वरन कोवोके अडे कोयलो के अंडौके सहश 
रहते हैं। कोयलौके अंडे कोबोके घोललोम रख 
दिये, डन अं डाको कोवौने ही खेया, उन अंडोमे खे 
निकले इप बच्चाका पाषण भी कोवोनेही किया; 
तथापि फोयलोक यही षच्च होश सम्हाळकर अपने 
लिये जो घोलले बनावेंगे वे फोयलोके घोलखलोके 
सदृश होगे न कि कौचौके घोौललोके सदश। इसी 
हिय कोयल को “परभ त” कहते ह । तात्पय यह 
है कि पश पक्ष्यादिकों का व्यवहार अपने अपने अंग 
. स्वभाव के अनखार होता हे। यह न्याय मनुष्यको 
छाग नहीं हे । 


परमेश्वबरने मनष्यका एक अजीब घस्तु-बुद्धि 
न दोहे । इसके द्वारा वह दृरणक घस्तु और हरएक 
_ कृतिके संबंधमे विचार कर सकता हे । कोई चीज 


0 


WIRES 


DLR $ 


NS 


SE हे 


+ 
[mtn ® ०१ है 


अच्छी क्यो हे अथवा बुरी क्‍यों हे इसफे बारेमे 
वह निर्णय कर सकता हे, में फोन हू, कया पसंद हे 
ओर क्या नापलंद्‌ हैं, में क्या कर सकता हूं, क्या 
करनेसे मुझ छखकी प्राप्ति होगी, कय! करनेखे 
समाजको अथंवा राष्ट्रको मेरा अधिक उपयोग होगा 
इत्यादि अनेक बातोपर घद्द विचार कर सकता हे। 
और अपनी अकलके अनसार प्रयत्न भी कर सक 
ता हे | ऐला करनेस वह अपनी ब॒द्धिमत्ता और 
कतबगारी अधिक कार्यक्षम कर सकता हे । 


मनष्यने आजतक नानाप्रकारकी विद्या निमाण 
की हे, नाना प्रकारकी इमारत, तालाव, बावली 

घी हं,भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थोकी नानाप्रकारकी 
योजना की हे, शहर बनाए है, गायनकला चित्र- 
कला इत्यादि चोसठ कलाओमे उच्च प्रगति की 
हे! 

इन सब प्रयत्नोका एकमात्र उद्देश सखकी प्राप्ति 

हे। जगत के प्रारभ से मनष्यप्राणी यह सब उद्योग 
करता चला आया हे । जिल कालम बह पदापश्चि 
यौके समान वस्त्रहोन रहता था तबसे सिविलिजे- 
शन अथवा ' कुब्टुर ' के हेतु अपनी रहनलद्दन, 
घतीव, अभ्याल, खानापीना, राजकारण, शास्त्र 
इत्यादि विषयोमे जो जो सुधार उसने किये हैं और 
जो सधार वह कर रहा हे, उन सबका मख्य उद्देश 
यही हे कि मझे या मेरे समाज को अथवा यथाधि- 
कार मेरे राएको लख मिल । 


पांच ज्ञानेन्द्रियो और पांच कर्मेद्रियों छारा जिन 


विषयौका उपभोग वद ले सकता हे उन्हीं विषयो- 


द्वारा मुझे लच्चा सुख मिलेगा, यही भावना रख. 
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कर प्रत्येक मनष्य उन विषयोक्की प्राप्तिके हेत अव्या- 
हत प्रयत्न करत! हे । जिसको सज कहते हें वह 
चीज मझ असक दस्त ओको डेखनेसे मिलेगी,अथव। 
विशिष्ट पदाथ खानेले मिलेगी, अथवा विशिष्ट नाद्‌ 


खुननेले मिलेगी, अथवा विशिष्ट सुवाल लेनेसे ' 


मिलेगी, अथवा विशिष्ट स्थानको ज्ञानेसे मिलेगी, 
अथवा हाथस विशिष्टको करनेसे मिलेगी, अथवा 
त्वचा को विशिष्ट पदार्थका स्पश होनेसे मिलेगी, 
इत्यादि इत्यादि कल्पना करके मनुष्यप्राणी तदनु" 
छल इंद्वियाद्वारा उन पदाथौका अमर्याद सेवन 
करता रहता है । 
परत अंतमे उसे यह प्रतीत होता है कि विषये 
द्रियलयोग से होनेवाला सघ क्षणिक और केबल 
भालमात्र हे। 
विषयेद्रियलंयोगादयत्तदप्रेषमतो पम्मम । 
परिणाम विषमिव तत्लतुख राजसं स्मतम ॥ 
गीता० १८।३८ 
इंद्रियाद्वारा कमे करनेही का अनेक जन्पार्जित 
अभ्यास मनुष्यप्राणीको रहता है । इलीलिये इं द्वियो! 
का उपयोग किय विना कर्म केसे करना इसकी 
धारणा उले अत्यन्त दुघट हे । 
सनक्क व्यापार सदा जारी रहता है, वह व्यापार 
भी (अमुक इंद्रियाखे अमुक पदार्थोंका सेघन करना 
इसप्रकार ) संकल्पात्मक रहता हे इसलिये मनमें 
कवल विषयोपभोगकी कढपनापं आती हैं । 
ओर इस तरह विषयका उपभोग लेते रहनेसे 
इमे सुख होगा, एसी स्वार्थी भावना प्रत्येक मनष्य 
क॑ अंतःकरणमे ज्ञागत रहती हे। जहां स्वार्थ हे 
चां काम ऋध लोभ तीना बिद्यमान हैं। यह त्रयी 
नरक अर्थात्‌ अधःपतनका ह्वार है-- 
जिदिधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
काम; क्रोधस्तथा लोभस्तस्माइेतत्त्रयं त्यञ्जेत । 
गीत।० १६।२१ 
काम क्रोध व लोभक प्रभावले हम बचे रह और 
मनमे सुविचार ही आते रह इस हेतु अनेक सुबुद्ध 
छछुषियो! व लाधसंताने नाना प्रकार के उपाय बत- 


| छाए हैं । मनुष्य सुखप्राप्तिके लिये प्रयत्न करता है 
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भ्षीमङ्गगवङ्गीता-ले खमाछ । 


कि 


लेकिन भक्त कबीर कहते हैं कि जिसको सख कहते 
हे षह चोज जलाकयप नहीं हे- 
सुरपुर नरपुर नागपुर, तीनाम सुख नहि । 
पक सुख हे हरिचरणमे, बीजो सतन पार्यी॥ 
सुख यातो परमेश्वर प्राधछिले मिल सकता है 
अथवा उन सत्प्रुषाके लहवाल खे जो परमेश्वर 
प्राति का मागे बतलाते हें! अन्यथा मनष्य चाहे 
पाताल मं जाय, स्वगस जाय आथवा पृथ्वीमे बहु 
विध विषयाका सेवन करे, उसे सखका छाभ नहीं 
हो लकता | ऐला सत्पुरूष स्पष्टतया कद्दते है । 
सर्व सुखाचे आगर । घाप रखमादेवीवर ॥ 
“लमसत सुखाका आगर जगत्पिता परमेश्वर है। 
(जश्ानद्व) 
तुका स्हणे माझे । हेचि खर्व लुख । 
पाहीन श्रीमुख । आवडीने ॥ 
“ तुकाराम कदत है किमे भगवान का मख 
प्रीतिसे देख यही मेरा लख सवेस्व हे । ! 
( तकाराप्त । ) 
सारांश, मनष्य सुख चाहता है और उसकी 
खोज्ञम अनेक प्रत्न करता हे । परंत सख तभी 
मिलता हे जब कि परमेश्वर प्राप्तिडो । अन्य किसी 
भी घस्तुको प्राघिले खुख नहीं मिलता । 
सुख मनक व्यापार है | वास्तविक विचार किया 
ज्ञाय तो पदार्थोका शान इंद्रियाद्वारा पदार्थीका 
प्रदण भी मनही का व्यापार हे । मनकी तंद्रा अन्यत्र 
लगी हो तो आंखाक लामने पदार्थक रहते हुए 
डलका ज्ञान न होगा | इली तरह अन्य किली भी _ 
इंद्रियका व्यापार ( मनकी तंद्रा अन्यत्र होनेस) _ 
व्यर्थ होगा । अर्थात्‌ जिसे हम सुख कहते हे वह | 
वस्त, चाहें वह क्षणेक भासमान होनेवाली रहे,मन 
ही क द्वारा हम ले सकते हे । यह सुख भी केवळ 
मनका हे। लेकिन मन चंचल हे । कोइ सुख सदेव 
के लिये उसी हालतमें स्थिर रह कता हे जब कि 
डसका अस्तित्व मनको प्रतीत हो, बद्धिको जचे 
ओर आत्माको मान्य हो । अन्यथा बह क मनके 
समान चंचल होगा | जो सुख बुद्धिको ओर आत्मा 
को जचता हे वह इंद्रियजन्य नद्दी रहता। 


» 


सख 
सच्चे धमेकी शिक्षा । 


४ 


सलमात्यन्तिकं यत्तद्‌ च जिग्राहामतीस्ट्रियम्र ॥ 


गीता ॥ ६। २१॥ 
खेन ब्रह्मलंस्पश मत्यन्तं सुखमश्चृते ॥ 
गीता ॥ ६। २५॥ 


ह आत्यन्तिक सख अथवा आत्यन्तिक दुःखः 
ध्वंस परमेश्वरको प॒ज्ञा करनले होता हे; और 
किली उपायसे नहीं मिळता, शानवान्‌ मनुष्यको 
मानवदेद्द शाप्त करनेपर जो सिद्धि प्राप्त करना हे 
वह केवल परमेश्वर प्राति हे। और यइ लिद्धि-- 

यतः प्रवत्तिभंतानां येन लवेमिदं ततम्‌ । 
स्वकमणा तमभ्यउ्य लिद्धि विन्दति मानच; ॥ 
इल भगवद्वचनके अनुसार मनुष्यमात्रको अपने 
कर्मले परमेश्वरकी पूजा करके प्राप्त करना 
चाहिये । 
जिस परमात्मासे पंचमद्दाभूत निर्मित हुए और 
जिसकी इच्छामातसे अनत कोटि ब्रह्माण्डौका 
बिस्तार हुआ, उसकी अर्खासे यह सिद्धि मिलेगी । 
उस परमात्माको आकार नहीं, गण नहीं, नाम नह्दी। 
ऐसी हाळतमे मनष्य उसकी पूजा केली करेगा? 
कया वह पजा प्रचलित पजञाविधिक अनार ध्यान 
अवाहन,आखन इत्यादि षोडश उपचारोस की जाय 
या किसी अन्य प्रक्रारखे की जाय? यह प्रश्न विचार- 
णीय हे । यथार्थमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शठ इन 
बणौमे जो अपना वर्ण दो,ब्रह्म चये,गृ दश्थ, वानप्रस्थ, 
सन्यास इनमें ले जो अएना आश्रम हो; अथवा जो 
उद्योग या जो कार्य हमने परंपरासे अथवा किली 
विशेष कारणले अपनाया छो उसके अनुरोधसे 
हमारे कर्तव्य कमौद्वारा इख परमात्माकी इस नाम- 
रूपातीत परमात्माको पूजा हम करना चाह ता वह 
केले करं यही समझना अत्यन्त कठिन हे । 
मानव जन्म लेनेपर आदमीको दो प्रकारका 
कर्तव्य करना पड़ता दे । एक अपनी कायिक वाचिक 
तथा मानसिक उन्नति करन । दुखरा अत्यंत डच्च 
कर्तव्य यह हे कि जिस खमाजमे हम रहते हे, जिस 


रोष्टमे हम रहते हैं उसकी, अथवा यथाधिकार [ 
सम्पण जगतकी, सादेजनिक पदिक, पारमार्थिक 
इन्नतिके लिय भरलकत प्रयत्न करना । 


नेर 


(२७ 


मनुष्यकी शक्ति, विद्या, द्रव्य, अधिकार जितना 
कम या अधिक हो उसी तरह क्रम या अधिक 
प्रमाणप्र यह कर्तव्य करना उसे आवश्यक दे। मनष्य 
जिस कदर बडा हो उसी कदर डलके कार्यका क्ष 
अधिकाधिक व्यापक रहता हे। साधारण मनष्य 
कवल अपनाद्दी स्वाथ देखता हे । ज्यादास ज्या 
चहद अपने कुटुबका स्वार्थ देखता हे। गांव के पटवारी 
अथवा मुक्दमक्षो अपने प्राम्रके स्वास्थ्यको ओर 
प्रथम देखना चाहिये । डिस्टिक्ट कोलिल अथवा 
लोकल बोडके मेम्बरको अपने जिलकी अथव! 
तद्दसी लकी व्यवस्थाको प्रथम देखना चाहिये । 
प्रांतीय कौखिलक सदस्यको समस्त प्रांतके हिता. 
हितक्षी ओर ध्यान देना चाहिय । 

हमारा जो व्यवसाय हो; पूर्वजोकी प्रणाली से जो 
उद्योग हम करते हौ, अथवा शोकसं या मनकी प्रव॒- 
त्तिसे जो उद्योग हमने अंगीकृत किया दो, उस 
उद्योग अथवा व्यवलायछे ऊपर लिखें हुप अधि- 
कार क्षेत्रके अनसार अपन समाजको अथवा राष्टकी 
ऐहिक तथा परमार्थिक उन्नति केले होगी इल%! 
योग्य विचार करके तदनसार कमे करना प्रत्येक 
विचारवान मनुष्यका मुख्य कर्तव्य हे और यही 
परमेश्वरकी उपासना हे । अपना स्वाथे हरकोई 
देखता दै। पशु पक्षी कोटक भी अपना स्वार्थ देखते 
हे । परंतु मनुष्यत्वका सच्चा लक्षण यह है कि 
केवल स्वार्थी इष्टि न न रखकर लोक कल्याण करने के 
लिये अपने शारीरिक शक्तिका, विद्याका, गुणोका 
अथवा अधिकारका विनियोग किल प्रकार हे! 
इसका विचार करके तद्नसार आचरण कर । 

समाजकी पेहिक उत्क्षाति यह है कि समाजके 
अंतगत प्रत्येक मनुष्सका, गरीबस लेकर धनवान 
तकका, अत्यन्त हलका काम करनेवालेले अध्ययन 
अध्यापनादि उच्च काम करनेवाले त्राह्मणका समाज 
व राएकी रक्षा करनेवाले क्षत्रियका, दव्यात्यादन 


पशपालन करनेवाले वेइयको भरपर अन्नवस्त्रादि 
मिळे । 


समाजकी, राएकी ओर जगतकी पारमार्थिक. 
डत्कान्ति यह हे कि मुझ अपने समाजके लिये, 
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(२८) श्रीमक्लगवद्गीता-लेखमाला । 


रा्टके लिये अथवा जगतके कद्याणके लिये निरंतर 
उद्याग करना चाहिये। मेरा मनष्यत्व इसीम हे । 
इसीम जनतारूपी जनादेनकी पूजा हे। ऐसा ठान- 
कर प्रत्येक स्त्री पुरुष आचरण करे। 
सत्पुरुषोका लक्षण यही हे कि-- 
जगाच्या कब्याणा, संतांच्या विभूति । 
देह कष्टवीती, उपकार ॥ तुकाराम 
[ जगतके कल्याणक हेतु खंतोकी बिभूतियां 
उपकार करके अपने देहका कष्ट देते हें । ] इसी 
बर्तावको सन्मार्ग कहते हैं सन्मार्गेकी ओर लोगों 
को प्रवृत करना यही श्रेष्ट पुर्षांका ळक्षण हे । इसी 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णनें अजुनले कहा हे कि 
लोक सप्रइमेवापि संपदयन कत महेलि॥ ३।२० 
लोगोकी प्रवत्ति छन्मागेकी ओर कराना इतना 
आवदयक है कि जो बात हमं आवश्यक नहीं धह 
भी प्रसंगवशात्‌ डक हेतु साध्य करनेके लिये हमको 
करना पडती हे । इस संबंधम भगवान कइते है- 
न मे पार्थास्ति कतंव्य त्रिष लोकेष किचन । 
नानवाप्तमवाष्तव्यं वत एच च कमणि ॥ 
गीता ३॥२२॥ 
इसका कारण यह हे कि-- 
यदि ह्यहं न वतंय जातु कमण्यतन्द्रितः। ' 
मम वर्त्मानुबतन्ते मनुष्याः पार्थ सवैशः । | 
गीता ३।२३॥ 
क्योंकि लाग जिलका ध्रेष्ठ, विद्वान समंजल 
. नेता समझते हे ब्द जेसा बर्ताव करता हे वेला 
बर्ताव करनेमे लाव भषण मानते हें। ओर ऐसे 
` श्रेष्ठ परुषको जेली योग्यता प्राप्त हुईं हे वेखो 
के चास्यता उस प्रकारके बर्तावसे हमें भी प्राप्त होगी 
 पेल्ली लेगाकी भावना रहती हे । अशतः यह सच 


यद्यदाचरति धरेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ ३२१ 
 @इस्रीलियेव्द जा करता है बही उत्तम मार्ग 


_ समझ्नकर प्रत्येक विषयम लाग उसकी नकल करते 
हैं।और- : / 
ह रळ 
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स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तरनवतते ॥ ह / 


हम ( अर्थात्‌ समाज ) जिसको श्रेष्ठ कहते है 
ऐला पुरुष यदि अपनी मूछोकी नोक ऊपर रखने 
लगे ता अनेक लाक अपनी मछ वेसीही रखने 
लगते है । चह अपनी मछे साफ करके बालकोके 
समान अपना चेहरा चिखना रखे तो लाग समझते 
हे कि एला करन मे भषण हे। इसीलिये जित राष्टके 
लाग अनेकवार अपनी अच्छी परंपराको छे!डकर 
अपने जेता रा्ट्रक पोशाख, रहन लद्दन, विद्या 
इत्यादि बातोंमें अन्धानुकरण करते हैं। और ऐसा 
करनेम अपने देशके हवामान तथां अन्य परिस्थि- 
तिका क्या अशर होता हे यह विचार भी नहीं 
करते । 

तात्पये यह कि अपने लप्राजकी पेहिक व पार- 
मार्थिक ङत्क्रांति हमारी लमझसे जिल प्रकारके 
आचरणसे होगी वैसा आचरण &ावधानतासे हमे 
स्वयं करना चाहिये । हमं डलक्ी आवश्यकता न 
हो तब भी करना चाहिये किंबहुना, समाज योग्य 
मार्गका अवलंब करे इल हेतु उलमे जो अश्चानी हैं 
उनका बुद्धिभेद करना अनुचित है । 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म संगिनामू ॥ 
गोता ३।२६॥ 

पेसे मनुष्यां को अपने समाज अथवा रा।ष्टूकी 
ऐहिक उत्क्रान्ति के मार्ग में पहिले प्रवृत्त करना 
चाहिये । इसके पीछे योग्य समय पाकर, पारमार्थि 
क उत्क्रान्तिका मार्ग कोनसा, परमेश्वर को पूजा 
केसे करना, “ जनता यही जनादन ” यह तत्त्व 
कया हे, ऐसी बात लमझाकर उनसे परमाथ का 
साधन करा लेना चाहिये । 

भगवान शभ्रीकृष्णने परमेश्वर पजाका जे यह 
सच्चा तत्व बतळाया हे उसका योग्य आकलन न 
हानेसे इस जगत मं परमेश्वर प्राप्ति अथवा मोक्ष 
प्राप्तिके लिये नाना पंथ उत्पन्न हुए दें । नाना पंथोक 


प्रवतेक अपनी अपनी आर से कहते हैं। “मै 
बतलाता हू बली परमश्वरकी पजा करा, समस्त. 
छागोका वेली पूजा करने के लिये बाध्य कगे। 


न करेगा वह नरकमे जायगा। ज्ञा जे! करेगां बह 
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स्वगेको जायगा, घहाँ उलके। इंद्रियोले ग्राहा अमक 
लख मिलछ गे । ” अर्थात्‌ इससे स्पष्ट हाता हे कि 
४ टद्रियजन्य भागोका अतिरेक ” थह्दी उनकी 
___ आत्यंतिक लुखकी कलूपनाहे । 

न इसके विपरीत धर्मकी कढपना यह हे कि “इंद्रिय 
जन्य सुख सच्चा सुख नहीं, सुखका भाख हे । 
ज्यौद्दी माहका क्षण समाप्त हुवा त्योद्दी ऐले सखका 
. परिणाम दुःखहीमं दागा। '” सच्चा सुख घद्धिग्राह्य 
अतीन्द्रिय हे । सच्चे धमकी यष्टी शिक्षा हे । 
सच्चा घमं यह कभी नहीं कहता कि किसी 
बिशिष्ट देवत्ताकी आराधना करनेहीमे तम्हारा 
कल्याण है । उलका यह आग्रह नहीं'कि तम केवळ 
गणेशजीकी पूजा करा, अथवा केवल शांकरज्ञीका 
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गीताकी कर्मयोग विषयक कल्पना अपूवे है । 
पाश्चात्य तत्त्वक्षान में इल कब्पनाका उद्गम भी नहीं 
दीख पडता, यद्वां भी गीताव्यतिरिक्त अन्य ग्रंथोमे 
इल कहपनाक्का ऊहापोइ किलीने नहीं किया । 
तथापि यह हमारे आर्यसंस्कतिका एक विशिष्ट 
अंग है ओर हमारा जीवन, दमारे समस्त आचार 
| इस विशिष्ट खिद्धांतपर स्थिर हुप हे । हमारे अशान 
_ के कारण हम इख तत्वको भूल गए हैं और पर- 
कीय संस्क्रतिके संखगंस विपरीत तत्वका प्रण 
हमनें किया हे । खशिक्षित लोग पेसा समझते है 
कि हमारी बद्धिही मारे बर्तावक लिये आघार है। 
१ झर्थात्‌ लब लोग पेखा लमझते ई कि जेला हमारी 
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अभिषेक करो या दुर्गादेवी या कालीमाईके! ' 
बलिदान चढाओ । 


जगत्‌ उत्पन्न हुआ जिष्तमे सर्वत्र उसोका चेतच्य 
भरा हे ढसकी पूजा पर्वोक्त पद्धतिसे करना चाहिये। श्र है | 
पदाथेमात्रम जा चतन्य भरा हुवा हे उले जानकर i ; 
ओर स्वकीय वणेवत्तिको समझकर उसकी उता 
न्तिके लिये प्रयत्न करनेसे,स्वकमं द्वारा उसकी पजा र 50 
करनेसे माक्षकी प्राप्ति हाती हे। यही छच्चे धर्मकी | 
शिक्षा हे। 

यतः प्रवृत्तिमतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । > 

स्वक्रमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विद्‌ति मानवः॥ 


ni 
ध्य 
tb 


गोविंद चापेकर, हाइकोटे जज्ज, ओघ. ) 


बुद्धि बतलाती दे वेसा बर्ताव करना हमारा पवित्र 
कतेव्य ह । र्मे कर्मंविषयक जो अव्यवस्था आज २ 
होगई है वह इसीका परिणाम हे । ` 

“४ जितने व्यक्ति उतनेद्दी भिन्न भिन्न कर्म ?' हि. 

समाजधारणा के लिये यह तरव विघातक हे। | 
यदि एकद्दी मनुष्य प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न उद्देश | 
रखकर तदनुसार भिन्न भिन्न काये करे तो अवइय- | 
मेव डसका:जीवन विफल होगा। कोई भी मनष्य | 
जिस कायं को करना याहे, उसकी सिद्धीको 
पोषक पेलादी कम उसे करना चाहिये। राएकाये _ 
एक प्रकारका और व्यक्तिकमे उसके विपरीत ह | 
तो वदद समाज अथव! राष्टू अपने विनाश के मागे _ 


पी 


DA von 2६4) 


ht 


(३०) 


पर जा रद्दा हे ऐसा समझना चाहिये | इसलिये 
गीताका उपदेश हे कि '' अपनी अपनी बद्धिसे 
कोई कमे न करे । '' कित प्रत्येक प्रनष्यके लिये 
शास्त्रने जो कमे नियत किया हे वहो करे, अन्यथा 
न करे । इसपर गीताका कटाक्ष हे । ज्ञिसका जन्म 
जिस वर्ण अथवा जातिमे हुवा हो उल जाति अथवा 
चर्णके लिये जो कमें शास्त्रमे बतलाया हो वही उल 
का नियत कमे है। श्री शंकराचाये “नियत” शब्द 
का अर्थ “शास्त्रापदिष्ट'' करते हैं। यह नियत कम 
करना प्रत्येक का घम है। गीताका आग्रह हे कि 
चाहे प्राण जावे, परंतु अपना नियत कमे छोड 
दूसरे का कम स्वीकृत न करे] 
स्वघर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावद्दः॥ 
गीता ३।३५ 
इसलिये श्रीक्रषणने अजुन को जताया हवकि तू 
नियत कर्मे कर । | 
नियतं कुरू कर्म त्वं॥ गीता ३८ 
परमेश्वरने सबको लप्तान बुद्धि नद्दीं दी। यद्द बात 
संशयातीत है। इसके लिये परमेश्वर को दोष नहीं 
दे सकते | वद्धिविषयक समता सर्वत्र हो तो कोई 
भी व्यवहार न होगा । इतना ही नहीं परतु बहुतसे 
व्यवहार बंद हो जायगे | शिक्षण, ले खन, व्याख्यान 
इत्यादि व्यवहाराकी जरूरत न रहेगी। राष्ट्रक्ी 
सवागीण उन्नति तभी होसकती हे जब कि भिन्न 
भिन्न व्यक्तियांम भिन्न भिन्न गुण हाँ। यदि एकही 
मनष्य में सकल गण, सब विद्या, समस्त कछा 
होतीं तो इस सष्टिम अनेक मनुष्याको जन्म लेनेका 


_ कोई कारण न था । एकही मनुष्यम सघ प्रकारकी 
कर्तबगारी रद्दी तो अन्य मनुष्याकी ज&रत क्या हे? 


कढपना कर कि जगत्‌ मे एकही मनुष्य हे वद लवे 
गणाले परिपण हो तब भी यह प्रश्न उपस्थित होता 
हे कि उसके गुणाका, विद्याअंका, कलाओका उप- 
योग किसके खातर हो? ये सब गुण होते हुए 
नहीं के बराबर हे । इसका निष्कषे यह हे कि जगत्‌ 
का चक्र जारी रदनेके लिये अनेकाम अनेक शण 
का पृथक्‌ वास्तव्य होना आवश्यक हे । 


श्रीमद्गगवद्गीता-लेखमाछा | 


००. प 


गुणाके बाबत यह कथन हुआ । ह... सिवाय 


बुद्धि निस॒गतः मनुष्यमें रहती हे,वद्द भी पहिले 
होले परिणत नहीं होती । बद्द प्रयत्नसे परिणत की 
जाती हे; अन्य इंद्वियेकी वृद्धि नहीं दोती,ब दी द्रिय 
की वुद्धि होती है । योबनावस्थामें भ्रवणन्द्रिय 
अथवा हमिन्द्रियकी शक्ति जेली व जितनी होती है 
उतनीद्दी शक्ति (यद्यपि जन्मतः न दो तब भी) षच 
पनम होती हैं इन इंद्रियापर कोइ संस्कार करना 
नहों पडते । इसके विपरीत बद्धीन्द्रियकी वद्धि 
शिक्षणादि संस्कारको अभाव में हो नहीं सकती 
आर प्रत्येक मनष्यके बद्धोन्द्रियक्की खंस्कारक्षमता 
मर्थोदित हाती हे। बुद्धीन्द्रिय को शक्ति अगाध 
हानेका अनेक जन्म प्रथाल करना पडते हे । 
बहूनां जन्मनामन्ते शानवान्मां प्रपद्यते ॥ 
गीता ७१९ 
इसका कारण स्पष्ट है । जन्मतः मर्यादित वद्धि 
सामर्थ्य उेर प्रयत्नोका न्यूनाधिकत्व इन कारणें।से 
सनृष्या मनध्याम फरक होता हे। 
मनुष्याणां सहस्थेष्‌ कश्चिद्‌ यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 
गीता ७।३ 
जगत्‌ के प्रारभसे मानवी बृद्धिकी वद्धि अबि 
श्रांत हे! रही है । जगतका इतिहास प्रायः मानवी 
बृद्धिकी घद्धिक्का इतिहास हे । मनष्य ओर पश 


~ 


पक्षया म ज! भेद हे वह इसी म प्रतीत हाता हे। 


स्टिक आरंभम पश जेखा था बेला आज भी हे। 
पशपक्षियाका इतिहास नहीं हे। हलक विपरीत 
बौद्धिक क्षेत्रमे देखिये कि मनुष्यकी मजल कहांतक 
गई है | सारांश वद्धि परिणतिक्षम हे। परिणत 
बद्धिवाले मनष्याको परमेश्वरने निर्माण नहीं किया। 
समाज मे न्यनाडिक बद्धिवाळे मनष्य है । इसलिये 
प्रत्येक मनष्यका अपनी बृद्धिक्की मर्यादा जान लेना 
चाहिये। परंतु अनभव ठीक इलके विरुद हे। 
अशान जितना अधिक उतनाही अधिक घमंड 
मनुष्यको अपने बुद्धिखामर्थ्यंके विषयमै रहता है। 
जिनको तर्‍वश्चान अथवा राजझारण मे कुछ मी 
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गम्य नहीं थे अपने का बडे तत्वज्ञानी व राज 
कारणी समझते हे । 
सब मनुष्याकी बुद्धि परिपक्व नहीं हाती, और 
न वह समान दजेछी हाती । आगे चलकर हम यह 
कहेंगे कि परमेश्वरने इमे जा बुद्धि दी हे उसे 
निर्मळ रखनेकी खबरदारी हम नहीं रखते। यह 
बद्धि मनाविकाराले अवगठित रहती दे । लाभ, 
माह, मत्सर; छष, प्रम इत्यादि मनाविकार प्रबल 
हाकर इसे मळीन कर देते है । जिस आयनेपर मेल 
जमा हा वह देखनेक्ते कामम नहीं आता। इसी 
प्रकार मलिन चुद्धिके कारण खुविचाराको निगमन 
के। प्रतिबंध हे!ता हे । 
घमेनाब्रियते चन्हियंथाऽऽद्श्ो मलेन च। 
यथेव्वेनाधतो गर्भश्तथा तनेदावतम ॥ 
आदत शानमेतेन शानिना नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय इष्प्रणानळेन च ॥ 
एतोवमाहयत्यष शाममावत्य देहिनघ ॥ 
गीता ३।४०॥ 
बहुतेक छोग अपने भनोविकाणोक्षे आधीन रहते 
है। कया अंग्रेज लोग यह नहीं छमझते कि उनकी 
राज्यव्यवस्था अन्यायमलक हे ? निःसंदेह उनकी 
बद्धि इतनी संकुचित नहीं हे । परंत स्वार्थकी बाधा 
होनेसे उन्हे लविचार नहीं सझते | यद्दो मनोविकार 
सब व्यवहारास विवन डालते ह! इसलिये प्रत्येक 
प्रनष्यकी बद्धि उसक्े बताबके लिये कल्लोटी हो 
नहीं सकती । यह बात लब हे कि अच्छे या बरका 
निणथ करन के लिये एक माञ साधन मानवी बृद्धि 
हे। परत घद्द एऐं रगेर आदमीक्की ब॒ द्धि नहीं | जिसने 
मनोविकारोको जीत लिया ऐसे संयमी मनध्यक्ी 
ही बुद्धि छदायार ठदरानेमे समर्थ हो सकती हे । 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां थतचेतलाम्‌ ॥ 


गीता ॥ ५।२६ ॥ 


/ 20% 


छ ऐसे यतियोका हो शब्द शिरसावंद्य होता है। सारा 
ह... रि व 

संसार मनोविकारोपर अधिष्ठित रहनले दुल- 
राको आदशेपाठ देनेकी पात्रता खंलारी मनुष्योमे 
क्र, 


नहीं रहती । इस प्रकार बुद्धीन्द्रियक्का कार्य निर्दोष 
होनेमे अनेक धाधाएं रहनेले हमारे शास्त्रकार 
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कहते हे कि अपनी अपनी घद्धिके अनसार बर्ताव _ 
मत करो, शास्त्रके अनसार बर्ताव करो । 


तस्पाच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यचस्थितो। 


g गीता १६।२४ 
शास्त्रम जो इमार! विहित कर्म कहा हे डले छोड 


दम यदि भलताही कमं मनमाना करने लगे, तो 
कोई परुषाथ इम प्राह न कर सकेगे । 
यः शास्त्रविधिमृत्सुज्य वतेते कामकारतः 
न ख सिद्धिमवाप्नोति न खुख न पर्स गतिम्‌ 
गीता ॥ १६२३७ 
इसलिये मनुष्यको वही कमें करना चाहिये जो 
शास्त्रमे बतलाया गया हो । 


श्षात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कत मिहाद्दलि॥ 
गोता १६।२४॥ 
शास्त्रोक्तं कम करनेसे अपनी वाखनाको,हेतुका 
अवकाश नदी मिळता । पेसे कमोमे अपने मनका | 
सकल्प नहीं रहता । हेतुके अभावमें आत्मवांछित | j 
फलकी अभिलाषा कोई नहीं करता। घमेयुद्ध करना | 
ही क्षत्रियका शांस्त्रा्त कतेव्य हे) अजे_न क्षत्रिय 
हानेले य॒द्ध करनेको काम डलपर शास्त्रनेहो छाद्‌ 
दिया है, उस कामको याजना उसके मनले नही 
हुई ' य॒द्धसे प्राप्त हानेवाला फल जा उसके मिळना 
हे वह आपहीसे मिलेगा।. उल फलकी प्राप्तिके _ 
उद्देशसे वह युद्ध नहीं करता। इसलिये जिसमे 
फलका हेत न हा ऐसा कम करनेका उपदेश गीता 
कार करते है । 
मा कमंफलहेतभ_ः॥ गीता २७७ 
अनाश्रितः कमेफलं काय कम करोति यः ॥ 
गोता ६।१ 
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यकत्वा फलानि च 
गीता १८। ६॥ 
अपना कतंव्य करते रहनेखे 'फलकी इच्छा नहीं 
रहती, इसी लिये भगवानने जो कहा दे “न मे कमें. | 
कले स्पहा ” वह यक्त हे। समझदार मनष्यका 
अपने मन माना, अथवा जेली चालना उत्पन्न हा 


तदनुसार, अथवा संकदप करके कोई कमे नहीं 
करना चाहिये । 


} 


(३२ ) 


यस्य सवे समारंभा: काम संकर्पवजिताः । 
तमाहुः पंडित बधा॥ गोता. ४।१९॥ 

हम अमक फल मिले इस गरजले कर्म करने- 
घाले मख समझन। चाहिय । 

कपणाः फलहेतवः गीता २।७९। 
ha ३ ~ १५ 

मनसोक्त कर्म- अर्थात्‌ जा कर्म शास्त्रविदित 
नहीं है ऐसा कमे निष्काम रीतिसे करना अशक्य 
हे। ऐसा नादानी का विधान गीताकार नहीं करते। 
अर्थात भगव!नने अज नसे यह नहीं कहा कि 
संकदप न करके, फलका हेत मनम न रखकर 
शास्त्रक व्यतिरिक्त कम करना संभवनीय हे। 
शास्त्राक्त कमके दृखरे नाम गीतामे “ काय-क्मे, 
नियत-कम, अथवा स्वभावज-कर्म '" बतलाए है । 

९ ~ > ~ 

आयतच्वंशान ऐसा हे कि जिसका जेला स्वभाव दो, 
इसके अनुरूप वणेमें मनष्य जन्म लेता हे । क्षत्रिय- 
का स्वभावज-कर्म यह हे- 
हि 9०९ 3 ० ® ~ 

शोय तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

दानमीश्वरभावश्च ... ॥ गीता १८।४३ 


श्रीकृष्ण भगवान 'अजनको कहते हे कि यदि त 
४ शाम्रो दमस्तपः शोच क्षान्तिराज वमेव च ” 
इस ब्रझकमका अंगिकार करंगा तो तुझे पाप 
लगेगा । परंतु नियत कमं करनेखे कोई दोष न 
छगेगा- 
स्वभाव नियतं कमे कुर्वन्नाप्नोति किश्विषम ॥ 
केवल इतनाही नहीं कित शास्त्रोक्त कर्म करने ही 
से मनष्य मक्तिक पात्र होता हे । 
स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
शास्त्रोक्त कमाको चिकित्सा करनेका अधिकार 


हमें नहीं हे । कोई भी कमं लीजिये। घ अवश्य 
 दोषयक्त रद्दंगा । इसलिये दोषके बहानेसे घर्णोक्त 
कमीका त्याग करना नहीं चाह्िये। 


सहजं कमं कोतेय सदाषमपि न त्यज्ञेत्‌। 

श्रेयान स्वधर्मो विगणः परघर्मात्स्वन छितात ॥ 

वर्णाश्रमी : छोगोके व्यतिरिक्त समस्त लोग 
“कामकारतः ”” आचरण करनेवाले हैं । उन्हें मक्ति 


श्रीमद्गगषद्वीता-छेश्ञमाछा । 
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दूर र्दी, सुखका भी लाभ न होगा ऐसा 


दावेके साथ कहा है | 
यः शास्त्रविधिमत्सज्य बतेते कामकारतः । 
न ख लिद्धिमव(प्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 
गीता १६।२३ 
% झी ~ 
इसको आसुरी बुद्धि कहते हैं क्योकि ऐसा कर्म 
दस व अहंकारखे प्रेरित रहता हे । पाश्चात्योके सब 
€ ~ 3... २ ~ 
कम इली नमूने के हे । इखीलिये आजतक हजारौ 
समाज छुप्तप्राथ हुप । शास्त्रकार पेसे कमोका 
विचार ही नहीं करते | यह अधम कर्म हे । कमयोग 
> ~ 
का पहिला पाठ यह हे कि शास्त्रोक्त कर्म करो। 
॥ ~ 
ऐसा कमे बुद्धिको शुद्ध करता हे । 


यशो दानं तपञ्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 


तथापि इन कमेमें एक दोष रहता हे। घह यह 
हे कि उनमें पावनत्व रहता है। इली कारण धर्म- 
निष्ठ अथवा कमठ लोग यह कर्मे बडी आसक्ति से 
करते हे । परंत यष्ठी आलकि डनके मोक्षमागमं 
बाधा डालती हे । शास्त्रोक कर्मोके फल हमें मिले 
ऐसी उनकी इच्छा रहती हे । गीताम इसे “कमेज 
फल?! कहा है । इललिये कर्मयोग का दूसरा पाठ 
यह है कि कर्मदिषयक आखक्ति ओर कमसे प्राप्त 
होनेवाले फल इन दोनोले मुमुक्षु अलिप्त रहे। 


एतान्धपि (यक्ष दान च तप ) 
व्यकत्वा फलानि च । 
हक ha ° 
कतेव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
गीता १८६ 
तस्माद्शक्तः लततं काये कमे लमाचर । 
अखक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ 


गीता ३।१९ 
यदा हि नेन्द्रियाथेष न कमेस्वन षज्यते ॥ 
गीता ६४ 


कायमित्येव यत्कर्म नियत फ्रियतेऽज्ञन। 
संगं त्यकत्वा फल चेव स त्यागः सात्विको 
मतः ॥ गीता १८९ 
~ € ~ 
जो कम आशक्ति छोडकर किया जाता है वह 


जन्ममरणके लिये कारणीभूत नहीं होता। | 


तु कर्माणि संगं 


प 


न 
कर्मयोग । 


नच मां तानि कर्माणि निबध्नंति धनय । 
उदालीनवदालीनमलक्तं तेषु कमेलु ॥ गीता ९।९ 


अनासक्तबुद्धिसे कमं करनेवाला मुमुक्ष उन 
कर्मों क्री सिद्धि अथवा असिद्धिके विषयमे बेफिकिर 
रहता है। इसलिये लिद्धिकी पर्वा न रखकर सग- 
रहित कमे करना यही ममक्षका धमे हे। ममक्ष क 
कर्मयोग की यह पहिली सिट्टी हे । 


यागस्थ: कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा घनंजय ॥ 


सारांश, शास्त्राक्त कर्मोके फलकी भी आकांक्षा 
ममक्ष का रखना न लाहिये। क्योकि वह भागे उन 
कमठोका हे, जिनके अंतःकरण मं मोक्षकी वासना 
स्पन्न नहीं हुई । 
काक्षन्तः कर्मणां खिद्धि यजन्त इद देवताः ॥ 
गीता ४१२ 
इस प्रकार असमक्ष ओर ममक्ष के कमोमे जा 
भेद हे डलका गीतामे वर्णन किया हे इछके पश्चात्‌ 
मरकोके कर्मके संबंध गीताकार कया कहते हैं इस 
का विचार कर । मक हानेहोले उसका देह नहीं 
छूटता, और जबतक देद हे तबतक कर्म हुए विनां 
न रहेगा । 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः ॥ 
गीता १८११ 
प्रथमतः शारीरिक कमे जारी रहता है, क्योकि 
बह वासनानिरपेक्ष रहता हे । इसलिये वह मौक्षिक 
दष उत्पन्न कर नहो लकत! । 
पश्यन्‌ श्टण्वन्‌ इुपुशन्‌ जिघ्रन्‌ अञ्जन्‌ गच्छन्‌ 
सवपन श्वसन । प्रलपन्‌ विसजन गहन 
उन्पिषन निमिषश्षपि ॥ लिप्यत न स पापेन. 
शारीरं केवल कमे कुधन्नाष्नाति किदिबषम्‌॥ 
इसके उपरान्त शारीरिक कर्मके व्यतिरिक्त 
दूसरे कमं यदि मुमुक्ष करे ता थे कमे के धेणीके 
रहंगे । ममक्ष के कममे और मुक्त के कमं में हेत ध 
फल की दृष्टिले कोई भेद नहीं । मुमुक्ष का कम भी 
बंधनकारक नहीं होत! । अभी उसे ज्ञान नहीं हुवा 


(ससे वद्द अमक्त स्थितिमें रहता है तथापि ममक्ष 


वर्णघर्मकाही आचरण करता रहता है । 
000 
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तस्मादसक्त। सतत कार्य कमै समाचर ॥ 
गीत ३।१९ | 
मुक्त पुरुष यष्ठाथे- अर्थात्‌ इश्वरविषयक-कर्मदी | 
करेगा। देशकाये म और आत्मकार्यं में तस्तः 
भेद नहीं मान सकते । दोनाकी प्रवत्ति रजोगण से 
होती है । मुक्त पुरुष में रजोगण रहना न चाहिये । 
रामदास स्वामीने इसे स्पष्ट किया हे- 

माझा देश, माझा गांव । माझा चाडा,माझा ठाव । 

पेली मनी घरी हांव । तो रजोगुण ॥ 

( यह मेरा देश हे, यद्द मेरा गांव हे, यह मेरी 
बखरी हे, यह मेरा ठिकाना है; इस प्रकारकी हवल 
( लालच ) रखना, यद्दी रजोगणहे । ) 

इससे स्पष्ट होता हे कि मक्त परुष देशकाय 
करनेको प्रवत्त न होगा । मक्त परुष निर्मम ओर 
निरहकार रहता है । 

निमेमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

गीता २।७१ 
निर्मेम अर्थात्‌ जिलका ममत्व नष्ट हुआ हे। 
मुक्त पुरुषका ममत्व निजदेहपर भी नहीं रहता, 
फिर देशपर ममत्व कद्दांले रहेगा ? परंतु मुमुक्ष 
का ममत्व अपने देहपर अवइयही रहेगा। अपने 
शरीरका संरक्षण करना उलका कतंव्य हे, क्याकि 
अभी उसे छान प्राप्त करना हे। इसी कारण श्रीकृष्ण 
का अजनसे कहना पडा कि “त्‌ यदि चमन 
करेगा, ता तेरी शरीरयात्रा नद्दी चळ सकती । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकमणः॥ 
गीत! ३।८ 
ओर यदि तेरा शरीर गया तो इस जन्मसे तुझे 
झ्ञानप्राप्तिकी आशा छोड देनी चाहिये । इसी 
तरद्द मुमुक्ष को शानस्पुद्दा रहती है; शानीके लिये 
कोई फतेव्य बाकी नहीं रहता । 
तस्य काये न विद्यते ॥ गीता ३।१७ 
क्रिया का उगम उसके प्रयोजन मे रहता हे । 
विना प्रयोजन के कमे नहीं होता । कमे को प्रेरणा 


मनके द्वारा अथवा शास्त्रके द्वारा मिलती है। 


परंतु शानीको इन दोनामेले किलीका आश्रय लेनेका 


कोई कारण नहीं रहता । 


PD RENN SPN NEN NSN ST ॥ १, ER 


कि (७ 00 // 


> ~ |) » ~ । 
नव तस्य कृत नार्था नाकृतनह कञ्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदरथव्यपाश्चयः ॥ 
गीता ३।१८ 
समक्ष सत्ततनिष्ठ रहता हे, क्योंकि मेक्षशांत 
अथवा आत्मज्ञान सास्त्रिक रहता हे! परंतु मुक्त 
पुरुष गुणातोत रहता हे। श्षानमार्गक लिये जा 
अनुकूल च इष्ट हा इसीका अवलंब ममक्षका करना 
पडता हैं । परंत ज्ञानले इष्टानि्टादि का हंद का 
व्य हा जाता है | इसली ये क्षानी-- 
असक्तिरनभिष्वंगः पुजदारगृहादिष । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टपपत्तिषु ॥ 
गीता १३।९॥ 
सानापप्रानयोस्तब्यस्तु ह्या मित्रारिपक्षया!। 
लर्वारंथपरित्यागी गुणाणीतः स उच्यते ॥ 
गीता १४।२५॥ 
विविक्तरेशस वित्वमर तिज्ञेनसलदि ॥ 
गीता १३।१०॥ 
इल स्वरूपका होता हे। इनमेंसे कुछ लक्षण 
मुमक्षक।, भक्तक्का तथा शानीको समान ही लाग हा 
सकते ह, इसलिये उनका अधिक विरार यहां नहीं 
करते । इस एसे स्वामी रामदाखन जा तोन वर्ग 
ममक्ष, साधक और सिद्ध किये हैं, वे विशेषतया 
उपयुक्त होगे । शान दोनेपर कमे खमात्त हाता हे। 
सर्वे कर्माखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
गीता ४।३३॥ 
ज्ञानी अर्थात्‌ स्थितप्रशक लक्षणोका बणेन दुखरे. 
अध्यायम क्या गया हे ( स्छाक ५५ से ५७ तक ) 
उसले सिद्ध हे कि ज्ञानी नित्य आत्मतुष्ट रहता हे। 
आत्मतुष्ठ मनुष्य स्वयं काई कम न करेगा । , 
शानोत्तर कर्मकी चिक्कित्ला करना इस लेखका 
उद्देशा नहीं | श्ञानीके! कोनखा कर्म करना चाहिये 
यह असमंजस प्रश्न गीताम भी उपस्थित किया 
नह गया ! गोताम प्रमखत: इस्तीपर विचार किया 
गया हे कि, नित्यानित्यंविदेक जिनमे उत्पन्न नहीं 
हुआ ऐेखे. अक्ष अनोको तथा जिनमें यह विवेक 
उत्पन्न फि की पसे मुमुक्ष जनोको कोनसा कमं करना 
चाहिये । इसका निष्कर्ष ऊपर बतलाया गया है कि 


नमिङ्गबद्गाता-लश्वमाछा। 
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अश्न जनोको नियत कमे करना चाहिये ओर मम. 
शुको बही कम संगरहित और कर्मज फलकी इच्छा 
छाडकर करना चाहिये । ' निष्काम कर्म ' पेसे 
कमका कह सकते हे । इसीका दूरा नाम 'प्रवत्ति' 
है। संकदपज कमक प्रवृत्ति नदी कद्द सकते । कमे 
करनेको समझ पश॒पक्षियोके भी हे । वे कुछ ना 
कुछ कमे करते ही रहते हैं तब ऐसा केसा कहू 
सकते हे कि अखरोकेो कर्म करना मालम न था? 
परंतु गीताकार कहते हें कि अशषरोकषे। प्रवत्ति भी 
मालम नहीं-- 
प्रधुत्तिच निवृत्ति च जना न विदुरा खुराः 
गीता १६।७॥ 
इससे यह स्पष्ट हाता हे कि जिस कमका पर्यव 
लान निठत्तिमे हा उसीक। प्रवृत्ति कहना चाहिये। 
हमं यह भूलना न चाहिये कि शास्त्रीमे शास्त्रकार 
का भी समावेश हाता हे । शास्त्रका मतलब केवल 
स्मृति नहीं हे। अनजीने धर्मके प्रमाण यो षत 
लाए हे-- 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मन॥ 
खाक २।१२॥ 
(१) वेद, (२ )स्मृति, ( ३ )सत्पुरुषोके आचार, 
( ४) अपना प्रेय. 
सामान्य मनुष्यांको स्थितप्रशकी इस बुद्धिले 
घर्ताव करना चाहिये- 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राष्य शुभाशुभम । 
नासिनंदति न देष्टि तथ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
गीता २।५७ 
स्थितप्रश जो कहें बही उनका ( लामान्य मनु 
ष्याका ) शास्त्र हे। स्वतः स्थितप्रश् को केवल 
अपनी बुद्धि का आश्रय किये विना गत्यंतर नहीं। 
अपनी बद्धिकी प्रेरणाक अनल्लार बर्ताव करनेका 
अधिकार कवल स्थितप्रज्ञको हे,अन्य जनाको नहीं। 
इल कमयोगका अभ्याख, मनन ओर तदनसार 
घर्ताव तरुणाको करना चाहिये। मनमाना बर्ताव 
करनेसे राएकाय होगा नहीं, पारतन्त्र्यमे फॅसा 
हुआ पाव बाहेर नहीं निकलेगा और राष्ट्रका उत्कष 
न हागा । 


प्सह्दी ` 


१॥ हे 


| 
| 


DIA 


\ 


( लेखक--श्री० शकर गणेश छघाटे, पूना ) 


' फलालक्ति न रखकर कमका अनुष्ठान करना ! 
इसको कर्मयोग कहनेका प्रघात लोकमान्य तिलकसे 
शरू होकर अभीतक जारी हे। प्रस्तत उसीका 
अवलंब करके अपन चळे । 

अजेनको विश्वकप बतलळाने पर भगवानने यह 
उपदेश किया कि 'में जो विश्वरूप परमेश्वर हूं उल 
मरे प्रति— 

मय्येच मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवलिष्यलि मय्येच अत ऊध्वं न खंशाथः ॥ 

( गीता १२।८ ) 

इस श्लोक का अर्थ व स्पष्टीकरण इल तरह डे 
॥ भेंजो विश्वरूप हुं डखीमे ९ मझमै ) अपने चित्त 
को रखना। अपनी बद्धिको मुझमें स्थापित करना, 
इससे मरणोत्तर तुम मेरही स्थान मे स्थित दोगे, 
इसमे कोई संदे नही ।'? 

विचार करनेपर मनकी जो निश्चित वत्ति होती 
हे उल्लीको बुद्धि कहते है । चराचररूप जो भगवान्‌ 
इसीमे यह बद्धि स्थापित करनेको कहा गया ह 
( अन्यत्र नहीं )। अर्थात उल बुद्धिक्रा यद्द रढ 


निश्चय हो जाना चाहिये कि भगवान के अतिरिक्त 


कुछ दे हो नड़ीं। र्त्र परमेश्वर भरा हुआ दे 
पल्ली दृढ भावना होनेपर हो यह कदा जा शक्षता 
हे क्ति विश्वकप परमेश्वर में बुद्धि स्थिर हुई । अतः- 
करणका एकमात्र विषय नारायण दोना चाहिये। 
जहां देखे वहाँ इश्वर यही भाव होज्ाना चाहिये | 
घत्ति तदाकार बन जाना चाहिये! 
“ परांड रंग ध्यानीं, पांडरंग मनीं । 
जागति €्त्रप्नीं पांडरंग ॥ ” 
( घ्यानमे इश्वर, मनम इश्वर जाग तिम इश्वर, 


ओ- हवप्नमेईभ्वेर ) ऐसा जब ध्यान लगे तब वृत्ति 


क 
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(३५) 


तदाकार बनती हे और संपणे जगत विष्णप्रय 
दोखने लगता हे! इसीका अथ हे विश्वरूप परमश्वर 
मे बुद्धि स्थित होना । | 
` यत्‌ पझ्यति, »टणोति, स्पृशति वा, 
लवमच भगवान वाखदवः ॥.' 
( जो कुछ दिखता हे, खन पडता हे, शरीरको 


लगता ( स्पशे करता ) दे, वह सब भगवान्‌ वाल 
देव हे ) ऐसी जहां दृढ भावना हुई, संपण आत्म 


भाव उसकी अपण किया, वहां सच्या इंश्वरभक्त 
हुआ एखा श्रीमत्‌ आचाय कहते हैं । ईश्वर में ऐस ही 
मनुष्य की बुद्धि स्थापित हुई कहन! चाहिये। इल 
प्रकार निश्चल चिन्मय बुद्धि जिसकी हुई वह ज्ञानो 
हुआ | 

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम्‌ ! 

विनइथत्स्दनिइ्यंतं २: पइ्थति स्त पझ्यति ॥ 

भगवान्‌ के इस वायका भो अर्थ यहो हे वि 

जिलकी बृद्धि परमश्वर मे स्थिर हुई वह सच्चा 
ज्ञानी हे । “ मयि ब॒द्धि निवेशय ” इस भगवद्वाणी 
से यही स्थिति संपादन करनेको कहा गया हे । 
खोनक आभूषण में नामरूपको भळकर सुनार जञेला 
केवल सवर्णदर्रिसे देखता दे, वेलही ज्ञानी पुरुष 
अथवा निःलोम भक्त विनाशो नाम्ररूपात्मक विश्वर्त 
परपेश्वररूप को ही अवलोकन करता हे। इल 
प्रकार जब अंतःकरण इश्वरमय होता हे, में ओर 
त यह दृद्दध लप्त होता हे, तब मन च वद्धिके साथ 


अहंकार लतत होता हे जेस दीपक के साथ उसका | 
तेज नष्ट होता हे,अथवा सूर्यक साथ उसका प्रकाश | 
_ नष्ट होता “है अथवा प्राणोके साथ उसके इंद्रिय 


नए होते दे । इस प्रकार उज्ञाही भक्ति अथधा ज्ञान 
की पूर्णावस्था हुई त्योहो डल पुरुषको इंश्वरस्वरूप 
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(३६) 


में मिल जानेक लिये केवल उल देह के पतनकी 
अवधि रह जाती हे, जो ( देह ) प्रारब्ध भोगनेको 
निर्षाण हुवा था । इलीलिय प्रस्तत स्छोक के उत्त 
धम कहा ह- अत ऊध्व ” अर्थात मरणोत्तर 
५ निवसिष्यसि मय्येव मेर ही स्वरूपम वाश्त- 
व्य करेगा अर्थात्‌ तद्रूप हो जायगा। इसीका नाम 
है सोक्षसिद्धि । 
ऊपर जो स्छोक% उद्धत किया हे उलका अर्थ 
ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम प्रभृति साक्षात्कारी 
भक्तोक्की वाणीके साहाय्य से जिल्ल कदर युक्त 
मालूम हुआ वेसा स्फुट करके बतलाया । परतु 
इलम निवेदित की हुई चित्तवृत्ति जिन्हीने कमाई 
है देसे भाग्यशाली पुरुष आजतक कोन हुए कितने 
हुए यह कौन जाने ! तथापि यह बात लिड दे कि 
यह चित्तवृत्ति खाध्य हुए बिना मोक्षप्रा्ति हो नहीं 
सकती । हमारे आचारविचारोका, धर्मशास्त्रका, 
प्रत्येक धार्मिक हलचल का ध्येय केवल मोक्ष है । 
वही रहना चाहिये ओर ळाॉकमान्यादि थोर परुषा 
को भी यह बात लवेशेब मान्य हे कि गीताका भी 
गी ध्यय है इसलिये परम परुषाथ की प्राप्ति के 
लिये केसी और कितनी ऊंची मजळ गांडनी पडती 
हैं (जला कि भगवान्‌ ने प्रस्तत स्छोकमे कहा हे।) 
वह अच्छी तरह ध्यानम रखना चाहिये। हमलरीखे 
सामान्य लोगोकी नजर भी उस उच्च पदतक पहुंच 


- नहीं सकती, किंबहुना इमारी ब॒द्धि तनी संकुचित 


हैं कि हम ऐसा भास कभी कभी होता हे कि यह 
अंतःकरणवृत्ति बहुधा काढपनिक्क होगी। परंत 
भगवान्‌ को वाणी अमोघ हे ऐसी अमोघ श्रद्धा हम 
रखना चाहिये, तभी हम किली लायक होगे । साथ 
ही हमें याद रखना चाहिये कि मोक्ष सपादन करने 
के लिये कितना अपच और डच्च मनःस्थेये हासिल 
करना पडता हे । । 
-ऊपर लिखे स्छाकम घर्णन की हुई स्थिति उन्हीं 
साध्य हे जो भगवान के 
अतिनिकट पहुंचे हौ ।. परंतु उल पदवोको 
पहुंचे बिना परम पद्‌ प्राप्त नहीं होता, ऐसा 
क्षोचकर वद स्थिति साध्य करनेका उपाय 
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श्रीमद्भगवद्गीता-छेखपमालऊा । 


यह्वी ` अभ्यालयाग ' का अर्थ हवे। 


उसीके आगे षतळाया हे। भगवान हि हैं- 
अथ चित्तं समाधात न दाकनोलि मयि स्थिरम्‌ 
अभ्यालयोगेन ततो माम्रिय्छाष्त घनजय ॥ 
गीता १२।९ 


इल श्छोकका भाव यह हे कि"मैं जो विश्वम्‌ तिं हूं 
उल मझ मे अंतःकरण स्थिर, अचल, कायम करने 
की शक्ति यदि तुझे न हो तो उस मधे, अर्थात 


विश्वाकाश सगुण ब्रह्मको, पहुंचनेके लिये त अभ्या 
लयाग का आश्रय कर । 


विश्व में अनत और नानाविध बस्तपं भरी है। 
डन सबके विषय म एकत्व की भावना करना बहुत 
कठोन है! ' वासुदेवः लवमिति ' ऐसी दृष्टि बहुत 
जन्मोके प्रयत्न के बाद प्राप्त होती हे और ऐसी 
दृष्टि जिसके। मिली ऐ खा महात्मा अत्यंत दुभ है। 
पेखा श्रीभगवान्‌ कृष्ण गीतामें अन्यत्र कहते हैं । 
परंतु माक्षप्राप्ति के लिये वह अवस्था प्रा किये 
विना न चलेगा। उल प्रकार जब चित्त स्थिर हागा 
तभी मनुष्य ` पक्की भागवत ' हा खकेगा । ओर 
वह जब पक्का भागवत दोगा तभी उसका मोक्षका 
मार्ग मिलेगा। भगवधत्पाधि की अंतिम लिढो अथवा 
अंतरंगलाधन भगवन्मयता हे । इसलिये अनंत 
विपरित प्रत्ययाले भरा हुवा थह जगत सब झठा 
हे ऐली वृत्ति हानेके लिये अभ्याल को जरुरत है | 
इल स्छोकम भगवान्‌ कहते ह कि यदि अनंत वस्तु 
आमं मनकी एकाग्रता नहीं हाती ता आंतर अथवा 
बाह्य एकही वस्तु में अर्थात्‌ प्रतिमादिक में इस 
भटकनेवाळे पन को स्थापित करनेका प्रयत्न करे 
यही अभ्यास कहलाता है | परमेश्वर जेले सवत्र है 
वेसेही एक वस्तुमे भी हे इल लिये जब एक मृतिमें 
चित्त एकाप्र हाने लगेगा; ओर समय पाकर बह 
अभ्यास जब हढ हागा, तब वही अभ्याल तुम्हारे 
चित्तकी एकाग्रता विश्वरूप परमेश्वर मे स्थिर करने 
में समर्थ हागा। पेसा आश्वासन भगवान्‌ इसी 
शोक में अजु न को देते हैं। इस अभ्यास से त्तित्ते 
काप्रथ अर्थात्‌ चिकी स्थिरता क करना 


~ 


॥ ७.७ Cn विक तका ही रहल ॥ र 
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| 
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| गोतामे कमैयोगको स्थान| 


विश्वरूप परमेश्वर मे चित्तका लय होनेके लिये 
भगवान्‌ ने यदद “ अभ्यासयाग ? का मागे बतलाया। 
जिन पुरुषाका यद साध्य हो चे इसका अवलंब करें 
यह सिढी लिन्हे दुर्गम दे! उन्हे कया करना चाहिये? 
जिनका शान परिपक्व नहीं हुआ ओर जो भ्याना-' 
भ्यास भो नहीं कर सकते ऐले परुषा के लिये 
मार्ग कौनसा हे ? जिन लोग की तंद्रा मनःकढिपत 
अथवा प्रत्यक्ष सृति के विषयमे लगकर पकप नहीं 
होती ऐसे पुरुषो को भगवस्प्राप्ति के लिये कोनसा 
उपाय करना चाहिये? परम कारुणिक भगवान 
पेसे मनष्या को भी उपेक्षा नहीं करते । विश्वरूप 
परमेश्वरविषयक ऐक्यरूपी शान जिन्हें अगम्य हे, 
किबहुना डल शान की प्राप्ति के हेतु एक वस्तु के 
अंतर्गत अपनी चित्तव त्तिको स्थिर करना जिन्हे 
अशक्य दै, अर्थात्‌ इतना भी चित्तस्ाधनरूपी योग 
वारंवार प्रयत्न ( अभ्याल )करनेपर जिन्हें असाध्य 
हे, जिनका द्वेतासिनिवेश कहीं भी लप्त नहीं दाता, 
उनके लिये भगवान कहते है कि शानयाग अथवा 
ध्यानगया का आवरण मत करे, अपने जीव का 
अलहा कष्ट मत दो, इंद्रियांका मत रोको, भोगा का 
व्याग मत करो, देहाभिमान मत छोडो, जैसे हो 
बैसे ही रहो; परंतु एक बात करो-- 

अभ्यासेऽप्यसमथो ऽस्ति सत्कमेपरमो भव । 

मदर्थम्रपि कर्माणि कुष न्लिद्धिमवाप्स्थस्ि ॥ 

गीता १२। १० 

यदि अभ्यालयोग अथवा योगाभ्यास तम्ह नहीं 
बनता, तो जो कर्म तुम्हे करना हे वह तुम मरेलिये 
करो ईश्वर के लिये कमे करना तम अपना मख्य 
कतव्य समझ । केवल परमेश्वरप्रीव्यथ कम करने 
से भी तम्ह सिद्धि मिलेगी, अर्थात्‌ तम ब्रह्म भाव 
अथवा मोक्षणद को प्राप्त दोगे । 


अभ्यासयोग जिल म्छोाकमे बतलाया हे उलीके 
आगे यह उपदेश भगवान्‌ ने दिया हे। अभ्यास- 
याग जिनके शक्तिके बाहर हे उनका हरपक कृत्य 
ईश्वरप्रीत्यर्थ करने क्का प्रयत्न करना चाहिये । इश्वर 
का मरण प्रतिक्षण रखंकर सदेव आचरण करना 
चाहिये । स्वार्थ के हेतुले अथवा अन्य किली भी 


हेतुसे प्रेरित न देकर प्रत्येक कार्य ईश्वरसमर्पण | 
बुद्धिले करना चाहिये । जेसे इम बेळपत्री, फूल, 
तुछली इत्यादि परमेश्वरको चढाते हे. डसी प्रकार 


जो जो काये अहारात्र हम करते है चह सब उसी 


का समपण करना चाहिये । भगवान स्वयं कहते 


है कि- 


“ यत्करोषि यद्श्चालि...तत्कुदुष्व मद्प॑णम ?? 

पला करने मंन ता अइंबद्धि समल नए हे।नेकी 
आवश्यक्ता है और न व्यवहार को छाडनेकी 
आवश्यकता है । राजाका सिपाही जैसे अपना सम- 
स्त कतव्य केवळ राजाके लिये करता हे, उसमें 
डल सिपाद्दीका न कोई लाभ हे और न हानि, 
उलीतरद्द हम केवल इश्वर के बंदे गुलाम है ऐसा 
समझकर हमे प्रत्यक व्यवहार उलीक लिये करना 
चाहिये । अपना निजी स्वार्थ कुछ न रहे। 
४ अथ चित्तं समाधात न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌” 
इस स्छोकमे जो योगमागे बतलाया हे उसमें जेसे 
बहुर्भाति विष्न आनेका संभव हे घेसी आपत्तियां 
इश्वरलमपंण मागमे बिलकुल नहीं है । 


“ नाम्न विठोबाचे घ्याव, पढ पाऊल टाकावी ?! 

( इश्वरका नाम लेना और आगे पेर रखना ) इतना 
मंत्र प्रत्येक कार्य करनेमें ध्यानमें रहे,और कुछ नहीं 
करना । प्रत्येक धामक कृत्य क अंतम तत्सद्‌ 
ब्रह्मापेणमस्त *' इतने शब्दोका उच्चारण मात्र हम 
मखसे कर लेते हैं। परंत ये शब्द लचम॒चम व्याग- 
पर्चक अर्थपूर्ण भावनाले, और जो कुछ किया वह 
इश्वरको दिया इस निश्चित बद्धिसे निकलना 
चाहिये | विषयोका उपभोग लेना यही इश्वरकी 
पजा, अपने पेरोस कहां जाना यही इश्वरको प्रद्‌- 
क्षिणा ( परिक्रमा) और मुखे बोलना यद्दी 
इश्वरका स्तोत्र, सारांश जो कुछ इम कर वह सब 
शंकरजीका आराघन हे ऐसी बुद्धि जहां स्थिर हुई 
वहां अगला एकएक माग आसानो से खला होकर 
हम परमेश्वर को प्राप्ति कर सकते है । हमे अच्छी 
तरह भ्यानमे रखना चाहिये कि इशप्रकार इश्वर- 
प्रोणनार्थ किया हुआ जा कमे डसीका नाम यश हे । 
इसके अतिरिक्त यश शब्दका कोई दुखरा मतळब 
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' नहीं हे । यश शब्दमे यज धातुका अर्थ है पूजा कर- 
ना। ऐसा नित्य यक्ष करते रहनेले सत्वशद्धि होती 
हे। तथापि इश्वरसमर्पित कर्माचरणक्षे अंतःकरण 
शुद्धि होते हो परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्ष हमारे इस्तः 
गत होगया ऐला ख्याल करना न चाहिये। एला 
समझना बिलकुल गलत हे। सत्वशुद्धि डोनेले मन 
का मोह याने मळ नए होता हे, ओर मल जानेले 
घेराग्य उत्पन्न होता हे । 
यद्‌ ते मोहकऋलिल बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गंतासि निवेदं श्रोतव्यस्थ श्रृतस्यच ॥ 
गीता २ । ५२॥ 
इस स्छोक में यह बात भगवान्‌ ने स्पष्टतया बत- 
लाई है, इसपर दुलक्ष्य न दो । इसीप्रकार यहद भी 
निराबाध सिद्ध है कि सत्वशुद्धि होकर वैराग्य 
प्राप्त किये डिना क्षानोत्पत्ति हो नहीं लकती । ज्ञान 
परिपक्षव होनेको अभ्यासयोगक्नी आवश्यकता हे । 
“ अभ्यालयोगेन ततो मामिच्छाप्तु घनंजय ” इस 
स्छोक से यदद स्पष्ट होती है। यहद अभ्याल परिपूर्ण 
होकर-- 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बृद्धि निवेशय । 
ऐसी ब्रह्मात्मेक्यबुद्धि निश्चल होनेले ज्ञानपरि- 
पाक होजाता हे । सम्रस्त क्रियाएं प्रकतिज गर्णोके 
द्वारा होती हैं; ब्रह्म अथात्‌ आत्मा कवल अक्रिय है। 
वह किली भी क्रिया का नतो कर्ता हे और न कर्भ 
हे। वह आत्मा में हूं, में अकर्ता हूं, में कुछ नहीं 
करता, ऐसी जो निश्चित बुद्धि बद्दी लर्वकमंसंन्यास 
है | सवेकमंलंन्याल कोई निराळा विधि नहीं है । 
इल संबंधमे “ कर्म छोडना ” एसी भाषा लागू 
नहीं होती ! लवंकमंसंन्यालीका मन, बुद्धि व इंद्रिय 
अपने अपने काम भलीभांति करते रहेंगे, सर्वकर्म 
संन्यास से उनका कोई सरोकार नहीं। निष्क्रिय 
आत्मस्वरूप से रहना यही खवकमंसंन्याल का 
स्वरूप है । पेसे सवकमेलंन्यास को ही नेष्क्षम्य 
कहते हैं | इसीको ज्ञानयोगनिष्टा कदते हैं। इलोक्ा 
दुलरा नाम शानपरिपाक हें । यही अवस्था मोक्षका 
अंतरंग साधन है । ओर इल्लीका प्रतिपादन “मययेव 
मन आधत्स्व ” इस स्छोक में किया गया है । 
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श्रीमद्भगवङ्गौता-ले स्माल! । 


इल विनेचनले यह निर्विवाद सिद्ध ख, हे कि 


बारहवे अध्याय के तीन स्छोक ( ८,९,१० ) कार्य- 
कारणभावसे निगडित हैं । नीचेका हरपक शोक 
ऊपर के स्छोकळका कारण हे; अर्थात्‌ ईश्वरार्थं कमै 
करके अंतःकरण निर्मल और दैराग्ययुक्त होकर 
ज्ञानोत्पत्ति होनेपर भी उस लिढी ले परमात्माको 
पहुंचनेके लिये अभ्यालयोग और सर्वकर्म संन्यास - 
पूवक ज्ञाननिष्ठा ऐसी दो ऊपरकी लिढीयां चढनाही 
पडंगी । | 
आ!रुसक्षोसेनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । 

इल म्छोक में स्वयं भगवान्‌ कहते हे कि कर्मा, 
चरण योगका लाधन है। यह कहने की आवश्यकता 
नहीं क्रि अभ्याब्म-योग ज्ञाननिष्ठाका साधन है। 
ओर सब के मतले यह सिद्ध है कि "ज्ञानादेव तु 
केवल्यमू ”' | इसतरह यद सिद्ध हुवा कि परमेश्वर 
को पहुचनेकी सबसे ऊची लिढ्ठी ज्ञाननिष्ठा, उससे 
कनिष्ठ अभ्यालयोंग ओर डल ले निकृष्ट इंश्वर प्रीत्यर्थ 
कर्मयोग । लाधक पक एक सिट्ठी चढकर अंतमें 
मोक्षका अधिकारी होगा । 

इन तीनो लिट्ोयो मे इश्वरार्थ कर्माचरण प्रह्म- 
छासिके लिये लबसे नोचे क्री लिढ़ी हे । इश्लके लिये 
लबत आखिरी ( १० चे ) स्छाकमे मिलता है। 


१ 


व) 
प्रार्थना है कि उस पर तत्वजिक्षालु ध्यान देवें । 
५ प्रदर्थनणि कर्माणि कुवन्‌ लिड्िमवाप्स्यलि ” 
इस चरणमे “ अणि ?' ॥ब्द का स्वारस्य ध्यांनम 
रहे | शाननिष्ठा और अभ्यालयोग पेसे दो उपाय 
बतलानेपर भगवान्‌ कहते हे क्रि मेरे लिये कर्म 
करनेले भी तुम्हे मोक्षक्ती प्राप्ति होगी । इससे यह 
स्पष्टतया लिद्ध होता है कि पहिले दा डपायोकी 
अपेक्षा यह तीसरा मागे कनिष्ठ है । *' अपिरिह्दाव- 
धिसूचनार्थ' ऐला आनंद्गिरीने भी कद्दा हे । 

परंतु ईश्वरक आराघनाथे कर्म करनेकी पदवी 
प्राप करने का अजुनकी तेयारी न हो ता. उसके 
नीचेकी पदवीपर स्थित हाने का भगवान कहते हैं 

अथेतदप्यशक्तासि कर्ते, मद्यागमाश्ितः । 

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मदान्‌ ॥ 
गी० १२।११ 


८ 


इस स्छोकमे भगवान कहते हैं कि ईश्वगा्थ कर्मा 
चरणरूपी तीलरी श्रेणीका माणे 
दुस्तर हो तो मदेकशरणताका 
अर्थात अंतमे मुझे मिळना हे यह ध्य'्नमें रखकर 
मनका निग्रह करके तुम समस्त कर्माके फलक्को 
„ त्याग करो, अर्थात्‌ निष्क्राम कमेयोगका आचरण 
करो । 
बाह्य विषय चित्तको आकर्षित कर छते हे इल 
कारण इश्वरके निमित्त कर्माचरण करनेकी जिन्हे 
ताकत न दो उनके लिय भगवानने इस र्छोकमे 
माग षतयाया है; इतना बाल स्पष्ठ ह। इस मागम 
भी, जो जो कम हम करते हे बह इंश्वरललमपित न 
होता हो तथापि इश्वरको शरण जाने तथा अपने 
मनका स्वाधीन रखने का उपदेश भगवानने किया 
है। ऐसा करनेम भगवानका यह उद्देश स्पष्ट दीखता 
है कि विषयोन्मुख मनुष्य बदि इंश्वश्पर श्रद्धा 
रखेगा, मनको अपने स्वाधीन रखेगा और कर्म- 
फलकी फिकर छ रखगा, तो खमय पाकर वह 
मनष्य भी सर्वेथा इश्वरप्रवण हो; और जहां चहद 
ईश्वरप्रवण दोकर उलके खमस्त कम इश्वरापण 
होने लगें, वहीं से वह मोक्षमागेमे रूज हो जाय। 


भी यदि तुम्ह 
आश्रय करके, 


मोक्षमार्गका प्रारंभ इश्वरापित कमेसे होता है। 
जबतक विषयोकछी ओर दृष्टि रहती हे तबतक इश्वर 


नहीं दिखता । इश्वरा्थ होनेवाळे कर्मोके व्यातिरिक्त 


-- सब कर्म बंधनकारक हें । वे मोक्षके उपयोगी नहा 
थे उद्धत किये हैं 


हें। ऊपर जो चार म्छाक निवे 

उनमेसे पहिले तीन व्छ!कांक अंतमे कहा हे कि 

मोक्षलिद्धि होगी; परंत चौथ स्छोकमे, जिलमे 

कहा हे, भगवान यह नहीं कहते कि इलस मोक्ष- 
.. प्राप्ति होगो। निष्काम अर्थात्‌ फलासक्तिविरहित 
क्रम जब ईश्वरार्थ हो तभी बइ मोक्षाबद्द होगा; तब 
तक वह व्यर्थ है, ऐसा गीताका सिद्धान्त है। ऐसा 
समझा जाता हे कि निष्काम कर्म ओर ईश्वर प्रीत्यर्थ 
कमे दोनों एकही हैं; परंतु यह गळत है । ध्यान रहे 
कि इनका विवेचन दो पृथक स्छोक्में अलग अलग 
किया हे। निर्हतक कमे केवल इश्वरकमक्षी पवे 
तय्यारी हे;उसको कीमत तभी हे जब उसका इंश्वर- 


गीताम कमेयागका स्थान । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


SORE TT 


अर्थात्‌ फलाघक्तिविरहित कमे, जोघका उद्धार 
कभी नहीं कर सकता। दम समझते हे कि इस || 
संपूर्ण विवेचनले काई भी समझ लेगा कि गीतामे 
“ कम्रयोग ” का स्थान कौनसा है । 


यह सब ठोक हुआ, तथापि इसपर यह खवा | 
आता हे कि गीतामे निष्काम कमयोग सर्वश्रेष्ठ बतत | 
लाया गया हे; माक्षका पहु चानेवाले कममागेही श्रेष्ठ 
हें ऐसा जगह जगह बतलाया हे, इसका परिहार 
केसे दे! ? हमारी समझम उलका उत्तर देनेके। दम 
मजबूर नहीं हे । जबतक गीताम वे चार स्छाक उप- 
स्थित है जिनका विवेचन ऊपर किया गया हे, और 
जिनमे निष्काम कमेपर अघिष्टित ( १) इश्वरार्थ 
कर्म (२ ) अभ्यालयाग व ( ३ ) ज्ञाननिष्ठा ऐसी 
मोाक्षमागेकी पक्षले पक ऊंची छिट्टियां निःसंदेह | 
रीलिसे बतछाई गई हे, तबतक हमे दूखरी आर 

दे नेकी कोई आवश्यकता नहीं । उक्त चार 

सछाकोका अथं जबतक निराबाध सिद्ध हे 

ओर ज़बतक इस अर्थको कोई बदल नहीं 

सकता, तबतक इम यही कहेंगे कि शानमागकी | 
अपेक्षा कममार्गकी आष्ठता दर्शानेवाले जितने 


४ 
गीतावचन दमै बतलाये जीय, या ता सब वचन | 
अ्ैवादात्मक होना चाहिये अथवा उनका अर्थ | 
वेखा न हाना चाहिये ज्ञेला कर्ममार्गी बतलाते हैं। | 
जबतक उक्त चार स्छाकोका अथे बदल नहीं सकता, | ( 
अथवा जबतक यद्द न कहा जाय कि इश्वरने पर- | 
स्परविरुद्ध वचन कहे हैं; तबतक समस्त अन्य | 
वचनोको राह वही दागी जे! हम ऊपर कह चुके 

हैं। जब्तक ये चार रोक उक्त अथेले अचल 

हैं तबतक यह कहनेमे कोई डर नहीं कि अन्य सब 

वचन अ्थंवादात्मक है अथवा भछतेद्दी अ्थसे | 
उनका ग्रहण किया गया है। यह सिद्ध करनेका . 
बेझा किसी प्रकार हमपर नहीं हे । र 


तथापि, यह भी देखलिया जाय कि श्ञानमार्गष्ती 
अपेक्षा कममागक्की श्रष्ठता सचित करनेवाले कोनसे 
वचन बतलाये ज्ञात हैं ओर उनकी ताकत कसौटी 


9 


(६४० ) 


पर कहांतक उतरती हे । इससे वह भी खटका न कर्म करनेका आग्रह किया गया हे; परंत क्या 


रहेगा । 
गीतारहस्यमे कहा गया हे कि गोतामे संन्याल- 
मागेसे कमेमागेको भ्रष्ठ कहनेवाले वचन ये हें- 
(१) कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । 
मा कमफळलहतमर्मा ते संगाऽस्त्वकर्मणि॥ २।४७ 
(२) बुद्विय॒क्ता जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व यागः कमेसु कोशलम्‌॥२।५० 
(३) यस्त्विद्रियाणि मनला नियम्यारभते5जे,न । 
क मेन्द्रियेः कम येगगमलक्तः ल विशिष्यते॥ ३।७ 
(४) नियतं कुरु कमे त्वं कमे उयायो ह्यकर्मणः 
दारीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥ ३।५ 
(५) एवं शात्वा कृतं कम पूर्वेरपि मुमुक्ष भिः। 
कुरु कमेव तस्मारवं पूर्व: प वेतरं कृतम्‌ .॥ ४।१५ 
(६) तस्माद्श्चानलंभूत हृत्स्थ श्चानाखिनात्मनः । 
छित्चैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥ ४।३२ 
(७) संन्यालः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराव भौ । 
तयोस्त कर्मेसन्यस।त्कमथोगो विशिष्यते ॥ ५।२ 
(८) तपस्विभ्योऽधिको योगी शा नि*यो5पि 
मतोऽधिकः 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भषाजेन।६।४६ 
(९) तस्मात्सवेष काछेष॒ मामनस्मर यष्य च | 
मय्यपितमनोब द्धि माम वेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ८।७ | 
(१०)श्रेयो हि श्वानमभ्यालाद्‌ श्चानाद्धयानं विशिष्यते 
ध्यानात्क्मफछत्यगस्त्यागाच्छान्तिरनन्तश्म्‌ १२।११ 
(११)एतान्यपि त॒ कर्माणि संगं त्यकत्वा. फलानि च। 
कर्तेव्यानिति मे पाथ निश्चितं मतम त्तमम ॥१८।६ 
(१२) नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्यपरित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। १८।७ 
ऐसे बारा वचन हमें उक्त पस्तकमें ( गीतारहस्य 
मं) मिळे हे, घेद्दो हमने यहां उद्धत किये हें। पाठकों 
से प्रार्थना हे कि इन्हे ध्यानपवक देखे। .. 
इन बारा ल्‍छोकोंमेंसे नंबर (२).(५) (६) (९) व 
(११) इन पांच स्छोकोम हमे कीं नजर नहीं आता 
कि संन्यासमागेकी अपेक्षा कर्मयोगका महरव कहां 
बतलाया है यदि कोई महाशय देख सकते हो तो 
देख छेवें। यहद स्पष्ट दे कि इन स्लोकोमे अजु'नको 
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श्रीमरूगवद्रीता-ले खमाला । 


ग्छाकाम कहीं संन्यास का नाम अथवा गंध भी त ! 
में कर्ता, में हंता पेली भावना अज नकी कायम थो 


ओर जिसकी यह भावना हे उसको विदित कर्म 


करनादी चाहिये पेखा कहनेमे कर्म ये।गी कहलाने- 
वाछोका जितना आग्रद्द हे उसके दलगने आप्रहले 
यही बात कनेक! खंन्यासवादी हमेशा तत्पर रहते 
है । यहद बात सन्यालमाग फे उपपादन मं समाविष्ट 
है । इसे भूलना न चाहिये । उनपर इन वचनोकी 
भरमार करना पागछोका लक्षण हे। यह बतलाना 
कि लाकमान्य तिळकने यह पागलपन केसे किया 
हमारी शक्तिके बाहर हे । 

इसके उपरान्त शेक नंबर (१) (३) (१२) पर 
विचार करें। इनमें कहा हे कि विहित कमे करो, 
उन्हे छाडकर सब इलचरू बंद करके खस्तीसे पडे 
रहना गहा हे । परंत इसे कोन मंजर नहीं करता ? 
आज दिनतक संन्यालवादी अट्टहासे कहते आए 
हुं कि जिसके! वेहात्मबुद्धि हे ( यह बुद्धि प्रायः हम 
छबके। हे ) उसे कर्म छाडना उचित नहीं। तब ऐसे 
आक्षेप क्यों हो ? क्या बात ऐसी हे कि जिन 
वाक्योका उच्चार भी किलोने किया न हे! उसके 
मत्थे वही वाक्य मढे विना अपना पक्ष लसज्जित 
नहीं हाता ? अस्त, ध्यान रहे कि इन शछाकॉक 
अंतर्गत उपदेश आत्मशोके लिये नहीं हे । क्योकि 
( इनमे जिनका उल्लेख किया गया है ऐसे ) नियत- 


कम आत्मश्चोके लिये नहीं हैं । यह घात संन्यास. . 


बाढी को ही नहीं किठ लाकमान्य आदि को भी 
सम्मत हे । 

इसके उपरांत स्छे!क नं. ३ को जांच करे। इसमे 
कहा हे कि कर्मेयोगका आचरण करनेवाला ( वि" 


| 
| 


शिष्यते ) अधिक हे। छेफकमान्यने ' विशिष्यते 'का 


भाषांतर ' उसकी योभ्यत! विशेष हे ' ऐसा किया 


हे, उसीका लेकर चले । यह सच हैं कि यहां कम 


याग श्रेष्ठ बतलाया गया हे; परंतु किलखे ? लोकः 


मान्य का प्रतिपादन हे कि वह संन्यालमागसे धेष्ठ | 
है, लेकिन इस प्रतिपादन में सत्य कितना हे ?इसक | 


पिछला छाक ली जिये-- 


॥॥ 
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. सिद्धियोमें हुआ है, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस | रक्खा गया है । उत्तम लेखो और चित्रोसे पूणे 


घेमासिक द्वारा होता है। प्रत्यक अंकमै ८० पृष्ठ |दे।नेसे देखनलायक हे। नमूनेका अंक मुफ्त नहीं 
और १६ चित्र रहते हैं । भेजा जात! । व्ही. पी. खचे अलग लिया जाता हे । 
वार्षिक चंदा ७); विदेशक लिये १२ शि० जाद॒ह हकीकत के लिये लिखा 
प्रत्यक अंक २ ) रु. | ल; - 
ध्री. प्रबंधकर्ता-यागमीमांसा कार्यालय, कुजवन | मंनजर - व्यायाम, रावपुरा, बडादा 
पाष्ट ळाणावळा, ( जि. पणं ) | न 
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इप समय तक छपकर तयार पव 


ग पबेका नाम अक कुल अंक पृष्ठसंख्या मल्य डा. व्यय 
\ १ आदिपर्व १ से ११] ११ ११२, ६)छः रु१) 
२ सभापवे [१२ १५ ] ३०६ ` _२)दो >) 
३ वनपर्व [१६ ” ३०] १५ १५३८ ८) आठ श) 
४ बिराटपव। ३१ ” ३३ | 


७८ 


३ ३०६ १॥) डेढ ) 

७ उद्योगपर्व[ २४ १४२ ] ८ ९५३ ५) पांच 0) 

६ भीष्मपर्व [४३ 2५० | ८ ८०० 3 ) चार ॥) 

७ द्रोणपर्व [५१ ? ६४ | १४ १३६४ ॥) खाडेसात १०) 

८ कर्णपर्व ॥ ६१ पु ७०] ६० ६३७ ३॥ ) खाढेतीन ,, ॥) 

९ शल्यपर्व[ ७१ " ७४] ४ ०० २") अदाः "।=) 

| १७ सोपिकपर्व [ ७११ ] टे १०७ ॥ ) बारह आ. । ) 

2३ दीएंश ७८८ १ १०८ ॥॥.) - ) 
१२ शान्तिपर्व | 

` १ राजधर्मपव [७५-८३] ७ -६०४ ३॥ ) साढे तीन ॥) 

२ आपद्धमंपबे | ८४-८५ ) ट्‌ २३२ १। ) खव -) 

३ मोक्षधमंपर्व [८६-९६ | ११ ११०० ६) छः १) 

१३अनुशासनवर्व[९७”१०७] ११ १०७६ ६ १) 


कुल मूल्य. ५८।) कुछ डा. व्य.१०।=) _ करे 
सचना-- ये पर्व छप कर तेयार हे । अतिशीघ्र मंगवाईये | मून्य मनी आडेर द्वारा भेज | 
देंगे तो आधा डाकव्यय माफ करेंगे; अन्यथा प्रत्येक रु० के मूल्यके प्रंथकों तीन आने | 


शी 


१ डाकव्यय मृढ्धके अलावा देना हे।गा! प्रंत्रो- स्वाध्याय मंडळ, औंच ( जि०्छातारा 202 62)! 
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किट 3 १ ८०० Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri Fe 7 F जनी ०५ 


कि” पु”. 


षः 2 4 छन ४ १ न रै १ दा १ १ र | Fs 


- SA 
/ कातिक । / य 
॥। ति?” प्‌ "Ne 
Ne i ७ र. N १ 
हे £] [4 Fo. FR 
5, ifs स्त चत १९८९ डर प 

नववर 
सन १९३२ 


संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 


॒ आप संस्कृत सीखना चाहते हैं 
| रे तो आप ''सस्क्रकत-पाठ-माला"' क २४ भाग मंगवाइये और प्रतिदिन आधा घंट! 
60. पढ़कर एक वर्षमै महाभारत समझनेक्ी -योग्यता प्राप्त कीजिये। २४. भागोका मूल्य ६); ” \ । 
MM १२ भागोंका मृल्य ४); द भागोका मूल्य २।); ३ सागोका मुल्य १५); और पक भागका मू०॥) न 
/\ ` बी० पी० द्वारा |) अधिक मूल्य होगा। - मंत्री, स्वाध्याय-मंडळ, औंध ( जि. खात 
श्र&5<&<<<€<€<<<<<<>>>%4 >:>>>>>%%%३: ञे 
वाषिक मूल्य म० आ० से ४) बो० पी० से४॥) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 


विषयसूची 
१ एक अद्वितीय इश्वर । ८९, 
२ मांसभक्षणको अधाभिक प्रथा । ९० 
३ श्रीमद्भगवद्गीता । ४०१ 
४ अथववदका स्वाध्याय । ( कां. १४) १ 
५ श्रीम्रद्भगवद्गीता-लेखमाळा | ४१ 


ना 


i> STDP TD TDS Ful Sit चाळा St RY २५८९ IR ८३ EY STs ud ट८५ 


ष्य 
अथर्ववेदका सबोधभाष्य भ्रीमद्रगवद्ीता 


११३।३।४।५।६।७।८। «ये नो कांड तेयार | 
हैं । प्रत्येक कांड का मू० रु.) और डा. व्य. ॥ ) RR: 
मंत्री-स्वाध्यायमंडल, ओघ (जि. सातारा.) | (काव 
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श उपानेपद इस पस्तकम क्रीघऽद्भगळट्टीता केस्छोकार्थी की 
ड्‌ अकारादिक्रमले आद्याक्षरसची हे ओर उसी कमसे. 


इश उपनिषद की सरळ ओर सुबोध व्याख्या | अन्त्याक्षरसू चका भा है।इ रश्तक को सहायतास . 
इस पस्तकमे हे | प्रारंभम अति विस्तत भमिका हैं। | दरएक पाटक श्रीमद्धगण्द्वीताक्का काई स्छे कब हां 
पश्चात काण्व ओर वाजसनेयी संहिताक पाठ दिय | है, यह जान सकता है। >गचट्दीताका नित्यपाठ 
हँ। पश्चात्‌ मंत्रक। पद, पदार्थ और विस्तृत टिप्पणी | करनेदाळे भी कोई स्छाक किल स्थानपर है यह 
हे ओर तत्पश्चात्‌ विस्तृत विवरण हे । अन्तम | नहह कई सकत परंत इस परत व वे आ 
इंशोपनिषद क मंत्रोक साथ अन्य वदमंत्रोके उप- दन RP मई a 
देश की तलना की है इल प्रकार ईशापनिषद्‌ का याणा कानाच्या. कनेर नाक कची 
स्वाध्याय करनक लिये जितने साधन इकड करना | विन! आयास जान सकता है। इसलिये जो लोग 
चाहिये उतने सब इस पुस्तकम इक्ट्टे किय हे । | मगवट्वीताका मनन करना चाहते हें वे इस पुस्तक 
इतना होनपर भी मल्य केवळ?) है और डा-व्य,-)| र! अवइ्य अपन पास रखें। मूव्य कवल ।= ) 


जिल्द अच्छी बनाई दै। हैं। डा० व्य. = ) | 
मंत्री-स्वाध्यायमंडल, आंध्र (जि. सातारा) मत्रा- स्वाध्यायमड्ट, अध (डि० सातारा) 
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वैद्कि-तखशान-प्रचारक मासिक पत्र । 
लंपाद्क-- श्रीपाद दामोदर खातवळेकर । 
स्वाध्याय-मंडल, ओध, ( जि० सातारा ) 
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प्‌ कः टि LN © 
एक आहितीय ईश्वर । 
` विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रेद्योवाभूमी जनयन्देव एक! ॥४४॥ 
ऋग्वेद १०८१३ 
“( विश्वतः चक्षः ) जिलके नेत्र सवेत्र है, ( उत विश्वतः मुखः ) ओर जिसके मख 
सर्वत्र हैं, (विश्वतः बाहुः उत विश्वतः पात्‌) जिलके बाहु ओर पांव सवेत्र हे, वह सवे 


व्यापक देव ( बाहुआयां पतत्रैः सं घमति ) बाहु ओर पावोले सब जगत्‌ को गतिमान्‌ 
करता हे, यह ( द्यावाभूमी जनयन्‌ देवः ) यलोक ओर भूछेक को निर्माण करनेवाल! 


~ 


देव केवळ (एकः ) एक ही हे ।” 


परमेश्वर एक ही हे,वद्द दूसरेकी सहायता के विना स्वयं अपनी शक्तिसेहि सर्वत्र रहा 
हे। वही इश्वर चुलेक की रचना करता हे, ओर घही अपनी शक्तिस सब जगत्‌ को 
घमा रहा हे। तथा वह अपनी शक्ति से सवत्र उपस्थित हाकर, नेत्र,मुख.हस्त,पाद आदि 


इंद्रियोके सब काये कर रहा हे । पेसा सवेलमथे वह प्रभु इस जगत्‌ में सवत्र उपस्थित 
हे। बही सब का कर्ता, धर्ता ओर हतां दै । 
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। मांतभक्षणकी अधामिके प्रथा । 


वैदिक धमे ) 


>> ८ 


DE SS SSE RS नहस काड क TD TTD DDN 


श्रोयुत पंडित साहित्याचायं महेन्द्र मिश्रज्ञी, 
“तग”? उपनामधारी, छतहार, तारापर. भागल- 
पर, निवासी वद के बड विद्वान्‌, हिदीक सप्र- 
सिद्ध लेखक ओर शास्त्राक्क प्रख्यात पण्डित 
हैं। आपके दो लेख ' गंगाके वेदांक ' में प्रकोशि- 
_ त हुए हें, जिनमें से एक लेख ' ऋग्वे दकी कुछ 
उल्लखनीय बाते? इस शीर्षक का विशेष मननीय 
हे) इस लेखमें दर्शाया गया हे कि- “ आयोौके 
भोजन में मांस शामिल था | घोडा, गाय, बेल, 
सअर, सांड, भेंडा, भेसा ओर बकरा आदिका 
मांल उनका प्रिय भोजन था । ?! 
इल विधान की पुष्टिक लिये आंपन कई वेद: 
मंत्र पेश किय हैं और अपने आपका बचाव करने 
के लिये प्रारंभमे हि लिखा है कि, “ सनातन 
घर्मियोक्के प्रधान आचाय सायणक्के ऋग्वेद भाष्य 
क साथ्‌ साथ क्रग्वदसहिता%ा मन्थन करनपर 
मुझे जो बाते मालूम हुई हें, उन्हे लिखता हूँ। 
उद्धत मंत्रापर सायण भाष्य देखकर पाठक 
अपना कोतूहळ दूर करें । में अपनी ओर से कुछ 
भी नहीं लिखता-कंवल सायणभाष्यक्का सारांश 
दे र्हा हूं । १5 
हमे.इस लेखको पढने से मांसभक्षणकी प्रथाके 
विषयमें कोई कोत्‌हल नहीं हुआ, परंतु इस बात 
का कौतूहल अवश्य हुआ कि, ऋग्वेद जैसे ऋषि- 
याको परमानन्द्से मग्ध करनेवाळ प्राचानतम 
धमंपस्तकका मन्थन करनेका संकल्प हो. मन्थन- 
कर्ता साहित्याचायंजी जेखे बड विद्वान हो 
मन्थनदण्डके स्थानपर सायणभाष्य हो ओर 
उससे कोइ ज्ञानामृत न निकळत हुप केवल कुछ 
पशा ओकरा मांसहि मन्थनकर्ताक सन्मख उपस्थित 
हो ! यह घटना बंडी विचित्र हे!! विषय का 
शोषक “ ऋग्वद का कुछ उछ़खनॉय बार 'हें। 
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सब ऋग्वेद में से जो उल्लखनीय बातें पं० महेन्द्र 
मिश्रजी के मतले हैं वे केवळ ' कई पशुओं के 
मांस ' दि हैं । 
हम जिस समय उपनिषद पढते हें, तब हमें 
पता लगता हे उपनिषद्‌ सिद्धान्त स्थिर करने- 
वाल ऋषिसंघ अपने सिद्धान्त को परिपष्ट करने 
के लिय वदके मंत्र पेश करत हें ओर मानते हैं 
कि हमने जो ब्रझविद्याका सिद्धान्त निश्चित 
किया वह वदमंत्रले भी परिपृष्ट हुआ है। प्रायः 
अनेक उपनिषदोभें 
तदेतहच्ाभ्युक्तम्‌ । 
ऐसा कहकर चदका हवाला दिया हे। उपनि- 
षद्‌ ग्रंथ ब्रह्मा द्याक्का भण्डार हे और यदि वे 
अपन सिद्धान्तको पृष्टि वेद्मंत्रस कर रहे हैं, 
तो हम मान सकते हैं ऋग्वदमें ब्रह्मसिद्धान्त 
प्रतिपादक कुछ मंत्र अवश्य होगे, क्योकि हम 
पं० महेद्र मिश्रीको अपेक्षा उपनिषद्‌ प्रणता 
ऋषियोंको कम माननीय नहीं मान सकते । परंत 
खाहित्याचायंजीने जो मन्थन किया उसमें उनको 
कोई ब्रह्मसिद्धान्तप्रतिपादक मंत्र मिला नहीं|] 
अग्निसूक्तोमे लाहित्याचायजीको कोई उच्च 
ब्राह्मणका आदशा मिला नहीं, इन्द्रसक्तौम उच्च 
क्षत्रिय आदर्श नहीं प्राप्त हुआ, अश्विनी स्‌क्तोमे 
कोइ वेद्यविद्या तथा शस्त्रविद्या . सज़री) के 
विषयमं कुछमी उल्लखनीय बाते उनको न मिलीं 
न नासदीय जेस अद्भुत सक्तोम कोई उल्लेखनीय 
हलिद्धान्त उनको न मिला, नगरर चना को बाते 
ओर उनको भी छोडा जाय तो लोहेक बन सुदर 


कोल जो वेदमें हें वे भी अद्भुत विद्या करके उनके 


सामन उपस्थित न हुए, राज्यविद्याकी बाते. तो 
जाने दीजिये, परंत क्रग्ग्दमं की 


जो जो विशष लखनाय बाते हैं और स्वराज्य _ 


SS RS आज 


शब्द्प्रयोग भी विशेष अर्थ से ऋग्वेदमे हुआ 

. है, परंत ये खब बाते साहित्य।चार्यजी की दष्टिसे 

` उल्लेखनीय नहीं हैं, ओर 'गंगा' जैस हिंदी साहि 

त्यके अत्यंत उत्तम मालिक के विशेष महत्त्वपूर्ण 

'घेदांक! में उल्लेखनीय करके जो बाते प० महन्द्र- 

_ मिश्रजी की दृष्टिले हे,वे केवळ “ल्‌ अर बेल आदि 
पशुओके मांल है!!! 

हमारी दष्टिसे उल्लखनीय बाते वह हो सकती 

है कि जिनका उल्लेख न किया जाय तो 

पाठकौकी हानि होगी, पाठकोका ज्ञान जुटित 


रहगा । उदाहरण क्क ल्य मान ळोजिय कि कोई 


बडा महात्मा पूर्ण पुरुष किसी स्थानपर ह उसके 
अन्तःकरण आत्मा बद्धि म ता ब्रह्मज्ञान हे, मनमे 
सद्विचार हैं, इंद्रियोमे तेज हे, शरीर शद्ध हे 
तथापि उसमे चर्म, अस्थि, रक्त, मांस, मूत्र तथा 
विष्ठा भी हे। इस महात्मा का दर्शन करने के 
लिय कोई साधक गया तो वस्ततः उसको उचित 
है कि उस महात्माखे वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त करे ओर 
उसे अपने में स्थिर करे, कमल कम शरीरशुद्धि 
का ज्ञान तो प्राप्त कर. इन सब का त्याग करक 
यदि कोई दर्शक केवळ 'विष्ठामूच' ही प्राप्त करक 
बाहर आवे. तो उसके विषयमे हम क्या कहेंगे, 
उसका वणन करन क लिये हमारे पाल शाब्द 
न्होह। 
_ क्षणभर के लिय 'दुर्जन-तोष-न्यायसे' हम 
मानते हैं कि जो लूअर आदिक मांसमक्षण- 
विषयक प्रपाण दिये गय हें वे सत्य होग, परंतु 
क्या ऋग्वद जेस धम पस्तकम उल्लखनाय बात! 
येहो हं? संभवतः 'उल्लेखनाय' शब्द का अथ हम 
समझते नहीं होग, क्यो कि हम 'खाहित्याचाय 
नहीं हें । ऋग्वद में जितना उल्लखनोय चात होगी 
उतनी सब की सब कद्दन क लिये पं० साहित्या- 
चायंज्ञी के पाल खमय नहीं होगा ओर गंगा 


कुछ उल खनोय बातें अर्थात्‌ 'थाडीसी उल्लेख- 
नीय बाते' कहनका यत्न करगा, तो खबस प्रथम 
उसको 'सअर क मांस का उल्लख' करना आव- 


मांसभक्षणकी अधार्मिक प्रथा ! 


~ ~ ० CC 
में स्थान भी नहीं हागा । अतः जब कोई विद्वान्‌ 


इयक दोगा, इसी लिये आपने अपने लेख में इसी | hs 
का सबस प्रथम स्थान दिया है)! ~“ 
न्य है यह मन्थन और धन्य हे यह उललेख. | 
नाय शान | परतु यह उलुखनोय़ ज्ञान जितना | 
लेखक के पासहि गुप्त रहे, उतनाही अच्छा हे, | 
क्यो कि यही उनकी रप्रिले 'गह्माद्र- 
ह्यतर महत्‌? हे। परत यह अब प्रकाशित हुआ 
हे, अतः इसकी कुछ समालोचना करना अत्यंत _ 
आवश्यक हे। दखेंग कि कहांतक आर्योक भोजन | १ 
में मांस शामील था। बेल के मांस का मोजन | 
करनेके विषयमे य मंत्र पश हुए हँ-- 
वुषाकपायि रवति सुपुत्र आदु सुस्नष। 
घलत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हविः। 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥१३॥ । 
उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विशतिम्‌। 
उताहमस्मि पीव इदुभा कुक्षी'पुणन्ति म । 
विश्वस्मा दिन्द्र उत्तरः ॥ १४॥ ऋग्वेद १०।८६ 
( रवति) धनवाली, (सपत्र स॒स्नष ) 
उत्तम पुत्रोवाली ओर उत्तम स्नषावालो { चुषा- 
कपायि ) इन्द्राणि | ( प्रियं काचित्करं हिः) 
प्रिय और सुखकर इवि तयार कर। (त इन्द्रः 
उक्षणः घलत ) तरा इन्द्र उक्षाओऑको भक्षण करे, 
क्यो कि इन्द्र सब विश्वसे श्रेष्ट है ॥ (मे) मझ 
इन्द्र के लिय (हि उक्ष्णः पंचदश ) पंदरह उक्षा 
तथा 'साक त्रिशति पचन्ति) साथ सांथ बासको 
पकात हैं। ( उत अहं अस्मि पोवः ) इसस में पष्ट 
हूं ( मे उभा कुक्षी पृणन्ति ) मरी दोनो कुक्षियां 
पूर्ण हुई हें क्योकि में ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः) 
इन्द्र सब विश्वस श्रष्ठ हूं। " ; 
यदि ये दाही मंत्र किसी विद्वान क सन्मख 
रख, और उसले कहा कि इनपेसे कुछ उल्लेखनीय 
बात कहो तो वह कहग! कि 
(१) ( विश्वस्मात्‌ इन्द्रः उत्तरः ) च्लंपूणे 
विश्वस प्रभ्‌ अधिक श्रेष्ठ हे, इन्द्र की 
शक्ति विश्वको अपेक्षा अधिक हे । 
(२) स्त्री ( सु-पुत्रा ) ससंतान उत्पन्न करे, | 
अथवा अपनी सन्तान सुशिक्षाद्वोरा 


क E ल: “५४ 


। | 


हि पनि करट, 


बल का 
॥। | 


भक ३७ 
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सयोग्य बनावे, 

(३) स्त्रीको उचित हे कि वह अपनी (स-स्नु- 
घा) बहुको सुशिक्षा द्वारा सुयोग्य 
बनावे, 

(४) (र-वती ) स्त्री अपने घरकी धनसंपत्ति 
सुव्यवस्थित रखे, अपनो संपत्ति सुर" 
क्षित रखे, 

(५) (वषा-क-पायि ) स्त्री अपने (वृषा ) 
पतिको (क) सुख देवे, अपने पतिको 
जिससे सख होता हे, स्त्री उस उपाय 
का अवलंबन करे, तथा 

(६) (प्रियं काचित्करं हविः ) दैनिक हवन 
के लिये ऐसा हवि तेयार (रखे कि जो 
प्रिय ओर सख बढानेवाला हो। 

इत्यादि बोध विशेष मननीय ओर गृहस्थियां 

ग लाभदायक हँ,इसलिये ये बातें विशेष रीतिसे 

उल्लेखनीय हैं, ऐसा कोई कह सकता हे, परंतु 
हमारे साहित्याचाय कहते हें कि, इन मंत्रो में 
यदि कोई उल्लेखनीय बात हे, तो केवळ ' इन्द्र 
बैलका मांस खाता है ' यद्दी हे। शेष बातें उले 
खनीय नहीं हैं! अस्त वेसाही सही, परंत इस में 
भी हम पछ सकते है कि, इनमें आपका अर्थ 
स्वीकारनेपरभी “आये बेलका मांस खाते थे 
इस विधानको पष्टी किस तरह होगी? यहां किसी 
आयके बेलका मांस खानेक उल्लेख नहीं हे, यहां 
तो केवळ €न्द्रक बेळका मांस खानेका उललेख हे 
और चंकी आपने स्पष्ट लिखा हे कि, यह विवे- 
चन ऐतिहासिक रष्टिसे किया गया हे, अतः हम 
कह सकते हें कि, ऐतिहासिक टष्टिसे ' इन्द्र 'वीर 
* देवजाति? का था, ' आर्येजाति ! का नहीं । यदि 
वेदिक कालका निरीक्षण कोई इतिहास की दृष्टि 
से करगा, तो उसको मानना पडेगा कि, त्रिवि- 
छप (तिब्बत ) देवजाति,' आर्यावते में 
८ आर्येजाति,' अफगानिस्थांन (अहि-गण-स्थान) 
मै 'अहि' अथवा 'सर्पजाति,' भतानके भाग में 
८ भतजाति,' हिमालयपर ' गंधवव जाति, ' पश्चिम 
कइमीर के भागों में 'पिशाच जाति, ! भारत के 
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वेदिक धमे । 


दक्षिण और पश्चिम में ' राक्षस ह्र असर 
जातियां ! थीं । इन जातियोँके व्यवहार परस्पर 
विभिन्न थे । 

दुजेनतोषन्यायसे क्षणभर यह मान लिया जाय 
कि, उक्त मंत्रोमे इन्द्र के मांखभक्षण का विधान 
हैं, तोभो इससे आये जातोक भोजन का पता 


. नहों लग लक्तता; क्योकि इन्द्र देवजातिका म- 


खिया था आर्य जातिका नहीं। और इन्द्रके भोज. 
नक्का पता लगनेपर भी संपूण देवज्ञातिके भोजन 
का भी पता नहीं लग सकता, क्‍यों कि देवोमें 
अनेक-कमसे कम ३३ जातियां तो थीं, और घे 
देव परस्परके घरमें भी नहों जाते थे ओर न 
परस्पर क घरमें भोजन खाते पीते थे। देखिये-- 

न वे देवाऽन्योन्यस्य गृहे वसन्ति । पे०ब्र०५।९ 

देघजञातिमे इल तरह का जातिभेद था, और 
इस कारण इस ऋग्वेद के ब्राह्मणम कहा हे कि, 
'चे परस्परक घरको भी नहीं जाते थे,' फिर 
दूसरेके घरका भोजन करना तो दूर रहा। ऐसी 
अवश्थाम एक इन्द्रके भोजन का पता लगनेपर 
दूसरे दूचजातिके लोक क्या खात पीते थे, इसका 
पता लगान! असंभव हे! अतः इससे दंवजातिके 
भोजन के विषयये साकल्यसे कहना भी असंभव 


है। इन्द्र क्षत्रद व हे अतः इसका भोजन वषभमांस 


हे, ऐला माननेपरभी बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति आदि 
ब्रह्मद्व क्या खाते थे, इसका निश्चय करनेके 
लिये स्वतंत्र प्रमाण उद्धत करने चाहिये । 

यह लिखने का तात्पंये यह है कि, इन्द्र का 


भोजन निश्चित होनेपर भी दघजातिका भोजन 


फलाना था, एखा कहनेका साहस कोई कर नहीं 
सकता; परंतु हमारे पंण्महेन्द्र मिश्रजीका साहस 
ऐसा हे कि, उनके पास देवजातिके एक वीरके 


भोजनका वचन मिलते हो, उन्होंने उल वचनसे | 


संपणे आर्यजातिके भोजनका सिद्धान्त” निश्चित 


किया!!! पेलिहासिक इष्टि पेसी विलक्षण हे कि, 
वे मसलमीन बादशहाआक भोजन के प्रमाणसे 


हिंदुओं के भोजन का ज्ञान प्राप्त कर सकते है !! 


परमेश्वर करे और पेखी दृष्टि दूसरे किसी मनुष्य 
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कोप्राप्तन हो । 
इतिहालकी दष्टिले निरीक्षण करनेवाले कहते 
हैं कि, देवजाति त्रिविष्टपमे रहती थी ओर वहां 
से इन्द्रादि वीर आर्यावर्तादि भूभागोपर अपना 
साम्राज्य करते थे । यह बात हम आज भो देख 
सकते हैं । अंप्रजोक। साम्राज्य भारतवर्ष पर इस 
समय हे, भारतवासी राजा महाराजा अपन हित: 
साधन के लिये सम्राटूक प्रतिनिधिभृत लार 
साहेब आदिको को निमंत्रण देते ह, उनको खाना 
भी देत हैं, ओर उल्ल खाने में फई प्रकारके मांल 
भी होत हैं, वे मांस स्वयं वे राजा महाराजो खाते 
नहीं, परंतु लाट खहेवाको लिळाते हें । यदि इस 
आज को घटतासे कोई कहे कि, चू कि बड लाट 
के भोजन के लिये इस मांस का उपयोग झिया 
गया, इस लिये हिंदूजाति इस मांस को खाती 
थी । तो क्या यह पंतिहालिक दृष्टि सच्चो कही 
जायगी? छारो श्रणीका विद्याथी भी कह सकता 
हे कि, यह अनमान अशद्ध है । आज्ञक अग्रजी 
प्राट क प्रतिनिधि यहां आकर अथवा अपने 
देशमै जो भोजन करते हैं, चेसा भोजन भारत" 
वासी लोक करते नहीं) भारतवासिया का भोजन 
और ही हे ओर भारतमें तो शाक्षाहारको हि 
श्रेष्ठ स्थान मिला है । आज कल कई भारतवासी 
यूरोपीयनाँकी खंगत में आने खे मांसभोजी 
होनेपर भी भारतीयोका श्रेष्ठ भोजन शाकाहार 
ही है। अब यही इतिद्दालक्ी दृष्टि पूर्व काळ में 
ले जाईय और उस समय क्या हुआ था, इसकी 
कल्पना करिये। देवजातिका एक वोर फलाना 
मांस खाता था, इतना कहने मात्रसे तो संपर्ण 
देवजातिका भोजन ज्ञात होसकताहे ओर न ही 
आर्योका । जो कहेग कि, देवीर क भोजन के 
ज्ञानस हम आयोके भोजनका एता लगा, वे भ्रम 
में होग। कमसे कम उनमें एतिहासिक दष्टिसे 
खोज करनेको योग्यता नहीं,ऐसा हम निःलकोच 
ह सकते हैं । 
और भी पक कठिनता हे। देवाक नोमो में 
'अ-मृतान्धसः' पेखा एक नाम हे। 'अमृत- 
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घस्‌ का अथ “न मरा हुआ अन्न आने- | 
वाला! है । मांस तो निःसन्देह्‌ 'मतान्धस' अर्थात्‌ 
मुर्दोले प्राप्त होनेवाळा है, वह तो दव खातेहि 
नहीं थे | क्यो कि वे 'अ-मत-अन्धस' र 
न मरा अन्न खानवाल' थे । यह नाम जैसा अन्य 
देवोका हे, बेसा इन्द्रका भी हे । यदि इन्द्र 'अ- | 
म॒तान्धस्‌? हुं तो वह मांस नहीं खायेगा, और 


यदि उसने मांस खाया तो वह 'अ-मतान्धस' SI 


हीं रहेगा । देवों के नामोम 'आज्यप' पक नाम 
है,उस का अथ 'घो पीनेवाले' हे। देवोका तीसरा 
नाम 'हविभ ज” हे । इसका अर्थ हविष्यान्न 


020 | 
१५ 


+ 
खानवाले। हवि मे चावछ, मग, गहू, कुछ सबज्ञी | 


पल थाडस शाकाहारक पदांथं आत ह, सब 


शाकभोजन हविष्यान्न नहीं हे। जिल अन्न का | 


हवन किया जाता हे वह हेविष्याच हे । इसमें 
प्याज ललन आदि शाक होनेपर भी संमिलित 
नहीं होते । यही अन्न देव खात थे एसा पता इन 
नामोले चलता हे । अब इसकी संगति उक्त मंत्र 
के साथ किस तरह लगाई जावे, यह पक विच(- 
रणीय प्रश्न संशोधको के सामन हे। मानियर 
वुइलियम्‌ तथा दूसरे कोशकार अपने कोशोमे 
इविष्यान्न का अर्थ इस प्रकार दते हे -- 000 
fit for oblation(esp, rice or other kinds 
of graiv,clarified butter &०.) इसम मांसका 
समावेश नहों हे। आश्रय की बात हे कि दवोके 
नामोम एक भी नाम एसा नहीं हे कि, जिसका 
अर्थ चे मांसभोजी थ' पेला हो। अग्नि सवे 
भक्षक होने कवल उसके नामोमेहि मांसभक्षक 
नाम हैं, क्यो कि मर्द जलानेका काये उसका 


होनसे उसको सब के मदे जलाना अथवा अल | 


कारसे खाना ही आवश्यक था। परंत देसे नाम 
किसी अन्य देव के नहीं हे। यदि इन्द्र पशमांस 
खानेवाला होता, तो उक नाम भी अग्नि जले _ 
मांसभोजनका अथ बतानेबाल होने चाहिये | 
थ,परंत्‌ वेसे नहीं हैं । इस से अनमान हो | 
सकता है कि उक्त मंत्र का अथ कुछ और होना 
संभव द। | 
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यहां पाठक स्मरण रख को, राक्षक, असर, 
पिशाच इन जातियों के नाम 'कव्यादू, पिशाच 
असतप्‌, गर्भाद्‌. मांसाद्‌, कोणप, आशर, कबु र' 
ये हें, इनका अथे मांसभक्षक होना स्पष्ट हे! 
अग्नि के नाम भो ऋव्याद, बिश्वादू, ( सर्व" 
भक्षक ), उक्षान्' आदि मांस जळानेक वाचक 
है । अग्निक मदे जलानक कायसे य नाम साथेक 
हे, राक्ष्सादि जातियां मांसभक्षण करतो था, 
इस लिय उनके नाम भी सार्थ है, यदि देव अथवा 
इन्द्र इसी तरह मां भक्षक होते, तो उनके नाम 
भी इसी तरह मांलभोजन वाचक चाहिय थे। 
यदि हमारे साहित्याचार्यजीने ऋग्वदका मन्थन 
किया है, तो वे कृपा करके बतावें कि इन्द्रके 
' नामोंमें अथवा अग्निको छोडकर अन्य देवाके 


नामो में कोई ऐसा नाम है कि. जिखा अर्थ 


उनका मांसभोजन सिद्ध कर सके । 

हम कहते हैं कि वेला नहीं हे, और इसका 
एक मात्र कारण यही हे कि, देवजञातिके वीर 
मांसभोजी नहीं थे । यदि एखा हे तो उक्त मंत्रौ- 
की संगति फैसी लग सकती है? उनमे तो ' इन्द्र 
उक्षणः घलत ' कहा हे अर्थात्‌ ' इन्द्र उक्षाओको 
खाता हे! ऐसा हे। यहां 'उक्षा' शब्दके अर्थका 
विशेष विचार करना योग्य है कोई कोश खाल 
कर देखिये, वहां आपका उक्षा ? शाब्दके अथे 
ये मिळेंगे- “(१ ) साम, (२) ऋषभ औषधि 
(मुख्य आठ ओषधियाम से एक), (३ ) बेल, 
(४) मरुत्‌, (५ ) खय, ( ६) अग्नि, (७ )बडा, 
सिचन करनेवाला ( मघ. )। 

इन अ्थोमे साम और ऋषभ औषधि येदा 
अर्थ शाकभाजनक साथ मिलनेवाले हें, और बेल 
अर्थ मांसभाजनक लाथ मिलनेवाला हे। अब 
यहां कोनला अर्थ लना योग्य है? बडी सावधान- 


ताके साथ इसका मनन करना चाहिये। उक्त . 


मंत्रमे ` इन्द्रः घलत्‌ ? ऐसा प्रयाग हे। 'घसत्‌' 
इस क्रिया मे घल ' धात शाकभाजन करनके 
अर्थ में हि कवल प्रयक्त होता हे। इसका प्रयोग 
मांसभोजनक लिय होना सवथा असंभव हे । 


* 
वेदिक धसे । 
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ऋग्वेदके या वेदिक वाङमयके किसी भी वचन 
म 'घस्‌ ' धातूका प्रयोग मांस खानक अथ म नहीं 
हे, जहां प्रयोग हे वहां केवल घांस खानक अर्थे 
हि हे । इसीखे तो ' घास ' शब्द 'घांस (ए7१8३)' 
के अर्थम बनता हे। ' घास ' का अर्थ कभी मांस 


नहीं हे, केवळ साक भाजी तथा फलभाजही है। 


इसी तरह ' घलत्‌ " का अर्थ ' मांसभ्षण ? नहीं 
है, परंतु ' शाकभक्षण ' हे । 

यदि यहद ' घलत्‌ ? क्रिया यहां न हातो ते! 
बात दूसरी हाती । ' उक्षा ! शब्द का अथ साम 
ओर ऋषभ ओषधि हे और 'घसत' का अर्थ भी 
शाकभाजन करना ही हे। अतः ' इन्द्रः उक्षणः 
घसत्‌ ' का अर्थ ' इन्द्रने साम या ऋषभ औषधि 
का अन्न खाया '? ऐसा सरल हाता हे । 

साम और ऋषभ औषधि बहुत बडी नहीं 
हाती, इस लिय एकके खान में एक समय में भी 


अनेक सामवलियां अथवा अनेक ऋषभ ओऔष-- 


धियां आ सकती हैं । जब इन औषधियौ का रस 
निकालते हें तब उस प्रलंगमे भो अनेक औष- 
थियां साथ साथ पीसो जाती है ओर सबका 
निचोड कर रल निकाल! जाता हे। ऋषभ 
औषधि वीयवर्धक हे अतः इसका उपयोग वाजी- 
करण में विशष रीतिसे किया जाता हे, इस 
संबंध में वेद्यक ग्रंथकी साक्षी ले सकते दें 
ऋषभकः गोडे काइमीरे प्रसिद्ध! । 'जीव- 
कषेभको ज्ञयो हिमाद्रिशिखरोङ्गवो । रसोन- 
कन्द्वत्कन्दौ निःखारौ सक्ष्मपत्रको । जीवकः 
कूचंकाकारः ऋषभो वृषश्टंगवत्‌। बल्यो शुक्र- 
प्रदौ । ( भा० प्र १ ) 
यह ऋषभक औषधि गौड और कइमीर में 
हिमालय शिखरपर होती हे। इसका कन्द बेलके 
सींग के समान होता हे, इसक पत्त बारीक हाते 


भ्दै 9७ ~ ०0 € ~ ~ ४. झु 
हं आर यह चायवचच्चक ह । इसक नाम य ह 7 


वष, वषभ, गोपति, विषाणी, छकुझ्यान्‌. पुगव, 

वाढा, श्टंगा, ऋषभ, धय, उक्षा, लागला गो ।'? 
ये सब नाम गाय तथा बल क वाचक संस्कत- 

"९ जै ० ७७ > ~ 

में हैं य बेळ के नाम होते हुए ऋषभक ल्ल 


_ वर्ष १ 


मांसभक्षणक्की अधार्मिक प्रथा! 


> 


के भी वाचक हे । ये सब नाम कलकत्ता- 
मद्रित वेद्यकशब्द्रसिधु' मै हैं, वहाँ पाठक देख 
सकते हैं। वेदमंत्रोका अर्थ करनेके समय 'गौ 
वष, ऋषभ, उक्षा' शब्द आगये तो लोग उनको 
अर्थ पश करते है, परंत विचार करक देखना 
 जाहिये कि, यहां पशवाचक अर्थ हे धा वनस्प- 
तिवाचक अर्थ है। पूर्वाक्त इन्द्रसक्त के मंत्र 
में पशवाचक अर्थ अलंबद्ध हे, ओर ओषधि 


वाचक अथ ससबद्ध हे, इसके कारण हमने उपर. बेल का मांस खाते थे' इस विधान को पष्टि नहीं 


|| 
४. 

दिय ही हैं । होती, अतः साहित्याचायेजीका पक्ष उनका अथ . | 
चोकत मंत्रमे ` उक्षा? खे ( प्रियं काचित्करं माननेपर भी खंडित ही हो जाता हे, इसका | 


संभावना को दरृष्टिसे एक मनष्य बीस बैलोको 
एक समय खा नहीं सकता, परंत वीस ऋषभक र. 
कन्द खा सकता हे, अतः यही अथ संभवनीय 
हे । | 

कई लोग यह वनस्पतिवाचक अर्थ न पछंद | | 
करेगे, तो मांसपरक अर्थ उनकी तुष्टि के लिये 4 
क्षणभर माननपर भी, इसमे आयोक बर्तावका 
उल्लेख न होनेके कारण इन मंत्रौले “आये लोग ts 


हचिः)प्रियकर ओर लखकर हवि बनानका उलेख विचार वे कर । 
है । वह ता हचि हानस लामका अथवा ऋषभक 
औषधिका ही हाना संभव हे, क्योकि हविष्यान्न 
शाकान्न हाता है अथवा घृत दुग्ध आदि होता हे, 
परंत उसका संबंध मांससे नहीं हा सकता । 


यहां कई कहेंगे कि वेद में यह मंत्र है, और | 
वेदका प्रत्यक विधान 'आयेघमे' हे इस लिय | 
“बेल का मांल खाना आर्यधर्म हे" इस प्रकारके | 
विधान की परीक्षा करने के लिये बहुत दूर जान | | 
आगेक मंत्रमें ! उक्ष्णः हि पञ्चदश साकं विः की आवश्यकता नहीं है । बे दमे अनेक विधान हँ, | 
शाति पचन्ति) उक्षाक पंदरद या बीस साथ साथ. उनमें एक यहां देखिये “नह 
पक्काते हैं ऐला कहा है। यहां बील बेल पकाते गर्भान्खादन्ति केशवाः ॥ चे | 


अथवे ८६२३ | 

x ~ अथे गरो > टो cf > हो ग । झे >>) 9 के 

हें, ऐसा अथे करना योग्य हे वा वील ऋषभक केशवाले लोग गर्भों को खाते है ।'' ऐसा 
हज 8 5 ७ 8 ` 

कन्द पकाते हैं ऐला अर्थ योग्य हे, इसका विचार 


एक विधान हे। इस विधानसे गर्भिणियौ कों 
स्वयं हो सकता हे । इन्द्रवीर कितना भी बडा मारकर गभो को खाना भी आयो का धर्म बन 
हुआ, तोभी उसके पेटम बील बेळ रहना असं जायगा!!इस से तो प्राचीन आये नरमांस खाने- 
भव हे, परंत वीस ऋषभ कन्द रह सकते हे। घाळेथ ऐसा कोई साहित्याचाय कह सकता हे, 
एक वोर इतने कन्द ख्या सकतां हे। आग १५वें परंतु ऐसा कहनेके पूर्व इस का आगे पोछे का 


7 % -- 
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मंत्र में ( सनोति ) रख निचाडता हे ऐसा कहा विचार करना चाहिय, दखिय यही मअ ‘a 
हे, उससे भी यहां खोमादि ओषधियोके रस का गर्भान्खादन्ति केशवारुतानितो नाशयामसि । | 
संबंध हे न कि मांस का, यह विषय इससे अथ० ८।६।२३ 


यहां स्पष्ट हो लकता है। 
हम इस संपूण खृक्तका अथ समय मिलनपर 
पण रुपले प्रकाशित करना चाहत हैं, उल समय 
क्रमपवरू सब बाते बतायीं ज!'यगीं, परंत यहां 
इन मंत्रोके आग पीछ वाजीकरण ओर गभा 
धान का संबंध आता हे और वाजीकरण मे वेदिकधमी आयेसमाज मे वघदण्डक लिय योग्य | 
ऋषभ ओषधिका ही प्रयोग होता हे, न कि समझा जाता था। ” जिलक लिय वधदण्ड हो 
बैलका। इस विचार से भी यहां औषधिका वह पाप-कोन करेगा? इल तरह देखा जाय तो 
संबंध हे यह बात स्पष्ट होगी । द्वि घेद्की धर्मव्यवस्था का पता ळग सकता हे 


“ ज्ञो बालवाले लोग गर्भोको खाते हे, उनको 
. समाजस नाश करते है।” अर्थात्‌ उनको इस 
समाजमे रखना याग्य नहीं, क्योकि वे धर्मबाह्य 
कर्म करत हैं ।. इस तरह पूर्वापरसंबंध दे खनेसे 
यह बात सिद्ध होतो हे कि “ गभ खानेका पाप 


७ 


—— 
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(९६) 


और इस रीतिसे पर्वापर विचार करनेसे जो 
सिद्ध होगा बही वेदिक धर्म होगा । यह कसौटी 
बके मांसभक्षणक विषयम अब हम दंग! 
इसमे निम्नलिखित मंत्र दखना यहां योग्य हे-- 
आरे गोह नृहा वधो वा अस्तु ॥ घऋ०७।५६।१६ 
आरे ते गोघ्नमुत पूरुषध्नम्‌ ॥ ० १।११४।१० 
अश्व"""मा [हिखीः॥ गां मा हिसीरदिति विराजम्‌॥ 
अचि'`` मा दिल्लीः ॥ इमं मा हिीद्विपादं पशुम्‌ । 
इमं मा हिखोरेकशफं पश कनिक्रदं वाजिनम्‌ ॥ 
इममर्णाय'"'मा हिली; ॥ वा० यज० १३।४१-५० 
५ गायका (और बेलका भी) वध करनेवाला, 
मनष्य का वध करनेवाला समाजसे दूर किया 
जावे । घोडा, गाय, बकरा, मेढा, द्विपाद्‌ पक्षी, 
इनकी हिंसा कोई न कर। ” 
मृत्यवे मृगय । मृत्यवे गोव्यच्छम्‌ । मृत्यवे 
गाघातम्‌ । वा० यज० ३०।१८ 
“ प्रगया करनेवाले, गो (बेल) का छिन्न भिन्न 
करनेवाले, अथवा उनका घात करनेवाले का 
मृत्युदण्ड दिया जावे। ” इस तरह ऋग्वेदमें ओर 
यज बेदम मनष्य, घाडा, गाय और बेल क वध- 
कर्ताका मत्यका दण्ड कहा हे,समाजसे र करन 
का दण्ड कहा हे, अतः इसके विरुद्ध कोइ मनष्य 
इनकाही वध करे ओर उनका मांस खाये, यह 
केसे हां सकता हे? अतः जो मंत्र अन्यत्र होंगे, 
उनका अथे इन मंत्रोके साथ संगत हाने याम्य ही 
करना चाहिये। ओर इल संगतिकर णकी रीति 
हमने ऊपर बताई हे कि, उक्षा आदि शाब्दौका 
ज्ञा औषधिवाचक अर्थ हे, वह यहां लेनेसे वेद्‌ 
के सब वचनोकी संगति उत्तम प्रकार लग सकती 
ह ओर कोई परस्परविरोध नहीं हो सकता । 
यदि किसी स्थानपर मांस, हड़ी, चरबी, रक्त 
आदि पदार्थ खाने आदिका संबंध हो, तो उस 
स्थानपर पशमांसपरक अथ करना योग्य हे, 
अन्व स्थानोम जहां वेसा साक्षात्‌ संबंध नहीं हे, 
वहां उक्षा आदि शब्दोका अर्थ ऋषभ औषधि 


लेकरहि करना योग्य हे, क्योकि ऐसा करने . 


से वेद्की साक्षात्‌ आश्ञाका विरोध नहीं होत।। 
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वेदिक धमे । 


इस विषयमे ओर भी एक बात ड ह 


वह यह कि वद्मे एक सवे सामान्य नियम कह 
दिया हे- 
पुष्टि पशूनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां 
यञ्च धान्यम्‌ । पयः पशनां रसमोषधीनां 
बृहस्पतिः सविता मे नियच्छात्‌ ॥ 
अथवे० १९।३१।५ 
पयो धेन्‌नां रखमोषधीनां जवमवेतां कवयो 
य इन्वथ । अथ ५० ४।२७।३ 
तष्पाद ओर द्विपाद्‌ पश आंख तथा धान्य 
से सें पुष्टि प्राप्त करता हूं । क्योंकि पशआसे दूध 
ओर औषधियोंसे रख बृहस्पति सविताने मझे 
दिया हे। गोओले द्ध लो, ओषधियास रस लो 
ओर घोडोंले वेग ला, इस तरह ज्ञानियोका 
कथन हे। ?? 
इन मंत्रोसे एक वेदिक नियमका पता छग 
सकता हे। चह नियम यह हे कि जहां पश का 
नाम आये वहां उख जातिके पशुका दुध लना, 
और जहां औषधिका नाम आय वहां उस औष- 
शिक्का रस लेना । जहां दूध ओर रस न हागा, 
वहां वेद स्पष्टताक लाथ कहेगा कि फलाना पदा 
थे यहां अपेक्षित हे। जहां वेद केबल पश या 
ओ।षधिक्ष नामका निर्देश करता ओर पदार्थ 
विशेषका उल्लेख नहीं करता, वहां दूध और रस 
का ग्रहण करना चाहिये, यह वेदिक परिभाषा 
यहां स्पष्ट हुई । इस परिभाषा का लकर यदि हम 
पूर्वोक्त उक्षावाळे मंत्र देखेंगे ता उक्षाका पशुवाच- 
क अर्थ लनेपर गादुग्ध लना पडेंगा, कयां कि 
उक्षा का अर्थ ' गो ' ऐला पूवस्थानपर उक्षा के 
पर्यायोमे दिया ही हे और औषधिवाचक अर्थ 
लेनेपर औषधिरस लेना पडगा । कोई अथे 
लेनेपर पशमांसभक्षण का अथ सर्वथा असंभव 
प्रतीत होता हे । 
० पं० साहदित्याचार्यजीने और भी अनेक 
विधान मांसभोजन विषयमे किये हैं। उनका 


क्रमशः विचार करना आवश्यक हे। यह काये 


4 


हम अगले लेखोमे यथावकाश करते रहेगे। | 


य क 


F २ | करै चतुर्थ अध्यायपर विचार । 
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१० अक्षय सुख । 
बाह्य सुखोंपर अनासाकि, ब्रह्मयोग ( ५ | २१); कप 


१७ इश्वरप्राप्ति । 
सन्यास (७। १३ ); योगाचरण (६।२८ )) मनः 


| 
एकाग्रचित्त ( ८८ ); भक्ति ( ८२२ 3; योगसाधन, १ ङा 
| मन ( ८१० ); इंश्वरशरण ( १५४ ); परमेश्वर- } 

ज्ञान (४।९); अपने मन बुद्धिको इंश्वरम ऊगाना (८७) 
इंश्वरपूजन ( ९|२५ ); संन्यासयोग ( ९२८ ); ज्ञान 
(७१८); सव ईश्वर हे इसका अनुभव (७१९); इंश्वरके 
लिये कम करना, ईश्वर की भाक्ति करना, भोगसंगत्याग 


शान्ति, भोगवासनानाश ( ६। २७ ); कामक्रोधोंके वेग 
सहना ( ५ । ५३ } । 
११ अमतकी प्राप्ति । 
सुखदुःखविषयमें समता (२।१७ ); गुणातीत 
[ना ( १४। २० ); ब्रह्मज्ञान ( १३। १२) | 
१२ अनामय शाश्वत पद की प्राप्ति । 
बुद्धियोग, कर्मफलत्याग ( २। ५१); मानमोह का 
त्याग, आसक्ति दोष का त्याग, आत्मनिष्ठा, काम का 
ह्याग, निद्वेन्द्वता, मोहत्याग ( १५।७ ); इश्वर का 
आधय ( १८ । ५६); ईश्वरशरण ( १८। ६२ )। 


१३ परस-धास । 


११ 
, $ 
वेरत्याग ( ११॥५५ ); इंद्रियसयम, सवेत्र समबुद्धि, } रट 
सवे भूता के हित करनेमें तत्परता ( १२॥४ ); सतत । छः 
योगाचरण, प्रीतिपूवंक भक्ति ( १०।१० ); इस ज्ञानः ९ 
का प्रचार ( १८।६९ ); इंश्वरमें मन वुद्धि को लगाना ६ 
( १२।८ ); अनन्याचित्त होना, ईश्वरका नित्य स्मरण ९ 
(८॥१४ ); भोग, भय, क्रोध दूर करना, ईश्वरमयता, १ 
इश्वरका आश्रय, ज्ञानतपसे पवित्रता ( ४।१० ); ईश्वरः ९ 
रण (८।५)। क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेय का अनुभव (१३। १ 
सतत योगाचरण ( ६। ४५ ) ओंकारजप (८ ॥१३)) १ ८); गुणातीत आत्माका ज्ञान ( १४११९ ) । $ 
सचैत्र समदशन, आत्मघात न करना, ( १३। २८ ) १८ ब्रह्म--प्राप्न । | 
श्वरशरण ( ९।३२ ); कासक्रोधछोअल्याग (१६२२); | योगयुक्त संन्यास (५।६); प्रकाशमागे से जाना 
शाखावाधिके अनुसार आचरण (१६।२३)। 


१ 
$ 
६ 
६ 
§ 
६ 
$ 
६ 
६ 
$ 
$ 
; १ 
| । ८१२४ )। ९ 
७ कवळ 05 (> 
१ १४ दकल १९ ब्रह्मानिवोण प्राप्ति । १ 
| ज्ञान ( १५। २० )। अपने अन्दर सुख, शान्ति ओर ज्योति का अनु- १ 
१ १५ श्रष्ठ अवस्था । भव ( ५।२४ ); निष्पाप होना, द्वेतनिदृत्ति, आत्म. ९ 
; § 
१ 
' 
$ 
६ 
६ 
$ 
$ 
शै 
६ 
( 
| 
| 
१ 
| | 


क्षेत्रक्षेत्रशशान, भूतम्र्तिखे मुक्त दोनेका | सयम, सर्वभूतहितमें तत्परता ( ५।२५ ); कामक्रोध 


पाय ( १३। ३४ ); अनालक्ति, कतेव्यकर्माचरण 
३।१९ ) । 


१६ ज्ञानचक्षुका प्राप । ममता इनका त्याग ( १८७७३ ); सर्वत्र समता, परा 


त्याग, चित्तसयम, ( ५।२६ ); एकनिष्ठ भक्ति, गुणातीत र 
९ 
१: खु 
सर्वत्र आत्मद्शन ( १५॥ १०-११ ); विराट्‌ देहमें | भक्ति (१८॥५४); प्रियसे प्रेम आर आप्रेयसे द्वेष न करना, } 


होना ( १३।२६ ); अहंकार, गवे, कामक्रोध, सग्रह ओर 


सब जगत्‌ को देखना ( ११।६-१३ ); अष्टधा प्रकृति को | बुद्धिकी स्थिरता, मोहत्याग, ब्रह्मज्ञान ( ५।२० ); भेद 
श्वर का देह मानना ( ७|४ ) इस चिराट पुरुषका | म अभेद का अनुभव ( १३।३० ) 
ज्ञानसे दशन करके उसमें प्रांवेष्ट होना (११ ।५४); सवैत्र साधनमाग का विवार करनेवाले पाठकों को ये शब्द 
समदृष्टि, सर्वत्र ्रह्मदशेन ( ६।२९;३०;१३।२७;५। | इस विषयका स्पष्ट बोध करा सकते हैं। सब भूतो मे 
१८); आत्माको अकता ओर प्रकृति कर्मेकत्री है इसका | ब्रह्मकी प्रत्यक्षवत्‌ उपस्थिति का ज्ञान होनेसे ओर सब 


§ 

8 

$ 

अनुभव ( १३।२९ ) अपने अन्दर परमात्मदशेन | भूता म एक आत्मा हे ओर उसी आत्मामें सब भूत हैं, र 
१ 


ह 


(१३।२४); आत्मदशन से आश्चयंका अनुभव (२।२९); 


इसका प्रत्यक्षवत्‌ ज्ञान होनेसे मनुष्य का माह दूर होता 
सबै भूता में परमेश्वर का दशन ( ६।३१ ) । 


हे, यह नर नारायणरूप हो जाता है, क्योंकि उस अव- 
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WN कि | ॥। ।।॥॥ 


ली ITT , 


श्रीमक्गवद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी | 


हे । जब नारायण विश्वरूप हे तब उससे भिन्न नर का ज्ञातव्य अवशिष्ट नहीं रहता, और जो अनुभव होतेहि ९ 
आस्तित्व ही केसा होगा? क्यों कि विश्वरूप में इस नर | यह शोकसोहादि से मुक्त होता है। यही परम पदकी १ 
का रूप भी तो संमिलित है। इसकी यथावत्‌ प्रत्यक्षता ' प्राप्ति है। । 


9 


पे ड 
8 स्थामे विश्वरूप नारायण में वह भी एकरूप हुआ होता | करना ही अन्तम अनुभव है, जो होनेके बाद और कुछ $ 


चतुथे अध्यायका विचार समाप्त । 


ज्यु 


— er 


| 
| 


» के टु ड 
NSO S '€9-63 €0-“209 €2-69 €0-0 ७००३ ७७७“ ७७ ७००७७०००२७७०७-७ क ७ छक रछ ७-७ रछ“ ७००० ०७००७ ७७ 
खाए ह हु 
7-5 RR हैँ म) a) Re 
LT पै आ ह. म > ७ ॥ PN २ 0 


श्रीमद्भगवद्गीता-सुभाषित । 
चतुर्थ अध्याय । 
( १ ) श्रेष्ठका आत्मयज्ञ । ( ३ ) तीन कतेव्य । 


अजा डप सन्नव्ययात्मा भूतानामाश्चराशप | परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
न्‌ । प्रक्रत स्वामवष्टभ्य सभवाम्यात्म- घमेसस्थापनाथोय सभवामि युग युग ॥(४।८) 


मायया ॥ ( ४।६ ) “४ लाधुओकी रक्षा, दुष्टोका नाश और धर्म की ) 

५ में अजन्मा, अविनाशी और भ तोका ईश्वर | स्थापना करने के लिये में युगयगर्म आता हूं।” 
होनेपर भी ( जगत्कल्याण करनेक लिये ) अपनी | उष्यको सप्पक्षकी रक्षा, असत्पक्षका नाश और १ 
वाक्तिसे जन्म लेता हुं ॥ !' स्थापना क कायम अपने आपका लगाना योग्य हू) १ 

जगत्‌ के कल्याणके लिये ईश्वर स्वयं इतना आत्मयज्ञ | सीसे मनुष्य कृतकृत्य होता हे । ६ 
करता है, यह देखकर राजा, महाराजा, सरदार, साहु- (४) योग-आचरण | | 
कार, धनी ओर बडे समक्ष जानेवाले छोगोंको भी सव- | - ~ ८ { 
भूतांका हित करनेफे कायं में अपना समपंण करना य यथा मा प्रपद्यन्त ताँस्तर्थव भजाम्यहम्‌। ३ 
चाहिये । जो ऐसा करेंगे वे ही श्रेष्ठ बनेंगे, अन्य स्वार्थी (४११) (६ 
लोग गिरते जांयगे। बडे लोग कनिष्टोके सुधारके लिये जो जैसे मुझे शरण आते हें उनको वैसा । 
आस्मयज्ञ नहीं करते, इसी लिये जगत्‌ में दुःख बढ रहे फल में देता हू । " १ 
हें। मनुष्यको उचित है कि वह दूसरोंके साथ यथायोग्य | 

~ कद क ° ९ 
(९) विपात्ति-निवारणाथ कम | कक) १ १ 
eMC 0 ७ 0 साठि 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।| |  (/कमाहाड । 
९ हे न ARN 
अभ्युस्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ म हैं माजुप ठाक [सांद्विभवांते कमजा १ 
( ४७) (४१२ | 
5 “ मनष्यल 

४ जहां घर्मकी ग्लानि ओर अधमेष्को प्रबलता प्रात होती हे ना कम करनेसे शीघ्रहि सि १ 
होती हे, वहाँ ( घमेस्थापनाक लिये ) म अपने नुष्यको कमै करनले दि जि. (लच यी 
आपको उत्पन्न करता हू। ” द 
जहां अधर्म, अनीति,अन्याय,औओर सज्जनोंका छल होता ( दे )स्त्राथंस दाष 


है, वहां श्रष्ठोंको पहुंचना चाहिये और वहां धमे न्याय न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृहा) 
आदिकी स्थापना करनेके लिये आत्मापेण करना चाहिये) 


तथा पराधीन लोगोंकों स्वाधीनता प्राप्त करनेकाल्ये जो ः (४। १३ ) 
कार्य करने होते हें, उस में स्वयं यत्नवान्‌ होना| “ कर्मके फलपर मेरी दृष्टी नहं हे, इस 
चाहिये । कर्मोका दोष मझे नहीं लगता । !! 
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४०४ 


>२ 
$ 
स्वार्थके कारण दोष लगता है | 
(७) गहन कमेत | 
0 च ~ 
गहना कमणो गाते? ॥ ( ४।१७ ) 
“ कर्मका तत्त्व बडा गहन हे। ” 
कर्म अच्छा हे या बुरा, इसका निश्चय करना बड़ा 
कठिन काम हे | 
(८) पण्डित । 
थस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकमांणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ 
( ४।१९ ) 
“ जो भोगेच्छा छोडकर कम करता हे, उसके 
सब दोष ज्ञानसे जळ जाते हैं, अतः उसीको ज्ञानी 
पंडित कहते हें। !” 
भोगेच्छा छोडनेसे कर्भके दोष दूर होते हं । 
ec ए 
(९) यज्ञाथं कमं । 
९ १ ~ ७ ~ 
यज्ञायाचरतः कस समग्र प्रावलायत ॥ 
(४।२३) 


यज्ञक लिय जो कम होता हे, उल कर्मका 
दाष पूणताल नष्ट होता हे। " 


सवे भूतोंके हित करनेके लिये जो क 


वे कमें यज्ञरूप होते हें, वेसे कर्म कर 


he 


का दोष नहीं होता है। 
( १० ) ब्रह्मकमे । 
ब्रह्मापेणं ब्रह्म इविश्र्माग्नौ तरह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ 
(४।२४ ) 


कर्ता, कर्म, विधि,ओर साधन ये सब जिसको 
त्रह्मरूप प्रतीत हात हे, उसको सवत्र ब्रह्म दीख- 
नेक कारण वह स्वय ब्रह्म हा बनता है ।”! 


$ 
९ 
$ 
$ 
९ 
§ 
9 
6 
6 
| 
$ 
§ 
§ 
§ 
§ 


त ह, 


4 
§ 
§ 
$ 
९ 
4 
$ 
{ 
§ 
$ 
$ 
8 
$ 
8 
$ 
§ 
§ 
§ 
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श्रामद्भगवद्गी ता-पुरुषार्थवो धिनी । 


RN ~ ९ (र > १ 
फलभागका इच्छा हानस कसका दोष लगता ह | 


| बनता हे । 


॥ कान । ४ 


SN 


संपूर्ण जगत्‌ में ओर संपूण व्यवहार में जिसको 
परमात्माका रूप दिखाई देता हे, वह स्वयं परमात्मा 


— 
A 
+ 


| 
७०५६ र्र Ce 
| ( ११ ) कमेहीन को दुर्गति । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः ॥ (४।३१) 
` “ कमे न करनेवालेको यहां सुख नहीं होता, 
फिर उलको परलोक कहांसे प्राप्त होगा?” 
कसं न करनस अपना भा हत नहा हांगा आर दूसर 
का भा उन्नात नह। हागा आर न परलांक मलगा | 
अतः सदा शुभ कमे करते रहना चाहिये । 
( १२) ज्ञानदान श्रेष्ठ है । 
|श्रेयान्द्रव्यमयाधज्ञाज्ज्ञानयज्ञः।। (४।३३) 
“ द्रव्यदाने ज्ञानदान अधिक कल्याण करने- 
वाला हे।” 
द्रव्य देनेसे ज्ञान देना दोजोंका भला करनेवाला हे | 
( १३ ) ज्ञानस पापनाश । 


सव ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 


( ४।३६ ) 

“ ज्ञानको नोका लब पापसम॒द्रक पार ले 
जायगा ।? 

ज्ञानस हि सब दोष दूर होंगे आर सब सुख प्राप्त 
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हाग। 
ज्ञानामि; सवेकमोणि भस्ससात्कुरुते। (४।३७) 


“ ज्ञानरूप अग्तिसे सब कर्मोके दोष जल 


जात हे ।”” 
ज्ञानसे सब दोष दूर हो 


न हि ज्ञानेन सच्श 


ओर गुण पास भते हैं। 
~ 


वित्रमिह विद्यते। 
[ ( ४।३८) 
“श्ञानके समान कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं 


ह्‌ I 
ज्ञान सब से पवित्रता करनेवाला हे | 


ह 
प्‌ 


| 
| 
| 


ज्ञ 0 


न 


—- 


ह 


श्रीमद्धगवद्गीता- सुंभाचित | 
७०७००००००००००००००००००००००००००००००००, ०००००००००००००००००००८०८०८:००००००००%४ 
( १४) श्रद्धासे ज्ञानप्राप्ति। “'लशयो मनुष्यको न इस लोकमे सख होता 


$ 

श्रद्धावांछभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥ और न परलोकमे ।” $ 
(४।३९) क्योंकि संशयसे नाश निश्चित हे । ४ 

४ श्रद्धाल, तत्पर और जितेन्द्रिय मनष्य ज्ञान ( १७ ) आत्मबलसे निर्दाषत। । | 
प्राप्त कर सकता है । 2 आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति। (४।४१) १ 
( १५) ज्ञानसे ञ्चान्ति । १ 

4 


“आत्मिक बल से यक्त हुए मनप्यको कर्मौका 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तमचिरणाधिगच्छति ॥ | दोष नहीं लगता ।” 


(४।३९ ) ( १८ ) अज्ञान दूर कर। 
“ शानसे शीघ्री शान्ति मिलती हे । तसादज्ञानसंभूतं हृत्सं ज्ञानासिनात्मनः । 


( १६ ) सञ्चयस नाश । छिस्तैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ 
अज्ञश्चाश्रदधानश्च सशयात्सा वनश्यात | 

i उदो ब ( ४४० ) “हे भारतीय! हृदयस्थ अज्ञानज़न्य संशयको 

अज्ञानी, अश्रद्धालु सशय मनुष्य का | ज्ञानसे दूर कर ओर उद्योग करनेके लिये डठ।” 


सवांगीण उन्नति करनेके लिये प्रबळ प्रयत्न करने की 
( ४।४० ) | इच्छास सिद्ध हो । 


। 

$ 

| 

६ 

६ 

$ 

( 

१ ज्ञान प्राप्त कर, अपना संदेह दूर कर ओर अपनी 
| नाय लोकाशस्त ने परा न सख सशयात्मन१। _ ५.० 

| 

६ 

न (९५-77 लस्कर) 
१ 
$ 
१ 
$ 
१ 
१ 
१ 
शै 
$ 
|| 
१ 
६ 
} 
१ 
} 
8 
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३०६ श्रोमद्धगवद्वाता-पुरुषाथेबोधिनी | [ अध्याय ४. 


| 
। $ 
| $ श्र ॥ 
$ ` मद्गगवद्गीता-पृरुषार्थ-वोधिनी । 
| ६ 
$ ` आए [य ~~ ~ 
६ चतुथ अध्यायका [वषयपू चा 
१ ज्ञानकमेसन्यासयोग ३०७ SOIT Fa ३२२ 
१ „¬ द क्‍ परमेश्वरप्राप्ति ३२३ 
१ की ही र कि - !! | उन्नतिकी चार अवस्थाएं . ३२५ १ 
- (१ RN इतिहासका महत्त्व 2 जलः | 
र्‌ त्वज्ञान ० ५ 2 
। जा माँ उपाश्रितः 
ज्ञानका लोप neg ५ ११ 
१ प्राचीन इतिहासकी साक्षी 9 | वातरागभयक्राध३ ३२६ | 
पर्वज्ञोका अनुभव र ३०८ | ज्ञानतपसा पूतः 2) 
। (२) पुनजेन्म २१०। मद्धावं आगतः 
श्होक ४-५ 3} ष्‌ ~ 
| जु) ३११| (५) कमकी सिद्धि ३२७ | 
| श्लोक ६ १9 न्य छ be “0 र | 
१ मनुष्यक तीन शरीर ही Sd डान 'नयम "8 
१ पुनजेन्मक भेद RRL _ । 
8 मुक्तका पुनजन्म RRM फर 
१ बद्धका ,, , | देवोंका यजन ३३० | 
$ अजका » ३१५ | संगतिकरण क 
8 शोक ७-८ ३१६ (६) चातुवेण्ये का सगतिकरण रे३१ । 
र ( ३) भगवानके जन्मका उद्देश्य ,, | लोक १३ ): | 
१ अवतारके पांच उद्देद्य ५ | संगतिकरण ओर व्यवस्था हि 
१ देवोका अंशावतार ३१७ पिण्ड ओर ब्रह्माण्डम चातुवण्यं १३ | 
: 3 RN ११ सहज कर्म ३३२ १ 
:) SO वात ३१८. संगतिकरण ३३४ | 
१ अहोक ९-१० ३१९| अव्यय कर्ता और अकर्ता ३३५ | 
$ (४) दिव्य जन्म और कमै Ra "० 
- तिर दिव्य के !! | (७) फलासक्तिसे बन्धन . ३३६ 
; दिव्य जन्मका शान ३२० शोक १४-१५ 4 | १ 
8 दिव्य कमेका ज्ञान ३२२| आसक्तिका दोष »: ॥ 
- प्रत LS 
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| चतुर्थ अध्यायकी विषयसूची । ३०७ 
०272770722270०००००००००००००००००००००००००००२२००००००००००००००००००० ळक 
४ । (८ ) कमे के भद ३३८ ज्ञानप्रातिके साधन ३६२ है 

१ ज्ञान छ फल ३६३ ९ 
१ शाके खु ६ द १) मोह नाश ३६३ १ 
१ कर्म के तीन भेद » | कमेदोषक्षय क । 
| श्लोक १७-१८ ३३९ सवेभूतात्मभाव ३६५ १ 
कर्म का और पक अर्थ ३४० | (१२) ज्ञानप्राप्ति के उपाय ३६८ १ 
; ( ९ ) कमम अकमता ३४१ | रोक ३८-४० ठ 
छाक १९-९२० १) ज्ञांनभ्रात्तिक हेतु कि 
। कर्म के दोष 9] संशयसे नाश ३६९ 
| शोक २१-२३ ३४२| ( १३ ) संदेहनिवृत्त ३७० } 
4 १ व्यागमारे क ३४३ शोक ४१-४२ का 
१ रक ता ३४५ कम बन्यनिवत्त ५ 
रा 3) 
त क समता ३७१ 
| ह क्य यी ७ | कुशलता है 
“a हे के कर ” । प्रभुको उपस्थिति है 
| न योक 4 ३४६. आत्मबल ३७२ 
“FU Flo ” | कर्मफलका समर्पण 9 
अतिसग्रह का दोण ३७७ 
नर ७. मद्धग त च ९ 
रोक २४-२९ ६ , थीडासा विचार ३७३ 
शोक ३०-३३ ३४९ ज्ञानकमसन्यासयोग 2 
विविध यज्ञ ३५० ७ पनन तन र 
क ३५१ पिताका पुनजन्म १ 
१ परमात्माका आत्मयज् LR Pa को प्राप्ति RS 
है १ विश्वकर्माका 99 ११ बि सिद्धि 

च | नारायणका „,, ३५३ च 3 

मनुष्यक्का » ३५४ यम के ३७ 

१ देव यश ३५६| माय ॥ पार होना ३ 

त | यज्ञ का यज्ञ ३५७| पुनजेन्म न दोना 

0 |. संयमाम्तिमें हवन क तिपा ३७ 
७ प्राणायाम ३६० मक्ति जता मा डे 

| (११) ज्ञान का महत्व २६२| द्र माति 
| श्लोक ३४-३७ )) अक्षय सुख 
श्र 
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४०८ श्रीमद्वगवद्रीता-पुरुषार्थबोधिनी | [ म्याव त 
है छ छ छ छ छ छ छठ छ छ छ छ छ छ छल ७-6 ९७-५७ ६७-६७ ८०९० ६७-६७ ५७५७ ८०९० ८०-९०-९०-९० ८०९० ८०९०-८०-९० ०० ७७७ ७ ०७००००७ 
६ अमृतत्वकी प्राप्ति ३८६। सिद्धिकी प्राप्ति ठ 
| १ अनामय-अव्यय-शाश्वत पद्‌ ३८६ विशेषताको प्रापि है 
' $ परम धाम ओर परम गति ३८७ | श्रेयःप्राप्ति टं | 
ई कृतङृत्यता ३८८ मायाके पार होना Fe 
| १ शरेष्ठअवस्थाकी प्राप्ति, „ | पुनजेन्ममरण दूर करना 5 
| ज्ञानचक्षसे देखना ३८९ | निलेपता | 
| । परमेश्वरप्रासि ३९२| कर्मबन्धनिवृत्ति oe 
$ ब्रह्मप्राप्ति ३९५| मुक्ति ११ 0 
$ ब्रह्मनिर्वाण » | शान्ति 022 
- सिद्धिके साधन ३९८ | अक्षय सुख ४०१ | 
$ चित्तकी एकाग्रता टॅ अमृतकी प्राप्ति » $ 
१६ यमं 2 अनामय शाश्वत पढ्‌ » $ 
- अनासक्ति ७९0 ता १ 8 
} निद्ध॑ंन्द्रता | ठतरत्यता क ।। 
$ अद्वेष , | श्रेष्ठ अवस्था ‘FE 
१ ~ 
१ आत्मवद्भाव तान चक मात टं 
8 गणातीतता 99 ईश्वरप्रासि ० ह 
§ समबदि „ | त्रह्ममाति १ है 
ई कर्मयोग „ | ब्रह्मनिर्वाण प्राति हैः । 
8 ज्ञानयोग „ | त्रीमद्भगवदीता-सुभाषित । ४०३ ¦ 
 इश्वरभक्ति ४०० | विषयसूची ४०६ १ 
१ 
$ १ 
। हि 
$ $ 
। 
| 
$ 
§ 
§ १ 4 
§ 
; 
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( अथबेवेदका सुबोध भाष्य । ) 7 
"येवन सा FA 


क i > 
चतुर्दशं काण्डम्‌ § 
0004 
नई ु गह 
लेखक ओर प्रका ih 
शक । 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर |: 
| झ्वाध्यायमंडछ, ओंध ( जि० सातारा. ) 
EN 


प्रथम वार 
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“४ है वर व वधू! हे विवाहित स्त्रीपुर्षो! ( इह एव स्त ) तुम दोनों इस 
गहस्थाश्रममं रहो । (मा चि योष्ट ) तुम कभी वियुक्त न हुआ करो। 
(पु नप्नमि! क्रीडन्तौ) पुत्रं और नातियोंके साथ खेलते हुए और ( मोद- 
मानो) उनके साथ आनन्द करते हुए ( सु-अस्तको ) उत्तम घरदारसे 
युक्त होकर ( विश्वं आयुः व्यश्चुतं ) पूर्ण आयुतक उपभोग करते रहो।” ` 


सुद्रक तथा प्रकाशक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्वाध्यायमंडल, 


nd Rr RRS आय जा 
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दम्पती वियुक्त न हो । 


क्रीडन्तो पुत्रनप्रंभिमोंदमानो 


अथवे० १४ | १। २२ 


भारतसुद्रणाळय, आध, ( जि० सातारा. ) 


क्र ~ PPR RR 2232229999३०० >>> 
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WILLA 


छ 


ौ | 
2S 
अथर्ववेदका स्वाध्याय | 


( अथववेद सुबोध भाष्य ) 
TR ५ 
| 


चतुर्दश काण्ड । 


| 
यह चतुर्देश काण्ड अथवेवेदके तृतीय बृहद्विभागम द्वितीय है । इस काण्डमें 'विताह ५ 
संस्कार ' यही एक महत्वपूर्ण विषय है। अतः जो पाठक इस काण्डका विश्वेष मनन- | 
पूवक अध्ययन करेंगे, उनको “ वेदिक विवाह-पद्धति ” का यथायोग्य ज्ञान हो १ 
सकता है । 

इसमें दो अनुवाक हैं। प्रथमानुवाकर्म १४ मेत्रोंका एक सक्त है ओर हितीयानु ४ 
वाकमें ७५ मंत्रोंका एक सूक्त हे । सब मिलकर १३९ मंत्र इस काण्डमै हे । ये दोनो १ 
उक्त दक्षतिविभागसे विभक्त हुए हैं, प्रथम सकतमें १० मंत्रांकी ५ दक्षतियां है ओर § 
छटी दक्षति १४ मंत्रोंकी है; इसी तरह द्वितीय सकतमें ७ दशतियां दस मंत्रोंकी हैं ओर | 
आठवी दक्षति ५ मंत्रोंकी हे । परंतु यह दशतिविभाग केवल मंत्रोंकी संख्याके 
अनुसार दे,इसका अर्थेके 
और छंद देखिये-- 


~ ~ 


साथ [वशषस! सबंध नही इ । अब इस काण्डक ऋष्‌, दवता 


~ >> 


> 
आ. १ 

काष दवता आर छन्द । १ 
सूक्त ऋषि मंत्रसंख्या देवता छन्द | 
प्रथमोऽनुवाकः । 

१ सावित्रीसूर्या ६४ आ्मदेवत्य (स्वयं) अनुष्टुभ्‌, १४ विराट प्रस्तारपाक्ते'; १५आस्तार 
१-५ सोम; ६ स्व- पंक्तिः; १९, २०, २३, २४,३१-३३, 
विवाहः, २३ सो- | ३७, ३९, ४०, ४५, ४७, ४९, ७० $ 
माको, २४ चन्द्रमाः; ५३, ५६, ५७, [ ५८, ५९ ६१ ] 
२५विवाहमं त्रशिषः; त्रिष्टुभः ( २३, ३१, ४५ बृहतीगभो § 
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ू «दीदी 
४ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १७४७ 
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प Tne 
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A २५, २७वधघूचास- त्रि. ) २१, ४६, ५४, ६४; जग. | 
शी) 
| संस्पशोमो चनं; त्यः ( ५४, ६४ भुरिक्‌ त्रिष्टुभो ) 
२९, ५५ पुरस्ताद्ब्रृहस्यो; ३४ प्रस्तार | 
A पाक्तिः; ३८ पुरोबृहती त्रिपदा पुरो | 
क ष्णिकू; [ ४८ पथ्यापंक्तिः ] ६० # 
| राइ 
~ eA त क्ष 
द्वितीयोऽनुवाकः । a 
a २ सावित्रीसूर्या ७५ आत्मदैवत्य (स्वयं) अनुष्टुभ; ५, ६, १२, ३१, ३७, ३९, ४० | 
१० यक्ष्मनाशनं; जगत्यः; ( ३७, ३९ झारेक्‌ त्रिष्दुभो; ) 
§ ११द्‌पत्योः परिपंथि- ९ ध्यवसाना षट्पद! विरादप्यष्टि | 
3 नाशनं; ३६ देवाः १३, १४, १७-१९ [ ३४, ३६ ३८] | 
४१, ४२, ४९, ६१, ७०, ७४, ७५ | 
A न्निष्टुमः; १५, ५१ अुरिजो; २० पुर | 
शी स्ताद्बृहती, १३, २४, २५, ३२, ३३ 
क पुरोबृहती; [ २६ ।त्रिपदा विराण्नाम | 
> ~ ५ 
| गायत्री; ] ३३ विराडास्तारपंक्तिः; ३५ | 
- पुरोबृहती त्रिष्टुप्‌ ; ४३ त्रि्टुवगभापंक्तिः; 
§ ३४ परस्तारपंक्तिः; [ ४७ पथ्याबुहृती; ] | 
४८ सतः पंक्तिः; [ ५० उपरिष्टाद्बृह- 
ह ती निचरदू; ] ५२ विराट पुरोष्णिक्‌; ५९, | 
ह ६०, ६२ पथ्यापंक्तिः; [ ६८ पुरो- | 
ष्णिक्‌;] ६९ ञ्यव० घटप० अतिशक्करी; 
| ७१ बृहती । | 
कक च A 
इस सूक्तम आत्मादवता का अथ जा क्राष है वहा दवता ह। अथात्‌ सापत्रा 
| 
र 


च्छ 


सयान अपनाह ववाहका वणन, जसा विवाह छुआ, पसा किया हे। इस विवाहका 
स्पष्टाकरण ६8 काण्डक अन्तम [दया जायगा ! इस चतुदश काण्ड दोनों सरकत विवाह- 
९ 


प्रकरण का वर्णन करनेवाले होनेके कारण इन दोनों सकतोंका अथ करनेक पश्चात्‌ इम 
इस वेदिक विवाहका स्पष्टीकरण करेंगे। प्रथम पाठक इन दोनों सक्तांका अर्थ देखें- 
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|, 


MS | 
अथववेदका स्वाध्याय । | 
( अथववेदका सुबोध भाष्य ) १ 
१ 
१ 


"० FSR —— 


चतुर्दश काण्डम्‌ । १ 


त 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| [SEE XY PEE SHE SE NEE HE Ne He १ 
| विवाह-प्रकरण | | । 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
; 


EXE Pex sXe [ १ ] fe See NE 226 3 ॥ 


~ 


भता भूमि? सर्येणोत्तभिता द्यौः | 


दु | 
ऋत नां एस्तष्ठान्त दाव सामा आघ श्रत! ॥ १ ॥ क 


अर्थ-- ( सत्येन भूमिः उत्तनिता ) सत्यने भूमिको उठाया है। और 
( सूर्येण व्यो१ उत्तभिता ) सूयेने झलोक उठाया दै । ( ऋतेन आदित्या! 


~ 


तिष्ठन्ति ) ऋतसे आदित्य रहत हैं। ओर ( सोम! दिवि अधिश्रित) सोम 


००५ ७० 


दालोकम आश्रित हुआ दै ॥ १॥ 


आकाश तेजस्वी होता हे, सरलता के कारण आदित्य अपने स्थानम 
स्थिर रहते हें और सोम टालोकके प्रकाशम आश्रय लेकर रहा है। 
( इसी प्रकार ये वधुवर सत्य, सुयेप्रकाश, सरलता और शलोक अर्थात्‌ 
स्वग क आधारस अपना जावनफक्रम चलाय । ) ॥ १ ॥ 
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भावाथ-- सत्ये मात _ आवाध-- सत्यसे मात भामिका उदार किया जाता है. दके उसासे | 
१ 

१ 
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; 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
; 
; 
| 
। 


सोमेनादित्या बलिन। सोमेन प्रथिवी मही । 

अथो नक्षंत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥ २ ॥ 
सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषन्त्योषधिम्‌ । 

सोमे यं ब्रह्माणो बिदुने तस्याश्नाति पार्थिव ॥ ३ ॥ 
यत्‌ त्वां सोम प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुन; । 
वायुः सोमस्य रक्षिता समांनां मास आक्रति! ॥ ४ ॥ 


&™~ 


अर्थ- ( सोमेन आदित्याः बलिनः ) सोमसे आदित्य बलवान हुए हैं। 
तथा (सोमेन पृथिवी मही) सोससेहि एथ्वी बडी हुई है। (अथो एषां नक्ष- 


~» 
~ || 


त्राणां उपस्थे) ओर इन नक्षत्रोंके पास (सोम! आहित!) सोम रखा है॥२॥ 

( यत्‌ ओषर्धि संपिंधन्ति ) जब सोम नामक औषधिको पीसते हें, तब 
( पपिवान्‌ सोम मन्धते ) सोभपान करनेवाला सोमरख पीया ऐसा मानता 
है। ( ब्रह्माण! य सोम विदु? ) ज्ञानी लोग जिसको सोध करके समझते 
हैं, ( तस्य पार्थिव! न अश्नाति ) उसका भक्षण कोई एथवीपर रहनेवाला 
मनुष्य नहीं करता ॥ ३॥ 

हे ( सोम ) सोम ! ( यत त्वा प्रपिबन्ति ) जब तुझे पीते हैं, ( ततः पुन! 
आप्यायसे ) उसके पश्चात्‌ पुनः तू वृद्धिको प्राप्त करता हे। ( वायुः सोस्य 
रक्षिता ) वायु सोमका रक्षक हे, ओर ( समानां आकृति! मास! ) वषाकी 
आकृति महिना ही है ॥ ४ ॥ 


भावाथ-सघोमसे आदित्यसें बल आया और एथ्वीका विस्तार हुआ हे, 
ओर नक्षत्रों में भी सोस ही तेज बढ़ा रहा है | इसी तरह ये वधूवर सोम 
आदि वनस्पति भक्षण कर अपने बल,महत्त्व और तेज की वृद्धि करें ॥५॥ 

जब थज्ञमे सोमका रस निकालने लगते हें, तब सोमरस पीनेका 
निश्रय सबको होता है। परंतु जिसको ज्ञानी जन सोम समझते हें, वह 
भिन्नही हे, कोई साधारण मनुष्य उसका रस पी नहीं सकता । (ये वधू- 
वर उसी सोमरसको पीनेका पुरुषाथ करें ) ॥ ३ ॥ 

यह सोम जब पीया जाता हे, तब पुन! वृद्धिको प्राथ होता है। यह 
नष्ट नहीं होता है। क्यों फि प्राण हि हसका रक्षक हे। जैसे कमसे महिने 
आनेखे वर्षे होता है, ( इसी तरह नये पत्ते आनेखे सोम वली पूववत्‌ 
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। 
6 
| 


mM 


| 
' 


आच्छद्विधानेगपितो बाहेते। सोम रक्षित! 
ग्राव्णासिच्छुण्वन्‌ तिष्ठसि न तें अश्नाति पार्थिव: ॥ ५ ॥ 
चित्तिरा उपबहेणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ । 

द्योभूमि! कोश आसीद्‌ यदयांत्‌ सूयो पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
रेभ्यासीदनदेयी नाराशंसी न्योचनी । 

सूयाया भद्रमिद्‌ वासो गाथयेति परिष्कृता ॥ ७॥ 


| 
। 
र | 
| 


अर्थ- हे सोम! ( आच्छद्‌ विधाने! गुपित; ) आच्छादनोंसे सुरक्षित 
(बाहतः रक्षितः) बडोले राक्षित हुआ तू (ग्राव्णां इत्‌ श्रृण्वन्‌ तिष्ठासे) इस 
रस निकालनेवाले पत्थरोंका शब्द सुनता हुआ रहता है । (पार्थिव! ते न 
अश्षाति ) कोइ सलुष्य तेरा रस भक्षण नहीं करता ॥ ५॥ 


4 


( थत्‌ सूर्या पतिं अयात्‌ ) जब सूयां अपने पतिके पास गथीं, तब 


आँख अञ्जन बना तथा ( व्या! साम! काश! आसीत्‌ ) द्यो आर एथिवी 
खजाना था ॥ दै! 

(रखो अलुदंधां आसात्‌ ) रंभा ऋचा विदायाका भाषा हो गई, ( नारा- 
दाली न्याचना ) नाराशाखा अन्न स्वागतका भाषण बन, ( सूयाया! वास! 
मद्र इत ) सूथाका वस्त्र बहुत कल्याणकारा हं। वह सूया ( गाथया पारे 
इकूता एाते ) गाथाआल खुशाभत हाकर जाता ह ॥ ७॥ 


७५ 


हरीभरी हो जाती है, ऐसे हि वधूवर सांसारिक आपत्ति आनेपर हताश 
न हों, परंतु द्विशुणित उत्साहसे अपना जीवन व्यतीत करं । ) ॥ ४ 0 

सोम सब प्रकारले सदा सुरक्षित हे, आंतरिक और बाह्य रक्षण- 
७ र 


De 
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साधनोंसे वह सुरक्षित हुआ है | इस सुरक्षित हए दिव्य सोमका भक्षण 
कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। (ये वधूवर इसी तरह अपने आप- 
को सुरक्षित रखें और अपने आपको किसीका भक्ष्य होने न दं।) ॥ ५॥ 

जब वधू वरके घर जाती हे, तब उसका मनही उसका सिरोना ओर 
आंख ही अञ्जन होता हे, ( अथात्‌ बाह्य साधन उसके सुखके कारण 
नहा हांत, उसक मनक भावाहे उसका सुख दत ह) पाना उसक [ल्य 


यह सब आकाश का अवकाश खजानेके समान प्रतीत होता हे, क्यों 
€€€ € 6622 6255 6८: €:९८ ९८ €८९८८ €८९८९८८ €०९:९5९: ७» ०००३-७२-०० ३७३३ SIDI > >> D999 € 


१ 

। 

| 

| 

( चित्तिः उपब हण आः) संकल्प खिरोना हआ, ( चक्षुः आभ अञ्जन आ!) १ 
। 

१ 

| 

१ 


i 


| 
| 
| 
| 
i 
i 
| 
| 


< 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
; 
; 
; 
; 


| 
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स्तोमा आसन्‌ प्रतिधयः करीरं छन्दं ओपशः । 
. सूयोया आश्वना वराभिरासीत्‌ पुरोगवः ॥ ८ ॥ 
सामा वधूयुरभवदाश्चनास्तामुभा वरा । 
सूयां यत्‌ पत्यं शसन्ता मनसा सावेताददात ॥ ९ ॥ 
मनो अस्या अन आसाद द्यारासादुत च्छादे$ । 
शक्रावनड्वाहांवास्ता यदयात्‌ सयो पातेस्‌ ॥ १०॥ ( १) 


अथ- ( स्तोमाः ्रतिषयः आसन ) स्लुलिके मंत्र अन्न बना था, ( कुरीरं 
छन्दः आपदा! ) कुरार नासक छन्द उलक Iसरक भूषण बन । ( आश्विना 
सूयांयाः वरा ) दाना आश्वदव सूधाक साथी थ आर ( अग्नि! पुरोगव! 
आसीत्‌ ) आग्नदव अग्रसर था ॥ ८ ॥ 

( सोम! वधूयुः अभवत्‌ ) सोम वधूकी इच्छा करनेवाला था, (उभो 
आश्वना वरा आस्ता ) दाना आम्वदंव साथा थ । ( थद्‌ सावता मनसा 
शंसन्ती सूया पत्ये अदात्‌ ) जब सविताने भनसे स्तुति करनेवाली सूया- 
को पतिक हाथमे दान किया ॥ ९ ॥ 

( अस्या मनः अन! आसीत्‌ ) इसका सन रथ बना था, (उत द्यो! छदि! 
आखीत्‌ ) और थुलोक छत हुआ । (झुक्रो अनड्वाही आस्तां) दो बलवान्‌ 
बेल जोते थे । ( यत्‌ सूर्या पतिं अथात्‌) जब सूर्या पातिके पाल गयी ॥१०॥ 


टा पप्पा -* 


कि पतिका घर हि उसका सब सुख होता है| )॥ ६ ॥ 
वेदमंत्रोंसे उस वधूकी पितृग॒हसे बिदाइ होती हे और उसी प्रकार 
मंश्रोंसे हि उसका पतिग हमें स्वागत होता हे! मंत्रोंह्दारा पुनीत हुआ पतिके 
घरका वस्त्र उस वधूका कल्याण करनेवाला होता है ॥ ७ ॥ 
पातिके घरके यज्ञ ही वधूके लिये भोग ओर वेदभचहा उसके भूषण 


होते हैं । जो वधूकी सगनी के लिये जाते हें, वे मानो अश्विदेव होते हें । 
और जो पहिले बातचीतके लिये जाता हे, वह सबका प्रकाशक अग्निदेव 
ही है ॥ ८ ॥ 

जो वर है वह मानो सोम हे, मंगनी करनेवाले अस्विनीदेव ह आर 


~ 


वधूका पिता सूय है, जो अपनी पत्रीको वरक हाथसं दान करता है। 
वधूभी पतिके विषयमे मनसे प्रशलाके भाव रखती हे | ( वघूवरका पारे: 
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| 
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सूक्त १] 


विवाह-प्रकरण । ९, 
<< & TT eo णणण््णणायााणपाशामामा-म्नाम--नमम-म्प- 
MeeeeeeecesEEESS €6sEessEseesseseeee 3>>>>>>>>>>>3>>>>>>>>>>>>33>>>>2>2/ 


ऋकसामाभ्यामभिहिंतो गावो ते सामनाबैताम्‌ | 
श्रोत्रे ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाश्चराचर; ॥ ११ ॥ १ 
शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहत; । 

नों मनस्मयं सयोरोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥ १२॥ १ 
सुयोयां वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासुजत्‌ । | 
माघसु हन्यन्ते गाव? फर्गनाप वयु |द्यते ॥ १३॥ 


| 
| 
| 
१) ७००० SIS NU य जी... 3 
| अथे-(क्रळू-सानाभ्या आमाहेता त गाडा) ऋग्वेद सच्चा आर सामचदके ९ 
| पनन्‍्जोदह्वारा प्रारंत हुए तर दाना बल ( सामना एता ) शान्तख चलत ह १ 
॥ ( श्रोत्र ते चक्रे आस्तां ) दोनों कान तर रथक दो चक्र थे । ( दिचि पन्था! $ 
चरा$चरः ) दालाकम्‌ तरा साग चर आर अचर रूप समस्त ससार ह ॥१९१॥ > 
| ( ते यालाः चक्रे शुची ) तेरे जानेके रथके दोनों चक्र शुद्ध हैं। ( अक्षे १ 
| व्यानः आहत! ) उसके अक्षक स्थानपर व्यान नामक प्राण रखा हं) १ 
| ( पतिं प्रथती सूया ) पातके पास जानेवाला सूया इस ( झन)।-म्रय आ 3 
[हत्‌ ) सनाझय रथपर चढता हं ॥ १९॥ 0 
| ( य साविता अवासजत्‌ ) ।जसका सावेतान भजा था वह ( सूयांया! १ 
| बहतुः प्रागात्‌ ) खूघाका दहेज आगे गया हे । ( मघासु गाव! हन्यन्ते ) 
| 
| 
| 
| 
| 


& 

& 
घघा नक्षज्ञाम गोव मजा जाता ह आर ( फल्गुनाघु व्युद्यत ) फल्गुना 
नक्षचांमं विवाह हाता हे ॥ १३ ॥ 


स्थिति ऐसी हाना चाहथ । ) ॥ ९ ॥ 


& 
छि 
a 
ब वधू अपने पतिके घर जाये तब वह रथमं बेठकर जाये । उसका ९ 
उत्तम बेल ( था घोडे ) जोत इए हा। संभव हुआ तो य उत्तम श्वेत- 
वण के हों । ( वस्तुत! बधूका मनहा यह रथ ह, बाह्य रथका अपक्षा यघूका , 
मनही ऐसा चाहिये कि जिसमें ये रथ आदि बाह्य आडम्बर कल्पनासे 
पूण हा।)॥ १० ॥ § 
इस वधूके रथके वाहक वेदमत्रो द्वारा चलाय जाय, खाथसाथ खामचे $ 
सं्रोंका गायन होता रहे । यह वधू इसलिये ग्रहस्थाश्रम स्वाकारन के 
न । 
! 


° 
~ 


~ 


मु 


तिके घर जाती हे, कि इसका स्वरका माग खुगम्ध हा अथा 


पतिपत्नी मिलकर एखा आचरण करं के जिससे उनका सहज स्वग प्राप्त 
हो जाय ॥ ११ ॥ 
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ष्ठ 
यदश्विना पच्छमांनावर्यात त्रिचक्रेण वहतुं सयार्या! । | 
क्यैके चक्रे वांमासीत्‌ क्य] दे टाय तस्थथुः ॥ १४ ॥ | 


न 
(tsi 


यदयातं शुभस्पती वरेय सूयामुप । 
विश्वे देवा अनु तद्‌ वामजानन्‌ पुत्र; पितरंमवृणीत पूषा ॥ १५ ॥ 


अर्थ- हे (अशिनो) अधिदेवो ! ( यत्‌ सूयांयाः दहतु) जब सूथांका दहेज 
लेकर ( एच्छमानो त्रिचक्रेण अघातं ) तुस दोनों पूछते इए तीन चक्रोंबाले 
रथसे चले, तब ( वां एक चक्र ) तुम्हारा एक चक्र ( क आसीत्‌ ) कहां था, 
ओर तुम दोनों ( दष्टाथ क तस्थतु! दक्षांनेके लिये कहां ठहरे थे ?॥ १४॥ 

हे ( झुभर्पता ) शुभ करनवाल ! तुम दाना ( यत्‌ बरंय सूया उप 
अयात ) जब वरक द्वारा पूछने योग्य खूयाके समीप शथे, ( याँ तत्‌ विश्वे 
देवाः अन्वजानन्‌ ) तुम्हारा वह कसे सब देवोने पसंद किया था, ( पूषा 
पुः पितर अश्वणीत ) पूषाने पुल पिताको स्वीकार करनेके सान तुम्हारा 
स्वीकार किया ॥ १७ ॥ 


res ree ___ कः कळी 


4५ 


र 
| 
| 
। 
; 
| 
! 
| 
भावार्ध~ यह वधू पतिके घर जाते समय जिस समोसथ रथपर बैठती | 
हे, उसके चक्र शुद्ध हों। यहां चालचलनकी शुद्धता और मनोरथों की | 
पवित्रता वधू घारण करे घह घात सूचित की है|) ॥ १९ ॥ | 
वधूका पिता वरको समपण करनेके लिये गौरूपी दहेज पहिले वरके 
स्थानपर पहुंचावे । वह पाहिल वहां पहुंच और पश्चाल्‌ विवाह हो | जेसा | 
मघा नक्षत्रमे गोवीं भेजां जांच, तो फल्गुनी नक्षञ्रसं विवाह होवे ॥१३॥ | 
वधूकी ओरसे जो दहेज वरके पास लेजाना हो वह कोइ दो सज्जन १ 

( यहां दो अश्विनी देच) अपने रथ बेठकर ले जावें। पूछ पूछ कर 
ठीक वरके स्थानपर पहुंच जाय । ये ही वधूके रथको वरके स्थानका मार्ग ; 
दशानवाल हांग, सालय य किसा याग्य स्थानपर ठहर ॥ १४ ॥ | 
वरकी आरसे मंगनी करनेवाले ( दोनों अश्विनीकुमार ) दो वेद्य वधूके | 
पिताके पास कन्याकी मंगनी करनेके लिये जांघ, अन्य सब लोग उनको | 
संमाति देवें । जेसा पुत्र पिताका आदरके खाथ स्वागत करता हे, वेसा 
उन संगनी करनेके लिये आये हुओंका स्वागत वधूका पिता ; 
| 


~ 
करे ॥ १५ ॥ 
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| क्क १] विवाह प्रकरण । 
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दे ते चक्रे खरय ब्रह्माणं ऋतुथा विंदुः । 
क्य अथेकै चक्रे थद्‌ गुहा तदद्धातय इद्‌ बिदुः ॥ १६॥ /: 
| असण अज सुबन्धु पतिवेदनम्‌ | | A 
i उबारुकर्मिब बन्धनात्‌ प्रेतो श्चासि नायुतः ॥ १७॥ ६ 
ग्रता मुश्चामे नामुतः सुबद्धाममुतस्करम्‌ । | 
| यथेयमिन्द्र मीढवः सुपुत्रा सुभगास॑ति ॥ १८ ॥ ह 

| . अर्थ-हे (सूर्थ) सूचा (ते हवे चके ब्रह्माणः ऋतुथा विदुः) तेरे दोनो चक्रों 

| को ज्ञानी लोग ऋतुके अनुसार जानते हें । ( अथ यत्‌ एक चक्र गुहा) 


हि जानते हैं ॥ १६ ॥ 

( खुबन्धु पलिवेदन ) उत्तन बन्धुबांघवोसे युक्त पतिका ज्ञान देने. 
बाले ( अथेमणं यजामहे ) श्रेष्ठ मनवालेका हम सत्कार करते हैं। ( उवा- 
र्क बन्धनात्‌ इथ ) खरवुज्ञा जेसा वेलके बन्धनसे दूर होता है, उस प्रकार 
( इत! प्र खुश्वामि ) इस पितृकुलसे तुझे छुडाता हूं, (न असुत! ) परंतु £ 
पतिकुलसे नहीं अलग करता, अथात्‌ पलिछुलसे जोडता ह ॥ १७॥ १ 

( इत! प्रसुश्वानि न असुत! ) यहां [ पितृकुल | से तुझे मुक्त करता हूं, § 
परंतु वहां ( पलिकुल ) से नहीं। ( असुतः छुबद्धां करं) वहांसे तो में उत्तम 
प्रकार बंधी हुई करता हूं । हे ( मीढवः इन्द्र ) दाता इन्द्र! ( यथा इयं ) 
जिससे यह घधू ( खुपुत्रा सुभगा असति ) उत्तम पुत्रचाली ओर उत्तम १ 

| | 
१ 


| और जो एक चक्क गुप्न है, ( तत्‌ अद्धातय इत्‌ विदुः ) उसको विशेष ज्ञानी 


१4 


भाग्यसे युक्त होवे ॥ १८ ॥ 


भावाथे- सूर्या नामक सविताकी पुत्री तीन चक्रोबाले रथपर बेठकर 
अपने पातिके घर गाई थी | इसी तरह वधू रथम बैठकर पतिके घर § 
- जाये । रथके व्यक्त और गुप्त चक्रोंको ज्ञानी लोग जाने ॥ १६ ॥ § 
श्रेष्ठ मनवाला बन्घुवांधवांसे युक्त सञजनहि वरका पता देवे। वरका | (| 

पता किसी हीन मलुष्यसे कभी न लिया जाय। जेखा फल अपने बधनस 

मुक्त होता है, उस प्रकार वधू अपने पितूकुलले अपना संबन्ध छोड देवे, १ 
परंतु पतिकुलले वधूका संबंध कभी न छूटे ॥ १७ ॥ १ 
वधूका संबंध पितृकुलखे छटे, परंतु पतिके कुलसे न छट। पतिकुलसे $ 
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अथवेबेद्का स्वाध्याय । 


प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य्‌ पाशाद्‌ येन त्वाबधात्‌ सविता सुशेवा! । 
ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोके स्योनं ते अस्तु सहसंभलाये ॥ १९ ॥ 


भर्गस्त्वेतो नयतु हस्तग्द्याशिना त्वा प्र वहतां रथेन । 


गहान्‌ गच्छ गहपत्नी यथासों वशिनी त्वं विदथमा वदासि ॥ २० ॥ [२] 


अर्थे-(त्वा वरूणस्य पाशात्‌ प्र छुश्चामि) तुझको में वरूणके पाशसे मुक्त 

करता हूं ( थेन त्वा सुशेवा। सविता अबध्नात्‌ ) जिससे तुझे सेवा करने 

गोग्य सविताने बांधा था | ( ऋतस्य योनो खुकूतस्थ लोके) खसदाचारीके 
चरमं ओर सत्कम कताके लोकम (सह-समलाये ते) पतिक सहवतमान 
तुझे ( स्थोन अस्तु ) सुख होवे ॥ १९ ॥ 

( भगः त्वा हस्तणह्य इतः नयतु) भग तुझे हाथ पकडकर यहांसे 
चलावे, आगे ( आश्विनो त्वा रथेन प्रवहतां ) अश्विदेव तुझे रथम बिठला- 
कर पट्टंचावं। अपने पतिके ( गृहान्‌ गच्छ ) घरको जा । ( थथा त्व ग्रह 
पत्नी बरनी असः ) वहां तू घरको स्वामिनी आर सबको वदास रखन- 
वाली हो । वहां (त्व विदथ आवदासि ) त्‌ उत्तम विवेकका भाषण 
कर ॥ ९० | 


संबध सुदृढ होवे | परमेश्वर इस वधूको पतिछुलमें उत्तम पुत्रोंसे युक्त 
आर उत्तम भाग्यले युक्त करे ॥ १८ ॥ 
विवाह होत हि कन्या वरुणके बन्धनोंखे सुक्त होती हे । सविता देवने 
“> च च ९ २७ ९ ° र ~ hehe 
हि कन्याको वरूणके धभपाक्षांसे बांधा होता है। कन्थाका बिवाह होते 
> ~ रो, 
| 


ही वह पातिके घर सदाचारी और सत्कम करनेवालोके घरमें पहुंचती 
पतिका घर वधूको धमाशिक्षा देनेवाला बने ॥ १९ ॥ 


वधूका हाथ पकडकर भाग्यका देव उसको पहिले चलावे, अश्विनीदेव 
रथमं बिठलाकर विवाहके पञ्चात्‌ पतिके घर पहुचावे। इस तरह वधू 
पतिक घर पहुंचे । वहां पतिके घरकी स्वामिनी और सबको अपने वशामें 
रखनेवाली होकर रहे। ऐसी खत्री हि योग्य प्रसंगमें उत्तम संमति दे 
सकती हे ॥ २० ॥ 


>>%%&%>>%>>>>>>>>3>3>>>>>>>>9>>>>>>>&3>>अ93>>&€€%€&€€<€< €€€€ €€८€ 6666 6€€€€€€€ 


८८0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| काण्ड १ 


TTT 0 
२०२० २ २२ €€ €€€ ८८ ७८८८ ८९९ ८८९ €€€€ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मक 


सुक्त १] विवाइ-प्रकरण। १३ 
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इह पप्रय ग्रजाय त समध्यतामास्मन्‌ गह गाहपत्याय जाणृहि । 
एना पत्यां तन्वे १ सं स्पृशस्वाथ जिविविदथमा वदासि ॥ २१ ॥ 

इहेव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुव्ये श्ितम्‌ । 


I~ ७ । 


क्रोडन्तो पुत्रनेप्तृभिमोदमानों स्वस्तको ॥ २२ ॥ | 
~ ~ 
पूवापर चरता माययर्ता शिशू क्राोडन्ता पार याताणचम्‌ । १ 


| 


विश्वान्यो थुवना विचष्ट क्रतूरन्यो विदधज्जायसे नव! ॥ २३ ॥ 


अथ- (इहते प्रजायप्रय सम्टृष्थता) यहां तर सतानक लिये प्रिय कोरा 
।, (अश्मन्‌ गह गाहपत्याय जागाह) इच घरम गहरस्थचमक लेय जाग 


ता रह । ( एना पत्या तन्व खस्टशस्र ) इस पातक साथ अपन शरीरका 


स्पश कर । (अथ [जाच ) आर तू द हानपर ( बदथ आचवचदास ) उत्तम 
उपदशा कर ॥ २१ ॥ 


( इह एव स्तं ) थहांही रहो ( भा वि योष्ट ) 
>> 0004 ७ ०७ ० 
( पुत्र! नभ! कीडन्तो ) पुत्रां ओर नातियांसे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| स्वस्तको ) आनन्दित होकर अपन घरदारसे यु 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


` ~ ® 


खेलते हुए ( मोदमानो A 
त होते हुए ( विश्वं आयुः ई .. 


यदलुत ) एण आयुका भाग करा ॥ ९२ ॥ १ 
( एता शु क्राडन्ता ) य दाना बालक स्लत हुए (मायया पूवा 
व्रत! ) शाक्तिस आग पाछ चलत ह आर ( अणव पार यात! ) ससु १ > 
तक भ्रमण करते इए पहचत ह । ( अन्य! विश्वा सुवना विचष्ट ) उनसे § क 
एक सब सुवनाक प्रकाशत करता हं आर ( अन्य! ऋतून्‌ विदधत्‌ नव। , 
जाथत ) दूसरा ऋतठुआको बनाता हुआ नया नया बनता ह ॥ २३ 0 


आावाथ- इस ध्नपत्नीके संतान उत्तम सुखम रहें। यह घमपत्नीअपना 

गृहस्थाश्रन्न उत्त रीतिसे चलावे। यह धमपत्ना अपने पतिक साथ खुखस ४ 

रहे । जब इस तरह घममागसे णहस्थाभ्रम चलाती हुई यह स्त्री बृद्ध होगी, १ 

लब यह योग्य समाल दन याग्य हागा ॥ २१ ॥ $ 
पुरुष अपनेहि घरम रहें, कभी विभक्त न हा। अपन बालबच्चा अ 

साथ खेले, अपने घरसं आनद सनाचे आर घमानुसार गृहस्थाश्रम चला 

हुए संपूण आयुका उपभोग ल ॥ २२॥ | 


न गहास्थयाक बालक छादा बडा आयुवाल अपना शाक्तस सवलत 
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१ नवोनवो भवासे जायमानोह्वां केतुरुषसामेष्यग्रम्‌ । 
भाग देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीघमायु॥ ॥ २४ ॥ 
परां देहि शामुल्यं| बरह्मभ्यो वि भजा वुं । 
कृत्यषा पद्दती भूत्वा जाया विंशते पतिं ॥ २५ ॥ 


ति क त Ne le आहो 5. 


अथे- (जायमान! नवः नवः भवासि) प्रकट होता हुआ नया नया होता 
हे। (अहां केतुः उषसां अग्रं एषि) दिनोंको बतानेवाला और उषाओंके अग्र 
भागमें होता हे । ( आयन देवेभ्यः भाग विदधासि ) आता हुआ देवोंके 


लिये बिभाग सम्पण करता हे । तथा ह चन्द्रमा ! (दीघ आयु! प्र तिरसे 
तू दीघ आयु देता हे ॥ २४ ॥ 


( शासुल्य परा देहि) यह उत्तप्त वस्त्र दान कर | ( ब्रह्मभ्यः वसु वि- 
भज ) ब्राह्म णोंकी धन दे । जब (एषा पढती कृत्या जाथा सूत्वा) यह 


पांववाली कृत्या अथात्‌ विनाशक स्व शाववाली स्त्री बनकर ( पति विशते) 
पतिके पास आती है ॥ ९५ ॥ 


; 
| 
| 
| 
| 
| 
क लत 
"6 
; 
] 
| 


ल्‌ का प्रकाशत किया, ता दूरतरा ऋतुक अत्षुलार नवान नवान हाकर 
उदयका प्राप्त हा । अथात ग्रहस्थिथाक पु अपन पुरूषाथसखं जगत्‌ का 
प्रकाशात कर ॥ २३ ॥ 


ग्रहस्थी लोग नये नये उत्साहसे पुरुषार्थ करते हुए उबा ओंको प्रकाशित 
करनेवाले सूयक समान सबके आगदशक बने । यज्ञ देवाका भाग उन- 
को समपण करं ओर यज्ञमय जीवन व्यतीत करते हुए संपूर्ण आयुका 
उपभोग लेब 0 २४ ॥ 


विवाहके समय उत्तम उत्तभ वस्त्र विद्वान जाह्मणोंव्हो दान दिये जाये, 
और उनको धन भी बांट जाये । ( ये ब्राह्मण वधूको खुशिक्षा देव । यदि 
वधूका उत्तम शिक्षा न मला ) तो यह वधू पातिकं घर प्रचा करक सत्र 
कुलका विनाश कर सकता ह। ( वचक अधमाचरणस कुलका नाश 
होता है )॥ २५ ॥ 
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| | 

कुदते हुए षडे होकर सखुद्रतक पुरुषार्थ करते हुए चलें । एकने सब जग- | | 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 
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सुक्त १ ] विवाह-प्रक्करण । 
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नीललोहित भ॑वति कृत्यासक्तिब्यैज्यते । 


~ | 


८ 

एधन्त अस्या ज्ञातय पातबन्धपु बध्यते ॥ २६ ॥ | 
| 

| 


अश्छोला तनूभवाति रुशती पापयांमया । 

पतियंद्‌ वध्यो ३ वासस; स्वमज्ञमभ्यूणेते ॥ २७ ॥ 
आशसने विशसनमथों अधिविकतेनम्‌ । 

सृयोय।; पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मोत शुम्भति ॥ २८ ॥ 


eR इन 
अथ-(€ नाललाहित भवात ) नीला और लाल बनता हे, क्रोधयुक्त होता 


एधन्त ) इक जातक झनुच्य बढते ह। आर ( पति। बन्धेषु बध्यते 
पति बन्धनम बांचा जाता हे ॥ २६ ॥ 


| 
१ 
हं तब ( कृतल्यालाकत। व्यज्यत ) 'वनादाक इच्छा बढता हं, ( अस्या ज्ञातय। १ 
१ 
( यत्‌ वध्वः वासस। ) जब स्त्राक वस्त्रस ( पाते! स्व अग अभि ऊणुत ) | 
पाले अपन दारारका आच्छादत करता ह, तब ( असुया पापया ) इस 
पापी रातिख ( झूहाता तनूः ) सुन्दर शरीर हुआ तो भी ( अइलीला भव- १ 
ति) शाभाराहेत हाहा है ॥ २७ ॥ १ 
( आशन वेशसन ) धारावाला वस्त्र, सरका वस्त्र तथा (अथो अ १ 
विकतन ) आर लवा[गपर रहनवाला वस्त्र इनस ( सूयाया! रूपाणि पद्य ) 
सूर्यके रूप देख । ( उत तानि ब्रह्मा शुम्भति) इनको ब्राह्मण तेजस्वी | 
करता है ॥ २८ ॥ $ 


6 

भावाथ- (पति कुल बधूका अधमाचरण होने लगा, तो) खून खराब होता $ 
है, उस दुराचारी चधूकी विनाशक बुद्धि बढ चाती हे, उसके पिताक $ 
संबधी लोग जम्चा हो जाते हें, आर इस प्रकार बिचारा पाति बन्धन 
फंखता है ( इसर लेथ कन्याको सुशिक्षा दना चा।हेये। ) ॥ ९६ ॥ १ 

स्त्रीका वच्छा पुर्ष कभी न पहने | यदि किसीने पहना तो उससे पा १ 
का तेजस्वी शरीर शाभारहितसा होजाता है ॥ २७ ॥ | 

एक वस्त्र घारावाला हाता ह, दूसरा दुशाला जसा चमकदार हाता ह, 
तीसरा ओढनेका वस्त्र होता हे । इन वस्त्रांस वघूके रूपको सुंदरता लायी 
जावे | इन वस्त्राके संबघका योग्य ज्ञान ब्राह्मण गहस्थियांको देवे, जिसस १ 
वस्त्राक दोष दूर हो जाँय ॥ २८ ॥ § 
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तृष्टमेतत्‌ कटुकमपाष्ठवद्‌ विषपन्नेतदत्तवे । 

सूर्या यो ब्रह्मा वेद स इद्‌ वाधूयमहोति ॥ २९ ॥ 

स इत्‌ तत्‌ स्योनं हरति ब्रह्मा वास॑ः सुमङ्गलस्‌ । 

प्रायाश्चित्तं यो अध्येति येन जाया न रिष्यति ॥ ३० ॥ (३) 

युवं भगं से भरतं समद्धम्॒त वदन्तावृताद्येषु । 

ब्रह्मणस्पते पर्तिमस्ये रोचय चारु संभलो वदतु वाचमेताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
अथ-( एतत्‌ तृष्ट ) यह तृषा उत्पन्न करनवाला हे, ( कटुक ) यह कड़वा | 
हे, (अपाष्ठवत्‌ विषवत्‌) यह घाणित आर यह विषयुकत अन्न हे अत; (एतत्‌ | 
अत्तव न) यह खानक याग्य नहा हैं। (य! ब्रह्मा सूथा बद ) जा ब्राह्मण | 
सूयाको इस तरह सिखाता हं, ( स! इत्‌ वाधूध अहते ) वह निःसंदह | 
वधुका आरसे वस्त्र लन याग्य ह ॥ २९ ॥ री 
( स! इत्‌ ) वही निश्चयसे (तत्‌ खुभंगलंत्योन वाल: हरति) उ्च मंगल | 
ओर सुखकर वस्त्राको लेता हे | ( च! प्राधाश्रात्त अध्याति ) जो प्रायश्चित्त 
प्रकरण अथात्‌ चित्त शुद्ध करनका अध्ययन कराता हं, ( यन जाया न | 
रिष्याति ) जिससे पत्नी नष्ट नहीं होती ॥ ३० । क 
युव कत-उद्येषु कत यदन्तो ) तुम दोनो खल व्यवहारास रह कर १ 
सत्य बोलत हुए ( समृद्ध भग संभरत ) सब्दांड्युक्त भाग्य प्राप्त करो । | 
हे ब्रह्मणस्पते ! ( पति अस्ये रोचय) पतिके विषयमे इस स्त्रीक मनम रुचि | 
उत्पन्न कर । ( सभल। एता बाच चारू वदतु ) पात हल वाणाका सुदरता | 
से बोले ॥ ३१ ॥ । 
; 
| 
; 
| 
| 


भावा्थ- एक अन्न तृष्णाको बढानेवाला, दूसरा कडुवा, तीसरा सडा 
हुआ और चोथा विषयुक्त होता हे | हस प्रकारके अन्न ग्रहस्थियोंको खाने 
योग्य नहीं हें । इस तरह की शिक्षा देनेवाले ब्राह्मणको वधूकी ओरसे 
वस्त्र दिया जावे ॥ २९ ॥ 
जो ब्राह्मण चित्त शुद्ध करनेका ज्ञान जानता है, जिस ज्ञानके प्राप्त हो- 
नेसे स्त्री का बिघाड नहीं होता, इस प्रकारकी सुशिक्षा देनेवाले अध्यापक 
ब्राह्मणको ही मंगल और सुंदर वस्त्र देना योग्य है और ऐसा ब्राह्मण ही 
सत्रका दान लव ॥ ३० ॥ 
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इहेद्साथ न परो गंमाथेम गाव! प्रजयां वर्धयाथ। | 
शुभै यतीइस्ियाः सोमवचेसो विश्वे देवा; ऋन्निह वो मनासि ॥ ३२॥ (| 
इम गावः प्रजया स ।वशाथाय देवानां न मिनाति भागम्‌ । १ 
अस्स च? पृषा मरुतश्च सव अस्म वो धाता संविता सवाति ॥ ३३ ॥ भै 
अनक्षरा ऋजव! सन्तु पन्थानो याभ! सखायो यान्त नो वरेयम्‌ । 
सं भगेन समयेम्णा स घाता सजतु वचसा ॥ ३४ ॥ 3 


अथ-ह (गावः) गाया | ( इह इत्‌ असाथ )तुस यहा ही रहो । (न पर! 
गम्नाथ ) लत दूर जाओ । ( इमं प्रजया वधेयाथ ) इसको उत्तम संततिके 
साथ बढाओ | हे ( उखिया! ) गौवो ! आप ( शुभ यती! सोमवचख! ) 
शुभ को धाप्त करानेवाली ओर चन्द्रके समान तेजस्वितासे युक्त होवो। 
( विश्वे देवा! ब! मनांसि इह ऋन्‌) सब देव तुम्हारे सनाको यहां स्थिर 


हे (गाव! ) 
तानके साथ प्रवेश करो । ( अय देवानां भाग न सिनाति) थह देवाक 
भागका लोप नहीं करता ह । (पूवा सवं मरत! ) पूषा ओर सब सरत 
( धाता सविता ) विधाता और सबिता ( अस्मे अस्म च! वः झुवाति ) 
इसी मलुष्यके लिये तुमको उत्पन्न करता हे ॥ ३३ ॥ 

( पन्थानः अनृक्षरा! ऋजवः सन्तु ) सब मागे कण्टकरहित और सरल 
हों, ( थेभि! न? सखाय! चरेय यान्ति) जिनसे हमारे सब मित्र कन्याके 
घरचे प्रति पहुचत इ । ( धाता अगन अयस्णा वचसा ख ख़ ख़ खजतु ) 
विधाता, भग और अयभाके द्वारा तेजसे इसे संयुक्त करे ॥ ३४ ॥ 


A 

| 

0 | 
गौवों ! ( इम प्रजया स विश्ञाथ ) इसके घरमे अपनी सं (१ 
३ 

| 

१ 

। 


है 
® 
| 
सावाथ- णहस्थी स्त्रीपुर्ष सीघे व्यवहार करें, सदा सत्य बोलें, आर ; 
धनसंपत्ति कमावे । पत्नीके मनम पातके येषयस बडा आदरभाव र |: 
और पति भी सुदर और सघुर भाषण करे ॥ ३१ ॥ || 
ग्रहस्थीके घरमें गोवें रहें, गोवे भाग न जावं । गोव बछडे देती रहं। & 

& 

५ 

| 


Los 


उनका सख्या बढ जाथ | गांव खुस्वभावदाला आर तज़युक्त हा आर 
NN" Le 


गोवे भी घरवालापर प्रात कर ॥ ३२ ॥ 
गोव अपने बछडाक साथ घरल प्रवेश कर | गृहस्थ दवयज्ञ प्रातादन 
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१८ अथर्वेवेद्का स्वाध्याय । [ र १४ 
७35883333>3333383>33339333333 उड ७७ >> >6s6SSsEssessesseseseseeEeeseee 
| यञ्च वचा अक्षेषु सुरायां हितस्‌ । 

९ य॒द्‌ गोष्वश्विना वचेस्तेनेमां वर्चेसावतस्‌ ।। ३५ ॥ | 
|, येन मह्दानध्न्या जघनमश्चिना येन बा सुरा । | 
| येनाक्षा अ्य्िच्यन्त तेनेमाँ वचसावतम्‌ ॥ ३६ | A 
| यो आनेध्माो हब मास क व | 
- अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो बावृधे वीर्या|चान्‌ ॥ ३७ ॥ 
5 अर्थ-हे.अश्विनौ) आश्विदेवो! (यत्‌ वर्चः अक्षेषु) जो तेज आंखोंमें होता 
£ है आर ( यत्‌ छु-राथा आहेत ) जो सपत्तिम रखा होता हे, (थत्‌ च चचः 

6 गोषु) जो तेज गावोंमें हे, ( तेन वचसा इसा आवतं ) उस तेजसे इसकी | 
6 रक्षा करो ॥ १५ ॥ a 


हे (. आश्विनो ) अश्विदेवो ! ( येन अहानध्न्या! जघन ) जिससे बडी 
गोका जघन अर्थात्‌ नीचला दुग्धाशयका भाग, ( येन वा सुरा) जिससे 
संपाति, ( घेन अक्षा! अभ्याषिच्यन्त ) जिखसे आँख भरपूर रहते हें( तेन 
वर्चसा इसा अवत ) उस तेजखे इस वधूकी रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 

( यः अप्सु अन्त! अनिष्स! दीदथत्‌ ) जो जलोंमं हन्धनोंके विना चम- 
कता है, ( यं विप्रास; अध्वरेषु ईडते ) जिसकी ज्ञानी लोग चज्नोंमें स्तुति 
करले हँ । हे ( अपां नपात्‌ ! मधघुमती! अप! दा) ) जलोंको न गिरानेवाले 
देव ! वैसा मधुर जल हमें दो । ( याभि! वीर्यावान्‌ इन्द्रः वाक्षघे ) जिनसे 
वीयेदान्‌ इन्द्र बढता है ॥ $७॥ 


फेर ०७ ४०. 


करे, कभी यज्ञका लोप न हो। सब देव इस शहस्थी के घरें गोवोंकी 
संख्या बढावें ४ ३३ ॥ 

दरके तथा वधूके घर जानेके मागे कंटकरहित और सरल हौं । परमे- 
श्वर इन गहस्थियोंकी तेजस्वी करके सम्यद्ध करे ॥ ३४ ॥ 

जो तेज आंखोंमे, ऐश्वथ में और गौोवाभे होता है, उस तेजसे यह 
वधू युक्त हा | यह स्त्रा तजस्वना हाँ ॥ ३५ ॥ 

जिस तेजसे गोका दुग्धादाय तेजस्वी हुआ हे, जो तेज ऐश्वयमे ओर 
आंखमे होता हे, उस तेजसे यह स्त्री युक्त होवे ओर यहस्त्री धमाचरणमें 
सुरक्षित रहे ॥ ३६ ॥ 
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है 
। 
१ 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 


_ ७॒ ०० 


विवाह- प्रकरण । 


86.5 SN 


इदमहं रुशन्तं ग्राभं तनदूषिमपोंहामि । 
यो भद्रो रोंचनस्तमुदचामि ॥ ३८ ॥ 
आस्ये ब्राह्मणा! स्नपनी हेरन्त्ववरप्ञीरुदजन्त्वाप१ । 

अयंग्णो अभि पयतु पूषन्‌ प्रतीक्षन्ते श्वशुरो देवरश्च ॥ ३९ ॥ 

शं ते हिरण्यं शम सन्त्वापः श॑ मेथिभवत शं य॒गस्य त्म । 

शं त आपः श॒तपावत्रा भवन्तु शमु पत्या तन्वे १ सं स्पृशस्व ॥४०॥ (४) 


अथ-( इदं अहं तनूदूषि रुशन्तं ग्राभं आपोह।भि) यह में शारीरम दोष ६ 
उत्पन्न करनेवाले विनाशक रोगको दूर करता हूं । और ( य! भद्र! रोचन। १ 
त उदचाक्ष ) जा कल्याणलय तजस्वा हे, उसको पास करता हूं ॥ ३८॥ | 

( ब्राह्मणा। अस्थ लपना१ आप! आहरन्तु ) ब्राह्मण लाग इसक लि 
स्नानका जल छ आय । ( अवारप्राः आप) उदजन्तु ) वीरका नाश न , 
करनेवाला जल य लाच । ( अयम्ण; आग्न पयतु ) वह अथमाका अग्निको } 
प्रदक्षिणा करे । हे ( पूषन्‌ ) पूषा | ( श्वशुरः देवरः च प्रतीक्षन्ते) ससुर १ 
और देवर प्रतीक्षा कारें ॥ १९ ॥ A 
{ ते हिरण्य छा ) तंर लिये सुवण कल्याणकारी होवे, ( उ आप! श ५ 
तु) और जल सुखकर होवे, ( मेथि। झां अवतु ) गौ बांधनेका स्तं ९ 

i 
| 


a 


सुखदायी हो । तथा (युगस्य तद्य शा ) युगका एछेद्र सुखकर हा, (त 
दातपवित्राः आप! छा भवन्तु ) तर लिय सा प्रकारखे पवित्रता करनेवाला 
जल सुखदायी होवे। ( पत्या तन्व झा सस्प्शख ) पतिक साथ अपने 
छारीरका स्पर सुखकारक रीतिसे कर ॥ ४० ॥ 


आवाथ-जछाझ इन्धनाक ।वना चमकनवाला तज ह, थज्ञांघ हिजाका 
ज्ञानरूप तेज हे,आर जलाम घधुरता हं आर वाय भा ह। इन तज.ज्ञान, १ 
माधुय आर चाथखं ये गृहस्थो युक्त हा । इन्द्र इन्हाके आधेक्यस सब १ 
सहान हुआ है ॥ ३७ ॥ १ 
चारीरमं दोष उत्पन्न करनेवाल रागबाजाका दूर करना चाहेय आ 
जिससे शरीर नोरोग आर आनन्दप्रसन्न हाता हे, उनको पास करना १ 
चाहिये ॥ ३८ ॥ ५ 
ब्राह्मण लोग बताव का यह जल स्नान करन याग्य ह, यथह जल § 
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१७ अथवेवेद्‌का स्वाध्याथ। [काण्ड १३ 
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खे रथस्य खेनस; खे युगस्य शतक्रतो । 
अपालामिन्द्र त्रिष्पृत्वाकणो। खयत्वचम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आशासाना सोमनसं प्रजां सोभाग्यं रयिस्‌ । 
पत्युरजुत्रता भृत्वा सं नद्यस्वामताय कम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यथा सिन्धुनेदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा । 

एवा सं सम्राज्येधि पत्युरस्तं परेत्य ॥ ४३ ॥ 


अथे-हे ( शतक्रतो इन्द्र) सेंकडो कथे करनेवाले इन्द्र! ( रथस्य खे ) रथके 

छिद्रमं, ( अनसः खे ) गाडेक छिद्र ओर ( युशस्थ खे ) घुगके छिद्रमं 
ow ण NAN ७९ € NN २ श्र 

( अपालां जि पूत्वा ) अयोग्य रीतिस पाली हुई युवतीको तीन वार 


0५०. 


पवित्र करके ( सूथत्वच अकृणो) ) सूयके सथान तजस्वा त्वचावाली 


~ 


तूने किया ॥ ४१ ॥ 

( सोसनसं प्रजां सौभाग्यं रयिं आशासाना ) उत्तन्न मन, संतान, सो- 
भाग्य ओर धन की आक्रा करनेवाली तू ( पत्युः अलुव्॒ता सूत्या ) पतिके 
अलुकूल आचरण करनेवाली होकर ( अश्॒ताथ क सं नशास्व ) अप्तरत्वके 
लिये सुखपूण रीतिसे सिद्ध हो ॥ ४२ ॥ 

(यथा बुषा सिन्धुः ) जेखा बलशाली सझुद्र ( नदीनां खाञ्राज्य सुषुवे) 
नदियोंका साम्राज्य चलाता हे, ( एवा त्वं पत्युः अस्तं परेत्य ) चेसी तू 


# 


पतिके घर पहुंचकर ( सम्राज्ञी एथि ) सम्राज्ञा होकर वहाँ रह ॥ ४३ ॥ 
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भीरुता का नाश करके बल बढानेवाला है। वधूवर श्रे मन धारण करक 
अग्निको प्रदक्षिणा करं । श्रेष्ठ गुणवाली वधूकी प्रतीक्षा पतिशहमं ससुर 
आर देवर करते रहते हैं ॥ ३९ ॥ 

खुचण, जल, गौका बंधनस्तंभ, जुगके भाग आदि सब कुड्बके कल्या- 
ण करनेवाले हाँ । जल लो सौ प्रकारसे पवित्रता करनेवाला है। ग्रहस्थक 
चरभे धर्मपत्नी पतिके साथ दिल जमाकर रहे ॥ ४० ॥ 

गृहस्थ तथा स्त्री अपनी तीन प्रकारकी शुद्धता प्रभुकी कृपासे कराके 
सूपके समान तेजस्वी बनकर यहां विराजे ॥ ४१ ॥ 

गहस्थके घरमें स्त्री उत्तम मन, संतान, सोभाग्य व धन की इच्छा करती 


हुईं, पतिके अनुकूल कमं करती हुइ, अमरत्व प्राप्तिके श्रेष्ठ खुखदायी ॥ 
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i 
सूक्त २) विधाह-प्रकरण । 


कि 
Eeeeacecezeeeeeececseceeeseeeeee8GGE B55 5555 5 5 | डऊऋरछरछक 
सम्राज््याथ श्वशुरषु सम्राक्ष्यत दवपु | 
ननान्दु; सम्राश्योधि सम्राज्युत शश्वा; ॥ ४४ ॥ 
आ अट्न्तन्नवय॒न्‌ याश्र तत्निरे या देवीरन्ती अभितोददन्त । | 
तास्त्वा जरसे सं व्ययंत्वायुष्मतीदं परि घत्स्व वासः ॥ ४५ ॥ 
जाव रूदान्त [व नयन्त्यध्वर दाधामन प्रासात दाध्यनेर १ 
वाम पतृभ्या य इद्‌ समारर मय; पातम्या जनय पारष्वज ॥ ४६॥ १ 

| 


ष्ट 


99939 9999 


अर्थ- ( श्वशुरेषु सम्राज्ञी एषि ) ससुरोमे स्वामिनीके समान होकर रह। 
(उत देवृषु सञ्ज्ञा) देवरॉल आ महारानीके समान आदरसे रह। (ननान्दुः 
सञ्जाज्ञी एषि) ननदके साथ भी रानीके समान रह और ( उत श्वश्वा! $ 
सम्राज्ञा ) साखक साथ मा सम्रादका स्त्राक समान होकर रह ॥ ४४ ॥ | 

( या! देवी; अळून्तन ) जिन दवियाने स्वय सूत कांता हे, ( याः 
अवथन्‌ ) ।जन्हान बुना ह, ( याः च तात्नर ) जा ताना तानता ह, (या; | 
च अभितः अन्तान्‌ ददन्त ) आर जो चारों ओर अन्तिम भागोको ठी } 
रखती हें, ( ता! त्या जरसे सं व्यथन्तु ) वे तुझे वृद्धावस्थातक रहनक लिये } 
बुन । तू ( आयुष्यत इद वास; परि धत्स्व) दोघे आयुवाला होकर इस ; 
बक्षको धारण कर ॥ ४५॥ 

( जीव डढन्ति ) जीवित मनुष्यके बिदाइ पर लोग रोते हं, ( अध्वर 
विनथन्ति ) यज्ञको साथ ले जाते हैं, ( नर! दोघ। प्रसिति अनु दीध्युः ) 
मनुष्य दीचे मागका विचार करते हैँ। (ये पितृभ्यः इदं वाम समीरिरे ) 
जो लोग अपने सातापिताक लिये यह सुन्दर काय करत हं, वह (प 


१ 


~~ ~ ~ 


स्थ! सथ! जनय पारष्वज ) पातक लय खुखदाया ह, जा स्त्राका आ 


| 

र 

शं 

| 

ङ्गन करना हे ॥ ४६ ॥ | 
| 

| 
१ 
१ 


LAIN SRILA ७00000 LS 


मार्गका आक्रमण करे ॥ ४२॥ 

जैसा महासागर नदीयोंका सम्राट्‌ है, इस प्रकार पलिके घर पहुंचकर 
यह वधू गहस्थको सम्राट्‌ और अपनेको उसकी सम्राज्ञी बनाकर व्यव- 
हार करे ॥ ४३ ॥ 

ससुर, देवर, ननद और सास आदि सबके साथ रानीके समान बता 


करे आर सबका सुख दब ॥ ४४ ॥ |! 
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| २२ अथेवेवेदक्षा स्वाध्याथ । 


seeeeeeeeeeeseseeesseeeseeeeeecsesesEE न 
| स्योनं ध्रवं प्रजाये धारयामि तेइमांन देव्या! पंथिव्या उपस्थे । 
तमा तिष्ठानमाद्या सवचो दीघं त आयु) सविता ऋणोतु ॥ ४७ ॥ 
येनाश्निरस्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणस्‌ । 
तेन॑ शृह्यामि ते हस्तं मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजया च धनेन च ॥ ४८ ॥ 


अर्थ- ( देव्याः पृथिव्या। उपस्थ ) पृथ्वी देवीके पाच ( ले प्रजायै स्योनं 
ध्रुव अइमानं धारयामि ) तेरी संतानके लिये खुखदाथी स्थिर पत्थर जैसा 
आधार करता हू (त आातछ ) डखपर खडा रंह, ( अनुसाव्या! ) आन 
दित हो, ( खुवचा! ) उत्तभ तेजसे युक्त हो । ओर ( खचिताते आयु! 
दीघं कृणोतु ) सविता तेरी आयु लंबी बनावे ॥ ४७ ॥ 

( येन अग्नेः ) जिससे अग्नेने ( अस्था! सूम्या! दक्षिण हस्त जग्राह) 
इस भूमिका दायां हाथ ग्रहण किया, ( लेन ते हस्तं शह्ामि ) उसी उद्दे- 
इयसे तेरा हाथ में पकडता हूं, ( भा व्याथिष्ठा। ) दःख अत कर, ( मया 

ह प्रजया च धनेन च ) मेरे साथ प्रजा ओर धनके साथ रह॥ ४८॥ 


अन्तिम भाग ठीक करं । ऐसा उत्तन कपडा बुनं कि जो द्वृद्धावस्थातक 
काम देवे। स्त्री बीघायु बनकर इस कपडेको पहने ॥ ४५ ॥ 

विदाहपर मनुष्य रोया करते हें । परंतु यह कन्था यद्यपि पितृकुलसे 
विदा होती है, तथापि पतिके घरले गहयज्ञ करनेके लिये जा रही है, 
अतः इस गहस्थाश्रमके दीधे मार्गका लोग विचार करें और न रोयें। 
पितृघरके लोगोंको तो यह सुख का दिन है, क्यों कि यह यधूके यज्ञका 
प्रारंभ है। यह वधु पतिको खुख देली है और पति इसको आलिंगनसे 
सुख देता हे | परस्पर खुखब्वद्धि करनाही गहस्थका यज्ञ हे ॥ ४६॥ 

इस भूमिपर तेरी संतान सुखपूथक दीचे काल रहे इसलिये यह पत्थर 
का आधार रखता हूं। इसपर चढ, आनंदित आर तेजस्वी हो। इस 
तरह गहस्थाश्रममें सुइढ रहनेछे तेरी आयु दीघ होगी ॥ ४७॥ 

जैसा अग्नि और भूमिका संबंध हे, वेसे संबंधके लिये मं इस वधूका 
पाणिग्रहण करता हूं । वधूको कष्ट न हाँ । वह वधू मेरे साथ प्रजा, धन 
र ऐश्वथस युक्त हो ॥ ४८ ॥ i 
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| भावाथ-- घरम देवियां सूत काते, कपडा बुनें, ताना तानें, कपडेके - 
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| 
| र 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


विघाह-प्रकरण । 
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देवस्तै सविता हस्त गृह्मातु सोमो राजा सुप्रजसे कृणोतु । 4 

अग्नि; सुभगां जातवेदा? पत्ये पत्नी जरदष्टिं कृणोत ॥ ४९ ॥ १ 

गह्वामि ते सोभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदेष्टियेथास॑ः। 

भगो अयंमा सविता पुर॑धिमह्यं त्वादगोहपत्याय देवा; ॥ ५० ॥ (५) 

भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 

पत्नी त्यमसि धमेणाहं गहपतिस्तव ॥ ५१ ॥ 


अथे- ( सबिता देव! ते हस्त ग्रह्मातु) सविता देव तेरा पाणिग्रहण करे । 
( राजा सोमः सुप्रजल कृणोतु ) राजा खोल उत्तम सन्तानयुक्त करे | 
( जातवेदा! आश्चिः पत्ये खुभगां पत्नी जरदशि कृणोतु ) जातवेद अशि 
पतिके लिये सोभाग्ययुक्त स्त्री वृद्धावस्थातक जीनेवाली करे ॥ ४९ ॥ 

(ते हस्त सोमगत्वाय गृह्णामि ) तेरा हाथ में सोभाग्यक लिये पकड- 
ह! ( यथा मथा पत्या जरदाष्ट! असः ) ।जसख तू सुझ पातक साथ 
[वस्थातक जीनेवाली होकर रह! भग, अयमा, सबिता, पुराधि। ओर 
लिये दिया है ॥ ७० ॥ 

( भग! ते हस्तं अग्रहील्‌ ) मगने तेरा हाथ पकडा है, ( सविता हस्त 
अग्रहीत ) साहिताने हाथ पकडा है, ( त्ब घसणा पत्नी आसि ) तू घम 

( अहं तब ग्रहपाते! ) में तेरा शहपति हू ॥५१॥ 


>>>>9%०>०>०%७%>०>७७>७०>०>%%७७७७%%>७%०>०%७०७%>०७%>०%>>०७>॥ 2222 DIDS 


| 


७. 
नर 
१५ 


~ 


७ ~ ७७ (oN ~ «२ (> 
आावाथ- सविता जैसा तेजस्वी बनकर पति स्त्रीका पाणिग्रहण करे, 
७ जर € &२९ ७७ ७ ~ ~ त्र 
और सोल जैसा कलायुक्त होकर घन्नपत्नीई संतान उत्पन्न करे । पतिपत्नी 


| 
त 
| 
3 मिलकर दोनों इख गहस्थाश्रममें बृद्धावस्थातक आनन्दे रहें ॥ ४९ ॥ 

१ हेस्त्री! में पति तेरा पाणिग्रहण खौभाग्यप्रासिके लिये करता हूं। 
सुझ पतिके साथ तू इद्धावस्थातक रह। सब देवाने तुझको गृहस्थाश्रम । 
| चलानक लय मर हाथल साप [दथा है ॥ ७० | 

। भग अर्थात धनवान्‌ होकर और सविता जैसा समर्थ और तेजस्वी 


होकर तेरा पाणिग्रहण मं करता हू । अबसे तू घसक अनुसार मरी धघमे- | 
6 


पत्ना हा आर प तरा गहपात हू ॥ ५१ ॥ 
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अथवंवेदका स्वाध्याय । | काण्ड | 


छै 


समेयमस्त पोष्या मल्ल स्वादाद्‌ बृहस्पति; । 

मया पत्या प्रजावति से जींव शरद; श॒तस्‌ ॥ ५२ ॥ 

त्वष्टा वासो व्यु|द्धाच्छुभे कं बृहस्पते? प्रशिषा कवीनाम्‌ । 
तेनमां नारा सावेता भगश्च सयासेव पारे धत्तां प्रजया ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रासी द्यावांप्थिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा । 
बृहस्पातिमेरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजयां वर्धयन्तु ॥ ५४ ॥ 


कट 


अथ- ( इथ सभ पोष्या अस्तु ) यह स्त्री सेरी पोषण करने योग्य हो । 
( वहस्पतिः त्वा सह्य अदात्‌ ) बहस्पतिने तुझे छुझका दिया है। हे 
( प्रजावति ) संतानवाली स्त्री! ( भया पत्था शरदः शत सजीव ) मुझ 
पतिके साथ तूं सो वर्षतक जीथित रह ॥ (५३ ॥ 

( त्वष्टा वास! ) त्वष्टाने वर्न, { झु क) कल्याण आर सुख होनेके 
लिये ( बहस्पते। कवीनां प्रशिषा ) ब्रहस्पति और कावियोके आशीवादके 
साथ (व्यदधात्‌) बनाया हे! (लेन इक्षा नारी) उससे इस स्त्रीको 
( सविता भगः सूर्या इव ) सबिता और भग सूथाव्हो ३ 
उख प्रकार ( प्रजया परिधत्तां ) सतानके साथ सथुष्ल 

इन्द्र, अग्नि, ( द्यावाएथियी ) दुलोक, स्यसि, ( आतरिश्वा ) वायु, मित्र 
वरुण नग, (उभा आ/श्वनो ) दोना अश्विनीकुम 
ब्रह्म, सोम ये सघ ( इमां नारीं प्रजथा बेथ 


साथ बढाव ॥ ७४ ॥ 


है | द 


तु) इस जीको सतानके 


“रु 


भावाथ- यह धर्मपत्नी सुझे ( पातिके ) द्वारा पोषण होने योग्य है। 
परमेश्वरने यह मेरे हाथम दी है । यहां यह सन्तानोंसे युक्त हो ओर मुझ 
पतिके साथ सौ वर्ष रहे ॥ ५ 

इस कारीगरने इखक लिये बनाया यह वस्त्र हे, ज्ञानी ह्राह्मणोंने इसको 
आशीवाद दिया है यह घम्मपत्नी इको पहने ओर इश्वरकी कृपासे 
उत्तम सतानास युक्त हाव ॥ ५३ ॥ 

सघ देवी छाक्तियां इस नारी को उत्तम संतानों के साथ 


बढावे ॥ ५४ ॥ 
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डु 


ह में अधिक घाच्यता 


मेन्द्रियाणि संयस्य य आरते मनसा स्मरन | 


ळी इन्द्रियार्थान्धिमढात्मा सिथ्याचार; स उच्यते ॥ 


अ०३।६ 

जे। मूढ मनुष्य केवळ दस्तपादादि कमे न्द्रियांका 
शाककर मनमे विषयौका चितन करता रहता है 
वह झडा अथवा ढोंगी हे। इसीके आगे प्रस्तत 
म्छाक स०३ म पश्चांतरबाधक अव्यय “त” रखकर 
ऐसा कहा हे कि इन्द्रियलंयम करके अनासक्त 
बद्धिसे कर्माजरण करनेवाले की योग्यता अधिक हे! 
अब प्रश्न यह आता हे कि यह निष्फांम कम करने 
वाला किलसे अधिक समझा जाय ? इस्तपादादि 
इंद्रियाँ को रोककर हमेशा विषयोका ध्यान करने- 
वाले ढोंगीले अथवा क्षानमार्गीय ममक्ष से ? इसका 
निपटारा कोईभी कर लेवे । हम नहीं कह सकते 
कि लोकमाम्यने ओ यह विपर्याल किया बह किल 
को और कंबतक धोका दे लकता हव । 


इसके बद्‌ स्छोक नं० ८ लोजिये | इसमें कहा हे 
कि तपस्त, छानी, कर्मी इन खबकी अपेक्षा योगी 
श्रेष्ठ है । परंतु योगी का मतलब कया है ? रहस्य- 
कार कहते हैं कि हमारा कमेयोयी । पाठकगण कपा 
कर मूल ही में देख ले कि बास्तवमे क्या प्रकार हे! 
समत्र छडवे अध्याय से ध्यांनयोग का वर्णन है । इस 
अध्यायके अंतमे प्रस्तत स्छोक आया हे । इसके 
पिछले सब स्छोकोका छंद््भ ध्यानयोगपर हे; ओर 


इल स्छोक में योगी शब्दका अथे अपरोक्षक्षानवान ' 


ध्याननिष्ठ ऐलाही हे । अगला पिछला सब संदर्भ 
देखकर कोई भी जांच सकता हे कि योगीका वास्त 
विक अर्थ कर्मयोगी है जैसा कि लोकमान्य बतलाते 
हैं अथवा अपरोक्षश्ञानवान्‌ ध्याननिष्ठ है जैसा कि 
हम बतलाते हें । यहां इसका विस्तृत विवेचन 
करना संभव नहीं हे। इम समझते है कि इल 
स्छोक में योगीका अर्थ कमयोगी करनेसे अर्थका 


, अनर्थे होता हे। स्वय अंधे बनकर दुसरौको अंधे 


बनाते हें । यहांतक बात आनेपर इस स्छोकके 

करने का कोई 

कारण नहीं रद्दता । जहाँ यह प्रकार है वहां तपश्ची 
द्‌ 
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ज्ञानी, कर्मी इन सबसे कर्मयोागी श्रेष्ठ हे, ऐसा क a 


विधान सर्वथा निरर्थक हे । 


जिन बारा स्छोको दारा संन्यासयोगकी अपेक्षा | ८ 


कमेये।गकी श्रेष्ठता खचित की जाती है उनमैसे दल 
म्छाकोकी छानबीन हागहे । अब रहे दे! लोक; 
एनसे भी कया अथे निकलता हे वह देखें । 
प्रथमत; रछाक न.७ को लेवे । यइ पांचवे अध्या- 
यका दूखरा स्छाक हे । अर्ज नका प्रश्न था कि “एक 
चार तम कहते हा कि कमें करना छाड दो; फिर 
कहते हा कि कमं करो। मझे स्पष्ट निःखंद्ग्घ 
रीतिसे यह बतलाआ कि दामेसे कोनल्ली घात 
कब्याणवह है। ” इसका उत्तर भगवानने प्रस्तुत 
स्छाकरसे दिया है । इस स्छाकका मतलब यह हे कि 
संन्यास और कमयोग देनो माक्षप्रद हे । परंत 
इनमंले कमे त्यागने की अपेक्षा कमं करते रहना 
अधिक प्रशस्त दे। कर्मयागवादी कहळानेवाळे 
समझते है कि संन्यालवादियोपर छे।डनेके लिये 
यह उत्तर साने! पक धडा भारी शास्त्र है । उन्हे पूणे 
विश्वास हे कि अन्य बचनोक! उपयाग यदि कुछ न 
न हुवा ता इस एकही वचनसे हम संन्यालमागि- 
यो के मह बंद कर दृंगे। वे कहते हे कि “ यह 
लीजिये भगवान का स्पष्ट और निःखेदिग्व बचन । 
संन्यासयोग से कमेयोगक्ो श्रेष्ठता स्थापित करने 
को इससे अधिक लबूत क्या हो सकता है?” परंतु 
ऐसे विजयोद्वार निकालने म॑ उन्हे यह खबर नहीं 
रहती कि जिलको संन्यालमागं अथवा ज्ञानमागे 
कहते हे उसको अर्थ इम नहीं समझे ओर हम अप- 
ना अज्ञान प्रकट कर रहे हें । वस्तुतः खंन्याल अथ- 
वा शानयोगको कठपना थोडेसे शब्दीस ऐले हो 
सकती हे- सर्वेकर्मसन्यासपवेक केवल शाननिष्ठासे 
मोक्ष मिल सकता हे। कमे मोक्षप्राप्तिका अंतरंग 
साधन नहों हे ' खवेकमसंन्याल ' शब्द्क्षी परि- 
स्फुटता इल लेख मं पदिलेही हम कर चकेहे। 
सर्वकर्मसंन्यास आात्मज्ञानियोकी सहजावस्था हे! 
आत्मवेत्ताफा हमेशा यह प्रतीति रहती हे कि निवि 
कार ऐसा जो ब्रह्म हे वह में हं । इल अवस्थामे च < 


न तो कर्म करनेकी क्रिया करता और न बह कसे | 
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न करनेकी क्रिया करता हे। इसका थह मतलब 
कदापि नहीं कि उसका देह और इंद्रिय कर्म नहीं 
क्रते । कवल उसकी कते त्वबृद्धि नष्ट होती हे। 
४ ठ करता हूं ” एसा अशान उस नहीं रहता । 
४८ रकम छोडता हू ” अथवा “ म करता हू ”' यह 


सावना आत्मवेत्ताकी नहीं, अनाताश की हे। श्रीमळू 


आचायने सर्व कर्मरुन्यासकी व्याख्या इस तरह की 
इे-!नाष्कऋयात्यड्बरूपण अवश्थानम। सवकमसन्याल 
का मतलब हे निष्कियब्रह्मस्थरूणकी अवस्थामे स्थित 
रहना | कम स्वरूपतः छोडने अथवा स्वीकृत कर- 
चेका इल अवस्थासे कोई सरोकार नहीं। कमे मेले 
अहंबद्धि जहाँ लप्त हुई वहां सवेकर्षसंन्याल सिद 


he 


होगया। इस आत्मस्थितिको अन्य लोक सवकम 
न्यास कदत हे; परत आत्मवेत्ताकी सन्यासको 
सब्र नहीं रहती और कमंयोगकी खबर नहीं २हती। 
लद केवल एक लव॑स्थित और अकतं. ब्रह्मको 
जानता हे; और वह में ही हुं पेला समझता है । 
संन्याल शब्दका प्रयोग जैसे लदक्र्मलन्यर्त 
स्थितिक अर्थमें किया जाता है वेले अज्ञ मनुष्य 
बराग्य वत्तिसे संन्थालघारणा करता हे, उसके 
अथेमे भी यह शब्द प्रयक्त किया जाता हे। यहद 
सन्यासधारणा चलर्थाश्रम स्वीकार हे । इल अथसं 


इस शब्दका ज्ञांनयोगवाचक संन्यालयोगसे (सिवाय 


नॉमलाइर्‍्यक) कोइ संबंध नहीं) इसमे ज्ञानका 
साहयये नहीं रहता, वह सर्वकर्म्त॑न्यालसे रहता 
हे । इसलिये उल संन्याखको ज्ञानयोग कहते हैं, 
इस (चत्‌र्थाश्रमस्वीकार)को ज्ञानयोग नहीं कद्दते । 
एसे संन्याल कहनेका कारण यही हे कि इसका 


` ब्यीकार करनेपर गृहस्थाश्रमके कमे छूट जाते हैं। 


९ हर, 30 गं ° पु २ 
इश्व खवंकमोका संन्यास नहीं होता और आत्मेक्य 
बुद्धि नहीं होती; यह श्ञानयोगका साधन हे, शान- 
थोग नहीं। कर्मयोग जिस प्रकार ज्ञान द्वारा मोक्षका 
एक साधन हे, डखी प्रकार ओर उसी रीतिसे यह 
सन्यासाश्रम भी एक साधन हे । इसका स्वीकार 

~ > ३ NC 
आत्मज्चानक्की ग्राप्तिके लिये किया जाता हे । वेराग्य 
उत्पन्न न हुवा हो तो यह संन्याखभो लना नरकको 


निकट करना हे। शास्त्रकी अनशा यह है कि 
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श्रीमङ्गगवद्गीता-छेखमाळा। 


संन्यास तभी लिया जाय जब कि ऐहिक व है. 
शिक सब विषयसुखके संबंधमें वितृष्णा इतपत 
हा | वह लनल जब गृद्दस्थाश्रमके सब कर्म और 
व्याप छूट जात हे तब आत्मज्ञान संपादन फरनेको 
सनुष्य अधिक स्वतत्र होता है। इल संन्याससे आगे 
आत्मक्षान संपादून करना हे इसीले यह स्पष्ट होता 
हे कि इसे स्वीकार करनेवाला अनात्मज्ञ रहता है। 
उसे यह अहघुद्धि रही हे कि मेंने संन्यास लिया, 
से श्रवणमनन करता हूँ। जिलक्की कतं त्वबद्धि 
कायम हो चह अनात्मश्न हे । 

अस्त; सन्यासाश्रम ओर सर्धकष्मेसन्यांस दो 
लथेथा भिन्न वस्तु हैं; यह बात ऊपरके विवेचनसे 
सहज ध्यानम उतरंगी। इनके अधिकारी क्रमश; 
अनात्मश और आत्मक्ञ ऐसे भिन्न भिन्न हें । अश 
मनुष्य विरागी हाता हुवा सन्यालदोक्षा लेकर फर्म 
त्याग करता हे; ज्ञानी पुरुष केवल कममेसे अहंबद्धि 
लुप्त कर देता है । अब इन दो प्रकारक संन्यासमेसे 
कोनसे संन्यालके विषयमे अजनने भ्रभवानको प्रश्न 
किया ओर भगवानने उत्तर दिया? अर्जन पळते 
हैं '' हे भगवान्‌ ! यहां तम कर्ष छेडनेके कहते हा 
ओर यहां कमै करनेक! उपदेश करते हे: इनमेसे 
अधिक श्राद्य कोना हे? !! 

भगवान्‌ कहते हें, “ कमं छाडनेकी अपेक्षा कर्म 
करना अधिक प्रशस्त हे । ' इल उत्तरम भगवानने 
अर्ज नक्का आत्मक्षानक्ता संन्यास कहा हे कि अना- 
त्मश्चका संन्याल कहा हे? खर्वकमसंन्यास काई 
क्रिया नहीं है । में अकर्ता हुं ऐली जा आत्मशकी 
निश्चित बद्धि उलीका नाप हे सर्वकर्मसंन्याश! 
इतना कहनेपर क्या पेली. भाषा संभाव्य हे कि 
ज्ञानीका कम छाडना चाहिये अथवा कायम रखना 
चाहिये! इखक्क अतिरिक्त अज नम वह कत, ध्वबद्धि 
जे। अनात्मक्ञता की निशानी हे,स्पष्ट रूपले विद्यमान 
थी। घद्द भगवान्‌ ले पूछता था किम युद्ध करू अथवा 


न करूं? पेली दालतम यद्द बतळानेकी जरुरत नहीं 
कि जिल संन्यासक्ी अपेक्षा भगवानूने कमयोगका 


श्रेष्ठ कहा वह संन्यास कोनसा हे । र स्पष्ट है 


कि संन्यास शब्द्से आत्मवेत्ताका करमसंन्याल नहीं 
॥ 0 $ ou 
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किंतु अनाव्मशक्रा कर्मलत्याग उद्दिष्ट हे । इससे यह करनेके लिये भगवानका यहद भरलक प्रयत्न ठै । 


सिद्ध हुवा कि अनात्मश्क्ा कमयाग अनात्मशके 
सन्याससे श्रेष्ठ हे उसले जानका अथवा क्षानमाग 
का काइ संबंध नहीं) इतना निश्चित द्वानेपर, इस 
श्छोकसे कर्मयागवादियोने जा निष्कर्ष निकाला हे 
कि ज्ञानमार्गले कममाग श्रेष्ठ हे ब्द बिलकुल झूठा 
सिद्ध हाता है । 

शानमार्गले आथवा संन्यालमार्गले कममागंको 
श्रेष्ठ कदनेवालछौका अब पक किला बाकी रदा;दे स्ते 
हैं, यद भी लरल रीतिसे काबिज हा सकता या 
नहीं । यह किला ( अर्थात्‌ नं. १० ) बारइते अध्या, 
यका बारहवां छेक है । 

भगवान्‌ने इस स्छाकम स्पष्ट कहा हे कि अभ्या- 
ससे शान श्रेष्ठ, जानकी अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ और 
इयानकी अपेक्षा कर्मफलत्याण श्रेष्ठ हे । दमने उप- 
पादनके लिये बाग्हवे अध्यायके जा चार स्छाक 
( ८।९।१०।११ ) लिय थे उनके आगे प्रस्तत स्छोक 
आता है । यह देखा गया हे कि स्छाक ८। ९। १०। 
११। में जो माग बतळध्ये गए हैं चे एकले पक्क नीच 


उतरते ह आर प्रत्यक नायंचाला न्ळाक उपरवा 


का उपायभत हे ओर खबसे कनिष्ठ निष्काम कम. 


याग है | ऐसा होनेपर यह प्रश्न उठता हे कि प्रश्‍्तत 


खोकम कर्मफलत्याग अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोग शान 

व ध्यानको अपेक्षा श्रेष्ठ केले कहा गया?मेक्ष्लाधन 
._ की सबसे नीची भूमिका कर्मफलत्याग हे पेखा 
हे जाराखे प्रतिपादन करनेपर कर्मेफल्व्यागक्कोा 
है सबसे खरल उपाय फहनेका हेतु यही दाना चाहिये 
ओ कि निदान पक्ष इसका आचरण छोाग करं । इसके 
= अतिरिक्त दूखरी कोई डपपत्ति लागू नही हाती । 
कर्गफलत्यागके विषयमे लागोका अभिरुचि उत्पन्न हा 


- यहद अर्थवाद है ।  अथेवाद्‌ ” शब्दपर नाराज 
होनेकी जरूरत नहीं। अर्थविवरणमे अर्थवादके 
लिये भी स्थान हे; और इलका प्रयोग तब किया 
जाता हे जब क्रि वक्ता चाहता हे कि श्रोता किसी 
विहित कामको करे! प्रस्तुत प्रसंग वेलाही हे। 


अज नको किसी तरह निःश्रेयलके मागमे उद्युक्त 
> 
ने 


2 


_ 


-वादियौ कामी शिरला मान्य 


इस गरजले उसको यह स्तुति की गई हे । अथात्‌ 


यदि स्छाक ८ ९ १० ११ का अथे जिस प्रकार 
मने ऊपर विवेचन किया है, अचल है, ते प्रस्तत 


बारहदच स्छाकका अथ स्ततिपर लगाना चाहिय; 
हसले दूसरा काइ माग नहों रहता । अन्यथा भग- 
घान्‌के माथे पर असबद्ध प्रछापका दोष पडता हे । 
ऐसा न हाना चाहिये, और विवरणरचना उपरि. 
निर्दिष्ट प्रकारले किये विना यह हा नहीं लकता । 
शानयक्त ध्यान ब्रह्मलाक्षात्कारका अत्यंत संनिकछ 
साधन है; केवल्यप्रात्ति कवल उसीसे होता हे, यह 
सर्वेमान्य हे! तथापि जष यह कदा जाता हे कि 
घेले ध्यानसेमी निष्काम कर्मयोाग श्रेष्ठ हे तब यह 
माननाही पडगा कि श्रोताओंका अभिमुख करनेक्े 
देतु यद्द उसकी केवल स्तुति की गई हे । र्हाक 
८ ९॥ १०। ११ में वर्णित समस्त मोक्षलाथनोका 
पर्यवलान कर्मफलत्यागही पर क्रिया हे, इससे 
बलीकी प्रशंशा यक्त भी है। यदि संन्यासमार्थियाका 
तथा कमयागवादियोकी यह मानना पडता हे के 
श्ञानयुक्त ध्यानसे कर्मफलत्यागका श्रष्ठ कहनेमे 
केवळ अभिरुचि उत्पन्न करनेके लिये उल्लकी सतति 
की गई है, तब वही न्याय क्षानको अपेक्षा कमफल- 
त्याग जहां श्रेष्ठ बतलाया वहां क्यो न लगाया जाआ | 
ज्ञानादेव तु केवब्यम्‌ ' यह सिद्धांत कमयोाग- 
। मोक्षका खाधन 
ज्ञानही हे, अन्य कोई नहीं: ज्ञान व माश्षके बचे 
कोई चीज बैठ नहीं सकती ऐसा निश्चित मत कमे. 
वादियौका भी हेःतब वे केसे कहद सकेंगे कि छानसे 
कमंये।ग श्रेष्ठ हे! उनकी भी यह मानन दो पडना 
कि य केवल करमंफळत्यागकी स्तुति की गई हे । 
चाहे वे मंजर कर अथवा न करे । एकवार कहना 
कि ज्ञानहीसे माक्षप्राति हे!ती हे; फिर कइनां मात 
प्राततिक लिय ज्ञानको अपेक्षा श्रेष्ठ उपाय कमह; य 
देनो बाते पकही मुखमे जमतो नहीं । अतण्च सघ | 
प्रकारके सतवादियौका,, जेखे खंन्यासमा[गयावा 
वेसेही कर्मयागचादियाँका भी, इस वचना आथे 
मानना आवश्यक है । सश महाशय सेच लेवे कि 
फेलो हालतमे इसे अर्थवाद माननेचाला भामाणिक 
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हे अथवा जो ऐसा नहीं मानवा और माननेवाल को 
गालियां देता वह प्रामाणिक है। 

अस्तु; कर्मफलत्यागका कमफलविषयक आख- 
चिळा त्याग एसा एकहो अर्थ लेकर यह विवरण 
किया गया । चामनपंडितने कर्मफलत्याग शब्दके 
अर्थेक विशेष रूपसे परिस्कोट करके जो व्याख्यान 
दिया वह भी बहुत लरल और मननीय हें। उनके 
परिस्काटके आधारपर अब विवेचन करते हैं। 

भगवानने अज नको ग्यारहर्डे न्छाकमें कहा कि 
यदि तम ईशपर कर्म करनेमें अलमर्थ हा तो इ द्रिथ 
निग्रह करके तम परित्याग करो । बारहवे स्छाकस 
वर्णन हे कि ज्ञानकी अपेक्षा और ध्यानक्की अपेक्षा 
कर्मफलत्याग श्रेष्ठ हैं! ग्यारहव सछोकम कृति करने 
को कहे! हे, बारहवे मे ज्ञानध्यान व कर्मफलत्याग 
इन दोनोम जो लहजस्थिति हे वह बतलाई हे । 

[रवे स्छोकी म्हणे कृष्ण वाचा । 

कों तूं करीं त्याग कर्माच्या फळाचा । 
या म्छोक्कीं म्हणे त्याग हा खाया | 
ध्याने होतसे म्हणोनी ॥ 

[ अर्थ--पिछले ऋछोक मे कृष्ण कहते हैं कि तम 
कर्मको फलका त्याग करो । इल श्छोकमे वे कहते हैं 
कि व्याग यथाथे से ध्यानसे होता हे । ] 

त्याग करना ओर त्याग होना इनमें भेद हे, और 
यह भेद अत्यंत भद्दत्वका हे । एक कृत्रिम हे, दूसरा 
स्वतःलिद्ध हे; एक बनावटी हे दूखर।. असल हे, 
एक मृमुक्षस्थितिका हे, दूलरा मुकावस्था का हें | 
इल प्रकार इन दोनोम अत्यंत महदंतर है। कमे, उपा- 
लना, भ्यान नमेंसे कुछ न होलके तो कमसे कम 
मनोनित्रह करके, अर्थात्‌ इंद्वियोको रोक रखकर 
कमफलका त्याग करना यह बात यद्यपि साघककी 

प्रथमावस्था मे यक्त है, तथापि यह केवल जबर- 
दस्तीका उपाय हैं । परंत लाधकावस्था से उत्तीण 
होकर ज्ञानले और ध्यानसे जहां खिद्धावस्थां प्राप्त 
हुई वहीं कर्मफळत्याग आपले आप द्वोता है । 

की जालिया जान । जेवां घडे ध्यान । ध्यानीं 

वावतां लमाधान ! आपोआप बिबे हा त्याग ॥ 

( अर्थ-क्षान होनेपर जब ध्यान हो जाता है ओर 


श्रीमद्भगवद्गीता-लेखमाला । 


डनके मनका पूण समाधान हागा । हिला i 
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जब ध्यानम समाधान प्राप्त होता हे, तब ह. त्याग 
आपही आप बद्धमूल होता हे । ) t 
इस प्रकार इन दोनोम जम्रीनअस्मानका फरक - 
है । अश्ञस्थितिमे पहिले त्यागका आचरण करना 
हे, दूलरा त्याग शाननिष्ठ को सहज प्राप्त होनेवाला 
हे । ग्यारहवे शछाकमं भगवान कहते हे कि तम कपे 
फलत्याग करो, बारें स्छोकमे यह अभिप्राय है 
कि ज्ञानध्यानक पश्चात्‌ कमेफळत्याग होनातां है। 
इन दो सछोकोका यह खरल अर्थ हे, इसमे अर्थवाद 
का आश्रय कहीं नहीं लिया थया । अश्च स्थितिवाले 
मनष्थको फलका त्याग करनेको कद्दा जाय तो ज्यादा 
से ज्यादा वह मनका संयमन करके विषयांसे दूर 
रहेगा अथवा उनपर जो आलकि हे उसे छोड देगा, 
परत विषयाकी उसकी वाना नष्ट हे।ना अशकय 
है। बह नए हानेका ध्याननिष्ठाही प्राप्त होनी चाहिये 
और बह जब नष्ट होगी तभी मुक्तिसुखका लाभ 
हागा । 
यदा खर्चे प्रसच्यन्ते कासा येऽस्य हृदि स्थिताः 
अथ शत्थोऽमतेो भवत्यत्र ब्रह्म लमश्चते ॥ 
यह श्रतिवाङ्य प्रसिद्ध हे | ध्याननिष्ठ अवस्थामें 
कमेफळत्याग आपही आप होता है,इसका अर्थ यह 
हाता हे कि उलकी इच्छा भी नष्ट हातो है, ओर 
तभो ज्ञानो परुष म किऊूप शांतिके लिये पात्र हाता 
हे। “ ध्यागाच्छंतिर्नंतरम्‌ ” इसका यही अथं हे । 
वांच्छा कायम रहते हुए फळत्याग करना साधक्षा- 
वस्था में चाहे कितना भी आवश्यक हा, बह एक 
प्रकारखे मिथ्याचार ही है, परंतु सच्चे फलत्याग 
का मतलब इच्छाका भी अभाव हे । यह ज्ञान ध्यान 
के बादी प्राप्त हाना है, और पेसे लद्यःमुक्तिप्रद 
फछत्यागके! अन्य सब खाधनासे श्रेष्ठ स्थान देनेका 
कोन इनकार करेगा ? यद्दांभी नामखाइइयने घटला 
कश दिया था, परंत वाप्ननपडितने जो योग्य खला- 
सा किया हे उलसे वह घटला रद्द नहीं सकता। 
जो जिक्षाल दलले अधिक परिश्फाट चाहते हो उन 
के वामनपंडितकी शरणम जाना चाहिये, श्खसे 


SO Sol 


का मतलब है फळालक्तिका त्याग, न कि फळेच्छा _ 


¢ TN PORES 


श्रीमद्गगवद्गीतान्तगेत यागत्रयका समन्वय । 


का त्यांग। यह अथ कमये।गवादियोका ही हे परंतु चिना सरल व खळा अर्थ करनेपर भी दमन | 


उस निष्कामकमेयोगकी अब कितनी कीमत रह गई इल प्रकार यथामति बतलाया हे कि गोतामे नि- 


यहद ऊपरके विवरण ले हरणक के ध्यान में आवेगा। ष्काम कर्मयेगका स्थान कहां दे। सश जन इसपर. 
अर्थवादका अथवा स्तृतिवाकयोका आश्रय किये विचार करें । 
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५ श्रीम्रद्भगवङ्गीता? न केवल भरतभूमिक्के, कित 
यावद जगत के लादित्य भांडारमें ५७ अमुदय रत्न 
हे। अनेक परीक्षकोंने आजतक इख रत्नका मूळ्य 
जाँच्ने का प्रयत्न किवा हे, परंतु यह कद्दना अयोग्य 
| न होगा कि इलको येण्य कीमत कोई भी न ठद्दरा 
| सका । विकारी पुरुष जड जब श्रीमद्भवगद्गीता का 

अवलोकन करेगा तबतब उसे नावीन्यका अनुभव 


( अर्थ- इस अपार “ गीता का आकलन केले 
हा, इल महातेज' का सामना कौन करे, मच्छर . 
अपनी मुट्ठी मे आकाश को केसे रखे ? ) | | 

इनके सलमान मद्दानुसाधों का जब 'श्रीमङ्गगवद्गी- | 
ता! के विषयम इतनी अगाघटा प्रतीत देती हे, तब 
हमलरोखे अनधिकारी गीताका आकलन केसे क 
खगे ? तथापि ' नभः पतंव्यात्मसमं पतत्रिणः? | | 


च ~ ~ 
हे!गा । श्री शानेश्वर मड!राजने कडा हे 


तेथ ह म्हणे नेणिज्ञे। देवी जेस का स्वरूप तुझे। 
तेले हें निस्य नूतन दे खिजे 


गीतातरव ॥ 
ज्ञानेश्वरी १।७१ 
जे'मगवङ्गीता'म्हणि जे ब्रह्म शांनीं ्शसिजे ! 


गत 
अं सनकाडिकी लेविजं । आदरोखी ॥ "72५५ 
[ अर्थ- महादेवजी कहते दे कि जले तुम्हारा 


तत्व नित्य नतन दोख पडता हे ॥ 

जिले भगवदीता कहते हे, उसकी प्रशला ब्रह्म 
देव करते है, सनकादिक उसका संचन आद्रले 
करते है । | 

गीतापर टीका लिखते समय श्री ज्ञानेश्वर 
महाराज के निम्नलिखित उद्गार हे 
हें अपार केले कबळावे । मद्दातेज कवण घव- 
ळावं । गगन मुठों लुचाच । मशक कवि ॥ १।७४ 


स्वरूप कोई ज्ञान नहीं सकता, वेलेही यहद गीता- 
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इस्त न्यायसे विचार करनेका हमारा ढद्देइय हे । 
श्रीमङ्कगवद्गीत' ? मे अनेक विषय आये ह, 

तथापि यह कोई भी कबूल करेगा कि डसम प्रमुख- 

तासे ' कर्सयाग, क्षानयाग घ भक्तियाग ! इस 


[गत्रयीपर विचार किया गयो है। बहुतले लागा | 


का मत हे कि इन तीनो का परस्पर कोई खंबध _ 
नहीं है परंत हम एसा नहीं समझते । गीताको 
कमयेगका क्षानयाग च भक्तियोग से पण संबंध हे, 
हमारी लमझमे कमयोग भक्तिन्नानरहित नहीं हे। 
बुद्धया युक्ता यया पार्थे कमेबंघं प्रदास्यसि॥२।३९. 
यागस्थः कुरु कर्माणि ॥ २।३८ 

कर्मजं बद्धियक्ता दि फल त्यकत्वा मनीषिणः ॥२।५९ 
तस्मादसक्तः सततं कायं कमे समाचर ३।१९ 

कुया ्वि्वांस्तथा खक्त; ॥ 
मयि सर्वाणि कर्मांणि खंन्यस्याभ्यात्मचेतसा ॥ ३।३० 
न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कमेफले स्पृद्दा ॥ 


f iil शं 


Re CN A हि 
॥ कि | ।॥। 


३२५ 


(४६) 


इति मां योऽभिज्ञानांति कमेसिने ख बध्यते ॥ ४।१४ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कम पचरपि मुपक्षमिः॥ ४।१५ 
कर्मण्यक्से यः पइ्येत्‌ ॥ ४१८ 
स्वत्वा कमेफलासंगं नित्यतत्तो निराश्रयः ॥ ४।२० 
नीराशीयेतचित्तास्मा- 

शारीर केवलं कमे कुर्वेन्नानोति किहिब्रषम्‌ ॥ ४।२१ 


त्रह्मापेणं ब्रह्म हविः ॥ ४।२७ 
योगर्ल॑न्यर्तकमाणं ॥ 8 (४१ 
सै कर्ताखिल पार्थ ज्ञाने परिलमाष्यते ॥४।३३ 

ते हें कि किस 


इत्यादि इत्यादि वचन यह बतलात ६ 
प्रकार कर्मयोग ज्ञानरहित नहीं [कतु ज्ञानलहळत ह। 
इस्ती तरद्द हम यद प्रमखतासे शि करना चाहते 

कि कर्मयोग भक्तिरहित नहीं हे, बल्कि उल्का 
भक्तियोगले क्या संबंध हे चह बतलाना चाहत € । 
यह भो देखना आवश्यक हे कि यदि कमयोग सखि 
सहत हो तो उखा स्वरूप कला हैं । 


इस प्रश्रपर विचार करनेके पहिळ यदद दख र 
कि कर्मका स्वरूप कया है। यद्यपि कमक अनेक 
प्रकार हैं तथापि उसके तीन विभाग होते हे (१) 
निविद्ध कर्म, (२) काम्य कमे, (३) कलव्य कमे । 
चोरी, दिला व्यभिचार, अछत्य, कपट, छल इत्यादि 
निषिद्ध कर्म हैं । स्त्री, पत्र, घन इत्यादि प्रियवस्तु- 
प्राप्त्यर्थ जो कर्म किये जाते है उन्हे कास्य कम कहते 
है । इश्वरभक्ति, देवताप जन, यज्ञ, दान, तप, माता- 
पितागरूजनोकी सेवा, वर्णाश्रमघमका आचरण, 
तथा शरीरखंबंघी स्नानपानादि व्यवहार कतब्यकस 
कहलाप जाते हें। कतव्यकर्म यदि कामघायक्त हो 
ता उनका भी अंतर्भाव काम्य कर्मापे हो शकता हे । 
परंतु उन कर्मोमं स्वाभाविक घम तथा जीवनपोषक 
कर्म भी समाविष्ट हैं, इसलिये मनुष्यप्रात्रपर उन 
कर्तेव्यक्कमोके पालन की बिशेष जबाबदारी रहती 
हे । कुछ विशेष विषयोको प्रा्तिके लिये शास्त्रोक्त 
अभि अजय कर्मका आचरण करना कर्ताको इच्छापर 
निर्भर हैं । 
इन त्रिविध कर्मोमेले निषिद्ध कम सबके लिये 
खर्वेस्वी त्याज्य है । 


~ 


श्रोमद्भगवद्वीता-ले माला । 


भोक्षकी इच्छा घारण करनेवाले मयी काम्य 
कर्मोक्की आवश्यकता नहीं । 
लोक्षाथा न प्रवर्तेत तत्र काम्थनिषिद्धयोः। 
अब रहा कतव्यकमं। घह भी भावनाभेदसे 
सकाम ओर निष्काम पेला दो प्रकारका हे। मन 
प्यको जब सकाम कर्मात छानसे प्रवत्त दोनेकी इच्छा 
होती ह, तबसे छेकर कर्सारभ करके कर्मसमाप्िके 
ता है। ऐसे काम्य कमका आच: 
सबृत्तियां पद्पद्‌ पर अपना 
विय बनाती रहती हैं। 
! सो क्षणक्षणमे उसको 
चनस्तलि रहती | चित्त छनाकार बनता हे। 
कमंसिद्धिके बाद जब उसे धनप्राप्ति होतो हे तब 
ददद ह। परंतु किसी अंतरायके 
कारण जब उसे उख कमेका फल नहीं मिळता, 
अर्थात्‌ दृब्यछाम न होकर कोई दसरीही आपत्ति 
अत्यंत कलेश होते हें; उसका 
नेले सदेव व्यथित और 
बका विषयविमोहित 
छे निषिद्ध कमम भी 
कसे करनेवाला सकाम 


थ्य 
रण करनेचाळेकी । 
लक्ष्य जो फळ हे इ 
घनप्राप्तिके लिए कमे 
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पडता है । 
निष्कम कमयोगक! आचरण करने वाले परुषकों 
स्थिति लक्कामी को अपेक्षा अत्यंत विलक्षण रहती है। 
उसके अंतःझरणके किसी भो प्रापंचिक कामनाका 
प्रवेश नहीं होता | वइ जो जो कम करता वह फले 
च्छाका त्याग करके अनालक्त बद्धिल ही करता ह । 


यहां भी साहजिक पक शंका होती हे कि यदि वह | 


परुष फळेच्छारहित हे तो कमे करता ही कया ? ” 
सर्वेन्लामान्य नियम हे कि व्यवहारमे इतके विना 
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~ 


मनष्यक द्वारा कम नहीं होते । “ प्रयोजनमनदिद्य 
न मदो पि प्रचतेत | ” और हेत जथ रहता तव 
किली न किली फलके चिषयमें रहता हे। ऐसी 
स्थितिमें विना फळेच्छाके कमे होना अल्ंसाब्य हे। 
हांका योग्य है । इलका उत्तर इतनाही हे कि खांघा- 
रण मनध्यक्की क्षर्मप्रवुस्तिके लिये हेतुका अस्तित्व 
अनिवार्य हे; परंतु उस फळहेतुके स्वरूप भिन्नभिन्न 
रहते हैं इसलिये फलकापमनाके अनुसार वह अनेक 
प्रकारके करमाळा आचरण करता है। उसके कमौपै 
केवल पक हेतु विषयवासन। रहता हे ओर डल्लीके 
लिये आसक्त बड्धिसे गह कमे करता हे। (गीता. २) 
४२, ४३, ४४ च ९।२०- २१ ) उलकी बुद्धि कामना 
परिपूर्ति रहने ले कमको सिद्धि असिद्धिके कारण 


~ 


वह स्वतःक्षो सुखी अथवा दुःखी समझता है। 


निष्काम कर्मी परुषके कर्मोक्का एकमात्र हेत पर” 


७७ 
मात्मप्राद्रि रहता हे ( निष्कामकर्मयोगी की पर 


सात्मप्रातिक्ञी कामना परिणाप्रतः परम कढ्धाण- 
हेतक रहती हे इसलिये उसे कामनांकी संशा लाग 
नहीं हे। भगवत्माति की इच्छा चारण करनेवाला 
पुरुष निष्काम ही समझा जाता हे।) “ न हि सय्य- 


पिंतधियां छामः कासाय कदपते। ( आ० ) वह 
नित्य नवीन उल्हालले आळस्यप्रमादरहित होकर 
कर्माचरणसे प्रबत्त होता रहता हे । सांसारिक फळ- 


कामना अभावल वह आशक्त नहा होता, और 


` कमकी सिद्धि अलिद्धिके विषयम उले हष शोक 
नहीं होता । 
आत्मलाभालाश्खि | गोमर कांहीच न देखे। 
म्हणोनि भोगविशेरे । हरिखेना जो ॥ 


क्षानश्वरा १२- १९२ 
( अर्थ- आत्मछाभस्लरीखा सुह्ावना कुछ नहीं 
दीखता;इस लिये जो भोगविशेषले इषित नहीं होता। 


€४ ५५ 


आपल ज लाचे । हं कव्पांतीही न वचे। 
णानि गताच । न शाची जे! ॥ 


ज्ञानेश्वरी १२-१९२ 
(अर्थ- परंतु वास्तविक जे! अपना हे बह कदपां- 


प 
ha 
ह्‌ 
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श्रीमद्धगवद्वोतान्तर्गत योगत्रयका समन्वय । | 


तम भी नहों टलता पेला जानकर जे! गत चस्ते 
लिये शोक नहीं करता । 


उल्लक्की दृष्टि व्यवद्दारके सब पदार्थ तच्छ, 
अनित्य, मलिन, क्षद्र प्रतीत हाते हैं। परंच सकाम 
पृरुषफे खडश उससे निषिद्ध क्र्मांचरण हा नहीं 
सकता, वह अलंभवनीय हे । पहिले लिख चके है 
कि निषिद्ध कमका कारण आसक्ति अथवा लाभ 
हे। निष्काम पुरुष जगतके संपर्ण पदार्थौका लाभ 
छाडकर उनसे अनासक्त रहनेकी इच्छा करता हे. 
परमात्मप्राप्तिके अनुकूल जा जे कमे हो उन्हं षडे 
प्रेमले वह करता हे । परमात्म प्रासिके अनुकूल कमं 
वही हे जिनके लिय भगवानने अथवा भगवचदाक्षा 
रूप वेइने परवानगी दो हे । यह निर्विवाद द्दे । ज्ञा 
छम शास्त्रविहित हे,जे! किलीक लिये अनिष्टकारक 
नहीं, ऐसे कर्मोमे निषिद्ध कर्मोका समावेश कदापि 
नहीं हाता; इसलिये निष्काम परुषका अधिकार 
खक्कामी को अपेक्षा बहुत श्रष्ठ फाटिका रहता हे । 
सकाम परुष जगतके पदार्थोका रमणीय, सुखप्रद्‌ 
और ग्रीतिकर समझकर उनको प्राप्तिकी इच्छासे 
मसतायुक्त मनले आलक्तिपूवेक कमं करता रहता 
हे; निष्कोम कर्मी प्रत्येक धस्त सगवानकी हे ऐसा 

[नकर सिद्धि ओर अलिद्धिमै समत्वभावता रख- 
कर आखक्तिच फळेच्छाका त्याग करके भगवदा- 
जाके अनलार समस्त कर्मांचरण कवल भगवत्या- 


तिके देत करता रद्दता है। लकाम च निष्काम कर्मी 
के बीचम यही अंतर हे। 


«४ श्रीमद्गणवद्नोतामे ” निष्काम कर्मयागका विचे 
चन दूरे अध्यायक ३९ व स्छाकसे शरू हाता हे। 
स्छाक ११ से ३० तक सांख्यणागका प्रतिपादन 
करनेएर ३१ वे स्छाकभे क्षत्रियोचित कमे करने 
लिये अर्ज नको उत्साहित करके ३९ वे सछोक में 


श्रीकृष्ण भगवान कहते है-- 


सखड'खे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो । 
ततो यद्धाथ यज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यस्ति ॥२।३८ 


मोइके कारण पापभयले युक्त ऐसे अजेनको 
भगवान्‌ ने कहा कि सुखदुःख, जयापजय,ळाभद्दानि 


४, | । ती | ] | ॥ हु 


(४८) 
 रुपसिदि-असिद्धिविषयक समभाव रखनेसे कोई 
पाप नहीं लगत! । इतना कहकर आगेके स्छोकले 
कसेयोगके विवेचनको प्रारंभ किया । 
पषा तेऽभिहिता सांख्य ब॒ द्धियोग त्विमां 2ण्‌ । 
बड्या यक्ता यया पार्थे कमंबंध प्रहास्यालि॥२॥२९ 
हे पार्थ, यह द्धि तम्हार लिये ज्ञानयोग 
विषयमे कही गई । अश्च निष्क्राम कर्मेके विषयमे 
इसे तम श्रवण करो । इल ब॒द्धिसे यक्त होकर यदि 
तम कमे करोगे तो योग्य रीतिले कमबंधका नाशा 
करनेम तुम लमर्ध होगे ।! 
इसके आगेक्े रछोकमे भीकृष्ण भगवानूने निष्का- 
मकर्मयोगकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि निष्काम 
कर्मयोगरुपी धमका आचरण थोडाभी हो तो बह 
महान भयल रक्षण करनेवाला ह । “ स्वर्पमप्यस्य 
धमेस्य त्रायत महतो भयात '' आगे ३७ बे स्छोकसं 
कमका अधिकार ओर फलके विषयम अधिकार 
बतळाकर ४८ घे “छोकम कहा कि जो कुछ कं 
किया जाय उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णताके विषय 
में तथा उसके फलके विषयम जो लमभाव डलीका 
नाम समत्व; इल श्मत्वभावका क मंसे संबंध आने 
से बह कमेयोग होता हे | तत्पश्चात अज नको आशा 
दी हे कि आसक्ति छोडकर सिद्धि-अलिदिके 
` विषयमे खमवद्धि घारण करके करम करोः और 
इसका फल ५१ च ऱ्छोकम बतलाया हे वह यह है 
कि `° जन्म्रबघसे मुक्त होकर अमृतमय ऐसे परमा- 
त्मपदकी प्राप्ति होगी |?” ' 
इस प्रकार दूसरे अध्याय के ठोक ४७ से ५१ 
तक योगका विवेचन किया हे। इस विवेचन में 
यद्यपि कहीं भक्तिका नामनिदेश नहीं, तथापि ऐसा 
न समझना चाहिये कि यह कर्मयोग भक्तिशान्य हे । 
गीतोक्त निष्कामकर्मयोंग सवैथा भक्तिमिश्रित है । 
इतना जरूर ध्यानम रहे कि कहीं कहीं वह भाघ- 
प्रथानरूपसे योग्य रीतिसे व्यक्त किया हे, और 
कहीं गौण रीतिसे अव्यक्त रूपले उनका उल्लेख 
किया गया हे । 
परमात्मप्राप्तिकी शभवालना लामान्यतः प्रत्येक 
 कर्मयोगान्तगंत उपदेश में भरी हे । निष्कामक्रमं- 
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श्रीमद्धगबद्रोता-लेखमाछा । 


है वहाँ ऐसे धाक्य नहीं आए 


योगके आचरणका प्रारंभ उसी चकत होता र; जब. 


कि साधक अपने अंतःकरणमें परश्मात्मप्राप्तिकी 
शुभ थ इढ भावना रखकर सांसारिक भोागोक 

प्राप्ति-अग्राप्तिके विषयसे दृर्षशेकरहित होकर 

फळालकित क्षा त्याग फरनेकी इच्छा करे। 

जा कमे भगवल्मीति अथवा प्राप्ति के लिये उपयागी 

हो उन क्षमोंका कर्मयोग नहीं कह सकते । 

कमयेाग नामकी खाथकता तबही हाती है जब कि 

उस करमेका परसात्माले लबंध आता है। गीतम 
कर्मथागका घर्णन दो. प्रकारले नजर आता है। 

कोइ न्छेकामे भक्ति प्रधामरूपले प्रगट दिखती है, 
कोइ काई स्छाकोामे अप्रगड रीतिसे उसका अस्तित्व 
प्रतीत हाता हे । जहां प्राधान्यले भक्तिका कथन हे 
वहां “ मथि शर्चाणि कर्माणि संन्यस्य” [ सव कर्मों. 
के! मुझे खमर्पण करके ] “ सेरा स्मरण करते हुए 
कम करो ?' “ समस्त करसं मुझे अर्पण करे " 
४ प्दर्थ कर्णं करो ” “ स्वाभाविक कमे के द्वारा 
परप्राव्माक्ी पूजा करे” “मदाश्रय होकर कमे फरे! 
५ पत्परायण ह! ” इत्यादि इत्यादि वाक्य आए है। 
[ देखो गीता ३ । ३०, ५ । १०, ८ । ७, ९। २७२८, 
१२ । ९-१०-११, १८। ४६ ५६-७७ इ० ६०] जहां 
भक्तिका लामान्यतः अप्रगर रीतिसे विधेचन हुंवा 
| देखा गीता-- 
२ । ७७ से ५१ तक, ३ । ७१९, ४ । १६, ९। १६, 
१८ । ६-० ६. ६. | : 


इससे यह सिख हुवा कि भगवद्भावना दोना 
वणनेमे हे; इसलिये भगवन्नाम, भगवच्छरण, भग 


दथ ६० भाँंवनाक पथायदायां शब्द्‌ ज्ञिन इले।क मे | 
इ्पए्तया नहीं आते,उन इळाकाक अनुसार आचरण १ 


कश्नेलेभी भगवत्प़ाति दद सकती हे; तथापि इसमे 
संदेह नहीं कि कर्मयागाचरण के साथ यदि स्मरण 
फीर्तनादि भक्तिका संयोग हुवा ता भगवत्प्राप्ति बहु 


तही शीघ्र होगी, और समस्त कर्मयोगी पुरुषामे | 


इसी भांति के योगी उत्तम लमझे गप हें 


यागिनामपि खबेर्षा मद्वतेनान्तरात्मना । 


श्रद्धावान्भजते यो मां ख में युक्ततमा मतः ॥६।४७ | 


त 


ति 
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गीता का यागशास्त्र । 


९ 


भणवान्‌ कहते हैं, “ संपूणे कर्मयोगियोमें जो 
श्रद्धाचान्‌ योगी मत्स्वरूप में स्थिर पेसे अतःकरण 
से निरंतर भक्ति करता हे, उसे मे सर्व प्रकारके 
योगिया खे श्रेष्ठ समझता हूं । !! 
यह बात नहीं कि भक्तिय॒क्त कमयोगक! आचरण 
जो नहीं करते उन्हे भगवत्प्राप्ति नहीं द्वोगी। परंतु 
बहुत विलंब से होगी । ( गी०४।३८ ६।४५ ) 
गोतामे निष्कास कसयोग का वर्णन समत्वयोग, 
बद्धियोग, कर्मयोग, तद्थ कमे, मदथ कम, मदपंण 
प्रत्कर्म, लात्विक व्याग इत्यादि अनेक नामोले किया 
किया गया हे। इन सबका फल पक्क हे, तथापि 
उनके लाधनकिया में किचित्‌ भेद दष्टिगोचर होता 
है। उदाहरणार्थ मद्पेण, ब मदर्थे इन दोना में जो 
भेद हे चह सहज गम्य हे । इसी तरह तदर्थ अथवा 
भगवदथे दोनों खघानार्थक हैं। मदर्पण कमका 
- 


७३ ~ ७७ 
स्वरूप यह हे कि जेले काई परुष 


> 


किली दूसरे 

उद्देदयसे घनलंग्रह करता हे और पहिले का भी 

कुछ द्रव्य उसके पाख हे। वह अपने द्रव्यसंप्रदका 

इददेइय बदल सकता हे ओर संग्रहीत धनका श्वे 

च्छान लार व्ययभी कर सकता हे । मद्‌पण कमम 

उपय त दृष्टान्त के अनक्षार कमका आरंभ करने 

पर बीचमे अथवा कमंलमासिके बाद भी वह कम 
भगवदपण हो लक्ता ह । 

Ft भक्तराजभ वने राज्यप्रा्ति के हेतु तपश्चर्यारूप 

कमका आरम किया था । परंत बीचही. म उखकी 

॒ भावना म घढ्छ हर्या आर बह तपरूप कम्रं उन 

भगवान को अपण किया; इली कारण बले भगव- 

प्राप्ति हुई । इलके अतिरिक्त उसको कमप्रारभ- 

कालीन इच्छाके अनार उसे राज्य सी मिला, 

परंत वह उसे बाधक नहीं हुवा; यह भगवद्‌पण 

बद्धिसे किये हुए कमका फल समझना चाहिये । 

इसलिये प्रारंभमे अन्य उद्दश्य रहनेपर भी बीचम 

अथवा कर्मलमाधि के बाद जो कम भगवदपण 

किया ज्ञाता वह मदुर्पण कर्मस्वरूप हे । तदर्थ अथ: 

` था भगवदर्थ कमका स्वरूप ऐसा नहीं होता, वह 


कि 


| डद्देदयले हविर्भाग तयार करना अथवा 
¢ ७ / 


` आरंभद्दीसे भगवत्यीत्यथे किया जाता है। किली | 
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घ्राहमणभोजनके लिये सामग्री तयार करना पेले | 
काम किसी विशिष्ट उद्देश्यले किये जाते हैं, उसी 
प्रकार भगवद्थ कमे करनेचाळ साधक के दरपक 
कमका आरभ भगवदुद्दइ्य से ही हाता हे। “भगव a 
दर्थ? कर्मोम भी कुछ विभाग होगे। जैसे भगवतः 
प्राप्त्यथं कमं करना, भगवदाक्षाके अनसार कर्म 
करना, और मगवत्सेवास्घरूप कमो मे नियक्त रहना 
ओर भगचट्प्रीतिसंपादनाथं कर्साचरण में प्रवत्त 
होना । ६० ६० | 
भक्तिप्रधान कर्मयोगविषयक यह विचार हुआ ६ 
इसके लिवाय समत्वयोग, कमेथोग ओर सात्विक 
त्याग आदि शब्दौमें भी एकवाक्यता दे। दूसरे | | 
अध्याय के स्छोक ४७ से ५१ तक जिस कर्मयोगका | 
विवेचन छुआ है उसे १८ बे अध्याय के "लोक दे | 
क्र ~ ~ ~ 
९ में त्याग कहा हे ! इससे यह लिद्ध होता है कि | 
भगवत्परपप्त्यर्थ किया हुआ कर्मयोगद्दी निषकरामकर्म- । 
योग कहलाया जाता हैं। निष्काम कर्मेयोगीको _ 
भगवत्प्रात्ति के लिये कर्मका त्याग करके पर्कातर्मे 
रहकर भजन ध्यान वगेरे करनेक्नी कोई आवड्य> | 
कत! नहीं । घहे साधक भगवच्चितनलदित शास्त्रः 
विदित फर्तव्यकर्मोक्का आचरण करता हुआ सग | 
वान की पास परम गति को प्राप्त होता हे । कयी, 
खवकर्माण्यपि सदा कुवाणो मद्व्यपाश्रयः । 
अत्पसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पद्‌मव्ययम्‌॥१८।५८ 
चेतला सर्वेकर्माणि मथि सन्यस्य मत्परः । 
बद्धियोगमणाश्चित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ | 
« जो मत्पशारण होगया एखा निष्काम कमयोगी ॥ 
सर्वे कमें।का निरंतर आचरण करता हुआ भी मेरी | 
कृपासे अविनाशी परम पद्‌ को प्राप्त होतः हे । इस- 
लिये मनसे सब कमको मद्पण करक मत्परायण 2 
होकर खमत्वबडिरूपष निष्काम कमेयोगका | 
अवलंब करके निरंतर मेरे स्वरूप मे चित्तको 
स्थिर करो” | श्रीक्गष्ण भगवान अजे नको कहते हे- २. 
इवकमच्या चौखाळी । मज पजा करूनी सळी । 
तेणें प्रसादे आकळो । शाननिष्ठत ॥ ७७ ॥ 
ते श्ञाननिष्ठा जेथ दतवसे। तेथ भक्ति माझी उल्लासे। 
तिया मजलो समरसं । सुखिया होय ॥ ४८ ॥ 


पं PMS 


lr hi की 


(५०) 


_ पतिक्री आक्ञानुलार पतिक ही 


अथे ~ स्वकमक द्वारा मेरा पुजन भली भांति 
करक उसके प्रलादसे ज्ञाननिष्ठा प्राप्त करो । वह 
ज्ञाननिष्ठा जहां हस्तगत हुई वहां मरी भक्ति उल्ल' 
शित होती हे । उसके द्वारा मुझसे समरस धोकर 
सखी हो । 
चस्ततः कमयोगका आचरण बंधनकारक नहीं 
हु । फलेच्छा ब आलक्ति को ही कर्मबध कहत हैं । 
तेसा कत त्वाचा मद्‌ । आणि कमफलाचा 
आस्वाद । या दोन्ही ते नांव बंध । कर्माचा कों॥ 
= श्ञानेश्वरी ॥ 
फछेच्छा व कते त्वके मद्‌ ही से चह बद्ध होता 
ये न होतो कोइ भी कम मनष्यक्षा बंधनकारक 


यह बात श्रीकृष्णने अनेक वार अर्ज नकी स्पष्ट 
रीतिसे कही हे कि अपने अपने वणेधमक अनुला 
निष्काम बुद्धिसे कमे करनवाल। मनुष्य सिद्धिका 
प्राप्त कर सकता हे; परंतु कर्मे करते समय कर्ताका 
लक्ष्य परमान्मस्वरुपमे रहना चाहिये । 

यतः प्रवत्तिभंतानां यन सर्वेमिद ततम्‌। 

स्वकमणा तम्रभ्यच्य सिद्धि विदति मानवः ॥ 


ग० १८ ।७४६॥ 
जिल परमात्मा सव प्राणिमात्रकी उत्पत्ति हुई 
हे, जा इल सकल जगतम व्याप्त है, उलकी स्वकर्मा 
चरण रूपस पूजा करक साधक परमसिद्धीक्का प्राप्त 
होता हे। जेल पतिव्रता स्त्रो पतिहीको अपना 


XR 


सर्वस्व मानकर उखी'का अखंड चितन करती हुई 
लिये कायावाचा- 
पनल संसारक लब कायं करती हुई पतिकी प्रलक्नर 
तां संपादन करती हे, डली तरह निष्काम कर्मयोगो 
एक परमात्वाका अपना लर्वेस्व मानकर डलीका 
चितन करता हुआ काया-वाचा मनस उल परमा- 
त्माके ही लिये सब कर्माका आचरण करता हुआ 
भगवत्प्रसाद संपादन करता हे। 
तरि एक प्रियोन्तम । बांचोनि वाढा नेदी काम । 


जैसा का मनोधर्म | पतिव्रतेचा ॥ १७१ ॥ 


श्रीमद्गणवद्गीता-ले ग्रमाळ! । 


से जे आपल्या स्वडितीं। चेच निया 
रबितोचि अहात । फळालळ'गो ॥१७३॥ 
ज्ञा० १७ 
अर्थ एक प्रियात्तमक अतिरिक्त अपनी काम. 
नावा कहीं बढने नहीं देते, जेसा कि पतिवताक्का 
सनोधर्म हे। एक खमृद्रक्ो छाडकर गंगा कहीं आगे 
नर्दी बढती, जसे आत्माको देखकर वेद स्तब्ध दाते 
हं । डली तरह जो अपनी चित्तवत्तियो को अपने 
परमहितमे खच कर डालते हें, डनका अहंकार 


बाकी नहीं रहता जा फळकी इच्छा कर सके। 
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समस्त चराचर सृष्टिपे प्रत्यक वस्त भगवत्स्वरूप 
मानकर निष्काम कमयागी भगवानक्षी पजा करता 
हे। किली महाराजाधिराज लप्नाटकी प्रसन्नता 
संपादन करनेके लिये सब खेवकाका पक्कही प्रका- 
रका काम करनेकी आवश्यकता नहीं । अर्थात्‌ 
प्रत्यक मनष्य को प्रधान अथवा सेनापति हाना नहीं 
पडता; कित्‌ अपनी अपनी योग्यलाके अनलाग जो 
काम जिसक लिये नियुक्त दो बही उनको राजाकी 
मर्जीके अनुसांर करना चाहिये । दूलरोक भले बुरे 
कमें।क़ी ओर ढुलक्ष्य करके अपना काम उत्कृष्रतासे 
करना चाहिये । राजदरबारमे के!ई कुशल गवेया 
अपनी गायनपटुतासे राजाको जहांतक प्रसन्न कर 
लकता हे वद्दांतक एक सामान्य वतनका झाड्वाला 
भी अपने कर्तव्य योग्य रीतिसे करके राजा का 
प्रसन्न कर सकता हे । किलीको अपना कमे छोड्ने: 
घो आवदणकता नहीं; केबल परमात्माको प्रसन्नता 
हासिल करनेको स्वाथप्रचृत्ति. रोककर समस्त 
कमे उस सममण करनकी आवश्यकता है । श्रीकृष्ण 
भगवान कहत हे -- 

यत्करोषि यदक्ष।लि यज्जहाषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यलि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम॥ ९१२७ 

शाभाशभफलेरेवं मोक्ष्यसे कमें धनेः । 

संन्यालयोगयक्तात्म विमक्तो मामपेष्यसि ॥ 

गाता ९। २७ ॥ 


निष्क्राम परुषका लक्ष्य केवळ एक परमात्मा : 


रहता हे | जेसे घनकामी परुष अपनी क क्रिया 
में घनप्रा्िका उपायही दढता रहता हे, किसी झी 


नाना लिंधृते गंगा। पुढारा न करीचि रिगा ।. 
का आत्मा देखोनि उगा । वेद्‌ ठेला ॥१७२॥ 
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श्रीमद्धगवद्ीतान्तगेत यागत्रयक्का समन्वय | 


डपायसे घन संपादन करना यही भाघना उलके 
अंतःकरणमें वाल करती रहती है ' जिलमें द्रव्य- 
प्राप्ति न हो पेला रूक्ष व्यवहार करनेको वह कभी 
प्रवत्त न होगा, किंतु धनप्राप्तिके जो अनुकूल 
अथवा सहायक हो ऐ सही प्रयत्न वह नित्य करता 
है। जेखे निष्काम ऋमयोगी लदेव कायावाचामनले 
केघल उन्दी कर्मी र! आरण करता हे, जो ईश्वर 
तुष्टिके कारणीभूत दो | सूळले भी वह ईश्वर प्रा सिक्के 
बाधक पसे चोरी, अस्त्य, कपट, व्यभिचार, 
आमक्ष्यसक्षण इत्यादि निषिद्ध कर्मोझा आचरण 
नहीं करता। वह अहनिश उसी न्याय्युक्त घ 
शास्त्रीय कर्मावचारके चिषयमें यत्नप्रवण रहता 
हे ज्ञिलका प्येवलान भगवत्प्राप्तिम हो द्दोगा। अमुक 
कर्म श्रेष्ठ अथवा अमुक कमे कनिष्ठ पेसा भद 
भाव वद्द नहीं रखता। उसे इतना ज्ञान रहता 
है कि परमात्मप्राप्तिके लिये कमका श्रेष्ठत्व अथवा 
कनिष्ठत्य कारणोभूत नहीं, कितु अतःक्रणमे 
वास करनेवाली व्यापक व शद्ध भावना कारणी 
भत हे। भावना ही जीवक उत्थान-पतन को 
प्रक हे; इसलिये वह दूसरे का देखकर स्वतः 
का जा विहित नही एसे भ्रष्ठ कमकाभी आचरण 
करनेकी इच्छा नहीं करता । इली तरह वह यहभी 
नहीं देखता झि दूलरे के कमे को अपेक्षा मेरे कमे 
मे अमक एक देष है। दूलरे के गुणयुक्त (अर्थात्‌ 
अपने कर्मसे श्रेष्ठ) कम की अपेक्षा अपना कर्म गण- 


रहित हा ( वास्तविक वह वेसा नहीं हे ) तथापि: 


उल्क्षा वद्दी आदरणीय न आचरणीय रद्दता हैं| 
प्रेयान स्त्रत्रमो विएणः परघचमात्स्यनछितात्‌। 
स्वभावनियतं कमे कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌॥ १८।५७ 

अपन लिये नियुक्त पेले स्वधमं क आचरण से 
साधक निष्पाप हाता हे । इसके आगे भगवान्‌ 
कहते है 

सहजं कर्म कौन्तेय खदेषमपि न त्यजेत्‌ । 

खर्वार॑मा दि देषण शध्रमनार्निरिवावुताः।१८।४८ 

हे अज' न! अपने जन्मक साथ जो उत्पन्न हुवा 
ऐसा अपना कर्म यद्यपि दाषयक्त हा तथापि उसका 


त्याग करतात चादिये । कयो कि नेले अग्नि धुप्रले 
जे 


आच्छादित रहना हे, चेसेद्दी समस्त कर्म दापले 
आच्छादित परते है। "१ 


ज्ञा मनष्य जिस वणमे जन्म लेता है उस वर्णक्रा 
विहित धमे ही उसका स्वधमे दे। भारतवर्ष की 
सुव्यवस्थित वणव्यवस्था परम आदशमत है । 
लाचारीसे कहना पडता हे कि जा इल वर्णव्यवस्था! 
का नाश करनेका प्रयत्न करते रैं उन्हे चर्णव्यवस्था 
का स्वरूप यथाथ रीतिसे शात नही हुआ। जगत्‌ में 
भेद बनाही रहेगा, चह कमी मिटनवाला नहीं। 
तरणव्यचस्थामे यदि विलंगतता उत्पन्न हुई ते। वह 
औरभी दुःकी कारणीभूत हेगगी। जिल जाति- 
समृ म मनुष्य जन्म लेता हे अथवा जिन माता- _ । | 
पिता के रजबीयं ले उसका शरीर बनता हे, जन्मसे | 
लेकर स्वकतंव्य भावनाका ज्ञान हाने योग्य उलकी 
बुद्धि प्रगळ्भ हावे तबतक जिन विशिष्ट संस्कारे 
उलका परिपालन हेता हे, प्रायः उन्हीं संस्कारों के 
कारण तदनुकूल कमो ही मे उसकी स्वाभाविक | 
प्रवृत्ति रहती हे । इली प्रवृत्ति का स्वभाव अथवा | | 
प्रकृति कहते हें । इल स्वभाव अथवा प्रवत्तिके | 
अनकूल कम का गीता मे स्वश्रमं,लहज कमे,स्वकम | 
नियत कमे,स्वभावज्ञ कमे, स्वभावनियत कमे इ०इ० | 
नाम दिये गए हैं। इश्लो स्त्रघमे के अनुसार आलक्ति | 
ओर स्वार्थ से रदिर हाकर, अखिल चिश्वमे केवल 
परमात्मा व्याप्त है ऐसी भावना रखकर, हमारे 
हिस्लेमे जे। कतेव्यकर्म आया हा उसे करना चाहिये 
जिस दिन अतःकरणमे लांलारिक स्वाथे को जगह 
परप्रात्मा का स्थान मिलेगा, उसी दिन उसके वह 
कमे परमात्मप्राप्ति के कारणीभूत होगे । 

छोमल, बचनाग, पारा इत्यादि विषेले पदाथ 
भो अमतक समान कार्यकारी होते हे; परत कब ? 
चतर वेद्यके दारा जब उनकी शद्धि होती हे, तब । 
जिन लोमला दि विषयक्त पदाथाके सवनसे सत्य 


होता दे, बही सोपल अथवा बचनाग ( उनमें 


मारक अंश निकल जाने पर ) अम्रतक समान गण- 
कारी होता है । इसी तरह जबतक कमंमे स्वाथ च 
फलालक्ति रती हे,तभीतक घे बंधनकारक होत है। _ 
जि दिन. स्वाथ व आलक्तिझपी मारक अश 
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ha कोका क SR. न 


हि) य॥ ९ 


(७२) 


निङळजाने से वे कर्म शद्ध होते हे,उली दिन उनमें 
प्रतत्वप्नापक गण उत्पन्न होता हे । इलीलिये स्पष्ट 
रीतिले भगवानने कहा दे कि किल्लीभी ऋतेव्यकर्म 
का त्याग करनेको जरूरत नहीं । 
एतान्यपि तु कर्माणि लंग त्यक्त्वा फलाति च । 
कर्तव्यानोति में पार्थ निश्चित मतमुृत्तपम्‌ ॥१८।६ 
अंतःकरणकी शद्धता आवश्यक है। काई एक 
परुष सक्काम भावनासे यश, दान, तप इत्यादि 
कर्मों छा आचरण करता हे. ओर दूसरा पक साधक 
केवल वर्णाश्रम क अनुल्लार नित्यकम जानकर 
भिक्षा, यद्ध, व्यापार, सेवा इत्यादि कर्मोको परमा 
त्मा व्यापक हे पेला समझकर लबके सुखहेतु 
करता है । यह दूसरा पुरुष यज्ञदानतपादि कमे 
करनेडाळेकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे! कयो कि कामनार' 
होनेले उलका लिद्धि-अलिद्धि के विषयम समभाव 
रहता है; उसके अंतःकरणे आत्मभावनाएवेक 
सगवदाङ्ांकी यथार्थ स्मृति रहती हे। इललिये 
लोभ व आखक्ति उल्लके समीप नहीं आ सकती । 
लोभ व आसक्ति के अभावमे पाप अथवा निषिद्ध" 
क्र्मांच ण उससे न होगा । इसका यह तांत्पय नहो 
कि यक्षदानतप करना न चाहिये अथवा चे क्षुद्र 
साधन हैं। ये तो सर्वथा श्रेष्ठ हैं । 
यज्ञो दानं तपञ्चैव पावनानि सनीषिणाम्‌ ॥ १८५ 
इतनाही नहीं कितु अंतःकरणश॒द्धिद्वारा ये पर- 
मात्मप्राप्ति के खद्दायक हैं, परंतु निष्काम रीतिसे 
जब उनका आचरण होगा, तभी यह सामर्थ्य उनमें 


आ सकता है | ऊपर जो लिखा गया वह कर्मयोगो 


का यथार्थ स्वरूप बतळाने के लिये ही लिखा गया 
है! 

उपर्युक्त विवेचन खे यह सिद्ध हुवा कि निष्काम 
कर्मयोगी पुरुष से जानबुझकर कोई पापकर्माचरण 
नहीं होत! । कदाचित अदृष्ट स्वभाव अज्ञानले यदि 
कोई पाप हुवा ताभी वह उसे बाधक नहीं होता; 
क्यो कि उल कर्मम उसकी कोई स्वाथ नहीं रहता | 
स्दाथेरदित कर्मोका अनुष्ठान कर्ताको बंधनकारक 
नहीं होता । “ न लिप्यते कर्मणा पापक्कन ” श्रुति॥ 


श्ीमद्धगघद्ठीत-छेखमाला । 


न माँ कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले भि. | 

इति मां यो5भिज्ञानाति कर्म सिने स बध्यते॥४।१४ 

कम मृझे संलग नहीं करते । कर्मके विषयमै 
मेरा इच्छा नहौं । इल प्रकार जो मुझे जानता हे,बह 
करमोले बंधन नहीं पाता ।! 

ब्रह्मण्याघाय कर्माणि छगं त्यक्त्वा करोति यः। 

लिप्यते न ख पापेन पझ्पन्रमिवांसखा॥ गी० ५१० 


खमस्त कर्म ब्रह्मको अपण करके, ब्रह्मकी सत्ता 


से इद्रिय अपने अपने काम करते हें पेसा समझकर 
फलकी आखि छोडकर, जो कर्म करता हे, वह 
कमलपत्रचत्‌ पापले अलिप्त रहता हे । 

तो कमें करी सकळे । एरी कर्मबंघना नाकळे । 

जैसे न सिपे जळीं जळे । पद्मपत्र ॥ क्षा० ५५० 

आर भी पक दृष्टिले विचार करनेपर मालम 
होगा कि उलका प्रत्येक कर्म भगबद्‌र्पण होता है, 
इससे वह परमात्म! का ळुपापात्र होता है, उसे सब 
पातकोले मुक्त करनेव्ही जिम्मेदारी परमात्मा अपने 
ऊपर छता हे, इल विषयमे भ्रीकृष्णजी की प्रतिश्चा 
प्रसिद्ध है -- ५ 

सर्धघर्मान्परित्वज्य मामेक शरणं घज । 

अहं त्वा खर्वपापेश्यो मोक्षयिष्यामि मा शच: ॥ 

गी० १८।६६ 
सव धमो क्रा ( अर्थात्‌ धम अधर्म के कारणी 

भूत होनवाले अशानक। ) त्याग करके मझे शरण 
आओ । म तुम्ह सब पापोसे मक्त करूंगा। शाक 
मत करो । ? 

राजाके अनेक सेवक रहते हैं और अपने अपने 
अधिकारानुशार उन्हं सेवाके बदले वेतन भी 
मिळता हे । इसी तरह प्रत्येक सेवक्रपर राजाके 
किसी न किसी कामकी जिम्मेदारी रहती हे, इस 
लिये प्रत्येक सेवक रजनियमोले बंधा हे यदि 
अश्ञान से अथवा प्रमादसे किसी सेवक के हाथ 
राजाश्वाका भंग हुषा तो बह राजशालनानसार दंड 
के पात्र होगा । ठीक हे; परंत पेल! भी एक परुष 


है जो चिना किसी मइनताने के निःस्वार्थ बद्धिसे 


राजसेवापरायण हैं। अपनी अह्देतकी सेवास जिसने 
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राजाको खंतृष्ट किया है, उसके दाथ यद्यपि किसी 
वक्त कोई प्रमाद अथवा त्रुटि द्वोगई तबभी राजा 
उसे शाहलन करनेकी इच्छा नहीं कश्ता। राज्ञाक्षे 
अंत:करणमें यह भाव रहता हे क्रि यह अपना निः- 
स्वार्थी लेवक है । वह अपने अपराध के लिये सजा 
पानेक्की इच्छ। भळद्दी करे तथापि राजा उसे कहता 
है कि“ मित्र, में तो तुम्दारे उपकारले घद्ध हुँ। " 
इतनाही नहीं कितु उसके उपकार खे राजा अपने 
को ऋणी समझकर सब प्रकार उलक्ा भला ही 
करने की इच्छा रखता है । इलतरह जो भगवानकी 
निष्क्राम सेवा करता हे, वह भगवत्प्रीतिल॑पादनार्थ 
भगवच्चरणोम अपने समस्त कर्मोकों अपण करता 
है। किली समय भूऊसे उलक्त हाथ कोई प्रमाद 
होनेपर भी परमात्मा उले प्रेमले क्षमा करता है। 
तात्पर्य यह है कि निष्झामकर्मयोग जब भक्तिकी 
सहकारिताले हो तभी उलमे कोई विघ्न आनेका 
संभव नहीं रहता; उल कमेयोगीका उद्धार स्वतः 
भगवान्‌ करते है- 

ये तु लर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्थ मत्परा: 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥? १२।६ 

तेषामहं समृद्धता मृत्य सँखारलागरात्‌। :४ 
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दे पाथ, सच कम मुझे अपण करके मत्पर | 
होकर अनन्य योगसे मेरा ध्यान करते हुए जो | 
लोग उपासना करते हे, जिन्द्दोने अपना चित्तम 
० > ww “Fr TINA 
में रख दिया है, ऐसे लोगोको में अल्पसम्रयमे मुत्यु | 
व जन्मरुपी संखारलागर से बाहर निकलता हु” | a 
अंतःकरणमें भगवद्धावना न रखकर जो क्म | 
होगे, वे खब व्यर्थ हैं, उनसे कोई स्वाथ प्राप्त न 8 
होगा । 4 र 
७ ९ |] ~ SAS 
अहं दि सदयश्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । ६4४ 
न तु मामभिजानंति तस्वेनातङच्यवस्ति ते।श२४ | 
पेला श्रीकृष्ण भगवानूने स्पष्ट कहा है । जिस | 
कर्मके आचरण में शरूसे अखीरतक परमात्माका 
a >> ७.५९ ~ 
ऐला नित्य और अविच्छिन्न संबंध रद्दता हे, चह 
कमे भक्तिरहित केसा हो सकता हे ? इससे यह 
सिद्ध हुवा कि श्रीमद्गणवद्गीता का कर्मयोग शानः 
अक्तिरहित नहीं कितु भक्तिसहकृतहो हे । ऐसा इल | । 
योगत्रयीका यो योगेश्वर श्रीकृष्ण... 


सवामि न चिरात्पाथे मथ्यावेशितिचेतसाप्‌ 


००० के. 


याग्य समन्वय 


परमात्माने ज्ञो गीताका कथन 'किया उलीमे देखने 
मिलता है । 


( लेखक- श्री० ना० छृ० गोगरे, चालीसगांव. ) 


प्राणिमात्र को स्वातञय अथवा मोक्षक्को प्राप्ति 
करादेनेघाली विद्या को ब्रह्मविद्या कहते है। इल 
ब्रह्मविद्या ले मिळनेवाळे मोक्ष के दो प्रकार हे) 
पहिला प्रकार यह है कि मृत्यु के बाद फिर जन्म, 
जन्मके बाद मृत्यु, जरा व्याघि इत्यादि को खटखट 


हमें न दो इख हेतु इख संसारचकऋ्रसे छुटकारा 


पाना । इस मोक्षणालिके लिये गीतामें उपाययोजना 


|, 2 ७ 
कर रखा ६ । 
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जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
| ( गो० ७२९ ) 

पेसे छोगोके लिये भगवान्‌ ने आठवे अध्याय के _ 
स्लोक ५।६।७।१२।१३ में खुलासेवार बतलाया हे _ 
कि मरणलमय में क्या करना चाहिये, केला बताव _ 
रखना चाहिये, किसका चितन करना चादिये\परंत _ 

इलीके साथ पेला इशारा कर दिया हे कि, मरणको 

समय मनकी उस प्रकार धारणा रहे इसलिये मनुष्य. 
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को निरंतर बद्दी भावना मनमे कायम रखना चाहिये) 
मनष्यक्को ` लदातद्धावभावित ' हुए विना विव- 
क्षित लमयपर विवक्षित प्रकारकी मनोवत्ति कायम 

खना दु्घेट है। विशेषतः मृत्यक्को प्राणान्तिक वेदना 
जब होती हें तष यह हो नहीं सकता । 

भगवानने भगवद्वोतामे वह भो बतला दिया हे 
कि इस जन्ममे जीवित अवस्थामं स्वातं्य अथवा 
सोक्षकी प्राप्ति केले कर लेता चाहिये, जीवनक्रम 
ला रहनेसे मनष्यको खदेइ मक्ति मिलती दै । 
इतनाही नहीं, कित यही लिखापन गोताका विशेष 
है। मत्यके बाद क्‍या होता है ओर क्या होगा इलकी 

अधिक चिकित्सा न करके, मरना केले ओर मरने 
तक जीना केले,आयष्य किस इट्टोसे व्यतीत करना, 
संसार करते हुए कौनली दृष्टि हमेशा खासने रखना 
यही बतलानक लिये भरतखंडसे भगवानने 
गेयश्चास्त्रक्की फिरले एक वार स्थापन की हे । 
इसी कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण को “ योगेश्वर ” की 
पडी मिली हे, ओर थयोगधर्मक्षी यही 
स्थापना भगवान्‌के कष्णावतारका कार्थ और 
धर्मविषयक अवतारङ्कत्य हे, पेला कहनेमे कोइ 
प्रत्यवाय नहीं । गीताशास्त्रको “ योगशास्त्र ! 
इली नामले संबोधन करते हं। इस योगशास्त्रे 
जैसे मत्यक आगका प्रश्न हल हो सकता हे 
वेसेही मत्यके पहिले जीवित स्थितिका प्रश्न भी 
हल होलकता हे। इस लिये इसे निष्ठा भी कह 
लकते हें। इस शास्त्रके लिये अनधिकारी कोई 
नहीं | जिसको जन्म हे, जिलको जोवित, संसार, 
व्यवद्दार और अंतम मरण है, बह प्रत्येक मनष्य इस 
योगशास्त्रका अधिकारी हे । इतनाही नहीं, कित 
थोर विभतियाकां ऐसा मत हे कि इस योगशास्त्रको 
अवगत किये विना बद्धिमान और समजदार मन 
ब्यको अन्य कोइ भी व्यासंग करना न चाहिये । 

« पिण्डे पिण्ड मतिभिन्ना ' मनुष्य प्राणी अनंत 
प्रकारके होते हैं। कोई प्रवत्तिपर होते हैं, कोई 
निवत्तिपर होते हें । गीताका ध्यय हे कि जिसकी 
जैली श्रद्धा हो, जिलका जेसा सहज घम ओर नेल 
निक प्रवृत्ति दो, उस श्रद्धाकों आधार देना ओर 


श्रीमञ्गगवद्वौता-लेखमाला । 


उलीका पोषण करना । भगवानका आग्रहपर्षक 
कहना हे कि ' स्वधमे मत छोडो !। इस «नगद 

स्वधमका अथे केवल अपना हिंदुधर्म ऐला संकु 
चित नहीं, कितु अंतःकरणप्रवृ त्ति, स्वभाषधम, 
साहिर मनका झू काच, यही अर्थ विवक्षित हे। 
स्वभावनियतं कमे कु्ेज्ञाप्नोति किल्बिषम ' एखा 

गतान्‌ कहते हे । गीताका यह चिश्वाल हे कि 
कोई भो मनुष्य किली भी धर्मका अथवा मागेका 
अवलब करता हो अंतमे बह श्रेष्ठ सनातन योगमार्ग 
परही आवेग! । वस्ततः लघ हो माग शरूसे अखोर 
तक एकडोले सनातन योगमागे हें । परमेश्वर सना 
तन, परुष लनातन ओर प्रकृति भी सनातन हे! 
प्रकतिले संलग्न हा ' क्षेर परूब' निगे ण निराकार 
ब्रहमसे संलग्न जे! ' अक्षर पुर्ष' और इन द्ोनांछे 
( चाहे सिन्न कडला परत ) श्रष्ठ और इनका अप- 
नेमे पूर्ण अंतर्माव करक इन्हे पूणेतया व्यापकर जे 
बचता है ऐसा 'पुरुषात्तम! ये सब पुरुष सनातन हैं 
(गीता अन्याय १५ स्हाक १५० व आगे ) इसलिये 
गीता किसीको त्याज्य नहीं ठडराती, किसी मागका 
अनादर नहीं करती । गोताका इतनाही कहना हे 
कि ४श्वरप्रासिक्के लिये, मोक्ष प्राप्तिके लिय, स्वातंःय- 
प्राप्तिके लिये जिसको जो मार्ग स्वीकृत करना हो 
वह शरूले अस्वीरतक सरळ एकला रहा तो घटाला 
अथवा बृद्धिश्नंश नहीं होता ओर मनष्य अपने 
इच्छित स्थानको शीघ्र ब अढ्पायाससे पहुंचता है। . 
ऐसा अत्यंत लुगम, अत्यत सरल व अत्यंत गुण 
कारी ' आत्प्रसमपेणयोग ? भगवानूने निश्चित 
शाब्दोमे अर्ज नको निमित्त करके, संपूर्ण जगत्को 
बतलाया हे । 

सवधर्मान्परित्यज्य माम्रेक शरण व्रज । 

अहं त्वा सवपापेथ्यो मोक्षयिष्यामि मा शची 
स्वतः को शरण जानेके खंबंधमे स्पष्टीकरण 
म्छाकमे हो गया हे। 

मन्मना भव मद्धको मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामवेष्यलि यक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः 

स्वातंऽय अथवा मोक्ष कोई जड पदार्थ नहीं हे। 
बह मनको एक स्थिति अथवा दृष्टि । जेले 


€ 
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गीताका योगशास्त्र । 


स्वत॑ंत्रौको शरीर रहते है वेसेही परतंत्रोको रहते 
हें । मुक्त प्रुषाले शरीर छट! नहीं, वैसे बद्धोको भी 
शरीरका निर्वाह करना पडता हे । सब जीते आद- 
मियौको शरीर रहता ही हे । मोक्षप्राप्तिक बाद दे ह 
पात होताही हे अथवा होनाही चाहिये । गीता यह 
नहीं मानती कि बेला देहपात ज़बतक न हो तबतक 
मनुष्य मुक्त नहीं हुवा अथवा उसे आत्मसाक्षात्कार 
नहीं हुव! । इललिये बद्धोका तथा मुक्तोको, परतं- 
चको तथा स्वतंजौको लमान उपयोगी पेले योग- 
मार्ग अथवा योगशास्त्रका उपदेश गीताम किया हे। 
इस योगशास्त्रमे शरीरका ( व्यापार ) कमे करना, 
प्रनका मनन करना, हृदयका अथवा अतःकरणका 
प्रेम ब भक्ति करना, बुद्धिका ज्ञान संपादन करना 
और अनेक इंद्वियोका अपने अपने व्यापार करना 
इन सबका विचार ये।गशास्त्रम किया हुआ नजर 
आता है । गीता और गीताळा योगशास्त्र इझंगी 
नहीं कित सर्वागीण, खवव्यापी ओर सनातन है। 
गीताका आग्रह हे.कि मनष्य प्राणीका छदासवेकाल 
सर्व प्रकारले यक्त रहना चाहिय । ' नित्ययक्त ' हा 
सर्वभावेन यक ' हा ' खवष कालेंष मामनस्मर ' 
ऐला कहके, सनष्य लर्वेभावेन व नित्ययक्त केले 
हा सकेगा इलीका विघेचन विस्तृत रीतिस सुगम 
भाषामें, आबालवद्धोकी समझमे आवे इल रीतिसे 
गोताने किया है। गीताका यागशास्त्र कतेव्यपराङ- 
मखता नहीं लिखलाता। वह यह माननका नहीं 
घसिखलाता कि ज्ञानका गंध भी नहीं चाहिये अथवा 
यह कि भक्ति एक प्रकारकी सनक हे । गीताका 
विशेष कटाक्ष स्वाथेपराङमखता व अहंकारत्याग 
इन्हींपर हे । जहां अहं भावनाका त्याग हुवा, में ओर 
मेरा पेखी भावना ओर भाषा नष्ट हुई; मनुष्य जहां 
निराशीः,निःस्पह, निद्छू,अनालक्त हुवा वहीं उलम 
समत्वभाव स्थिर हाकर वह ब्रह्मनिष्ठ हाता है ओर 
वही मक्त व स्वतंत्र हाता है । गीताके यागशास्त्रमे 
समत्वबद्धिका मान बहुत उच्च प्रतिका है; ओर 


यह समत्वबुद्धि निर्दोष ओर खम पेले ब्रह्मसे बहुत 
ही निगडित है । 
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Do या 


गीताकी इएिसे ब्रह्म केवळ निर्ग,ण, निराकार, 


अक्षर व कूटस्थ न्दी, अथवा केवल सगण, 
साकार, क्षर व गतिमान नहीं; कित इन सबका 
जिलमे अंतर्भाव हो सकता पसा अत्यंत व्यापक, 
सवेव्यापक च परुषात्तपस्वरुपो हे। इसी अथैक 
अह्वेत सिद्धि गीताके। मान्य हे। निरा शन्याकार 


ब्रह्म गीताको मान्य नहीं । सप्त बालक हलचल नही | 


करता; शांत, स्तब्ध अचल रहता है; इसी तरह 
अब वह जागता हे तब ऊधम करके स्वतः हलता 
व दूखरोंका भी हंखाता हे | ऐसे सब प्रकार करने 
बाला ही बालक रहता दे। इली प्रकार गीताका 
त्र कूटस्थ च अचल रहकर भी गतिमान्‌ हे। 
सच्चिदानंद परुपात्तम अकेला सर्वव्यापी और 
सबसे श्रेष्ठ दे गीताक्का अखिल मानव ज्ञातिका . 
उपदेश हे कि ऐसे सर्वव्यापी, ज्ञानरूप, तपरूप व 
आनदघन परुषात्तमसे, परमेश्वरले, परमात्मालें, 
सर्वकाळ ' खर्वभावेन ' यक्त हैं।। जिल प्रमाणम, 
जितना खम्रय इस स्थितिमं रह लक उतना रहनेका 
हर पक्का प्रयत्न करना चाहिये। यही गीताभक्ताका 
कतेव्य हे. यही उनका धमे हे । योगेश्वर श्रीकृष्णकी 
प्रतिक्षा हे कि “ मन्मना भव मद्भका मद्याजी मां 
नमस्कुरु ?' इस प्रकारसे हमसे जा नित्यथुक्त रहेगा 
वह इमे आकर मिलेगा । 


यहां प्रश्न उपस्थित हाता हे कि क्या अपना यह 


. अशक्त व मर्यादित शारीर, मर्यादित व उच्छ खल 


मन और पंग, घबडानवाली ओर गलतियां करने- 
चाली बडि उस अमर्याद, सवेशक्तिमान व शानपणे 
परमेश्वर यक्त हा सकेगी और यक्त दोनेके 
पश्चात उनका कया देगा?! नपक को पतली महा- 
सागरकी गहराई नापनेकी महत्त्वाकांक्षा रखकर 


. किनारेपर गई; और समद्रक पानीका उसके परको 


स्पर्श होतिही नीचे पानीम गिरी और घुलकर तद्रूप 


व तदाकार हुई । देहएातका यह प्रकार संभवनीय _ 
हे । कित अणिमा छघिमादि सिद्धियो द्वारा शरीर, _ 
मन और बद्धिका सामथ्य व रूप बिलकुल बदला 


हुआ बता सकते हैं । परंतु यागीका पेसे रूपांतर 


(५६) 
की आवद्यकता नहीं हे । जीवन्मुक्त अपने पहिले 
स्थूल शरीरस समस्त व्यवहार विश्वव्यापक दृष्टिले 
इंश्वस्यक्त सावनासे कर सकता है । स्वतःका परमे- 
श्वरका अकित खमझकर जोवन्मुक्त अपने हिस्सेके 
इश्वरनियाजित लब कमे केवल इश्वरार्पणब द्विसे, 
इश्वरपजनबद्धिस ओर छे।कसंत्रहार्थ करता हुआ 
आमरण रह सकता हैं । 
ऐसा स्थितप्र कौनसे कर्म करता हे? इलळे 

उत्तरम भगवानने योगी के बाह्य आचरणका, 
अथवा उलके लांलारिक कृत्योका अथवा दिनचर्या 
का वर्णन नहीं किया, ओर न किली राजकीय, 
सामाजिक, आर्थिक, नेतिक, धार्मिक अथवा 
शिक्षणविषयक कार्यक्रमका उपदेश किया है। 
भगवानने इतनाद्दी कहां हे कि प्रत्येक मनृष्यके 
हिस्सेमे परिस्थितिके अनुरूप जा जो कार्य आया 
हा बह इसे हमेशा मनसे, बुद्धिसे, अंतःकर णले, 
परमेश्वरसे ` लवभावेन ' युक्त होकर करते रहना 
चाहिये। “ परमेश्वरका अकित बनकर सब कमे 
- करते जाओ, सब कर्म परमेश्वरक्षो ही अर्पण करते 
ज्ञाओ, उनका फल भी परमेश्वर को अपण करो; 
अर्थात्‌ तुम्हे सुस्त्रदुःख, आशानिराशा, मानापमान, 
सिद्धि अखिद्धि इत्यादि ठंद्वौ की बाधा कदापिन 
होगी” इस तरह प्राणिमात्रक लिये गीताका उपदेश 
ह्वै। 
मयि सर्घाणि कर्माणि संन्यंस्याध्यात्मचेतला । 

निराश्चीनिम्रमो भूत्वा युद्धथस्व दिगतज्वरः ॥ 

यहो अपना मत भगवानने अन्वयव्यतिरेक से 
तीसरे अध्याय मे कहद दिया । अपना शारीर छोटा, 
 मयांद्तिजेसा हो बेला परमेश्वरकार्य के लिये 


श्रीमङ्गगबद्गोता-लेखभाछळा। 
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सरेण) जिल शारोरमै जन्म लिया उसे नय 
होनेतक विशिष्ट प्रमाण के बाहर बदलने की जरुरत 
नहीं, अथवा चतर्थाश्चप्त 
नछा व बद्धया परमेश्वरसे यक्त अर्थात परमेश्वर- ` 
के बराबर व्यापक जब हम होगे तब अपने साडतीन 
हाथकी मर्यादा हमारे कार्यरत बाधक न होगी में 


सायन दह एला इसारा अह कार नष्ट हांगा | मनका | 


व बुद्धिका देहके संखग ले ज्ञा मर्यादित अहंभावना 
का कवच लिपटा हुवा हे वह फूट जायगा। स्थूल 
शरीरके, मनके, वुद्धिके, जीवके, समस्त व्यवद्दार 
इश्वरी ढंग के, ईश्वरी दष्टिके ओर इश्वरी कार्य के 
लिडिके लिये दी हाते रहेंगे। उल्ल शरीर-मन-बुद्धिः 
द्वारा विश्वका अपना इष्ट कार्य इश्वरद्दी करता 


रहेगा | “ निमित्तप्ताज सव? इलका अर्थ क्या यही 


नहीं हे कि अन के शरीर-सन-बुद्धिद्वारा भगवान्‌ 
श्रीक्षण अपना अवतार कार्य कुरुक्षत्रपर कर रहे 
थे? इम लोगो को जो ये शारोर मिले हे वे हमारे 
नहीं किंतु इश्वर के हे ऐेला स्पष्ट दिखना, इसीका 
नाम अहंकारलादा ! थही अहंकारत्याग हे । इसे कोई 
सँन्याल कहे तो बह खंत्वाल गीताको पूर्णतया 


> < ha CN KS € ~ 
मान्य हं । ख्य प्रकारस्य श्चतम्कां , इश्चरापण करक _ 


व्यवद्दार करना,संखारके सब कमे इंश्वरपजन सम 
झके करना, यही गोताका लिखापन भगवान ने 
गीताक अंतिम दे शछोकासे कह रखा है - 


म्रन्मना भव मञ्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
पमामवेष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि में ॥ 


झवेधर्मान्परित्यज्य म्रामेकं शरण ब्रज । 


अहं त्वा खबपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ | 


की भी जरूरत नहीं। | 
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|] | ___ स्वाध्याय करनक लिये जितने साधन इकड करना | 


१ शत्र भयभीत देकर 


भाग जावें । ९७ 


२ मांस-भक्षणकी अधामिंक प्रथा (छ.२) ९८ 
३ अथववेदका स्वाध्याय । ( कां. १७) 


४ भगवद्वीता-लेखमाला । 
५ श्रीमद्धपवद्वीता ( पंचमाध्याय ) 
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१।२।३।४।५।६।७।८।९ये नौ कांड तेयार 
हैं । प्रत्येक कांड का मू० रु. ) ओर डा. व्य, ॥ ) 
मंत्रो-स्वाध्यायमंडल, आंध (जि. सातारा-/ 
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इश उपानपषद 


ईश उपनिणद की सरल ओर सबाध व्याख्या 
इस एस्तकम हे | प्रारभमे अति विस्तत भमिका हैं। 
पश्चात्‌ काण्व और वबाजलनयाी संहिताक पाठ दिये 
ह। पश्चात मंत्रक' पद, पदाथ और विस्तत टिप्पणी 
हे ओर तत्पश्चात बिंस्तत बिवरण है। अन्तमें 
इंशापनिषद क भंत्रोक्े साथ अन्य वेदमंत्रौके उप- 
देश की तुलना की हे । इस प्रकार ईशो०निषद क! 


| 


चाहिये उतने सब इस पस्तक्रमे इकद्ठ किये हैं । 
इतना हानेपर भी मूल्य केवळ?) हे और डा व्य.'-) | 
जिल्द अच्छी बनाईं है 

मंत्री-रवाध्यायमंडल, आध (जि. सातारा) 
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[ला क स्छोकार्धी की 
सखी है और उसी, क्रमसे 
अन्त्याक्षरसची भी हे । इस प्तक -की सहायतासे 
हश्पक पाठक श्री मर्ूगवरद्गीताक्का काई स्छाक कहां 
हैं, यह जान सकता हे। भगवद्गीताका नित्यपाठ 
करनवाल भी काइ स्टेक किख स्थानपर हे यह 
नहीं कह सकत | परंतु इस पुस्तक को सहायताले 
साधारण मनष्य भी कौनसा स्क कहां है यह 
चिन! आयास जान सकता है | इलिय जा लोग 
भगवद्वीताका मनन करना चाहते हे वे इस पस्तक 
को अवश्य अपन पास रखे । मल्य केवल । = ) 
ह । डा०व्य. =) . : 
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वेदिक-तरवश्चान-प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक श्रीपाद दामोदर खातवळेकर। 
स्वाष्याय-मंडल, आध, ( जि० सातारा ) 
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चरुः भ्ण (> ` > 
शक्त झयमीत होकर भाग जाके । 
ससृष्ठ थनसभेय समाङतमस्मीय दत्ता वरुणश्च मन्युः । 
[भय दधाना हृदयषु शञ्रवः पराजतासा अप \नल्यन्तासू ॥४%९॥ 


ऋग्वेद्‌ १०।८४।७. 

५६ ( वरणः मन्थः ) वरुण और उत्लाइप्रदाता आत्मा (संखष्टं समाळृते उभयं घनं) 
उत्पन्न हुआ और इकट्ठा किया दोनो प्रकार का धन ( अस्मभ्यं दत्तां ) हमे दे वे । और 
हमारे ( शत्रः ) वेरी ( हृदयेषु भियं दधानाः ) हृदयामें भयको धारण करते हुए 
( पराजिताल; ) पराजित होकर ( अप नि छयन्तां ) दूर भाग जाव ॥ ” ; 


लघका नियन्त! ईश्वर और प्रत्येकको इत्साह देनेवाला आत्मा ये दोनो अनुकूल 
होकर दोनों प्रकारका धन देवें । अर्थात्‌ भौतिक ओर आत्मिक दोनो प्रकारका लब 
ऐश्वर्य हमें प्राप्त होवे । इल तर अभ्युदय और निःश्रेयस के स्वामी इम बनं। ज्ञो 
पेश्वर्य इख भमडलपर प्राप्त होना संभव दे, बह लब एश्वय इम भ्रात हाव । इली तरह 
हमारे खब शत्र मारे साथ युद्ध करते हुए पराजित होवे और हृद्योम भयभीत होकर 
भाग जावें और पनः कष्ट देनेके लिये हमारे पाल न आव । 
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घेदिक चमै। 


(8858888889 €8 ९96889 68684885584863588985 882 करे 
पा) 
® मास-भक्षणका अधामंक प्रथा! र 
(ib 
ऐर छक छे कक करे क करको 
( द्वितीय लेख ) 
पं० महेन्द्र मिश्रजीका अक्षम्य असत्य विधान!! 


श्री पज़नीय पंडित महन्द्र मिश्रजीक लछेखका 
विचार हमने गत लेखम किया ओर डरूमे बताया 
कि ( १) देवजातिका स्वलाधारण भोजन मांस 
नहीं था, प्रत्युत- | 

सोमो वे देवानामन्नम्‌ । ( ब्राह्मण ) 

“सोम सब देवोका मुख्य अन्न था। (२) देवोमे 
अनेक जातियां थीं, और वे परस्परके घर नहीं 
जाते थे, इसलिये लब देवाका एकही प्रकारका अन्न 
था ऐसा कहना कठिन हे; (३) एकदेव बीरके 


अन्नका पता लगनेले सब देव जातिके अन्नका पता. 


नहीं छग लक्कता, ओर देव वीरके भोजनके क्षानले 
आर्य जातिके भोजनका अनुमान भी असंभव है। 
( ४ ) देव मुर्दोले प्राप्त होनेवाला अन्न नदीं खाते 
थे इसलिये वे सांलभोजी नहीं हो सकते, (५ ) 
उक्षा, वृषभ आदि शब्दके अथे जेले वनस्पति परक 
हैं तेसे पशपरक भी हे, अतः उनका अर्थ प्रकरणा- 
नकर दोनों प्रकारका हो सकता हे, (६ ) जहां 
एक वीर अनेक उक्षाऔको खाता हे ऐसा उल्लेख 

ग? हे, वहाँ सभावनाकी दशिले पशपरक अर्थकी 
अपेक्षा शाकभोजनका अथे अधिक समभवनीय है। 
(७) वेदम उल्लख आने मात्रसे वह घम नहीं बनता, 
परंतु वेदर्मे उस प्रथाक्का आदर होना चाहिये और 
विधान भी होना चाहिये, तथा जिनका निषेध निदा 
या तिरस्कारसे किया हे वे वेदके उल्लेख कतव्य धर्म 
नहीं हो सकते! जेखा वेद्म मनष्य, गाय, बेल, घोडा 
आदि पशवधका निषध हे, बधघकर्ताको मत्यद्ण्ड- 
तक कहा दे, इललिये जिन मंत्रोमं इनका बघ 
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होनेका उल्लेख आजाय वह धर्म नहीं हो सकता 
किंवा ऐले स्थानोपर इनका वानस्पस्त्य अर्थ मानकर 
संत्राथ करना चाहिये, जिखले विरोध टल सकता 

। (८) वेद्‌मं पश शाब्दसे उस जातिके स्त्री 
पशुक्षा दूध और औषधि शब्द्खे औषधि रस लेना 
चाहिये पेली स्पष्ट परिभाषा वेदमंत्रमें कही है, 
इलसे अथके विषयमे कोई संदेह ही नहीं हो 
लक्कता । 

पहिले छेखमे इतनीं बात हमने अनेक प्रमाणॉसे 
बताया हैं। जो पाठक इनका विचार करेंगे, वे श्री० 
साहित्याचार्यजीके अनुमानले सहमत नहीं हो 
लकते । तथापि उनके लेखका विचार इलोले 
लमा नहीं हुआ है, अतः उनके अन्यान्य विधा- 
नौका विचार अब करते हे । श्री साहित्याचायंजीने 
४ मखे ओर सभर का भांल आर्योक्ष भोजनमें 
शामिल था,” इस घातको पछि करनेके लिए निम्न 
लिखित मंत्र दिया है - 
विश्वत्ता विष्ण राभरदुरुऋमस्त्वे षितः 
शत महिषान क्षीरपाकमोद्न वराइमिन्द्र 
एसुषम्‌ ॥ ऋ० ८७७१० 


पाठक यहां स्मरण रखे कि “ पं० महेन्द्रमिश्रजी. 


इख मंत्रमें मेलके या मेंलेके मांल और सुअरके 


मांस आयोंके खानेमे शाम्रील थे ” यहद बात देखते 


हें। और श्रीमान सायनाचार्यजीके भाष्यसे आप 
यह अनमान निकालते हें। अब देखना हे कि 


श्रीमान्‌ खायनाचाय जोक भाष्यमे मांसकी आती . 


हैं, या यह लाहित्याचार्यजी की अपनी कढपना है। 


> 


; 


( 


ई 


_ अंक १२ ] 


प्रथम इस मत्रका शब्दार्थे दे खिये- 
शब्दार्थ- | हे इन्द्र! ( घेबित; ) तेरे द्वारा प्रेरित 
हुआ ( उरु-क्रमः ) बडा पराक्रमी (विष्णुः) विष्ण 
( ता विश्वा इत आभरत्‌ ) उन लष भोगोको भर 
देताहे । वे कोनसे भोग हैं? उसने (शतं महिषान्‌ ) 
लो भले दिये, (क्षीरपाक) दुधकी खीर दी 
(ओदनं) पके चावल दिये ओर ( प-मुषं वर-आ- 
) शत्रने चुराकर भगाया श्रेष्ठ धनका मृद भी 
घापल छा द्या ।”' 
इस शाब्दार्थम मैंले और सुअरके मांस खानेका 
कोई उल्लेख हसे नहीं दीखता, परंतु हमारे विद्वान 
साहित्याचार्यजीको इसम भी मांसके ढेर दीखते 
हें! किल शब्दे चे यहां सांलका संबंध लाते हे 
इसका पता हमें अबतक नहीं लगा दे |! आपका 
हना हे कि “ पाठकों को जो कोतूळ दो वदद 
सायनभाष्य देखकर दूर कर, ”” परतु इल मन्रका 
लायनभाष्य देखनेसे भी हमारा कोतृदल दूर नहीं 
हुआ परंतु बढ गया, अतः हम इस मत्रका संपूण 
सायनभाष्य पाठकोके खन्म॒ख रखते ह, पाठक भी 
देखे कि वे किसी प्रकारका मांख उसमे सघ सकते 
हैं या नहीं-( पाठक खायनभाष्यक्का अथ स्वयं जान 
सके, इललिये वह भाष्य यहाँ पदच्छेदप॒वेक दिया 
हे, जिसके पाठले पाठक स्य अथे ज्ञान सकते ह्‌) 
लायनमाप्य ( प्रथम खंड )-- “ अस्या ऋचो 
नेदकत-पेतिहासिक- भेदेन द्विचा योजना । 
नेरुक्षतपक्षे तावत्‌ । हे इन्द्र ता तानि यानि, 
त्वया स्ष्टव्यानि उद्कानि खन्ति, तानि विष्णु 
व्यापनशील आदित्यः आभरत्‌ । आभरति। 
लोकाय प्रयच्छति इत्यर्थः! कोडशो विष्णुः । 
उरक्रमः बहुगतिः । कि स्वनिरोधेन इति 
आह्‌ । त्वेषितः त्वया प्रेरितः। न केवलं डद्‌ः 
कानि एव, अपि ख शतं महिषान्‌ शत संख्या 
कान पशन । महदिषशब्दो गवादेः अपि डपल 
क्षकः । अथवा शतशाब्दो अपरिपितवचने। 
महिष इति महत नाम। असंख्यातान्‌ महत 
ज्ञान यजमानेभ्यः आभरत्‌ ददाति इति अथः 
किंच क्षीरपाक क्षीरपकवं ओद्‌नं पायसं ।, 
नेई 
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पतत्‌ चरुप्रोडाशादेः इपलक्षकं । तत यज- | 


मानेभ्यः आभरत्‌ । अथवा सर्चाथे चष्टिप्रदान- 


द्वारा ओद्‌नं प्राहरत्‌ । किच इन्द्रः वराई 


जळपण मेघं इन्ति इति शेषः । कीदृशं तं । 

एमुषं । आमुषं उदकस्य मोषक इति अर्थ; । 

निरुक्तपक्षे पव ॥ ” 

इस खायनभाष्यका अथे क्रमश इस प्रकार है- 
इस मत्रका अथे निरुक्तपक्ष और पेतिद्दासिकएश्च 
इन दो भेदोसे दो प्रकार का हे। निरुक्तपक्षका अर्थ 
यह हे-हे इन्द्र ! वह जलप्रवाह, जोत उत्पन्न 
करता हे, उन जलेको, विष्ण अर्थात व्यापनशील 
आदित्य भर देता हे | अर्थात लोगोको समर्पित 
करता हे । विष्ण केला है ? उसकी गति बडी तीव्र 
हे। कया यह अपनीहो इच्छाले देता हे ? यह तेरी 
प्रेरणार प्रेरित होता है। और केवल जलही देता 
हे ऐला नहीं, प्रत्यत लो भैलोको भी देता हे । यहाँ 
महिष शब्दका अथ णाय आदि पश हे ! किया शत 
शाब्द यहां अपरिमित एखा अथ बतानेवाला हे 
और महिष शब्दका अर्थ मदत हे। असंख्य बडे 
यज्ञ यजमानोको देता हे ऐसा इसका अर्थ हवे । 
और क्या देता हे ? खोर अर्थात्‌ दूधम पकाये 
चावल जिसको पायस कहते हैं। इसका अथे चावल 
और आटके बनाये पदार्थ ऐसा हे। यह सब यज्ञ 
मानोको देता हे। किवा वृष्टि कराके सब्र अन्न देता 
हे। और इन्द्र वराइ अर्थात जलसे परिपण मेघो 
हनन करता हे। यह मेघ केसा होता हे ? यह मेघ 


उदककी चोरी करनेवाला हे। इस तरह यह निरुक- | 


पक्षका अथे हे ! 

पाठक मननपर्चेक देखे कि यहां मांस खानेका 
उल्लेख कहां है ! इल मंत्रम इतनाही कहा हे कि 
“इन्द्रकी प्ररणासे सय जनताको जलके प्रवाहका 
दान करता हे, सेकडो दूध देनेवाले गाय आदि 
पश दूध पीनेक लिये देता है, जिनक दुघसे ळोग 


खीर बनाते हैं ओर खात है। इस जलसे चान्द 
बहुत होता हे ओर लोग चावळ आदि पकाकर 


खाते हैँ । भूमिपर जो जल होता हे डस जलख्पी 
> 


श्रेष्ठ घनको मेघरूपी शत्रु चुराता हे, इस शतक . 


५ 


(१००) 


छिन्नभिन्न करनेका कार्य इन्द्र करता है ओर इस 

तरह शत्रका! वध करके फिर उलका चुराया धन 

चापल लाकर सब प्रजाजनोको देता हे । ” 

इल अथेमे निम्नलिखित बाते उल्लेख करनेयोग्य 

हमे प्रतीत होती है-- 

(१) मनुष्य ( उरु-क्रमः ) अपनी गति शत्रुले 
अधिक करे, कयो कि जिसके पाल गति 
अधिक होती हे उलका विजय होता हे। 

(२) राजञा ( इन्द्र) अपने अधिकारो को प्रेरणा 
करे और बह अधिकारी सब प्रज्ञाको 
उत्तम जल देनेका प्रबंध करे। 

(३) राजाका उचित है कि घह अपनी प्रजाके 
(वर-आ-हं पमुषं) श्रेष्ठ खंरक्षणीय धनकी 
चोरी करके विदेशमें लेजानेवाळे शत्रुका 
पराभव करे, उससे वह धन वापल लावे 
और अपनी प्रजाका देवें । 

शत्रु अनेक प्रकार से प्रज्ञाको छखते हैं, उनका 

धन नाना मिषोले छीनते है और. लब छन इकट्ठा 
करके अपने देशाम ले जाकर वहां बहुत उपभेग 
छेते हैं । राजा इन शात्रुओका नाश करे ओर अपनी 
प्रज्ञाको धन वापस ला देवे | इत्यादि डछेलनीथ 
बाते इस मंत्रम हमें दीखतो हे । परंतु पं० महेद्रमिश्च 
जीकी बुद्धि ऐसी विलक्षण हे कि उनको इस संत्रमे 
भैंस का और सूअर का मांस ही केवळ दिखाई 
देता हें !!! मत्रमे स्पष्टतया भैंसके दुधको खीर बनने 
ओर दूधम चावल पकानेका उल्लेख है ओर भैंसको 
काटकर मांल खानेका किचित्‌ भी निर्देश नहीं है। 
इस मंत्रके ' महिष ? शब्दका अर्थ ' गाय' पेला 
यहां भाष्यमे दिया हे ओर बडा, महान यश, ऐसा 
दूलरा अर्थ लायनाचार्यने दिया हे । यहां “वराह” 
का अर्थ सूअर नहीं हे, परतु डदकलिचन करने- 
चाला मेघ हे । खायनाचाय ठो यही अथं यहां कहते 
हैं, ऐसा दोते हुप भी हमार खाहित्याचार्यज्जी. इसमें 
मांलभोजन देखते हैं, अतः हमें अनुमान होता हे 
कि उनका खंस्झृतभाषाका शान कुछ दूलरी जातिका 
होगा! जो जिल स्थानपर नहीं हे, वही वहां दे ख- 


ना यद्द अगाध विद्वत्ताके विना नहीं हो सक्षता। 
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वेदिक धमे। 


ऐसे लेखोले यदि अश जन वेदिक तरवशान ® 
तो और अथक अनर्थ करनेका साधन दूसरा 
कोनला दो सकता हे ? 
अब लायणाचार्येजीके भाष्यका दूसरा खंड 
देखते हूँ-- 
"एतिहालिकपक्षे चरकब्राह्मण इतिहास आ- 
म्नायते । विष्णः यश; । सल देत्रेभ्य आत्मान 
अंतरधात्‌ । तं अन्यदेवता न अविदन्‌, इन्द्र; 
तु अवेत्‌ । ख इन्द्रं अव्रवीत्‌ कः भवान इति । 
त इन्द्रः प्रत्यत्रवीत्‌ अह दुर्गाणां असुराणां च 
हन्ता, भवान्‌ तु कः इति । खो अब्रवीत्‌ अहं 
दुर्गात्‌ आहतो, त्वं तु यदि दुर्गाणां अलुराणां 
हन्ता, ततो अयं वराहो धाममुष एकविशत्याः . 
पुर्णा पारे अइममयीनां बलति, तस्मिन्‌ असु- 
राणां वसु .वार्म अस्ति, तं इम जहि इति | 
तस्य इन्द्रः ताः परः भित्वा हृदय अविध्यत्‌ । 
अधि तत्र यत्‌ आखीत्‌, तत्‌ विष्णुः आ हरत्‌ 
इति । खः अयं इतिहालः ' अस्य इत्‌ उ मातुः 
सवनेषु ? { ऋ० १।६१।७ ), ' विश्वा इत्‌ ता 
विष्णुः ! ( ऋ० ८।७७।१० ) इति आभ्यां प्रति: 
पादितिः। तयोः मध्ये अस्थ इत्‌ ड मातु: इध्यत्र 
विष्णुना द्दे इन्द्र त्वं दुर्गाणां इन्ता इति आत्मा- 
न कथयलि, तहि वाममुषं बराह असुरं जहि 
इति उक्तार्थो विष्यत्‌ वराहं इति पादेन प्रति- 


पांदितः । इन्द्रेण च त्वं दुर्गात्‌ आहृता इति | 


त्रूषे, मथा पुराणि जितानि, अलुरः च घातितः 


तस्य वास वसु आनय इति उक्त; विष्णमृतिः 


तस्य बराइासुरश्य धन मुमोष। खः अथः 
मुषायत्‌ विष्णुः पञठं इति पादेन सूचित ल 
कि पुनः मुषितवान्‌ इति तत्‌ अत्र डच्यते। 
विश्वेत्ता इति । हे इन्द्र त्वेषितः त्वया प्रेरितो 
विष्णुः यज्ञरूपी त्वेषितः त्वं दुर्गात्‌ आहता 
किल तर्दि त्व तस्य धनानि आहर इति त्वया 
प्रेरितः खन्‌, उरुक्रमः भुत्वा, विश्वेत्ता यानि 
स्वया आइतंव्यानि इति उक्तानि यानि च तत्र 
स्थितानि सर्वाणि आभरत्‌ । आभरतु । कानि 


= 


तानि इति । शतं मद्दिषान्‌ अपरिमितान्‌ प्र | 


; 


द 


अंक १२ ] 


मांस-भक्षणकी अधामिक प्रथा। 


शस्तान्‌ पदार्थान्‌ तेषां घाइनरूपान महिषान 
वा क्षीरपाक ओदन च पकवमाञ् पच ओदने 
ख आभरत्‌ । विध्यद्ठराहं इत्यत्र उक्ती अर्थः च 
चरमपादेन डच्यते । इन्द्रः तु वराह वराद्दारं 
बोकृत-अलुरसवेस्वं घराहरूपिणं वा पमुष 
पमष नामानं अथवा पमषं घनानां आमोषक 
बराहं असर हृदये अविध्यत इति शषः । 
सायनभाष्यक इल द्वताय खण्डका अथ -- 
५ हल्ल पेतिहालिक पक्षमे चरक ब्राह्मणम ऐसा 
हा है । विष्ण यक्ष दे । डलने देवोले अपने आप 
को गस्त रखा | उले अन्य देबताओने नहीं जाना, 
परंत इन्द्रने जाना । पश्चात्‌ इन्द्र ओर विष्णुका 
संवाद इख तरद हुआ-- 
विष्ण बाला- आप कोन हु! 
इन्द्रने उत्तर दिया- में अलुरोका ओर राक्षखोका 
नाश करनेवाला हं, परन्तु आप कोन हैं ९ 
विष्ण- में शत्रके कोळोसे घन वापस लाने 
बाला हूं, यदि त्‌ अलुरोका ओर उनके कोलोौका 
नाश करनवाला ह, ता यह छराह नामक असर 
सब लागाके उत्तम घन चुराकर पत्थराले बन 
इककील फीलोके अन्दर निचाख करता हं, उनम 
अखुरोका ओष्ठ चन भी हैं, 
नाश कर । 
द्द सनकर इन्द्रने उन दुर्गोका भेद कर उस 
असरका हृदय विद्ध किया । पश्चात्‌ उलम जा घन 
था वह विष्णने सर लाया। यह इतिहास निम्म 
लिखित मंत्रमे दे 

अस्येदु मातः सवनेषु खद्यो मः पितु पपिवा- 

ञ्चाईन्ञा । मषायङ्विष्णः पचतं सहोयान्‌ 

बिध्यद्वराहं तिरा अद्रिमस्ता ॥ ऋ० १।६१।७ 

इस सत्रका अथ- 

४ ( अभ्य इत्‌ ड मातुः ख्ूचनेषु ) इस विश्व 
निर्माण करनेके यशम ( महः पितु द्यः पपिवान्‌ ) 
श्रेष्ठ लोमरल तत्काल पीकर ओर ( चारु अन्ना ) 
E संदर अन्न खाकर (विष्णुः) विष्णुने शत्रुक्की ( पचत 
_ प्रघायत्‌ ) परिपक्व संपत्ती हरण को आर ( सद्दी 
त्यान आंद्रे अस्ता ) बलवान्‌ और घज् चळानेबाछे 


अतः इस अलुरका 
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हें । शेष बात पाठक संस्कृत भाष्य ऊपर दिया हे. 


इन्द्रने ( वराह तिरः विभ्वत 


बि ) वराह नामक शत्रुका | ष्ट 
वः कया 


“ विष्णुने इन्द्रले कहा कि यदि त अपने आपको श्र 
दुर्गोका नाश करनेवाला कहता हे तो लब लागौका २.२ 
श्रेष्ठ धन हरण करक अपने कोलोमे रखनवाले इस 
वराह नाम मद्दाशत्र॒ुका नाश कर। यह सुनकर इन्द्र 
नेभो दिष्णसे कहा कि यदि त शत्रओऔले धन वापस 
ल।नेवांला करके अपने आपको कहता है, तो पेने 
शत्रओके नगर जोत लिये है, असरका भी बघ 
किया हे, अत: त॒ उसके कीलोम जो उत्तम घन 
भरा रखा हे उले वापल छा। इस तरह इन्द्र द्वारा 
प्रेरित हुआ विष्णु वराइ नामक असरका चन ळे 
आनम प्रउत्त हुआ। '? 

कोनख घन विष्णुने लाये? अपरिमित प्रशंल- | 
नीय पदार्थेलमद्द विष्णने लाये, साथ उनके अनेक 
धाहन लाये, बहुत अन्न लाया । इन्द्रने तो असरको 
छातीम बाण मार कर उसका वध किया । " 
पूर्वोक्त सायन पाव्यक्ता यह अर्थ हे। माघ्यम | 
अर्थेकके स्पष्टीकरणक लिये दो दो वार तीन तीन 
वार शब्दों के अर्थ दिये हे, उनका अथे करनेसे कोई 
लाभ नहीं, हल लिये जितना अर्थ शान होनेके लिये | 
आवडद्यक्क हे उतनाद्दी अर्थ ऊपर के स्थानपर दिया 


उलमें देख सकते हे । इस मंत्रपर जितना सायण 
भाष्य है उतना रूब ऊपर दिया हैं। उस भाष्यमे 
न तो किलोके भैसेक मांस खानेका उल्लेख है और 
ना दी सूअरके मांस खानका । किलो अन्य पशुका 
मांस खानेका भी इसमे कोई निदेश नहीं। इतना . 
स्पष्ट द्वोते हुए हमारे विद्वन पण्डित महन्द्र मिश्रजी 
साहित्याचायं कहत हें कि, इससे सिद्ध होता हे. 
कि “ आये लोग भेलखोका ओर खअरका मांस 
खाते थे । ”' और यह बात सायन भाष्यसे सिद्ध 
होती हे ऐला भी उनका आग्रह हे!!! 

हमारे पाल ऋग्वेद लायन भाष्यके भारत वषेमे 
छपे तथा यरोपमे छपे सब पस्तक हे । उनमे जो 
सायण भाष्य हे वह ऊपर दिया हे । इससे अधिक 
भाष्य हमारे पालक पुस्तकोम नहो है। यदि कोई 
EN | 
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| पुस्तक श्रीमान्‌ साहित्याचायजीक्त पांस हो, तो 
घद्द कृपा करके बताव | यदि आप नष्टीं बता लक्के 
` तो आप पर भ्रश्‍प्रतिज्ञ होनेका और अश जनोको 
| . छोखा देनेका अपराध लग सकता है। 
जो बात मंत्रम नहीं ओर सायन भाष्यम भी नहीं 
बह वहां है, और वह सायन भाष्यम है ऐला कद्दना 
किसी भी विद्वानको उचित नहीं है। पं० महेन्द्र 
ब्रिश्रजी स्वयं बेदमंत्रके अर्थका जितना अनर्थं 
करना चाहे उतना अनथे वे कर लक्षते हैं, वेला 
अधिकार उनको हे, परंतु जब वे सायनाचार्यके 
| खिरपर उनका न छिया अथं मढ देते हे, तब हमें 
पं० महेन्द्र मिश्रज्ञीकी अलदिच्छाके विषयमे कया 
| कहे यह समझम नहीं आता। 
इस संत्रके लायन भाष्यमे ' वराह ' शब्द है, 
परंत वह यहां मेघ ओर वराह नामक शत्रु' इन दो 
अर्थोमे दि आया हे। लूअर ऐला अर्थ यहां नहीं है। 
इन्द्रने इल वराहका वध किया है, परंतु अपने खाने 
के लिये नहीं, परतु देशको स्वतंत्र करनेके लिये 
ओ- ओर डस शत्रुले धन चापल छानेके लिये । गत 
महा युद्धमे या अन्य य॒द्धोमे लाखो शत्रुदीर परस्प- 
रको ओरसे काटे जाते है, परंत दे खानेके छिये 
नही । जैसा यह हे वेसाद्दी इन्द्रने अपने शत्रक्को 
मारा वह उसका मांख खानेके लिये नहीं, अपितु 
अपने राज्यको रक्षाक लिये । 
विष्णने इन्द्रकी प्रेरणाले शत्रुके कीलोमेसे अग- 
णित घन छाया, उसमें मेले, बाहन, गोवे, दूध, 
दूधके पदार्थ, चावल तथा अन्य प्रकारका धान्य भी 
शामीळ था । परंतु इनमेंखे किलीने मैले काटकर 
खाये ऐसा अर्थे दानेवाला पक मी शाब्द न मंत्रमे 
है और न भाष्यमें। फिर जो हमारे लाहित्याचाये 
कहते हैं क्रि इख मंत्रसे आर्योका भैलोंका मांस 
खाना सिद्ध होता हैं, वद्द किस तरह सिद्ध हो 
सकता हे? 
विद्वान्‌ साहित्याचाय मंत्रके अर्थका कितनाभी 
अनथ करें परतु वे खायनाचार्यके पीछे क्यों पडते 
हैं और सायनाचार्यको साथ छेते हुए कयो गिरते 
हैं? जितना उनको गिरना हो स्वयं गिरें बद्द तो 
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वेदिक धर्म । 


[ ह. 


॥ 
९ ~ 


उनके अधिकारमेंहि है । परंतु अपने साथ सायना. 
चार्यजीफो कथो शिरते हे? 

आपका लेख गंगा ? के वेदाङकमें प्रकाशित 
हुआ। "गगा? मालिक भाषाका पक सुप्रसिद्ध श्रेष्ठ 
स्थानें विराजने योग्य मासिक हे । उनके संपादक 
महाशयको प्रत्येक संका लायन भाष्य देखनेकी 
फुर्सत नहीं है । अतः उन्दोने बडे प्रेमले पं० महेन्द्र 
पमिश्चज्ञीकी खत्यप्रियतापर विश्वाल रखकर उनका 
लेख प्रकाशित किया ' गंगा ? माखिकके सब 
पाठक भी लायन भाष्य कहां देखते रहेंगे? कई लोग 
तो सस्छत जानते भी नहीं दोगे, वे केवल भाषाहि 
पढ लकते हैं । वैसे सइस्त्री पाठकोने पंडितजीकी 
“ ऋग्वेदकी कुछ उल्लुखनीय बाते ” श्रद्धाले पढी 
होगी, और मान लिया होगा कि, इल मंत्रके लायन 
भाष्यम लचमुच मैलो ओर सूअरोका मांस आये 
लोग खाते थे इसका निर्देश अवश्य होगा | क्योकि 
इतने बड़े विद्वान्‌ अलत्य नहीं लिखेंगे, यह सबका 
विश्वाल है । परंतु अब बात उछट गयी, पं० महेन्द्र 
म्रिश्रजीको लायन भाष्यने बडा घोका दिया। आपने 
तो हल मंत्रम ( महिष ) भेल ओर (वराइ) सूअर 
ये शब्द देखे और लायन भाष्यमे भी ये शब्द 
एला देखा और लिख मारा कि यहां उक्त मांल 
खानेका उल्लेख हे! 

यदि वे उक्त मंत्रका तथा पूर्वोक्त भाष्यका अर्थ 
जान लकते अथवा जाननेका प्रयत्न करते, ता उनसे 
ऐली अशुद्धि हाना लघेथा अलंभव था। जब किसी 
दुखरे विद्वानका हवाला देना हांगा, तब दो तीन 
वार देखभालकर लिखना चाहिये । नहीं तो ऐला 
कलंक छगत। है। इल भाष्यके संबंघमे तो पं० 
महेन्द्र मिश्रजीके ऊपर असत्यकथन करने और | 
थ्रष्प्रतिश हानेका दोष या कलक लगा है और 
वह धेगया जाना अलंभव हे । क्योंकि उनको प्रतिज्ञा 
हे कि“ (१) मैने स्वयं कुछ नहीं लिखा और 
(२) जे लिखा हे खायन भाष्यानुलार लिखा है |”! - 
यह कथन या यह प्रतिश्चा इख म्रंत्रके विषयमे गलत | 
सिद्ध हुई हे। और हम यहां निःखंकोच सकते | 
हें कि लादित्याचार्यजीने सब भाषाभाषियाको ओर 


FS जक PET ON 


अंक १२] 


` गंगा ? मासिकके पाठकोका घडा घाला दिया है, 
ऐसा धोखा दे नेका खाइ काहे अन्य लेखक कर 
नहीं सकता, इतना लांदल आपने किया है । इससे 
उनको क्या लाभ हुआ होगा, इसका पता हमे 
सायन भाष्यका नाम वे न लेते ते। वे जो चाहे 
से लिख मारनेम खमथे थे । फिर किसी मंत्रसे 
किली भी प्राणोके मांल निकालनेम उनको प्रतिबंध 
करनेका खामथ्ये हममे न होता। परंतु अब वे लिख 
चके हें“ जा फोतद्ल दो वहां पाठक सायन 
भाष्य देखकर दूर करे। ' लचमुच इख मंत्रको 
देखते हि दमे घडा कोतुळ हुआ, और हमने 
सायन भाष्य देखा, परंतु लायन भाष्यसे हमारा 
कौत हल तो दूर नहीं हुआ, परंतु दम पं०लाहित्या- 
चार्यज्ञीके बडे साइलपू्ण असत्य विधानका पता 
छगा!| और बडी हेवानी हुई कि ऐले विद्वान्‌ लेखक 
भी इतना अलत्य लिख खकते हे!!! जब कोई लाभ 
न होते हुए भी इतना असत्य लिखा गया, तब लाभ 
का प्रलोभन आनेपर ये कया नहीं करेगे! 
संक्षेपसे तात्पर्य यह दे कि इस मंत्रमे ओर इसके 
भाष्यमे कोई किसी प्रकार मांल खानेका थोडाला 
भी संबंध नहीं है । यह बात और है कि साहित्या- 
चार्थजञी को लर्वेञ मांस देखनेका बहुत अभ्यास 
हुआ है, इललिये उनको निमील स्थानमै भी मांख 
की घ॒ आती हे ! 


इस मंत्रपर की चरक ब्राह्मण को व्याख्याम हम 
बडी राजकीय घटनाका पतां छगता है और चरक 
प्राह्मणकी राजनीतिका भी यहाँ शान होता हे। इन्द्र 
नामका कोई राजा किली देशका हे, डखका प्रति- 
निधि विष्णु नामक है, इसका नाम ' उपेन्द्र ' हे, 
अर्थात जब इन्द्र स्थानपर नहीं होता हे तब यह 
विष्ण उसका कार्य देखता हे । जैसे अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष, मंजी और उपमंत्री, सभापति और डप- 
सभापति होते हैं,इली प्रकार इस वेदिक परिभाषामें 
/ इन्द्र और उपेन्द्र' हैं । इन्द्र अध्यक्ष है और उपेन्द्र 
इसका उपाध्यक्ष दे । इनके काय भो पूर्वोळ स्थानमे 


` छिखे हैं । विष्णु अर्थात्‌ उपेन्द्र किंवा देवलभा का 


१ : ककमा ः 
मास'भक्षणकी अधामिंक प्रथा । 
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क?” 


उपाध्यक्ष प्रथम अपने राज्यमै भ्रमण करता हे, सब. 
को सांपत्तिक अवस्था का स्वयं निरीक्षण करता La 
अपनी प्रजा सपत्तिले परिण्णे हे या प्रतिदिन गरीब. हू र 
होतो जाती हे इलका विचार करता है। यदि कोई | 
शत्रु अपनी प्रज्ञाका घन लटता हो, तो उलका पता... 
यह उपेन्द्र छगाता हे और सम्राट्‌ इन्द्रदेव के पास. 
उस शत्रुकी कपटनीतिका संपुण बृत्त निघेदन 
करता है । | 


इस तरह पूर्वोक्त स्थानमै उपेन्द्रने पता लगाया 
कि कोई वराइ नामक असुर अपनी लब प्रज्ञाको 
कपटनीतिसे ठगाकर अपनी प्रजाका घन छट रहा 
हे ओर यह सब धन इकट्ठा करके अपने इक्वीस 
कीलोके अंदर रख कर घट्दा उल्का भोगविलाल 
करता हे । यह लब बात उपेन्द्रने इन्द्रले कद्दी । तब 
इन्द्रने उलके इकवील कीलौको तोड डाला ओर इस 
शत्रुका भी वघ किया । यहां ऐसा पता चलता हे 
कि ये इक्कोल कोले एक दुसरक अंदर होगे,अथवा 
ऐसे स्थानपर होगे कि जद्दांले इस शात्रका स्थान 
सुरक्षित होता हो । कोलळेमे रद्दा हुआ शत्रु कोलेक 
बाहर से लडनेवाछेसे लोगुना सामर्थ्यवान्‌ कोलेक 
कारण होता है | ऐसे शत्रपर इमला करके उसका 
नाश करनेके लिये बडी सेना ओर बडा शस्त्रास्त्र 
संग्रह चाहिये, तभी तो शत्रुका नाश हो सकता दै। 
उपेन्द्र विष्णुने यह सब इन्द्रसे निवेदन किया और 
इन्द्रने उस शत्रुका पूणे पराभव किया । इससे बोध 
यह मिलता हे कि राजा अपनी सेना ओर अपना 
शस्त्रसंग्रह पेला सिद्ध रखे कि शत्रपर विज्ञय 


निश्चयस प्राप्त हो ओर कभी पराभव की आशंका 
नहो। 


शत्रुका पराजय इन्द्रको पराक्रमसे दोनेके बाद 
उपेन्द्र विष्णु अपने अनुयायियोको खाथ लेकर शतु- 
देशमै जाता हे और अपने देशसे जो जो धन शत्रके 
लोगोने लूटा था,उसको वापस छाता हे दै और अपने 
देशवाखियो में उस धन को बांट देता है। इस | 
अपना देश धनधान्य ओर पशुओ से सपश्न करता 
ह्‌ । 


३ मुल्क र*ना 


थादिक घम | 


राजा का कर्तव्य हे कि घह प्रथम देखे कि कोई 
अपनी प्रज्ञाक्को लूटता तो नहीं हे । यदि छूटता है 
तो उसका पहिलेही प्रतिबंध करे । उसे लटने न दे। 
अच्छा, यदि छटकर धन शत्रने हरण किया, तो 
उस शत्रका पराभव करे और अनेक उपायोखे उस 
धनको अपने राएमे वापल छावे । राजनीतिशाश्त्र 
का यह बडाभारी सिद्धान्त इस संत्रमे अथवा इल 
चरक ब्राह्मण किवां सायनभाष्यमे ७६! हे। प्रत्येक 
समय में इसका उपयोग है । प्रत्येक देश अन्न, वस्त्र 
व घन से स्वावलंबनी होना चाहिये । कोई जाति 
किसी विदेशीय जञातिद्वारा लूटी न जाय । हरएक 
जाति अपने बेशमे आनंद खे रदे । दूसरे देशको 
लटकर धनी बनने की चेष्टा जगत्‌ में युद्ध उत्पन्न 
क्ररनेवाली हे, अतः इस कुनीतिका अवलंब कोई 
न करे | यदि कोई पेला आचरण करेगा तो उलक्को 
समर्थ राजा योग्य दण्ड देवे ओर जगत्‌ में बलिष्ठ 
के द्वारा अशक्तकी लट न हो। | 
यह राजनीतिक बोध इस स्थानें मिलता हे 
और यह हरपक राष्ट्रकै लोगोको ज्ञानने योग्य हे । 
परंत प० महेन्द्र मिश्रजीका आध्र यह हे कि यहां 
वेला कोई बोध उल्लेखनीय नहीं हें, प्रत्युत यहां 
केवल ' भेखाका मांस और खूअरका मांख हे |! ! 
कहां जमीन ओर कहां आखमान!! कहां किली ठग 
से राष्ट न लूट जानेका उत्तम उपदेश ओर कहां 
सूअर का माल? कोई संबंध नहीं, परंतु थह वेदमंत्र 
ओर उसका भाष्य ऐसे पंडितके हाथमें दुदेंघले 
गया हे, कि उसका जो चाहे खो बन रहा है। 
श्रीमान्‌ पुजनीय खायनाचायजीका आत्मा यदि 
ऊपरखे इल 'गंग!!म प्रसिद्ध हुए लेखकको देखेगा,ता 
निःलन्द्‌ ह डनकी आंखोखे रक्तके अश्र नीचे गिर 
सकते हैं। इतना विचित्र अनुमान इख मंत्रके 
भाष्यले इस खाहित्याचार्यजीने निकाल! हे! यदि 
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रसेहि अनुमान निकालने हैं ता किलोले | 
अनुमान निकल लकते हैं। इसलिये पसे लेखको 
शमीक्षा करना भी उनका म्य व्यर्थ बढाना हे) 


इस लायनभाष्यानुलार महिष और वराहके जे! |; 
अथ होवे ह वे भी यहां स्पष्ट शब्दोसे लिखने 
चाहिये ताकि पाठकोकी शंका पूर्णतया दूर ह | 
जाय--- १ 

(१ ) सहिष- महान्‌ यक्ष, बडा धन, प्रशंसनीय 
घनादि पदाथे, वाहन, गाडी रथ आदि, गाय बेल 
घाडा आदि पशु, ( महा-इष ) जिसके विषयमै. 
बडी इच्छा होती है ऐसे भाग्य पदार्थ । | 

(२) वराद- ( वर-आह )जलका हरण करने 
वाला मेघ, जळले भरपूर हुआ मेघ, भमिपरसे . 
जल छे जानेवाला संघ, ( चाम-मष ) उत्तम घन 
का चारनवाला शात, घन लटनेचाळा शत्र, ( बर 
आ।-हा ) शस श्रेष्ठ धन वापल लाकर अपनी 
प्रजाका वापस देनेवाला प्रशंसनीय वीर । 


यहाँ ' वराह ' के अर्थम ता पश वाचक अर्थ हे 
हि नहीं, खसायनाचायंजीने इसका पशवाचक अर्थ 
यहां दिया ही नहीं हे, फिर सअरके मांख खानेका 
उल्लेख इलम कोला संभवनीय हें? महिष शाब्दक्के 
अर्थमे पशुवांचक अर्थ हं. परंतु बह ता पशुधन 
शजुक्ा पराभव करके उलसे चापल लाकर अपनी 
प्रजाका घापल करना है न की बीच में स्वयं खांजाना। 
अत; इसमे पशमांस का संबंध नहीं हे। पाठक 
इखका अच्छी प्रकार विचार करे ओर वेदके विष- 
यम छसे निराधार विधान किये जाते हें यह जान 
कर वेदिक ज्ञानको जाग्रति करनेके लिये अपना 
तन मन घन अपण करनेकोा तेयार हो । 
१ 
F 
न 


पं० महेन्द्र मिथ्रजी के छखमे और जा विधान हैं, 
उनका विचार आगेक लेखम करगे । 52 


सक्त १ ] विवाइ-प्रकरण । 
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बृहस्पति; प्रथम; सुयोया; शीर्षे केशी अकल्पयत्‌ । ४, 
तेनेमामश्विना नारी पत्ये सं शॉभयामसि ॥ ५५ ॥ १ 
इदं तद्रूपं यदवस्त योषां जायां जिज्ञासे मन॑सा चरन्तीम्‌ । १ 
तामन्वतिष्ये सखिभिनेवग्वेः क इमान्‌ विद्वान्‌ वि चचेत पाञ्ञान्‌ ॥ ५६ ॥ | 
अहँ वि ष्यामि माये रूपमस्या वेददित्‌ पश्यन्‌ मनस! कुलायम्‌ । | 


न स्तेयमत्रि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रथ्नानो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ ५७ ॥ 


त्र 

अथ-.वहस्पातिः प्रथसः) बृहस्पातिने सबसे प्रथम (सूयाया! शीर्ष केशा , 
0९७ ७” २५ रु [a 

अकल्पथल्‌) सूथाके सिरपर केशोको बढाया। (तेन) उस तरह (अश्विनो) १ 


अश्विनीुबार ( हमां नारीं पत्य सशोभमयामासे ) इस खत्रीको पतिक लिये 
खुशामत कर ॥ ९५ ॥ | 
( यल्‌ योषा अवस्त, तत रूप इद ) जो स्त्रीने वस्त्र धारण किया उसका 
रूप थह हें । ( मनसा चरन्ता जाया जिज्ञास ) मनसे भ्रमण करनेवाली } 
सञ्रीको स जानता हू ( नवग्य! साखांभ! ता अन्वातष्य ) यज्ञा आर १ 
ऋत्विजाक साथ उनका म अनुसरण करता हृ । ( क! विद्वान्‌ इमान्‌ पा. & 
छान्‌ ।वेचचत ) कान ज्ञाना इन पाशाका काट सकता हं? ॥ ५६ ॥ | 
( अह विष्यामि ) मे खोलता हू ( अस्या! माये रूप) जो इसका रूप १ 
सुझमें हे । ( #नसः कुलायं पञ्यन्‌ इत्‌ वेदत ) मनका घोंसला देखकर ही १ 
ज्ञान होता है । ( न स्तेय अद्मि) में चोरी करके अन्न नहीं खाता हूं। में 
( स्वथ वरूणस्य पाशान अथ्नान। ) स्वय वरूणक पाशाका (शाथेल करता 
हुआ ( मनला उत्‌ असुच्य ) मनस मुक्त हाता हू ॥ ५७ ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


सावाथ-कन्याक सिरपर उत्तम बाल हाँ आर वह नारी पति की प्राप्ति 
लिये सुशोभित हो ॥ ५७ ॥ 

स्त्रीका उत्तम वस्त्र धारण करनेस जो रूप बनता हे, वही देखने योग्य 
हे । मनका चालचलन केला हे, यही स्त्रीक विषयम देखना चाहिये। पति 
यज्ञकसोंमें घमपत्नीको अपने साथ सदा रखे । विषयाक पाशाको कान 
विद्वान काट सकता हे? ॥ ५६ ॥ र 
में इन धन्धनोंको खोलता हूं। इस सेरी धमपत्नीका रूप केवळ मरे १ |. 


हर नक 
लिये हे । इसके मन की परीक्षा करके हि मन यह जान छलिया हे। स जा १ 2 
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त प्र स्वा मुश्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाबन्नात्‌ सविता सुशेवा! । 
| उरुं लोकं सुगमत्र पन्थां कृणोमि तुभ्यं सहपत्न्ये वघु ॥ ५८ ॥ 
उद्यच्छध्व॒मप रक्षों हनाथेमां नारी सुकृते द्धात । 


| घाता विंपञ्चित्‌ पतिमस्ये विंवेद भगो राजा पुर एतु प्रजानन्‌ ॥ ५९ ॥ 
| भर्गस्तततक्ष चतुरः पादान्‌ भगस्ततक्ष चत्वायुष्पलानि । 

| त्वष्टा पिपेश मध्यतोनु वथ्रान्त्सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥ ६० ॥ 
| 
4 
॥ 
द 


| 
। 
| 
| 
अथ- हे (वधु) स्त्री ( त्वा वरूणस्थ पाकात्‌ प्रमुश्वाि ) तुझको वरुणके | | 
पादाखे सुक्त करता हूं । ( घेन सुशचाः सांवता त्या अबघ्नात ) जिससे | | 
सेवा करने योग्य सविताने तुझे बांध दिया था । ( तुभ्यं खहपत्न्ये ) तुझ 
खहघरमचारिणाके लिये (अन्न उ लोक खुगं पन्थां कृणोमि) यहां विस्तृत 
| स्थान और उत्तम गपनथोग्य मागे करता हूं ॥ ५८ ॥ | 
| ( डढ्‌ थच्छध्बं ) अपने झास्ञ्रोंको ऊपर उठाओ । ( रक्षः अप! हनाथ ) | 
राक्षसोंकों मारो ( इरां नारी सुकते दधात ) इस श्ज्रीको पुण्य कममें | 
रखो । ( विपश्चित्‌ धाता अस्ये पति विवेद ) ज्ञानी विधाताने इसके लिये | 
| 


& 
प्न 
पति प्राप्त कराया हे । (मगः राजा प्रजानन्‌ पुरः एतु) राजा भग जानता 
न हुआ आगे बढे ॥ ५९ ॥ 
( भगः चतुर! पादान ततक्ष) भगने चार पावोको बनाया, उनपर | 

| ( भग! चत्वारि उष्पलानि ततक्ष ) अगने चार कमलोंको बनाया । ( त्वष्टा 
॥ भध्यतः वधान अलुपिपेदा ) त्वष्टाने मध्यम कसरपटद्टोको बनाया । ( सा! । 
॥ भोग करता हूं वह स्वकष्टसे कमाये धनका भोग करता हूं, चोरीके धन: | 
8 का भोग में नही करता । में वरुणके पाशोंको शिथिल करता हुआ मनके | 
बलसे सुक्त होता हृ ॥ ५७ | | 

सविताने तुझ इस समयतक जिन पाशासे बांध रखा था, उन वरुणके | 
8 पाछोंको में खोलला हूं। तुझ जैसे सुयोग्य धमेपत्नीके लिये यहां विस्तृत $ 
४ लोक प्राप्त हुआ है और उन्नतिका मागे सुगम हुआ है ॥ ५८ ॥ | 
| इस धमपत्नीको कष्ट देनेवाले राक्षसाका नादा करनेके लिये तुम लो | 
/ गोंके हथियार सदा खुसजिल रखो । सदा इस स्त्रीको पुण्यकममें लगाओ, | 
७ ज्ञाना विधाताकी खमाति से इसको यह पति प्राप्त हुआ हे, राजा भा यह | 


जानता हुआ विवाहम अग्रगामी हुआ था ॥ ५९॥ : 
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र! सुकिंशुकं वहतु विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुव्रतं सुचक्रम्‌ । {a 
E ; आ रोह दर्ये अमृतस्य लोकं स्योने पतिभ्यो बहतुं णु त्वम्‌ ॥ ६१॥ ६ 
| अश्रातृध्ना वरुणापशुप्नी बृहस्पते । १ 
| इन्द्रापंतिध्नीं पुत्रिणीमास्मम्यै सवितवेह ॥ ६२ ॥ 9 
ह मा हिंसिष्टं कुमाय ) स्थूणें देवकृते पथि । १ 
; शालाया दव्या द्वार स्यान कृण्मा वधूपथम्‌ ॥ ६३ ॥ 


नः खुमंगली अस्तु ) बह हमारे लिये उत्तम मंगल करनेवाली होव ।६०॥ १ 

है ( सूथ ) सूथ | ( सांकशुक विश्वरूप हिरण्यवण सुव्रत सुचक्र चहतु £ 
आरोह ) उत्तप्त पुष्पों युक्त, अनेक रूपवाला, सानके रंगक समान चप्त- 
कनेवाला, उत्तम वष्टनोँसे युक्त, उत्तम चक्तांस युक्त इस रथपर चढ। & 
( अख्ठतस्थ लोक आरोह) अमृतके लोकपर चढ । (त्व वहतुं पतिभ्य! | 
स्यान कुणु ) तू इस विवाह दहेज या रथको पतियांके लिय सुखदायी १ 
कर ॥ ६१ ॥ 


हे ( वरुण बहस्पते इन्द्र साबित! ) देवो ! ( अश्नातृन्नी ) थह वधू भाई- 


@ 

कै 

११] 

| 

का बध न करनवाली, ( अपशुप्री, अपलिघ्ी, पुत्रिणी अस्मभ्य वह ) 
है 


bE 
॥ न 
पल | 
प् 
£ 


पश्ुका बध न करनेवाली, पतिका नाश न करनेवाली ओर पुत्र उत्पन्न 
करनय।ल। हमारे लेय प्राप्त कर ॥ ६२ ॥ 

हे (स्थूण) दोनों स्तंभो! ( देवकृते पथि) देवोंके बनाये सागपर 
( कुमाथ मा हिंसिष्टं) इस कुमारी व्घुक्की हिंसा न कर। ( देव्या! शाला- 
याः द्वारं वधूपथ स्योनं कृण्मः ) घर रूप देवताके द्वारमें वधू आनेके 
मागको हम खुखकर करते हूँ ॥ ६३ ॥ 


> शकष 
र्क ८ 


& 
शि 
छि 
& 
है 
। 
भावा्थ-भगने पाँवांक चार आभूषण और शरीरपर धारण करनेके | 
र फूल बनाये और कमरमें घारण करनेयोग्य कमरपट्टा बनाया हे । | 
। 

पे 


रौ 


इनको धारण करके यह स्त्री उत्तम मगलमयी बने ॥ ६० ॥ 
यह वधू उत्तम फूलांसे युक्त, सुंदर, सोनेके नकशी कमसे सुशोभित 
उत्तम चक्रवाले रथपर चढकर अघर पदक मागका आक्रमण करे । यह 
धरम पत्नीका विवाहमंगल पतिके घरवालोंके लिये सुखकारक हावे ॥६१॥ 
यह स्त्री पातिके घरमं पतिके भाई, पशु आदिकोंको सुख देव । पति 
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ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्व त्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म॑ सवेत! । 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके वि राज ॥ ६४ ॥ (६) 
॥ इति प्रथमोडयुवाक! ॥ 
[२३६] 
तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सयों बहतुन सह । 
स न! पतिंम्यो जायां दा अभ्रे प्रजया सह ॥ १ ॥ 
अथ- (अपरं पूव अन्ततः मध्यतः सवेत! ब्रह्म युज्यतां) आगे पीछे अन्तमें 
बीचमें अथात्‌ सर्वत्र ब्रह्म अथात्‌ इंशापार्थनाके मञोंका प्रयोग किया करो। 
हे वधू ! लू ( अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य ) व्याधीरहिल देवनगरीको प्राप्त 
होकर ( पतिलोके शिवा स्थाना विराज ) आपने पलिके स्थानसें कल्याण- 
कारिणी ओर सुख देनेवाली होकर प्रकाशित हो ॥ ६४ ॥ 
इति प्रथम्नाऽनुवाक? । 
हे अग्ने ! (अग्रे तुभ्यं) आरंभमें तेरे लिये (वहतुना! सह सूथा पयंवहल्‌) 
दहेज के साथ सूयाको ले जाते थे । (खः) वह तू (न! पतिभ्यः) 
हम सब पतियोको ( प्रजया सह जायां दाः) लतानखहित पत्निको 
प्रदान कर ॥ १॥ 


का सुख देवे । पुत्रों को उत्पन्न करे ओर छब का आनन्द बढानेवाली 
बन ॥ ६२ ॥ 

यह वधू देवाके मागंसे जा रही है, अतः इसको किसी तरह कष्ट न 
हों । इसके पतिके घरका मार्ग और इसके पतिके घरका द्वार इसके लिये 
सुखदायी होवे । ६३ ॥ 

इस वधूके चारों ओर ज्ञान और इदाप्राथेनाका वायुमंडल हो । जहां 
व्याधि नहीं हे ऐसी पतिके घररूप देवनगरीको यह वधू प्राप्त हो। पति 
के घरमें सुखयुक्त और कल्याणयुक्त बनकर यह विराज ॥ ६४॥ 

इति प्रथम्रोऽनुबाक! । 

दहेज पातके घर भजनेके पूर्वे कन्या अभशिकी उपासना प्रथम करती 

है, जिससे उस कन्याको पतिके घर सुख और उत्तम संतान प्राप्त होता 


a 


हँ || १ ॥ 


; 
$ 
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पुन; पत्नामाधरदादायुषा सह वचसा । 


दी घागुरस्या यः पतिर्जीवाति शरद; शतम्‌ ॥ २ ॥ 


= 


सोमस्य जाया प्रथमं गन्धवस्तपर! पतिं? । 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनृष्यज्ञा।; ॥ ३ ॥ 


७) ~ 


सोमो ददद गन्धवाय गन्धवो दददग्नये । 


(५ 


¢ | 


रयिं च पुत्रांशादादम्िमद्यमथो इमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
i 
i 


आ वांमगन्त्सुमतिबीजिनी वसन्य|श्चिना हृत्स कामां अरंसत । 


५१ 


अथे-(आयुषा वचसा सह ) दाधायुष्य आर तजक साथ ( अग्नि। पर्न 
पुन! अदात्‌ ) आग्नन पत्नाका पुन! प्रदान किया। ( अस्या! य! पति! 
इसका जा पात ह, वह ( दांघायुः शरद्‌? शत जावाति) दीघायु बनकर 


जे 


। वष जीवित रहता है ॥ २॥ 


के 

| 

- 

| 

| 

| 

| 

| ( से।मस्य जाया ) सबसे प्रथम सोमकी स्त्री हे, (त अपर! | 
| पतिः गन्धचः ) तरा दूसरा पति गन्धव हे। (ते तृतीय; पति 
आग्र! ) तरा लाखरा पाते आग्रे हे आर (त तुराय?! मनुष्यजा! ) तरा र 
| चतुर्थ पति मानव है ॥ ३॥ $ 
| जिसकी ( सोम! गन्धवाय ददल्‌ ) सामने गन्धवको दी, ( गन्धव! $ 
| ददत्‌ ) गन्धवने अग्नि को दी ( अथो इमां) ओर इसी कन्याको 

- रथिं च पुत्रान्‌ च अग्नि: मह्यं अदात्‌) धन ओर पुत्नाको आ 
दान किये ॥ ४॥ 

_ लर 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

क्र 


® 


4 नत ~ 


[ सुति; आगन्‌ ) आपका उत्तम मात प्राप्त हुई हे। हं ( चाजना 


€ ` 


आावाथ- आस उपासना अथात्‌ यजन अथवा हवन करनस दाघ आयुष्य, 


>> 


i 
| 
आर शारीरिक कान्ति प्राप्त होती हे। कन्याका पति भी इस हवन | 
दीघेजीची अर्थात्‌ झातायु हो सकता है ॥ २ ॥ १ 

सोम, गन्धव, अग्नि ये बचपनमें कन्याक तीन पति हं! आर पश्चात्‌ $ 
उस कन्या का विवाह सलुष्य पातिके साथ होता है ॥ ३ ॥ 

सोम गन्धवको देता हे, गन्धव अभ्निके हाथमं सम्पण करता है $ 
और अग्नि पुत्नोत्पादनशाक्तिके साथ सनुष्यके स्वाधीन इस कन्याको $ 
करता है ॥ ४ ॥ 
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॥ ५॥। 


अभूतं गापा सिथुना शुभस्पती 
सा मन्दसाना मनसा शिवेन राय धेहि 
सग ताथ सप्रपाण शुभस्पती स्थाणुं पर्थिष्ठासप दुर्माते हतस्‌ ॥ ६ ॥ 
या ओषधयो या नद्यो ३ यानि क्षेत्राणि या बना । 


तास्त्वा वधु प्रजावता पत्य रक्षन्तु रक्षसः ॥ ७ ॥ 


(क 


चसू अश्विना ) बल आर धनयुक्त आाश्वना दवा ! ( काखा! हृत्सान 
अरसत ) हमारा शुभ इच्छाए हृदयाण [स्थर हा गइ हं! ह (शुभस्पता) 
हे शुभके पालको ! ( सिथुना गोपा अश्चूतं ) तुम दोनों इन्द्रियोंके पालक 

नो । ( अथस्णः प्रिया! दुर्यान्‌ अशीमाहे ) आथे सनवाले श्रेष्ठ देवक 
प्रिय होकर हम उत्तम घराको प्राप्त हो ॥ ५॥ 

(सा मन्दसाना) वह आनन्दित रहनेवाली तू छी ( शिवेन मनसा) 
शुभ भावनायुक्त मनसे ( सवचीरं वचस्थ राय थेहि ) सब वारासे युक्त 
प्रशसनीय धन की धारणा कर । ( हे शु भस्पती ) हु भके पालको ! हमारे 
[लघ ( ताथ सुग ) तरनका स्थान सुगम हा, (छु घ्राण ) उत्त जल 
पीनेका स्थान हो, तथा ( पथिष्ठां स्थाणु ) नागले भ्रातिबघ करनेवाले स्तम 
जेसी ( दुमति ) दुष्ट वुद्धिवाले शचुक्का ( हृत ) लार कर दूर करो ॥६॥ 

हे वथु! (या ओषधयः) जो आषापेयां, (था नद्या) जो नादिया, ( याने 
क्षत्राणि ) जो क्षत्र, ओर ( था यवना) जो बन ह (तां) च सब पदाथ 
( पत्य प्रजावता त्वा ) पातक [लयं खतानयुक्त तुझका ( रक्षस! रक्षन्तु ) 
राक्षसाखे सुराक्षत रव ॥ ७॥ 

भावाथ- उक्त देवोंके आधिपत्यमें कन्याको उत्तन बुद्धि प्राप्त होती है | 
पञ्चात्‌ उसके हृदयम कामको स्थान मिलता हे । उख समय अश्विनी देव 
इन वधुवराक रक्षक होत हं । इस समय अपना सन श्रेष्ठ विचारोसे युक्त 
करके अपने घरांस सबको वास करना उचित है ॥ ७ ॥ 

अपने पातके घरमें आनन्दसे रहनेवाली धसंपहनी अपने मनम शुभस- 
कल्प धारण करे आर वीरभावयुक्त संतान आर प्रशसायाग्य धन का 
स्वामिनी बन। इस दपतीके माग सुगझ हाँ, इनको पयाप्त खान पान प्राप्त हा, 


और इनके उन्नतिके मार्ग निष्कण्टक हों और दुष्ट बुद्धि इनसे दूर हो ॥ १॥ 
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अथर्वचेद्का स्वाध्याय । क ४ 
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सूक्त २] विवाह-प्रकरण । 
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एवं पन्थांमरुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम्‌ । | 

यस्मन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां बिन्दत बसं ॥ ८ ॥ $ 

इदं सु में नरः शणुत ययाशिषा दंपती वाममश्नत) । १ 

ये ग॑न्धवा अप्सरसंश्च देवीरेपु वानस्पत्येष येधि तस्थ; ॥ 

स्योनास्तै अस्ये वध्वे भवन्त मा हिंसिषुवेहतुमुह्यमांनम्‌ ॥ ९ ॥ | 
१ 
| 


ये वध्वश्चन्द्रं वतुं यक्ष्मा यन्ति जनों अन॑ । 


पन्थां आझक्षास) इस सञागस चल, यह (सुग स्वास्तिवाह 


रका नाश नही होगा आर ( अन्येषां वसु विन्दते ) दूसरों की 
हा अधिक मिलता है ॥ ८ ॥ 


| 
१) झलुष्यो | (मे इद सुश्णुत) सरा यह भाषण सुनो। । 
(यथा आशिषया ) जिस आशीवादस ( दम्पती वाम अश्चत! ) थे वर 
गी छुस्वको प्राप्त होले हैं । ( एषु वानस्पत्थेषु ) इस वनमें ( ये गन्ध- १ 
वी! देवी! अप्सरसः आधि तस्थुः ) जो गन्धर्व और अप्सराएं ठहरी हें, § 
बध्ये स्थोना भवन्तु ) वे इस वधूके लिये सुखदायी हा आर | 
हपान बहतु झा हिलिषु! ) दहेज ले जानेवाले इस रथका नाश न 
करें ॥ ९ ॥ । 


( थ थक्ष्या! जनान अलु ) जो रोग सनुष्याक सबन्धस ( वध्व? चन्द्र 


न्लि ) वधूके तेजल्यी दहेज रथक पास पहुचत है, ( तान्‌ आगता! 


° ~ 


मावार्थ- औषाधियां, नदियां, खेत, स्थान, बन आदि सब स्थानास 


। 4 


९ 
संतानोंबाली और पलिके घर जानवाली इस स्त्रीका रक्षा हो, अथात्‌ 
कोइ राक्षस इसको दुःख न प 


3 


हचाव ॥ ७ ॥ 


प्ले 


क्र क्र चर ~ ~ ~ € 
जो मार्ग सुगम और निर्भय हो उससे आगे बढो । और उस माग § 
जाओ कि जिससे उत्तम निवासके साधन मिलते हो ॥ ८ ॥ 


सब लोग इस घोषणाको सुनें, कि यह विवाहित स्त्रीपुरुष इस संसार 
सस्वपूर्वक रहें । वनवासी तथा ग्रामवासी कोह भी इनको दुःख न देवे। 
ग्रामान्तरमें चलने लगें, तो भी किसी प्रकार इनको दुःख न हो॥ ९ ॥ 
जनसझुदायमें जानेसे जो रोग संसगके कारण होते हैं, और वधूको 


क 
ये 
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पुनस्तान यज्ञियां देवा नयन्तु यत आगंता। ॥ १० ॥ ( त 
मा विंदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती । | 
सुगन दुगेमतीतामप द्रान्त्वरातयः ॥ ११ ॥ | 
सं काशयामि वहतं ब्रह्मणा ग़हरघोरेण चक्षषा मित्रियेंण । - 
प॒याणद्ध विश्वरूप यदास्त स्यानं पातभ्य; सांवता तत्‌ णोतु ॥ १२.॥ | 
शिवा नारीयमस्तमागन्निमं धाता लोकमस्ये दिंदेश व 

१ 


याज्ञया; दवाः ) उन रागाका यहाँ आय यज्ञक देव ( पुन! यत! आगता! 
नयन्तु ) फर ख जहास आय थ वहा ल जाव ॥ १० ॥ | 
(थे परिपन्थिनः आसीदन्ति ) जो लुटेरे साप घाप होंगे, वे ( दम्पती | 
मा विदन्‌ ) इस पतिपत्नीको न जानें । ये वधूवर ( खुगेन दुर्ग अतीतां ) | 

सुगमतासे कठिन प्रसंगसे पार हों जाँय। और इनके ( अरातय! 
अपद्रान्तु ) दाच दूर हों ॥ ११ ॥ | 
( वहतु ) वधूके दहेजयुक्त रथको ( गह; ब्रह्मणा आधोरेण मित्रियेण | 
चक्षुषा ) चारों आरके घरवाले लाग ज्ञानपूचक शांत ओर मित्रदष्टिक | 
आंखसे देखें, ऐसा में ( सं काइायाकि ) इनको प्रकाशित करता हूं। | 
( यत्‌ विश्वरूपं पयानद्धं अस्ति) जो बिविध खूपवाला वन्धा हुआ हे, | 

उसको ( सविता पतिभ्य? स्योनं कूणोतु ) इश्वर पतिके लिये सुखदायी 
बनावे ॥ १९॥ | 
(इथ शिवा नारी अस्त आगन्‌) यथह कल्याणकारिणी स्त्री पातिके घर | 
आगयी है । ( घाता अस्ये इस लोक दिदेश ) इश्वरने इस पलिलोक का | 
मागमें भी जो रोग होना संभव है, वे सब रोग यज्ञसे दूर होंगे ॥ १० ॥ | 
मागपर जो लुटेरे होंगे, उनसे इख दम्पतिको कष्ट न हों, ये पतिपत्नी 
सुगमतया कठिन प्रसंगोंके पार हो जांवे। आर इनके सघ शचु दूर | 
हों ॥ ११॥ | 
जब दहेजका रथ या पत्नीका पतिके घर जानेका रथ मागसे चला जावे, | 
तथ दोनों आरके घरवाल उस कन्याको प्रमकी मित्ररष्टिल दखें। जो 
भी कुछ विविध रंगरूपवाले पदाथ हॉ, वे सब इश्वरकी कृपास इस | 
] 


पतिपत्नीके लिये सुखदायी बनें ॥ १९ ॥ 
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सूक्त २] विवाइ-प्रकरण । ३३ 
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तमंयेमा भगों अश्विनोभा प्रजापति! प्रजया बधेयन्तु ॥ १३ ॥ 
आत्मन्वत्युवरा नारीयमागन्‌ तस्याँ नरो वपत बीज॑मस्याम्‌ । 


सा व॑ः प्रजाँ जनयद्‌ वक्षणाभ्यो बिभ्र॑ती दग्धर्मषमस्य रेत! ॥ १४ 0 
प्रतिं तिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेह सरस्वति । 


। 

4 

सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसंत्‌ ॥ १५ ॥ 
oa 


| 
| 
| धागे दशाया है । ( अथसा भग! उभा अश्विना प्रजापति! ) य सघ 
| ( ता प्रजथा वधथन्तु ) उसका प्रजाक साथ बढाव ॥ १३ ॥ 9 
| ( आत्सन्वता ऊवरा इय नारा आगन्‌) आत्मिक बलस युक्त तथा 4 
| सुपुत्र उत्पन्न करनेवाली यह नारी पतिके घर आगह हे। ( नर! तस्यां $ 
| अस्यां बाज वपत ) हे मनुष्या ! उस स्त्रीस बाज बोआ, वीयका आधान १ 
करो । (सा वः) वह तुम्हार लय ( ऋषभस्य दुग्ध रतः बिश्रता ) वाय- | 
| वान्‌ पुरुषका वीयथ धारण करती हुई ( वक्षणाभ्य। प्रजां जनयत्‌) अपने $ 
| गभीदाथसे संतान उत्पन्न करे ॥ १४॥ | 
| स्त्री) तू ( प्रातातेछ ) यहा प्रात्तष्ठित हो, तू (विराट आसे ) विशष 
तेजस्वी है | तुम्हारा पति ( विष्णु! इव इह ) विष्णुक समान यहां हे। हे | 
| ( सरस्वति, लिनीवालि ) विद्यादेवी ओर अन्नवती देवी! इसे (प्रजायतां) 8 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


संतान हो आर थह ( भगस्य सुमता असत्‌) आग्यक देवका सुमतिसे $ 
॥ १७ ॥ 


चा 


भावाथे-थह सुस्वभाववाली स्त्री पतिके घर जाती हे, क्यों कि विधा- 


ताने यही स्थान इसके लिये निर्दिष्ट किया था। सब देव इसको उत्तम 
खंतान द ॥ १३ ॥ 


| 
| 
| 
यह स्त्री आत्मिक बलसे युक्त है और पुत्र उत्पन्न होनेकी शक्तिसे युक्त | 
है अथात्‌ थह वंध्या नहीं हे । पति इस स्त्रीसं अपने वीयका आधान ९ 
करता हे आर पश्चात्‌ वह स्त्री उस वायका धारण करता हुइ अपन गभ! |: 
दायले सतानाोत्पात्त करता है ॥ १४॥ १ 

| 

१ 


स्ञी अपने पतिणहम प्रतिष्ठाको प्राप्त हो, स्त्री घरकी सम्राज्ञी हे, उस- 


का पात दव हं आर यह उसका दधा ह । इस पातपत्नाका उत्तन संतान 
प्राप्त हा आर य दाना उत्तम बुद धारण कर ॥ १५॥ 
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३४ अथवेवेद्का स्वाध्याय । [ "णी १ 


स्स्स 
उद्‌ ब उमः शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत । 
मादुष्कृतौ व्यृनिसावध्न्यावशुंनमारंतास्‌ ॥ १६ ॥ 
अघोंरचक्षरपतिङ्नी स्योना शग्मा सुशेवा सयमा गहेस्य; | 
वीरघूर्देवृकामा सं त्वयेधिषीमाहे सुमनस्यमाना ॥ १७ ॥ 
अदेव॒घ्न्यपतिन्लीहाथिं शिवा पशुभ्यः सयमा सुवचा; । 
प्रजावती वीरषर्देवृकामा स्योनेममग्नि गाहेपत्यं सपय ॥ १८ ॥ 


१ 


अंग करे | हे ( आपः ) जलो ! ( योक्च्चाणि खुश्चत ) थुगोंको छोड दो। 

( अदुष्कृतो व्येनसो अध्न्यौ ) दुष्ट कथ न करनेवाले गाडीसे छोडे हुए 

दोनों बेल ( अशुन सा आरतां ) अशुअको न प्राप्त हों ॥ १६ ॥ 

( शहेभ्यः ) अपने घरोंके लिये ( अघोरचक्षुः अपतिघ्नी स्थोना ) क्रूर 
हष्टि न करनेवाली, पतिहत्या न करनेवाली, खुखकारिणी ( दाग्मा सुदो- 
वा खुथला ) कल्याणकारिणी, सेवा करने थोग्य, खुनियमोंसे चलनेवाली, 

॥ ( वीरसूः देवृकामा ) वीर पुत्र उत्पन्न करनवाली,देवरकी इच्छा पूण करने- 
8 वाली, और ( सुमनस्यमाना) उत्तम अन्त!करणसे युक्त ( त्वया एघि- 
षीमहि ) तुझसे हम संपन्न हों ॥ १७॥ 

( अदेइप्री अपतिन्नी ) देवरका नाश न कश्नेचाली, पतिका घालन 
करनेवाली, ( पशुभ्यः शिवा) पशुओंका हित करनेवाली, ( सयमा 
सुवर्चाः ) उत्तम नियमोंसे चलनेवाली और उत्तम तेजसे युक्त ( प्रजावती 
वीरसूः ) संतानयुक्त,वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, देश्वकामा स्योना ) देवर- 


हौ 

७ 

हे 

& 

8 

8 

शर 

। अथ- (व! जानि; शास्या! उत्‌ हन्त) आपकी लहर शान्लिका-स्थिरताका 
री 

८ 


आवार्थ-प्रवाखमें जब शान्तिका अंग होवे, अर्थात्‌ मनको कष्ट प्रतीत 
हों, उस समय वाहनके बेल छोड जांय और उनको उत्तम स्थानमे 
सुरक्षित रखा जाय ॥ १६ ॥ 

यह स्त्री पतिके घरमे आकर आनन्दसे रहे, आंखें क्रोधयुक्त न करे, 
पतिकी हितकारिणी बने, घमननियमोंका पालन करे, सबको सुख दवे, 
अपने संतानोको वीरताकी शिक्षा देवे, देवर आदिको खतुष्ट रखे, अन्त!- 
करणमें शुभ भाव रखे | ऐसी स्त्रीखे घर सुखसंपन्न होता हे ॥ १७॥ 


स्त्री पतिगहमें आकर देवर और पतिका हित करे, पशुओं की उत्तम 
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उत्तिष्ठेतः किमिच्छन्तीदमागां अहं सेड अभिभ! स्वाद गहात्‌ । | 
शुन्यषा निक्रेत याजगन्धोचिष्ठाराते प्र पत मेह रंस्था) ॥ १९ ॥ | 
य॒दा गाहेपत्यमसंपर्ेत्‌ पूर्वेमग्नि वधूरियम्‌ । f 


अधा सरस्वत्य नारी पितृभ्यश्च नमस्कुरु ॥ २० ॥ (८) 
शमे वर्सेतदा हरास्ये नायो उपस्तरें। 
सिनीवाएि प्र जायतां भगस्य सुमताब॑सत्‌ ॥ २१ ॥ 


शत 


कामना पूण करनेवाला सखदायिनी तू ( इस गाहपत्य आग्रि सपथ ) } 
गाहपत्य आग्रका पूजा कर ॥ १८॥ 
हे ( निकले ) दरिद्रति ! ( उत्‌ तिष्ठ ) उठ, कहो [कि ( कि इच्छसि ) | 
क्या चाहती हुई ( इद आगाः ) यहां आगई हे। (अहं अभिभू!) में § 
तेरा पराअव करनेवाला ( स्थात्‌ गृहात्‌ त्वा इडे) अपने घरसे तुझे हरा | 
देता हू । था शुन्य-एषि ) जो तू घरको शुन्य करना चाहती इई तू 3 
( आजगन्धा। ) यहाँ आगर हे, हे ( अ-राते ) शञ्चभूत दरिद्रत! (उत्तिष्ठ) 
यहांस उठ आर (प्र पत) दूर भाग जा। (इह मा रस्था! ) यहां मत 
रममाण हा ॥ १९॥ 
( यदा इथं बघू! ) जब यह स्त्री ( गाहेपत्यं आग्निं पूव असपर्यत्‌ ) गाहे 

पत्य आग्निकोा पाहिल पूजा कर, ( अधा ) तत्पश्चात ह (नारि )स्त्री! तू 

( सरस्वत्य [पंतून्या च नमस्कुरू) सरस्वातका आर पतराका नम्मन 
कर ॥ ९० ॥ 


( अस्ये नाये ) इस श्ज्ञीके लिये ( उपस्तरे एतत्‌ दाम वम) बिछानेके 


; 
| 
| 
| 
लिये थह सुख ओर सरक्षण ( आहर )ले आ। हे (सिनी-चालि ) । 
पालना करे, घमनिधय्रोंके अनुसार चले, तेजस्विनी बने, अपन संतानोंकों १ 
वीरताका शिक्षा देव आर आंग्रका हवनद्वारा उपासना कर ॥ १८ ॥ र! 

गहस्थीके घरमें दरिद्रता न रहे । गहस्थ अपने प्रयत्नसे दारिद्य दूर है 
करे । जो घर पुरूषाथसे शून्य होता हे, उससे दारिद्रय रहता ह । अत! ; 
प्रथत्नद्वारा दारंद्रताकी दूर करना याग्य ह ॥ १९ ॥ 

स्त्री पलतिघरप्रं प्रतिदिन सबसे पहिले गाह पत्याग्निकी हवनद्वारा उपासना | 
करे, पञ्चात्‌ विद्यादेवीकी ओर पश्चात्‌ पितरोंकी पूजा करे ॥ २० 0 शै 
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अथववेदका श्वाध्याथ। [ न्न 
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| ये बल्बजं न्यस्यथ चमे चोपस्तृणीथनं । | 
§ दा रोहतु सुप्रजा या कन्या| विन्दते पतिस्‌ ॥ २२ ॥ र 
त उप स्तृणाहे बल्बजमाधे चमाण राहत । | 
की तत्रोपाविश्य सुप्रजा इमम सपयेतु ॥ २३ ॥ १ 
| आरोह चर्मोप॑ सीदाभिमेष देवो ह॑न्ति रक्षाँसि सबी । | 
क्यु क ~ 
इह प्रजां जनय॒ पत्ये अस्मे सुज्येष्ठयो भवत्‌ पुत्रस्तं एषः ॥ २४ ॥ | 
| अन्न देनेबाली देवी ! ( प्र जाथतां ) थह स्त्री उत्तम रातस खताति उत्पन्न | 
$ करे ओर ( भगस्य सुमतो असत्‌ ) भगवान्‌ का उत्तम मातम रहे ॥ २१॥ | 
१ (थं बल्बजं न्यस्थथ ) जो चटाइ नीचे बिछाते हे ( च चम उपस्तृणी- 
| थन ) आर चम ऊपर बिछात है ( था कन्या पात वबिन्द्ते ) जा कन्या | 
पांतका प्राप्त करता है, वह ( सुप्रजा तत आराइतु ) उत्तम सतान उत्पन्न | 
| करनवाला उसपर चढ ॥ २२ ॥ | 
४ ( बल्बज उपस्तृणाःहे ) पाहल चटाई फैला दो, पश्चात्‌ ( आधि चमेणि ) | 
$ रोहिते) म्ृगचमके ऊपर ( तत्र सुप्रजा उपविद्य ) वहां खुप्रजा उत्पन्न 
त करनेवाली यह स्त्री (इम अग्न सपयतु) इस अञ्चिकी उपासना करे ॥२३॥ | 
र ] 
न ; 
। 
| 
| : 


>>? 


( चस आरोह ) इस चमपर चढ, ( अश्न उप आखीद ) अग्निके समीप 
बेठ । ( एष? देव! सवा! रक्षांसि हन्ति) यह देव सब राक्षसोंका नाश 
करता है । (इह अस्म पत्य प्रजा जनय ) यहां इस पातिक लिये सतान 
उत्पन्न कर | (त एष! पुत्र। सुज्यछय। भवत्‌ ) तरा यह पुत्र उत्तम श्रेष्ठ 
बन ॥ २४ ॥ 


आवार्थ- पति अपनी स्त्रीके लिये हरएक प्रकारसे सुख देवे, और उस- 
की उत्त रक्षा कर | यह स्त्री उत्तम अन्न सेवन करके उत्तम संतान उत्पन्न 
करे आर ऐसा आचरण करे कि इश्वर का आशीवाद इसे प्राप्त हो ॥२१॥ 

पहिले घाखका चटाइ बिछाइ जावे, उसपर कृष्णाजन बिछाया जावे | 
जा स्त्री पतिको ध्राप्त करती हे, वह सुप्रजा उत्पन्न करनेवाली स्त्री इस 
बिछोनेपर चढ ॥ २२ ॥ 

पाहले चटाई फलाआ, उखपर चक्ष बिछा दो, वहां उत्तम संतान उत्पन्न 


कर नवल सत्रा बठकर आग्र का उपासना कर । २३ ॥) 
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लकर ] बिवाह-प्रकरण । 


५5 


! सुमङ्गल्युप सादेममग्नि सपत्नी प्रति भषेह देवान्‌ ॥ २५॥ । 

| सुमङ्गली प्रतरणी गहाणां सुशेवा पत्ये इबशुराय शभ! । १ 

स्योना श्वश्‍ऱ्चे प्र गहान्‌ विशमान्‌ ॥ २६ ॥ 

| स्याना भव इवश्ञरम्य; स्योना पत्ये गम्य; । i 

| स्यानास्य सर्वेस्थे विश स्याना पृष्टायषा भव ॥ २७॥ 
१ 


| आथ-( अस्याः मातुः उपस्थात्‌ ) इस माताक पास ( जायमाना! नाना 
| रूपा! पाथः वि तिष्ठन्तां, उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकारके पशु ठहरं। (सु- $ 
| मंगली संपत्नी इमं अग्नि उपसीद ) उत्तम मंगल कामनावाली और उत्तम | 
पतिके साथ यह स्त्री इस अग्निकी उपासना करे । और ( इह देवान्‌ प्रति- 
| भूष ) यहाँ देवॉकी सेवा करे, शोभा बढावे ॥ २५॥ | 
| (सुनगली) उत्तम बगल आभूषण धारण करनेवाली (गृहाणां प्रतरणी) | 
| घरोंको ढुःखसे दूर करनेवाली (पत्ये सुशवा) पतिकी उत्तम सेवा करनवा- § 
ली (श्वशुराय दाभूः) इवशुरको सुख देनेवाली, ( इवइप्वै स्योना) सासको 
| आनंद देनेवाली तू ( इमान गहान्‌ प्रविश ) इन घरोंम प्रविष्ट हो ॥ २६ ॥ 
| ( श्वशुरेभ्य! स्योना अव ) श्वशुरोक लिये सुख देनेवाली हो, ( पत्ये 
 § गृहेभ्यः स्योना ) पति और घरके लिये हितकारिणी हो, ( अस्ये सवेस्ये 
| विशो स्योना ) इस सब प्रजासमूहको सुखदायिनी, ( स्योना एषां पुष्टाय 
अव ) सुखदायक होकर इन सबकी पुटिके लिये हो ॥ २७ ॥ 
| 

। 

. 

| 

| 

| 

| 

! 

त्रि 


भावाथ- उस चमपर चढ, आग्नका पूजा कर | यह आग्नदव सब दुष्ट 


| 

| 

| 

| 

१ 

राक्षखोका नाश करता है । इस संसारमं अपने पातिक लिये संतान उत्पन्न | 
कर । यह तेरा पहिला पुत्र उत्तम श्रेष्ठ बने ॥ २४ ॥ । 
| 

१ 

१ 

| 


आदि पश्यु रहँगे । यह स्त्री उत्तम मंगल कामना धारण करके आग्निकी 
उपासना करे और देवोंको सुभाषित करे ॥ २५ ॥ 
उत्तम सगल कामनावाली, गृहवालाको दुःखसे छुडानेवाली, पातिकी 


सेवा करनेवाली, श्वशुरको सुख देनेवाली, सासका हित करनेवाली स्त्री 
अपने घरमे प्रविष्ट हो ॥ २६ ॥ 
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सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पर्थ॑त । 
सौभाग्यमस्ये दर्वा दोभोग्येविंपरेंतन ॥ २८ ॥ 
या दुहादो युवतयो याश्रेह जरतीरापिं । 
वचो न्व१स्यै सं दत्ताथास्तं विपरेतन ॥ २९ ॥ 
रुकमप्रस्तरणं बह्यं विश्वां रूपाणि बिश्रतम्‌ । 
आरोईत्‌ सूर्या सावित्री ब्रहते सोमंगाय कम्‌ ॥ ३० ॥ ] ९ ] 


अथ- (इयं सुगला वधूः) यह शङ्गलयुक्त वधू हं।(ख एत, इसा पझ्यत। 
इकड हाआ आर इसका देखा | ( अस्थ खाभाग्य दत्त्वा ) हसका साथाग्य- 


का आशावांद दकर ( दाभाग्य? वे परतन ) छु्ट भाग्यका दूर करत हुए 
वापस जाओ ॥ २८ ॥ 

( थाः दुह्दाद! युवतयः) जो दुष्ट हृदयवाली स्त्रिथ गर (था! 
च इह जरती: अपि ) जो यहां बृद्ध स्त्रियां हें, थे ( अस्ये 


0 २२ रर, 
[ह्‌ 
लु वचः स दत्त) 


१ 
| 
| 
. 
| 
त 
| 
| 
इसका ।नेश्चयएूचक तज देव, ( अथ अस्त [वपरतन ) आर अपन घरका 
र 
त 
6 
५ 
| 
त 
| 
व 
| 
उ 


वापस जाव ॥ ९९ ॥ 

( रक्मप्रस्तरण ) खोनेके बिछोनेले युक्त (बिश्वा रूपाणि बिश्रत) अनेक 
सुंदर सजावटोको धारण करनेवाले, ( कं वह्यं ) सुखदायक रथपर ( सूयां 
सावित्री बहते सोमगाण आरोहत्‌ ) सूया सावित्री बडे खोभाग्यको 


। 
| 
प्राधिक लिये चढी है ॥ ३० ॥ | | 
ही 


भावाथे- यह स्त्री श्वशुरोंका हित करे, पतिको सुख दे, सब घरवालोंका 
[हेत कर आर सबका एष्ट रख । २७ ॥ 

सब भाईबंधु इकडे होकर यहां आवँ और इस चधूका दान करें । यह 
वधू बहुत कल्याण करनवाली है। अतः वे इस वधूको झुभाचीवांद देकर, 
इसके जो दुष्ट भाग्य हें, उनको दूर करके वापस अपने घर जावं ॥ २८ ॥ 

जो दुष्ट हृदयवाली ओर बूढ़ी स्त्रियां हें, वे भी सब स्त्रियां इस वधूका 
अपना तंज अपण कर आर अपन घरका वापस चला जाव ॥ २९ ॥ 

जिसपर सोनेके जरतारीका काम किया है ऐसे गद्दे जिसमें लगे हैं 
और विविध हुनरोंस जिसकी शोमा बढाइ है, ऐसे सुन्दर रथपर यह 


| वधू चढे और पतिक घर प्राप्त होकर बडा सो माग्य प्राप्त कर ॥ ३० ॥ 
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धिवाह-प्रकरण | 


3९, 


£ 
आ रोह तरप सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मे । १ 


इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥ ३१ ॥ 
देवा अग्ने न्यपद्चन्त पत्नी; समस्पूशन्त तन्वस्तिनूमिं। 
सूर्थेचं नारी विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या से भवेह ॥ ३२ ॥ 


अर्थ- (खुमनस्थसाना तल्पं आरोह) उत्तम सनके भाव धारण करती हुए 
स्त्री चिस्तरेपर चढ । ( इह अस्ये पत्ये प्रजां जनय ) यहां इस पतिके लिये 
संतान उत्पन्न कर। ( इन्द्राणी इव सुवुधा ) इन्द्राणीके समान उत्तम ज्ञान- 
चाली होकर { ज्योति? अग्रा उषस! बुध्यमाना ) जिसके बाद सूयकी 
ज्याति आनेवाला है एसा उषाआक पूव जागकर (प्रात जागरास ) निद्रा 
छाडकर छठ ॥ ३१ ॥ 


( अग्रे देवा! पत्नी! नि अपद्यन्त ) पूवे समयमें देव लोग अपनी स्त्रियों 
के साथ सोते थे। (तन्व! तनामि! सं अस्एदान्त ) अपने शरीरोंसे 
स्त्रियांक झारोरका स्पद्धा करते थे उस प्रकार हे (नार) स्त्री! तु (इह) इस 
संसारे ( सूथा इव ) सूयप्रभाके समान ( महित्वा विश्वरूपा) महत्त्वस 
अनेक रूपवाली होकर ( प्रजावती पत्या संभव ) प्रजायुक्त होकर पतिके 
साथ संतान उत्पन्न कर ॥ ३२॥ 

हे ( विश्वावल्लो ) सब धनसे युक्त बर | ( इत! उत्तिष्ठ ) यहांस उठ, 


हस्त (त्वा नमखा इडामहे ) तेरी नमस्कारोंसे पूजा करते हं । ( पितृषदं 


————- 


आावाथ- थह स्त्री मनके उत्तम भाव धारण करती हुई बिस्तरेपर चढ, 
और पतिके लिये उत्तप्न संतान निमाण करे। उत्तम ज्ञान सपादन करक 
उषःकालके पूव जागकर गनेद्रासे ।नघृत्त हाकर उठ ॥ ३१॥ 

पूर्वे समयमें देव भी अपनी घमसपत्नियोंके संग सोते रहे, अपने शारीर 
से स्त्रीके शरीरको आलिंगन देते रहे उसी प्रकार यह स्त्री भा अनक 
प्रकार अपने रूपकी सजावट करती हुई, उत्तम प्रज्ञा निमाण करनेकी 
इच्छासे पातिक साथ मिलकर रहे ॥ २९ ॥ 

हे घनवाले पुरुष ! वहांस उठकर यहां आ, हम आपका स्वागत करते 

। यह वधू इस समयतक पिताक घर रहती था, आप इस वधूका प्राप्न 
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उात्तष्ठता ॥वश्चावसा नमसडामह त्वा । | 
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४० अथवेवेदका स्वाध्याय । 


जामिमिच्छ पितृषदं न्य|क्तां स ते भागो जनुषा तस्य॑ विद्धि ॥ ३३ ॥ 
अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविधोनमन्तरा खर्य च । 

तास्ते जनित्रमाभि ताः परेहि नमस्ते गन्धवतुनां कृणोमि ॥ ३४ ॥ 
नमों गन्धर्वस्य नम॑से नमो भार्माय॒ चक्षुषे च कृण्मः । 

विश्वांवसो ब्रह्मणा ते नमोभि जाया अंप्सरस्‌ः परेहि ॥ ३५ ॥ 


9899939995999999999 


न्यक्‍तां जामे इच्छ ) पिताके घरमें रहनेवाली सुशोभित वधूको तू प्राप्त 

करनका इच्छा कर | ( स! ते भाग! ) वह तेरा भाग इं। (तस्य जनुषा 
बिद्धि ) उसका जन्मख ज्ञान प्राप्त कर ॥ ३३ ॥ 
( हाविधांनं अन्तरा सूर्य च ) हविर्धान और सूथके मध्यमे ( अप्सरसः 
सघमादं मदन्ति ) अप्सराएं साथ साथ मिलकर आनन्दित होनेवाले 
कमस आनान्दत हाता हें! (ता? ते जानञ्च ) वह तरा जन्मस्थान ह । 
(ताः आज पराहे ) उनके पास जा | (गन्बव-व्छतुना ले नग्न! कृणोपि) 
गन्धवक ऋतुआक साथ तुझ मं नमन करता ह ॥ ३४ ॥ 
( गधवस्य नमस नसः) गधवक नमस्कारको हम नमस्कार करते ह 
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( लेखक--श्री ० बे ० शा० खं० सदाशिवशास्त्री भिडे, गीताधमे मंडळ,पूना । ) 


गीता संगीता कर्तव्या किप्रन्येः शास्त्रविस्तरेः । 

मनुष्यने चाहे पकही शास्त्रका अभ्यास किया 
हो, तथापि डले अनेक शाश्त्रग्रंथ पढने पडते हैं, 
उसके विना बहुश्रतता नहीं आती। और बिना 
बहुश्चुतता के किली विषयपर व्यापक डष्टिसे वि- 
चार कर नहीं खकते । लारांश, व्यापक रष्टिके 
लिये बहुआुतता चाहिये और बहुश्रुतताके लिये 
अनेक त्रंथोका धाचन चाहिये; पली यह कारण- 
माला कह लकते हें । अनेक ग्रंथोके वाचनले बहु: 
श्रुतता संपादन करते खमय उसमे पकलूषता 
रखना अत्यंत आवदयक्त है। यह एकसूत्रता रखनेम 
गीताशास्त्र के समान उपयोगी दूसरा भ्रंथ क्वचित्‌ 
ही मिलेगा | इखलिये कोईभी खमझ लक्षता हे कि 
शिरोभाग में उद्धत किया हुवा घचन केवळ अथः 
वादात्मक नहीं हे । ब्रह्मविद्या के अभ्यास मे दशोप- 
निषद और गीता इन मूख प्रंथोके लाथद्दी स्मृति, 
पराण, इतिइाल इत्यादि प्रंथौके अभ्यालकी आवः 
इयकता रहती हे। किंबहुना राजनीति, अथेशास्त्र 
इत्यादि व्यवद्दारप्रचान शास्भ्रोका तथा संगीतादि 
कलाओंका भी उपयोग ब्रह्मविद्या के लिये होता हे। 
इसीलिये इन लब विषयोका समावेश दशोपनिषदो 
ने ब्रह्म विद्याके अंगकलापमे किया हे । इन विषयोका 
अवलोकन करते समय यदि उनमें एकसूत्रता 
उत्पन्न न दो सके, तो अभ्यासक की बुद्धि चकराने 
लगती हे । अपने संगृद्दीत शानका संकलीकरण वह 
नहीं कर सकता। इसलिये अभ्यालक को चाहिये 
कि वह अपने विचारोम हमेशा एकलूजता कायम 
रखनेकी बहुत फिक्र रखे। इल काममे गोता. 
शास्त्रकाही उपयोग होता है । जिल ग्रंथके लाहाय्य 
| ८ 
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८ गीतान्तमेल शाख्वार्थका मूळ स्वरूप । 
( अध्याय १२३ ) 
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से शानविज्ञान का सकलन करना हा, उल्ल ग्रेथका 
अध्ययन सावधानीस करना चाहिये; इसले अपनी 
बहुश्रुतताम हम पकसूत्रता उत्पन्न कर सकते हैं। 
इसलिये अन्य शास्त्रत्रंथोका घाचन करनेके पहिले 
गीताशाश्तका सम्यक्‌ अध्ययन करना चाहिये; उल 
के बाद अन्य ग्रंथोका अवलोकन करना । शिराभाग 
मे दिये इए वचनका यह अभिप्राय हे ! 
स्वतंत्र नभ्थाल । 

अभ्यास की ढा पद्धतियां प्रचलित हे । पक्कमे 
भाष्यग्रंथ ओर टोकाग्रंथपर अभ्यालकी पूरी दार- 
मदार रहती हे; अर्थात्‌ भाष्यो ओर टीकाओकेा 
प्राय; मुलग्रथके बराबर महत्व देकर उन्हींपर बि“. 
शेष विचार करना, पेलली एक पद्धति रूढ है। 
दूसरी पद्धति ऐली है कि ष्या व टीकाध्रेथों को 
विशेष महत्त्व न देकर मूळ प्रंथपरही पूरा सार 
रखना । अर्थज्ञान के लिये कबाग्रथौके सदृश यद्य 
पि भाष्या तथा टीकाग्रेथोका उपयाग भलेही करना 
पडे, तथापि शब्द, वाक्य अथवा प्रकरणोके अर्थका 
निश्चय करनेमे मूळ श्रथके अंतःप्रमाणोकाही उपयेण 
करना। थोडे शाब्दौमें यह कड सकते हैं कि गोता. 
का विवरण गीताके आधारसेदी. करना । इसी 
पद्धतिको स्वतंत्र अभ्यालपद्धति अथवा स्वतज 
बुद्धिखे किया हुवा अभ्यास कहते है । 

अभ्यासक का क्षानसांपरथ्ये बढानेके लिये ओर 
उसके विचारोव्ही दिशा निश्चित करनेक लिये यह 
पद्धति अत्यंत आवश्यक है । अध्यासबिचारोकी 
परंपरा भरतखंडमे लगमग पांच हज्ञार वर्षोल्े 
ज्ञारी हे । इस अध्याध्मविद्याक अनेक संप्रदाय 
अथवा प्रथ प्रचलित हुए हैं; इसलिये अध्यासाके 
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विषयमे अनेकविध कढुपनाएं मनष्य सनता रहता 
हैं | भनष्यका अंतःकरण ऐसी नानाविध कढ्पना- 
ओले भरा रहता है; इससे अध्यात्मविषयक किसी 
भो ग्रंथका अध्ययन करनेमे परंपरागत विचार 
उसके मनको घबडा देते हैं । विशेषतः स्वतत्र 
बद्धिसे अभ्याल करनवालेका ये पृवप्रह बहुतही 
बाधक हाते हैं। इललिये गीता शास्त्रका स्वतंत्र 
 अभ्याल करनेवाले को इन बातोपर बिशेष ध्यान 
देना चाहिये । 
गीताशास्त्रम कोनछे विषय गहीत माने हैं ओर 
कोनसे विषय विवेचनीय माने गए हैं यह अच्छी 
तरह ध्यानम रखकर गीताके विषयोका प्रकरणदार 
अभ्याल बडी लावधानीले करना चाहिये । इससे 
गीताके अंत;प्रमाणोका सम्यक ज्ञान होकर थह 
अच्छी तरह समझमे आंदेगा कि उन प्रमाणोका 
उपयोग फैला होता है ओर कैला करना चाहिये। 
इसमे संदेह नहीं कि इस रीतिसे जो स्वतंत्र 
अभ्यास किया जायगा घद्दी अभ्यालक को अत्यंत 
अयरूकर हेएगा । 
गीतका प्रामाण्य । 
स्वतंत्र बु द्धिसे अभ्यास करना हा तबंभी यह न 
शमझ लेना चाहिय कि उसमे शब्द्रामाण्य को कम 
महत्व दिया जाता है। शास्त्रीय विचार करते लमय 
शहोत क्त्य, प॒चेविद्वानो के मत इत्यादि बाते खम- 
झनेके लिये इन्हीं शाब्दप्रमाणाका डपयाग होता हे। 
शब्दप्रमाणके अनेक प्रकार हाते हैं। उन सबसे 
श्रति हो श्रेष्ठ प्रमाण है । थतिमे भी मत्र और 
ब्राह्मण नासके बिभाग हाते हैं| इसी तरह वेदान्त 
शास्त्र भी एक भाग दशोपनिषद्‌ च गीता और 
इसरा भाग अवान्तर उपनिषद्‌, अन्य स्मतिपरा- 
पादि ग्रंथ इत्यादि मिलकर होता हे। पहिले भाग 
का प्रामाण्य मुख्य और दुसरे का गोण हे। पहिले 
ह चके हे कि इल प्रथम विभागमे दशाप- 
निषद्‌ व गीता का समावेश हाता हे । गीता 
और दृशापनिषदाम यदि तलना करना हे 
हो इतना निर्विवाद हे कि गीता की अपेक्षा दशोप- 
निषदों के प्रामाण्य को अधिक महत्त्व देना चाहिये। 
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भ्रीमञ्गगवङद्गीता-छे स्वस!छा | 


तथापि दशोपनिषदौ को छोडकर वेदान्त के अन्य . 
किसी भी ग्रंथ को गीताके बराबर प्रामाण्य नहीं 
मिल सकता । गीता ग्रंथ उपनिषदो के समान ही 
प्रमाण प्रथ है। इललिये गीताक्का बचन प्रमाण 
मानना चाहिये । पूवेकालीन घुषि, आचार्य, पडित, 
साधुलंत,इन खबोने गीताका प्रामाण्य शिरखामान्य 
किया हे । हिंटुधर्ममे अनेक पंथ और सांप्रदाय भले 
ही होवें तथापि डन खबोने प्रामाण्यको दृष्टिले गीता. 
कोही अग्रस्थान दिया हे) किंबहुना परघर्मीय विद्वा | 
नो ने भी गीता के प्रति अत्यंत आदर ब्यक्त किया 
हे। इस तरह अध्यात्मशास्त्र ऐसा शास्त्र हे जो 
गीता जगत के समस्त विद्वाज्जनौकों पणतया मान्य 
है । इल से इस गीताशास्त्र का प्रामाण्य ख प्रतिष्ठित 
हुआ है । ऐसे खत शिष्टसंमत शास्त्रविषयक 
प्रामाण्य यदि किसी व्यक्तिका मान्य न हो ता उस" 
पर ख्याल करनेकीं कोई जरूरत नहीं । 
प्रामाण्य के विषय में एक शंका । | 

स्वभावतः ऐली एक शांका! उपस्थित हो | 
शक्ती हे कि थदि गीता प्रैथको इस प्रकार लवेतः | 
प्राप्रॉण्य हे,ता गीताके आश्वाल भे बद्धिका स्वातत्रय 
क्या मिलेगा ? इसका उत्तर यह हे कि, वचनको 
प्रामाण्य हानेपर भी वाक्याथ के विषयमे अभ्यासक 
की बद्धिका पण श्वातञ्य रहता हे। त्याय,व्याकरण, 
मीमांखा इत्यादि शास्त्रोकी लहायता से और सृष्टि 
निरीक्षण व आत्मनिरीक्षण करके उनसे जा अन- _ 
भव प्राप्त होगे उनकी सहायताखे गीता के वचनोका 
ओर प्रकरणोका आर्थ स्वतंत्र बद्धिले निश्चित करना 
याहिये,इसी रोतिले अभ्यासक सपण प्रथके तात्पर्यं 
का निर्णय कर सकता हे । यहाँ यह कहना अनव. 
इयक हे कि पुराने टीकाकारोक्षा किया हुआ पुराना. 
अर्थ हे इसीलिये उसे त्याज्य कहनेकी धष्ता 
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` कोई भी खरल हृदय अभ्यासक न करेगा । परंतु 


ध्यान रहे कि“ य॒क्तियक्तं बचे। ग्राह्यं न ग्राह्य गुरः 
गोरघात्‌ ”” यह्‌ न्याय वाक्यार्थोके अथवा प्रकरणा- 
थोके विषयमे स्वीकृत करनेपर भी अभ्यालके मूल... 
प्रथ विषयक प्रामाण्यबुद्धिका बाधा नहीं 000 
सकती । इस प्रकार गीताविषयक प्रामाण्यबुद्धि 


ओई शास्त्राथे का मूंल स्थेरूप | 


कायम रखकर पूर्वकथितानुलार इस शास्त्रका 
स्वतंत्र बुद्धिले अध्ययन किया जाय । इसमें सदे 
नहीं कि यही अध्ययन खाधकके लिये अधिक धेय. 
स्कर होगा। ऐसे स्वतंत्र अध्ययनमे प्रकरणोक्षे 
ज्ञानको बहुत अधिक महत्त्व रहता हे, इसलिये 
गीताके प्रकरणोक्का तथा प्रकरणबार विषयोका 
संक्षेपतः विचार करनेका प्रस्तुत लेखका उदे इ हे। 
अजू नका पूर्वेपक्ष । 
गीताका पहिला अध्याय और दुखरे अध्यायके 
दस स्छाक इतने विभागम अनेक विषय आए हैं; 
उनमें से मुख्य विषय अर्ज नका पूवपक्ष हे; बाकी 
सब विषय इन पूर्वपक्षके अनुषंगलेहो आए हैं। 
स्थूळ मानसे अर्ज नके पूर्वपक्षके तीन विभाग 
हे! सकते हें- मुख्य बिभाग पहिले अध्यायके 
साक ३१ ले ३७ तक में आया हे । इस प्रकरणमे 
अर्ज न कहते है- “जिस उद्देशले हम लढनेको तैयार 
हुए, वह उद्देश इल युद्धसे लाध्य नहीं होता। 
प्रस्तुत युद्धमे हमारे उद्देश विजय, राज्य और सुख 
है के लिये हम विजय, राज्य इत्यादि 
प्राप्त करनेवाले हैं, इन्हींपर शस्त्र चलानेका प्रसंग 
इस युद्धमे है । उभय सेन्योसे मुख्यतः आप्त, इष्ट, 
पुत्रपोत्र, बापदादे, गुरुजन इत्यादि लोग ही सस्मि' 
रित हुए हैं। इल युद्धमें मख्य कर्तव्य है उन्हे मारना! 
ऐले प्रेमास्पद्‌, उपकारकर्ता और परम पूज्य स्वज. 
नोको मारकर यदि इमं केवल पृथ्वीका हो नहीं 
कितु त्रेलोक्यकाभी राज्य मिळता हो तोभी मझे 
नहीं चाहिये। भाईबदोका अथवा स्वजनौका घात 
करनेले मुझे इल जन्ममे सूख मिलेगाही नहीं, कितु 
में पापका घनी अवद्य होऊंगा । इसलिये यहद युद्ध 
ऐहिक तथा पारळौोकिक दृष्ट्या अवदइयमेघ हानि- 
कारक हे। '' इस प्रकरणका अभिप्राय सक्षेपतः 
यह हे । 
पहिले अध्यायके स्छोक ३८से ४६ तकमें अजे न" 
ने वर्णन किया हे कि कुलक्षय का स्वरूप कितना 
घोर हे । कुलक्षये उत्पन्न होनेवॉली अनर्थपरंपरा, 
उल्लके दुष्परिणाम अर्थात्‌ संपणे कुटुंबोका धरमें 


मिल जाना, इलसे कुलक्षवकर्ताको जो पाप छगेगे 
£] 
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इन सबका पयेवलान अर्थात्‌ नरकप्राप्ति है। इन 
बातोका अजे,नने श्युक्तिक प्रतिपादन किया दै; 
ओर ४५ बे शछोकमे “ राज्यलुखके लोभस यह 
स्वजनघातरूपी महापातक करनेको हम कैसे तैयार 
हुप” इसपर उद्धेग, खेद्‌ इत्यादि विकारोले मिश्रित 
आश्चर्य प्रगद करके ४६ वे स्लोकमे यह निश्चय स्थिर 
किया दै कि ऐसे पापकारक युद्धमे शामिल होनेकी 
अपेक्षा म इस क्षात्र धमका संन्यास पलद्‌ करता हूं, 
क्योंकि वही मेरे लिये अधिक श्रेयस्कर हे। ऐला 
निश्चय करके शोकग्रस्त अंतःकरणस प्रत्यक्ष शस्त्र- 
संन्याल करके अजे,न रथमें स्वस्थ वेठ गए । ऐसा 
स्छोक ४७ में सजयने कहा और अध्याय समाप्त 
हुआ । 

शाकप्रस्त होकर स्वस्थ बेठनेवाले अजे नकी 
संन्यासवृत्तिका अत्यंत तीव शब्दोम श्रीक्रणने 
निषेध किया ओर ऐसा न करनेके लिये उसे आग्रह 
किया, तथापि अजे,न अपनी बातले अणुमात्र विच- 
लित न हुआ | उसने इतना जरुर किया कि अपने 
पूरवेपक्षमेसे चुना हुवा मुद्दा भ्रीकृष्णके सामने रखकर 
उनसे प्राथना की कि इसका सशास्त्र उत्तर ढेकर 
सच्चा श्रेयस्कर मार्ग कोनला हे, तो मुझे समझा 
दोजिये । इल प्रकार अजे,नके भाषणके मुख्यतः 
तीन प्रकरण हुए हे | उनमेले पहिला प्रकरण मुख्य 
है ओर दूलरे प्रकरणम पहिले प्रकरणके विषयोका 
ही स्पष्टीकरण ओर समर्थन किया हे । तीलरा प्रक- 
रण दुखरे अध्यायके १० त्रे शछोक तक आया है; 
इसमे अर्ज नने अपनी उक्तिका अनुवाद करके अंतमे 
प्राथना की हे कि यह गलत ३! ते! मुझे लत्यज्ञानक! 
उपदेश कीजिये । अजू न द्वारा प्रतिपादित इन तीन 
प्रकरणौके। सिद्धान्त, खमथेन ओर अनुवाद नाम 
दें सकते हैं । 

अपने उच्च कुलके-कुरु कुछके-प्रति अजे_नके 
अंतःक्रणमें अत्यंत आद्र और निःसीम प्रेस वाल 
करते थे । अपने कुछका सबवीगीण उत्कष जिल 
प्रकार हो सके उसो प्रकार संपादन करना दी शुह- 
स्थका श्रेष्ठ घमे हे । परंतु इस अवल्लरपर जो युद्ध 


उपस्थित हुआ दे, उसमे शरीक हे।नेसे ऐसे श्रेष्ठ 


य 
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गहस्थधप्तपण तिलांजलि देनी पडती हे। जिस 


- प्रकार अपने कुछका कल्याण करना श्रेष्ट गहस्थ 
चस हे, उसो प्रकार रणभ मिमं खडे दोनेपर रण- 


नीतिको अनुलार युद्ध करना भी क्षत्रियो श्रेष्ठ 
अपे है । झात्रधर्मक्ा आचरण करूं ता गृहस्थधर्मं 
इबता हे, ओर यदि गहस्थधर्मको सम्हाळने जाता 
हुँ तो मझे क्षात्रघ्मका पूणे त्याग झरना पडता हे । 
इस तरफ छूवां उस तरफ बावली; ऐसी दुविधांम 
अज न पडा था। कझ्षात्रधर्मका आचरण उसे बहुत 
भीषण मालम पडने लगा, इसलिये उलने क्षात्रधम 
का त्याग करना ही उचित समझा । 
क्षाश्रघमे अर्थात्‌ वर्णघमे। इस धर्णधमके अंत- 
गेत प्राचीन कालम आर्योके निर्वाइके साधन खमा" 
विष्ट किये गए थे। इस वणधर्मका त्याग करनेले 
अपनी उपजीविका के लिये काइ मार्ग नहीं रहता, 
तब गृहस्थाश्रम कैसे चलेगा ? यह प्रश्नमी अजुनक्षे 
लामन उपस्थित था | इसीलिये उसने साफ कह 
दिया कि में भिक्षा मांगने का ते 
प्रतिपादन मे न केवल व्यवहारशास्त्र हे कित धम 
शाइन्र ब तस्वज्ञान सी भरे हुए हैं । उसको व्यवहा 
रिक विचारप्रणाली आधनिक लमाजशास्त्र क्षी 
हसि भो लयक्तिक हे | पेला कोइ नहीं कद सकता 
कि पापपण्यष्का जा ।चाकत्ला उलने की बह व्यक्ति: 
घं की नीतिकी इशिसे अयाग्य थी। इली प्रकार 


¬ इश्क्रा तत्त्वज्ञान (नभलदह खन्यालसाग क अनुकूल 


था.। मनष्य का सच्चा कदयाण माशक्षप्राप्ति से ही 
हाता हे; इस मोक्षप्राप्ति के मार्ग मे कर्म प्रतिबंधक हे, 
उसका त्याग कभी कभी करनाही पडेगा ओर ऐसे 
समय कोई न कोई कर्म प्रात रडेगाही; इससे सिद्ध 
होता है कि लंन्यालमाग मे प्रातकर्मका त्याग अप- 
रिद्दार्य हे । 

अज लकी यह दशा आ गई थी कि वर्णधर्म भी 
नहीं ओर आश्रमधर्म भी नहीं। तथापि अंतिम: 
साध्यपर उल्लकी दृष्टि निश्चल थी । मानवज्ञातिक्का 
अंतिम ध्येय मोक्ष हे। अर्जुन समझता था कि 
माक्षप्राप्तिके लिये कभी न कभी कमका त्याग आघ- 
इयक दै,वइ त्याग इली समय करनेका उसने निश्चय 


भोमञ्गगवद्गीत'-लेखधघाछा । = 


किया । आत्यंतिक श्रेय का सच्या मार्ग कौनसा ह 


ओर उस मागेकी दृष्टिसे युद्ध करना श्रेयस्कर है 
अथवा युद्ध न करना श्रेयस्कर दे इल विषयमे अजञ न 


को तीव जिक्षाला थी। मनका झकाव सन्यालमार्ग 


की ओर था,परंतु बह मागे श्रीकृष्णको पसंद न था 
इसलिये वद्द यहीं रुक गया ओर उसने भगवान को 
साफ कह दिया कि जबतक मझे प॒णतया अपने 
कल्याण का सच्चा मार्ग न समझेगा तबतक मैं 
एक कद्मभो आगे न बढंगा । 

गीताकाल में लंन्यासमाग के सांख्य कहते थे। 
वेदिक कालम संन्यालमार्गक! परस्कार लांख्योनेही 
किया था; इसलिये सन्यालमाग को लांख्य कहने 
की रढि पड गई होगी। वश्ततः औपनिषद विद्याके 
तत्वज्ञान में ओर खांख्यो के तरवज्लान में अतर हे। 
परंत यह ध्यानम रखना चाहिये कि णीता में जो 
सांख्य शब्द ओया है वह बहुतले स्थानोम संन्यास- 
सागका वाचक हे । लांख्या की विचारप्रणालि 
उपजिषत्कता ऋषियोने बहुतांश में खंडित कर दी 
थी; तथापि डल काल (गीताकाल) तक स शिक्षित- 
वगम सांख्यो के तत्व अथवा मार्ग का प्रादुर्भाव 
कहीं कहीं दष्टिगे!चर हाता था । अज*"नकी विचार- 
प्रणालि का यही प्रकार था ओर उसने अपने मनमें 
मान छिया कि कमलंन्यालक्ता मार्ग दी सबसे अच्छा । 
अज न के पूर्वपक्षका सक्ष पे यह तात्पर्यं है । 

अजन के हृदयमे जा विलक्षण विचाश्क्रांति हुई 
उसका कारण प्रस्तत यद्धही है इस रणभमिपर 
प्रमखतः कुरुकुछ के लाग ही दिखते थे ! इस यद्ध 
छे! भाईबंदोक्षी लडाइ का स्वरूप आया था। यह 
यद्ध आपलके स्वजनॉमे हे।नेवाला था । ऐसे स्वज: 
नविध्वंलक यूही के कारण अज के मनका धक्का 
पहुचथा। युद्धका यइ स्वरूप स्पष्ट दोनेक लिये 
पहिले अध्यायके अवांतर विषयोका उपयोग हाता 


हे। किंबहुना पहिलेद्दी स्छोक में जा धुतराष्टका 


उल्लेख करके उनके मखले प्रश्न आया हे वह इसी 


मुख्य विषयका आनुषंगिक मालूम होता हदे । इस. 
तरह मुख्य विषयपर इष्टि स्थिर रखकर अवांतर 


कली खा सप सह साना का 


विषयोका अभ्यास खावघानीले किया जाय, ता | 


§ Pe 
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| 
गोतान्तगत शास्त्राथेका मूल स्वरूप | 


अज्ञुन का प्रतिपादन पूणतया सयुक्तिक मालम 
होगा । ड 

व्यक्ति और लघाज के जीवनक्रमपर जिलपे 
शास्त्रीय दटिले विचार किया जाता हे उस समाज 
शास्त्रका प्राचीन श्वय में आयोने “ वर्णाश्रमधर्म 
शास्त्र के नामले प्रगट किया था। आधुनिक 
भाषाम उललीको “ समाजशास्त्र ” कह लक्षतेदै। 
अजन के प्र्वेपक्षम लमाजशास्त्र तथा वेदान्तशास्त्र 
( तत्त्वज्ञान ) का पूण संबंध आता है। अजन का 
पर्वपक्ष गीताशास्त्रका उत्थापक हे इसलिये उलक! 
सावधानीले अध्ययन करना षहुतही आंवदयक हे । 


ऊपर कहे हुए तीन शास्त्र ओर इस क्रांतिकारक 
भारतीय यद्धक र 


वेतिहाल इस दृष्टिले यदि अजन 
छे पवपक्षका खाविश्तर विचांर करने ळग तो पक 
बडा भारी स्वतंत्र घथ तेथार होगा | यह विषय 


4 
0७ 
१४ Ly 


इतना गइरा आ अ लो विमा 
यहां इसका विच दे पसे किया हे । 
न आऊ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उपदश । 
पहिला प्रकरण | 


भगवान श्रीद्कष्णका प्रतिपादन गीताके दुखरे 
अध्यायक्के १० वे स्छोकले शरू हुआ हे। य पहिला 
प्रकरण स्छोक ११ से ३० तक हे । अजे नको श्रेय- 
स्कर मार्गका छान चाहिये था; परंतु स्वजना के 
मरणकी कल्पना उछल णडनेसे छलका अंतःकरण 
शोक्षप्रस्त इव था । श्रीकृष्णने यह सोचकर कि 
उल्क हृदयकी यह शोक को ऊर्मि जरा शांत होगी 
तभी उलकी बुद्धि तारिवक विचार प्रहण करनेमे 
समर्थ होगी, उलका शोक निवारण करनेके हेत, 
इस प्रकरण के विषयका प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ 
इस प्रकरण का मुख्य विषय अर्ज नका शोकनिवा- 
रण है । श्रीकृष्णने आत्मांके अविनाशित्व, अमरत्व, 
अविक्कायंत्व इत्यादि घर्म बतळाकर यह तर लमः 
झाया कि मरण केवल कायरूप पदार्थका नाश है, 
आत्माका नाश नदीं;और इन्हीं कारणोले तुम्हे शोक 
करना उचित नहाँ। “ शोक करना योग्य नहीं ” 


६ ¢ < 
' तस्मात्‌ खवीणि भूतानि न त्वं शोचितुमहस्हि' 


(६१) 


इस अर्थके चाक्य इस प्रकरण मै पांच बार आये 


हे । इससे यह सिद होता हे कि इस प्रकरणका ' | 


मुख्य उद्देश शोकनिवारण है। 

आत्मतत्त्व नित्य हे, उसका नाश नहीं होता और 
वद्द किसलीका नाश नहीं करता | इन्द्रियविषयसंयोग | 
से उत्पन्न होनेवाले सुखदुःख अनित्य हे तथापि 
अपरिद्दाय हें, उन्हे शांततासे सहनाही चाहिये । 
इली सहनशीलताको तितिक्षा कहते हैं; मोक्षमागमे 
इसका अच्छा उपयोग होता है। “ अमतत्व " 
वेदिक फालकी मोक्षकी संक्षा हे । अमतत्व ही 
मनवो जीवित का मुख्य ध्येय हे । पिण्डब्रह्माण्डा- 
त्मक सृष्टिका कार्यकारणदृष्टिले विचार करनेपर 
यह मालूम होगा कि कार्य अस्वतंत्र एदाथे है,सच्चा 
स्वातंत्र्य कारणको हे । इस प्रकार विचार करनेसे 
यह सिद्ध होता हे कि सुष्टिक्का आदिकारण जो 
आत्मतत्त्व वही पूर्णतया स्वतंत्र है । जिसका अस्ति- 
त्व स्वतंत्र हो वही खत्‌ कहलाया जाता है। काये 
को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं इसलिये वह असत है। 
इस नियमक अनुसार यह सिद्ध हुआ कि पिण्ड- 
ब्रह्माण्डक खष्टिका जो मूल कारण हे वद्दी शत है 
बाकी सब असत हे। सत का नाश नहीं होता और 
असत्‌ का नाश नहीं टलता | मानवी देइ कार्येरूप 
होनेसे उसका नाश-अथीत मत्य-अनिवार्य हे। 
इसलिये स्वजनमरण की कल्पना को लेकर युद्धकद 
त्याग करना अयोग्य हे । तम्हं यद्ध करनाही उचित 
हे। मरण ( अथवा नाश ) कायका घमे हे, आत्मा 
से उसका कोइ संबध नहीं आता। जिस प्रकार 
अविनाशित्व आत्माका स्वभाव हे उसी प्रकार 
नश्वरता देहका स्वभावही हे। इललिये किसीभी 
पदार्थका नाश होनेले तुम्हे शोक करना अनुचित 
हे। पेला कहकर भगवान्‌ ने इस प्रकरणका समा» 
रोप किया हे । 

दुखरा प्रकरण। 

स्छोक ३१ से ३८ तक इस प्रकरणमे सांख्यमागे 
( सन्यालमाग ) की दृष्टि से कमेविषयपर विचार 
किया गया हे । पिछले प्रकरणमे किये हुए उपढेश- 
दारा अजेनके शोककी ऊर्मि कम हुई। ऐखा देखकर 
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भगवान्‌ न इस प्रकरण के प॒वपक्षपर घिचांर प्रगट 
किया हे । यद्ध करनेसे कोने दोष होते हें इसका 
ऐहिक घ पारलौकिक रष्टिले अज नने पर्ण विचार 
किया था | उलका यह विचार संन्यालमार्गके अनु- 
सार था। उसकी यह विचार करना आवश्यक था 
कि जेसे यद्ध करनेले हानि है, वे लेद्दी संन्यालमार्ग 
की दृष्टिसे युद्ध न करनेम भी दोष हैँ । यह 
विचार नहीं किया गया; यही पवपक्षको 
विचारसरणीम त्रुटि रह गई, ओर बह भगवान्‌ ने 
अज्ञ न को बतलाई। जिल सखांख्यमार्ग के आधारपफर 
अज न बोलता था, डली मागको इदृश्टिले यद्ध न 
करनेम जो दोष है वे भगवान्‌ ने यहां बतलाए हैं । 
युद्ध न करने से क्षत्रिय को स्वगंदायक क्षात्रधर्मका 
व्याग करना पडठा है, ओर यह स्वघमेत्याग तस्हें 
पापकारक होगा | यद्ध करनेसे स्वजनहत्याका पाप 
हाता हे ओर यद्ध न करनेसे स्वधमंत्यागका पाप 
लगता हे । इली प्रकार यद्ध करनेले यदि आप्तदष्टो 


का नाश होकर सांलारिक सुखका नाश होगा, तो 


युद्ध न करनेसे जो अपकीति अथवा लोकनिदा होगी 
उसले तुम्हे अपना जीवन अलह्य दोगा । सारांश, 
तम जिल सांख्यमार्ग की दृष्टिले बिचार करते हो 
उख मागको दष्टिले यद्ध करना न करना प्रायः बरा- 
बर हैं सांख्यमाग के आश्रय से यद्ध के विषयमै 
तम यह कह लकते हो कि यद्धम यदि मरण आजा 
य तो स्वर्ग मिलेगा, ओर यदि जयप्राप्ति हो तो 
लाम्राज्याका उपभाग मिलेगा । यह नियम लांख्याने 
न केवल यद्ध के लिये कित समस्त कमोके लिये 


लाग किया हे । सन्धालमागेका यह सिद्धान्त हे 


कि कमका फल केवल विषयसुखका उपभोग हे,वद्द 
चाहे पेहिक हा अथवा पारलोकिक दो । कर्मयागकी 
दृष्टिले यह नियम बिलकुल गोण है । कर्मयागशास्त्र 
का यह निश्चित मत है कि बुद्धिमानीसे डलका उप- 
याग किया जाय ता वह मोक्षमार्ग मे अंततक उप- 
यक्त होगा । ध्यान रहे कि “ हता वा प्राप्स्यश्लि 
स्वग जित्वा वा मोक्षसे मद्दीम्‌ ” यह वाकय सांख्यः 
बद्धिके अंतर्गत हे न कि कमयोग के । यह बात 
शक्य न थी कि इस वाक्यले अजु तके मनपर कुछ 


श्ीमद्धगधद्वीता-छेखमाला । 


परिणाम हे।नेक्की भगधान्‌ उम्मीद रखते हो। क्यो कि 
उसने यह कहा था कि “अवाष्य भमाधसपत्नमञ्चम 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ” इतना कहकर यह 
भी स्पष्ट कर दिया कि लंन्थासमागमे बतलाया 
हुवा कर्मोका फल मुझे लबेस्बी त्याज्य है । 
संन्यालमाग को दशिसे मोक्ष के विषय मे कर्म 
प्राथः निरुपयोगी हे । किबहुना मोक्षमार्ग को घद्द 
प्रतिबधक हे । यह प्रतिबंधकता निमल करने का 
उपाथ यही हे कि लाभहानि, लखदुःख और यशा 
पयश के विषयमे समबुद्धि रस्वकर कर्म करना । इस 
से प्रतिबंधकता नष्ट होगी और वह कर्म मोक्षमार्ग 
के लिये विघातक न होगा ! यह हे कर्म के विषयमें 
लांख्यबुद्धि अथोत्‌ संन्यालमार्ग की दृष्टि, इल विचा" 
रसे अजु न के प्रश्न को कोई बाधां नहीं पहुंचती; 
कया कि उल्तका प्रश्न यद्द न था कि “ मोक्षमाग में 
कर्मे प्रतिबंधक केसे न होगा '' ? अज्ञ न का प्रश्न 
ऐसा था कि जिल मनष्य का श्रथ-अर्थात मोक्ष-की 
इच्छा हे उसके लिये कर्मका डपघाग क्या हे ? कया 
माक्षके लिये कमं डपयोागी हे! सकता हे? लांख्य- 
बृद्धिसे किये हुए कमविवेचन म अञ न के इस 
प्रश्नका उत्तर बिलकुल नहीं आता । ओर कमविषय 
में भगघान ने जो खांख्यदष्टि का स्वीकार 
किया था घह इस प्रश्न का उत्तर देनेके लिये 


नहीं अज न के पूर्वपक्ष की न्यूनता बतलाकर. 
उखको बुद्धि श्रीकृष्णने यहां मध्यबिदुपर लाकर _ 


रखी है यद्ध करना और न करना इनमें कोई बडा 
फरक नहीं हे । मोक्षकी दृष्टिले जब प्रस्तत यदका 
विचार करना हे तब वह आध्यात्मिक कमेमीमांला 
के आधारपरही करना होगा; और ऐसा करनेमे 


संन्यास और कर्मयोग का तलनात्मक विचार | 


करना आवदयक हे । क्यों कि इन दोनों मागोमे 
कम ( मीमांला ) का विचार बिलकुल भिन्न भिन्न 
प्रकारले किया गया हे । कमेके विषयमे खांख्यब द्धि 
यही हे कि मोक्षमागंसे कमका उपयोग नहीं हे, 
किबहुना मोक्षमागके लिये वह विरुद्ध हे । बहुत 

वा तो उसको प्रतिबंधकतां निमल करक उसे 
अकिचित्कर बना सकते हें । 
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हां 
he 


ह. शास्त्राथेका मूल स्वरूप । 


( सूचना- ध्यान रहे कि मोक्षमार्गका सच्चा 
प्रारंभ चित्तशद्धि होनेपर दी होता हे। ) 


तीसरा प्रकरण । 
बुद्धियोग अथवा कर्मयोग का 
तास्विक स्वरूप । 


कमेजँ बृद्धि युक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः । 
जन्मबंधविनिर्म काः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
सभी विद्वानों का यह मत हे कि गीताका दूसरा 
अध्याय समग्र शाश्त्राथ की बनियाद्‌ हे । इस दृष्टि 
से विचार करनेपर स्वतंत्रबुद्धिके अभ्यासक को 
निश्चयपूर्वक ज्ञात होगा कि दूसरे अध्याय के शछोक 
३९ से ५३ तक का यह प्रकरण इस सार अध्यायमें 
मुख्य है। इस प्रकरणके पहिले नोक प्रास्ताविक हैं। 
इल प्रस्तावनांमे रोगनिष्ठाष्ती विशिष्टता बतळाई 
गई है; और यह कहा गया है कि जो अपनी बुद्धि 
को थोडी बहत स्थिर रख सकेगा उल्लीको यह 
वद्धियोग खाध्य होगा; बद्धिकी चंचलता इस मागं 
को अत्यंत विघातक हे । इतना कहकर घद्धिकी 
चंचलता के कारण बतलाए गप हैं । चंचल अर्थात्‌ 
उच्छ खल बुद्धिवाला मनुष्य बुद्धियोग का साधन 
रन सकेगा। इल विभाग का अभिप्राय यह हे 
कि इल मागमे प्रवेश मिलनेका साधन बद्धिस्थेये 
हे ओर उपभोग की वासना इल मागमे एक बडा 
विषन हे । ग्छोक ३९ से ४४ तक प्राध्ताविक भाग 
हे, इसमे बद्धियाग का अनकूल क्या हे ओर प्रति 
कूल कया है इसका खळाला किया हे । स्ठोक ४५ 
ले ४८ तक मे बद्धियोगका प्रधान सिद्धान्त बतला- 
या है । इली लिये इस विभागको कमयोगशास्थ्रकी 
चतःसत्री कद सकते हे । इन चार स्छोकोमले ४५वां 
खाक प्रख्य उपदे शवाकय है । वह यह हे- 
ब्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजे,न । 
निद्वद्वा नित्यसस्वस्थो निर्यागक्षम आत्मवान ॥ 
इस स्छोकमे कमका प्रतिपादन करनवाले वेदिक 
भागका निषेघात्मक उल्लेख करके आगे पांच तरवॉ- 
का इपदेश किया हे । इस श्छोकमें नो पद्‌ (शब्द) 
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ह । इनम से “ त्रंगुण्यविषया चेदा: ” ये दो पद्‌ `; 
पिछले भाग में जो निषेध आया है उसके दर्शक 

हे; इसलिये यह समझना चाहिये कि ये दो पद 
उपद शवाक्य म समाविए नहीं हे । बाकी सात 
पदोम > (१ अज न” ओर €६ च” ये दो पद्‌ 
क्रमशः कतर और क्रियापद्स्वरूप हैं। उनका अर्थ 

हे कि“ हे अज न, तुम ऐसे दो जाओ ( बनो )। ” 
केसे हो जाओ सो बाकी के पांच पदोमे बतलाया 
हे। इन पांच पदमे पांच तत्व आए हैँ। उन 

तीन दोषाभवस्वरुप है ओर दो गणस्वरुप हे । 
५ निस्त्रंगण्य ” “ निद्वद्व ” ओर "' नियो गक्षेम्र ? 
इन शब्दौ से तीनों प्रकारकी उपभोगवासना, रागः 
द्वेषादि मनोविकारोक्की जोडियां और योगक्षेम की 
तलफ इतने दोषोक्का उच्छेद करना बतलाया हे। 
५ नित्यसत्वस्थ ” और “ आत्मवान '' इन शब्दौसे 
समस्त द्रण ओर आत्मज्ञान संपादन करने को 
कह हे । उपयु क्त तीन दोषोम लब दुगु णो का मूल 
दरे, इसलिये घे लर्वस्वी त्याज्य हैं; आत्मज्ञान तथा 
सव खदूण ही सपादनीय हे । ऐसा इस उपदेश 
वाकय का तात्पर्य हे । ४६ वे स्छोक में आत्मज्ञानका 
स्वरूप स्पष्ट करके उसका महत्त्व बतलाया हे । कर्म 
करना मनष्यकी शक्ति क भीतर हे, परंत उलका 
फल प्राप्त करना लवस्वम उसके आधीन नहीं हे, 
इस फलकी इच्छा न रखकर ही कमें करना चादिये। 
४७ वें शोक मे कहा हे कि फल की इच्छा छोडने- 
परभी कमं छोडनेका आग्रह करना नहीं चाहिये; 
और ४८ वे स्छोक में यह बतलाया हे कि फलेच्छा 
का त्याग करनेपर कम केसे किया जाय । इसप्रकार. 
इन चार वछोकामे बद्धियोगका प्रधान सिद्धान्त 
पणे होता हे इल उपदेश का तात्पय यह हे कि तम 
अपनी बद्धि योगयक्त करो ओर ऐसी योगयक्त ब॒द्धि 
से ही कर्माचरण करो। ४५ वे रछोकमे जो ब॒द्धियोग 
का स्वरूप बतलाथा गया हं, उसके पाच अश ह्‌ । 
इन पांचों अंशौसे बद्धिको परिपणे करना ही बृद्धि 
याग है और बही मोक्षका प्रत्यक्ष साधन हे। इन 
पांचोमें मख्य आत्मज्ञान हे, इलम विश्ानका भी 
अंतर्भाव होता हे; ऐसा ४९ च लोक मे बतलाकर 


. १९४) 


डसीमे आत्मशान को महत्व भी दर्शाया है | ४८ चें 
जोक मे यह बतलाकर कि कर्म को बद्धियोण की 
जाड देना आवश्यक है, यह मख्य विभाग लमत 
क्रिया हे। 
कमे को योगयक्त वद्धि की जोड क्‍यों देना 
चाहिये इसका खलासा ४९ वे शोक मं किया हे । 
बद्धियोगरहित करम अत्यंत कनिष्ठ दर्जका हे; इस 
लिये बद्धियोग संपादन करनेस भल न करना, 
केवल कमको अथवा उससे प्राप्त होनेवाले इपभोगा- 
त्मक फलोकोा अणमात्र कीमत नहीं है। कसको यदि 
वद्धियोग को जाड मिले ता बही कम माक्षमाग म 
अत्यत उपयागी होगा । इलीलिये क्म में ले उलकी 
प्रतिबंधकता नष्ट करके उसमे मोक्षाणयाशित्व उत्पन्न 


_ करनेकी कुशलता केवल बुद्धियागमे हे (स्छाक'५०)' 


इस दोनो साका मे नवीन उपदेश कुछ नह्दी हे; 
केवळ पूर्वोपदिष्ट बुद्धियाग का महत्व इनमे भली 
भांति समझाया गया हे । 

बुद्धि योगसे परम पदकी प्राति हाती है इललिये 
बुद्धियोगपूर्वक कर्माचरण ही मोक्षमाग हे, ऐसा 
५१ चे स्छॉक से बतळाकर उपदेशका समारोप 
किया है । वस्तुतः यह प्रकरण ३९ वे न्छोकण्े 
शुरू होकर यहां खमात्त दोता है; परन्तु अपने 


' व्यक्तिध्मेके अभिमानसे स्वजनमरण के शोकले 


और तज्जन्य माहसे वद्धि बावरी हागई थी 
इससे उलूके मनम संन्याखवृत्ति उछल पडी, ओर 
माक्षमार्गम कर्मका कया उपयोग हे यह उलके समझ 
में न आया; किंतु कर्म माक्षमार्गका बाचक हे इलखे 
उसने करमेलन्यास करनेका निश्चय किया था। 
अज न को यह अलमंजलता बुद्धिक्षामके ही कारण 
से हुई थी । कर्म ओर उससे मिलनेवाला वेषथिक 
फल इन्द्वीम वह गाते खा रहा था। इनमे से बाहर 
निकलने के लिये बद्धियोंग ही का विचार करना 
आवश्यक था । तुम्द्दारी ब॒ुद्धिकी स्थिरता नष्ट हुई 
हे, तम अपनी बद्धि स्थिर करोगे तभी तम्हारा 
यागनिष्ठाम-कर्मयाग म-प्रवेश हाना क्वभदनीय हे । 
इसलिये तुम अपनी बुद्धि स्थिर. करके यह बुद्धि" 
याग संपादन करो । ऐला स्छाक ५२ च॑ ५३ में कह- 
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९ ~ € ~ 
अज न के प्रश्न का तांत्पय यह है । 


कार भगवानने यह मख्य उपदेशप्रकरण 
किया हे । कर्ज न के प्रश्न करभेपर ( साक ५७ ) 
स्थितप्रशका वर्णन शरू हुवा ओर वह अध्यायको 
समा्तितक जारी रहा । इल अठारह ज्छोकके 
प्रकरणमें जिसका बुद्धियोग पूर्ण हुवा हे ऐसे ह्थित 
परशके -जीवन्मुक्त के लक्षण बतलाए हेँ। उनमें 
वासनात्याग, लतोष, बद्धिकी लभता, इद्रियनिप्रह, 
इश्वरोपालना, सनश्प्रलाद इत्यादि सद्गण आए ह। 
इन लब सद्गणाले यक्त होनेखे जो जोवन्मक्तावस्था 
कर स्थिति कहा हे | ब्रह्म 
साक्षात्कार शँपन्ञ स्थितप्रज्ञपृरुषसे यह ब्राह्मी स्थिति 
प्रगट होती हे । उले प्रात करना भ्रानधी जीचितका 
ध्येय हे और डलका प्रत्यक्ष साधन बद्धियोग हे । 
अखीर के प्रकरणम यह लग्झा दिया गया हे कि 
बुद्धियोगक्की परिपूर्णता कथा चीज हे । 


सिद्धिमा स्थित जनकादयः 
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छा तास्विक स्वरूप 
य सिद्धान्त हो, 


का प्रतिपादन हवा हे 


डलके दो स्वरूप बतला ते क तारिक 
और दूसरा व्यावहारिक । ऐसा किये विना उत्त 
लिद्धांन्तक्को पूतता नहीं होती । बुद्धियोग का 
तात्विक - विचार करनेपर उलका व्यावहारिक 
ट्या विचार करना क्रमप्रा है । इल चिचारके 
लिये अर्ज न का प्रश्न उत्थापक हुवा है। मोक्षका 
प्रत्यक्ष साधन बद्धियोग ही हे; उसके संपादन किये 
चिना ममक्षको गत्यतर नहीं एखा सिद्ध होता हे । 
परन्त एला चद्धियोग संपादन करके अर्थात्‌ योग- 
स्थ होकर कर्माचरण करना चाहिये ऐसा उपदेश 
करनेका कारण कया हे ? पेला प्रश्न लहजही उत्पन्न 
होता है ओर वही अज नने किया है। योगयक्त 
बद्धिसेही यदि मोक्षप्राछि का काम होता है तो डस 
के गले में यह कर्मका पाश काहेको चाहिये ? बुद्धि 
की अपेक्षा कम अत्यंत कनिष्ठ है । ऐसे कनिष्ठ दर्ज- 
बाले कर्मका विचार करनेकी क्या जरुरत है ? 


ह 
कि 


>” 


ओज | छोडना अथवा अखत्यारना यदि मनुष्यको 
मर्जीपर निर्भर होता तो इ कनिष्ठ दर्जचाले कर्मके 
विषयम यद्द अर्ज नका प्रश्न योग्य समझा ज्ञाता । 
परंतु यह बात ( कमे छोडना अथवा करना )मनुष्य 
के स्वाधीन नहीं है । स्थूल सूक्ष्म इत्यादि सब सृष्ट 
पदार्थ मूळ प्रकृति च डलके गर्णोले चने हुए हैं। 
मनुध्यक इंद्रिय, मन व बुद्धिकी बनावट भी इन्हीं 
कारणोले हुई है । कमे प्रकृतिका स्वभावलिद्ध धर्म 
है। इललिये इंद्वियो का, मनका और बुद्धिका 
अस्तित्व जबतक हे, तवतक्क उनके थ्वभावानुसार 
कर्म दोना अपरिहार्य है। इल कर्मको विशिष्ट आकार 
देने अथवा न देनेका सामथ्यं केवल बुद्धिम रहता 
है । कर्मको स्थगित करना अथवा चाल करना 
वुद्धिकी शक्ति के बाहर हे;क्यां कि यह उन्हीं प्रकृति 
गणोका अथवा लुश्चिक्रका सहज परिणाम्र हे 
जिनसे इंद्रिय, मन घ बृद्धिका उगम हुवा है। जहाज 
समुद्रम स्थित होनेपर उसे स्थिर रखना नाविक के 
हाथकी बात नहीं हैं । लम॒द्रक्की गतिलेद्दी जद्दाज की 
गति अथवा चलन उत्पन्न होता है । डल गति को 
योग्य दिशा देना नाविक के स्वाधीन जरूर हे। 
इसी प्रकार सष्टियऋले इंद्रियादिकोमे जो कम 
उत्पन्न होता हे डले बंद करना बुद्धिके स्वाघीन 
नहीं है । लिफे उसे विशिष्ट प्रकारसे झुकाना बुद्धि 
के हाथेमै है । कर्मका मोक्षपार्ग के विरुद्ध अथवा 
अनुकूल होना डलको जेखा झुकाव दिया जायगा 
उसपर अवलंबित है | इललिये योग्य प्रकारका कम 
मोक्षका साधक होता ह और अयोग्य कमे बाचक 
होता है। ऐला हे तो कमे का निमूलन करना क्या 
बुरा हे।? इल्‌का उत्तर यही हे कि कमको बंद करना 
असंभाव्य है | वस्तुतः कर्मका अभाव मोक्षक लिये 
आवश्यक नहीं हे । कम कोईभी छोड नहीं छक्षता, 
इसलिये उलका योग्य उपयोग करनाही सच्ची बुद्धि 
का लक्षण है । 

कर्म छोडना जब अशकय हे, तब उसे छोडने 
का प्रयत्न करना मंता का लक्षण हे। मानवो 
जीवनकऋष में परमेश्व रने मनुष्यक्षी बुद्धिका ही सर्वे" 
था प्राव्रान्य दिया है । इस बुद्धिक आधीन मन हे। 
९ 


९ ॥ 
गीतान्तगत शास्त्रा का मूळ स्वरुप । 


(६५) 


र [उ इस योजनाके अनुसार 
जीवनक्रम चलनेस धह अवश्यम्रेव मोक्षपर्थेवसायी 
होगा । यहद योजना योग्य रीतिले चछाने के लिये 
मनुष्यको बुद्धि पुणेतया समर्थं होनी चाहिये । ऐसी. 
साम्यसंएन्न वुद्धिके आधीन रद्दनेवाळे इन्द्रियाः 
दिको द्वारा जो कर्म होगा, वढी विधाताकी योजना 
क अनुसार रहेगा, इसलिये उल्लीको नियत कर 
कहते है । कर्मको योग्य आकार देना ही उलोको 
नियत करना हे । कमको नियत अथवा अनियत 
करना मनृष्यके स्वाधीन है । कमेको नियत करनेका, 
सामर्थ्ये बुद्धिहीमे रहनेसे उसकी पूरी जिम्मेदारी 
बुद्धिपरदी रहती है । 

वासना बुद्धिका विशिष्ट स्वरूप हे । इनमें अच्छा 
ओर बुरा दोनों प्रकार हो सकते हे । बुरी वालना- 
ओके द्वारा बुद्धि दुबळ होती दै और अच्छी वास- 
नाओके द्वारा बुद्धि सामथ्येहपन्न होती हे। इन 
शुभ वासनाओमे इश्वरोपासनाकी वासना अत्यंत 
श्रेष्ठ है । इसलिये ईश्वरापालनाकी घालनाक! जतन 
करना मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक हे ।(सूचना- 
हेत, इच्छा ओर वासना ये शब्द अन्वर्थंक समझना 
चाहिये । ) इंश्वरापासनाका हेतु अंतःकरणम दृढ" 
तर रखकर मनुष्यको! कर्म करना चाहिये। इललिये 
इसी हेतका रखकर जो कम होगा वही यशाथे कमे 
हे पेसा गीताने कहा है। इंश्वरापालना के हेतसे 
मनुष्यकी बुद्धिका सामर्थ्यं बुद्धिगत हाता हे और 
ऐसी लमर्थ बुद्धिसे किया हुवा केही नियत होता 
है। इलसे यद्द पाया जाता है कि नियत कर्म और 
यशोर्थकमे मे तात्विक भेद नहीं हे । यज्ञाथे कमे मी 
निष्काम बुद्धिसेही करना चाहिये । क्या कि इश्वर! 
पाखना सकाम बुद्धिसेभी किये जानेका संभव रहता 
है । इसलिये ईश्वरापासनाके हेत॒ुका पेसे कामनिक 
वासनाओका संपक लगते देना नहीं चाहिये । 

वेदिक धर्ममे मूलतः ऐली व्यवस्था को गई हे 
कि मनुष्यका सामाजिक तथा वेयकिक कमे इश्वरा- 
पालना के हेतुसेही चलता ज्ञाय येयक्तिक कर्मौमै 
दो व्यावहारिक बाते मुख्य है-( १) सुखकारक 
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ज्ञीधन्न ( २ ) संततिवर्धेन । ये भी ईश्वरापालनाको 
मयद्‌! छोडकर न की जावे । मनष्यके वैयक्तिक 
अथवा! कोटबिक व्यवहार को इश्वरापासनाकी मर्या 
दा जरूर रहनी चाहिये । अर्थात्‌ इन व्यवहाराम भी 


- प्र ।पासना के हेतु को ही प्राधान्य दिया जाय 


 छेला घमेलस्थापक इंश्वरका उद्देश है। इल वैयक्तिक 
अर्भको घमंशास्त्रकारोने “ आश्रमधमे '! नाम दिया 
है, ओर मनष्य के सामाजिक धर्मको “ वर्णधर्म '? 
छंशा दो है। वर्णघर्म में इश्वरोपासता के हेतको 
झाव स्थो प्राधान्य देना चाहिय, मनष्य अपने खापा. 
जिक व्यवहार यदि इश्वरोपालनाके हेतले और 
थोगयक बद्धिसे करे ता चह घणेधमदी उसे मांक्ष* 
छट 

तथापि यदि 


६६ ९ 


दि चह इस उपालना के तत्वपर 
उत्पन्न नहीं हागे, कित समाज 
क हाता है ओर व्यक्तिके 
है। यहां “देव ” शाब्द 
अ ह ( ३७ 
से और कनिष्ठाने श्रेष्ठा 
समय यह उपालनां का तत्त्व 
। राज्ञा प्रज्ञाको ओर धनिक 
जदूरा की जो सहाय्य करता 
गी बुद्धिसे किया जाय तभी वह 
हि होता हे। कयो कि मनष्योका 
मे खब देवता उपयोगी हे; इसी 
णि ओर अपना समाज इनकी भी 

नवी जोवनकम में बहुत है। इल- 
क चमं लिखाता है कि पतष्यकों ळछृतक्ष- 
डपालनाबडिसेही अपने लामाजिक कम 
करना चाहिये । 

एकमेकां छाह्य करू । अबघे घरू सपथ ॥ 
हव एक दृलरेको सहायता करें ओर लब मिलकर 
छन्मागंका अवलम्बन कर. । यह तकाराम महाराअ 
को उद्गार गॉताक इछ बचन के अन रोधसे हे, “पर” 
स्पर भावयतः श्रयः परमवाप्स्यथ | ” इसम लदेह 
दहा | जगत्‌ अथवा खमाजके विषयमे बिलकुल 
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फिक्र न करना और केवल स्वार्थ के आधीन हो- 


ha 


भरीवङ्गगबद्गोता-लेखभाछ।। 
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कर विषयो का उपभोग करना निरा दे 


एसे छोगोको अघाशो कहते हैं। इससे यद्द सिद्ध 
होता है कि मनुष्यक्षो अपना सामाजिक कमं डपा. 
सना के तत्वपरद्दी चलना चाहिये । 


च © ~ ~ 
यजश्नचक्र आर कमका सक्षिदाथत्व । 
मनष्य के जीवनके लिये प्रत्यक्ष उपयोगी लाघन 

सामग्री अन्न है | घाणीमाच अन्नपरही अवलबित है। 
अन्न पजण्यले पेदा होता है। पर्जन्यका खाधन केवल 
यज्ञ-इश्वरोपालना है । यज्ञ की निष्पत्ति झम ही से 
होती है । कमंकी सळ उत्पत्ति लगण ब्रह्मस होती 


हे ओर यष्ट लगण ब्रह्म अविकारी अक्षर तरवसे 


प्रगट होता हे । सगण बह्मही सब खडिका मूल 
कारण हे इससे घद्ठ सवंव्यापी सिद्ध होता दे । यही 
सगण ब्रह्म अर्थात परमेश्वर यशसे उपास्य के नाते 
से प्रतिष्ठित रहता हे । “ यज्ञाद्धवति पर्जन्यः ” इस 
वबाक्ष्यके विषयमे बहुतले ळोगाका भन साशंक 
होता हे । पञन्य और यञ्च में कार्यकारणभाव केले 
आता है? इस प्रश्नका उत्तर अनेक लज्जनाने अनेक 
प्रकार देनेका प्रयत्न किया है। बुद्धिवादको दृष्टिसे 
विचार करनेपर ऐसा कह लक गे कि पजेन्यलरोखी 
जो बत प्रयत्नलाध्य नहीं हैं उनकी प्रात्ति के लिये 
लिवाय इश्वरोपालना के दूलरा मार्ग नहीं हे । यहद 
कहने की जरूरत नहीं कि प्राणी के जीवन के लिये 
पर्जन्य कितना आवश्यक हे। पजेन्य जीवनका 
मुख्य आधार है सदी, परंतू चहद मानवी प्रयत्न की 
कक्षासे आ नहीं कता । खुष्टिकर्ताका यह पक चम- 
त्कार ही खमझना चाहिये । जिल चीजके बाबत 


७ es च १ “~ 00 
मनुष्यके ऐहिक प्रयत्न नहीं चलते उल्लक लिये ईश्व- 


रोपारूना का सहारा लेना मानवी स्वभावको योग्य | 


ही है। ऐसे प्रसंगपर जगच्चऋ चलानेवाले जगक्षि- 
यंता की प्रार्थना एकमाश्र खाघन हे । इली दृश्खि 
यक्षाळूवति पर्जन्य 


और व्यक्ति इन तीना से आता हे। अन्न ओर पजन्य, 


व्यक्ति और समाज ले लमानतः व्यापक हैं और. 
र ॥ ७७ २ लि ये 
उनका कार्यकारणभाव यशले जमता हे। इल लिये 


इस वाक्य की संगति छग - 
सकती हे । इस प्रकार यशक्षा संबध जगत्‌, समाज 
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गोतान्तर्गत शास्त्राथैका मूल स्वरुप । 


वह एक प्रकारसे चक्र होतां हे । घह ऐसा कि यश्च 
से पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न ( संपत्ति ),अन्नके ये।गसे 
फिरले यश; ऐला यह अक्र सष्टिकताोने जारी किया 
है। उसे चलाता प्रत्येक व्यक्तिका कतव्य हे । पेखा 
न करनेले मनुष्य पाप का भागी जरूर होगा! 
स्छाक १७ व १८ में जीवन्मुक्त का घर्णन आया 
है । इनमेंले १७ वां स्छाक मुख्य है ओर १८बे शलाक 
में उलीक! विशेष स्पष्टीकरण किया हे । अर्थात्‌ इन 
दो साका का विषय तत्त्वतः पकही हे। ग्रंथ का 
विवरण करने क्री दशिसे यह विषय नये पराने सब 
टीकाकारों के! कुछ कठोन मालम हाता है। इख लिये 
गे पीछेवाले म्छाकोले उसका संबंध जाडना 
आवद्यक है । संन्यालमाग की दटटिले इल विषय: 
का सबंध १९ बे स्छाकले जाडनेमे अडचन मालप 
हाने लगती हे । और पिछले १९वें स्छाकले संबंध 
जाडने में कर्मयोंग केश! अडचन पडती हे । सालहवं 
श्होकमे कहा हे कि यक्षचक्र का अनवतेन करना 
प्रत्येक मनष्यका कतव्य हे। ऐसा न करे तो वह 
पापभागी होता. हे। १७ थे सछोकम कहां हे कि 
ज्ञानी मनष्यके लिये कोई भी कतेव्य नहीं बचता | 
हललिये खोक १६ व १७ का मेल नहीं जम लकता 
क्ष्यों कि १६ दे स्छोक छा नियम अत्यंत व्यापक 
दीखता है । उलमेले ज्ञानी मनष्य को वज करना 
हो तो डस नियम पी भाषा अधिक खंकुचित होनी 
चाहिये थी । वेछी लंकुलित भाषा न होने से कम 
योगदृष्ट्या इन देनो में संबंध जाडना बहुत मुश्किल 
हो गया हे! यदि ये दो छाक संन्यालप्रागं के नि. 
दर्शक रूपझे जांय ता १९ वे न्छेक सं “ तस्माद्‌” 
सक्तः सतत काये कमे समाचर ” इस उपद्‌शवाक्य 
से इन दो ण्छेकोका संबंध जोाडना दुरापास्त है। 
कई विद्वानोका मत है कि महाभारत के कूट शोको 
के समान ये दो भी छूट स्छे!क हैं । परंतु उनका यह 
मत ठीक नहीं हे ! कूट सछाक को करपना करने म 
हुप अप्रत्यक्ष रीतिसे यह कबुळ करते हे कि हम 
योग्य रीतिसे शास्त्राथे की संगति नहा लगा लकत! 
शास्त्रार्थ के विषयमे ऐला आडपडदा रखना ठीक 
नहीं । इस लिये कूट स्छाक की यह करपना छाडकर 
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इन स्छोकोकी संगतिके विषयमै हम निम्नछिखित 
उपपत्ति देते ई। अन्व ग्रंथकारी की उपपसि से 


इलका मुकाबला करके इसका योग्यायाग्व निर्णय 
अभ्यालक करें । 


रति, तृप्ति ओर संताष प्रनके धर्म हें । मनष्य, 
प्राणियो के जीवनका इनकी अत्यंत आवश्यकता है। 
अज्ञानी मनुष्य के रति आदि मनाधर्ध अधिकांश मै 
विषयापभागों ही पर अवलंबित हैं। परंत छादी 
मनुष्य की बात निराळी हे । ज्ञानी मनप्यके रस्वादि 
चसे आत्मा अथवा आत्मछहान पर अवलंबित रहते 
हे ज्ञान को पूणताका यह एक लक्षण हे। इल 
लक्षण का गाभत अथ हे विषयवालनाओका पणे 
निराल । ऐल वालनाशन्य शानवान मनष्य को अध 
माक्षक्की भी आकांक्षा नहीं रहती। इस जोइन्प्रक्त 
मनष्य का स्वतः के लिय किली भी ऐहिक अधवा 
पारम!थिक कर्मोको गरज नहीं रहती । ठेला शानी 
मनुष्य यशचक्र का यदि नहीं चछाता, ते! ख्या वह 
१६ व स्छाक क अनलार पापका भागी है ? १७६ 
स्छाकम इलका उत्तर दिया हे- नहीं। झर्याकि पण्य, 
पाप अथवा विधिनिषध एली बाते ज्ञानी मनध्यका 
ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचही नहीं लकती। याक 
चलाना उल्क स्वतःक लिये तभीतक आवश्यक है 
जबतक कि उसे पदिक अथवा पारमार्थिक किबहना 
मोक्षकों इच्छा रहती हे। परंत जिक लिये थज् 
चक्क चलाना हो ऐसी कोह आकांक्षा बाकी न रही, 
तब यह कहना अयोग्य है कि उसे यक्षचक्र चलाना 
ही चाहिये। ऐसो शुद्ध मुक्तावस्था अर्थात्‌ त्राल्लो 
स्थिति प्राप्त करनेका एकमात्र साधन यज्ञचक्र हे । 
साध्य पूर्णतया प्राप्त होनेका मुख्य लक्षण यह है कि 
साधनको आवश्यकता समझ नए हो जाबे। यही 
बात १७ वें लोक में कहो हे। ओर वही स्पष्ट रीति 
से बतलाने के लिये “ तस्य कार्य त बिद्यते ” यह 
वाक्य आया हैं । जीवन्मुक्त को कमे करना स 
चाहिये , अथवा जिल क्षानो पुरुषको ब्राह्मी स्थिति 
प्राप्त हुई हो उसके हाथ के कोई कर्मे न होगा, 
अथवा यह कर्म करगाही नहीं, इत्यादि कर्पनाओं 
का इस्‌ वाकयसे कोई संबंध नहीं आ सकता ! १७ 


(६८) 


चे म्छोकका रहेश केवल पणेसाध्यप्राति दशाना हे। 
ओर यह घात प्रत्येक मनष्यको ध्यान में रखनी 
चाहिये । यह शद सक्तादस्था निष्कान बद्धिले 
'यज्ञचक् चलाकर अर्थात्‌ कर्तव्याचरण करकी 
साध्य करनी हे । यह बिषय अध्याय ३ ख्छोक ११ 
मे स्पष्ट बतलाया हे। उलीका विशेष स्पष्टीकरण 
आगे के -छोको मे करनेपर १७ वे ब १८ वे स्छोक में 
लाध्य की प्राति का वर्णन किया हे । इसलिये १०९ 
स्छोक के पर्वाध मे कहा हे कि इल निष्कामकर्मो 
रणखेही यद्द लाध्य तम प्रात करो ओर यही 
निष्कामकर्माचरण १७ वं छोकम वर्णन किये हुए 
परमप्राप्तिका साधन है, ऐला सामान्य नियम क्षे 
रूपसे बतलाया हे । इस प्रकार सछोक १६ खे १९ 
तक आए हुए तछोकोकी संगति बराबर छग सकती 
है । लाधनोकी अनवइयकत। लाध्यप्रात्ति की पूर्णता 
का लक्षण हे यही तात्पर्थे- “ तस्य कार्य न विद्यते 
इस वाक्यले खचित किया गथा हे। वह अच्छी तरह 
च्यानमे रखनेले उपये क उपपत्ति आनेमे कोई अड: 
खन न होगी । इस प्रकार इस अध्याय के तीलरे 
स्छोकले प्रारंसित इल प्रकरण के पृथक पृथक 
विषयोका! विवेचन करके कर्मयोॉगका सिद्धान्त 
प्रस्थापित किया हे! इस अठारह न्छोकाके प्रकरण 
मं जो विवेचन किया गयां हैं उलम मख्य बातें 


० क्यै 


ये हे-- 
(१) मोक्षके लिये कर्म प्रतिबंधक नहीं है, इस- 
लिये उसका अभाव मोक्षको आवश्यक 


es 


नहीं हे । 
(२) कर्मका त्याग करना अशकय बात है; क्यो 
कि आत्मतत्वक्को छोडकर बाकी सब पदा- 
थोक चह स्वभाव ही हे । 
(३) इंद्रिय, मन च बुद्धि ये बात एकसे एक 
वरिष्ठ हे और बद्धिही कर्मकी नियामक हे। 


(७) बुद्धि मे नियामक सामर्थ्यं आनेके लिये 


उपासना की आवश्यकता है । 

(५) मनुष्य के सामाजिक और वैयक्तिक कर्म के 
लिये अर्थात्‌ वर्णाश्रमधर्म के लिये ईश्व रो- 
पासना एकमात्र अधिष्ठान है । निष्काम 
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ध्रोमङ्गगवद्गीता-छ खमाला । 


इश्वरोपाखनाकी ब॒द्धिसे 
( सामाजिक कतव्याका ) आचरण 
यद्दी भोक्षमार्ग हे । | 
(६) मानघी जीवित का अंतिम साध्य भोक्ष है । 
यह स्थिति पूर्णतया प्राप्त होनेपर साधन 
की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ब्दी 
साध्यप्रासतिकी पृतेत। हे । 
(७) इसलिये ईश्वरोपालनाबु द्धिपूर्चंक निष्काम 
कतेव्याचरण ही मोक्षका मार्ग हे । 
इस प्रकार १९ वें स्छोकतक प्रस्थापित किये हुप 
सिद्धान्त को २९ चे सछोकस जनकादिकों का इति- 
हाक्ष-प्रलिद्ध उदाहरण देकर यह प्रकरण लमाप्त 
किया हे। 
पांचवां प्रकरण । 
(3 
लाकि-सग्रह्‌ । 
( अध्याय ३ स्छोक २० छे २९ तक ) 
“ छोकसंत्रहभेवापि सपशयन्‌ कते,महेखि ?। 
यद्यपि यह बात सच है कि मोक्षकी आर्काक्षाभी 
पूणे होनेपर लाधनरूप कमकी आवश्यकता नहीं 
रद्दती,तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि प्रक्तस्थिति 
को पहुंच हुप मनष्यक हाथसे कमे होना असंभाव्य 
हे। जीवन्मक्त यदि कमे करे तो डलका लोककल्याण 
क्षे लिये अतिशय उपयोग होता हे; और छोकसग्रदद 
की ओर पूर्ण ध्यान देने का ज्ञानी परुषद्दी योग्य हे । 
इससे यह निष्कष होता हे कि शानी मनुष्यको स्वतः 


के लिये न हो तथापि लोकसंत्रह के लिये कर्म 


करना इष्ट हैं । मनष्यक्का स्वभाव हे कि श्रेष्ठ मनष्य 


जेसा बर्ताव करे चेला अपन भी फरेगा। गीताका 


उपदेश हे कि इस मनुष्यस्वभावको ध्यानम रखकर 
जोवन्मुक्त को ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे 


समाज को अच्छी रीति लग | लोकसंग्रह की पर्वा 


न करके ज्ञानी मनुष्य यदि अमर्याद आचरण करे 


तो यद्यपि उसका व्यक्तिशः कोई नुकसान न होगा _ 


तथापि डलके इस अमयाद आचरणसे बहुजन- 


समाजकी भयंकर दानि हाती है । इसलिये लोकः | 


घणेधर्मका | 


[ड ९ 
गोताम्तगत शॉस्त्राथेका मू स्वरुप । 


संग्रहको जबाबदारी सबेथा ज्ञानी मनुष्यपर पडती 
हे । इल विषय में श्रीकृष्णने स्वतःका उदाहरण 
दिया हे । ज्ञानी मनुष्य लोकसंग्रह के लिये कम. 
करता हा तथापि उलक़ मनम कर्मके अथवा कर्म 
फल के विषयमे अणुमात्र आलक्ति नहीं रहती। 
कर्म करनेके बारेसे ज्ञानी और अशानी समान 
दिखेंगे । परंतु उनके अंतःकरणोमे जमीनआस्मान 
का फरक रद्दता है । लोकसंग्रह करनेवाले शानवान्‌ 
मनष्यका अपने आचार घिचारमे, वेषमं अथवा 
रहनलइन में ऐली काई भो विशेषता नहीं दर्शाना 
चाहिये कि जिलले समाज की यहद भावना हा कि 
यह कोई अलोकिक पुरुष हे। किली मद्दापुरुष 
के धारेमे ऐसी अलोकिक कल्पना समाज 
में उत्पन्न हुई तो महा पुरुषोका अनुकरण करने 
की समाज की बुद्धि नष्ट हो जाती हे । यही 
बुद्धिभेद हे । अलौकिक दिखनेवाले इल पुरुषको 
मूर्ति अथवा तसबीर को लोग पूजा भी करेगे;परंतु 
उसके बर्ताव का अनुकरण न करेंगे। उके नाम- 
का जयजयकार करेंगे परंतु उलके उपदेशानुसार 
बर्ताव न करेंगे । छोगाँमें छलकी ओर परमावधि- 
की पूउयबुद्धि उत्पन्न होती हे परंतु उसके चारित्य 
का अनुकरण करनेको बुद्धि लप्त हो जाति हे। 
क्या कि लोगो की यह घारणा रहती हे कि अमुक 
महा पुरुष अळो किक अथवा अवतारी है, उसका 
अनुकरण हमले न धो खकेगा। इमको केवल भक्तिः 
भावले उसका सजन-पूजन करना चहिये । इसी 
धारणा में लोकसंत्रद्द की इतिश्री होती हे । भगवान्‌ 
ने यद्द घोखेकी सूचना दे रखी हे कि ज्ञानी मनुष्य 
को एखे बुद्धिभेद के बारेमे बहुत खावधान रहना 
चाहिये! यह भूल दूर करनेपर ज्ञानी मनुष्यको 
छ।कसग्रह के विषयमै हिचकिचाने का कोई प्रयो- 
जन नहीं हे, क्यों कि गुणकर्मोंका तत्त्व भलीभांति 
ढछका जाना हुवा रहता हे इसलिये कमं करके भी 
वह अलिप्तही रहता है। अज्ञानी मनुष्य कर्मों मे 
आसक्त जरूर होता है। ज्योही उसकी आलकि छूटने 
लगती है त्योही वद कमोका भी त्याग करने छग- 


ता है । ऐसा होने न पावे और निष्काम कर्तव्याचर- 
णको योग्यता कमकमखे खामान्य मनष्य की समझमें 
आवे ऐसे ढंग से दी शानवान्‌ पुरुषको कर्म करना 
चाहिये; इससे समाजका अत्यंत कल्याण होगा। 
समाज को लन्मागे की ओर प्रवृत्त करना ही लोक- 
संग्रहका तत्त्व हे । इल लोकसग्रह की आवश्यकता 
ओर उसका सापपत्तिक विवेचन जैसा गीताशास्त्र 


ने किया हे वेला दूसरी जगह कवचितददी देखने 
मिलेगा । 


२९ वें स्छाकतक लोकसंग्रह का विवेचन हुवा है 
और ३० वें स्छोकमे कर्मयोग के समस्त विवेचन 
का समारोप किया दे । स्छाक ३१ व ३२ मे बतछा- 
या है कि कमंयोग के अनुकूल गुण कौनसे हैं. और 
प्रतिकूल गुण कौनसे हैं। स्छोक ३३-३४ व ३५ में 
पूरे कमयोग का सक्षेपम अनुवाद किया है। मनो- 
विकारो के स्वाधीन न हेकर शुद्ध बुद्धिले कमे 
करना चाहिये । अपनी प्रकृतिले मिलता जुळता हा 
एला काई भी लत्कमे करनेके लिये गीताको अनुजा 
हे, प्रकतिखदश वणेधमं हो स्वधमं हे । शुद्ध अंतः. 
करणसे इस स्वघमका आचरण करनेमें ही सच्चा 
कल्याण है । प्रसंगविशेषपर दूसरेका वणेधमे हमें 
अच्छा लगता हा तबभी वह प्रकृतिविसदश और 
विकारजन्य हानेले वह हमे श्रेयस्कर नहीं हागा;यद 
भूलना न चाहिये; ऐसा ३५ वे छोक में बतछाकर 
कमेयोग का यह विवेचन भ्रीकृष्णने समाप्त किया 
है । दुखरे अध्याय में कर्मयेग का तात्विक स्वरूप 
बतलाया है।( अ० २ २७8० ३९ से ५३) उस तस्वक्के 
व्यावहारिक स्वरुपका विवेचन तीसरे अध्याय 
के ३५ वे शोक तक किया गया हे । यही 
यागनिष्ठा है। बुद्धियोग इस ये।गनिष्ठा का व्याव- 
हारिक स्वरूप हे। यह कमयोग का प्रतिपादन दा 


प्रकरणोमे हुवा हे और स्छाक ३१ से ३५ तक में 
आया हुवा विषय कमयोगका संप्रहित स्वरूप पवे 
के विवेचन में जाड . दिया ऐसा 
चाहिये । 
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१८७) पी 


लमझना. 


(७०) 
उपसंहार | 


भवदिशमवलरप्रदानाण दर्चांसि नः । 

गोतांतगेत शाब्त्रार्थ के मूळ स्वरूपके दो विभाग 
तारिविक ओर व्यावहाश्कि- इल निबंधर्म बतळाण 
हैं ।इलके आगे गीतामे जा विषयबिवेचन हुवा है 
वह बद्धियाग के पांच अशोके अनराछसेडो हुवा 
हे । स्वतंत्रच द्विके अभ्यालक ये दो विभाग भ्यानस 
रखकर यदि समग्र त्रथपर विचार कर ता! अवइथ" 
प्रेव उन्हे प्रतीत होया कि गीता अत्यंत छुसंबद्ध, 


भ्रीमञ्गगवद्गोतः-लेखमाळा । 


अतिशय खोपपत्तिक और अनभवलिद्ध फेला न 


शाब्ञ है । स्वतंत्र बद्धिके अभ्यासको को प्रस्तत | 


लेख कद्दांतक उपयोगी हागा यह देखने के लिये 
फिळहार यहां ठहरना अच्छा होगा । इस प्रयत्न 
के यदि अभ्यासक इपथरू' खमझेगे ता गीताके 
डबेरित भागपर ऐखेडी तुलनात्मक निबंध लिखने 
का संकल्प करके और माघ कविके ( ऊपर दिये 
हुए) शब्दांमे वाचकोको प्रार्थना करके यह लेख 
लमाह करते हैं । 
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( छेखक--श्री० पंडित रघुनाथशास्त्री कोकजे, काव्यतीर्थ, लोणावळा । ) 


इस बीलवोीं शताब्दिम जो अनेक नूतन आका 
क्षाए उत्पन्न हुई हैं, उनमेसे एक आकांक्षा ' एक 
धर्म हे। शालनैक्य, भाषेकय इली तरह घर्मेक्य 
अस्तित्व में आज्ञाय ऐसी लोगाकी इच्छा हे । 
संपणे जगत्‌ का एक चमे केले हो इसपर अनेक 
प्रकारले विचार चल रहा हे । इतनाही नहीं कित 
कोई कोई सज्जन इस विचार को मृतस्वरूप देने 
का प्रयत्न करने लगे हैं । चिचारतरंगोपर ड़ळने 
बाला बिषय यदि मृतिस्दरूप धारण करके आचार 
सं अजाय तो किखके। इषं न होगा? जागतिक धर्म 
की स्थापना दोनेसे किलीको भी होगा तब आनंद 
ही होगा; परंत इस इषातिरेक से एक बात का 
विस्मरण न हावे । जिस धमका "जागतिक धमे ?? 
के नाम्रसे जयजयकार होनेवाला हे, बह खचमच 
मे इल लक्षा के पात्र हें या नहीं, इतना अवश्य और 
बंडी हाशियारी से देखना चाहिये । अन्यथा वेला 
ही दोगा जेला तुकाराम महाराजने भगवान्‌ के 
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विषय सें कहा है ( यहाँ थोडाला फरक किया 
गया है ) 
दिश्वघम हे नांच ऐकुनी आलो शेजाए । 
विश्वतस परि नाहिल स्हणनी जातौ माघारा ॥ 
( अथ- तम्हारा ' विश्वघस ' नाम सनकर में 
तुस्हारे पाल आया; परंत तम विश्वधर्म नहीं हो 


यास अमी). 


इललिये मे वापिल जाता हं । ) इल तरह निराश | 


हीर घापिल जानेकी नोबत आयेगी । इससे बचना 


हो तो पहिलेले उलकी परीक्षा होना धाजिब हे।. 


इलीलिये हमे देखना चाहिये कि जिल धर्मपर 
° विश्वचम '' अथवा “ जागतिक धर्मकी” छाप 


मारने का प्रयत्न किया जाता हे, उलकी सच्ची 


कीमत क्या हे । 
प्रत्येक धमके अच्छे तस्वोको लेकर, उनका एक 
गठ्ठा बांयकर उल्लपर “ 


[गतिक घस ? को छाप | 
लगाने में कोई कोई लोग मग्न हो गए हैं। परंतु न ._ 
मालूम उनके ध्यानमे यह घात केसे नहीं आती कि _ 


[ | करनेमे हम जगत को घर्मेलंख्या केवल बढ़ा 
रहे है ! जिल मनुष्यको सिवाय ईसामलीह के अन्य 
किलीपर श्रद्धा नहीं अथवा सिवाय बाइबल के 
जिसको कोइ धर्मश्रथ प्रमाणभूत नहीं, इसके आगे 
अनेक धर्मोमंसे चुनी हुई मेवामिठाई की थाली 
रखनेले इतनाही होगा कि वह उछगे उतनाहो 
हिस्सा उठा लेगा जितना ईलामलीह को सम्रत है। 
बाकी चीजौके तरफ घह ढंळककर भी न देखेगा। 
इसी तरह व्य धर्मोके अद्धाचानो की होगी ! पेली 
हालत में सर्वसंग्रह की छटपट से कया फायदा 
निकलेगा ? इलीतरद्द किली वचनपर श्रद्धा आनेके 
लिये उस वचन के प्रणेत!पर श्रद्धा होना आवश्यक 
है; कयो कि वकाएर यदि श्रद्धा न हो तो उसके 
घचन निरर्थक हैं । इसलिये इल ' शिचडीघमंग्रेथ ' 
पर लोग श्रद्धा रखे ऐसी इच्छा हो तो जिन जिनके 
घचनौका उसमे समावेश किया गया हे ऐसे-मन 

महमद, झरथछ इत्यादि-सब महात्माओपर उनकी 
श्रद्धा होना आवदयक है । परत कया इतनी व्यक्तियों 

पर एक व्यक्तिकी अद्धा होना शकथ हे। ? हम नहीं 
समझते कि ऐली बात छभी भी हो सकेगी। इस 
कारण तथा दसरी कहे अडचनो के कारण इस 
प्रकार जागतिक धम निमाण करनेको आशा रखना 
मानों मृगजलके पीछे दोडना है। 


> © < ~ द्ध र 
'जरताधब आर बाद्धधम । 
सांप्रत काळ मे बहुतले मिशनरी अपने धमे को 
तारीफ करके पेला प्रतिपादन करते हैं क्वि “सकल 


. जगत का उद्धार करने मे यही धमे समर्थ होनेसे 


पद मान इलीको मिळना चाहिये; ”” और अखिल 
जनाको उपदेश करते हे कि'तमेच शरणं गच्छ खव 
भावेना! कोई कोई विद्वानों के प्रते यह सब पूजा 
पुरस्कार बौद्ध धर्मके मस्तकपर रखना उचित 
होगा । कोई कोद्रे कण्डरचखे एखा प्रतिपादित करते 
हैं कि मृइंमद का चांद दी अवनोतलवर्ति-परितापः 
नाशक हे। परत ये धर्म भी इस मान्यता के पात्र 
नहीं मालम हाते । खिस्तीधमे, ढौद्धघम ६० में से 
एक एक घम लिया जाय ताभी ऊपर बतलाये हुए 
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मगवह्ीता और जागतिक धर्म | 


(a) `. 


दे।षामे से कुछ दे!ष जरूर रहंगे। “ पिण्डे पिण्डे 
मतिभिन्ना '' ऐसी मनुष्य के मनको रचना दे।नेले 
यह नहा हा सकता कि शलामलीह अथवा वद्ध का 
बतलाया हुवा माग लभी का रुचेगा अथवा पचेगा। 
इसामसीह कितनेभी श्रेष्ठ मद्दात्मा कथो न हो,उनकी 
यह शिक्षा कि “ एक गाळ में थप्पड ळगनेपर दूल- 
रा गाळ आगे करो! '' किसी रज्ञागणी प्रवत्तिवाले 
मनष्य के ( जिलको यह धारणा है कि विना यद्ध 
के स्वातरूय नहीं मिळ लकता ) केले पलद हागी? 
प्रायः ऐसे धमकी अपणंता बतलाने के हो हेतले 
अजन के भगवान ने जताया है" प्रकृतिस्त्वां निया- 
क्ष्यति, ” इसामलीहकी उपरिनिर्दिष्ट आज्ञाम इल 
घातपर ध्यान नहीं दिया गया। इसमे लंदेहृ नहीं 
कि पक प्रकारकी विशिष्ट मनावत्तिवाळे लागोका 
यह आज्ञा रुचेगी ओर पचेगी भी। परंत इतना खब 
घ्यानम रखना चाहिये कि कतिपय घर्मोका लप्राचे 
श करनेवाला धर्म सब घर्मोका समावेश नहीं करः 
ता इल लिये वह जागतिक धर्म हानेक पात्र नहीं है। 
इस विवेचन से इतना समझमे आगया होगा कि 
कोई भी विद्यमान धर्म अथवा लवे धर्मों की खिचडी 
जागतिक देनेके पात्र नहीं हे । अब यहां स्वभाविक 
ऐला प्रश्न उपस्थित होगा कि “ छच्चा जांगतिक 
धर्म कोनसा हे ? ” इस प्रश्नका उत्तर दिये विना 
इस विवेचन व्ही पति हा नहीं सकती । “ अन्याकी 
कुचेष्टा करना जितना सहल हे डतनाही खव देष- 
विनिमुक्त ऐसा घमे षतलाना कठिन हे पेखा 
भी काई लोग कहेगे। इस लिये हम अपने मत के 
अनसार जो घम ‘जागतिक? खंश्वाक पात्र हे उसको 
पाठको के खाम्हने उपस्थित करेगे ही। परत उसके 
पहिले लच्चे जागतिक घम को पहिचान अच्छो 
तरह हालके इल लिये प्रथम इस बातपर विचार 
कर कि जागतिक घमे कैला हाना चाहिये । जाग" 
तिक धर्म ऐसा हाना चाहिये कि घह जगत्‌ के 
सब लोगौके लागू हा सके! अर्थात्‌ उसकी 
व्याति इतनी संकुचित न हा कि वह विशिष्ट व्यक्ति 
अथवा विशिष्ट समाजको लाग्‌ पडे। ये दे! सिद्धांत 


दिखने में सीधे दिखते हैँ, परंत धीरे धीरे 


“७७ 


ce 
क्ट 


कक्कर TTT 


(७२) 


यह शमझ मे आधेगा कि उनका महरव कितना है। 
ये दो सिद्धान्त ध्यानम रखनेले सच्चे जागतिक 
धमकी कलपना आजायगी; क्या कि ये लिद्धान्त 
मान्य करनेपर जो धमे विशिष्ट परिस्थिति भें 
इत्पन्न हुआ हो अथवा जिलका आचरण केवळ 
विशिष्ट मनोवृत्ति के लोग कर झकते हें वह जाग 
तिक हा नहीं सकता | हमने जा ऊपर कहा हे 
कि इशुखिष्ट का अथवा बुद्धका धर्म जागतिक होने 
के पात्र नहीं, वह इली कारण छे कहा हे। इली 
प्रकार जा धर्म विशिष्ट व्यक्तिपर अथवा बिशिष्ट 
प्रंथपर प्रामाण्यबुद्धि रखनेका आग्रह करे बह भी 
जागतिक होनके पात्र नहीं । इसी लिये “ काफिरो 
को स्वगेका दरवाजा खुला नहीं है जबतक कि के 
मुसलमान न हे। जांय” ऐसा प्रतिपादन करनेवाला 


टु क € ~ a श्र 
महमद का धम भी जागतिक नहीं हा लक्ता । 


अनेकविध मनावत्ति के अनन्त मानवो का एकही 
रस्से से बांघना कवल हास्यास्पद हे, किंबहूना + 
अशक्य हें। एकही ग्रंथरूपी कपड मं ( वह चाहे 
जितना बडा कपडा हो) अखिल जगत्‌ की घर्मे 
बुद्धिकी गठडी बांघना अशक्य हे । जा धर्म छिखी 
व्यक्तिका अथवा ग्रंथका आश्रय न करके प्रत्येक 
व्यक्तिके ऐहिक तथा पारलौकिक उत्कर्ष का मार्ग 
बतलावेगा वहो सच्चा जागतिक धर्म हे । 


थमीचरण के दो प्रकार | 


धर्माचरण दे! प्रकारका हाता हे । मानसिक और 
शारीरिक। पहिले प्रकार मे उपासना आदिका अंत 
भाव होता दे; दूलरेमें भिन्न भिन्न विधि और संस्का- 
रोका अतर्भाव हाता है । पहिला प्रकार विशेषतया 
वेयक्तिक अथवा पारलोकिक हित खाध्य करता है, 
दूसरा प्रकार सामाजिक अथवा ऐहिक उत्कर्षका 


` —_ ww 
हाता हे। पहिले का व्यक्तिभद्धा की आवश्यकता 


शोमञ्गगषङ्गीता-छेश्माला । 


रहती है, दूसरका समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, वि द 


शास्त इत्यादि शाको का आश्रय लेना पडता हे। 
अस्त । जागतिक धर्म के लक्षण और धर्माचरण के 
दे। प्रकार देखलियें गण । अब यह देखा जाय कि 
हल द्विविश्च धर्माचरण के विषय सें गीतके सिद्धांत 
कया हें । इन लिद्धान्तांका देखनेखे (इनका विवेचन 
यदि सध्य हा ते!)यह प्रतीत हागा कि गीताक्त धमंद्दी 
जागतिक धमे हे; कयौ कि इल द्विविध धर्माचरणके 
विषयमे गीताके सिद्धान्त अत्यन्त व्यापक और 
मानवी प्रदुत्तिक्े अनुलार होानेले हमारी लमझ में 
गीताक्त घर्मेसंदिर भें संपर्ण जगत्‌ का समावेश 
होने मे काई अडचन न पडेगी। गीताक धर्म की यह 
व्यापकता सर्वमान्य हे! इस गरज खे इन दोनों अंग 
को विषयमे झीताका मत ऋमऋमसखे यहाँ बतळानेका 
विचार है। 
गाता का उपासना-बाय । 

उपर्य क प्रकारमेसे 'पहिळा चग उपासना । 
इस उपालनाको प्रतीकको आवश्यकता रहती हे। 
अन्य धमोका ऐसा कटाक्ष रहता हे कि यह प्रतीक 
किसी विशिष्ट प्रकारकाही रहना चाहिये। अन्य 
घर्मोका यह दंडक है कि अमुक प्रकारका ईश्वर 
और उसका अमक प्रेषित; इनपर श्रद्धा नहाता 
लट्गति न मिलेगी । परंत फेली संकुचित इत्तिका 
गीतामें स्थान नहीं हे । किसी भी विभतिकी डपा 
सना करे! | वह गीताको लडेथा मान्य हे। किब 
हुना जिल व्यक्तिपर साधक की अद्धा हा उसीपर 
वह श्रद्धा रड करनेम गीता का कोई प्रत्यवाय 


नह ह । 
या यो यां यां तनं भकः श्रद्धयाचितुमिच्छति। 


यस्थ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धास्यहम्‌॥ 
गीता ७२१॥ 


८१ ewe € AN Fg es a सम छ 
+ अन्य धर्मामे एक ईश्वर, एकही प्रेषित ओर एकही धर्मग्रंथ का आधार रहता हे । परंतु वादिक धमे 
का यह बात नहा इ । इल घम म अनत देवता, अनत प्राषत आर अनत ग्रथ प्रमाणभूत माने जाते ह, 


इसका सच्चा कारण इससे मालूम होगा | 


+ = 
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पसा भगवान्‌ स्वतः कहते हे। मुललमान यदि 
मूर्तिपूजा करे, विशेषतः यदि वह हिंदुके देवताओं 
को भजने लगे, तो वह त्रंत काफिर ठहराया जाता 
हे । परंतु कोइ हिदू स्वघमेमे अनिर्दिष्ट किसी देवता 
की अथवा व्यक्तिकी उपासना करे तो केवल इसी 
कारण से उसे घहिष्छत समझने को गीता तैयार 
हीं है । गीताका स्पष्ट कहना हे कि-- 
य्‌ऽप्यन्धदेचताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
/ गोता ९।२३॥ 
येशू, मुहंमद, बुद्ध इत्यादि किली भी व्यक्तिकी 
उपालना तुम करो, मुझे वद्द मान्य हे; ऐसा स्पष्ट 
रीतिस गीता कहती हे । प्रतोक्षोपासना के बाबत 
इतनी उदारता घारण करनेवाला दूखरा कौनसा 
धमे है? गीताकी यद्द निराग्रद्दी वृत्ति धोनेका कारण 
गीतामंही दिया है । गीता झबेत्र परमात्माझा 
अस्तित्व मानती हे, इसलिये उसको ठेला कोई 
स्थान नहीं दीखता, जहां परमेश्वर न हो। तब 
विभूति किली देशकी अथवा किसी कालको हो, 
इसमें वह परमेश्वर को देखेविना केली रहेगी? 
यह बात भी गीताने स्पष्ट शब्दोम कही हे-- 
यद्यक्विभ्‌ तिमत्लरबं श्रीमद्जञितमेव वा । 
तत्तुदेवावगच्छ त्वं मम तेजो 5शसंभवम्‌ ॥ 


गीताको किली भो प्रतीक का तिरस्कार नहा है। . 


लब प्रतीक, सचे बिभति गोतोक्तचममंदिरम राजी 
खशौसे रद्द लकते हे । दूसरे कोनसे धर्ममे ऐला 
ओदाय ओर गांभीय देखने मिलता हे? 


गीता आर बाह्याचरण । 


गीतोऊ धर्मके उपासनारूपी आंतर अंगको जेले 
किसी विशिष्ट व्यक्तिका बंधन नहीं है, उसी प्रकार 
बाह्याचरणके लिये विशिष्ट प्रंथका पारतंत्र्य नहीं हे। 
धर्मग्रंथोक्त आचारोका पालन करनेक लिय गीता 
भी उपदेश करती हे, परंतु वह परिपालन करते 
समय केवळ प्रंथकाही विचार करनेले काम न दोगा! 
कम करनेके पहिले उसका परिणाम, स्वतःका 
सामर्थ्य, इत्यादि बातोका विचार अवश्य करना 
१० ' 


ही 
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बिक कार क ण 


भगवद्गीता औरं जातिक घम. | 


खुली आंखवाली श्रद्धासेही कमे करो। इलीलिये 


` बुद्धिको दिकमत नहीं चलेगी और न पेसी दिकमत 


किया जाता हे, उलको गीता तामल अतएब सिंद्य | 
कहती हे । 
अनुबंध क्षयं हिसामनपेक्ष्य च पोरुषम । 
मोइ।दारभ्यते कमे यत्तत्तामसम्रच्यते ॥ १८२५ 
गीताको 'वचनात्प्रयत्तिः 'वचनान्निव त्तिः ऐसी 
प्रवत्तिनिवत्ति पसंद नहीं है गीता का कदनां हे कि 


वह धर्माधर्मका निर्णय करते समय ग्रथवचनोक्ी . 
ओर भ्यान नहीं देती, कित अभ्यदय के तरफ परा 
ध्यान देती है । टुदवसे इल गीत।के विषयकी उपेक्षा 
की जा रही है । घममातडीक्षो पली आदत पड गई | 
हे कि वचनप्रामाण्यरुपी वक्षको मीमांसापद्धति से 
पानी देकर बद्धिगत करके उसपर आरूढ होकर 
समन्वयपद्धतिका चष्मा लगाकर प्रत्येक ग्रंथको 
देखना; इसीलिये गोताका यह वेशिष्ट्य उनके गले 
नहीं उतरता । यह बात भिन्न है, तथापि इससे . i 
वश्तस्थिति छिप नहीं सकती । ` बाह्याचरणरूपी 
धर्माधमंका निणय केसे करना,इस विषयम गोताकी | 
पद्धति बिलकुल निराली हे और इली कारण 
गीतोक्त धर्म जागतिक दोनेके लिये पात्र हे, ऐसा 
इसर लेखकका मत हे । परंत यहद बात अच्छी तरह 
समझने के लिये यह देखनेंकी आवइयकता हे कि 
घर्पाघमनिणेय के विषयमे गीता शाब्दप्राम्माण्य को 
कहांतक आश्रय देती हे। इसलिये इल बातका निणय 
यहाँ थोडेभ करगे । र 


गीता और शब्दप्रामाण्य॥ | 


शब्द्प्रामाण्यकी तरफदारी करनवाले मद्दाशय | 
धर्मनिर्णय के प्रान्तमें शब्दौ के अतिरिक्त किखीको | 
प्रवेश करने नहीं देते । “ चमे अधमे, पवित्र अप- 
चित्र, हिंसा अहिसा इन सब बाताका निणेय केवल 
घर्मपस्तकाको देखकर करना चाहिये । इन बात! . 
का निणेय करने में पवित्र ग्रंथही समथ हें, इसलिये 
आंक्षपाको जो उत्तर देना हे, वह शब्इाकं आधारः | 
पर स्थित होकर ही देना चाहिये; इसमे प॒रुष- 


(७४) 


सलाई जाय ।” इस प्रकारके सिद्धान्ते को -गछेसे 
लिपटकर आजकल सनातन अक्षा निर्णय किया 
जाता है । अगर यह मत सब हे, विशेषतः गीताको 
भी यदि मान्य है, तो यह कहना पडेगा कि गीता 
फी ज्ञागतिक् धर्म नहीं इतळा लकतो! कया कि 
पंथ किली भी कालम लिखा गया हो; वद्द एक 
कालीन ओर विशिष्ट सामाजिक परिस्थितिमे 
छिखा गया हे, इस कारण उल्का लावेकालिक और 
छावेदेशिक उपयोग होना अशक्य हे; इतनाही नहीं, 
कितु ऐला उपयोग करना घातक भी हे । 


शब्दप्रासाण्य क दुष्पारणास । 


एक कामे लिखे हुए शब्दक! तत्व ध्यानमे न 
खते हुए इख शब्दको सर्द कालम लाग्‌ करने से 
क्या अनथ हाते हं, यह समझने के लिये 'अहिसा- 
धर्म ” के विषय सं लनातनधम ओर इलाई धम में 
जो मतभेद फैला हे, उसका दिग्द्शन संक्षेपमे करते 
हैं । किली लमयम अखिल मानवजाति मांसाहारी 
थी | उल लमय नित्य व्यवह्यासरप्त जा अन्न प्रचलित 
शा, उल्लीका उपयाग देवते!देदयक यज्ञप्रसंगापर भी 
हाना अपरिहाय था। कुछ खमयके बाद घह मांखां- 
हारी व हिलक प्रवृत्ति बहुत घट गई, ओर अब 


- अपना पेट भरनेक लिये ळिली प्राणीकी दिखा 


*_ ७. ~ ° 
करना पाप समझा जाने लगा हे । ऐसी स्थितिमें 
यज्ञम भी प्राणिवध गह्यं समझा जाता हे ओर यद्द 
स्वाभाविक हे । अनन्त वर्षोंतक मांसनिव सि होनेके 


कारण ओर नेतिक फब्पनाओकी अभिषद्धिके 


कारण यज्ञका वच भी सदभिरुचिक्तों ग्राह्य नहीं 
डो!ता। इल खद्भिरुचिक्छा आश्रय देकर, ओर 
साथही यश्ञळश्था के! डबा देना इए नहीं यह ध्यान 
में रखकर, घष्णवाने पिए्पशुकी प्रथा डाळ दी । 
परंतु इसमे एक प्रकारकी गोणता हे ऐसा देखकर 


हां्रत एक नथी प्रथा निकाली गइ हे । परमपज्य 


ब्रह्मश्ची नारायणशास्त्री मराठे और सदाशिवशास्त्री 
शिडे मद्ाशयको सहायतासे वे० शा० संपन्न धडि- 
शाजशास्त्री दीक्षितने घ॒ताइति देकर यागपर्ति 


करनेकी प्रथा शुरू कर दी दे। कौन कहेगा कि यह 


भ्रीमञ्गगवद्गीता-छे्माला । 
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उपक्रम स्तुत्य नहीं है ? परंत इंदौर में जा यक्ष न 
उसके बारेमे बडेबडे शिष्ठाने ( ? ) बोब मचा दी 
कि यह अधम छुआ ! तथापि इसमे शिष्टाके। दोष 
कया देना ? जहां थह निश्चित हुआ! कि “शब्द! का 
अक्षरशः प्रमाण माननां चाहिये, वहां पेखा हानाही 
चाहिये । खिस्तानुयायिओमेक्षे रामन कथालिकाने 
भी एक समय ऐलाही दुराक्रह लिया था, उसकी 
यथार्थ कदपना आनेके लिये एक खिश्चन धमेगुरुके 
निर्षंधमंसे यहद भाग पाठकोके लाम्हने रखते हैं - 

During the agitation against the crue). 
ties practised in Plumage trade a lady, 
who was working for the Plumage Bill, 
tried to enlist the sympatheis of Reman 
Catholies and failed completely, The 
answer which received was “ The 
lower animals were made for our use, we 
havenodutiestowardsthem,Thisislam 
80777 to say, the common view among 
Roman Oatholcs. 


she 


शाब्द्प्रासाण्यने रोमन कॅथाछिकाको केसे अधे 
बना दिया था,इसका उत्तर इल उद्धतांशमें मिलेगा! 

समस्त खए पद्ाथौमे मनष्यग्राणि श्रेष्ठ हे और 
उसके उपयेगकी लिये ॐ?श सण्खके लिये अन्ध सब 
पदार्थ इश्वरने उत्पन्न किये हैं । ” बाइबल के इस 
विधान के आधोन होानेहोले उक्त धमंगुरुने एक 
स्वीकी नश्र विनतिके! इस तरह ठुकरा दिया हे। 
इल बातपरले रामन कंथालिको का हलनेका कोई 
कारण नहीं । अपने यहां भो यशीय हिंलाका लमथेन 
करते समय अनेक श्रतिचचन और “यक्षाथे पशव 
साटा: ” “ तस्माद्ये वधेऽधः ” ऐसे स्मृतिवचन 
प्रमाणम दिये जाते हें । याद्रायणाचायेने भी इली 
शब्द के शरण में जाकर ऐसा निर्णय दिया है कि 
यज्ञीय हिला हिला नहीं दै । (त्र. ल्‌. ३।१।२५१ ) 
तात्पयं यह हे कि ज्याही तत्व की आर लक्ष्य न 


देकर शब्द को प्रमाण मानना निश्चित हुआ, त्याही 
_ यह देष अनिवार्यहा जाता हे ! शत सच्चे 


५ 


भगवद्गीता और ज्ञागतिक घम “क Et ही 


ज्ञागतिक ( लावेदेशिक च सावकालिक ) धर्मकी 
इमारत एकशब्दरूपी खंभेपर उठाना इष्ट नहीं है। 
निम्नलिखित विवेचनले मालूम होगा कि गीताक्त 
घम इश अनिष्ट घातले अलिघ है। 

शब्द का मद्दत्व देकर गीता धर्माधर्मका निणय 
नहीं करती । धमका यदि केवळ शब्दही 
प्रमाण होता तो अठारह अध्याय कहनेका कोई 
प्रयोजन न था । अज ने जब कहा कि “ मे 
यद्ध नहीं करता, क्योकि थद्ध करनेसे सहदवध, 
गुरुजनवध, कुलक्षय, कुळधर्मनाश, वर्णसंकर 
इत्यादि अनेक पाप मेरे माथे पडंगे ।” तब उल्लपर 
भगवान्‌ने कया जबाब दिया! श्रीकृष्ण भगघान यदि 
सच्चे ग्रथप्रामाण्यके पक्षपाती होते तो“ अशोच्या- 
नन्वशोचस्त्वम्‌ ” ऐला तखज्ञान बतलानेम वे वृथा 
कालक्षेप न करते । उन्हाने जोरदार शब्दाम यही 
कहा होता कि “तम्दारी जाति क्षत्रिय हे, क्षत्रियके 
लिये उचित धसं यद्धही कहा 'गया हे। इसलिये 
फुजल नकाचीनी मत करो और यद्धक लिये करि 


बद्ध हो ।!'' परंत श्रीकृष्णने इल खरळ ( ? ) मागका 
स्वीकार न किया । इससे कयां पाया जाता हे! थद् 
तात्विक विवेचन समाप्त होनपर भी भगवानको 


धर्मग्रथांकी याद आई होती । बह बात दूरही रही 


कित '' अथ सेनं नित्यज्ञातम !' इत्यादि नास्तिक 
मत काही पुरस्कार उन्हाने किया है। आगे चलकर 
| स्वधर्ममपि चावेक्ष्य ?” इत्यादि वाक्य जरूर कहे 
हैं; परंत उनमे “ श्वधमे ' शब्दका अथ संदिग्धहो 
हे। शिवाय इलके इल स्छाकम “अपि च” इल शब्द 
सम च्चयसे इल उत्तरका गोणत्व प्रतीत होता हे । 
दुखरा अध्याय छोडकर आगे चलनेसे यही दीखता 
है। शब्द्प्रामाण्यको मातब्बरी कहीं नजर नहीं 


आती । इतनादी नहो, (कत कई स्थानाम- 
“जे गण्यविषया वेदा निस्त्रेगण्यो भवाजे न।” 


इस प्रकार वेदकी प्रत्यक्ष निदा करनेवाले वचन 
दिखाइ देते हैं एलो हाठतमे यह केले कहा जा 
सकता है, कि गीता शब्दप्रामाण्य मानने वाली हे ! 
गीतामे शब्द्प्रामाण्यवादियाके लिये निम्नलिखित 


श्लोक आशाका पक तन्तु है-- 
सै 


तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
शास्वा शास्त्रबिधानोक कर्म कते मिद्दार्हलि॥ 
गीता १६२४७ | 

परंतु टीकाकारोने इस शछोकका जो अर्थ दिया | 
हे वदद घराबर नहीं । क्योकि उल दण्लि देखनेले 
उत्तराधम प्‌र्वाध की पुनरावत्ति है । इलक अलावा | 
पीछे जो आसुरी संपत्तिका विचेचन किया हे उलमै 
यक्ष्ये ? ' दास्यामि ' ऐसे शास्त्रोक्त यक्ष और दान 
क्रियाआकाभी समादेश होताही हे, इससे ऐसे 
आसर कर्मोकांही विधान करना केसे योग्य होगा? 
हसी तरह इस स्छोकका 'तस्मात'पद्‌ शब्द प्रामाण्य 
वादियाकी प्रगट विरोध करनेवाला है। उनके 
मतसे शब्द स्वतः प्रमाण हे, उन्हे यह बात मान्य ब 
होगी कि “कामकारतः वतन करनेवालको लिद्धि, _ 
सुख ओर श्रेष्ठ गति नहीं मिळती, इसलिये शास्त्र 
को प्रमाण मानो । "“ स्वतःप्रामाण्य ” और वेदका 
अपोरुषत्व ' इनक्का प्रथम विवेचन होकर उल्के ` | 
आगे ` तस्मात्‌ › शब्द्‌ आया हाता, तभी बह शब्द 
प्रामाण्यके! अनुकूल हुआ हाता तात्पये, यह स्छोक 
मीमांसकाके शाब्द्प्रामाण्यका प्रतिनिधि हे! नहीं | 
सकता । हम कहदी चके हैं कि इस इछे।कके आगे 
अथवा पीछे उके! आधार नहीं हे; और यही ठोक 
हे। क्याकि गीता यदि आजकलकी रुढ पद्धति 
अनुसार उपदेश करनेवाली होती तो प्रारंभद्दी में 
पला इलाक आता कि-- 
युद्धं तव स्वघमोऽयं स कथं त्यज्यते त्वया? | 

मा श्रृत्यवश्चां कुर्वीथाः स्वतः तस्याः प्रमाणता ॥ २ की 
पेसा सीधा जबाब अजे_नके। मिला हाता । परत | 
आजकल चला हुवा शब्दप्रामाण्यक्षा स्ताम मान्छ 
न होनेले गीतामे इख प्रकारका स्छोक प्रथित नहीं 
किया गया । इतने विवेचनले यह स्पष्ट होगा कि 
उपरिनिर्दिष्ट दुसरे घमोगके संबघमे गीता किसी 
विशिष्ट घमेप्रथक्का आग्रह नहीं करती। पहिले अगळे 
संबंधमे हम विश्वघमे योग्यता बतला चुके हे । अत- 
एव यह कद्दनेम कोई प्रत्यवाय नहीं कि प्रारसमे 
निर्दिष्ट किये हुए विश्वघमेके लक्षण गीतोक्त धमेको 
'पणे रीतिसे लाग होते है । 


A 
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(७६) थोमज्ूंगवद्वोता-ल खमाछ। । 


यहांतक गीतोक घमेके दो विशेष देख लिये गए- 
( १) प्रतीक्षाप्रहाभाव, (२) त्रंथाग्रहाभाव । तथापि 
इससे एक प्रकारको गेशर्समझ होनेकी संभावना 
है। किसी धमेग्रेथको जो प्रमाण नहीं मानता, 
अर्थात जिस धसमे कोई विवक्षित आचारधम 
नहीं अथवा “ मनःपतं सभाचरेत्‌ ” यही जिसका 
नियम हे, वह धर्म केला? ओर ऐलाही उपदेश यदि 
शोता करती हो तो उलमे एसा नावीन्य कया हे? 
& प्रेशोका बंधन मत मानो ” “ जेसा मनको योग्य 
दिखे बेला करो ” इस प्रकार बंधनके पार जानेका 
उपदेश गीताके मुखले सननेक्के पहिलेही लब लोग 
अमळमें ला रहे हे। इल वास्ते पंखा तत्त्वज्ञान कहनेके 


- लिये गीताकी आवश्यकता नही; एसाही स्वभावतः 


लोग समझेंगे। गीतोक्त आचारधर्म अच्छी तरह ध्या- 
नमे न आनेसे ऐले प्रश्नांका उपस्थित होना अपरि हा- 
ये है | इसी लिये अब यह देखना चाहिये कि आचर- 
णात्मक घर्मके विषयम गीतके लिद्धान्त क्या हैं । 


आचरणात्मक धर्मकी बुनियाद | 


गीतोक आचरणात्पक घमक्ी नींच इतनी विस्तत 
आर हढ हे कि वह कितने ओर केसेशी आघात 


पडनेसे जरी भी हिल नहीं सकती । “ हळ. ॥३ 


लेनेले लव पाप क्यो नष्ट होंगे? !' इख प्रश्नसे पाद्री 
लोक जितने घबडाने हें,उतनेही अपने यहांके + धर्म 
मातड घबडा गए हु | संध्या क्या करना चाहिये? 
पुरुषोके लिये दो विवाह करनेमें काई आपत्ति नहीं 
हे, ता स्त्रियौने क्याने अपराध किया है ? अस्वच्छ 
ब्राह्मणकी (१) बनाई हुई रलोई पवित्र मानी जाती 
है, तो स्वच्छ शद की रसोई पवित्र कयौ न मानी 
जाय ? हिंदुओके सिवाथ गोचव्यवस्था कोई नहीं 
पाळता, तब हिदुओको बद्द पाळनेकी कया जरूरत? 
इस तरह के प्रश्न उपस्थित होतेही घरममातेडाके 
क्रोध का पारा चढ जाता हे । इल क्रोधाग्निरूपी 
ज्वाळांसुख्खीका स्फोट होकर उल्लमेसे यद्दी उत्तर 
बाहर निकलता हे कि “ थह नास्तिक हे । ” सच 


पछा जाय तो इन प्रश्चोक्का नास्तिकता से कोई 


संबंध नहीं हे। & परंत इतना विवेक जागत कहां 
दे? यह क्रोध, यह संताप ओर यह भय अदपाधिक 
प्रमाणम प्रत्येक घर्ममे देखा जाता हे । जो धर्म इस 
भयको नष्ट करनेमे अलसथे हैं, वह निडर होकर 
स्वेर संचार नहीं कर लकता | इस भयको जिसने 


+ सनातन धर्सके विषयमें जो मत ओर जो आचार सांप्रत रूढ हैं, उन्हींके अनुसार यह शब्द आर इस 


ha ~ > ~ 


लेखके अन्त्र शब्दप्रयोग किये गए हैं । सनातन घर्म, हिंदूधर्म इत्यादि शब्द सी इसी रूढ अ 
किये गए हैं। यह बात स्पष्ट हे, कि इन शब्दोके सच्चे अर्थ लिये जांय, तो ये आक्षेप लागू न होगे, क्योकि 


~ 
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इस लेखमें “ गाताधमे ?? के नामे जिस धमका वर्णन किया गया हे बह सच्चे सनातन धमस भिन्न 
नहीं हे | इस लेखकका यह मत हे | ओर यही मत विस्तारपूर्वक उपास्थित करनेके हेतु प्रस्तुत लेखककी 


लखमाला कखरा पत्रम प्राखद् हा रहा ह! 


§3 ऐसा कहीं नहीं कहा हे कि प्रश्न पुछनेवाळे को नास्तिक कहना चाहिये । प्रश्न करनेवाळेके तरफ कोई 


~ 


भी शास्त्र क्रोधदष्टिसे नहीं देखता; किंतु आतुरतासे ही देखता हे; क्यों कि ऐलेही लोगाक लिये शास्त्र लिख 
गए हें | किसी विषयका प्रतिपादन करना होता तब प्राचीन पद्धतिके अनुसार किसी आधिकरण में रखकर 
उसका विवेचन करना पडता इं । इस आयेकरण के पांच अवयव रहते हे--( १ ) विषय, ( २ ) संदेह, 
( ३) संगति, ( ४ ) पूर्वपक्ष ओर ( ५ ) सिद्धान्त | इनमें दूसरा अवयव संदेह हे! सर्व भारतीय शाख. 


कारा का एक सत ह के इस सदह क वना कैसा विषयक विवेचन का प्रारभ हव नहा हा सकता ४” 
उनका यह पूण ।वश्वाल था क प्रत्यक सराय का योग्य निवारण ।कये विना शास्त्र पारंपुण आर परिणाम". 


कारी न होगा | 
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भगवद्वीता और जागतिक घ । 


नष्ट किया; ऐसे प्रश्न सुनकर जो संतप्त नहीं होता, 
कित इन प्रश्नोद्वारा व्यक्त होनेवाला पच्छक का 
अशान देखकर वात्लब्यसे जिसका हृदय पनपता 


हे, और स्नेहपूण कपाडष्टिसे प्रसन्न और'पहसन्निव' | 


जो घर्म उन प्रश्नोक्का उत्तर दे सकता हे वही, सच्चा 
घम्रं हे । ओर एेखेही घर्मको कह सकते हैं कि 
“ अभयं चे घर्मं आा्ोखि । ” गीतोक्त धर्मने यह 
अभय प्राप्त करळिया हे, कयो कि उलकी बुनियाद 

प्रतिष्ठित + शब्द नहीं हे, सप्रतिष्ठित शास्त्रदृष्टि 
हे। ' शब्देकशरणा बयम्‌ ” पेली गर्जना करने 
चाळा जितना भयले ओर संतापले पीडित रहता 
हे; डतनाही “ शास्त्रकशरणा बयम्‌ ” कहनेवाला 
निभय ओर शांत वत्तिका रहता हे। गीताम इसी 
शांत वृत्तिसे धमकी इमारत रची गइ हे । इस बात 
का प्रत्यन्तर देखना हो तो गीटाका सोलहबां अ- 
ध्याय जर पढना चाहिय । 

सोलहवें अध्याय का महत्तव । 


इस अध्याय का नाम ' देवालरखपद्विभागयोग ” 
हे । इलम देवी लंपत्तिक्रा थोडेमं परंत निःखंदिग्ध 
रीतिसे विवेचन किया हे । ओर इसीम॑ गीताक्त धर्म 
के आचरण!व्सक अंगक्की बनियाद हे। इस अध्याय 
का संपण विवेचन ऋरनेका यह स्थल नहा हे; 
तथाहि एक स्छोकका दिग्दृ्शांन करनाही चाहिये। 
कोनला आवरण धम्थे दे ओर वह धर्म्य क्यो हे, 
इसी प्रकार कोनला आचरण अधमय हे और वह 
अधर्स्य कया हे,इन लब प्रश्नोका उत्तर इस स्छोकाच 
मे स्पष्टतया दिखेगा- 

देवी संपद्विमोक्षाथ निबंधायासरी मता ॥ १६।५ 
ल म्छोकाधमे यथानक्रम चार बाते बतलाई 
CS 


गई हें- 
(१ ) जिख प्रकारखे देवी संपत्तिकी वृद्धि होगी 
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पेला आचरणकरना। | 
(२) देवी सपत्ति विमोक्ष देनेवाली द! | ॥ 
(३) आसुरी संपत्तिको जिससे वृद्धि होगी 
पेसा आचरण त्याज्य मानना | 
(४ ) आखरी संपत्ति अतिशय बंधन बढाने 
वाली है। 4 
ये चार सिद्धान्त ध्यानमै रखनेसे गीताके आच. | 
रणधमेका रहस्य भलीभांति समझमें आबेगा। ये | 
चार सिद्धान्त गीताक्त धमकी चतःसत्री है।इस | 
चतुःसूत्री म समस्त गीतोक्त धर्मका सार हे; इतना | 
दी नहीं, कितु वह जागतिक धर्म होनेके पात्रकयो 
है इसका भी उत्तर इसीमे हे । र्क 
गीता धर्माधर्मनिणय केवल कर्मके तरफ देख- 
कर नहीं करती, परंतु यद्द देखकर करती है कि 
उल कर्मके द्वारा संपत्तिद्वय मे से कौनसी संपत्ति. 
दुद्धिगत होगी । इसके लिये मजबत सवत इसी 
अध्याय में मिलेगा । देवी लंपत्तिका वणन करते | 
हुए दान ओर यश के नाम आए हैं। (१६११) आगे... 
चलकर आलुरी संपत्ति क वर्णन में फिरले 'यक्ष्व | 
'द्‌स्यामि' पेसा उछ आया हे | एकही आचरण. 
विम्रोक्ष देनेवाला और बंधन में डालनेवाळा केसे. 
कहा जा सकता है ? गीताका अभिप्राय ऐसा हे कि 


fr न्हा 


ड 
केवल आचरणको ( कमेको ) कोई मद्य नहीं है; i: 
इसका धर्म्याधम्येत्व इस बातपर निर्भर हे कि वह 
कमे किस वुद्धिसे किया जाता हे? कर्तापप और | 
समाज स्थितिपर डस कर्मके क्या परिणाम होर? 


केवल कमे को देखकर गीता कभी धर्माधमेनिणय | 
नहीं करती। इसीलिये यज्ञ, दान, तप इत्यादि की | 
त्रिविधता गीताकाराने वणित की हे। कोई भी कमं | 
अनबंधादिकोका विचार करनेपरही किया जाय, | 
ऐसा जो गीताका उपदेश दे, वह इसीलिषे हे। 


~ ~ ७, _% ™ ~ ७ चौ ७ (> ~ ~ ~ 
+ “ तकांप्रतिष्टानात्‌ ?? एखा कहकर तकं को कुचे को गइ हुं । परतु निब्रधकारांने अपनी इच्छा के न ६ 
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अनुसार गोणत्व अथवा मुख्यत्व मानकर सतमतांतरों की जो धूम मचाई ह, वह देखनेसे मालूम होगा कि 


तर्ककी अपेक्षा शब्दही आधिक अम्रतिष्ठित हैं | इस विषयपर हमें स्वतंत्र लेख छिखन। हे, इसलिये यहाँ 


इतना विवेचन बस हे । 
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अनबंध क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामसम्‌च्यत्ते ॥ १८२५ 


इस स्छोक में अनबंधाद्िक् न विचार 
कर कियो हुवा कमे त्याज्य ठददराया गया । 
इसका कारण यही हैं कि घद आसुरी संपत्तिको 


बढाता हैं। 
कर्छण्यकर्म यः पइ्येदकर्सणि च कमे यः 
ल बद्धिमान मनष्येष ल युतः कृत्स्नकर्तकत॥ 
कर्मणो ह्यणि बोद्धव्य बोद्धव्यं च विकमण:। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गलिः 
इल स्छोकव्हा भी यही रहस्य है । अस्तु । 
इस पर शायद कोई एछेगा कि “ तुम्हारे गीता- 
धर्मका रहस्य हम समझ गये, परंत उसपर भो 
आक्षेप हैं । तम कहते दो कि देवी खंपत्तिका अन्‌- 
सरण करनेको गीता कद्दती हे; परंत यह आश्चा 
हम कया माने? जब हम किली भी ग्रंथको प्रमाण 
नहीं मानते तब तुम्हारी गोताको हम क्यो मानें? 
अन्य धर्मग्रंथ विशिष्ट हैं इसलिये तुमने उनको खूब 
पछाडा; परत अब तम स्वतः वही घात कर रहे 
हो। गीता प्रंथको भी तप प्रमाण ही मानते द्वी न? 
इन सत्र प्रश्नको दमारा उत्तर '' नहीं ” हे । गीता 
यह डंएदेश जरूर करती हे कि “ देवो संपत्तिका 
अनलरण करो ” परन्त इम यह नहीं कहते कि बह 
गीताका उपदेश हे इलीलिये उसे माने।। हमारा 
कहना हे कि उसका फल हे विमोक्ष, जिसकी 
अत्यन्त आवदयक्षता प्रत्येक मनुष्यको हे; इलीलिये 
उसे मानो । इसी तरह “ देवी संपत्ति विमोक्षका 
साधन हे '' यह बात ( अर्थात्‌ यह कार्यकारण- 
भाव ) गीता बतळाती हे, इस कारण मान लेनेके 
लिये हमारा आग्रह नहीं हे। 'अभयादि देवी लपत्ति 
बिमोक्ष देनेवाली हे ” यहद बात सक्ष्म निरीक्षणले 
ध्यानमें आकती हे। ओर दम जो कहते हे कि 
गीताको प्रमाण मानो, उसका यहो कारण हैं कि 
गीताने वही बात कही है जो कि इस प्रकार अन- 
भवले और शास्त्रीय दश्लि सिद्ध हो सकती हे । 
तात्पर्य, गीतोक्त धर्मपर कोई भी आक्षेप छेनेक्षा 
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भ्रौमङ्गगवङ्गीता -लेखमाछ। । 


प्रयत्न करना मानो सूयेपर थककर अपनी शोभा कर 
लेना हे, अथवा स्वतःका गाढ अशान प्रगट करना 
है। पाठकोंके समझमे इतनी धांत उशगई होगी । 


केवल गीताही जागतिक धर्म कह सकेगी। 


गीताके धार्मिक सिद्धान्त शास्त्रीय आधारपर 
रचे गप हें। मानलशार्त्र, सानवी प्रवृत्ति, विश्वका. | 
अन्तिम तस्व इन लच बालोपर भ्यान रखकर मज 
बूत नेखगिक बुनियादपर गीताधर्मसंद्रि बनाया 
गथा है । इसके लिये अर्ज,नका ही उदाहरण दे 
लकते हैं। “ किना राज्येन गोविद कि भोगेजीविः 
तेन वा ”” इल प्रकार जब आर्जनको वेराग्य प्राप्त 
हुवा था तब श्रीकृष्णने संमति नहीं दी। उनके 
स्थानमें यदि ईखामलीद अथवा बुद्ध होते, तो थे 
एला कहते कि ' शाषाल] अच्छा हुवा कि तुम्ह 
वेराग्य प्रांत होगया! सब आशमोमें अष्ट पेसे संन्या- 
सश्रमकी दीक्षां में तुम्हे देता हूंँ। जगतमें सच्चा 
सरव हे हो नहीं, सुखका त्यागही करनेम प्रत्येक 
मानवी जीवक! ल्या कल्याण हे । इतना जरूर हे 
कि तम्दै यह क्षणिक वेराग्य प्राप्त हुवा हे । तथापि 
कोई हर्जा नहीं हे। अरणीमंले निकली हुईं चारपांच 
चिनंगारियांको इंधनका योग देने ले जिस तरह उनमे 
प्रा जंगल जळा देनेका लामथ्ये आता हे, उसी 
तरह यह धेराग्यक्ती चिनगारी आध्यात्मिक ग्रंथा 
दिकोके अदणखे तुम बढाओगे, तो यह ससाररुपी | 
महारण्यभी उसले भस्म होगा । इत्यादि । ” परंतु 
भगवानने पेला उपदेश नहीं दिया । उन्होने यह 
जानकर कि “ पिण्डे पिण्डे मतिभिन्ना ” अजे_नकों 
आप्रहपर्चंक कहा- 

'मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति । ? 

मानवी प्रवृत्तिका, तथा मानलशास्त्रका पूर्ण 
विचार करके यथाधिकार उपदेश करना अखिल 
आयंखंक्क़्तिक्षा ब्रीद हे। परंतु दुदेबसे इन अमोल _ 
तरवाको फेककर हम आज अनेक वर्षोसे सब धान 
बारा पसेरीका व्यवहार कर रहे है। इस्त जि 
समाजकी अपरिमित हानि हुई है । “ वित्ते रमस्थ 
बहु मन्यमानः ” इस वेदिक आशाको लब छोगोने 


3 छळ, 


भगधद्गोता आर जागतिक धर्म) 


ठुकराकर “ अर्थमनर्थे साचद नित्यम्‌ ” का जप 
शुरू कर दिया । परंतु बह लब छोगांकी प्रकृतिको 
मान्य हो नहीं लकता था, इसलिये ' अब्पसतोष ! 
का उपाय सुझाया गया । संन्यासाभ्रमका प्रचार 
यहांतक करते बढने छगा है कि उत्तर हिंदुस्था- 
नमे ' उदासी ' फे लदश खाँप्रदाय बेहद फेल रहे 
हैं। कहां वह “यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति” पेला 
उच्च खार्विक ध्येय आर कहां यह नालायकीसे 
होनेवाळी तामसी बत्ति! ' ब्रह्मचर्यादेद प्रबजेत ' 


यह नियम केचळ आचय शंकराचायके लमान श्रेष्ठ 


> 


` विभृतियोक्ने लिये हे;परंतु केवल सांप्रदायिक अंघ- 


त्य 


तवसे वह नियय ५-१०चर्षेके बाळकोको लाग किया 
जाता हे । ये लब प्रमाद घमफे व्यापक स्वरूपकी 
ओर दुलक्ष्य कश्नेहीले हुए है । ये त्रुटियां न होने 
पाचे ऐली खबरदारी गीताने रखी हे । गीताको 
यह तत्त्व मान्य हे कि “ कामात्मता न प्रशस्ता?! 
इली लिये घद जगह जगह पर पेखा उपदेश करती 
हे कि कामात्मनः ” को सद्गति प्राप्त नहीं होती 
« तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ !!। तथापि गीता यह भी 
जानती हे कि यह उपदेश लावेशिक करना अशकय 
हे; क्योंकि “ न चेयेहास्थ्यकामता ” यह मानवी 
प्रधत्ति गीताको अच्छी तरह मालम हे। इश्षीलिये 
घह स्पष्ट रीतिसे कहती है कि“ धर्माविरुद्धो भतेष 
कामोऽस्मि भरतषभ । ?” अस्त । परमात्मा जितना 
अनन्त हे उतनी उल्का डपदेशित धम अनन्त 
हे। इसका सांगोपांग विवेचन एकही लेखमं केसे 
हा सकता हे? इसलिये इख विवेचनका यहीं समाप्त 
करनेका विचार निश्चित हुआ। अंतभे इस धमक 
प्रलारकी दिशा बतलाना हमे अत्यावश्यक मालम 
हाता हे,इल लिये डलके संबंधम थाडासा लिखेषिना 
हम पाउकोसे छुरी छे नहीं लकते । 


गीताभक्तोंका कर्तव्य | 


गीतोक धर्मको जागतिकत्व किलका मान्य न 


२७. ~ ~ ४॥ लु ~ 
- हागा अथवा किसको न रुचेगा? सच्चे गीताभक्तका 


उत्साह खास्विक आनंदले निःसंदेह द्विगणित हा 
जायगा! सदेवचवचशात आजकल गीताका प्रसार 
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बढता जाता हे इससे गीतापर भक्ति भी बढतीपर | 
है। पेसे समय उपर्य, गीताधमंका महत्त्व मान्य  . : 
होकर श्रद्धा-धेये--वीये-संपन्न धर्म प्रचारक आगे ` | 
आव ता आजकळक नास्तिक यगमें बडा ही काये 
हागा, इलम सदेह नहीं । यद्द जागतिक घम सच: 
मचमे लब जगतका चमे हानेको आकांक्षा हा तो | 
प्रथम हम हिंदुओकाही कटिबद्ध होना चाहिये। 
वस्तुतः गीताधम ही दिदुआका च्चा धमे हे। 
वेदिक परंपराके सच्चे धर्मतत्व इसी घमम भली 
भांति ग्रथित किये गए हें । इसलिये लब हिंदुओका 
इस धमका प्रथम आचरण करने के लिये प्रवृत्त 
होना चाहिये | इससे संपण जगत भर इस धमका 
प्रसार बडी सलभता खे होगा । वेदिक धर्म, खना- 
तन धर्म और हिंदुधर्म ये सब घस्तृतः एकही हैं 
और इनका संपण रहस्य इसी गीताधमे मे संग्रहित | 
हे । इसलिये सब हिंदुओं को इस धमे का प्रथम | 
अनुसरण करना चाहिये। | 

४ ल्प ~~ _ 00 

बिकट धामिक प्रश्न केसे हल होंगे ! 

सांप्रत लघारक- च कुधारक, आस्तिक व ना 
स्तिक,अस्पदय व स्प॒र्‍्य,त्राह्मण च ब्राह्मणेतर इनक 
बीचमे जितने द्वंद्व हें उन शब को नष्ट करने का भी 
सामर्थ्य इली धर्मे में हे। उस दश्सि धमंशास्त्रका 
अभ्याल जरूर होना चाहिये। स्मृतिशास्त्रके शब्दों 
ही को लेकर यदि हभ बेठंग तो आप्रहवत्ति बढती 
जायगी और ये झगडे भयंकर स्वरूप धारण करगें। 
परंत गीताम बतलाए हुए संपत्तिठ्ठय का सबंध _ 
दिखछाते हुए धमेशास्त्री यदि स्मातेधर्माधमे का 
विवेचन करने छगंगे, तो शीघ्रद्दी दोनों पक्षौमे 
सलोखा फे साथ सलहनामा हो जायगा। धर्मा 
चाय यदि शब्दमय व्यासपीठएर बेठऋर उपदेश 
करना छोडद , परुष बद्धिका आश्रय कर, शास्त्रीय 
व्यासपीठपर आरूढ होकर धमेनिणेय जाहिर कर 
तो सांप्रत जो मतमतांतरोकी घूम मच रही हे वदद 
शांत होकर इस भारतवर्ष को आनंद्के दिन देखने 
म्रिळेगे। अंग्रेजी शिक्षा चाहे जितनी फैलती रहे, 
उससे कोई भय न मालूम होगा । कयो कि शास्त्रीय 
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नोंबपर अधिष्ठित धर्मश्रद्ध। मासळी हवाके तफानों 


से उड न सकेगी। तात्पयं इस खर्वोत्कृष्ट धर्मको 
 ज्ञागतिक स्वरूप प्राप्त कराना केबल भारतयोके 
हाथ मे है | भारतवषेपर परमात्मकी कृपा हे इली. 
लिये उसे इस जागतिक धर्मको प्राप्ति हुई है। धमे 
लिये आशो लगाकर दूरे का मुह ताकनेको 
डन्ह आवश्यकता नहीं। दूसरे धमको भारतीयाने 
अपेक्षा करना माना घरमे कामधेनु रहते हुए दूसरे 
के पास मही की याचना करना हे। इललिये छमस्त 
भारतिय को हमारी आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि 
स्वयं आचरण करक, दूसराक सामने स्वाचरणक्षा 
उदाहरण रखकर इस गीतेक्त धर्मको जागतिक 
स्वरूप देनेमें सहाय्य करो । जागतिक धर्म हे।नेके 
लिये गीताधर्मद्दी समर्थे हे । क्योकि भगवान्‌ के 
अतिरिक्त केवल गीताका ही निम्नलिखित वाक्य 
प्रतिश्ञापूर्वक कहनेका अधिकार हे,अन्या को नहीं । 
बद्द छाक माना गीता स्वतः के लिये कहती है- 


श्रीमङ्गगवङ्गीता-रु माला । 


सधेधमोन्‌ परित्यज्य मामेक शरणं बज । 


९ ° RE ठा रक 
अहं त्वा सबपापेभ्ये। मोक्षयिष्यामि मो शुच:॥ | 


गीता १८६६॥ 


इसलिये समस्त भारतवर्षका घेसेही संपर्ण 
जगत का ण्कही घमं चाहिये ” पेसा कहकर कोई 
इस प्रकारके धम को शरण जानेका तयार हा ता 
उसकी हम गीता ७ शब्दाम णखा कहगे- 


तमेव शरणं गच्छ लवेभावेन भारत । 
तत्प्रलादास्परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ 
गीत! १८६२ 


८ सकल जने! के अतःकरणम इस सच्चे धमे. 


की जागृतिके लिये प्रेम उत्पन्न हा ” ऐसी प्रार्थना 
डल दयाघन प्रभूले करके हम पाठकासे छुट्टी 
छेते है । 


प्रवेशद्वारोका रक्षण । 


अयनेषु च स्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 


° अभिरक्षन्तु भवन्तः खर्च एवं दवि ॥ 
भ० गो० १ । ११ 


लब प्रचेशद्वारामं अपने अपने स्थामं द्क्षतालस रदकर शच्आंस तम शब प्रकार 


सरक्षण करा । " 


देहद्वार, गहद्वार, नगरद्वार, राष्ट्वार ऐले अनेक द्वार हें । इन द्वारामेंसे शत्र गत्त रीतिसे 
भीतर प्रवेशा करते हें । इन प्रवे शद्वारोमें यदि उत्तम व्यवस्था रखी जाय और यहां के रक्षक 
इन द्वाराका अच्छा रक्षण करें, ता शत्रका प्रवेश भीतर नहीं हा सकता। और शत्र अंदर 
आकर धम न मचा लक गे । इसलिये इन खब प्रवेशद्वारापर उत्तम रक्षक रखना चाहिये। 
स्वसंरक्षणका यह मख्य सत्र हे। इससे व्यक्ति, घर, नगर और राष्ट इनका रक्षण अच्छी 
तरह हा सकेगा । 


शोक १ ] कौनसा मागे श्रेयस्कर है ! 


अथ पश्चप्रोऽध्यायः । 
कर्मसंन्यासयोग । 


77-33, %०४१(88000००००--------५ 
कोनसा मागे श्रेयस्कर है? 
हे + ७ ७ ~ + १ (> 
अजुन उवाच-- संन्यासं कमंणां कृष्ण पुनयोंगं च शंससि । 
` यच्छेय एतयोरेकं तस्मे त्रि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः- अजुनः उवाच- हे कृष्ण ! कमणां संन्यासं, पुनः योगं च दाससि; एतयोः यत्‌ एकं श्रेयः, तत्‌ 
सुनिश्चित बृहि ॥१॥ 


अजुनन पूच्छा— हे कृष्ण! आप एक वार संन्यासकी और दूसरी 
वार कमक थोगकी प्रशस्ता करत हो, इस दोनोमस जो एक मागे 


ङ्‌ 

निश्चय से सरे लिय कल्याणकारी होव, वह मुझ निश्चित रीतिक्षे कहिय ॥ १॥ 

भावार्थ ~ गुरुको उचित हे कि वह शिष्यको एकहि निश्चित ओर श्रेयस्कर मागेका उपदेश करे। अने 
मार्गोकी प्रशसा करके शिष्यके मनमें भ्रम उत्पन्न न करें | 


(१) पूर्वे अध्यायमे कई स्छोकोमे सवेकमे-| लिया जावे? इस,तरह पाठकको प्रघृत्ति इस 


संन्यास करनेक्की प्रशंसा की हे जे ले-- न्यासप्रशंसाके उपदेशोसे कर्मसंन्यास करने 
सन्यास्रका। प्रशसा । का आर होतो ह! क र ५ १ 
कर्मज्यकमे यः पश्येत्‌ ॥ गी० ४।१८ इस प्रकार कमसन्यासकी ओर प्रवृत्ति कर 
ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माणं ॥ गी० ४।१९ अन्तम TRS प्या कि-- 
यडच्छालाभसंतृष्टः गो० ४।२२ क॒मेयागका आज्ञा । 
सवे कमे...क्षाने परिलमाप्यते ॥ गी० ४३३ छित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोक्तिष्ठ भारत ॥ 
ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुते०।गी४।३७ गी० ४।४२ 


जो कर्ममें अकम देखता हे, जिसके कमे, “हे भारतका हित करनेके लिये प्रवत्त हुए 
ज्ञानाग्निले भस्म हुए हैं, जो सहजप्राप्त वस्तुले वीर! इस सन्देहको काटकर कर्मयोगका आच 
सन्तष्ट रहता हे, सब कर्म ज्ञ।नम समाप्त होते हे, रण करनेके लिये उठ। इस उपदेश द्वारा फि 
ज्ञानाग्निसे सब कर्म भस्म हो जाते हैं।” इत्यादि | कर्मयो गमे प्रवृत्त हो पेखा कहा हे । यहां सन्देह 
वाक्यौमें ज्ञानमार्ग अर्धात्‌ सवंकमे-संन्यास- उत्पन्न होता हे कि कमका संन्यास किया जाय 
मार्गकी प्रशांसा की हे। यह प्रशांसा पढनेसे एसा | अथवा कमेयोगका आचरण किया जाय ? दोनो 
प्रतीत होता हे कि मनष्य संन्यालका आश्रय मार्ग परस्परभिन्न है, ' ठहरो ओर भागो? इन 
करे । क्यो कि सब कमोका अन्त यदि संन्यासमे| दो आज्ञाओम जितना परस्परविरोध हे, उतना 
हि दोना है, तो वही संन्यास प्रारंभसहि क्यौ न ही विरोध “कमे करो और कमेत्याग करो ' इन 9 
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४३९ शीमद्भगवद्गीता-घुरुवार्थयोधिनी । [ अध्याव मा 
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( २)कमं आर संन्यास एकही ह। 
श्रासगवाचुवाच-- सन्यासः कमयागश्च नि!श्रयसकरावुभा । 
तयोस्तु कमसंन्यासास्कमयोगा विशिष्यते ॥ २ ॥ 
ज्ञेय! स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङश्षति । 
निद्वेन्द्वा हि महावाहो सख बन्धात्ममुच्यत ॥ ३ ॥ 


| 
| 
} 
अन्वयः सन्यास कमयोग; च उभा गIनःश्रयसकरा; तयाः तु कससन्यालात कमग्रागः ।वाशष्यत ॥ २॥ 

यः न द्वेष्टि, न (च) कांक्षति, सः नित्यसंन्यासी ज्ञेयः, हे महाबाहो | हि ।नेद्वद्रः बन्धात्‌ सुख प्रसुच्यते ॥ ३॥ १ 
भगवान्‌ बोले कोका संन्यास और काका योग ये दोनोंही अनुष्यका ! 
कल्याण करनवाल ह, परतु उन दानाल झोंक संन्यासखकी अपेक्षा (लर लिय) 

~ 4३ से ~ ~ 
कमयोग विशेष अछ हे॥ २॥ जो सलुष्य किसीलसे द्वेष नहा करता आर किसी- 
७५ ~ 

की प्रापिकी भी इच्छा नहीं करता, उसे निव्यसन्यासा समझना उचित ह ६ 
जो द्न्द्रोंस दूर रहता है, वही खुखपूवक बन्धनसे छूट जाता है ॥ ३ ॥ | 
१ 

( 

१ 

} 

१ 

; 

१ 

१ 

} 

| 

१ 

शै 

९ 


> ~ 


आज्षांआम हे! जिस समय गरू कर्मयोग ओर समान प्रशंसा सुनकर अजु नके चित्तमें संशय 
कर्मसंन्याल इन दोनोकी म॒क्तकंठस प्रशंसा करते | उत्पन्न हुआ, यह जानकर, इस सन्देहको दूर 
हें, उस समय शिष्य क्या करे, कर्म करे वा कर्म | करनी इच्छासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हं- 
छोड देवे ? माग पूछनेवालेखे यदि कोई कहे कि F Er 

तम पदकी ओर जानेवाले मार्ग से जाओ अथवा सन्यास आर कम | 

पश्चिमकी ओर जोनेवाले मार्गले जावो, तो वह | संन्यास; कर्म योगश निःश्रेयसकराचुभो॥(५१२) 
पांथस्थ किख मागेल जाव? उसा तरह यहा! 
अज नके मनमें पर्वोक्त कारणखे बडा सदेह उत्पन्न 
हुआ। अतः वह कह रहा हे कि “ कमयोग ओर 
ज्ञानयोग इन दोनो मंसे जो एक मागे मरे लिये 
श्रयस्कर होगा, उसका उपदंश मझ करा” 
अर्थात्‌ अनेक मार्गोका उपदेश करके पदिलेसे 
श्रान्त हुए मेरे चित्तको अधिक भ्रमम न डालो, कमं संन्यास 

इस समय मेरा निश्चित रीतिल कल्याण किस | ,, योग, सांख्य, ज्ञान 
तरह होगा, इसका ही उपदेश करना आपको क्षममार्ग संन्यासमागे 
उचित हे। इस प्रकार अज नका प्रश्न श्रवण करके 2 सांख्यमागे 
भगवान्‌ उसका सन्दे ह॒ दूर करनेके लिये सम-| कर्मयोग संन्यासयोंग 
झ्ञात ह 99 साँख्ययोग 


“संन्यास ओर कमयोग ये दोनो निःसंदेह 
मनष्यमात्रका कल्याण करनबांल ह” यहा गाता- 
शास्त्रम संन्यास ओर कर्मयोग ये शब्द विशेष 
अर्थले प्रत्यक किये ह॑। निम्न लिखित कोष्टक 
देखनेसे इनका यथार्थ ज्ञान हो सकता है-ा 


र 
( २-५) पूर्व अध्यायमें ज्ञान ओर कर्मकी १ | ज्ञानयोग |] भे 


वा 0 १७. 
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कमे ओर सन्यास एकही हैं । | उरत ज 


साख्ययांगा प्रथण्बाला$ प्रवदन्ति न पण्डिता? । 
एकमप्यास्यतः सम्यगुभयोषिन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्सांख्ये। ग्राप्यते स्थानं तथोगैरपि गम्यते । 

एकं सांख्ये च योगं च य$,-पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 


हि 


अन्वयः साख्ययागा पृथक ( इत ) बाला प्रव दाते, न पंडिता; एक आपे सम्यक आस्थित ( परुष ) 
~ 


उभयोः फलं विन्दते ॥ ४ ॥ यत्‌ स्थानं सांख्यः प्राप्यते तत्‌ योगः अपि गम्यते; यः सांख्यं योगं च एकं पञ्यति, 
सः ( एवं ) पश्यति ॥ ५॥ 


~ € 9 ~ ~ he 2७७ 
अज्ञानी लोग सांख्यमाग ( सन्यासयोग ) और योगमार्ग ( कमेयोग ) को 
पथळू एथक्‌ झानते हें, परतु ज्ञानी जन ऐसा नहीं मानते। क्यों कि 


इनमंसे किसी एकका अच्छी प्रकार अनुष्ठान करनसे, मनुष्यका दानाका फल 


` 


प्राथ हाता ह॥४॥ जा स्थान साख्यमागयाका प्राव हाता ह, वह यागमागयाका 
थी प्राप्त होता हे, अत) जो सांख्य ओर योगको एकरूप देखता है, वही यथाथ 
देखता हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--ज्ञान ओर कर्म ये दोनों मागे मनुष्यमात्र का कल्याण करनेवाले निःसन्देह हँ। तथापि सवसाधारण 
मनुष्यके लिये कमेहि विशेष लाभकारी है ॥ जो किसीका द्वेष नहीं करता अथवा किसीपर प्रेम भी नहीं करता, 
वही सच्चा सन्यासी है, फिर वह ज्ञानमें तत्पर हो अथवा कर्म लगा हुआ हौँ । द्वन्द्वीसे जो दूर रहता हे वह 
सुखसे बन्धनोसे छूट जाता हे॥ ज्ञान और कर्म ये दोनों भिन्न भिन्न हैं ऐसा मूढ लोग मानते हँ, परंतु ज्ञानी 
लोगोंका सत वेसा नहीं हे । इस का कारण यह हे कि, इनमें से किसी एकका भी यथायोग्य रीतिस अनुष्ठान 


>» \_ (५. 


इस तरह इन दोनों मार्गोक नाम हैं। यदि होते हैं। सांख्योकी प्रवृत्ति ज्ञानको ओर और 
पाठक इन नामके! स्मरण रखेंगे तो उनको किस | यागीयोकी 9्रवत्ति कमेकी ओर होती हे। ” यह 


he 


किया. जाय, तो दोनोंका फल प्राप्त होता हें॥ जो उच्च स्थान ज्ञानयाका मलता इ, वहा कममागया का भा प्राप्त १ 
होता हे | अतः अन्तिम साध्यका दाष्टल इनम काइ न्यूना|घकता हे इस तरह ज्ञान ओर कर्मको फल- $ 
की दृष्टिसे एक जानना ही सत्य ज्ञान ह ॥२--७५॥ १ 
क १ 

कर्मयोग बुद्धियोग ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
योग बुद्धि सांख्यवुद्धि (गी०३।३) ४8 
कर्म ° अकमे “ इस संसारमै दो प्रक्रारकी प्रवत्तिवाले लोक १ 


हो सकता है । इलसे पूवे तृतीयाध्यायम कहा प्रवृत्ति हाती हे, उसके अनकूल चलनेसेदि उसका हे ; रै 
है कि— कल्याण होता है । निखर्ग प्रव॒त्तिक विरुद्ध चलने- १ व 
दा निष्ठा । से, अर्थात्‌ प्रकृतिका विराध करनेसे बडी हानि ॥ है 


लोके5स्मिन्दििविधा निष्ठा परा प्रोक्ता मयाउनघ। देती है, अतः कहा हे-- १ 
|| 
[3 
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श्रीसद्भयवङ्गीता- 


सरशां चेष्टते स्वस्याः प्रकृतर्शानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 
( गी०३।१३) 
५ ज्ञानीभी अपने प्रकृति स्वभावक अनुसार 
बतेता हे। सब प्राणिमात्र अपने स्वभावक अन- 
[र चलते हैं, एसी अवस्थामं बलात्कार करने: | 
छ्या लाभ हा सकता है £'' इस कारण अपन 
निज निसगेस्वभावके अनकूल मागस चलना 
उचित हे, यह पहिले दर्शाया हे। इस नियमक 
अनसार जिसकी स्वाभाविक प्रवत्ति ज्ञानमागकी 
ओर हो घह श्ञानमार्गले जावे ओर जिसकी निज 
प्रवत्ति कर्ममाग की ओर हा वदद कममागका अनु 
छान करे। ये दा माग पूर्वोक्त दो प्रवृत्तिवाले 
मनष्योक लिये होनेसे, दानोकी समान प्रशंला 
होनेपर भी मनष्यको खंदेहम पडनेका कोइ 
कारण नहीं हे। कयो कि मनष्यको उचित हे कि 
वह अपनी निज प्रवत्ति देखे ओर उल्ल प्रवत्तिक 
अनुकूल जो माग हो उसका अनुष्ठान करे ओर 
अपनी निज प्रव॒त्तिके विरुद्ध माग से न जाव । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी महारांजने चतुर्थ अध्यायमें 
संन्यासयोग और कमयोगकी समानतया 
प्रशंसा को है, यह सत्य हे, परंतु इससे उस. | 
के चित्तको श्रम होनेका कोई प्रयोजन नहीं 
हैं। अज नको उचित था कि, वह अपनी निज 
प्रवत्ति देखता और डस निज प्रव॒त्तिक अनुकूल 
जो माग है उसपर चलता । परंतु अज न प्रारंभ 
मेहि युद्धरूप स्वभांवोचित कर्म छोडनको अर्थात्‌ 
अपना कर्म छोडनेको प्रवत्त हुआ था,और भिक्षा- 


स्त 
~ 
स 


पुरूषार्थबोधिनी | 


[ अध्याय ऱ्ह | 


———— 


इसी लिये अज न खे श्राकृष्ण महाराजने आगे 
कहा है कि 
प्रवृत्तिको प्रबलता । 
यदह कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवलायस्ते प्रकृतिस्त्वां नि योक्ष्य ति॥'१९॥ 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा | 
कत नेच्छलि यन्मोहात्करिष्यस्यचशोऽपि तत्‌६० 
गा० १८ 
“यदि अहंकार चश हो ऋर में नहीं लडग!' 
एसा त निश्चय करगा, तो यह तेरा निश्चय व्यर्थ 
होगा, क्योकि तेरा स्वभावही तझे उस ओर 


| घसीट छे जायगा । अपने स्वभावानुकूल स्वक- 


मखे बंधा हुआ तू जिले मोहवश करना नहीं 
चाहता, उसे तूहि विवश होकर करगा।” यह 
अन्तमं उपदेश इल लिय किया कि अज न अपनी 
प्रवत्तिक विरुद्ध चल रहा था । बळात्कारसे वैसे 
प्रकतिधमका विरोध करना अन्तमें लाभदायक 


| ४० ह ~ he 
नहीं होता हे । यदि मनुष्य अपनी प्रवृत्तिको जान: 


कर अपनी प्रवृत्ति अनुकूल कम करेगा, तो 
उसका कभी अयश नहीं प्राप्त हागा । श्रीमद्गगव- 
द्वीतामं आगे खत्त्व रज तम आदि गरणोका 
विचार करक प्रत्येक मनष्यका अपनो प्रकृतिक्का 
स्वभावगण धम जाननक! आदेशा दिया हे । यदि 
मनुष्य सत्त्व प्रकतिवाला हा ता सार्विक ज्ञानः 
मार्गल जानेका निश्चय करे और यदि रज्ञागुणी 
प्रक्रतिवाला हा ता कमंमागमे प्रवत्त हावे । साल 

हवे अध्यायम देवी गणोवाल ओर आसर गणो 

चाले लागोकी प्रवत्ति केली भिन्न हाती दरै इसका 


वृत्तिले रहनक लिय उत्सुक हुआ था। भेक्ष्यचय से | वणन हे। इसका विचार करके मनष्य अपनी 
अकिंचन संन्यासवत्तिसे रहना उसका प्रवत्ति. कोनसी प्रवात्त हे इसका निश्चय कर सकता है! 
धम नहीं था, यद्धरूप कममागका अवलंबन इसीतरह सतरहव और अठारहवे अध्यायमें 
करके, शत्रपर विजय प्राप्त करके, राजा बनना सत्त्व रज और तम प्रवत्तिवाळ लागाका वणन 
डलके प्रवृत्तिक अनकूल था । परंत अज न | हे, इसका विचार करके मनष्य जान सकता हे 
स्वाभाविक प्रवृत्तिका कम त्योग रहा था और कि अपनी प्रवत्ति कोनखी हे। इन अध्यायोंम्रें जो 
म भिन्न प्रव॒त्तिका शमदमादि सं- | विचार किया हे वह मनष्यको आत्मपरीक्षा 
न्यासघसका आश्रय करनम दत्तचित्त था।| करनेक लिये साधक हो सकता हे। इसके मनन 


Hoo ७७४० ६७-६9 ०००७-०७-०७ ७०९७ ५७-६७ ६७-६७ ६७-६७ ५७६७ ५७-६७ ०७ छ ६७-२७ ७०७ ७७ छ छ छ क ७७ (०-६७ ०७0 ०००७००७०३०००0 


$ 

$ 

९ 

१ 

१ 

र 

१ 

| 

१ 

१ 

१ 

१ 

| 

१ 

१ 

3 

१ 

; | 
$ $ 
१ १ 
£ १ 
१ १ 
& १ 
१ १ 
$ ; 
९ १ 
$ १ 
$ $ 
९ है 
९ | 
९ $ 
$ १ 
९ १ 
9 $ 
& १ 
य | 
9 
9 $ 
१ 

| 
® 


| 


> De 
डोक २-५] कमं ओर सन्यास एकही हैं | ४१६ 
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से मनुष्य अपनी परीक्षा करके निश्चय करे कि।कद्दा हे। इलमे किन लोगोक! कल्याण ये दो मागे १ 
निज प्रवत्ति सात्त्विक हेवा राजस हे अथवा 


६ 

$ करते हे यह बात गुप्त हे। इसके आगे भी ऐसा | 
१ तामस हे? इसी तरह अपनी ज्ञाननिष्ठा हे वा|ही कहा हे कि-- १ 
- कर्मनिष्ठा हे ? इस प्रवृत्तिको जानकर उस प्रवृत्ति 
| 
१ 


पोगाकी विशेषता । १ 

तयोस्तु कमसंन्यालात्कमयागा विशिष्यते॥ } 
(गो०५२) ६ 

“ हून दोनॉमेभी संन्यासको अपेक्षा कमेयाग । 
श्रेयस्कर हे। ”” परंत यह कमयाग जा ; 
श्रेयस्कर हे वह सब लागोको श्रेयस्कर हे अथवा १ 
किसी विशेष प्रकारक मनुष्याका श्रेयस्कर हे १ 
इसका विचार करना चाहिये । जनताम दा $ 
प्रकारके मनष्य हाते हैं ( गी० ३३) एक प्रकार- ४ 
के पुरुषौका कमेनिष्ठ कहते हें ओर दूसरे प्रकार- । 
के परुषोके शाननिष्ठ कहा जाता है । जगत्‌ में १ 
सब मनुष्य एकही वृत्तिक नहीं हाते ओर उक्त १ 
दा निष्ठाऔस तीसरी निष्ठामी जगत्‌ मे नहीं है। १ 
एक वार यहद निश्चित हानेसे संन्यासयाग ओर १ 
कर्मयोग किन मनष्योक लिय हितकारी हे, यह | 
१ 

१ 


के अनकूल जो कतव्य हो वह करनेमै प्रवत्त हो। 
अर्ज नने इल अपनी स्वभावप्रवत्तिका विचार 
नहों किया ओर एकदम विकारवश होकर स्व 
भावोचित यद्धकरमंका त्याग कर बलात्कांरसे 


ध्याननिष्ठ संन्यास लकर भिक्षावत्षिका आंश्रय 
करनमे प्रवत्त हुअ!। इसीलिये उसने यही समझा 


~ 


१ 

} 

कि भगवान श्रोकृष्णजीन जो संन्यास और कर्म 
१ 

} 

$ 

६ 


। 


इन दोनों मार्गोको प्रशला की, वह अपन लियेहि 
हे, ये दोनों मार्ग मरे लियेहि कहे गये हें, ऐसौ 
समझकर भ्रममे पडा ओर प्रश्न करने लगा कि 
न दोनों मार्गोमेसे कोनसा मार्ग अपने लिय 
धिक श्रेयस्कर हे? यदि अजु न अपनी प्रवृत्ति 
को जान लेता, तो यह प्रश्नहि उसके मनम न 
उठता, क्यों कि उसकी निसमगंप्रवृक्ति शमदमादि 
साधन की ओर झकनवाली नहीं थी, भोगप्रधान 
प्रवत्ति थो। इस तरह अज नके मनम अहंकार 
का प्रचानता होनेके कारण उसने अपना सहज 
प्राप्त कर्तव्य छोड दिया ओर दूखरा भिक्षधमे 
कीकारना चाहा, अतः उसके मनम सन्देह हुआ 
र उसने शंका की, जिसका उत्तर भगवान्‌ द 


बात स्वयं स्पष्ट हाज्ञातो हे। इसका स्पष्ट आशय 
यह है कि संन्यासमागे श्ञाननिष्ठावालोक लिये 
हितकारी है और कर्मयाग शष सब लोगोक ९ 
लाभकारी है । जगत्‌ में ज्ञानी लोग बहुतही १ 
थाडे हाते हैं, अतः कमेयाग सर्वसाधारण मनु- १ 
घ्योक लिये लाभकारी हे, यही इसको विशेषत 


रहे हैं। वे कहते हैं कि“संन्यासमागे ओर कममागे हे 


९ 

१ 

९ 

} 

|| 

६ 

} 

} 

| | 
१ न्येह कल्याण जे। मनष्य अत्यंत विरक्त होते हें, भे!गवासना- 

। दोनो निःलतद द रप पलक ऑले स्वभावतः दूर रहते हें, वेराग्य जिनका } 
१ 

है 

१ 

१ 

१ 

१ 

} 
१ 


प्रश्न हो सकता हे कि क्या ये दोनो माग प्रत्येक १ 
ठा स्वभावधमे बना हे, जा मक्त हानेको एक मात्र १ 


मनष्यका हित करनेवाले ह? अथवा प्रत्येक 
गे भिन्नभिन्न प्रवत्तिवालोकाहि हित करनेवाला 


कामनो धारण करत हे अथवा जगत क व्यवहार 
छोडकर जो कवल ज्ञानप्राप्तिके लियेहि अपना ९ 
जीवन लगानेका सिद्ध है, थे संन्यासमागेसे व 

| 


ANY 
es) 


पूर्वापरखंबंधक्का विचार करने यह बात 
स्पष्ट हे कि संन्यासमाग शञाननिष्टाचालोके लिय 
कल्याणकारी हे और योगमांग कमेनिष्ठावालीक a) 
लिय हितकारी हे। इसी उद्दश्यस “ सन्यास i नामसुन्या 
और कर्मयोग ये दोानौ मार्ग मनष्यांका कल्याण | नहीं ता जा आजकलक वेषधारी _नामसात्र 
करनेवाले हें” पेखा सामान्यतया उपदेश यहां | सन्यासी ह, जिन्होन आजीविकाक लिये सन्यास 


ooo? &>६9 ५0-६3 ६-६3 ६3-43 ७७७७ 4३-६७ 4७-६७ «५3 ५२-६०६७-६० 90909. ७००० 


ज्ञाकर अपना जीवन सफळ कर सकते है। इनके 
लिये ही संन्यासमाग भ्रयस्कर ह । 
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श्री सद्धगवद्वीता-पुरुषाथैबोधिनी | 


RR __ 


कक्कर राकाकुरुारुरुरुक = MR 
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- ग्रहण किया हे, संन्यास ग्रहण करनेके पश्चात्‌ | 
१ विविध भोगप्राप्तिके साधनोमं जो फंसते रहते ह, 
$ जिसका चित्त ब्रह्मप्राप्तिकी अपेक्षा भोगप्राप्तिम 

अधिक लगा होता हे, जिनको मनके अन्द्र 


क 


§ 

६ 

§ 

§ 

$ 

$ 

$ 

§ 

पर्वोक्त सन्यासमार्गक अधिकारी जगत्‌ से 
गड होते हें । उनको छोडकर शोष सब लोग 

योगसे अपनी उन्नतिका साधन कर सकते 

६ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 


अर्थात इल कर्मयोगके अधिकारी इस जगत 


हे 
मं अधिक हे । हरएक मनष्य कममागस अपना 
क्‌ 


ल्याण कर सकता हे, यही ( कमयोगो विशि- 
प्यते ॥५॥ २) कर्मेयोगको विशेषता हे। मानो 
१ इस तरह सभी ळोग कर्मयोगके अधिकारी हैं 
यह कर्मयोग सब लोगोका कृदयाण करनेवाला 
& हे । जेसे अधिकार न रहते हुए लिये इए संन्यास 
० से संन्यास लेनेवाळे की गिरावट होती हे, वेसी 
$ गिरावट कमेयोगखसे किसीकी भी नहा हो 
१ सकती । कयां कि सभी लोग इसके अधिकारी 
१ हैं । ज्ञाननिष्ठांवाळे लोग भी यदि कर्म करेंगे तो 
| वे गिरंगे नहीं, परंत कर्मनिष्ठाबाले संन्याल लग 
तो उनका अधःपात हो सकता हे, क्यो कि उनसे 
$ संन्यास निभ नहीं सकता। यह कर्मयोगको 
विशेषता हे। 
सन्यासका मख्य लक्षण भोगंच्छाक्क पणं 
निवत्ति हे। अतः जिसमं सोगच्छा हे उससे 
संन्यास कदापि नहीं हो सकता । लन्यालघमको 
यही कठिनता हे, क्योंकि प्रायः मनष्य भोगच्छा 
क्त होते हें। अब ऐसे भोगेच्छावाले मनष्य 
अपनी उन्नति किस तरद्द साध्य कर? उत्तरम 
गीताने कहा हे कि च कमंयोगसे अपनी उन्नति 


$ 
§ 
$ 
$ 
$ 
$ 
& 
§ 
f 
§ 
4 


कि 
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संन्यास ग्रहण करनेके कारण पश्चात्ताप होता हे, 
संन्यासमागेके अधिकारी नहीं हैं। ये वस्तुतः 
मेयोगके अधिकारी हें। कर्म करके चित्तकी 


आवश्यक नहीं हे, थोडा भोग और थोडा त्याग 
ऐसा मेलळमिलापसे लाधन करते हप, इसमे उन्न 
ति प्राक्त करनां होता हे । इसलिये प्रत्येक प्रवत्ति 
का मनष्य इस कमयागसे उन्नति प्राप्त कर सकता 
हैं। यह द्शानेक लिये संन्यास के मख्य लक्षण 
केह हु-- 


सन्यासीक लक्षण। 

नेयः स॒ नित्यसंन्याली यो न द्वेष्टि न कांक्षति। 

निद्वेद्दों हि मद्दाबाहो सख बंधात््रमच्यते ॥ 

“नित्य संन्याली' के लक्षण ये हे-- ( ५-३ ) 

(१) यः न द्वेशिल जो किसीका द्वेष नहीं 
करता, किसीका शात्रुत्व नहीं करता, 

(२) यः न कांक्षति= जो किसीकी इच्छा 
नहीं करता, जा किसी भागको ध्राप्तिकी वासना 
नहीं धरण करता, जा भागोके विषयर्स निरिच्छ 
है, 

(३ ) यः निड्देन्दःँ जा लुखदुःख, द्दानिलाभ) 
रागट्वेष, शत्र मित्र, उच्चनीच आहि इन्द्रभावसे 
दूर रहता हे, सुख हा अथवा दुःख हा दानो 
अवस्थाआप्न जिसका मन सम रहता हे, 

(४) यः नित्यसंन्यांसी-जे! पर्बाक्त संन्यासी- 
के लक्षणोले छदा यक्त रहता हे, अर्थात थाडी- 
देर भांगी ओर थाडी देर त्यागी नहीं रहता, 
परत खद्‌! सहजतया रागद्वेषर्राहित रहता हे, 


बही सख प्रांत करक बन्धनसे मक्त हाताहे। 
यहां चार लक्षण सन्यासी के कहे हे, (१) द्वेष 
न करना, ( २ )भगच्छाका न हाना,( ३ )डन्द- 
भावसे दूर हाना ओर (४ ) इन तीनो गुणोका 
सतत होना, ये चार लक्षण जहां होगे, वह स- 
न्यालमागेका अधिकारी हे । इलम चतर्थ लक्षण 
विशेष महत्त्का हे। कइ मनष्य थाडी देर तक 
किसीका देष करना छाड दंगे, किसी भागको 
कामना भी नहीं करंगे,कदाचित्‌ शात्रुमित्र भावादि 


दवन्द्वौसे भी दुर रहेंगे; परंतु यह सब थोडी केर 
र सकते हैं। इसमें भागच्छाका पूर्ण त्याग करना क लिये उनसे नाट्य होगा । इल तरह जो लाग 
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[ अध्याय ५: 
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शोक २०५ ] कर्म ओर संन्यास एकहि है । ४१५ 
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थोडी देर तक उक्त लक्षण धारण करनेका नाट्य सकता हे और कमयोग करते हुए भी संन्यासी | 


करगे, वे सन्यासमागके अधिकारी नहीं हैं।| होनेका फल प्राप्त कर सकता हे। इसीलिये यही । 
परंतु जिनमे उक्त तीनां लक्षण 'नित्य' रहते लक्षण पूर्वस्थानमे कमये!गीके वर्णनमै आगये हैं, 
हे, स्वभावसे सहज वत्तिसे और विना आयास देखिये $ 
रहते हे वे संन्यासी हे । कमे यागीके लक्षण संन्यासीके लक्षण 
५९ 
जिनमें द्वेष करनेकी प्रवत्ति नहीं, जो स्वभाव | निडेन्दः ( २४५ ) निद्वढः ( ५३ ) 
से सन्तष्ट हैं, अतः भोगवासना जिनम उठती | शुभाशुभ परित्यागी (१२।१७) ११ ; 
2 
१ 
6 
$ 
$ 


नहीं, जो अनकूल या विपरीत अवस्थामै सम | सिद्धथसिद्धथोः समः (२।४८) ड 
त्तिले रहते हैं, ओर ये तीनो व॒त्तियां जिनमें 5 4 
दा रहती हैं, वेही सच्चा लंन्यासी हैँ। ओर न देष्टि ( १२।१७ ) न द्वेष्टि (५३) 
ही स॑न्यासमार्गले मोक्ष प्राप्त कर सकते हें। |बीतक्रोधः ( २।५६ ) 02, 
न्यास का अनघिकारी । न कांक्षति (१२।१७) न कांक्षति (५।४) 


पाक अर्थिक की संगं त्यकत्वा (२४४८ ) १? 
पर्वेस्थानम सन्यासये कान फल त्यकत्वा (२५१) ११ 


$ 
वि हि| 
हे इसके लक्षण कहे। अब उक्त विचारसे हि कामं जहि ( ३४४३ ) 
संन्याखका कोन अधिकारी नहीं हे, इसका विच 
र हा सकता हे । संन्यास लेनेका जिनका अधि 


कार नहीं हे उनमें निम्न लिखित लक्षण होगे-- 


$ 
१ 
| 
$ 
§ 
शै 
§ 
§ 
$ 
$ 
§ 
$ 
$ 
§ 
९ 
१ 
§ 
§ 
(१) यः द्वेष्टि जा द्वेष करते हें, निन्दा 
$ 
§ 
$ 
§ 
§ 
$ 
§ 
§ 
§ 
१ 
९ 
§ 
$ 
§ 
६ 
$ 
$ 
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इस तरह कर्मयागी अपने कमेमागपर चलता 
हे, और शनेः शनेः उन उच्च गुणोका प्राप्त करता १ 
हे, जो गण ज्ञानमार्गीको प्राप्त हाते ह और इस १ 
तरह कर्मयेगीभी उसी स्थानपर पहुंच जाता है, ९ 
| ज्ञानमार्गी पंच जाता हे। कर्मयागी यद्यपि उ 
१ 
$ 
१ 
१ 
१ 


करते हैं, शात्रध्व करते है, जा झगडाल हैं, 


भोगप्राप्तिके उद्दश्यल प्रारंभम कम करता हे, 
तथापि उसको शनेः शनेः त्याग करनाहि पडत 
हे, ओर जितना उसका स्थान उच्च हाता हे 
उतना उसको अधिक त्याग करना अत्यंत आव 
इयक होता हे। अर्थात्‌ शनेः शनेः उसमे त्याग- 
भाव बढता है ओर भागभाव कम होता हे, इसी 
तरह जिस प्रमाणसे उसमे त्यागको मात्रा बढती 
है, उसी प्रमाणसे उसमें द्वेषकी मात्रा भी न्यून 
हातो जाती है। ऐलेहि उत्तम कर्मयागी होनेके १ 
लिय उसको ' सम ' बद्धि धारण करनी पडती । 
हे, यहां उसके निद्धन्द्द होनेका पाठ मिलता है। १ 
इस रीतिसे उस कमयागीम कमयाग आचरण १ 

१ 

१ 

$ 

$ 


(३ ) यः डन्दयक्तःर जा सुखदुःखादि डन्दो 
में फले हाते हैं, जा सखसे हर्षित और दुःखसे 
उदासीन देकर कतेव्य छाडते है । 

(४) यः अदपसमयसंन्याली= जा थोडी देर 
तक तो संन्यालभावकोा स्वोकारना चाहता हे, 
और थोडी देर के पश्चात्‌ पुनः भोगोमे लिपट 

[ता हे । 

इस तरहके लक्षणौसे जो लाग यक्त होगे, 
संन्यालमागके अधिकारी नहा हं । उनका उचित 
हे कि, वे कमयागसे अपन चित्तकी शद्धि कर, 


~ 


ओर क्रमशः उच्च भमिका को प्राप्त करते जांय। 


करते करते संन्यासीके लक्षण विकसित होने 
लगते हें, मानो इस प्रकार उन्नत होनेपर कमे 

लक्षण यद्यपि श्रेष्ट स॑न्यासीके है तथापि कर्म योगी और संन्यासपोगी एकहि अवस्थामे हैँ 
एगीभी इन लक्षणौका अपने अन्दर क्रमशः बढा | ऐसा दिखाई देता है । इसीलिय कहा हे कि- 


ये 
ये 
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श्रीसद्भगचद्ीता- 


पुरुषार्थबोधिन्ी | 
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(३) सन्यासके लिये योगकी आवश्यकता । 


संन्यासस्तु महाबाहो दुः खमापुमयोगत! । 
योगयुक्तो बरुनिश्रेह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


अन्वयः— हे महाबाहो ! अयोगतः संन्यासः तु दुःख आप्तु, योगयुक्तः मुनि: ना 


ण ब्रह्म आधगच्छ।त॥६॥ 


हे महाबाहा अजुन | कम्यागक वना सन्धाख ढु'खस साध्य हानवाला 
, परंतु कमयोग करनेवाला सुनि शीघही ब्रह्मको प्राप्त होला हे ॥ ६॥ 


पदको प्राक्त करता हैं, सुक्त हाता ह अथात्‌ बन्चनस छूट 


जाता ह ॥६॥ 


सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः 
पक्कमप्यास्थितः सम्यगभयाविन्दते फलम्‌॥५।४ 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्यागेरपि गम्यते । 
एकं लंख्यं च यागं च यःपझ्यति स पद्य ति।५॥५ 
“मख लॉग मानते हैं कि सांख्यमाग भिन्न 


१ हे व योगमार्ग भिन्न है, परंतु ज्ञानी लोग जानते. 
हें कि दोनो का फल एक ही हे। कयो कि इनमें 
से किसी एक मागका अच्छी प्रकार आक्रमण | 


§ 

६ 

। किया जाय, ता दानोका फल प्राप्त हाता हे। 
जो स्थान साँख्योको प्राप्त होता है, वही योग- 
| मार्गियौ को भी प्राप्त होता है, अतः फलकी दष्टि- 
१ से दोनों मांग एकही हे, ऐसा जो जानता हे वही 
$ सच्चा ज्ञानी है।” 

$ यहाँ स्पष्ट रीतिले कहा है कि सांख्य ओर 
| योग, कियो ज्ञान ओर कर्म, अथवा संन्यास ओर 
१ कर्मयोग पक ही अन्तिम. फल. देनेवाने हैं। जो 
$ फल एकसे प्राप्त होता हे, वही दूसरेसे मिलता 
; । दोनों मार्गीले एकहि अन्तिम साध्य सिद्ध 
१ दोता हे ! यदि एसा हे. तो दोतॉकी समानतया 
१ प्रशसा करनेमें कोई हानि नहीं हे,क्यों कि प्रशंला 
१ सुननेखे मनष्य उन मार्गोले जांयगे और अन्तिम 
8 सिद्धि दोनो मार्गोले जानेवालौको समानतया 
व्रात होगी । इसलिय मनुष्य इस मागले गये 
| अथवा उलसे गये, ता, उसमें कोई हानिकी 
7) 


6 
$ 
१ 
| 
$ 
|। 
$ 
| भावार्थ- कमक विना ज्ञानयाग सदू हाना अत्यत काठण ह अथात्‌ ।सद्ध हाना प्रायः अशक्य हं । परतु 
| 
१ 
§ 


संभावना नहीं हैं मनष्य चलनेके समय विचार 
करे कि, अपने लिये स॒गम कोनला माग हे? 
अपनी स्वभावतः कमनिष्ठा हे या ज्ञाननिष्ठा हे। ९ 
अपनी स्वभावतः जा निष्ठा हागी, उसके अनकूल | 
अपने याग्य मार्ग द्वारा आगे बढनसे मार्गक्रमण 
विना कष्ट हा जाता है, अन्यथा थाड क हांगे। 
जा विचार करना चाहिय कंचल इस ही बात का 
विचार सबसे प्रथम करना चाहिये । 

दोनो माग फलकी दइश्टिस समान है! एला 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी महाराजका भाषण श्रवण | 
करके अजन को बडी प्ररून्नता हागई, ओर वह 
मनही मनम मानने लगा कि, “जा मन स्वयं 
भेक्ष्यचय स्वीकारन द्वारा भिक्ष या संन्यासी हू 
होकर तपस्वी हानका माग आक्रमण करनका | 
निश्चय किया हे, वह भो निःसंदेह उन्नति करने- 
वाला हे,अतः अब यद्ध न करत हुए उसी सेन्यास- | 
मार्गपर चलना मर लिय अच्छा हे। ” इस तरह | 
अज नक मनमे सन्यासी बननक विचार चलहि 
रहे थ इतने मं उसके भावोका उसकं मखाविर्भाव- | 
स्‌ जानकर कुशल वक्ता तत्त्वज्ञानी भगवान्‌ | 
श्रोकृष्ण आग कहत हे-- 

(३ ) पवस्थानमें ज्ञानयोग और कर्मयोग का 
फल पकहि हे, किवा फल प्राप्त. हानेकी दष्टिल 2 
दानो मार्ग पकही हें, ऐसा कहा । इस कथन 8 
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